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भस्य ३०० 


व्रण हिना मदत, पएसाहादर 1 त 
सद तिन मटन (होमेन सिवीरत) प्ाष्दिट लिभिरैड, इशाहादार 


पचम सरस्करण 


श्राचीन भारत का राजनीतिक श्रौर साद्टतिक्र इतिहास” का यह चनुध 
सस्करणा भाषे हयोमे दै । अपन उसे प्रथम चार सस्वरणा या जिस प्रकार 
स्वागत विया, उसने धिएु हम आपके आभारी है। इस विषय के भष्ेतामोकी 
आवप्यक्तायौ, नयी सामग्री, नये शोध्रकार्योे प्रकाश मे पूणत्तया शोधित भौर 
परिमा्जित यह सस्वरण पहने षै अपा प्रधिक उपयोगी होगा -पेसा हमार 
विशवास है । 


"~प्रकाणष 
तनीय सस्करण 


षम सस्वरण मे ने एष वार उम समस्त समस्याभौ य रेतिहागिक युत्यियो की 
जायमटनेकीवेष्टाकी है जिन पर नये अनुमधानासे कुछ प्रकाण पड मवा, पर 
सायही यहाँ मुपे यहभी ध्यान रखनापडा ददि प्रय कैवल शास्परीय विवेचन तव 
ही सीमितन रहं जाय भयवा जिनके सिए ग्रथ फी रचनाह्ईदै उनगेहितो वी 
उपेका का विषय न यन जाय । भरत हम सस्करणमे मनि बेवत कुषं अविश्यक साम 
प्रियोमौष्ी सगुह्ोत विया है। 

विष्वविधालय बे प्रा्यापको पारम विशेष शूपसे ष्णी हं जौ भृषं समय-ममय 
पर अपने यदमूत्य सु्ाव देत रह रै । शण कर्यं भी नहीं है भौर शानमेषकेशम 
कष्ठ भ व्ह्म-यामय नहीं है", द्ग स्वीकार करत हए मै प्रपना यह लमु श्रपास प्र्तूत 
कर र्हाहि) 


--सेघक 


( २) 


अध्यापय पृष्ट 
पी स्यापता योद ओर ज्‌ मतो मौ तुना, वाटधय का सान, बुदासीत 
परामाजिन अवस्या- सामाजिक यगेनिरिण, गारी का स्या, ग्राम तधा गर, 
सरमठन एव मायि य्यवस्पा, भाषा भौर ताहिन्प, तरी णत्तारी ९० (12; 


गुद्ठप्रगु धामि गम्प्दाय ! १४३-१९२ 
१० मगप द्ाघ्राग्य षा उदय--मजतगतर्‌, म उत्तराधिक्ारो-उदयभद्रया उन्यन, 
उदयमदर बै भततधिषारी, ग वश का उल्य--महापप्र । १८३-१८६ 


११ विदेशी पारमण--पारमीव अभिया, साष्रस, रियम, जरससीज, पारसी 
भारतीय शप्र को प्रतिपल, उत्तस्परिमी भारत यूनानी मातरम 
सौमान जातिया अस्पती मस्सम नीका, नष्टव, भारतीय साधुप्रासेट 
निकदर न राह पुराद म्ना उसा एव मिष्ट पोरस षी पराजय, पिप्रमा 
पर अधिक्रार कठया पयेयाय, प्रीक पेना भा पिद्रोट, प्तिव-दर मी बापगी, 
निकदग 7 माग-गवरोधव निषि या सिवो पौर प्रण्ताई, मातव भीर 
भद्रक चथस्तगोई, सियु पाटी मे निने प्रभाग म्री विजय, भ्र्तिम विदा, 
आप्रमण छा प्रभाय -- राजनीतिक प्रभाय, यातायात एव याणिज्य पर प्रभाव, 
सास्युतिकर प्रभाव । १६०-२०९ 


ट मोौ्पकाल-- घ द्रगुप्त मौय उरशा प्रारम्भिक जीय, राग्यारोहण, उमशी 
दिग्विजय, सित्पूगरम कौ पराजय अन्तिम दिन, घद्रयुप्त का साम्ना 
विस्तार, चद्रगुप्त मौय फा सात प्रवध-साप्रनज्य शान, मत्ररि-परिषद्‌, ५ 
नगर फगन, संप-एगटन, -याय विधान, नाय-स्यय मरे साधन, सभ्राटका 
नगर, रानमदत तथा उरक व्यक्तिगत जीवन्‌, पट्रगुप्त का भारतीय 
इतिटास म स्यान, पिदु्ार--विद्राद्‌, बाह्य नौति, दिग विजय, उका 
परिवार, उएगौ तिपि, प्रशोर--उसक्रा रा्याभिपम उसकी यलिग विजय 
धमपरपत अशोक, अणात्र का सम्प्रदाय, भ्रगोक का धम--प्रणोक मं धर्म 
कमै विशेपता 9 अशोक फी धामिक्‌ नीति, उसके साप्राज्य का विस्तार, 
अशोक प्रे अभितेप --उनका महत्य, गिलातेख, स्तम्भ-लघ, गृहातेख, 
अशोक का शासन प्रयःध---राजत्व सिद्धान्त, स्वायत्त णासन, मणिविपरिषद 
पदायिवारो, ध्रणाक का णास सुधार, श्रशोक वे निमाण राय, सशोक का 
-यक्तिगत एव पारिवारिफ जीवन तथा उसका चरित्र, नगोक कै उत्तरा 
धिकारी, माय सामाज्य कै पतन क कारण । २१०-२६७ 


१२ `मोयदालोन सभ्यता, सस्छृति प्रौर समाज--समान फो रचना -विवाह, कौटु- 
स्थिक जीवन ग्रौर नारी का स्यान आमोद प्रमाद, भाजन पान, दास श्रथः, 
समाज का उच्च नैतिक स्तर सामाजिक जीवन षौ विवेचना आयिन्‌ 
जीवा--षपि, उयोग ध ध, व्यापार, धम--्राह्यण धम, स-यास भन्दो- 
तन, आजीविक, जैनधम, बौद्धधर्म, भ्रार्तिक धा-दोलन, लोक धम, भाषा 
मौर साहित्य, वला कौ उ नति) २६०-२५९. 

ख भोर्याके वाद पा भारत--ब्राह्यण साघ्राज्य, शुगांको जाति, पुप्यमित्रका 
साञ्चाज्य निखण, विदभ क साथ पुष्यमित्र की सफलता, यवनो का श्राक्रमण, 
अश्वमेध यन पुष्यमित्र की राज्य सीमा, पुष्यमित्र शुग -ओीर बौद्ध धम, पुष्य 
मिव्रके कायो को विवेचना, पुष्यभित्र शुग का उत्तराधिकारी, शुगकालोन सस्कृति 
प्तैर कना--क्ला की उ-तति, कण्व वश्च वा लासन-काल, आ-ल्-सातनाहन 


{३} 


अध्याप पृष्ठ 


> ५ 


४१ ६ 


५ 


वश--प्रान्ध जाति क भ्राचोन इतिहास, सातवाहन वश, सातवाहनौ 
की जाति, सातवाहन-कुल का सस्यापक, छृष्ण॒ शतक णि, . गीतमीपूत्र 
शातर्कणि, वाशचिष्ठीपुत्र शचौ पलुमावि, यज्ञश्री शातकणि, सातवाहनो का पतन, 
सातवाहनो के समयं मे दक्षिण की सभ्यता ्रौर सम्कृत्ति--सामाजिक जीवन, 
धार्मिक अवस्था, आधिक अवस्था, शासन व्यवस्था, कला श्रौर साहित्य, 
कललिमराज वारवेल क तिधिक्रम का विचार । २६०-३०१ 


शको का प्राक्मणा प्नौर भारत में शक शासन--सि-ध ओर पजाबका शक 
कुल, उत्तर-पर्विम के क्षत्रप, मथुरा के क्षत्रप, महाराष्ट के क्षहरात, पव~ 
क्षत्रप--नहपान, उज्जैन के क्षत्रप र्दरदामन, सद्रदामन के उत्तराधिकारी, 
पहूलवो का शासन-काल । ३९२-३८८ 


कुपाएा-शासन-कुजुल कदफिस, वीम कदफितेज, कनिष्व--उसकी तिचि, 
उसकी सैन्य सफलता, उसका साम्राज्य विस्तार, उसकी णासन-प्रणाली, 
उसका धम, उसके व्यक्तित्वं का मूल्याकन, कनिष्क के समय की वौद्ध सगीति, 
महायान मत का उदय, कनिष्क का निधन, केनिष्क के उत्तराधिकारी-- 
वासुदेव, कुषाण-युग कौ सभ्यता मौर सस्फति-- साहित्यिक उनति, कला- 
त्मक प्रगति, ग-धार कला ३८५-३५६ 


गुप्त वश--गप्तो की नाति, गुप्त-वश का राजनीतिकं इतिहास--षटोत्व च, 
च द्रगुप्त-पयम गुप्त सवत्‌, च दरगुप्त प्रथम कौ मृप्यु । ३६०२३७० 


गृष्त-सास्नाज्य का निर्माण--समुव्रगुप्त--उसका राज्याभिषेक, उसकी दिग्वि 
जेय--उ ४५. राज्य, आटविकं राज्य, दक्षिणापथ के राज, प्रत्यत राज्य, 
गणराज्य, राज्य, उत्क्वा साभ्राज्य विस्तार, मश्वमेध यज्ञ, ल ्रगुप्त 
क्य मूल्या कन, उसका तिथि निणय, परिशिष्ट---रामगुप्त, च-दमप्त द्वितीय 
धिकमादित्य--तत्कालीन राजनीतिक परिस्यिति, च द्वगुप्त की नीति, शक 
विजय, भय विजय, चद्रगुप्त द्वितीय का मूल्याक्न, कुमारगुप्त प्रभम-- 
पुष्यमिच स युद्ध, उसके कार्यो भौर चरित्र का मृल्याकन, स्क दगम्त--हणा 
का आक्रमण, उसक्मै शासन नीति, सुदर्शन क्षील का पुननिर्माण, उसकी 
धार्मिक उदारता, उसके कार्यो कौ विवेचना, स्कदगूध्त के पश्चात्‌ गुप्त 
साप्राज्य -नरिहुगुप्त बवालादित्य, कूमारगष्त द्वितीय, बुदगुप्त, बुदधगुप्त 
के उत्तराधिकारी । २३७१-४२८ 


गप्तकालीनि सम्यता भौर सस्कृति--गप्तकाल मे सस्कूति का विवास गुप्तो 
को शासन-ग्यवस्था--मत्रिमण्डल, प्रान्तीय णाएन, जिल कृ गार्ण नगर 
भासन, प्राम शासन, सज्य की जाय के साधन, गृप्तोकी शातन प्रणालोकी 
सामाय विवेचना, सामाजिक जीवन--वण व्यवस्या, पारिवारिके जीवन, 
नारिमो की स्थिति, यस्त्राश्रुपण, भोजन-पान्‌, आमोद प्रमोद ओर उत्सच, 
रहन-सहन वा उच्च स्तर, उच्च नैतिक स्तर, भधिक जीवन--ब्‌पि, उच्योग 

धे, श्रेणियां, व्यापार, धामिकं भवस्या--वैदिक घमं, रैबघम, जय 
देवतामो कौ पूजा, गुप्तयु् म मदिरो का महत्व, हिन्द्र धम का विदेशोमे 
प्रचार, बौद्ध, जेनधम, मे सादित्य को उन्नेति--विणुदध 
साहित्य धार्मिक साहित्य, अ तामिल साहित्य, विज्ञान-- 


६ 


{ ४ ) 


नध्यायि ष्ट 
ग्योपित, गणित, कला दी उद्नति--बान्तु यला, मूतिवला, चित्रता, 
सगीत कला, युदा नि्माण-कला ) जः ८२९-००० 

= गु्तकाल भारतं फास्वणयुग ८८ १-४६३ 


~-२१ वाकषाटक राजवत्त--नुल, मूल, बिन्ध्यञ्चा, प्रवरतेन प्रयम्‌, सदस प्रयम, 
पृथ्वोपेण-प्यम, प्रभावतो गृष्ता, प्रचरमेन द्वितीय, नरे दरसन, पृथ्वीपेण द्वितीय, 
त्रेसीम शावा का सक्षप्त परिय ४६४ ८६६ 
५२२ गुप्त साम्राज्य फे पश्चात से लिकर हृष के उत्यान वेः य का मारतं 
हणा का आक्रमण } ् 
चलभी वा राजवश--मूत, प्राचीन इतिहास, धुवते द्वितीय, 
धुवसन्‌-चतुभ उक पन्चात ब्रलमो का राज्य, वत्तभो फा बापिकश्रौर 
सास्य तिक महत्व । 
मीपदियो का राज्य) 
मगध मौर मातवा क उत्तर-कालीन गुप्त नरश । ०१५२७ 


८९३ भानिश्वर का वद्ध न वश--कुल, प्रारम्भिक इतिहास, टपवद्धन--वपिजए, 
साञ्नाञ्य विस्तार, वन्नौज षौ परिपद्‌, प्रयागे का धार्मिक सम्मेलने, हप की 
मृत्यु, शासन प्रव्रध-केद्रीय फास्नन, प्रा त्रीय शामन, ग्राम श्रापरन, दण्ड 
विधान, सेना आय के स्रोत, हप का व्यक्तित्व--घम, आधिक नीति, साहि 
त्यिक सचि, हपकालीन भारत कौ सामाजिक धार्मिक एव आधिक श्रवस्या, 
हष का मूत्याक्ने 1 ५२८५५ 

५.२८ सातो शताब्दो से वारहर्वो शताब्दौ तक का भारत---राजनीतिक भवस्था, 
केकी का यणोकमन कामरूप का राज्य, नैपाल का राज्य, काए्मीरका 
राज्य --ककटिके राजवश, उत्पल वश का पासन, काश्मीर मे सस्कति, 
मौज के गुजर प्रतिहार---मिहिरभौज, महेद्रपाल महीपाल, महीपालने 
उत्तराधिकारी, कनौज के गहृडवाल नरेश--मदनर्चद्र, माविदचद्र 
विजय च्रे जयच द्र, गहूडवाला का भत, शाकम्भरो भौर भजमेर वेः 
चौहान -विग्रहेराज चतुय  पृथ्वोराज तृतीय वु-देलवण्ड के चदेल--यशो- 

वमन धय, विद्याधर की्तिवम मदवमने भौर प्ररमादि, मालवा के 
परमार -वाक्परपति मृज, भोज भोजके उत्तराधिकारी, अदिदिलिवाड कै 
सोलक्ो--मलरज सोलकी, भीमदेच प्रथम जयसि, सिद्धराज, कूुभाराल, 
श्रीमदेव द्वितीय, त्रिपु कं वलचुि--गागय दैव, लक्ष्मीक्ण, य कण 
वगाल के पाल--गोपाल, धमपाल, रेवपाल, नारायण पाल, महीपाल प्रथम 
नयपाल विग्रहपाल, विग्रहपाल तृतीय वै उत्तराधिकारी, रामपाल पाल 
साश्नाज्य का परतन, पाल णासन का महुतत्व, वगालका सेन वश --उनका 
मूल, विजयसेन, बल्लालस्ेत, लक्ष्मण सेन ‡ ५५६-५९७ 
२५ दक्षिरापय कं राजकुले--दक्षिणापय का अभिप्राय, दक्षिणापथ का भूवं इति- 
हस चावुक्या का मल, सादामी के प्रारभिकं चालुक्ष नरश--कौतिवमने 
मगलेश पूलकंजि दित्तीय की सय सफलत्ाएु मौर विजय, उसका सानघ्राज्य, 
द्धं साय का विवरण, चालुव्य-सत्ता का अस्थायी पत्तन, चालुवर्यो की शक्ति 
का पुनश्त्थान--विक्रमादिच्य द्वितीय, चागुक्य-मत्ता कान्ते चालुक्याके 
समय मे धम मौर कला कौ भवस्या--क्ला, मान्ये (माललेड) के राष्ट 


(५) 


मध्याय 


२६ 


९७ 


बूट--उनद्‌ा मुस, उका उत्कप, गोविन्द दिितीय, धुव, गोविदनतृत्रीय, 
उसमे कयो का मूल्यातन, क्ष्ण द्वितीय, इद्र-तृतीय, अमोधवष-तृतीय, कृष्य 
तृतीय, राष्टूनूट दरवा प्रतत, राष्टृषूटो के राज्यमे धम, भला ओर 
साहित्य कौ अतस्या--क्ला, शिक्षा गौर साहित्य, निष्कर्षं, कत्याण के 
परिविमी चालु -- तैनप दवितीय, सत्याश्रय, सोमेश्वरं प्रथम, भाह्व मल्ल 
विर्सादित्य-पष्ठ, श्रिभुवन मल्त, विक्रमादित्य के वाद कल्याण मे कलवुरि 
धतराधिपत्य, पर्यिमी चालुक्योकी भक्ति करा वुरूट्थान, उनका पततन, 
दैदगिरि के यादव~--्िदण, यारगल कै काकतीय- गणपति, गणपति क 
स्वान्‌, द्रारसमुद्र के होयसल, विहिगदेव, कदम्वक्रुल, पर्चिमी गमो मा 


एष्ट 
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धूद्ुर दक्षिण के राजवश--पत्तेय राजवश-उनका मूल, उनका राजनीतिक 
दबिहूए, पल्तद राजशक्ति वा दरम विनास--त्िहविष्यु का वशं भौर 
सकी सास्कंतिकं उपलग्धिय, महे द्रवमन प्रयम नरसिहवमन प्रथम 
पर्मेश्वरवमन प्रथम, मर्िहवमन द्वितीय राजिहूवमन, नन्दिवमन, 
पल्लदमघं, दतिवर्मन भौर उसके उत्तराधिकारो, पल्लवो की धासन-पदति- 

ग्राम शासन, पल्लव युग मे साहिष्य, कला, चोल राजकरुल, खगम युग मे ता्मिल 
देशका समाज मौर बहौ कौ सस्कृति, सगम युग से विजयालय तक विजयाय 
त्या आदित्य, परानक, परान्तक के प्रए्वात ओर राजराज प्रथम के पूर्य, 
राजराज प्रथम, राजे दर प्रयम, राजाधिराज.प्रयम, राजेद्रे देव) द्वितीय, वीर 
राजे प्रयभ, मधिराजे्र, कुलोत्तुग प्रयम बे पण्चात विक्रम चोत, कुघोत्तुग- 
द्वितीय, --ले फासन--कैद्रीप सरकार सेना मौर जहाजी बेडा, भूमिकरभोर 
भाय र कधन, प्रदिरिक् विभाजन, -याय शासन, सागाजिकं मवस्था -स्तरिपो 
का स्थान, आयिक्र जीवन, धामिक जीवन, साहित्य, निर्माण-काय भौर कला, 

मदुरा पाण्डय--माटवी श्रौर नवी शताब्दी मे पाण्डयो का पुनर्त्थान, चेर 


राजवश । ६३४-६७४ 


पृवमप्यफालीन प्तम्यता एष सरस्छृति---वर्गीविरए' सामाजिक रोति रिवाज 
एव नियम्‌, सती प्रथा जयवा जौहर, भोजेन, वसन तथा भःपरुवण, मनोरजन 
के साधन, वैयक्तिव चरित्र, धामिक अवस्व्‌ा--टि द धम, शेव मत, वैष्णव 
मत, फु मय सम्प्रलय, अवतारवाद का विकाम, वौद्धधम, जनधमं, कुष 
समाय धामिक विण्वास एव भ्रविद्यरये, पूवमघ्यकालीन साहित्य एव 
केला--ललित साहित्य, उपयोगी साहित्य, एूवमध्यकालीन कला--गफा 

कला, द्रमिड शली, जाय शैली, खजुराहो शैली, भवन निर्मा, तक्षण कला 


मूति निमोण समोत तथा चित्रकलौ | ६७५-७०३ 


इतिहास की सामग्री | १ 
भारतीय दतिहास फी स्थिति 


मानय फौ विगत विणिष्ट घटनाभो काही दूसरा नाम इतिहास है 1 आज की 
प्रत्येक एसी घटा यल था इतिहास यन जायगी । इसी प्रकार, अतीत वै सभी राज- 
नीतिक, सामाजिक तथा आथिव विकास एव परिवतं न, भौतिक तथा आध्यात्मिक 
उत्थान एव पुनरत्थान वतमान का इतिहास वनकर प्राचीन मानव तया उसके क्त्या 
की स्मृति दिला रहे ह । कितु, अतीत ओर वत्तमान का निवट सम्ब-घ स्थापित षरे 
का कोई माध्यम अथवा साधन घादिएजो युगो की सम्वी दूरी षो कम कर सकै--इतना 
फ्म मि पररातन, नूतन बनकर, हमारे सम्मुख उपस्थित हा जाय । साहित्यकारो एव 
विभिन्न प्रकारमे कताकारो फी क्तिषाही वह साधन हो सकतीदहँजो भ्रतीतकौी 
स्मृति दिता सकं । विष्व वु सभी प्राचीन सभ्यताआं वा नान इन्दी कूतियो बे आधार 
परप्राप्तहो सका है । राहित्यकारो की रचनानो तथा वास्तु-बला, भस्वरला, 
चिप्रक्ला तथा अन्य ललिते कलायो वे कलाकारा कमै रचनाभा मे केवल इतना अतर 
है कि एव मुखरित तो दूसरी मक, पर दोनो बी उपयोगिता निविवाद है । मिस्षौी 
प्राचीन सभ्यता का ज्ञान वहाँ वे पिरामिडो तथा स्फिकिस हारा अधिव स्पष्ट हो 
गवा है, भूनान वे प्रायोन इतिहास षा वो कराने म हैरोडोटस (८०१०1४5) की 
महष षदिस्टरीज' (प्\५107:68) वा महत्व विशे उल्तेखनीय है भौर दसी प्रवार 
रोम मे इतिहाम पर प्राण दालन मे लिवी (1.4५) के "एनस्त' {4477218} कगे 
उपयोगिता निविवाद दै । 
भारतीय इतिहास का ज्ञान प्राप्त क्रे केलिए भी सौ कोटि कै कुतिपो 
की बावश्यक्ता है। उस प्राचीन काल का विवरण साहित्यकारो कीषृतियो मे 
प्रप्त हो भौर उस विवरण फे नाशिय साक्ष्य रूपमे प्राचीन कलाकारो द्वारा निमित 
भवनो, सूतियो, चिप्र तथा अय फला की यस्तुमो का सभाव न हा, इतिहास जानने 
फा इसमे उत्तम अन्य फोई साधन नही । पाश्चात्य इतिहात्कारो का सदव यहु 
आष रहा है कि प्राचीन भारत फा इतिहास जानने का प्रो विश्वसनीय साधन नही 
दै। पलीट महोदय पे सम्मुखतो यह प्रश्न उठता है कि मया प्राचीन काल कै 
हिमो की अभिस्चि इतिहास-रवना षौ ओर थी ? उक्त महोदय कौ यह भी शका 
उत्सन्न होती है वि प्राचीन भारतीयो मे द्तिहास स्वना कौ शवित थी भी, अथवा 
नहीं 1 दसी प्रकार, सुप्रसिद्ध दतिदासवार अस्देरूनो ने भी श्राचीन भाग्तीयो बी 
इतिहास रचना-सम्ब-धौ उदासीनता क उल्लेख भिया द । अत्वेल्नी ने तो यहाँ तक 
कह दियाहै किम्राचीन भारतीया से यदि किसी रामय या काल का द्तिहास 
या उस्न समय कौकिसी घटना व्ििपवे विषयमे पूच्जाताहै तोवे "कथाए 
कहना समारम्भ करदेते है" 1 एक दतिहासक्नारने तौ यह भीकह दियाहै कि 
भारतवय का को$ इतिहास ही नही है ।* पूण इतिहास की वात तो पृथक 
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रही, भारतीय इतिहास कौ महत्वपूणं धटनाओ कौ तिथियोगै विषयमे लगभग 
सभी इतिहासकारो ने गोर देकर कहा है कि प्राचीन भारत कौ महत्त्वपूरणं घटना 
की तिथिय या तो प्राव्य नही, या जोकृप्राप्यभी ह, वे सदिग्ध तथा ध्रमशुलक 
है एत्फिस्टन महोदयने तो यह्‌ स्पष्ट श्पसे कह दियाहै कि सिकन्दर के 
आक्रमण कै पूव को किंपी भी महत्वपूर्णं घटना की तिथि निर्घारित कलना कठिन 
दे1 कितु, जही तक प्रमुख घटनाभो कौ तिथिय के अभाव का प्रन है, यह्‌ निश्वम- 
पूवक कहा जा सकता है कि विश्व के सगभग सभी प्राचीन देशो का यह दुभग्वि रहा है 
कि उनके इतिहास को तिथिक्रमानुसार नही रखा जा सका । आधुनिक अन्वेषणा तथा 
अ-य ननप्राप्त सामग्रियो के मम्मिलितत अध्ययन के पश्चात्‌ तिथिक्रम कज्ञानभनही 
प्राप्त हो सका हो, पर प्राचीन इतिहास अपने वास्तविक रूप म तिथिक्रमा- 
नुसार नही है । वि स्मिय महोदय ने समस्त राटा कै तिथिक्रमानुसार 
इतिहास के भावके कारण ही लिषारै कि “समस्त राष्टो का तिहार करमबद्ध 
केरनै के लिए निष्चय ही त्तिथिया का अभावरहै)'“ ठेसा लगना है कि प्राचीन मानव 
की यह सामायभ्रवत्तिथी कि बहू तिथिय को महत्व न देकर तिथि की घटनाओको 
प्रधानता देता था ! विश्वके इनेगिनेदेशोमे ही तिथिक्मानु्ार इतिहास रघेना का 
पता चलता है । राजाओ कौ सुविस्टरत तालिकाभ तथा तत्सम्ब-धी असब्य घटनाओं 
का विवरण लगभग प्रत्येक देश मे श्रिवदन्तियो, दतकथानो तथा पौराणिक कथाओं 
मे प्राप्त होता है । भारतीय इतिहासकार के सम्मुख तो सी सुचियां का वान्‌ न्य 
है । किन्तु सव पुछ हते इए भी निस्सदेह यह वही कटा जा सक्ताकि प्राचे 
भारतीयो को दतिहास स्वनासे प्रेमनथा या उनम रेसी शक्तिने यी! पलीट महोदय 
की यह्‌ शकल कि प्राचीन हिःदुंभोमे इतिहास स्वना की ओर अभिरुननि थौ अथवा 
नही, या उनमे रेते गुण विद्यमान ये अयवा नही, विशेष तकंसगन नही । इसी प्रकार 
काथेल महोदय का यह मत वि “हिद्रू-कालमे हम उस समय तकं कौ घटनाओका 
विस्नारपूवेक त्या निश्चित स्पसे वणन नही कर सर्वत, जवे तक भारत अन्य राष्ट्र 
कै सम्पक मे तदी आया" अक्षरण सत्य नदी है । वास्तव मे प्राचीन भारतीयोको 
इतिहान रचना म उतनी ही रुचि थी, जितनी जय विपयकेग्रन्थोकी रचनामे। 
भन्नर था केवलं दष्टिकौौण का । आज के !इतिद्दास' की परिभाषा परिवत्तित हौ गयी है 
इतिहामकारो का दृष्टिकोण परिवत्तिते हो गया है मीर इतना ही नह, सम्भावना तौ 
> है कि आज का यहे परिपक्व एतिहासिक रष्टिकोण भी परिवत्तित होता जा रहा 
है, ओ सम्भवत निकट भविष्य मे हौ पूर्णतया विभिन्न हो जायगा । कल तक जिन 
भीषणा रक्तपात्तो नरसहारा नया विजयो पर सदसो पृष्ठं रेग़ दिये जाते ये ओर उसी 
समय कला, सभ्यता तथा सस्ति कौ सन्म मूल प्रवत्तियो का बहधा उटलेखे मात्र कर 
दिधा जता भा, आज या तो दोन) परिस्थितियो के सापन्याय क्या जाताहै अर 
समान रूप मे प्रकाण डाला जाता दै, या सभ्यता एव सस्कृति फो अधिक से अधिक 
प्रकाश मे लाने का भ्रयास्त किया जतिदहै। हमारा यहु अभिप्रायनहीकिञाजे का 
इतिहासकार शुध्क देतिदामिक षटनाओ को ओर्‌ दृष्टिपात ही नह्य करतः, प्रर वास्तव 
मे सोचता वहे कुखरेमे ही है । प्राचीन आयौ नै इतिहास को क्यार दिया या, 
उनके लिए इतिहास क्या या, इसका पूण नान हम उनकी निम्नलिकित्त परिभाषा से 
प्राप्त हो जाता है-- 
प्राखभितिरृत्तमास्यायिकोदाहूरण धम शपस्प्रमंशस्म्चेतिहातत 1 
इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि पुराण, इतिवृं्त, आल्यायिका, उदाहरण, 
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धर्मेधास्व ओौर अथशास्त्र ही प्राचीन आयो का इतिहासशास्व ध।(। उनकी इस 
परिभाषा को सम्म रप वर क्या यह्‌ स्वीकार क्ाजा सक्तादहै कि प्राचीन 
अर्यो ने ईइतिहगस-स्वन' मे उदासीनता दिलाई, अथवा उनमे “दतिह्‌ासि" चिखमे 
की शक्तिम थी? डाक्टर वेनी प्रसादने उचित हीलिदादहै कि“ तिथियो 
केन टहीने से विकास (सभ्यता के विक्रास) का क्रम अच्छी तरह स्थित नही होता। 
प्र, इसवे बाद जो कटिनाई पडती है, वहं सामग्री कौ क्मीस्‌ नही, क्रिषु बहुतायत 
से पैदा होती है।' वास्तव मे, यदि तिचिक्रम केभ्रणनको थीडी देर फे लिए पृथक्‌ 
करै सोचा जाय तौ भारतीय इतिहास कौ सामग्रो का इतना बाहृल्य है--यद्यपि उस 
अथाह सामग्री-सागर मे प्रक्षिप्ताणो, प्रतिवादो तथा भन्युक्तिया का अभाव नही-- 
किउ्ह इतिहास का मूलाधार तथा इतिहास जानने के साधनोका माध्यम बनाकर 
जीवन-पयन्त कोई अन्वेयण कर सकता है । कुछ काय्यात्मकर, किन्तु यथार्थरूप मे 
प्राचीन कालि की लिवित सामग्रियां की अयाह स्तिधु ओर रेतिहास्षिक ण्टनाओकी 
मणियोसे उपमा दी जा सकती है। समुद्रं मे प्रत्येक स्थान पर मणिं नही, भौर 
प्रत्येक मणियौ मूत्यवान्‌ नहो । ठीक य्सी प्रकार प्राचीन भारतीय ग्रथोमे प्राचीन 
दतिहास निहित है । प्राचीन भारतीय कलाक्रारो क्यौ कृतिया भी कम नही, जिनमे हमारे 
प्राचीन इतिहास का वोध हो सके । मूतिकला, चित्रकला, भवन निर्माण-कला तथा 
अन्य ललित वलाभो पे उक्कृष्ट उदाहरणं आज भी अपनी भग्नावस्थामे हमारी 
प्राचौन सभ्यता एव सस्वूति कै स्मृति दिला रहे हँ । भारतीय इतिहास की सामग्री 
का परण विवरण भागे दिया गया ङ । 


यह पहले ही बतदाया जादचुकाहै किकिसी भी देण करा इतिहास जनमे 
मै बैवलं दौ साधन होते ह--पहला साहित्यकायो कौ कुतिया तथा दूसरा विभि 
कलाकारा की मतिं 1 भारतीय उतिहासके साधनो कोभी इदी दोभागोमे 
विभाजित किया जा सक्ता है-- साहित्यिक तया पुरातात्तविक । 


साहित्यिक सामग्री को सुविधा के लिए्‌ इस प्रकार विभाजित क्रिया गया ह~ 
(१) धार्मिक साहित्य तथा (२) हहलोकपरफ साहित्य । धार्मिक सादित्य भी न प्रकार 
का है--(क) ब्राह्मण प्रथ तथा (ख) अत्राह्ण ग्रन्य (बौद्ध तथा जेन प्रय) । ब्राह्मणं 
ग्रथोको भी श्रुति ता स्मृति, दो भागा मे विभाजित कियागया दै। श्रुति के 
अन्तगेत चारो वेद, ब्राहणः तथां उपनिषदो मौ गणना की जाती है ओरस्मृतिमेदो 
महाकाव्य रामायण एव॒ महाभारत, पुराण तथा स्मृतियां आती ह । एसी पर्वार, ह्‌ 
लोकपरक साहित्यं निम्नलिखित पाच प्रकार का है-(क) एेतिहसिक, {ख) मधं 
पेतिदासिक, (ग) विदेशो विवरण, (च) जीवनिर्यां तथा (ड) कल्पना प्रधान एव त्प 
साित्य (विशुद्धं साहित्य) । 


उपर माहित्थिव सामग्री का विभाजन कयि गया है) नय पृरातात्तविक सामप्री 

के विभिन्न भागो का उल्तेख फिया जायया । पुरातात्विक साम्‌ग्रिया कु तो भषने 

वास्तविक रूप मे प्रप्त हुई है भीर्‌ दर उत्खनन द्रा । जनि कितनी एसी कामग्रिया 

अभी पुरातच्वचेत्ताओ के फावडो कौ प्रतोक्षा मे धरतो ऊ नीते पडी हँ जो इतिहास मे 

कोई नया पर््यिद जोऽने या विवादास्पद विपथो का साक्ष्य बनने के लिए व्याकुल ह। 

न पूरातात्विक सामग्रियां को मुष्यत तीन भागो मे विभाजित कणि गया है-(१) 
अभिलेख, (२) प्राचीन स्मारकं तथा (३) मुद्रां । 
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1 प्राचीन भारत 


साहित्यिक सामग्रम 
(£ धार्मिक साहित्य 


व्राह्मण ग्रन्थ 


येद--वेद नार्यो च प्राचीनतम प्रय है। प्राचीनता तया अनुपमेय महानता 
मे कारणदही यमानव रचित न होकर ईष्वर प्रदत्त माने गये ह) वे चार है-- 
ऋगवेद, सा्वेद, यजुयेद तथा श्रयववेद । या तो लगमग चारा वेदां की उपयोगिता 
इतिहास्-अन्वेषण मे आशिक सपमे वाद्टनीयहै, वन्तु ग्वेद, जो प्राचीनतम है, 
इस विषय म अधिके लाभप्रद भिद्ध हआ ह ) प्राकीन कालम आर्य किस प्रकार भौर 
कहा तक भारतवप म अपना प्रस्तार कर सके ये, अनार्यो मे उनके सघर्पो का वर्णन, 
सप्तस्षिधु का गुणगान भादि ऋगवेदसे ही प्रप्त होता टै! इस आदि ग्र यके अभावं 
म॑ सम्भवत आर्यो मे विस्तार का स्पष्ट ज्ञान प्रान्त करना कृष्ठ कठिन काप हो जात्ता } 


ऋग्वेद मे दस मण्डल हैँ । उनमे कुल १०२० मूभ है । ऋग्वेद के अतिरिक्त, 
अय वेदो का भौ अपना महत्व है 1 डा० राधाक्प्णन ने दने वेदो क्र महेता पर प्रकोण 
डालते हृए अपनी प्रसिद्ध रचना णकाक ए्णुभृ/ (भारतीय दशन) मे लिखा है 
^नश्रो0116 1116 1२1६४८१३ १६७०१४०७ 1106 एत०्त्‌ जा व्छवीष् एलपश्व्ो आट 
विपः अतालत्‌ ककग्पणपऽ शात्‌ पोट तडत्‌ ए, प्प्टा+ [एवाद्धा प्यङतेजणहुफ 
प३६९३ 110 ठ इध ० 0८५25 कत्‌ रि ण52528| (16 = (11127५५602 5०८२१७३ 
८ पऽ म ९12 एल्पन्ते प्णलय धल लन्य पिष्ट 15 उदापलत दत्‌ चाल ६५० कट्ठं कषण 
10 11५८ पर ककप्णड छि प्रपप्णश्च हिष्णट शात्‌ 1216 > 
ब्राह्मए--वैदिक म्रौ तथा सहितानो की मच्यटीकाओौ का ब्रह्मण कठा 
जाता है ! प्राचीन जहण देवरेय, पचविश, शतपय, तत्तरौय आदि विशेष महृत्वपूण 
हं 1 एेतरेय के अध्ययनसे ही राज्याभिषेक तथा कच प्राचौने मरभिशिक्त राजाओके 
नामाका नान भ्रप्त होतादै! इनकी भूचनाओको अय सामगप्रियो कौ सहायतासे 
इतिहसपरक वनाया जा सक्ता है ) इसी प्रकार, पत्रय, जौ अपने १०० अध्यायाके 
कारण ही शतपथ कहलाता है भारते के पश्चिमोत्तरे माघार, शात्य तथाकेवय 
भ्रादि भौर प्राच्य देश कुरु पाञ्चाल, कोणल तथा विदेह पर प्रकाश डालेतादै)। 
सुप्रसिद्र आयराजा परीक्षित तथा उसके काफी बाद तके का भारतीय इतिहास का 
ज्ञान ब्रादराणो दारा बहुत शरद स्पष्ट हो जाता है । 
उपनियर--उपनिपदो म॒ चहृदारण्यक, छ -दोग्यादि अधिक प्राचीने है। इन 
ग्रथासे विम्बयार के = इतिहास जानने म॒ सहायता ली जा सक्तीदै। प्रो 
यैक्डोनेल तथा डा० ल मिश्चने यह्‌ सिद्धद्यिादहै कि इनवां रचना-काल 
विभ्ब्ार के पूव की है) परीधित्त, उसके पुर जनमेजय त्रया वाद कै राजाओ का उत्तेखं 
उपनिषदो मे प्राप्त होता है जिसे यह स्वीकार क्था जा सक्ता है कि उनकी रचना 
परीक्षित के कुछ वाद भौर विम्बसार से पठते हुई हामी } वास्तव म, ब्राहमणो तथा 
उपनिषदा कै सम्मिलित अध्ययनस ही परीक्षित म॑ लेकर श्िम्बस।र तक के इतिहास 
पर वु सोचाजा मक्ता हं! उपकरिपदा की दाश्चनिक्ता कोध्यान म रवते हए 
यह्‌ दविस कुजा मक्ताहै कि प्राचीन आर्यों का दशन अन्य सभ्य देष्णं 
^ दशनसेक्ही आय वडा था! प्राचीन आयो के माध्यात्मिक विकास का पूण ञ्ान 
ˆ+ घ ही प्राप्त होता है। प्राचीन कान की धामिक अवस्था, चिन्तन तथा 
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मतिर विकार मे पे जोते-जागते उदाहरण ह । ेदा तथा ग्राह्यो शी महानतामोय 
मधिकं र्ितिश्ापरी वना दतै! 


वेदग--शातार मे वैरि नध्ययन दे निमित्त विक्षिष्ट विद्यामो की 
भशाखाओवा जमहूभाजौो वेदाग बेनामस विख्यात । मुण्टकर उपनिषद मेष 
येदागोका म प्रकार उन्नेय पिया गया है- “शिक्षादत्पो व्याकरणं निदक्त छवो 
उ्पौतिषम्‌' ^, अर्यान--तिदा (06५०७), कल्प (९११५०), व्याकरण (0 
प्र), निषक्त (ष(तपणण्डु+ ), दन्लशास्व (कतप्ञ) तथा ज्यीतिष्‌ (4१7०- 
फक) । वदाथकी द्ध शपाभो मेही वेदित पाठ को भरले एव सुबोध बनाया 
गया । भगे चलकर ध्न विषया मे पठन-पाठन मे युद्ध परिवतन हए भीर द्वस प्रकार 
यदिप तास्राभो बे मन्तगत ही उनका प्रथम्‌ पृथक्‌ चय स्थापित टा गया । इन्टी वौं 
मै पाय्यप्र्योकेस्पमसूत्राकानिर्माण हुमा । कत्यधूव्राफाचारभागोमे विभा 
जिति विपागया। महायन्ना से सम्बधित सूत्रा को श्रौतसूव, गृह्-सस्कारो परप्र्वाश 
दालन याति सूतो गो गृह्यसूत, धम अयवा नियमा ते सम्बधित सूरो षौ धमष ओर 
यथ एव हयनेकुण्डा कौ क्रमश वदी एव नाप मादि से सर्म्याधत सूतो वा शुल्वसूथ 
बहागया। वदाग ना यह्‌ विस्ठृत भेत तत्कालीन धा्मिद अवस्था का एवमा 
निदेशक है। इन्दी सूरो मे सामाजिक अवस्या का भी नान प्राप्त हो जाता है 1 विन्तु, 
कठिना महदह मिमे इतने विस्तृत तथा मधाह सागर षी भाति है कि इने से एेति- 
हासिषे तथ्या को खोज निकालना सरसे काय नही । क्ग्वेदसे लेकर सूध्रोषी रचना 
तक काममय लगभग ने हजार ई० प से पांचवी एताब्दी ० प्रू तक माना जाता 
दै 1 इस सम्बे अर्तं षा इतिहा दसी यैदिक साहित्य से प्रकाशित होता है। 
वो महूाराव्य--बैदिक साहित्य बे पश्चात्‌ भारतीय साहित्यवे दोस्तम्भ 
रामायण तथा महाभारत का अविर्माव होता है । बाम्तव मे, सम्मूण धार्मिक साहित्य 
मे ये अपना उचा स्यान रखते है) भारतीय इतिहास को अधित से मधिकं प्रकाण 
मेला काशरेय बेहत बुष दन महादाव्योकोही दियाजा सवताहै। रामायण 
वे रचिता महाववि बाल्मीकि नं मर्ादा-पुस्योत्तम रामं का जीवन चरित्र सिखवर 
(र भारते कौ राजनीतिक, सामाजिक तया धामिव स्थिति को योधगम्य वना 
प्राह्‌॥ 
मूल महाभारत बे रचयिता व्यास मुनि माने जात ह । किन्तु, महाभारत 
के तीन स्वरणं हए -जय भारत तथा महाभारत । महाभारत का वतमान सूप 
प्राचीन इतिहास आद्यायिकाभो, क्थाओ तया उपदेशा षा भण्डार मना जा सक्ता 
दै 1 महाभरस्ति प्राचीन भारत की सामाजिक तथा धामि परिस्थिति पर पर्याप्त 
प्रकाशे डालता है । राजनौतिक परिस्यितियोकाभी कु विवरण समे दिया गया 
है, विन्तु दुर्माग्यवश तिथिक्रमानूसार इतिहास का इसमे सवया यभाव दै । कु 
कन्पितं कथा बः समावेश से भी एेतिटातिक तथ्यो पे भवेषण म कटिनाई उपस्थित 
हो जाती है। 
पुराण--महाकाच्यो के पश्चात्‌ पुराणो फा स्थान जाता है । पुराणो की स्या 
१८ है । पुराणा की रचना का श्रेय सूतलोमह्पण अथवा उनके पत्र (सौति) उग्रश्रवस 
याउद्रश्वाकोदियाग्याहै। पुराणो बे अन्तगतं पांच विपयो का वणन साधारण- 
तया ह्र है--(१) सम (यादि सृष्टि), (२) प्रतिय (प्रलये पात्‌ व ष्टि), 
(३) वश (देवताओं त्तथा ऋषयो कौ व़-तालिका), (४) मन्वन्तर (कल्पो कं महा- , 
युग, जिनमं मानय का कष्टा मनु माना गया है) तथा (५) वणानुचरित (प्राचीन राज- 


६ प्राचीन भारत 


कुलो का इतिवृत्ते) ! पुराणा के उक्न पंच विषय होत द भी यलारहा पयणोमे 
यशानुचस्ति का भ्रकरण नही प्राप्न होता । यदे दुर्भाग्य ही है, कयोवि पुरणामेजा 
एतिहासिक दृष्टिकोण से अधिक महतत्वपूणः विपय ई, वह वशानुचरित है । वशामुचसिति 
केवल भविष्य, मर्य, वायु विष्णु, ब्रह्याण्ड तथा भागवत पुराणा म हो प्राप्त होता 
है। गद्डपुरष्णम भी पौरव, दक्षा भौर वार्हृ्रथ रजवणा कौ तालिका प्राप्त 
होती है, किन्तु इमकी तिथि पूणतथा अनिर्चित है 

पुराण इतिहास मौ प्रचुर सामग्री उपस्थित करते है । वे प्राचीन काल से लेफ़र 
गुप्त कालं तक के टतिदास से सम्बधित अनम महृत्वपूणं धटनाआ वा परिचय वरा 
देते है जिनी प्रामाणिकता भे तिएु हमे मय साद्यो का सहारा सेना पडता है1 
इत्तिहासकारो वो पुराणो से सवथा यह भसठतोपरहटाहै विये त्तिथिपरक नही मौर 
साथ ही काल्पनिक घटनाओ, कथाम एव्‌ गल्या फा समाव्रेण तो इन पुराणा मे कापी 
छट के साय विया गया दै 


स्मतिवा--ब्राह्मण ग्र-यो मे एतिहासिक उपयोगिता के दष्टिगीण मे स्मत्तियो 
का भौ विशेष मद्व है । मन, विष्णु याज्ञयल्वय, नारद, वहस्पति, पराशर आदि की 
स्मृतिय। विशेष उतल्तेखनीय हं । ये धमणास्त्र वे नामसे विष्यात है! स्मृतियाकी 
सख्यामा के विपयमे डोँ° यनी प्रसादने कतिखा दै कि “पदयपुराण ने ३६, वदध शीतम 
नै ५६या ५७ न-द पण्डित ने वैजयती भे ५७ ओौरवीर मिपरोदय मे मिप्रमिध न ५७ 
स्मृतिया गिनायौ ह ।" इन सभौ स्मृतियो म साधारण वर्णाश्रम धर्म, रजा वै वृत्तय 
तया श्राद्ध एव प्रायशवत्त इत्यादि के विपय मे प्रका डाला गया है} दत प्रकार, केवल 
सामाजिक तया _ धामि विषयो पर जितना इन स्मृतिया भे लिखा हमा है, उतना 
मम्मवत्त भ्य विसीग्रयमेनही' 
श्रब्राह्यण ग्रन्थ 

बोदे ग्रय--गौतम बुद्ध का नवतरण भारतीय इतिहास की मवोक्ष्ट घटना 
केवन सलिए नही है कि वे महात्मा ये । यदं तो आध्यात्मिकं जगत वेः लिषएम्राह् 
है पर भौतितर दृष्टिकोण से भी यहं अवतरण महान्‌ है ! गौतम दुढ वै अनुयापिर्यो 
नै जिस साहित्य का सूजन निया उसका उर्श्य पूणता धार्मिक हौत हए भी 
भारतीय इतिहास की सामग्री उसम वहत क निहित है \ बोद्ध ग्रन्था म िपिटके 
अधिक महतत्वपूण है । सृत्त विनय तया अभिधम्म तीनो मिलकर त्रिपिटन कहलति 
ह। धुत्त मे दीघ, मञ््मि सयुक्त श्गुक्तर तथा खुदक पांच निकाय है । इन समी 
निकायाभे बोद्ध स्षिद्धान तथा कानि ह । सिद्धान्तो का पेतिहासिक महेत्व वहत 
रै, क्याफि बौद्ध ट्णन कै जध्ययनमेय काफी योग देते है । कहानिया भी तत्कालीन 
सामाजिक अवस्यां का प्रसगत वणन करती दै। पातिभोदे बहावप्ण, चुल्लवग्ण 
सुत्तविभग तथा परिवर्‌ मे भिवखु भिक्खनियो के नियमा को वणन किया गया है । 
उपयुक्त पचो प्रथ विनय कं अन्तमत ह 1 श्रभिवम्म के मात सग्रह ह । इनमे तत्व 
ज्ञानकी चर्वी गमो है। वौद्ध धम तथा तत्कालीन सामाजिक एव प्रा्मिकपरि 
स्थितियो बे अध्ययन मे इन ग्र था क्व महत्व काफीहै। 

विपिरकोको स्स वडो विशेषता यट्‌दै निय बौद्ध सघा के सगठन शा 
पूरणं विवरण उपस्थित करते ह । साय ही तत्कालीन राजनीतिक परिस्यितिया का भौ 
गोध करततिर्है1 


१ सश्च प्रति समैशव वशो म वतरा च । वशानुचरितश्चंने पुराणाम्‌ पचलक्षएम्‌ ॥ 


इतिहास की सामग्री ७ 


जातक--बौद्ध-प्रयो मे जातक का दूसरा स्थान है । इनकी सख्या सभम 
५४६ है । जातके के महत्व के विपय मे सृप्रसिद्ध ज्मन विद्वान विटरनित्त ने लिखा 
है--““जातक बेवल इसलिए ही अमूस्य नही किं उनके साहित्य जार उनकी कला 
का प्रकाणन वैसा है, अपितु तीसरी शताब्दी ई० पू० की मभ्यता के इतिहासं वी 
दृष्टिसे भी उनका वसा ऊँचा मान है 1" जातका म भगवान्‌ बुद्धके पूवजमकी 
केथाय सग्रहीत ह । यद्यपि इनका टष्ठिकोण एत्या धामिकं है, किन्तु इनके अध्ययन 
से तत्वालीन सामाजिक तथा आर्थिकं अवस्था पर पर्याप्त प्रवंगश पडता है । सार्टृतिक 
तथा.धामिकक्षे्र पर तोये पर्याप्त प्रकाश डालते है । कुद जातको से वुद्धपूव तथा 
बुद्धकालीन भारत कौ राजनीतिक परिस्थितिया का भी आभार मिलता है । 


दोपब्त, महावस--त्रिपिटक तथा जातकां कै पश्चात दीषवत तथा महावत 
नामके दो पालि महाकाव्या करास्थानदै। मौय-माग्राज्य वे इतिहास का अध्ययन 
केरेमे यदोनो प्रथ अधिक सहायक सिद्धहात रहै! किन्तु, इनकी सूचनाभाकौ 
स्वीकार करत समय तक एव विवंक से कामं लेना आवश्यक है । 


मिलिदप्दो--यपह अन्य पालिग्रथ दहै । इम पुस्तक म गरूनानी नरश मित्तिद 
या भिनैडर र बौद्ध भिक्षु नागसेन का वार्तालाप है । ईस ग्रथ स तत्वालीन सामा- 
जिक तथा धाक्‌ अवस्याओ कं अतिरिक्त आधिक अवस्था का भी प्रण विवरण प्राप्त 
होता है। भारत कै विदेशो व्यापार का तो इसमे सजीव चित्रण विया गया दै । तत्का- 
लीन राजनीतिक अवस्वा का भी प्रासगिक विचरण इस पुस्तक म प्राप्त होता है । 

उपर्युक्त बौद्ध-ग्रय पालि भाषा मे लिशे गये । इनमे वाद सस्छृतमग्रथो 
का विवरण दिया जायगा 1 

दिव्यावदान--सजीपर सस्त ग्य की यह पुस्तम अपना रेतिहासिक महत्त्व 
रखती है 1 अशोक तथ। उसमे उत्तराधिकारियो वे वियय मे इसस हुत अधिक जान 
कारी प्राप्त होती है । 

मजुभो मुलकट्प-- यष भी सस्छरत का प्रयै । इगसे मौयनबे पूव तथा हष 
तक की राजनीतिक धटनानो का वीच बीच मे उल्लेख भाव्रं कर दिया गयादै। यह्‌ 
ग्रथ भी एतिहासिक दष्टिकोण् सं काफी महत्त्व रखता है । 

ललित धिस्तार--दसमे महात्मा मौतम वृद्ध पे जीवन पर प्रवाश पडताहै 
आर प्रसगत तत्कालीन ग्मिक अवस्था तथा सामाजिक रीतिया क्य भी वण्न प्राप्त 


हौ जाता है! 


अयवौद्धप्रथभी भारत की सामाजिक तथा धािक परिस्थितियोपर कुद 
नकष प्रकाश डालते हु परः उन सब का वणन यहाँ वादिति नही है! 

जन ग्र थ--वौद्धप्रयोकी भाततिजन प्रयभी परणतया धामिकं है। दन 
प्रयो मे परिशिष्टपयंन यिहेष महत्ेपरध है! भद्रवाहुचरितर दसरा महत्वपुण जैन 
प्रत्य दहै। इस ग्रय से जनाचाय भदरवाह के साय साथ चदद्वगुप्त मयं के जीवन पर दु 
प्रकाश पडता है । उपयुक्त से प्रमुख ग्र-थो के अतिरिक्त कयाकोष, परण्याश्रव-कथाक)4 
लोक विभाग त्रिलोक प्रज्ञप्ति, श्रावश्यक सूद, भगवती सुत, काल्िकापुराएा आदि 
अनेक जैन प्रय भारतीय इतिहास की सामग्रीः उपस्थित्त करत है । जँन-साहिष्य मे 
कु ठेसे भी प्र-य दै, जिनका प्रकाशन या जिना अन्य भाया मे अनुपाद नहह 
सका है, जिसे बहृत-सी रेतिदासिक सामभ्रियां नही प्रप्तकौजा सकीहै, कितु 
कत्पष्ुत्रोसेजो कुछ सामग्री प्रप्त हो सक्र है, उसकी उपयोगिता निविवाद है} 


- प्राचीन भारत 


{२) इहलीकपरक साहित्य 
जैसाक्ति पृते हौ वतताया आ चुका है, इदलोकपरक साहित्य पच पकार 
का है--(क) एेविहातिक, (ख) भद्ध -एतिहासिक, (ग) विदेशी विवरण, (ध} जोव 
नियौ तया (डः) कल्पना-प्रधानि एव गत्प-साहित्य (विशुद्ध सादिप्य) । 


{क} रेतिहासिकग्रय 

इतिहास का सेवर अत्यधिक विस्तृत है । इसके अन्तगतं राजाय तरथा उनके 
उत्तराश्चिवारिपो का वणन, शासन भरव तथा अन्य राजनीतिक परिस्थित्तिपो के 
अतिरिक्त आधिक तथा सामाजिक परिस्थितियां भी भाती & । यहां एतिहासिक शब्द 
का जो वास्तविक भथ लिया यया है, उसका तात्यय राजां तया उनके शासतः प्रमन्ध 
सहै) दने पर भकार शकने वले प्रयोकोहौ ग्हसक्ञादी गयीदै) 

राजतरमिणो -कट्ट्ण की रजतरथिणी ही प्राचीन भारतीय साहित्य का एक 
ठेसा ग्रन्य रै, जिसे ठीक भथ मे एतिहासिक कहा जा सकेता है । इसकी रचना ११४६. 
० ई० म हुई थी । रागद्वेष विनिर्मुक्त होकर तय्यो की विवेचना करना ही कएमीरी 
पण्डित क्ण का उदेश्य था । राजतरगिणी के लेखक का दृष्टिकोण पूंतया देति 
हासिक या। उसे फष्मीर का पूण इतिहाप्त (भदिकात से भने काल तक का) 
लिखा है ) चिभिघ्त्र-थो के भध्ययन के पश्चात्‌ हौ कत्रा ने अपनी पुस्तकं की रचना 
की। यद्यपि दस ग्रन्य १ काल्यतिक कथामो का समावेश है, पर सातवी गतान्दी 
ई०के पश्चातकाजो क इतिहास इस पुस्तक मे वणित है, उस पर प्रण विश्वास 
करिया जा सकता है। 

गुजराती इतिहासकारं -कश्मीर की भाति गुजरातमे भी भने वीरो के गुणगान 
तथा उनकी स्मृत्िया को नवीनं वनाने की प्रमा प्रचलित हुई । अनेकनिक कविषी तथा 
लेखकौ ने इस मोर सफल प्रयास किया ! सोमेश्वर का नाम इनमे विशेष सूपसे लिया 
जा सकता है । इनकी दो पृस्तके रास्माल तथा कौर्ति-कौमदी गुजराती इतिहास के, 
कुछ पहलू पर कापी प्रकाम ढालती हैँ । प्रसि के सुकृति-सकोतन, राजशेखर के 
भ्रद-य-कोय, जरयाहं के हृम्मोर-भद-मदन तथा वस्तुषाल-तेजपाले प्रशस्ति के अध्ययन से 
गुजरात का इतिहाघ्न भाभासित हो जाता है ) मेस्तु के प्रघ वितानणि, उदयतभा 
की चुकृतिकीति-कल्लीलिनौ तथा बाल द का वस्त तविलास भीरेते ही प्रयै, जिनते 
गुजरात का इतिहास मुखरित हो उठता है ! उपगु क्त सभी प्रन्यो तया प्रथकारा फा 
उषश्य प्रशस्ति एव गुणान रहा है, किन्तु _ इनमे देतिहासिक तथ्यो का भी म॒माव 
मेही ! चालुक्य-वश कै सीन गुजरात कौ एतिहामिक गतिविधि करा तो सजीवे चित्रम 
हमे उपयु कन ग्रयासे ही प्राप्त होत्ता है! 

कौटिल्य का धयगास्तर --इतिदहामेतर प्रयो मे कौटिस्य के अयशास््र श्य भी 
त्यत महत्वपुण स्यान है। इस अ्रथ मे मौयकालीन भारत कौ शातनपदति, 
राजनैनिक व्यवस्था, सामाजिक व आचिक जीवन का विशद्‌ विवेचन है । इस प्रकार्‌, 
ई० १० चौधो शताब्दी के इतिहास के लिए इत ग्रन्थ से भच्छी सहायता भित्तौ है 1 

शुक्र्ेतिसार--देतिहासिक दष्टिकोस से इस ग्रन्य की भौ अपनी उपयोगिता 

स्तोद--निन ब्राह्मण योद्धे तथा नैन प्रयो का उल्लेख अपर किया त 
ह, उनका थयास्थान्‌ विशेष परिचय भगे के प्रकरणा मे दिया यया । धियाम को 
चाहिए कि उन प्रनयों दे विशेद भरध्ययन के लिदु उह घदश्य पट । 
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है । इसके भध्ययन से तत्कालीन भारतीय समाज, उसमे चिन्तन तथा उसकी ५५५ त्ति 
वा पूर्णं बोध होता है! रोजनीति-सम्बघी वृद्ध तथ्यो काक्ञान (जोकिनिसी 
राजावानहीहै) हमे इसी प्रकारके नीतिगप्रथोसेहोतादहै। 


काम -दकषय नीतिसार--लमभग सातवी-जाव्वी एताष्दी ई० मे काम-दक ने 
कौटिल्य के अशास्त्र के अनेकानेक सिद्धान्त अपनो पुस्तक नीतिसार भे सप्रहीत 
कि तथा कु मौलिक पदो की रचना भी कौ 1 कामन्दोय ^नीतिसार' भी अय 
शास्त्र कौ भांति प्रचलित हो गया मौर अनेकानेक सस्ठृत टोकाकार्‌ तथा लेखको ने से 
उद्धत भी किया 1 यदपि कौटिल्य के मधशस्तर के समक्ष कामन्दकीय नतिसार का उतना 
मह्व नही, किन्तु उस युग के राजस्व सिद्धान्त, राजा के कर्तव्य तथा अन्य मामाजिक 
रीतियां (जिनका सम्ब घ राज्य तथा राज्य के हितो से था) कामन्दकौय नौतिसारसे 
अधिकं स्पष्ट हौ जाती है । 


बाहुस्पत्य श्रथशास्यर--अयशास्व कौ परिपाटी मे कम से कम वोस प्रयो 
की रचना हुई, विन्तुवेयात्तो कालक प्रवाह मे समाप्तहो गये, या किसी विशाल- 
काय ग्रथ की महानता मे विचुप्त हो गये । कौटिल्य के अथशास्त्र े पश्चात्‌ केवल एक 
मौर मथशस्तर प्राप्त होता है जो वाहस्पव्य अथ शास्त्र मे नाम से विख्यात है । विषय 
की उपयोगिता के दृष्टिकाणएमे ही इस ग" को भी एतिहासिव ग्रनय की कोटिमे 
रक्खा गया है 1 इसकी रना तिचि के विषयमे कोई प्रामाणिक साक्ष्य प्राप्य नही 
है! एसा भनुभान लगाया जाता टै कि इसके कुद अशो की रचना नवी त्था देसवी 
शाब्दो ई० मे दुई । 
(ख) श्रं एतिहासिक 

इस वर्गमे जिनग्रथो का उल्नेख त्रिया गया है, उवे विषयमे केवेल इतना 
कट्‌ देना उचित होगा कि उनके सेवको का उदेश्य यद्यपि ठेतिहासिक न था, पर जिस 
माग का अनुसरण करके ग्र-थ-रचना हुई है, वह इतिहास के समानान्तर है । अतत , इन 
प्रथो म एतिहासिक धटनाओ का प्रतिबिम्ब आभासितं होता है! इन अद्ध पेतिहासिक 
प्रयो मे पाणिनि की श्रष्टाध्यायो, मागसरहिता, पतञ्जलि का महाभाष्य कालिदास का 
भालयिकाण्निमिय्रम तथा विगाखदत्त का मुद्राराक्षस विशेष महत्वपूण द 1 


पाणिनि को शरष्टाध्यायी--यययपि यह एक व्याकरणका ग्रयदहै, विन्तु इसते 
मौय-शुव तथा मौरपकालीन राजनीतिक अवस्था पर प्रचुरं प्रकाश पडता दै । इस ग्रन्थ 
मे कुछ चयावरणो का उल्लेप किया गया दै, जिससे यह भी स्पष्ट्हो जाता है वि 
दसै पूव भी सस्त चेः नूं अन्य व्याकरण-्न्या की रचना हुई थौ 1 

गागसदहिता--ह पुराण का एक भाग है । समे यवन-आक्रमणो का उल्लेख 
नियागयारहै। इसी प्रय मे (कू अय साष्या को लेकर) हम प्रयम णती के लगभग 
या इसके आसपास भारत पर यवनो का आक्रमण होना जानते है । 

पतजलि फा महाभाष्य-- यपि पाणिनि की अष्टाध्यायी के विवादेभ्रस्त 
सिद्धन्तो वथा कूं अबाधगम्य नियमो को सुलज्ञाने दे अभिप्राय म ही पतञ्जलि ने 
महाभाष्य की रचना को, कितु श्रसगत्त उदाहरण तथा स्पष्टीकरणके खूप मे जिन 
उपादानो वा प्रयोग किया गया है उने प्रचुर एेतिहासिक सामग्री प्राप्ते होती है 1 


मालचिकार्निमित्रम--यह्‌ सम्भवत महाकवि कालिदास का प्रथम्‌ नाटकदै 
पुणक्तयां माहित्यके प्रवृत्ति का होते हुए भो इस एेतिदासिक नाटक कौ भघ-रतिहासिक 


१० प्राचीन भारत 


ग्रथो की कौटि मे रपा जसकता ह! इस नाटक ष णुग वश तथा उसके पूववरती 
यजवशो कौ समकालीन राजनीतिक परिस्थिति का बोध होता है राज्करुला वे 
आ तरिके जीवन कातो यहे दर्पणहै! 

भुद्राराक्षप्त--विशाखदत्त कृत यह नाटक यद्यपि कल्पना का भाधय सता हुमा 
अपनी साहित्िकता क पणता कौ प्राप्त कर पाता है, पर च द्रगुप्त मौर्य, उसके मवी 
चाणक्य तथा कुचं तत्काली त राजा का उल्लेख करके यह्‌ इतिहास कौ सुलक्ञने म 
बहुत कुच योगृ देता है 1 सस्छृत साहित्य का सम्भवत यह प्रयम 'जासूसौ" नाटक 
(यद्यपि इसे एतिहासिक नाटक की सज्ञादी गयी है} मौयकालीन भारत पर पर्याप्त 
प्रकाश डालता है। 


(ग) विदेशी विवर 


भारतीय सामग्री के अतिरिक्त हमारे इतिहास कौ कुदं अभास्तीय सामग्री 
भी प्रप्त होती है जिमसे इतिहास सम्बधी अनेकानेक मह्वपूण तथ्या का बोध 
होता है। ये सामग्री उत्साही यात्रियो, धमनिष्ठ तथा श्रमणशील विद्याथियो एव विदेशी 
इतिहासकारो की रचनाभौ से प्राप्न होती है ओर इसीलिये इहै विदेशौ विवरण 
कौसज्ञादौ गयो है । विदेशी विवरण का महत्व भारतीय इनिहास का तिथिक्रमा 
दुमार अ्ययन करने मे मवमाय ह! वास्तव म भारतीय सामग्रियाकी कमीकौ 
पूति करने बति य॒ विदशी विवरण ही ह । जहा हिद जन तथा बादर ग्रन्य मोन हो 
जति हे, वहा ये विदेशौ विवरण ही इतिहासकार को ठ भका दे णते है । 

प्राचीन सभ्य देशं मेसे एक होने नाते भारत मे प्राचीन काल स ही 
विदेशी यातरिया की नावै आती रही । धन, धम तेथा श्रमण हरे प्रकार की भापना 
लेकर यहा यातनियां कै कार्पिने आये । विदेशौ विवरण म विदेशियो के उन वणना 
कोभी सम्मिलित कर लियागया है जिते लेखको ने सुनकर लिखा दै । जिन विदेषी 
जातियो के ध्रमक्‌ पयटक तथा लेको का इस क्षेत्र मे विशेय मठत्त्वपूण स्थान दै, 
उनम मूनानी, रोमन चीनी तिन्वती तथा मुसलमान अधिक प्रसिद्ध टै । 

विदेशी विवरणो के सम्बेधम एक बात प्रारम्भ म उत्तेखनीय है कि इनकी 
कुद अपनी सीमाए ह । यूनानी रोमन, चीनी, तिन्वती भादि भारतीय परम्परा ए प्राय 
अपरिचितं थ । उनम मे बहतो का हमारी भावा क्य ज्ञान न था। देसी स्थिति. मे 
इनकी रचनाभो या विवरण मे कुछ. श्नान्ति के दशन स्वभावत होते है। 
टेरियक्ष विचित्र रीति रसिवाजा कौ तालिका दे सक्ता है, फाह्यान तथा ह्व नसाग कार 
मदिर वौद्ध विहार दिखाई पड रक्ता था ओर अल्वल्नी ग्यारटवी शताब्दी मे भरी 
आख मूदे बैठे हुए पहली शती ई० पू० के भारत का चित्र खीच सक्ता था, वयामि 
चह ग्रया ओर उनके प्राचोन ग्र-धकारो वे मध्यकालीन वशजाकौ खार बौ नही 
समसल सक्ता था। पर, इन सीमाआं बरे होत हुए भौ, हम विदेशियां बे विवरणी के 
महत्व को कभ नही कर सक्ते है । हम भारतीय इतिरास के साधनो का उ लेव करत 
पमय विदेशी विवरणो कौ इसीलिए जीर अधिक महत्व देते है चि उनम से कछ ता 
राजदूत बे रूप म भी आय दै जौ प्राय उत्तरदायित््पूण है 1 स्वतव्र॒ पयठको कौ लगन 
एव उनका उत्माह भी सराहनीय रट टै । 

यूनानौ--सूनानी विवरण को सविधानुमार तीन वर्गो म विभाजित करन्यि 
मया ै--{१) सिकन्दर पूव , (२) सिकन्दर कालीने तथा (३) मिक दर वे वाद । 


(१) स्िकदर के पूव क लेखक --सिक-दर वे पूव क ॒पूनानौ लेखक म स्काई 
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सेक्स, हकेटिभ्रस मिलेटस, हैरोडोटस तया केतिध्रर मे नाम उत्तेनीय है 1 स्काई 
सकस एक बृनानी सैनिक थाजो पारसीक सम्नाद्‌ दाराके आदेशानुसार सिरु नदी 
का पता लगाने भारत्‌ माया था । उसने अपनी यात्रा का विवरण तैयार किया, विन्त 
उसकी जानकारी विशेय केर सिघु-चाटी तकी सीमितथौ। इस परम्परा का 
दूसरा लेखक हिकेटिभस मिलेटस (ई० प° ५४६ ई०-४६६ ई० पुण) था । इसका 
शानभीसिधु घाटी तक सीभित था! इस परम्परा के लेढपो मे मूधन्य स्थान हैरो- 
डोटस (ई० पु उ८४-४३१ ई० पूर) का है । उमे ^इतिहाम का जनक कहा जाता 
है। भारतकी जानकारी हमे उसकी प्रसिद्ध रचना 'हिस्टोरिका' मे मिलती है 1 
के्िग्रत युनानी राजयद्य या । इसने भी भारत मे विषय मे लिखा है ! किन्तु, भामा- 
णिका वौ दुष्ट से उसकी अधिकाश सामग्री सन्देहास्पद है । सिवन्दर के पुव के उपयुक्त 
लेखमौ के विवरण अक्षरश सत्य गौर विश्वसनीय नेही है, कितु इन विवरणो को 
अय शास्र द्वारा प्रामाणिक वना कर कृ लाभ उठाया जां सकता है । 


(२) स्िक-वर-फालोन--सिक्रन्दर वे तुफानी आक्रमण की भीपणएता तथा 
भयकरता को हम भले ही भुला दे, किन्तु भारतीय इतिहास की सामप्रिय रे अन्वेयण 
केक्षणोमे उस विजेता कीस्मृति ञाजातीहै। सिकदरके सायकुघरेपेभी 
उ्साही व्यविन याये थे जिन्दोने अपने श्रमण बा वत्तात लिपिवद्ध व्या। इन 
लेखकों मे भरिस्टोबुलस, निप्राकप्त, चारस, युमेनीसत भादि प्रसिद्ध ह । इन लेखबो नं 
सिकन्दर के आक्रमण का सजीव चित्रण किया है). यद्यपि इनके प्रयमूलसरूपमे 
उपलन्ध नही, कितु इनके परवर्ती लेखक ने इनवे ग्रथोकं आधारपरया इनग्रथो 
के उद्धरभो को लेकर जिन ग्र-यो कौ रचना दी, उनसे पर्याप्त एतिहासिक सामग्री 
भ्राप्त होती है 1 इस दृष्टिगोण मे उपर्युक्त लेखको रा महत्व अधिक है 1 

(३) सिकदर के बाद--सिकदर के भारत से लौट जाने के पश्चात्‌ 
बहतसे ५ सैखक राजदरूतया यात्री केखूप मेभारत भाये। बर लेखकः ने 
सिकन्दर के अनुयायियो के आधार पर हो ग्रथ रचना कौ, जिससे भारतीय इतिहास 
मौ प्रचुर मामग्री प्राप्त होती है । इन लेखको मे मेगस्यनीज, प्लिनी, ताँनमी, डाय 
मकस, डायोडरस, प्लूटा्षे, एरियन, कटियस, भश्ट्नि, स्टेबो आदि के नाम॒विशेष 
उल्लेवनीय हैं । 

मेगस्यनीन भूनानो शासक से्यूकस के राजदूत ब रूपमे चद्वगुष्त मौय 
दरबार मे आया था } ममस्यनोज कुच दिनो तकं (सभवत ६ वर्पो तक) पाटलिपुत्र म 
निवास करे वापस लौट गया । उसने भारत की तत्कालीन सामाजिके तया राज 
नौतिकं परिस्थिति के बिपय मे वहत बु लिखा है। यद्यपि इसकी मूल पुस्तक 
उपलन्ध नही, किन्तु अय ग्रथोमे इसके उद्धरण प्राप्त होते है, जिसते पर्पाप्त एति 
हिन्‌ सामग्री भिलती है 1 मेगस्यनीज क पुस्तकं इण्डिका के सहारे कतिपय भूनानी 
तेथा रोमीय लेखक्रा ने भारतवष का वणन क्या है, अत्त दस क्षेत्र मे मेगस्थनीज का 
महत्त्व बहुत अधिक है 1 

राजदूत के रूप मे दसरा व्यक्ति डायमेकस भारतवर्धं आया धा । यह्‌ सीरिया 
कै राजदरवार मे माया था भौर मादिमवेटिस (बिदुसार) के दरबार मे बुचछ दिनो तक 
षदा इसी प्रकार, डायोनीसियतस्त मी सजदूतके स्प मे भारतव्प आया था। 

उपर्युक्त दोनो नेखयो के मूल ग्र-याका कोई पता नही चलना । हां, इनके परवर्ती 
लेखको मे इनके नाम॒का उल्तेख किया है ओर साय ही इनके विवरण का भी अपने 
ग्रथोमे प्रयोग किया है, निसके आधार पर वु जानाजा सक्तादहै। 


१२ प्राचीन भारत 


अय यनानी लेखको के केवत नाम तेक दी गिनाये जा सवते ह, क्योकि उनके 
विवरण का काई विशप रेतिहासिक महत्व मेही है । जो यात्री भारत कै जिस कोने 
मे पहुंच पाया, उसने उम बाधार पर ही सम्पूणं भारत का चित्रण कर {दया 1 

तोँलमौी दूसरा सेक है, जिसका नाम एतिहासिक दष्टिकौण से विशेषं 
उत्यखनी्य है । लगभम दूसरी शनाब्दौ ई० मे इमने भारतवप वे भ्रमो से सम्नीधित 
एक पुस्तक लिखी 1 तौलमी का दृष्टिकोण पूणतया वैज्ञानिव था, त इसके विवरण 
मे सत्यका अश धिक है। यद्यपि भारत के भुगोल तथा उसवे मानचित्र का 
टवं ठोक विचार तालमी कै भस्तिष्कमे नही आया था, तथापि उसका प्रयासं 
पूर्णतया असफल नही माना जा सक्ता 1 

तालमी के वाद स्लिनौ का नामे लिया जा रकता है । इसके पृस्तक नेनु- 
रल हिस्टी' का भी इस क्षेत्र म॑ बहुत महत्त्व है । प्लिनी ने भारतवप ने पशुभो पौध। 
तथा खनिज पदार्थो का उस्लेख किया है 1 यहं पुस्तक लगभग प्रथम शताब्दी ई० 
मं लिखी गयी थी 


एरियन के लेख भी देतिहाचिप दृष्टिकोण ते भधिक महत्वर्‌य ह । भार 
पर मक्दुनिया कै विजेताके आक्रमण के विषयमे कोर भी भारतीय ग्रय प्रकाश 
नही डालता है 1 एेमी अवस्थामे यदि ५ लेखको मे अपनी पुस्तक्री की रचना 
लकीरटहौनीततो सिकन्दरके आक्रमणका ज्ञान हमे नही प्राप्त हो सक्ता था। 
अत्त , द्नवी उपयोगिता निविवाद है । 

छदियस, जस्टिन तथास्टेयोकीदेन को हम भूल नही सकते । उनके विव्‌ 
रण मे चाहे जितना भी अतिरन्जन हा, चाहे जितनी भी काल्पनिक उडान हो, पर 
वं हमारे इतिहास के उलये प्रश्ना को सुलन्ान या उनका आशिक ज्ञान करनिमे 
निश्चय ही सहायक होत है 1 

एक अज्ञात लेखक की पस्तक “इरिथियन सागर का पेरिप्लप्त भी एेतिहातिष 
सामम्नौ प्रस्तुत करती है । भारतीय वाणिज्य पर इससे +धिक भ्रकाश पडता है गो 
सम्भवत अन्य किसी स्राधन सेने प्राप्त होता} 

टजिष्ट के मखाधीश काम्रसम की इडिका प्लुष्ट॑स कौ पुस्तक 'व्रिश्चिसन टप 
ग्राफी आफ दि गुनिवस' कांभी उतना ही मह्वहै। इस पुस्तक का रचना काल 
लपभग ५४७ ईण् है) 

चौनौ --घार्मिक सािष्य का वर्णन करत हुए हमने महात्मा गौतम बुद्ध 
कै अवतरण के मटृत्वं पर एव दृष्टि डाली थी । भारतीय इतिहास को जाज्वन्य बनाने 
कैः साथ ही महत्मा गौतम बुद्ध हमारे इतिहास के तिभिराच्छादित अगो कौ प्रकाणयुक्तं 
चननि का भौ उपचारः अनातक्पमे छोड गये। वह उपचार वौदधर्मकीपरेरणाका 
फल या) भारत का बौद्ध धम्‌ सगभग प्रयम्‌ शरनाब्दी ई० म चीन पहचा तो चौन निवा- 
सियोके हृदप म भारतवप कै प्रति एक विशेय रुचि उत्पन्न हो गयी । धामिक त्यो 
केअवेष तथा तत्मम्बधी ज्ञानको भाष्ति के लिए चीनी यात्री लालायित दहो उद । 
उह यह भी अघल विश्वास था कि मातम बुद्ध दी पावन ज-ममूमि निश्चय दश 
नीय तया आध्यात्मिकता का कोप होगी \ इन्टी जकाक्षाञ के वशोीभ्रूत होकर चीनी 
भारतेदप आय र अपनी यात्रा का पण वत्तान्त उन्होने लिपिवद्ध किमा। चीनी 
साहित्य से भारतीय इतिहास के एकं लम्ब युग का परिचिय प्राप्तो जाता रै1 
यात्रिया का दृष्टिकोण यद्यपि पत्या धामे याओरक्ी भीवस्तु कौ वे उसी 


इतिहास की सामग्री १२९ 


दृष्टिकोण से देखते ये, जिसके फलस्वरूप उनका वणन पक्षपातग्रस्त है, तथापि उनके 
विवरणा मे से इतिहास बौ प्रचुर सामप्रौ प्रप्त हो जाती है । 


चीन के प्रयम दतिहासवार्‌ श्ुमाशीन ने लगभग भ्रथम शता-नी ई० पूण्मे 
इतिहास वौ एव पस्तव लिखी 1 शुमाशीन को इस पुस्तव से प्राधीन भारत पर बहत 
गु प्रकाश पडता है । शुमाशीन के पूष अन्य किसी चीनी लेखक ने भारतवप मे 
सम्बाध क्रिसो विषय पर्‌ प्रकाश नही डाला था । 
जिन चीनी व्यक्तियो का इस सम्बघमे विशेपरूपसेनाम लिया जा सकता 
३, वे तीन यात्री फाह्यान, हु नसाग तथा इ्स्गि है । 
फाष्यान ३६६ ई० मे याघ्रा की कठोर यातनायें महता हुआ भारतवप आया । 
लगभग १५-१६ वप तव यह्‌ धम जिज्ञासु भारतवप म रहा नौर बोद्ध धम्‌-सम्बधी 
तथ्यो का श्ानाजने षरता रहा । उस समय भारतवप मे चद्रगुप्त विक्रमादित्य का 
शासन धा। यात्रीने गगावर्ती भ्रान्तो के शासन प्रबध तथा सामाजिक अवस्था का 
शूण विवरण लिपिद्ध विया 1 फाल्यान कौ पुस्तक आज भी अपने मूले रूप मे प्राप्य 
है तमा उप्तका अग्रज अनुवाद भी हो चका है । वह्‌ धा्िव विषयो के अतिरिक्त, इह- 
सोकर विषया क भोर बहधा उदापरौन रह गया, जिससे उसका विवरण अधूरा 
सा लगता है। पर वौद्ध घम के विपयम फाह्याननेजो वृद्धं लिला है वह्‌ पर्याप्त 
है। फाह्यान बौदध-सिद्धान्तो, परिपाटिया, नियमो तथा उसकी प्रगतियो के निम मे 
हमे पर्याप्त सामभ्र प्रदान करता है 1 
चीनी याप्रियामे ह्व नसग का रथान अधिक ल्वा है। यह लगभग ६२६ 
६० में भारतवपं आय। 1 उप्त समय हपवर्धन भारत का सम्रार था । ह्व नसाग वडा 
ही जिज्ञासु एवं उत्साही व्यव्िते था । उसने अपने जौवन बे सोलह वप भारतयपे 
वेः मठो, विहारे, तीयस्थाना तथा विष्ववि्ालया के दशम मे विताय । केवल दक्षिणौ 
भारत को छोडकर ह्व नसाग ने लगभग सम्पूण भारत का रमण किया । वहु राज- 
सभाय मे भी गया । इसने “पाश्चात्य ससार वे देश' नामक्‌ ग्रथ को रचना की । 
हपवघन बे शामन-काल व" राजनीतिक तथा सामाजिक अवस्था का वहत कुछ परिचय 
ह्व नसग की पुस्तके से प्राप्त हो जाता दै । धामिक भवस्याका तो इसने वहुत ही 
स्पष्ट वणन क्या है । अपने स्वम्य दष्टिकिणके कारेण होनसाग “ात्रियो का 
सभ्राट'" कटा जात्ता है । फाष्यान तया दिग ने जपने समय के सम्राटो कानामतक 
नहं लिया है, जवि हं नसाग ने हेर्न तथा उसने समसामयिव अय राजा! के 
विषय मे बहुत गु लिखा ह । जिन जिन राज्यो से होकर उसने अपनी यात्रा समाप्त 
कौ, उन सयका स्लिप्त वणन उसने क्या, साथ ह हवं साग ने सम्पूण भारत की 
मामान्य अवस्था पर भो विय प्रकाश डाला हधंनसागने वणन के अभाव मे 
मातवी शतान्दौ ई० का भारतीय इतिहास सम्भवत इतना अधिक सूलज्ञा हुम न 
होता--फ्म से कम टपकालीन सामाजिक तथा धामिक यवम्था के बोध के लिए तो 
हेम "काफी भटक्ना पडता 1 अन्य सामम्रिया केसाधतो ह्लनसाग के वृत्तान्तका 
अध्ययन अत्यधिक्र उपयोगी सिद होता दहै 1 
लगभग ६७३६५ ई० के चीच इत्सिस नामक एक अय चीनी न भारततय 
कौ यात्रा कौ । इसने भारतवय की तत्कालीन धार्मिक अवस्या (विशेववर बौद्ध धम 
की जवस्या) का मजोव चित्रण किया । इसका वणन यद्यपि ्वनसाग के समक्ष 
देन्का पडता है, पर फाह्यान के वणन से इसको उपयोमिता क्म नही । 


४ प्राचीन भारत 


उपर्युक्त तीन सुपरसिडढ याधिया वे अतिरिक्त बुद्ध म-य चीनी सेवको मे भी 
भारतीय इतिहास कौ सामग्री प्राप्त होती है । उन लेखवौ मे द्वौ लौ नधिक प्रसिट है 1 यह्‌ 
नसागकामित्र था] इसने हं नसाग कौ जीवनी लिखी, जिसमे अध्ययन से भारतीय 
इतिहास कौ कुछ सामम्री प्राप्त होती है । 
तिष्यती- तिव्यत्ती लेखक लामा तारानाय वे प्रथो 'कम्युर' तथा "तग्युरुप्ेभी 
पयाप्त सामग्री प्राप्तं हती है । वास्तव म, चीनी तथा तिन्वती सेवका सै ही मौयकाल 
कै उपरात से लेकर शक, पाथियन तया कूपाण आदि के काल तक वै अधिकार 
दतिहाम् का ज्ञान प्राप्त होताहै। 
भ्रव --ई० प° रवी शताब्दी तक पर्चिमी एशिया से भारत का व्यापारिक 
सम्बध स्थापित हो चूका या ओर्‌ प्रतिबय असघ्य व्यापारौ एक-दूसरे देशो मे आया- 
जाया करते ये । कालान्तरमे क्छ भारतीय शासकोने पश्चिमी एशिया नरेणो से 
मित्रता का मम्ब स्थापित किया त्वी शताब्दी ई० मे मुहम्मद बिन कामि ने 
सिध पर आक्रमण क्रिया ओर उम पर अधिकारं स्यापित कर लिया । तवे से असो 
भौर भारतीयो का मम्पक अधिक वड गया ओर अरवी इतिहासकाया को भारत बे 
विषयमे भी वृदछछलिठने कीप्ेरणा मिली। कु अरवी इतिहासकारा ने ्रसगत 
भारतवेप कै विपयमे बद्ध लिव दिया है, पर इन सद का बणने हमारे इतिहास कौ 
प्रचुर सामग्री प्रदान करता है । इन इतिहासाय मेये अधिक प्रसिद्ध दै। (इनकी 
पुस्तको के नाम उनके सामने कोष्ठक मे लिख दिए गये ह}-- 
भुलेमान (मिलसिलाउत-तवारीव), भ्रलमस्रुदौ (मुरुजुलजदाव), भ्रलपिलादुरी 
(पुरह्‌ भल्‌-बुल्यान) तथा ५.५ इभ्नणुदवा, भ्रलडदरौसी आदि विशेय उल्लेख 
नीय है । इन इतिहासकारो कै प्रथा से भारतीय इतिहास की प्रचुर सामभ्री प्रप्त होती 
है । प्राचीन भारत के इतिहास पर पर्ण प्रकाश डालने वाले मुस्तिम लेखको म सव 
शष्ठ एव सवप्रसिद्ध नाम अत्वेर्नी का है । अस्वेषूनौ की विलक्षण बुद्धि, श्रनुपमय 
प्रतिभा, प्रशसनीय धैय तथा अजेय उत्साह के आरे अर तव कै सारे याती फीके पड 
जाते ई । भारतीय साद्य के माध्यम द्वारा भारतीय सस्कृति एव कला-कौशल के 
अध्ययन मे जितनी रचि अल्वेूनी ने लौ, उतनी इसके पूव सम्भवत कसी विदेशी ने 
नली धी । भारतवप वे इतिहास को लिखने मे जिस परिश्रम तथा धैय से मत्मेरूनी 
ने काम लिया उतना मय किसी विदेशी लेखक ने नटी । वास्तव मे भल्वेख्नी को 
भारतचष का इतिहास सिखने वाला प्रथम विदेशी इतिहासकार कहा जा सकता है । 
जिस समय १ श्वी शताब्दी ६० मे महमूद गजनवी भीषण नरसहारो, वृट- 
मारा तथा रक्त-प्लावन म सीन था, उसका दरबारी विद्वान श्रल्बेूनी साहित्य-सागर 
मे इवविर्यां लगाकर असख्य बहुमूल्य मणियो का अन्वेषण कर रहा या । भारतीय 
समाज, कला, विद्या, ज्यौतिष्‌, णिते तया अन्य ललित कला्नों के अध्ययनमे 
अस्वेरूनो त्त मय हो गया था 1 उस्ने अपन अध्ययन को विस्तृत पुस्तक का रूप दिया 1 
लगभग १०३० ई० मे श्ल्बरूनी ने स पुस्तक की रचना की थी । यह्‌ वुस्तक 'तेटकीके 
दिन के नामस विष्यात है 1 अ्वेरूनी कौ पुस्तक भारतीय समाज का. दपण, 
ओर यदि भव्युक्तिन हो तो यह भी क्डाजास्वताहै मि यह पुस्तक प्राचीन ४ 
हाधिक पुस्तका मे अद्वितीय है, किन्तु यहाँ यह जान लेना आवश्यक है क्रि अम्बेरूनी 
की पृस्तकः फिस युग को सामाजिक तथा सास्छृतिक अवस्था का वणन करतौ है 1 
खल्वेरूनो तो १ १ शताब्दी मे भारत आया था, पर्‌ उसने आंख के स्यान पर मस्तिष्क 
से अधिक्र काम लिया ओर वहं भारतीय समाज को धरती पर न देकर कागजो प्रदेखने 
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लया। जो कु प्राचीन ्रन्यकारा ने भारतवय के विषय मे विश्रि भावाभमेलिखाया 
चाहे वह्‌ विपय धमशास्त्र रहा हौ, चाह अयशास्य अथवा चाहे समाज या कला-सम्ब धी शार 
वही अल्वेल्नी के ज्ञान का माध्यम हौ गया । अल्वेरूनी क्यौ जिज्ञासा भारतीय इतिहास 
की घौज की ओर बहुत थी, जसा कि पहले ही वतलाया जा चुका दै, किन्तु उसने अपनी 
जिज्ञासा फी तृप्ति का समुचित साधन दूढने मे बु भल अवश्य की । भारतीम सभ्यता 
एव सस्छरति मै चिपय म अल्वूनी ने जितना लिखा है, यदि उसका शताश भी प्रामा 
णिक ढग से राजनीतिक विपय पर कुं लिख गया होता ता उसके पुस्तक का स्थान 
आज भारतीय इतिहास के अयग्रथामे कठी अधिक ऊँचा होता । फिर भी, अत्वेर्नी 
का प्रयास अत्यन्तं सफल रहा ओर हमारे लिए तो उसका विशेष महत्त्व है 1 
(घ) जीवनियां 
साहित्यिक सामग्रियो मे जीवनियो का काफी महत्त्व दै! इन जीवनि को 
यदि प्रशस्ति-कान्य कहा जाय तो अनुचितन होगा, क्योदि इनके लका नै अपने 
आश्रयदाता राजाभो कौ प्रशसा मरे अपनी लेखनी का रादुपयोग क्या है। उन लेखको 
का दृष्टिकोण पूणतया साहित्यिक था । वास्तव म, साहित्य-सृजन मे निमित्त ही उन्होने 
राजामा का परम्परानुसार आश्वय लिया था। अपनी साहित्यिक प्रतिभा मे कारण 
ही वे आज तक सम्मानित है } इन जीवनी लेखवा अथवा प्रशस्ति गायका कौ सख्या 
चेहुत है, पर उनमे नङ छ ही एतिहासिक सामग्री प्रदान केरत है । एक साहित्यिक ग्रन्थ 
मउपमानोकी जो क्षडी, अलकार। का जैसा अलकार तथा अत्युक्ति कीजो युनित 
होनी चाहिए, वे सव इन जीवनियो मे है । इन प्रथो की माहिप्यिकता ही इनक एेति- 
हास्िवता को ठेस पहटंवाती दहै । हृषचरित, रामचरित, बल्लालचरित, पथ्बोराज विजय, 
पृथ्वोराजचरित, कौति-फीमदी, गोडवाही, नवद्हूताकचरित, विक्रमाकदेवचरित, 
कुमारपालचरित, भोजप्रय ध तथा हृम्मोरकान्य आदि अनेक प्रथ इने जीवनियो बे 
अन्तगत आते है । 
हुषचरित--जीवनी-सादित्य मे एतिहासिक दष्टिकोण से हेपचरित का बहुत 
ऊँचा स्थान है । इस काव्यात्मक सस्ट्ृत गद्य की रचना सस्कृत गद्याचाय गराणभटर न 
लगभग ६२० इण्मेकौथी । बाण कनौज तथा थानेष्वरके राजा हके दरवारमे 
रहता या । भपनी विलक्षण प्रतिभा का परिचय बाण नं हपचरित के अतिरिक्त अपने 
अय प्रय "कादम्बरी" म भी दिया, किन्तु, कादम्बरी का कोई महत्त्वे एतिहासिक सामग्री 
भ्रदानकरनेमे नही है! बाण ने अपने आश्वयदाता हप का जीवन चरित्र अपने महान्‌ 
भ्र हुप॑चरित मे लिखा, जिमकी महत्ता इतिहाम की दृष्टि से सवमान्य है। हर्षं फे 
प्रारम्भिक जीवन तथा उसकी दिग्विजियो वा पूण विवरण हषचरित से प्राप्त क्या 
जास्क्ताह्‌। 
रामचरित--सध्याक्र नदीन रामचरितिकी रचनाकी। अपने प्रथमे 
केवि ने इतनी विलक्षण वरान शलो रकी है कि एक ओर तो सम्पण वपणन रामायण 
की कथा मालूम होता है तथा दूसरी ओर वयालके रामपाल का वणन स्पष्ट स्प 
से नात होता है । पाल-वश के इतिहास पर यह पुस्तक पर्याप्त प्रकाश डालती है । 
त्लालचरित--वत्लालचरिते भी इतिहास कौ प्रचुर सामग्री प्रदान बरताहै। 
इमको रचना श्रानम ने फ थौ । सेन-वश के इतिहास क प्रकाशित करने मे इस 
पृस्तके का बहुत बु हाय है । 
कष्ट भ्र य जीवनिया--पृष्वीराजविजय मे पू्धदीराज बे सघपों का काव्यात्मक्‌ 
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वर्णन जयानक ने किया है । दम ग्रय से चौदान-वश का इतिहास जानने मे वृ महा- 
यता प्राप्त होती है । काव्यभयी भाषा होने के कारण सम्पण प्रय मे अ्यक्तिका 
बाहूत्य है, मत दसवे विवर्णो को सावधानी से ग्रहण करना चािए 1 


पुम्वौराजचरित या रासो भीइसी वाटिका प्रथ है। इसका रषयिता 
चन्दवरदाई पृथ्वीराज का दरयारी था 1 उसने पृथ्वीराज तथा मारी वे सथप वा 
पूण वर्णन विया दै । इस पुस्तक म भी अत्युक्ति का अभाव नही, तयापि हमसे चौहान- 
वश पर वहत नृ प्रकाश पडतेग है । 

कूभारपालचरित कौ रचना जर्यासिह्‌ ने वारहवी शताब्दी मे षौ थौ । जयि? 
बुमा्पाल करा दसवारौ था ! इसने अन्हिलवाड के गासक जयिह के उत्तराधिकारी 
कुमारपास का वर्णन अपने प्रयमेपियादै। 


गोडवहो के रचयिता वाक्पतिराज ने कद्मौज फे राजा यशोवमन के दिग्विजय 
मा सविस्तारं वर्णन किया है ! चालुक्य वश वे अतिम काल की राजनीतिक्र परि 
स्थिति का कृद्ध विवरण इस प्रय संप्राप्त किया जा सकता है । 

नवसाहूसाकचरित का रचयिता पद्यगुप्त परिमले वाक्पति मुञ्ज का दरवारी 
था ! उसने अपने माश्रयदाता मुर्ज उपनाम वाक्पति मज्ज का विस्तृत वर्णन अपने 
प्रन्यमे क्या 1 पदूमगुप्तकेग्रथसे परमार वश वे इतिहास पर कृ प्रका पडता है । 


चिक्रमाक्देयचरित का स्थान जीवनियो मे अधिक महत्वपूर्णं है । इसकी रना 
लगभग १०७६-१६२६ ई० मे प्रमुख क्वि वित्हणने को थी 1 क्त्याणी वे चालुक्य 
वेश के इतिहास पर इससे पर्याप्त प्रवाण पडता है 1 विक्रमादित्य अथवा विक्रमाक 
किस प्रकार सिहासनाख्ढ दुमा, इम विषय का पूर्णं विवरण हम दसी प्रय से प्राप्त 
होता है । इन परिस्थितियो पर पूर्णं अकाश डालने कारण इस प्रथ को महव 
अस्यधिक टै 1 बल्लाल का भोजप्रय घ तथा जगच द्र का हम्मीरकाव्य भी दसी कोटिवे 
ग्रयह1 नवे रचयिता ने भी आश्वयदाताआं कौ प्रणस्तियो से काव्यरचना की है । 

अधिकाश उपर्युक्त प्रय पूर्णतया साहित्यिक ह 1 उनका वर्णन आलकारिक 
दै अत बे इतिहास से बहत दूर चते जाति है, तथापि उनते तेत्वालोन भवस्या का 
थोडा बहुत ज्ञान अवश्य प्राप्त हो जाता है । साहित्कि ग्रयहोनेवे नात इहे विगुढ 
साहित्य षौ कोटि मे रक्वा जा सक्ता था, किन्तु ये जीवनी भौ है जिनका स्वत एक 
पृथक वर्गे है। 
(ड) विशुद्ध साहित्य 

विशुद्ध साहित्य मे हेमारा अभिप्राय उन साहित्यिक प्रथो से है जिनकी रचना 
साहित्यकारने कला कला के लिए" के दष्टिकोण से कौ है। आत्मसतोय या किसी 
अन्य प्रेरणा के वशीभूत होकर इस कोटि करे प्रथा वी स्वना हई । इन ग्र-था से इतिहास 
का एक अग--सम्यता एव सस्कति--प्रकाशयुकत होता है । विशुद्ध साहित्यिक ग्र थो से 
मे उनके समय दौ परचनित भाषा, साहिय जनसाधारण कौ अभिरुचि या सक्षेप 
मे सामाजिक अवस्था का बोधहोतांदहै इनग्रथोमेटय के तीन नाटक मापानद्‌, 
रत्नावलो तथा _श्रियदशिका विशेष उल्लेखनोय हँ । इन नाटक मे सातवीं भत्तान्दी 
† भारतधर व भकाश पडता है । कालिदास के कुनाट्कोकौ गणना भी 

कोटिके प्रर्योमेकी जासक्ती है} बौद जातका के पश्चात सातवी-खाठवी 


? जयसिह्‌ भद्धिलेदाड के शासक से भिन्न । 
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शताब्दी म कथाग्रथो कीं रचना मे पून एक बाढ-सी जयौ 1 इन प्रयो मे गुणाव्य 
की वैशालौ बृहत्कथा (जो लुप्त हो चुकी है, पर जिसखकं उत्ते अनेक लेखक न 
क्रिया द) बुद्ध स्याम की वह्कया, कषेमे द्र कौ बृहत्या मञ्जरी तथा सोमदेव का 
कथासरित्सागर विशेय उन्तेखनीय ई 

इस प्रकार हेम देखते है वि विशुद्ध साहित्य भौ हमारे इतिहा फो वृ परि- 
स्वित्ियो से हमारा परिचय कराने मे कफो सहायक सिद्ध होता है । 


पुरातात्विक सामग्री 


साहित्यिक सामग्री के विपय मे पिले पृष्ठो मपू काणड्ला जाचुका 
है । साहिप्यिक सम्पप्री की भाति पुराताल््िक रामग्रीकाभी सुविधाकेलिएु षव 
विभाजन कौ भाति पृथक पय्‌ वणन किया जायगा ! 
{१} भ्रभिलेख 
अभिलेखो कौ उपयोमिता कै विषय से केवल इतना दह्‌ देना ही पर्याप्त होगा 
रि जह हर प्रकार परै साधन शिथिल यड जति, वहा इन अभितेदो सेही इथ 
इतिहास जानाजा सक्ताद । प्राचीन भारत की राजर्नततिक अवस्था पर जितना 
प्रकाशं इन अभिलेखो से पड सक्ता है, उतना अन्य विसो साहित्यिक पा पुरातात्िक 
साभग्रीसे नही } प्राचीन भारत का इविहास णिलानो, ताप्नपत्रो तथा अ-य धातुभो 
परो वृधं उन प्राचीन लोगो ने लिख दिया है, वह्‌ भप्रिट है । साहित्यिक सामग्री 
की भाति प्राय उमे ्रक्षिप्ताण नही हो सक्ते । भाया विशेवे भभिवेवा का काल 
भीस्पष्टहो जाता ! वु अभिलेख तो टेतिहासिक वला को स्थापित है रबनै मे 
बहुत सहायकं हृए है । 
दुर्माग्थवश अशोक वे पमे का कोई अभितेख नही पराप्त होता } अणोक गै 
कालम भभिलेवा का आरम्भ होता है ! अशोक केगादते सम्पू भारतमे अभि 
लेखो का वत्य ठं । नवै अतिरिक्त दुख विदेशो नभितेख भौ है जिनसे प्राचीन 
भारत रे इतिदाष्र कौ सामग प्रप्तकौ जा सक्ती है! अत अलिखो का भध्ययन 
यदि निम्न दो प्रमु वर्गो मे विभाजित करके किया जाय तो अधिक गृविधा होगी-- 
(शर) वेशी श्रभि्तेख तया (ब) विदेशी प्रभिलेख 1 
जैमरा वि ऊपर बतलाया जा चुका दै, भारत के अभितसतैख का श्रीगणेश अशोक 
वै कालस होता ह \ भयका यहुक्टाजा सक्ताहै करि जोक दही प्रथम शासक 
था जितने भासती मभिलवा को जम दिया) इसलिए भारतीय मभि्वेषोकौभी 
अणोककालौन तथा अशोक कं परवर्ती, दो भागो मे विभाजित किया गया द} जोक 
कासीन अक्भिलेष से तात्पर्य स्वय सम्राट अशोक द्वारा निमित नधिलेषासे है गौर 
छणोक कै परवर्ती अभितेखा मे वे समी राजकीय त्या अय यभिले लिह, जौ वाद 
कै स्राटो हारा तथा उने ताल मे निमित हण । 
सवप्रथम्‌ जोक दे अभिलेखा परं प्रकाश डालना जाव्र्यक है वयोक्रि इनका 
स्वय एक वगर है! अशोक जव क्लि विजय के प्चात अपोक महानहो गयाकते 
यमनी -गध्यात्मिर विनय के लिए उसने मानवता कै मूलभूत सिद्धातो का प्रतिपादन 
करने कु तिश्चय किया  जनत्ता जनादन को हर प्रकार ऊँ कष्टो मुक्त करता उस 
शुदर मागरषर नान था राजा एव प्रजाका निकट सम्बध स्थापित वरम के अभि 


२ = 


श्त प्राचीन भारत 


प्रायसे ही मोक ने अपने सम्पूणं राज्य वे षोने-कोने म स्तम्म तया रिलनिया श्न 
भाल विद्धा दिया ! अपनी राजाभ्ना तया घोपणामो यौ अशोक ने स्तम्भा तथा शिला 
पर उत्कीर्णा कराया । सर्वसपधारण को अधकारसे प्रकशमेपसानेषे लिण्टीद्म 
महान ते ठेसा किया । अशोक का उटेव्ययोषुद्यभी ट्टा हो, पर एतिटाममे विचार्यी 
कै लिए य अभिलेख अधिक मूत्यवान्‌ ह । अशोवगालीन सम्यता तया सस्क्ति परष्न 
अभिलेखो से यहूत बुद्ध प्रकाश पदता है! स्वम मणो ही भारतीय इतिहासा 
महस्वपूण अग है भौर इसका पूणं इतिहास जामने पे तिएु हरमे इमे मभित्तियो का 
ही सहारा लेना पडता है 1 भत हन अभितेपा पी उपयौगिता दस विषय मे निविवाद 
ह । विश्व इतिहास म इम प्रकार ये अभिलेख नही पाये जाते 1५ 
डोक्टर त्रिपाठी का मत है कि अशोक ये पूव पे भी मभितेव पाये जातिरहै) 
परर प्राचीन भारत कै इतिहास फो प्रकारित करने म अशोपकालीन तया भगोकमे 
पश्चात्‌ वै अभिलेख ही विशेप उत्तेवनीयं ह । भव तक १५०० से भी धिक सख्या 
भे विभिन्न प्रकार वै अभितेख गुप्त-कात वै पहले के प्रास्त हए ह ! उन सवक किमी 
ने किसी विषय मे उपयोगिता है, पर उन असख्य अभिलेखो वा उल्लेख करना यदा 
असम्भव रै । 
अशोक के पश्चात्‌ के अभिलेवो मे जिह राजकीय कहा जा सक्तां है, फु 
प्रशस्तियां विणेप महर्वपूणः है । उनके अभाव मे हम भारतीय दतिहास के प्रालोक- 
स्तम्भतक काभीयोधन हो पाता। इममे हरिपेण की प्रशस्ति विशेष उल्लेषनीय 
है । यहं प्रशस्ति भागतीय नेपोत्तियन दौर समुदरगुप्त फी प्रशसा मे अणोक-स्तम्भ के नीचे 
ही उत्कीणं की गयी है भो माजकल प्रयाग के किले मे द । गुप्त-वश के महान्‌ सम्राद्‌ 
समुदरगु्त को दिम्विजयां तथा उसके वैयक्तिक गुरो पर पूण" प्रकाशं शलनेवाली सामप्री 
इस प्रशस्ति के अतिरिक्तं अय कोई नही है) सम्भवत इत प्रशस्तिफे मभावमे 
हम समुद्रगुप्त की महत्ता न जान पति ! गुप्त-वश का इतिहास जानने म कुठ न्य 
अभिलेख का भी सहारा तेना पडता है 1 
अनुदानो कौ स्वीङृति-सम्ब धौ अनेक गुप्त अभिले प्राप्त हुए जो प्राय. सभी 
महत््वपूण गुप्त-नरेणो से सम्बाधत ह 1 मुरो एव मुद्राभिलेखो की सव्या को तोहम 
निश्चित रूप से एक बहुत भारी, अत भस्य कह सक्ते ह । च दरगुप्त द्वितीय, कुमार 
गुप्त, स्क दगुप्त गदि का इतिहास इन अभिलेखो से उसी प्रकार अधिक प्रकाशित 
हौ पाया दै, जते प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगप्त का । गुप्तो की वशावली बे निर्माण मे तो 
न अभितेखो का वहत वडा हाथ है । यहे अनुन्ृन पत्रो मुरो तथा मुद्राभितेवो 
कीही'देन है कि गुप्तो के उस अधवारपू्णौ इतिहाम की भी एक स्थूल रूपरेखा प्रस्तुत 
की जा सकी है-जहाअयस्राध्ययातो मौन ये या फिर भ्रामक विवरर प्रस्तुत कर 
रहेथे । डां० त मुद मुखर्जी ने गुप्तो के इतिहास के साधनो पर प्रकाश डालते हृषु 
अभिसेखो के विषय मे लिखा है-- 
श्ल वरणडलावत्लयाऽ द6 ऽ0प्८68 त प्रप्त पत्न्य शात्‌ प्लावणट 
[णजा णि १८ कप 5 इ०्मट गण्डलफृधणपड वर लोपतातात6 
ल्ण्या, 25 15 पाल करासन एम 105८० त उशत (गूम 0 [ 
ककतावेहडणय हावः णलप्का ठ फववे्थाप्ाक्षिा । 00 ८०११३ 0 
प्लाहष्ण्णड दावन्ला क उत्तरो तणा = -- लन द, 1 1 च 
1 र क्रोक क श्रभिले्लो के विशेष शरध्ययन के तिष्‌ देखिये तत्सम्ब घी परिच्छेद । 
२ पिपरा का (बस्तो) कलशलख (7 ए ^ 8, १६९०, पृष्ठ ५७१ सव) रया 
अडली (भरजमेर) भ्रभिलेख । 


इतिटासि को सामग्री १६ 


भोजकौी ग्वालियर कीप्रशस्तिदै भति्यसेके विषयमे जानद्मरी भप्त 
होत्री है। स प्रस्ति का भौ अधिक्‌ महच्व है" क्योकि इसके अभावे प्रतिदायेका 
पूर्णा इतिहास जानना कठिन हां जता । जिम काल तथा चिन राजां षर अकाश 
उाल्नेवात्ती अन्य कोटि की सामग्रियौ उपलब्ध रहै, उनके अभिततेखों को भवे ही उतना 
महत्व न दिया जाय, किन्दु अन्य कोटि को सामग्रियों के अभावे मतो भितैषो क्षै 
उपयोमिता निविवाद है } उपुक्तं दोनो अभिलेख इती कोरि के है 1 
इरी प्रकार सेन-वश पर प्रका डालने वालो सरामग्नियो मे सेनवशीय राजा 
विजयेन शौ परशस्तियां अधिक महक्वपूण है । ये प्रशस्तियां देवपारार्मे प्राप्त हु है। 
कोव्यात्मकं शैली मे विजयेन कौ विजयो वा उल्वेख इस श्रशस्ति मे विया गया दै । 
पहोल-अभिलेख से जो चालुक्य-नृपति पूत्केशिन द्वितीय की प्रशस्ति भे उत्कीणं 
किया सयो है, चालुक्य-वश वे सुप्रसिद्धसश्रादट्‌ काश्ान प्राप्त होता है! 
असेष्य दानपत्र, समपण-पतर तथा स्मारक के रूप मे अभितो का निर्माण 
इ जिनसे तत्कालीन सामाजिक, याथिक तथा राजनीतिक परिस्थित्तियो फा बोघ 
है राजपूताना मे जमर भौर मध्य भारतम धार नामक स्यार्नो मे प्रस्तर 
पत्रा प्र्‌ उच्चकोटि के नादको के देश उत्कीण रह । पुदुकोट्रा या पृदुकौत्तई (मद्रास) 
९ भे सगीत फे नियमा का उत्ते किया गाद । 
प"  हियिगुम्फा का अभिलेव खारवेल राजाओ पर पूणं परक्ाध डालता टै । 
अभिलवख सस्त, प्रकत मथवा मधित, तेमिल, तैलगरु तथा कड आदि 
भापाभोम ददे हए हु1 हन विभिन्न कोटि के अभिलेखो फे अध्ययन से केवल किमी 
वभे राजा के विवय भे ही जानकारौ नही हाती है, अपितु इनकी भाषा के आधार 
पर तत्कालीन शक्तिशाली अथवा प्रचतित्त भाषा को सोकप्रियता अथवा उसकी शवित 
का पता चलता है} साथ ही तत्कालीन सादित्यिक शली एव साहित्य की प्रगत्तिका 
भौ बोध होतादहै) कलाके विभिन्न अगो प्र प्रकाश डालने मेये मभितेख अधिके 
महेत्वप्रुण ह 1 दानपप्रो से राज्यकी सीमामो का दोध होता है। राजा तथा प्रजा 
केचीच भरमि-सम्ब-धी समह्मौति का भी पता न अभिलेखो से मिलता है } 
प्रशस्ति-अर्भिलेखो के गतिरिक्त अन्य वग वे अभिलेख भौ प्रशस्तिमे दही 
आरम्भ क्रिये जाते थे, जिनसे तक्तासौन यजक्रुलों का ज्ञान प्राप्त होता है । 
उत्तरी ्रारत से अधिक अभिलेख दक्षिणी भारत मेप्रप्त हृएरदै, किन्तुये 
उतनं भ्राचीन नही ई । इसीलिए इनका एतिहासिक मटृत्व भौ उतना नही है । न्भि- 
सेखो मे ब्राह्मी लिपि भो वाद से दाहिनी ओर को लिखी जाती दै भौर खरोष्टी लिपि, 
जो दाहिनी के बाई भोर फो लिखो जाती है, दोनो का अयोग क्रिया गया है। 
असब्य भारतीय लेखो कै अतिरिक्त कृद विदेशो तेव भी प्राप्त हुए जो 
हमारे इतिददास पर प्रचूरं प्रकाश डालते है । इनमे एशिया माइनर मँ बोगजकीरईके 
लेख मे वैदिके देवतागो का उल्तेख विया मथा दै । आयो कै सक्रमणकामोध इस 
अर्भितेख से होता है । पर्षिपोलम तयां नकैरस्तम (ईरान) के अभिलेखो से प्राचीन 
भारत त्था ईरान के पारस्परिक सम्बन्ध का वोधदौताहै) 
(२) भाचीन स्मारक 
प्राचीन काल की सभ्यता मे भग्नावशेय, प्रचीन मानवं की क्ताबे 
उत्त द्वा प्राप्त हुए है गौर उनते हरे इतिहास पर पूर्णं भका += 
प्राचीन स्मारकः केः अन्तगत बितन वस्तुं आ सवती रै, यह्‌ कहना कठिन है 


२५ श्रामीत भारत 


मे पुरातदपम्बधी तेषु वर्गो दे अपिरिकत (र्या अभिनेय, मुद्रा तया सतित पसा 
सम्बधी यस्युखा यौ घोर गर) जागृष्भी धरतीभे नीति याव्थर पताफौ वन्तु 
होयाष्ट् एमी यम्युहा जिय जया म दम अपो प्राणौत षी या आय, यहे प्रायीन 
स्मारय म अपिगी । प्रास म्माराा कौ भर्ता पचपि राजनीति दुतिटाग जानन म 
उती ही, त्यागि दमम राजगीतिकर षटााओआ या उन्तरेय कापट थां! पर हू, 
पमी कभी राजाय) काना, उका वण भौरसायषी सप्री दा" म॑ याधार पर 
उवा श्रवुमाणित कान ताने ग. य अधित महाय मिद होते है । पुरातच्ववेत्ताभा 
पोभ्रागीत म्मारफा के अध्ययामे मटिनाई षा रामना सवश्व बरा पटना र, कितु 
उम अध्यया से सभ्यता तया मस्टतिपे जिर ण्दल्‌ पर जिगा प्रमाण प्तादै, 
उता अय किसी शाष्यसे ही) माहिप्यिर सामग्री पिमी कात मिगेव फीिमी 
विततेप ला षी शली पे विषय म वततला राङ्ती है, पर उसका जीा-नागता उगहरण 
हमे प्राचीन स्मारमा फेख्पम टीप्रप्त होता है। विभिप्र प्रकार मे भव, 
राजप्रासादे, सावजनिक होल जननाघारण के घर विहार, मठ, चत्य, स्तूपः, शमाधि 
सादि ससस्य वस्तुं अपने मूत सपमे या भग्नावेष म्पम हमारे पिट इतिहास 
शे ्रवारित परती रै । श्रपने साधारण स्पमतोये अपनी परलामे विषय मेयत 
लाती ह, पर इन्व विग्रेप अध्ययन से हम तत्वातीन धामिक अवस्या षा नान प्राप्त 
कर सवते । पूजा-पद्धति तया धामि7 विषयामा मा जानने बे लिए तो जितना रुहा- 
यक प्राचीन स्मारव हए दँ उतत सम्भवत भय फो सामग्री ही । 


सस्टृति बे अभ्यथन वे लिए हम पूणैनया साहित्यिक स्रादयो पर नही प्राधित 
रहना चाहिए, ययोनि साहित्यज्गार अपने ब पना-जगत मे यहृत बुद्ध निर्भित कर जाता 
है। रितु प्राचीन स्मारक मे अत्युवित वहां, वह तो जिनी कलाकार की शकिथी, 
उसका स्वे्छष्ट उदाहरण है । प्राचीन स्मारका कै अध्ययने लिए हमारे पास 
सामग्रियां की वमी नही । उत्परनन तया अवेपणां दवारा निरतर एेसी वस्तु प्राप्त 
कीजा रही हं जिनसे भारतीय इतिहास पर प्रकाश पडता दै । 3 भिलेयो कौ भति 
प्राचीन स्मारका वो भी देशी तथा विदेशी दो वर्गों मे विभाजित कर्‌ दियागयाहै। 
भारतनपमे जो स्मारव प्राप्त हए है, उह देशी तथा जो भारतवप बै बाहर प्राप्त 
हए ई उटे विदेशी कौ सज्ञावी गर्ददै। 

देशी स्मारक्--प्राचीन स्मार मे जसा कि यतलाया जा चुका है, बहुत षद 
सामम्री तो भवन, मन्दिर तथा विहारआदिकै रूपमे प्राप्त हुईूटै भौर भधिकाश 
खुदादया द्वारा धरली बे नीचे मिलो रै । लाड कजन द्वारा स्थापित पुरातस्व विभाग 
कौ देन इस क्षेत्र म सराहनीय है 1 

प्राचीन स्मारको को प्रकाशयुवत करने मे पुरातत्त्व विभाग ने अधिक धय एव 
साहस से काम लिया है ] फलस्वरूप मोहनजादडो, हडप्पा, तक्षशिला, मथुरा, कोसम्‌, 
सारनाथ, किया, पाटलिपुव्, नाल दा, राजगिरि, साची भरत लक्षमणेश्वर्‌, अगदी, 
अनवासी, पत्तदकल, चित्तलद्रुग, तालकड, देलविड, मास्को आदि मे जो खुदादयां हई है 
उनम इतिहास के कतिपय अघ युगा का नान प्राप्त हुभा है । मोहनजोदडो-हुडप्ा कौ 
सुदाइयो नै तो इतिहास का एकं नया परिच्छेद ही जोड दिय है एक चिल्करल ही 
नवीन सभ्यता का वाध राया ह । इ खुपाई ने हमारे सास्छृतिक इतिहास को हजारो 
वप पी ठवैल दिया  । देशी स्मारक म हसक सर्वोच्च स्थान है । यहाँ के भगनाव- 
शेयो से हमे उस अतीत सस्कृति की स्मरति (क्ल्यना के माध्यम दारा) आ जाती है 

बिश्व की अय सभ्यतामो को चुनौती दे रही थी । दक्षिण के गदी, लदमणेश्वर, 


एतिशस शौ मामी रे 


सवामी, पराद्य, कितसद्रपं नारि कौ युदादयागे ओ सामग्रियां प्रष्ते दरद £, राते 
भारषश पिङ्‌ प्िष्टत व्हूम गष अनिद हेया > । वृह्यपय रे भतिरिष्त 
प्रतीम उवट मे धद मातर स्वस्य मदि प्राधीत स्मारय भ्प गटैति 
हापि सामद्ी प्रात कर 1 तपौ सामप्रिय) का भारनयेप प पटह । मतस्य 
मन्दि, स्प मुषा, दितिर्‌ आटि सम्पू भारतम द्रउधर प्राप्य दै जौ शममाम 
टि धर्मक पश्य, दक-गम्यपौ सतिवा, त्वाय शे समतता, वान्य 
प्याय भाहि अण्या समस्याम त सप्राछान स्पे मारं गम्मूय आतर माराय 
क्पर्‌ सकम्मममर ठउयश्यत गन पा कद्द्मो क्या चह्टप्लपर जदा 
ह्रद जमर तात मद क स्मदा नर्यो कोन्यत्र त्िधारि यहे भारत 
गप पो वरद माः पैर प्रादीत [कयम दमद् ममा अय रिस देश 
मीकत। टो 1 भवेन्ना सथा जनायन्यो माय) कौ गणा भी महेस्यपूर्ण रायन 
म्मार्को? ए जारी? 1 दर एयर्रहम प्रीत भारत यौ मिप्रमाभरा या 
केर । भला फ उन उषहर्ला ट्तिना दो मुफापा म निहित है उतना सप्णयतत 
सतयत तेग । प्रमी का ददयद्‌ मद्र, भागरमादि ( कापर ) जा मन्दिर नाण 
ण्न मदाष्ा णौ युड मो कासमूनि भादि भवरतीव पतया शपष्ट योध बरावर 
परहितम्‌ मे एतत तग तो पू स्तीर ॥ दग प्रपर ह्यद्य ङि यं मू भग्नाव 
मवश्पे दिणो प्ररार हनिलाम जनम --टादद नि सदै । श्व क्ना की प्रतुमा 
यदत गम्मा मादिप द्राति चयते सिसी कात पित्चैप कौ गला-गम्य-धी प्रणति 
होवा हपट रर्‌ धनदा गहा ध्यय ति सासन धामिव, मामानिर 
एय सापि परिर्थ्ितो समी पदि करात्ताै। ष्ना हीनो भमीक्गीनो 
श्न परर उदरीं पिषि या सहिष्ठ {ल्त सजोतिह पररित्ितिषाशाभी याध 
पणा! 
दिदेगौ समार --ध्म्तं दे भतिरिमतिम-प दयाम भी बद्ध एग स्मारः विह 
पर्त द्‌ है निमे व्रात भादल फ द्रतिद्ध परध्रराश पट । दन स्मारय मे जावा, 
सम्मान, मतराया, स्याम, भातो वाधना, धार्तियो, म्य आदि म प्राप्त प्राची स्मारक 
िपतेप उन्तघनीयषै । जाया मे खटा परदार का निय मर, मध्य जाया पोयेवोदार 
एय प्रमरचनम + दयापा म यट साति टता वि प्रादटीन भारीद सर्पीविक्ष स्थापना 
भभा प््यपनि मनिरयि र्यत यः+ पमी प्रगार अमोरा तथा जजप्रारताभ मभौ 
प्रायो रमार वि्‌ उयमम्धं हृत रै जिम भारतीय ओपरनिदेत्निएः भतार एव भार 
सोयोषी पाशा पाथ होतार) कायाम तुमम्‌ कमव स्मान म भग्नाशेपोम 
एथ, त्र, पश्र तमा रद्य गोष का विगत रट्ना प्रमाणित दूजा है । धणे गह्‌ 
स्पष्टदय नान हटनाहै रि हिद धमे जाया तर प्रसरिति था अरं दस धम गे नतुयायी 
यहा प्यप्ति रष्या मरलाथ। दमी प्रतार मतयामभ्मुयगेईयतु मे एत्र दवालय 
ण्व दद्ध प्रपाण मूलय मितौ । नके रम्वधम ईवन मष्ाव्यवाकथनहै *य 
भग्तवगरेव श्पष्ट म्द ग्‌ पट चक्रत हदि यट य वागी दिर मतावलम्बी पे । सिव्‌, 
मभेल, पादती, गी अदि पूजा किया ठर ये, मयि दते दवताना मी प्रतिमे 
यहा प्राप्न हदह। ' रची हिदुजाय ओपनिविधित प्रसार यथवा हिदर्‌ धर्मम 
प्रसाद्‌ जरा दूय प्रमाण शनो ण्वद धर प्राप्त एक अय भगा यव्णव मटिरर तया निष्ण, 
यी भति ते प्राप्त प्ते जता र! काना पवत्त पर दन धामिक चिद्वाफा पाया जाता 
निण्य ही यद्‌ पापित क्रतां प्रायी7 हिन्द्र मलाया तक नेपना प्रसार वरस 
ध । उपरवा पे विभिन म्थानो षर प्रप्त धामिवि विद्धो श्य उत्सेष विया भया 
टै। शृ अय महृ्सपूरण प्राचीन स्मारक जावा द्वीपे च्ल्यलंनिक्टेही बाजी 
; 


रर्‌ प्राचीन भारत 


दवीप मन्दिर एवय मूर्तियोके स्पमं प्राप्त दृष्‌ ह) योनियो पे मुवरणमन्‌ नामक 
स्थान मे एक स्वरणं विप्ण्‌, मति प्राप्त हई है । कम्पे मे एव गुहा पराप्त हई है । ये 
सारे भाघीनं स्मारक भारतीय धम एव सच्छति गे प्रसार गे योतकः है।कोम्बेकी 
गुहाम दो भवन ई! नमने एक भवनमे १२ प्रस्तरप्रतिमारये ह । ये सारी प्रतिमे 
भारतीय शलौ पर निर्मिति हिन्दु देवताओ शी ह । शिव, गणेश, नन्द, भगस्त्य, ब्रह्मा 
आदि की मूतियां ६ विततेष महत्वपूर्ण ह । इनम भौ शिव धू का आधिक्य) 
सेलिवस के पप्रिचिमो तट पर सिवेन्देड मै निकट यम नदी ये तट पर महारमा गौतम 
युद्धौ एव भग्न प्रततमा प्राप्त हई है । दसी प्रवार पर्िवमी योनियो म फपु-अष नदी 
कोघाटीमे हिदुभौ भ प्राचीन बस्तियोषे षि हु हए है । ये सारे प्राचीने स्मारक 
हिमारे इतिहास को स्पष्ट करे मे सहायक [५ है अत नका विशेष मह है। 


(३) सद्राये 


वैसे तो समस्त पुरातात्िक सामग्रियां एतिहासिक सूचनायें प्रप्त कणे के 
स्राघनो मे अपना विशेष महत्व रवती हँ, बिन्तु मुद्राओं का स्थान एनमे काफी ऊंवा ई । 
षसक्षेष्रमे मुद्रानो कौ महानताषे कारण येहैकिय निष्प्र अर्थात्‌ नमे 
किसी सम्प्रदाय विशेष या किसी मतः का पक्ष लेकर पक्षपतयुक्त तथ्य का सम्पादन 
नही होता । ये पुणतया राजकीय होती ह (केवल जाली ्िक्को को छोडकर) । 
षनसे जो कुछ सुचना प्रनिपादित होती है, उस पर यापी विश्वाम किथा जा सकता 
है । इनकी दूसरी विशेषता मह है कि ये राजा की वश-परम्पदयं फा वो कयती 
ह । तिथि एव व मृद्रामोवा तो इस शत्र मे अत्यधिक महत्व है । इनसे हमे 
दतिहास की उलक्षी हुई तिथियो का योध होता दै । जिन मुद्रामो मे तिथियाँ नही भी 
दीगर्दरह वे भी क्म महत्त्व की नही, क्योकि उनकी तकनीक के आधार पर उनके 
समेय का निर्धारण कख अन्वेयण के पश्चात किया जाता है । मुद्रा कौ अन्य विशे 
चता यह है कि इनसे राजामो के साग्राज्य विस्तार का कुशान्‌ प्राप्त होता है, पर 
मुद्रा कै प्राप्ति-स्यान के आघार पर साम्राज्य विस्तार के निर्धारण मे काफी सावधानी 
ते काम लेना पडता है, क्योकि केवल मुद्राओ के प्राप्त होने से यह निश्चयपूवक नही 
कहा जा सकता किं उसस्यान तक अमरुकसम्राट्‌ करा आधिपत्य है) इने कुघठ्भन्य 
आधिक कारण भी हो सकते ह । दस प्रकार हम देखते ह कि मुद्रासो से देश की 
राजनीतिक परिस्थिति परः प्रचुर प्रकाश पडता है । 

मुद्राये राजनीतिक परिस्थिति वेः अतिरिक्त आधिक परिस्थिति प्रर भी कृ 
प्रकाण डालती है 1 उनकी श्रातुो के नाधार पर हेम तत्कालीन आर्थिक अवस्था का 
ज्ञान प्राप्त करने का प्रयासं करते है । पर, यह निश्चयपुवक नही कहा जा सक्ता कि 
उच्तम कोटि की धातु कौ निमित मुद्राजो के बाहुल्य का अय है--समाज धन धायपुण 
था ओौर निम्नकोटि कौ धातुजं की मृद्रामो से तत्कालीन आयक हीनन्ना का बोघ 
होता दै । वस्व मे मद्राओो की धाठुभो की उत्तमता कुद तौ राजकोप की समृ 
पर आधारित है भ्रौर कु चलानेवाले सम्राट्‌ की रुचि एव परिपाटी पर निभर है । 

मुद्रायो का एक गौर्‌ महत्व भी है! यसन्राद विशेष ये धम तथा उसकी रुचि 
की ओर भी परिलक्षित करती है ।भुद्राओो पर उत्कीण चिहण से हमे यहे जात होवा 
है कि अमुक राजा, अमुक धम का अनुयायी था, पर कुं एसे भी उदाहरणरहैकि 
एक ही मुद्रा पर विभिन्न धामिक चिह्घ॒ उत्कीणः है । कनिष्क की मुद्राओक्यो हम इती 
कौटि मे रख सक्ते है 1 फिर भौ अधिकाश मुद्रा जिने पर कोई विशेष धामिक चिह्घु , 
उत्कीण है, रजामो के धम का ठीकनटीक बोध कराती है । राजामा कौ स्चिका तो , 


इतिहास षौ सामग्री २३ 


हिल ही दीक बोध इतमद्रायुे से दयता है । यदि मनोवैशानिक आधार ,पर मुदरामो 
के मकार प्रकार, उन पर.उक्कोग्र र्शु पक्षी एव अस्य यस्व का अध्ययन कयि जाय 
ती उस राजा के वैयक्तिक जीवन का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो"सकतादै। ¦~ 


उषयुषन विवरणे यह स्पष्टहौ जता है कि मुद्रा एतिहासिक सामग्री 
प्रदान करते मे अन्व साघनोसे क्म महत्वपूण नही ह । अव कूठ विशेप मुद्रामो दवारा 


प्राप्त एेतिहा्निक तथ्यो का उल्लेखं करे विषय को भौर स्पष्ट बनाया जायगा } 


श्रत्य तत प्राचीन काल को सुद्रापे--प्राचोन कालीन मनुष्यो ते मुद्रण-क्वा मे 
विशेष उन्नति नही. क) थौ! अत॒ तत्कालीन युदराशं पर बैवल दुद चित्रया चिह्न 
मात्र उत्कीण ह । इन मद्राओ से कोई राजनीतिक सूचना नही प्राप्त होती, केवल 
धमिव स्थिति का आशिक योध होता टै! 

यूनानी मूद्राये--इन मुद्रामो का विशेष राजनोतिक महत्य है । भारत मे पजाब 
तया उत्तरो-पर्चिमी सीमा भर मूनानियो ने लगभग दौ सौ वपो तक भपता प्रभुत्व 
स्थापित रक्खा धा! इनके विपय मे ह्मे इन मुद्रा मे पर्याप्त साभृग्नियां प्रप्त होती 
ह ये मुद्ाये वैपिद्रया फे भूनानी राजामो दारा जारी की गई थी निन्दने मह पजा 
फै भूभाग पर राज्य कियाथा। सेगभगदोसौ वर्षो मे३० से भी अधिकं राजा 
ने भपनी मृद्रयें जायी की जिनसे"उनके विषय मे जानकारी प्राप्त की जाती है) यदि 
ये भुद््ये नही प्राप्त हुई हौती तो उनके विपय मे हमारा शान नितान्त मत्य होता । 


पीधियन तपा पियन्‌ सूपाये--इनकी युद्वाय यूनानी मुद्राभो से काफी साम्य 
रखती है, पर ये सुन्दरता मे उनसे हीन है । मौय-सास्नायय क पत्तन कै पश्चात्‌ सीधियन 
एव॒ वाथियन का भारत्‌ पर प्रभुत्व रहा ओर इनका इतिहास जानने मे मूद्राभौ 
से परमाप्त सहायता प्राप्त होती है 1 पिम क्षवपा कं इतिहास षा वोघ इन्दी मुदराो 
सेहो पाता है । यहां साहित्यिक साक्ष्य चहृत रख भूव हौ जाते रै । 

भारतीय मूद्रा्य--भारतीय सम्राटो की मुदरर्ये भी अधिकं महत्वपूर्णं है फु 
भारतीय सभ्रारो का इतिहास कै अभाव मे अधूरा रह जाता । पाचाल, , मतव 
पौघेयके भित्र रानाओका जानने केलिये हमे उनकी मुद्राभो की ही सहा- 
यत्ता तेनी पडती है । इसी प्रकार सातवाहन-कुल के राजाओ का इतिहास भी मुद्राभी 
हा भ्रकाशितं होता है । गुप्त सभ्राटो पे इतिहास के विभिन सधनो मे मुदराये भी 
अधिक म॒हत्त्वपूण ह । समुद्रगुप्त की सुद्रायो के आधार पर्‌ ही हम यह निश्चयमूर्वक 
कुहु सकते ह कि चहं प्राह्ण धम का अनुयायी था । उमकी मुद्राभो पर उत्तीर वीणा 
के आघार पर ही हेम उते सगीतकला का प्रेमी घोपित वरत! 

स प्रकार हम देखते है किये राजकीय मद्रे (यद्यपि प्राचीनतम भारतीयं 
मुदरायें जिं पचमाक की मुद्रर्ये कटूते है, कुछ विद्वान के मतातरुसार पराद्वैटभी है 
अर्‌ स्वणकारो द्वारा यजाज्ञा आप्त करे चलाई मई थी} राजक्मय सुचना देने 
मे काफी सहायक सिद्ध हौतीहै। पर जैसाकिश्रारम्भमे ही वताया णया है, दूने 
आध्र पर सान्नाज्य-सीमाे विर्धारित करे मे बहत सरकं रहन। चाद्ये ॥ यहां दक्षिण 
भ्णरत॒ मे बहृापत्त से फाये जाने काले रोमन सिक्का का उत्तेख केर देना विषयेत्तर 
म॒हीगा। दक्षिण मे पाट जाने चातती इनः रोमन मुद्रामोसे हमे यद्‌ कदापि न समस 
नेना चाहिये वि यँ रोमनो का साम्राज्य था, या उनक्य किसी प्रक्र बा राजनीतिक 


„ _ १ विण सिय तथा रेप्सन का देखा मत है क्षौर इ्माधुनिर्‌ धनुसचलन से पच~ 
भाक क मूद्राएे साघारस रीति से जनठाधारणा मे प्रचलित यीं। 
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परमुत्व एस भरूमाग पर धा । ढोवटर टिपरी यं शच्या मे "यह्‌ केवल भारनीय विलास 
की वस्तुओ ओर गरम मसाला पै गदते धार धार यदम ऋषे रागन सुवणं मै प्रति 
्ूनिहासकार प्ति वे विवाद त्रा स्मरण कराने ।" वास्नविक्ना भी कु्रएेसी 

है! निश्वय ही इसते रोगना तथा भारतीया के व्यापारिवि सम्बध कावाध करा 
चाहिये, केयोषि' रोमना का दक्षिण भारत पर प्रभुत्व स्थापित रहना तरसगत नहो भीर 
7 इतिहास षी किसी जय मागमी स यट प्रमाणित टेता दै !9 


प्रष्न 


इलाहाबाद मुनि्वसिरी 

१ “यह्‌ कहना निरयय है कि प्राचौन भारत षेः इतिहाररारों षो क्सि 
पेतिहुिफ रचत के श्रमाव वा समना करना पडता है । (१६४७) 

२ भ्राचौन भारतीय इतिहास फ महत्वपुण मूल साधनो का धिवेचन 
कफौजिए्‌ । (१६५२, १६७०} 

३ “य्या यह सच है कि महा? बौदिक तया महान साहित्यिक प्रिमानीलता 
के बावजूद भो भ न धौं हैरोडोटस् या यृतिषादडय -यहा तस फि फोई तिदी या 
टेज्लिदस भौ नहं उत्पन्न किया ? उपयक्त पयने कौ विरेचन कीजिए । (१६५५) 
श्रागरा यूनिवर्िटी 

१ मध्य एशिया मेषाय १ फुछ महत्यप्ुण भावावगेधा पर एक टिप्पणी 
लए जो प्राचौन भारतोय इतिहाततप्रौर सश्ृति पर भहत्वप्ुण प्रगाश् गलते 
ले 1 (१६८४) 

२ प्राचीन भारतीय इतिहास क महत्वपुण मूल साधनो फल विवेचन 
कौजिद्‌ । (१६२८७) 

३. एतिहासिक जानकारी के साधनोके रूप मं प्राचीन भारत कं ्रभित्ेखो 
तथा स्सिकको का तुलनात्मक मूत्याकन दीगिश्‌ । (१६४३) 

४ पेतिहासिर तस्योके स्तोके स्पमेप्राचान भारतके प्रजिेलौ एव 
सिक्करो का तुलनात्मङ मू्याकम दौ । (१६५१) 
बनारस मूनिवस्िदी 

१ भारताय इतिहत्त के स्रोतो मे प्रमिते एय सिके मन्य रप ते 
प्रकाश उलते है \ (१६५३) 

२ भारत के प्रारम्भिक इतिहास वे विभिन साधनों का वर्योकरण श्रौर 

श्यास्था कोजिए श्रौर उनके सपेभ्षिक महत्व षा विवेचन कीजिए्‌ । (१६५२) 
कानपुर विस्वविद्यालय 

१ प्राची भारतीय इतिहास के प्रमख साधनः का उल्सेख कौलिए । (१६६८) 

२ इतिहाप के ल्त रूप मे पुराणो के महस्व पर भ्रकाश्च डालिए । (१६७०) 

१ भारतीय इतिहास के घोतो के विषप मे अ्रो° नौलफात शस्नीषी 
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नमक पुस्तक से श्रच्छा प्रकाश डाला गया है । दिरशेध क दक्षिण भारत के इतिहास के 
स्पघनो के सम्य-थ मे इस पुस्तक से श्रच्छौ सहायता मिल सकती है 1 


्रागतिहासिक काक की मानव-सभ्यता | 


मानव-मभ्यता का इतिहाए वस्तुत मानव के विकसक इतिहास टै । प्र 
आज तेक्रे यहं प्रयन विवादग्रस्तरटाहै कि आदि मानव गीर उसकी सम्यताफा 
विकास क्व ओरं वह हृभा > ईस दिशा मे जो महत्वपु योज हृ ह, उने अनुसार 
एसा अनुमाने किया जाता है कि लगभग अस्सी वरोड व पृव पृथ्वी प्र जीवन के 
चिह्न प्रकट होन सगे थे । मनुष्य अपने प्रारम्भि जावन मे पशुवत था ¡ इम पशुवत्‌ 
जीवन से ऊपर उठाने वे लिए उमने सटघा कप लिए । मनुष्य वै महमा यप गे दस 
तरिकासि वा लिपरिबद्ध ओौर त्रमागत प्रामाणिक इतिहास प्राप्त नही द । इमलिए मानव~ 
सभ्यतावे दस युग कौ दतिहासकाये म प्रा्मनिहासिक युग की सनादीहै। उस विशाल 
युग मे मनुघ्य मुश्यतया अपने जीवन-यापा कै लिए, जीव ¡ रक्षा क लिए जिन प्रायो 
क निहर्‌ हथियारो भीर ओौजारा ओर अय उपकरणो क्य पयोग करता था उन्ही 
मै नामपर द्रम विशाल युग का नामकरण क्ियाभयादै! द्म प्रकार प्रातैतिहासिव 
कलि की मानव-सभ्यता कौ मुख्यतया निम्न्तिित सोपानो मे वादा मया है-- 


(१) आदिम पापा काल । 


(२) एूव पापाण काल । 

(३) उत्तर पापाण-काल । 

(४) धातु काल ) 
आरम्मिक पापाण-युग या श्रादि युग 

स युगर के मनुष्यों वे विपय म हमे बहुत कम ज्ञान है । इस ज्ञात त्पता का 
भमूख वारणा यह है मि इस युग के मनुप्या बै अस्व शस्त्र या भौजार प्रप्त नही हति । 
इनके अभाव मे हेम वैवल कल्पना पे भाधार प्रर कुदं अनुमान लया सक्ते दूजा सत्य 
मै कहाँ तम निकट पुन प्रायया, पह नहौ कहा जा सवता । धुगमविचा विशारदो 
ने एमा अनुमान क्ियादैविं वै लीग निश्चय ही पशु से मिलती-जुघता प्रवृत्तिया 
पे युक्त रहै होगे । जैसा षि वताया जा चका है, र्दनिक जीवन मे व 
पशुनि भिननये। पशुम कौभाति हीवे वृक्षो की सघन दाया मे निवास 
के थे। दस प्रकारवेधूपसे अपनी रक्षावदतेयं। वर्पासे शरीररक्षा करनेके 
सिय वे गिसिक्न्दराभा रकौ शरण लेते ये । कदाचित्‌ गिसिकिन्दराओ को वे भषने अनु- 
भूल तोड-फोडवर वना तेत ये । वपा के अतिरिक्त वप बै शेष महीना मेवे धूमत- 

रत रह्‌ हमि । उनका भोजम क्या रहा होगा, इसकं निपय मे हम स्पष्ट अनुमान लगा 

सवते दै । जब उनके पास बौद बडा हथियार नही था तौ यहु निश्चय द कि बडे-बठे 
परभ का चिकार व वहुत कमं करते रह्‌ होगे--शायद कभी नही, फर साधारण 
ए ्षटे-मोटे पशुम का शिकार पै वडी सरलतापूर्वक करते रह होगे । माखेद द्वारा 
भप्त मुस्त तो उनके भोजन का एक भमुख पदाथथा। परश्रट्ृतिने भी रन्हेकरुच 
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खाद्य-पदाय प्रदान किया था । जगलो मे स्वत उतलन्न होने वाले फल, कद-मूल, कु 
विशेष प्रकार की पत्तियां, जडे आदि उनका भोजन रहा होगा 1 सम्भवत मद्धली का 
शिकारक्रना भी वये जानतेथे। उनके वाथ पदार्थोका ज्ञान प्राप्त करते के वाद 
दुसरा प्रणन यह्‌ उव्ताहैकिवेक्सिरूपमे इन पदाथो का प्रयोग कसतेये, उसे किसी 
प्रकार पकाना या भूनना उहे आता था अथवा नही । यहा हम अग्नि के साधनो पर 
ध्यान देना होगा ! उस प्राचीन काल मे अग्नि के साधन बहुत सीमित ये । गहन जगलो 
या पवतो की घारिमो मे वहुधा आग्‌ लग जाया करतौ धौ 1 यह अरष्याग्नि सुरक्षित 
कौ जा सकती थौ 1 चकमक पत्थर को रगडकर भी अग्नि उत्पत की जा सक्ती थी! 
अग्नि प्राप्ति के इन दोना साधनो के अतिरिक्त सम्भवत भय तीसरा साधन उस प्राति 
हासिक कालमेनहीथा1 अव यहु निश्चवयवरना है किः प्रारम्भिक पााणयुगीय 
मनुष्य इन दोनो विधियोमे से दोनोत्ेया किसी एक से परिचित ये अयवा नही । वृ 
विद्वानो का यह मतदहैकिदो सूखी पत्तियो के बीच चकमक पत्थर को रगडकर ये 
अग्नि उत्पन्न कर लिया करते ये मौर उनके स्त्री-बच्चो का यह उत्तरदायित्व था कि 
उस अग्निको सुरक्षित रभ्य । यदि यह्‌ सत्य हैतो यह भो सम्भव रै कि स्वत उत्पन्न 
हिने बसी भग्निकोभी वे सुरक्षित रखने का प्रयास करते रहै हमि ओर अभिनि प्राप्ति 
कौ यह्‌ पद्धति भधिक प्राचीन रही होगी । किन्तु कुछ विद्वान्‌ इस मत का खण्डन 
कते ह ओर उनङी यह धारणा है कि प्रारम्भिक पापाणयुगीय मनुष्य पशु ते किसी 
प्रकार भी भित नही था। उसे मग्नि का प्रयोग वित्कुल ही नही आता था । कन्द मूल, 
कल तथा मास आदि "ते वह्‌ विना पकयि याभरूने ही खाता था प्रर यदि प्यानपूवष 
देवा जाय तो उसं आदि काल के मनुष्य को भग्नि वा महत्वे आजते किसी प्रकारभी 
कमन था। अगि उसके लिए प्राण रक्षिका यौ । अग्नि से ही वहु हिसक जीव जन्तुभो 
से अपनी रक्षा कर सकता था । आत्मरक्षा के समस्त साधनो से पणु-पक्षी भी परिचित 
होति है।॥ भत यह्‌ ता कि के मग्नि का प्रयोग जानते ये, तकंस्गत लगता है। 
उनके यसन के बिपयमे भी कम मतभेद नही 1 बु प सकारो के चिचारसेवे 
नग्ने रहा करतेये, कितु बुखलोगो का यह मतै वेवेडो की छाया या सम्भवते 
पुमो की खाल को सुखाकरं उसी से अपना तन ढक्ते थे । लज्जा न सही, शरीर- 
रक्षा के लिए तौ उर्है वसन नावणष्यक ही रहा होगा । उनके भोजन-वसन पर विचार 
कर लेने के पश्चात्‌ अब हम उनके स्रामाजिक सगटठ्न पर एक विहगम दृष्टि दालेगे । 
हमे शषात्त है कि उस आदि फालमे धरती के किसी किसी भाग प्र्‌ ही मानव का मधि 
कार हो पाया था! जव जनसख्या इतनी कम धी तो आत्मरक्षा फे लिए यह्‌ भावष्यक 
थाकिएक प्रदेश के या एकः शुभाम के समस्त मनुप्य अपना एक जत्था बनाकर रहँ । 
जत्था बनाकर रेने फी भावना के मूलम चाहेअय जितनेभीकारणरटैहो, पर 
मुरा का कारण प्रारम्भिक एव महत्त्वपुण कारण है । पनुघ्यो का जत्या बनाकर रहना 
किसी प्रकार भौ असम्भव नहीं, जवकि हम देखते है किं विशेष जाति के परशु ञ्पना- 
अपनापृषक जत्या वनावर रहते है 1 अत यद्‌ स्वत सिद्ध है वि वे मादिकालीन धनुष्य 
एक समूह्‌ बनाकर रहते ये । 


धापाणफ-युग 

आदि यग की रमाय्ति के पश्चात मानव-जीवन सभ्यता की प्राग्भवः सीरिया 
पार करके पुषं मागे वदताहै। इस युग मे उने जो यु हधियार वनयेये, सभी 
पत्यरकेये, जंसावि हेम अगे देगरेगे गौर इसीततिए इते पायाण-युय की स्ना दी गह 
६7 विकास-सोपानो की दृष्टिसे ईस युगदो ने उपविभागो मे विभक्त किया गया 
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है--कफ षव पापाण॒-युग तथा ख उत्तर प्राषाणयुग । यहा हम इन दोनो युगो का 
पृथक्‌ पृथक्‌ अध्ययन करेगे 1 
पूवं पाषाए-युग 
जितयुगका वणन कियाजा चुकाहै, वह्‌ कोरी कल्पना (चाहे वह्‌ भूगभ- 
विशारदौ, चाहि पुरातच््वेत्ताओ था इतिहासकारौकी हो) पर आधारितिहै। पर 
जितत युग का मध्ययन हम यहौ करने जा रहे है, उसके लिए हमारे पास कु ठोस सामग्री 
है यह्‌ सामप्रा ओर वु नही, वे विभिन्न प्रकार की वस्तु ह जिनका प्रयोग मनुष्य 
अपनी प्राथमिक आवश्यकता! की पूति के लिये करता था 1१ दही अवशेयो के आधार 
पर पूरातत्त्ववेत्तामो ने पूव पापाण-कालीन मनुष्यो के रहन-सहन, खनि पान आवि का 
अनूमानलगयाहै जो 4 41 सत्य कं निकट ज्ञात होता है । यहा यह्‌ कह देना 
विषमेतर न होगा कि प्रार पापाण-काल या भादि कालका जो वणन ऊपर किया 
गया है, बहु न केवत भारत के आदि निवयसिया का वणन था, वरन्‌ विश्व के समन्त 
भागो मै जहाँ फि मनुष्य रहते भै, उन सभी मनुष्यां का वर्णन था । पर पूव पापाण- 
कालका वर्णन करते समय हम अपने को केवल भारतवप तके ही सीमित रकग । 
यहाँ यह्‌ भौ कंह देना आवश्यक है फि पूर्वं पापाण के अवशेष फास, स्पेने आदिभय 
देण फी अपेशा भारत मे बहुत प्राप्तु ह! भारतमे भौ यै अवशेय क दिशेप 
स्थानो तक ही सीमित ह । उत्वसन हारा प्राप्त भग्नावशेयो की परीक्षा से यह्‌ शात 
(२ है कि पूणे पााण-कालोन मनुष्य अपने ओजांसि से जिस पत्थर का प्रमोग करते 
वे "क्वाटजादट' ह । “वाटं जाद्रट" एकं विशेष प्रकार का पत्यर टै जो इन निवासियो 
कौ दक्षिण भारत क दप्पा की पहाडियो तथा कख अन्य दक्षिणी पहाडियो मे प्राप्त 
हो जातराथा। सग्रहालय, मद्रास की प्रागेतिहास्तिक सामप्नियो की विबरण- 
पत्रिका फे अवलोकन से यह ज्ञात होताहै कि इस युग की वस्तुं मद्रास, कुदप्या नथा 
चिगलपुट मे अधिक सख्यामे प्रप्त है) दकनया दक्षिण भारत मे इन बस्तुमो 
का प्राप्त होना यह्‌ प्रमाणित करता ह किं यह भाग भारतवप का प्राचीनतम गबाद 
प्रदेश था । (कवाट जाइट' पत्थर के अतिरिक्त वे अय श्रकार वे पत्थर का प्रयोग भौ करते 
भे 1 इने श्रोजार तथा अस्त्र-शस्य पत्थर केही होते 1 पर कुञ्च लकड़ी तथा हटिडयो 
कैभीरदे होगे! इनके हधियाये क विभाजन वी०र ने अपनी पुस्तक ८८८ 
14४३ 'णद् 0ता2 मे दस प्रकार किया है--(१) फरसा, (२) बाण, {3} भाला, 
(४) खोदने के हयियार, { । कने वलि पत्यर, (६) लकड काटनेवाले हथियार, 
{७} चाणु, (८) छीलनेवाले, { ६) हथोडे तथा {१०) चमक पैदा क्रमे वालि हथिमार । 
अपने इ ही हयियारोसे ये वय पशुभोकाशिकारकरतेये भौर इसमे वे काफी रुचि 
लेतेथे। वै अपने रहने के सिए किसी प्रकार का भवेन या ्लोपडी सम्भवत नही गेना 
पाये ये 1 कर्नून जिले कौ कुच गुप पूर्वं पापाणा-कालीनं मनुष्यो सा भवास्न मानी 
जाती ह| मतः हम देखते हु किं जिस भ्रकार इनके पूवज प्रारम्भिक पापाण-कालौन 
मनुष्य गिरिकेन्दरार्भो तथा वृक्षो मे रहते ये, उसी भकार ये भी पाद्यं को गुष्णमो 
त्या वृक्षो को खायामे रहतेये) निण्चयही वप के ज॒धिक्राग्र दिने बाहर काट 
देते रदे होगे मौर केवल वर्षाकाल मे गरफाओ की शरण लेते रहै 1 इन्दि कृपिकाय 
सीखने का भयास किया होगा, ठा अनुमान किया जा सकता है, क्योकि उनके पास 
खोदने के हथियार थं गौर प्रकृति-प्रदत्त वीज उन सुगमता से प्राप्त ये} पर इतिहासवार 
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संगे सटमत नही ओर अधिकार विद्वानो वा यह विचार है कि पुव पायाप्रयुगीय 
मनुष्य कपि ये पूणतया परिचित रटा ओर इस क्षेत्र मे वहं पूर्ववत्‌ वना रहा । 
इनके यस्य कं सम्बयम भी दतिहासरारा मे मतभेल ठै । वृधं विदाना का 
ठेसा जनुमान दै किये बहुधा नग्न रहत य, हतु जधिकाश विद्वान्‌ इस पक्षमरैकि 
ये पेड कौ पत्तियो, छालो तथा पगु कौ साल स अपने णरीर वो दयत ये) जगनि 
कफे प्रयोगकेविपयमंभी दुद दमी प्रकार का मतान्तरे जिसका निराररण प्रारम्भिक 
पापाण-युग वे पर्च्छिदमेक्ाजाचुकाहै, जीर वरी तक यहा भौ माय समक्लना 
चाटिये । उहै उनकी सभ्यता-सम्बधी की जानग्राती प्रगति कौ परीक्षा के आघार 
पर इतिहासकारो ने अगभ्य घोवित क्या हं । उनये मम्पृण जीवन कौ तुलना उ-टान 
पशुभोसेकौहैभौरबतायादै वि चतुर एव शवितशालौी षणु की भति दुयत 
पणुओ क! आसेट कर श्रवति द्वारा सुगमता सं प्राप्त फल, जड भादि का भोजनत्रर 
वृक्षो के नीचे या गिरिगुफाना मे निवास वर व अपने जीवनव दिन्‌ वाट दियाक्से 
यें । उह वतन बनाना वित्वुल नही आता था, अत जलवे लिण विवे दौवर उं 
सरिता रना या यहूत वडे-वडे कासारा वे निकट बसना पठता था । प्रात काल से 
लेकर मूर्यास्न तक वे पणुनो वे जसेटकेन्पमफिरतेये मौर रात्रिम हिमक थु आ 
सं स्वय अपनी रक्षा कै निमित्त चिन्तिति होकर फरिसी सुरक्षित स्थान परसो जाते (। 1 
वे समूहाम रहते ये जिमे अथहीन सामाजिक समगट्न कट्‌ मक्त है। वे शव विजन 
रिम प्रकार करलेये यह्‌ अभी तक प्रामाणिक रूपसेनदी नान विधाजां सया है1 
दफनाने तथा जलाने कौ क्रिया मभ्य समाज वे पुष्तना अधिवारकेरूपमरटै अत 
बे असभ्य पूवपापाण-कालीन मनुष्य इन दोना प्रयाआंमे व चित रह हागं । एसा मानकर 
इतिहासकारो ने यह्‌ घापित नर दिया दवि वे अपन शवा कौ बोई चिन्ता ही वरत 
येनौरज्हयादही सृलाछोददेतेथे। परयटसे एरी घोषणा कर देना तकसगत 
नही । यदि यह मत्यषटैकि घृणा, प्यार, राग द्रप आदि मनुष्य को ज मजात प्रवत्तियां 
हतो यपना कै प्रति माह ओर श्रद्धा उस पूव पापाण-कालीन मनुप्यमे भी रही हागी । 
यदि सिधु घाटी मे प्राप्त्‌ अस्थि भस्म या हदप्पा कौ कतर-मी कोई वस्तु यहां नही प्राप्त 
हो सकी तो इसमे आप्चय नदी । इन दोना युगामे वाफी दूरी दै 1 समय वा एव 
बहुन लम्बा रास्ता तय क्रवे तो सिधु घाटी का युग भाता है । पूव पापणयुगकी 
नवधि बृद्धनही तो तीस हजार ई० पू०्से प्रहु हजार ई० प्र तक है जबकि सिधु 
सभ्यता वा काल कठिनता मे तीन चार हजार २० पू० है । इतना हौ नही, विश्व प 
अन्य देशो मे पूव पापाण कालोन मनुष्य भौ अपने शवो को दपनाता या जसा वि 
फ़्ात, स्पेन नादि म प्राप्त कत्रा से परिलक्षित होतादै। इन क्राम वह्‌ न वैवल 
अपने प्रिय श्व को ही दफ़नातता था, प्रत्युत उसकी श्रिय वस्तुजौ को भी वह उमृकै साथ 
दपना देता था । सौभाग्यवश विदेशः म दसी वाल की कवर प्राप्त हूर्दहै परखेददैकि 
भ्रारतमे एेसी क्त्र नही भिली याजो मिली भी उदे पूव पापाण-कालौनन मानकर 
उत्तर पापाण-कासीन माना गया 1 सम्भव है वे उत्तर पापाण-कालौन हीहा व्यानि 
उनके प्राप्ति स्थान पूव पापाण-वालीन मनुप्य की पट्च के परे थे, पर इरके लिए हमारे 
पास क्या श्रमाणहै कि भारत के पूव पापाण-कालीनं मनुप्य पने शव कौ या ही 
बबरता से फक देते धे, जवकि हमज्ञातदैकरिधरती कनय भूभागा कै इसी काल 
के मनुष्य उमे दफनाते ये 1 यह हमारा अपन इत्स के प्रति, मोह या पक्षपातयुक्त 
भाव नही है अपितु यह सम्पूण मानव ॐ समान विकास सम्ब-घौ वास्तविकता कै भ्रति 
न्याय कयै मागहै। यदहं मानव के समान विकास-सम्बधी चास्तविकंतः का उदाद्रण 
दे देना विपयेतर न हामा । विश्व इतिहास दे अध्ययन स यह्‌ ज्ञात होता हैक लगभग 
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सरतथाद्य हजार ०्पू०्से लेकर तीन पादो हजार ई° परऽ पै भीतर, अर्थात्‌ स चार 
पाचि हजार के भीतर दिर्वमे दुद्धं जगे पौरे मनेक रभ्यत्ताभआ धा उदय हमा । इनमे 
सुमेरियन, चेवौतोनियन, असीरियन, बस्डियत, मिरी, यूगरनी तया सिधु घाटी भादि 
यीः सभ्या प्रमुय है भौर ये ही प्राचीन यभ्यताभो क स्तम्मपितला ह| 


दक्षिणकेये निवासी विम जातिे ये, द्म विपय मे केवत इतना हो महौ जान 
सैना पर्याप्त होगा्िय भारते वे आदि निवासी ये। वास्तव म टन्ही आदिम जातियौ 
मे सभ्यताका ीजारोषण किया जिसे मने वाली पीढी ने विासो-मुखी बनाया । 
उत्तर पाप्ारा-काल 

यह्‌ युग लयम पद्रह हजार ₹० ¶० दे गूखपह्तेमेही भारम्भहो जाह । 
पूवे पापाप-बाल के विषय मे लियते हु यह्‌ वताया गया था ए हम युग पे भग्नावशेप 
यूत ही नेणष्य ह, पर दसम ठर प्रतिरूल उत्तर पापाण-वालं षैः अवशेष पमप्ति मात्रा 
मे प्राप्त होति ह साय ही जाँ पूव पाषाण ज्ासीन लोगो ने अपने फो देवलं न्क्षिण 
भारतमेही सीमित कर दिया था, जसा रि उनके प्राप्त भग्नावशेप। सेक्ातरै, वही 
दमय मोर्‌ उत्तर पापाण-कालीन मनुध्यं फा कायश्ेव सम्पूर्णं भारत है । महं रहस्योद्‌- 
धाटन उनषे भगनावशेपासेषी हाता है] दस पर पुन ध्यान देना चाहिये मि प्रारम्भिके 
पाषाण-कालीन ४ काकोई भभ्पायणेष प्राप्त नही (काले कमल्‌ गालमे या 
म्बी भवधि बै गभं तरे खो गया} पूव पापाण-ष्यलीन मनूप्या के इने गिन ध्वसावशेष 
है पर उत्तर पापाण-यूगीय मनुष्यो मे भग्नावरेप प्रचुर माघ्रामे प्राप्त हृए है । अत 
हमे पहने इन प्राप्त भग्नावरेपो प्र ही ध्यान देना चाहिये । अन्वेषण दारा अव तकर 
जो मवे प्राप्त हौ सपे है, उनका विमाजन इस प्रकार विया गया ै१--{१) 
घकेमकौय उपादान (छण 11०6), (र) यौजार के वारणान (षप्रोल्णलाष 
ए्लणा ००४), (३) हार ठेर [पवद फ०४०८8) (8) कटोरीदार चिह्न या 
तकण ता-सम्ब-यौ (0५7-249 त्‌), (५) लात पडिया की चित्रकारी या चित्र 
यला-मम्वधी (रिपतताल ० उवह 073५5) तया (६) कद्र मा 
समाधि (1707985) 1 


उत्तर पायाण-कालीन म॒नष्यो करे प्रसार का स्पष्ट नान प्राप्त करणे परः लिए 
हम उपर्युक्त भग्नायरेपो वै प्राप्ति स्थाना का उतल्लेद करेगे । 


चममवपेय उपादान भे अन्तगत चव मक पत्थर दवारा निमित उन समस्त घ्रे 
घोट ओजारो को रक्वा गया है जो आधा दन्ते लेकर डेढ इच्च तन लम्ब्रेरहै। 
ये बहुधा नुकीले तथा समद्विवाहू तरिमूजाकार है । इन मौनारो की मुख्या भी लक्रडी 
क्धीवनो होती थी । छीलने, काटने, बुरेदने, फाडने आदि का काम दही ओजारोसे 
लिया जाता था! इनके अवशेय विष्य कौ पहादिया, मिरजापुर रीवा, यथेलखण्ड भादि 
स्थानोमे प्राप्त हए है । छोटा नागपुर, असम तथा वर्मा म॒ भी इतीव का एक 
तरिशेप प्रवार का भजार प्राप्त हुमादहैनो देने आकारका है । दसप्रकारवा 
मौजार दण्डोचीन तथा मलाया पेनिनसुला मे भी पराप्त हमा दै 1 


विन्न रकार की वस्तुभ। कै कारखाने भी दक्षिण भारत म अपते ध्वमावशेप 
कै रूपमे प्राप्त हए है । दक्षिण भारत केविर्भि्र भागो मे उत्तर पाधाण-कालीन 
मनुष्यो की बस्तियो वे चिह्न भी इन्हो कारखानौ के चिद्धौ के साथ प्रप्त हुए है। 


१ उपर्युक्त विभाजन के लिए देखिए भा० के० मुकजौ, वद (२०१२०१० 
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चाक द्राया निमित उच्च फोटि बै बतन भी यहाँ मिते रहु। ये मारे भवभेष उत्तर पापाण 
कालीन मनुष्यो के प्रसार का बोध करतेरह। ६ # 
दक्षिण भारत मे जिस प्रकार पूव पापाण-कातन मनुष्या के भग्नावशेप मिते 
है, उसी प्रकार उत्तर पापाण-कालीन मनुष्यो वे अवशेष भो भारतफेमयभागौये 
साय-स्ाय दिण भारत मे बहूतायत से मिल ह । ये दक्षिण भारत के वेलारी जिते 
मे पर्याप्त भाव्रामे भित्ते । 
केटोरीदार चिल्ल या ततक्षण कला मम्ब धी वस्तुगो कै चिव किसी एक स्यानं 
पर ५ नही प्राप्त हृए्‌ है, प्रत्युत भारत बे अधिकाश भागो मे इसके उदाहरणा प्राप्त 
हुएर्दै। 
उर पापाण-कालीन मनुप्य किस प्रकार चित्रकला मे दक्ष या, इसका जीता- 
जागता उदाहरण हमे मिर्जापुर, होशगाबाद कैमूर की पहाडियो आदिमे प्राप्त हमा 
है । मिर्जापुर जिते मे वारहर्सिगे पर आक्रमण करत हृए एक आघेट का चिथ प्राप्त 
हआ है । होणमाबाद मे एक जिराफ का रेखाकने है 1 ध्यान देने यौग्य वात यह है 
किये जिराफ से परिचित्तये। इसी प्रकार ्िगापुरमे भौ कुठ चित्र मिते है जिनमे 
एक कृ १९ साद । घोडे तथा हिरन वे चित्र भी अक्ति कथि ग्येये जो यहाँ 
प्राप्तहृएुर्ह। 
क्प्रो यायमाधियो के चिह्ु भौ प्राप्न हुए ह जिनके आधार पर हम उाकी 
शव विसजन त्रिया के साय-खाय उनके प्रसार का बोघ करते है 1 मिर्जापुर म सम्भवतः 
किमी युग षा जस्थि-पजर प्राप्त हआ है । जिम समाधि मे यह्‌ अस्थि-पजर पडा था, 
उसमे कुछ चमकीले वतन भी रकव्ख ये । इसो युग का एक बहुत वडा कब्रिस्तान कोलर 
जिति म॑ प्राप्त हा है। इस कत्रिस्तानमे ५४ क्त्र है पटावरम मे, मद्रास शहर 
केनिक्ट भी एके समाधिसी भेदी" मिली है। चिगलपट वेल्लौर तथा आक्ट 
मद्रास, आदि स्थानो पर भी पेसी समाधिया प्राप्त हुई है । इसी प्रकार मद्रास 
अत्तिरिक्त भारत के मनय भागोमे भी समाधिर्यां विर्भिन्नप्रकार एव दग की मिली 
ह । मसूर, निजाम राज्य तथा वम्बई भ इनवा वाहस्य है ! ५४ कत्रोवाते कत्निस्तान 
से भी अधिक बडी एक समाधि भूमि तितवल्लौ जिलेमेताश्रपर्णी नदीकेतटपर 
आदिचनल्लुर नामक स्थान परं प्राप्त हुई है । 
दन भग्नावशेयो ते श्राधार पर हम यह कह मक्तेर्है कि ये लगभग सम्पूण 
भारत मे फैल चुके ये 1 पूव पाघाण-कालोन मनुप्य की भाति ये केवल दक्षिण भारत 
तकं ही सीमित न थे। उनदे इन भग्नावणेषो के आधार पर हम इनकं रहन-सहय की भी 
अनुमानित शूपरेखा तैयार कर सक्ते ह 1 निश्चय दी _ इनको भवन निर्माण कला का 
बोध हो चुका होमा । हा, इनके भवन किस प्रकार के होते थे, यहं कहना कु किन -सा 
है1 पर विद्रानो ने एेसा अनुमान क्या दैकिये घास-षूस की इाप्डिया बनाते ये 
नौर उहे प्रौढता प्रदान करने के लिए उन प्रमभिद्रौ का लेप कर दैते थे । लकडियो 
द्वारा भवन निर्माण किया जाना परिल्कुल स्वाभाविकं है, क्याकिं जिन पेडा की डालो 
कभैषछठायामे वह्‌ बठ्ता था उदी डाल पत्तो वां अपने स्च्यानुबूल वनाने की उसने 
कोशिश की होगी।ये लोग जव व्त्रिम्तान ओर भवन बनाना जान गयेये चाहे वह 
किसी अवस्था मे रही हो यह्‌ अनुमान सरलतापूवर लगाया जा स्वेता है कि. शरीर 
के निकृंटतमे आवरणा वस्त्र की -यवस्था भो इहोने को होगी क्योकि जो अपने-अपने 
परिवार तथा अपनी वस्तुओ क लिए एक मावरण श्वरः या स्ोपदी यना सकता था 
भौर शव का आवरण क्त्र या समाधि निमित कर सक्ता था, वहु स्वय अपनातन 


#॥ ९ 
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दने कै ततिए्‌ चिन्तित न हो, यह्‌ असम्भव है । करु इतिहासकारो क मत रभे वे केवत 
यन्कस, पतिया. छाल, याल सादि से ही अपना तन इक्ते थे, परन्तु मधिकागश्र विद्रानो 
फा यह्‌ मतै बि उत्तराध कराल मभ उन्दौमे वस्य यनाना सीव सिया था। प्रपाण 
५ पापाण-युग--पूव तथा उत्तर पापाण-युग) मे हयिमार पत्थर फे अधिक 
क भौर भय वस्तुरपो बे यदत कम (या यदि रै भौ होमे, समय ने उनका विध्वस 
कर दिया) ओर दरीलिए से पापाण-युग कहा भी गयाहै। प्रर दोना पापाण-युगौ 
मी प्रगति मे काफी अन्तर पड चुगा था, यह्‌ हमने मभी देषा है 1 नकी येस्तुमौ 
भरस्व शस्व मे भौ काफी परिवतन हो चुका था । यद्यपि मध्किाश पुराने स अव 
भ्रीषतेआ रदैये, पररमब ये उतने भोदं नही यै) उत्तर पापाण-कालीन मनुष्यीने 
मव उन सुन्दर, तेज गौर मुखत यनाा भारम्भ कर दिया धा । उन्हनि उस पर एक 
प्रकार कौ पात्तिशं ष्रना सीद लियाथा। भव ये काफी चमकौत ये । प्रयसे यहे पष्ट 
तया शातहोना दहै नि ये भादिकातीन मानवे भी उत्तरोत्तर सौदर्यानुभूत्ति के लिए 
भ्याकूल, गौ्दर्मोपासना के लिए परेशान हो रहं ये । षारवानौ कै जो विह भराप्त इए 
है, उनसे यह्‌ शात होतारैकिष्टरायुगमे बृ्ट मतामो की विशेष उत्ति हू न 
कृलाों मे सम्भवत्त यतन कलना प्रमुख थी । दक्षिण पै कतिपय स्यानौ मे बतनो फे भव- 
शेप तथा ग्र मेँ रग्ते ६९ यतनौ पौ देखनर यह ज्ञात होता है करि वै लोग प्रारम्भभे 
हाथ से यत बनाते ये, फिर बातान्तरमे वे घाकं द्वारा वर्तन वनाने लभे । घाकं का 
भरयोग वतन धनानि मे विश्व मे सर्वप्रयम कहां हुमा, इसका अनुमान लगाना कृ पठित सा 
दी ६, पर सभो इतिहासनार यहं स्वीकार करते ह कि चाषः कय प्रयोग उत्तर पाषाण 
कालीन मनूष्य ने ही सवप्रथम प्रारम्भ किया। भब भौ वे फीलो या नदियो वै तदा पर 
सते ये । यदपि पानी के पातौ ता निर्माणवे करने लगेये, प्रर साथ ही कु भन्य 
मवष्यक्ता्े श्रौ बढ गईं जिनकी पूति वेः सिए जन्त मे निकट निवाम करना आविग्यक्र 
था] इन भविर्णवताओ मे सचते प्रधान यी वि तथा दुसरी पणु-पम्बग्धी थी । भम 
अपने भेदक जीवन को योढा-सा घटाकर उहौनि षि को मोर हूत सूम ध्यान दिया । 
सम्भवेते नारियाँ ही द्रत काय वो परती रही हागी भौर पुरूष भव मी मासेटके तिए 
वनो मे भक्ता रहा गा ! उसकी पि मेवे भी पदार्थं आरम्भ मे रहै हमि जिनका 
उपभोग बहू प्रहृत मे प्राप्त करके सदिर्यो से करता आ रहा हागा । उन्दी पदयो को 
वहु भव अपनो इच्छानुसार उप्जाने लगा । आरि मानव ने य्ह भी अनुभवत्रियाकि 
कृद्छ पशु जिना वह्‌ गिक्रार करता दै, देसे मी है चित्के पतत्रि से भपेकषाष््त भ्रधिक 
लाभ हा सर्वता दै । जत उसने पशुपालन भी आरम्म किया । यह नही कहा जा सकता 
कि प्ेपरयम्‌ वै बिस पणुस्े परिचित दए ! पर यह्‌ तो निश्चय है कि प्रारम्धमे 
उह उही पशुमो का पालन भारम्का किया होगाजौ उद देवकर भयभीतो नति 
भे गौर भागे ये । दिक पशुम से वे स्वये रते ये ! अत उनका पालम सम्प्रव नही 
था। इत यधार पर यह अनुमान लमाया गया दै वि वे गाय, वल, भेड, वर्करी आदि पचते 
रदे दमि । प्रर, यहौ यह भी कट्‌ देना वाश्यक है कि गपने पावत पशुमो फौ भी मविट 
मै अभावमे उसी प्रकार मार्करे खा जाते द्द होगे जसे आज का सभ्यं मानवे करता है 1 
पपालन ते उह दूध भी प्राप्त होने लगा । फल षूल भब वे स्वय भोडा-वहूत उणाने 
समे ये, माषे भव भी प्ररतेगे । श्रत ये सारे प्रदाय उनके भौजन मे रहते हये । म्ली 
पकडे के लिए सम्मवत उहनि नाल-ती कोर वस्वु वना ली होगी क्योकि उन दिनो जव' 
कि भारौ भारी क्ञील भौर वडी-वंडी नदियो वै निकट ये लोग रहते थे, यह सम्भव नही 
थाकरिविना विसी विशिष्टं उपकरण क मूलो फा क्षिकार हो सके । वर्तन तथा चूछअय 
वस्ुों को प्राप्ति सै शूं एसा परिखक्षित होता है कि वे लोग पाकनिज्ञान से परिचित 
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ये! आगसे भूनवर खानि वाला पाकविनान को णीघ्र ही सम रवता है,याक्मसे कम 
समभनि कौ ओर अग्रसर हो सकता रै । इस युग के मनुष्यने केवल जपने हयिपाये 
तथा जपने उपकरणा को संवार वा प्रयास नही किया, वरन्‌ स्वप अपनेवौ संपारन 

बनाने की भ इसने चेष्टा कौ । वाल कालन वौ वधया तया गुलूवद से सद प्रमाणित 
ह्येता है कि इनौ स्मिया गार ते वित्ते अभिद्चि रखती थौ । मोजन, यमन, भवनं 
आदि परं प्रकाश डालने गे पश्चात जव टम उत्तर पापाण-पातरीन मनुप्याकी मानसि 
स्थिति का बोध दरेगे--मानसिक स्यिति से प्रभिप्राुय वास्तव म सहूदयता अधवा 
सवेदना से हे जो पूतया हदयं वे विषय ह पर उह यहां मानसिव रलिए यदा गया 
हैकिप्रारम्भमे जव तव्‌ -स्तिप्कं णूयरै, तव तक हूदमगत विक्चेपताआ एव तत्सम्बघी 
भ्रमति का कौर प्रन नही उठता । उस युग बी ठीकयहीदशाधी। 


कला के कषे मे उस प्रागतिरासिक कात बे मनुष्य ने भी उद्नति बौ धी, यह्‌ 
विचार हमे वैते सुगमतापूवक. प्राह नही, पर टम विवण होकर स सत्य का समयन 
तव करना पडता है जव हमे उने तत्सम्य धी अवशेष प्राप्त होत ह । उनवे भग्नावतेधी 
के विषयो मे लिखते हुए मने पिच्ते पृष्ठो म बतलाया था विः उने श्रवशेपोमे 
'कटोरीदार विल्व" या तक्षण-बलो-सम्यधी अवशेय भी प्राप्त हुए 1 भारतवे 
अधिकाशं भागा मे प्रस्तर शिलाओ या चदान पर उष्वीण य॒ नमूने निश्चय हौ 
आग्चयजनक ह । यहा यद कह देना विपय्रतर न शोमा कि भारत मे सवप्रयम कलात्मकं 
प्रवत्ति तयाः उसे प्रस्फुरण का वोध हमे उत्तर पावाण-कात्‌ मे होत्ता है, जववि विश्व 
के जयामो मं पूव पापाण-कालीन मनुप्याने ही इम नर पर्याप्त उप्रति कर ली 
शी मौर उनकी इमौ उतति कौ समीक्षा करने हए एन विद्वान ने लिया है कि 
विन कोमलता, षक्ति जौर निपुणता से इतने परिपृण ह कि उनका देख कर यह 
दु खद भावना उठती है कि कला नेकमसे कम इस समेव (चित्रकला) मे मानव 
द्िहास बे सुदीर्धं काल मे अधिक उपरति नही कौ दै)"'१ तक्षण-बला वे अनिरिक्त 
चित्रक्लामे भी ये कुं दषलं रखते थे । इनके उदाहरण पर्याप्त मात्रा मे प्राप्त हुए ह। 
मद्यपि ये रेखाचित्र पूणतया अपनी प्राथमिक अवस्था मेह, पर इनमे एक सर्भिव्यक्ति 
है, ये भावहीन नदी है1 भले द्वार बारह पर आक्रमण करने का चिव स्पष्ट सूप 
से यह्‌ व्यक्त करता है कि (क) आवेट उनका प्रिय विपय या (ख) वे पणुञओको वश 
मे करने के लिए उन पर मनुप्य का आधिपत्य दिखलाना चाहते थे तथा (ग) उनकी 
अदम्य शक्ति एव उत्साह सराहनीय है । घदियाल, हिरन, शिकारी आदि के जौ रेखाचित्र 
्राप्ठ हुए है, उन सव कौ आकृति वहन कछ ठीक ह \ मनुष्यके जो चित्र उन्ठनि 
अनाए है, वे कार्टून टादप' के र, यद्यपि सम्भवत उनका अभिप्राय व्यग्यचित्रसेनही रह 
होगा 1 कु सित्रो नो देखने से एेमा पर्लिक्षित होता ६ कि वे नृष्यमृदरामे ह। नदी 
कलात्मक प्रवृत्ति का पु कर्ते के पश्चात्‌ हम इनके धामिन विष्वासो नी 
समीक्षा करेगे 1 किसी सव काल या अत्यःत प्राचीन काल वे धार्मिक विश्वासो 
य रीति रिवाजो का चोध हमे प्राप्त मूतियो, महरा या तावीजो पर उत्वौण या 
चितित आक्ृतिमो तथा पूजापरक सम्प्रियो से होता है। तीन ट्जार ईृ०पूण्मे 
सिधु घाटी के निवासो विभिन घामिक प्रथानो एव विश्वासोसे वेघेये इमका बोध 
हमे प्राप्त मूतियो या तावीजे द्वारा ही हआ है) पर दुर्माग्यवश उत्तर पाषाण कालीन 
मनुष्यो के भस्नावशेष इस प्रकारके नहीर्है1वे हमे उनके धामिक विश्वासो का बी 
स 
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करणे मे जममर्थ-ते ही ह । पर वूं इतिहासकारो ते पैसा अनुमान क्था दहै कि वे 
अहृति-ूजन चे ! प्हृतिःपूजा वो किसी भी अादिकालीन मानव के ऊपर मढ देता 
धूत परल काय है केयोकि यही धम का प्रारम्भिक स्प है। भत कू इतिहासकारो 
ने उह प्रकृति पूजक धोपित करते हुए बतलाया है बि वे वृक्ष त्था चदान 
म दवता वा निवास समभे ये, ओर उन्हु भूजते थे । पर यह कहां तक सत्यै, 
नहीं कहा जा सकता । शष्ट लेखको ने उनमे श्रह्मवाद' तया “लिग-शरूजा' तक का 
विद्यमान रहना श्रनुमानित विया है ! प्र इसका कोई प्रमाण हमारे पास (हीं है । साय 
ही पह सम्भव नही कि तक्षणवरला तथा चित्रकला से परिचित उत्तर पायाणकालीन 
मनुष्य अपने धम का कोई दृश्य चित्रित नही करता । उने सामाजिक पठन के विषय 
मे हमे कुछ विशे जान नहीं है । केवल इतना ही अनुमान क्याजा सकताहै कि 
अदभौ समूहोमे रहने कौ प्रया प्रचलित थी! प्रिसी राजनीतिक सगठन की कल्पना 
करना तकसगत नही । यह विकाप्न षी बहुत वाद वाली सीढी है । 
मूः इतिहासदायो ने पूवं पापाण काल तथा उत्तर पायाण बालोन मनुष्यों 
कौ जातियो मे भेद माना है ओर वुछने उड एकह स्वीकार श्रिया है! उनकी 
जातिपो के विषय मे प्रचलित मत मतान्तरो कौ ध्योड यहां केवल इतना ही कह देना 
पर्याप्त होगा मि पव पापाण कालीन मन्‌ष्य जो वैवल दक्षिणमे ही रहता था, लगभग 
१५ हजार वों मे उप्रति अवश्य कर सका होगा भौर महु भी काफी सम्भव है कि 
व धीरे ५ क ता वि 
षार 1 
भारतीय स युगीन भोजारो को बकार, प्रकार (7 +79०तव)४) तथा 
कालक्रमानुसार (170०1०1०>11#) तीन श्रेभियो मे विम्रक्तं किया जा सकता है 1- 
प्रथम तया द्वितीयं श्रेणी मे तथा मध्यवती पूव पापाण्‌ बाल (1.0८ 2710 2414016 
एवोल्णापत) के ओौजार अति है । तृतीय श्रेणी के अन्तगत अत्वपापाणीय उद्योग 
वदाणृा0८ प्रतप्ता ] को एर जता है । प्रथम तथा तृतीय श्रेणी के 
विषय मे तौ हमारे पास वु तत्त्वयुक्त सामग्रो है परन्तु द्वितीय शरी दी परिभाषा 
देना भी कू कठिन सा प्रतीत है । 
सवप्रयम हम प्रयम श्रणी क पापाणीम आीजारो का उल्लेख करगे । 
भारत म कूद पापाण काल (019ग"]१10 2610} का उदय ४००,००० 
वषै ईेसाएुव से मानां जाना दै । भूगभणास्त गुनु के अनुसारं यह्‌ काल 
मध्यवर्ती ध्लायस्टोषोन (९०६००९०९) मे आतां है । पूव पापाण काल के 
गौजायोको तीन भागो मे विभाजित निया जा सकता है-- 
निर्लोर उपकरण ( 26012 1८715 }--यहु मीनार नदी द्वार 
यहाकर लयि हुए ववादजाइट (९2४2२१८) पत्थर के गोल-गौलं टुकडो से वनाया 
जाता था। वहुधा हम इन ओौजासो पर मूत पत्यर के चिल्ल (०पल छाः लप ० 
४८ 7८1८) देव सक्ते है । इन भौजारो को भारतीय परागेतिहासिक वाल मे हम 
सोन चद्चोगं (७०० 174०५१९५८३} के अन्तगत मानते है । सोन नदी की धाटी 
(पजाव)मे द्व प्रकार के गौजार हमे सवं प्रयम प्राप्त हए ये । इसी उयो का दूरा 
नाम (गगल (कफ 7फवण्ड्धफ मी रखा गया दै । अफ्रीका के कुष्‌ भागो 
मे हमे भारतीम बिल्ौर मौजार जैसे प्रप्त हृए है । इती परम्परा का वाद मे विकास 
हिस्तकुखर्‌ सभ्यता (पक्वे कट एणाप्प्ट) नाम सेदहोताहै। 
३ 


दे प्राचीन भारत 


हस्तदुठार सम्यता ( स2थत < तपाच्पत्ट }- यह गौजार नासपातो 
जैसी शक्ल के है। इनका एकं किनारा (०६०) तुकीला (९०९) हत है 1 इसी 
किनारे की सहायता से पाषाण काल के लोगे अपनी आवश्यकता का सामान बटोरते 
ये 1 पायाण के दूसरे भाग को मुदिठका (४७८५८८०) कौ सज्ञा दी जाती है क्योकि 
इसी भाग को पकड़ कर तत्कालीन लोग अपना काय करते थे । मूरोप मे इस सभ्यता 
को कोर उद्योग (0076 णद) के अन्तगत रखा जाता है, अर्थात्‌ पाणाण के मूल 
भागनेदही हस्त कला का निर्माण किया जाता था । हस्तकुशर उद्योग को दो परम्प 
राभो मे विभक्त निया जातो है । भटे, बडे तथा निपुण कारीगरी से हीन भौजारोको 
अवीवीलीय (^४ल्णाष्डण) परपरा की कोटिमे रखा जाता है क्योकि अवीविले 
गमक स्यान पर ही सवप्रयम इस प्रकार के पायाण प्राप्त हए थे (जव मनुष्य ने 
अपने अनुभव से कद भधिक सीवा तो उसने उपयोगिता के सिद्धात के साय ही साथ 
सौन्दर्यानुभूति का सिद्धान्त भी सम्मिलित कर लिया । अव हथियार केवल उपयोगिता 
क करिए ही नही वनाये जति ये प्र्युत मानसिक तप्तिके लिए उन्दे सुन्दररूप भी 
दिया जाता था । अतएव अशुलीय (4८९ातवग ८२201८०} परम्परा के ह्भियार 
मनुष्य फी वार्यकुशलता एव निपुणता के उदाहरण हँ । इसी परशु परिवार कै भन्तगत 
(न्दण्ाऽ भौ मानि जति है । इनका किनारा चौडी दनी (५१८ 67156 ०७५) 
जैसे होता था) परशु (1२ ५८28) मधिकतर भशुलीय (4०८ण)दवय) परम्परा 
सथ मिलते ह भारतमे इस प्रकार के पायाण्‌ सवश्रथम मद्रास के कु भागोमे 
प्राप्ने हए थे, अतएव भारतीय हस्तकला उद्योग को मद्रास उद्यो ( 3420785 
10१४४ } कानाम्‌ दिया जाता) 
पटि्ा उपकरूरणा (813८ णएा८०८१8) --यह्‌ ओजार पत्थर के 
भाग से निकले हुए या अलग किए हए पत्थर वै टुकडो मे बनाए जातेये । दसी प्रकार 
क मौजारो (पटिया) को श्यते दौ पदततिसेत्तयार विया जाता था) षटृत्नी को 
तो इम क्लक्टोनियन (०121०078) पद्धति कह सकते दै ! इस पद्धति मे एक यत्थर 
के विना किसी प्रारम्भिक तराशौ (एष्ण्णप {श्प} किए हए द्रूषरे पत्थर के 
दुकंडो पर मारा जात्ता था) इसी लिए इस पद्धति को कभी-कभी खण्डोपरिण्ड 
पद्धति (1०८५-0 1०0 १८०४०१०९) की सना भो दी जाक्ती है) इत पद्धति के 
अने हए मौजार आकार मे बडे ओर १२०० के कोणके होते ये १ इत प्रकार कौ पदति 
अधिकतर मनुष्य क प्रारम्भिक अवस्था मे प्रयुक्त होती थौ । दूसरी रकार की पद्धति 
को लेवाल्या (1.€्ण्गागऽ) या वाट शली कहते हैँ । इसमे शिला-खण्ड पर धाटं काट 
लिया जाता था गौर जव तक वाच्छति उपकेरण का घाट शिला-खण्ड पर्‌ उत्कीर्ण हो 
जाता थातो एक इूसरे पत्थर से उत पर चोट की जाती थी जिघ्र पत्थर को वान्त 
आति पृथक्‌ हो जाती है । काटने या चौले वाले धारदार ह्धियार प्राय इपी पद्धति 
से बनाये जतिये। 
अव हम भारतीय पुव पषाण काल (एगाग्टनणप८) कौ कुछ प्रम्पयाजो का 
विस्तार से वर्णते करेगे 
भारतीय प्रागँतिटासिक काल के पिताब्रज एूट (8८०९ ४००९} ने सवप्रथम 
१८६३ मे, मद्रास के निकट पत्लवरम (एवा3४य ८०) नामकं स्थान पर एक पूवपाचाण 
कालीन जजार प्राप्त कर भारतीय पापाण कानन का उदूषाटने किया था! उन्ही 
को प्रेरणा एव स्पुति का कारण > क्रि आज भारत का युदक धरातत्ववेत्ता भारत के 
कोने-कोने मे मपने रष्टय प्रपतिदासिक कालत कौ खोजबीन मे सीन एव अध्यवसाय के 
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साथ च्यस्त है । यद्यमि भारतीय पुरातत्त्व विभाय अभो एक सि ख्परमे द लेकिन फिर 
भी मसे पर्याप्ठ प्रगति की दिणा मे तीव्रगदिसे प्रयाण का उद्योग क्यिदहै। 
धातु-युग 
विष्व फे विभिप्न भागो मे निवासियोने घातुओ का प्रयोग मारम्भ किया 
बिन्दु यह्‌ पहना कठिन है रि विस स्यानमे कौन-सी धातु बा प्रयोग वप्रयम्‌ आरम्भ 
हमा । धादु युग कोतीन भागो मे विभक्त विया गया दै--(१) तापन युग, (२) 
कस्य युग (५, सौह्‌ युग ! अपने क्मानुसार दी ये आरम्भ हए, अथ सव॑ 
प्रथमतमेका , तत्पश्चात्‌ कपि का प्रयोग भौर भन्तमे लोहे का प्रयोग किर्या 
जाने समा । विष्व के अन्य स्थानोमेतोमे पीनो धातु युग पाये जति षर भरत 
मेगेवलस्िधको छोडकर जन्यत कास्य बा प्रयोग नही क्यिागया था अत 
भारतवर्षं केवलताप्र तया लौहयुगहीरहा। इन युगो का आरम्भ ववसे हमा 
महु भी एक भ्ररन है जिरवा कोई भो प्रामाणिक उत्तर नहीं दिया जा सक्ता! ष 
विद्रानो फे कथनानुसारये लोग उत्तर पापाण कालीन मनृष्पो बैही वशजये मं 
कु सोगो के मतावरसार मे उत्तर पर्निम से भारत मै मये! ददं भारत के भादि- 
वातिो (उत्तर पाषाण मालीन मन्यो) फे वशज मानने याल फा अपने मतके 
समर्थन मे यह्‌ फदना है कि उत्तर पापाण पतीन उपकरण एव अस्म शस्तो के भाक्ार- 
प्रकार समान है भोर साय दही यह्‌ भी विशेषता कि भापाण तया ५६ का प्रयोग 
साथ-साथ होता रहा । द्रप यह्‌ स्पष्ट हो जात्राहै क्रिये ननो भिन्न बै मनुष्य 
एक दौ जतिकेये! पर्स सम्बध मेकृ्भी प्रामाणिकसू्पसे अभी नहींक्हा 
जा सकेता) 
ताघ्नथुग के विपये हमे मेव ध्वसावशेयो से कु शूचना प्राप्त होती है । 
मध्य भारत के युगेरिया नामक गावमे ४रथताघ्न उपकरण प्राप्त हुए है। दिमासय 
मे कानपुर तथा हगतौ रे सिधु नदी तक तान्न-उपवरण पर्माप्ति स्यामे प्राप्त हए 
है) मौजायोमे तलवार, फरसे, वर, खजर धादि प्रग्र है । स प्रकार उत्तर भारते 
हीदसगरुगकाकेद्रधा। 
सोह युग ताञ्नयुय के वाद आरम्भ होता है } म्पि दक्षिण भारत फी प्रप्त 
मग्नो कि के क उपकरण प्राप्तं हुए ह पर इससे यह मेही सममना चाहिये कि 
वहं प्षाधारण प्रयोग मे या} वास्तव मे ये वस्तर्ये धनाद्यो कौ विलासिता फी समिप्री 
है मौर भायात द्वारा प्राप्त है । उत्तर भारतमे ही सोहे का प्रयोगं सवप्रयम भारम्भ 
ष } तत्पश्चात्‌ दिख भारत भे फादर हेरोडोटस के कथयनानुसार पारसीक सम्राट्‌ फे 
|= यूननियो के विर्द्ध योरप मं ४८० ई० प° मे लडने वातते भारतीय सिपाहियो मे 
सह्‌ शस्त्रास्त्र का प्रयीगं स्या धा! 
धातु युग के मनयो के सामाजिक जीवनम ष्हते की स्पेक्षा नुं सुधार 
अवश्य हज होगा, अभी केवल द्रतना ही मदरुमान किया जा सकता है 1 
प्रश्ने 
11111. 
1 __ छ रप भगोला 15 दल लाट वावाता छा 100 पगता 
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९६ श्रचचीन भारत 


$ 0ल्छ८पाण०€ पल ऽ०ा८ 4८ ग 712 1955 


4 एल्छला+9८ एमी प्ट प्सा उवह ० कागजात दह [पड 
प्यध्ठ णपा अणडण्टः एष तप्र इपावणिल दश्णणिटऽ 1957 
5 068६८०८ पाल एगाश्दन पाल पावेल 9 पील एगपरवेक्छट एपाप्माल- 
णाद प वप्ताढ, सप इष्<लामी गहदिलात€ 10 कार {५० ० धल जिाणस्णष्ह 
सऽ (9) "€ दलात्म्‌ पका एमलडप, (9) पपल्ञलप १०१६, (ठ) ऽनमो 
वऽल, [पत्‌1४ 1957 
6 एचछलाप€ प्लकि तील प्ता 512८ ण एमदल्गु्णट्‌ दप्रात्णतड 
पपण+ १० ऊणप पोदुलाअश्षद ए एकिपत2९ ८जदपष्ट स्ठपपुभल > 1958 
7 <€ € एदाहल्गेपताल न्णध्छषट ग परिगत पष्य व्रताय. 
115८१५55 218 १३६६ 1958 
8 068८४०८ ध€ एतोतरल्णापाल उपरत्तपञा९ऽ ०1 कतक लप्रप्णाट ल्णी 
द 11 ताद्‌ तैत ऋल्लय पटलिया १० कड ५० त पष्ट निना ्ार25 
(2) (दलपप2] [079 एग (9) भल) 17012, (©) ऽपी [णप2, (प) 
प्ववर्ञकेणा 1959 
9 ष्डलप्डच लाप्ल्डा चाल ए्छ्रहषष, ० फल्ञनातपि 10 प्रता> फा 
कल्ल) कर्ललाला९८ 1० उपातः ऋ केथपरय्थपः 1959 
10 68106 यलि प्ट गरवप्पाद, दला भत्‌ तृढ 9 इतो 
लणप्प् 1960 
{{ ए0८लपइइ ताल फला, तत्दपवतलाऽततड ०6 प्विल्णप्तात = पणदणडल 
1960 
१२ पूं पापाण फाल मे मानव सम्यताक्े विकासष्ा वणन ्टीनिए्‌। 
(१६९६, १६६८) 


१३ उत्तर पापाण काल मे सस्छति फे विकास का सक्षिप्तं वणन 
कीजिए 1 (१६६६) 


॥ सभ्यता 
८ 1 


भानव ने धरती पर अवतरण मेगायहोजाकृ्सीया, यहं किसी वन्यं 
पशुफे फायक्लापोस भिन्ननया, पर धीरे धीरे मनुप्यने उनति गरा बारम्भ 
परिया । निश्चय ही अतभ्यता से मद्सध्यता तथा अधसम्यता सं सभ्यताके प्रथम 
सोपान तय पयने म उपने वरो की असरव्य शखलाये पार करनी पडी--समय फी एक 
सम्बी दूरी तय करनी पडी । विश्व का कौनसा पोना सवप्रथमः सभ्यता की श्रयम 
विरण पे प्रकात्तित (४ था इसका कई ज्ञान दुर्माग्यवग प्राप्त नह है। हां, इतना 
नवप्य श्नावौ सका है कि प्राषीन विर्व फी समी सभ्यतएंनदियोषीधाटिमोमेदी 
उदितं क एव पसी शूली 1 दजला-फरात फी धाटी मे ही सुमेरियन, वेबीलोनियन 
पथा भसीरिपन मादि सम्यताभकफाजम एव विकाम हुञा, नील नदी की हरी-भरी 
धारीमेही मिन्चकौी प्राचीन सभ्यता उदित ९व सिकसित हर्द । ठीक दसी प्रगार भारत 
भेभी सिुनदी की धाटी म भी एक भल्यन्त शान्तिमियी सभ्यताका जमहिया 
जिसका श्नानं हमे एव कम्वे समय तक नही रहा । विष्व एतिहास का भध्ययन षत 
समय पहृत्ते हेम ॒सूमेरियन, वेबीसोनियन, मिली भादि सम्यतामो की प्राचीनता पर 
आशचय भरते ये वर्योणि ये सम्यत ईसा कै तीन चार हजार वषपूर्वं कीरै भौर भारत 
की प्राचीन सम्यताये नाम्‌ पर हमार परास प्राचीन आय सम्प्ता र्यात्‌ ऋग्वौदिक 
सभ्यता थौ जिलका काल पिसी प्रकार भी १५०० या २००० ¢० प° से पहसेनही 
माना जा सकता) सम्यताकी दौड मे ट्जारो वप तक पिडा रहना यह्‌ कुं खट- 
कता-सा था--यद्यपि प्राचीनतम गग मे सभ्यता एव सस्ति मे भगे वदृ जाना आधु 
निकयुगमेलिएनतरो विचेपलाभ की वस्तुहै मौरन षो विशेष महत्व षी दै, यह्‌ 
दूसरी वातै कि हम यपनी एतिहासिक प्राचीनता पर थोडा गर्वे करलें। 
किन्तुं सीभाग्यवण अजि के कुष्ठ वथ पूव ही भारत की _ ्राचीनतम सथ्यतावे 
भगनावशेष प्राप्ते हृएु जिने याधार पर हमे सृमेग्यिन, वेवीलोनियन एव मिस्ली आदि 
भ्यतामो की समकालीन सारतीय सभ्यता का बोध हमा है । 
सरजान माण्लनेसिु घाटी कौ रस्टृति केप्रकाणमे गनिके धूर्वहौ 
भारत को भग्यं महानता का अनुमान लगाया था । उनके अनुसार-- 
न्नटाणिष् फट 186 9 चल कथिव्प्कठ णण ४ लो तल्लणृल्त शत्‌ 
कणा लाशणष्य्वध०य 25 €।७॥८्त्‌ च ववा {0 26 1८२5६ > ०५१ 
कल्या एल मा पल इताद्णतदा पगाप्रप्रटयाऽ दाल्८ा6व्‌ वण्याण 11656 कट 70 
पल छवि कक उपशय कट क्किलगृल्मा फयोीऽ ना दिभुग्डग्णो १ 
परन्तु जब यह सभ्यता प्रकाण म आई तब हमे इसकी सवश्ेष्ट्ता। का जान 
। पडित जवाहरलाल नेहरू ने "हि दुस्तान की कहानी मे चिवा है - "यह एव 
चस्प बात है नि हिदुस्तान की कहानी कै ईस उपाकवाल मे हम उत्ते एक नहँ बन्चे 
केष मे नही देखते दै, बस्कि इस ववत भी वहं अनेक प्रकारसे सयानाहो चूकाथा। 


देच प्राचीन भारत 


वेह जि-दमी के तरौको से अनजान नदीं है, वह किसी धुंधली मौरन हासि टोने 
वाली दूसरी दुनियां के सपनो मे खोया हमा सही है, चल्कि उसने जिन्दगी की कसा मे, 
रहन-सहन के साधनो मे काफी तरक्की करली है, मौर न महज सुन्दर चीजो की रचना 
कीरै, ४ को सभ्यता के उपयोगो भौर वाघ चिह्लौ-अच्छे हुम्मामो भौर 
नालियो कोपी तैयार किया है 1" 


इरव्िटास के साघन--इत प्राचीन भारतीय सभ्यता (सिधु सभ्यता) काज्ञान 
हमे किस व्रकार प्राप्त हआ है, यह्‌ इतिहास भी रोचक है ! आज सं हजारो वप पुव की 
यहे सभ्यता धरती के नीचे अपने भग्नावशेप छोड वर विलीन हो गई थो 1 षर पुरा- 
तत्त्ववेत्ता के अदम्य उत्पराह एव अपरिमित धैय के फलस्वरूप वे तिमिरविसीने 
भग्नावरेप दिन को प्रकाश देख सके 1 निम्नलिखित स्थानो की बुदादयोसेदीसिषधु 
धाटी कौ मभ्यता का बोध होता है-- 
(१) भोदैनजोदडो, (२) हडप्पा, (३) अम्बाला, (४) एर ससी, (५) चैन्हदडो 
एव कूकरदड़ो तथा (६) केलात (वलूचिस्तान) । 
उपर्युक्त दादयो मे सभ्यता के वास्तविकं रूप वो स मुख लाने का धेय मोहन- 
जोदडो एव हडप्पा कौ खुदाइयो को हौ दिया जा सक्ता है बेयौकिये ही सिधु सप्यता 
केकेद्रथे ओौर अधिकाश भग्नावकेप (कमस क्म सभी महत्वपूणे भगनावरेषया 
प्राचीने स्मारक) यरी प्राप्त एए ॥ अत दनं दोनो स्थानो की भौगोलिक स्थिति तथा 
उनकी खृदादयो का सरक्षिप्त नीचे दिया जायगा । 


~ मोहेनजोदडो का शाब्दिक भय शवो की ढेरी" है) यह्‌ ग 


सोहिनजोदड 
नर &के लरकानां त सिघतथा नर नहर के भम्य स्थितै! सवप्रथ॒म्‌ 


प 
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5 2, 
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55 या के पश्चिमी सिल के ष्यक्ष- श्री रखालदास्‌ बनर्जी 
- &€ यहां एक बौद्ध समाधि श थो) दस जशामे कि धरम-सम्मे 


<^ 
(1 


कुख सामह्नियां प्राप्त होगी, ने उत्खनन-काय भारम्भ करवाया । पर यहाँ बौद 
सामप्रियो का अवशेष न मिलकर एक पूरी सभ्यता का अवशेष भराप्त हुमा । तत्यश्चत्त 

(६ को ती हुई सात तहा तक खुदाई हुई । इस लुदाई मे इतनी प्रचर सामग्र प्राप्त 
दृईदैवि लिखित विवरण के अभाव मे भी (यद्यपि उक्त विवरण का अभावन होति 
हए भी लिपिवद्ध समग्रो का अपठनीय होगा एक प्रकार का मभाव-सा हौ है) हम उश 
प्राचीन सभ्यता कौ सूपरेखा अवित कर पति । 


॥ [व ~ /हृडप्ा -यह माटगोमरो जिति म एव स्थान द 1 ४ 
(८ काय आरम्भ क्रिया या ओर कु भग्नावशेष प्राप्त विये थे, 
५६ व कटर जनरल स. 


'तिरसेक्षर मे यद पर्याप्त उत्वनन-काय. हम! जिससे धरती मे. च्पी हईसश्यता का 
प प्राप्त ॥ कष०ल्फुर्तवन्च० कतं पाल [प्रवाग्प (षयटिर्प्छा नामेक 
विवर्णं मे सचित्र प्रकाशित करके माश्ल महोदय ने इस सभ्यता का ज्ञान 
प्राप्त कराया । 

सी प्रकार अम्बाला, कराची तथा बसूचिस्तान आदि की खदाद्यौ से भी इस 

सभ्यता के भग्नावशेय प्रप्त हृए दै । इन्दी भग्नावरेषों वे माधार परं ही इस सभ्यता 
क भूर्यंकनं किया गया है। भारत कौ स्वाधीनता प्राप्ति ओर देण विभाजन वे 
परिणामस्वरूप सि घु सभ्यता के अधिका स्थाने पाकिस्तान मे चले गए । परन्तु स्वा 
धीन भारत मे जौ महत्वपुणं पुरातास्त्विक अन्वेषण हुए ह, उनके आधार पर हम सिधु 
प्‌ ४ 


"^^. 9 3 नः 


सिपु-सभ्यता 


(८ (नुप 
शहरो मे एक या दो स्तानागार प्राप्त ह । इसी प्रकार न्भ सभ्यता के कात 
मे भी ऽपके ब्रडे नगरो मे सार्वजनिक स्मानागार रहै हौगे जिनमे से यह्‌ एक प्रप्त 


हमा है । इस प्रस्तर स्नानागार मे निम्नत्तिखित चण्ड है-- 8 
(१) चारो मौर यरामदे जिनवे पचै गैलसियां है तथा चारो भर कमरे है, 
(२) एक कुण्ड जिसकी लम्बाई ३० फीट, चौदार्ई २३ फोट तथा गहराई न फीट टेर 
ओर दोनो भोर जल की सतह तक कोद्युती हई सीष्ियां है । (३) कृषं है जिनमे 
आवश्यकता षडे पर स्नानागार व कृष्ड को जल से भण जाताया} (४) महान्‌, 
स्नानायारकी कूल लम्बाई १८० फीट, चौडाई १०८ फीट है तथा इसकी बाहरी 
दीवार कौ मोटाई < फीट है) जलाशय के जलं की सुरक्षा तथा उसकी नीव को दढ 
रखने के मभिप्राय से यहाँ क राजगीरो ने विशेष चातुय से काम लिया है । जलाश्यको 
जलसे भरम याररिक्तिकरमेके लिए जो व्यवस्था कयै गई, वह्‌ निश्बयदही काफी 
असाधारण है! एक छठ फीटसे भी ॐंौ प्रणातिका पाई गई है जिससे पानी निकाला 
जति षहा होगा । 
71 -  0 विशेष के. खण्ड्‌ को.देखकर्‌ किया 


ता यह हम्मामि रहा जिसमे स्नानाय जत गम्‌ किया णाता रहा हग । दत ¶ 
प्रवार ह्म कर युग कं सुन्दरतम स्नाना यह्‌ स्नानागारं फिसी 
प्रकार भो,कम सुन्दर नही है । सको मजदूती का सवे वडा प्रमाण तो यह है कि यह 
९ ००० ० प° का यना हुमा माज भी भली प्रकार सुरक्षित दै 1 

मगर गरो के भग्नावशेषो वे अध्ययन के आधार पर ही पुरातत्त्ववेत्ताओ 

ने एसा अनुमान दवियादैकिं निष्वयही 1 
वैदिक सभ्यता की भांति यह प्राम्य-सभ्यता नह यौ । उत्वनन हारा उस प्राचीन दिव्य 
मगर का जो ध्वसावशेय श्राप्त हुआ है उसे देखकर यह्‌ निश्वयपूव क कहा जा सकता 
है कि नगर-निर्भाण एक निश्चित योजना (2०) द्वारा होवा या । नगर निर्माण योजना 
के भर्व वो वे प्राचीन कालीन मनुष्य भली भांति समञ्च गये ये, यह्‌ भी महत्व का 
विषय है) यह की से काफी चौडी हैँ जिनसे दछोटी छोटी शाघारये मौर गलियां एूटी 
है 1 यहाँ सडको के चौराहे या तीन मुहानियां भी प्राप्त हुई हैँ । सडको फे विनारेजो 
भवन बने दए ह वे सादे पर सुन्दर । यहु प्रारम्भमेदही कहा गयाहै कि यहा नल- 
वृष्टि अधिक्‌ होती थी, त इस अपार जल से नगर की चुरक्षाके लिए मोरियोकी 
व्यवस्था अनिवाय चौ । सिधु निवासियो ने इस ओर विशेष भ्याने दिया था जसा कि 

प्रप्त भग्नावेपौ सेज्ञात होतादै। सम्पूण नगरम मोरियोका जालचिखाधा। 
भ्रवयेक धरमे मोरी दोतीथी जनो धर का पानी सडक कै नीचे यनी हई नाली मे गिरा 
देती थी भौर इस प्रकार जल अन्य बडी-वडी प्रणाल्ियो दाय शहर भे बाहर निकल 

जाताथा) इसी प्रतार संडक तया अन्य सावजनिक स्थानो का जल भी प्रणालिका 

द्वारा दाहुर निकाल दिया जात्य था । 


नगरो की स्वच्छता का विशेष ध्यान रवखा जाता था । सडकौ के विनारे कूड 
एंकने बै वहत चढे-बडे वतन प्राप्त हए है जिससे एेमा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ 
म्युनिरिपल बोड-सी कोई सस्था अवश्य रही होमी जो नगरकी सफारईकरतीथी। 
शाडनं चाइल्ड ने नग॑र की स्वच्छता का ध्यान रते हए ही चिखा है, “"यविर्यौ की 
शन्लर पक्तियीः तथा प्रणाचिकायो की उत्तम व्यमस्था एव उनकी सतत्‌ स्वच्छता से इस 
बातत का संकेत भिता द नि यहां कोई नियमित नगर-शासन था जौ अपना काय साव 
धानी से सम्पक्नकरता था । इसका अधिकार इतना सुदृढ था नि बाढो के कारण बार--प्‌ 


नि 
प्रा्ीन भारत 


1 
सभ्यता की कुठ मौर मरंत्तवषृण वातौ को जानने मे समय हुए 1 बीकानिर, रूपडः 
, काली वशा तथा लोथल आदि स्थानो मे विगत दो दशको मे महत्वपुण 


कार्यो्ेसिधु घाटी कौ मभ्यताके अनेक मटत्वपूण 


र ९. गिं किए गणै 1 इनका 

प्रकाश पडा है । 

6 आवन--कच्चे-पक्के, दयोरे-वडे हर प्रकार के भवनो के भग्नावशेप उत्वनन द्वारा 

८ प्राप्त हृए है 1 अवन-निर्माण मे सिधु सभ्यता वे निवासी वितनी सावधानी, स्वच्छता 

प्छ एव. सु दस्ता सेकाम तेते ५ + 1: इसका प्रमाण हमे उनके भवनो से प्राप्त हो जातां है} 

< मूका जौ व ही वनाय स य वीनस पवः कणत ला वा 

1 व कमरे हति ये यहां के सानौ मे दरवाजे, विडकिया+ स्नानघरः पानी रखने 
-क्ा स्याति मदि कै अर्तिरि जल निकालने वाली न होती 

7 


-} 
क्त कृडादान एव ज 












८ ५ „का स्वानि ज 

ध {लकी आ. 

प नोकौीषएक 

“4.3 ख राजमार्ग 

19 स ओर नही दूलती । राज 

{< मार्गे खडः तं कारणा ज्ञात नही, है जसा 

ष उपर बतलाया गयो ह" थद ज्कानं तकं भी होते थे भौर वदे-बडे 
मकानो से लेकर वडे-बडे राजमहलो. 


ह्‌) 
८ | भरवनोकाभी निर्माण होता था । मानि 
५ माग = विशाल्‌ भवनो के = 3 प्रच्त हठ ई । इनम एक बहुत विशाल 
अगली भाग ८५ फीट, इड फीट तथा जिसमे ३२ वगरफीट 


4 के 
भवनं 
। र का आंगन है। दसं भवन के विशालकाय 14 हाल तथा बरामदो को देवकर यष के 
{८ कारीमरो की निपुणता का बोध होता दै। की. दीवारे भी काफोमोटी 
तक मोटी दीवारोवासे मवान्‌ भी _अनापे 1 कुं बहत 


द थो। पाँच 
भवनं पाठशाला या 7 ` सक्ते. । 


& €) त वग फोख्वाला हाल भी प्राप्त हुमा ट 1 वा सन्न सिन्त आकार की प्राप्त 
लम्बौ १०॥ इच चोडा तथा ३! इन दी होती यी। 
त जाती यो । मकान. 


त र्म आधुनिक कुभाकी मति दी गौलाकारहात्‌_ 













य 


र स 
क । क्यर का अभाव हन हा है! भा 1174 मे अधिक प्रयोग 
हता च लान वव त्क वि्तालं _अप्तालय्‌ पराप्त 1 प्राचीन सभ्य देशोमे 
स्ते-की प्रथा {एकं दूसरे विजत ल्प मे भारतमेभी) पिमे 


£ 

£ € -दक्तिेमि भसम जिति 

५ भी) इस अप्नालय केदोभागरहजिनमचखदछ दाल ह। हाल के बाहर वरामदेभी 
-है। मौहेनजोदडो तया हदप्पा कै भवन विल्नुल सादे वने दए है! इस सादगी का कोर 

> < कारण विशेष हो सक्ता है काकि केवल यहं कहकर सतो नही क्ियाजा सक्ता 

(| निर्माता इस कला म दक्षन ये । उनकी दक्षता के जते-जागते उदा 


किं उनके भवन्‌ 
एवं मूतिकला सम्बधी अन्य सामग्रियाँर्हे। स्वय दन भवनोषी 








वास्तुकला 
= बनावट ही इसका प्रमाण है कि सिघु-निवासी भवना को अलकृत कर सक्ते थे 1 
(< < दे कल उपयोगिता के लिए" के सिद्धान्त को रखकर. 

ऽ का लिर्माणि उस जक अलक्तं बनाने कौ अपेक्षा अधिक ठोस 
४ 


६) 
न ननि 
| < २ लपनापार -खुदाद्यो मे भव तक जितने भवनो के अवरोप प्राप्त दए हउनमे 
स्वो्तम एव सव्डष्ट एकं स्नानागार च 1 याधनिक मृग मे लगभग मधित प्राचीन 
प १४ 


पिषु-्भ्यता ४१ 


दार निमित भवनों फीर्तयारी मे समय निर्माण एव सवौ कौ सुनिश्चित पदि गो 
नौ यनयि रखने पे नियमो या पासन होता धा 1" 


थात्‌, एव तत्सम्ययी सामद्रि्ा-जो मू अग्नावेषौये स्पमे प्राप्त होता 
(1 आधार प्रर द्रम यहमह रक्तेर्हैकि सिद धारी फे निवासियोनं सोना 44.90 
तीवा, कासा, दिवा प्रयोग जान लियाथा। प्रवे 

जानते थयायाक्टकि हि क्त मभावया। सोनेका प्रयाग भधुनिक्युगकौ 
भाति ही माभूषण मे टता धा। जिस.सोने का प्रयोग यहां मे निवासी वरते ये उतमे 
गुम व माना निम ट म "एलवटून' यी मात्रा है जिसर्स हम यदं कह सक्त हे कि वहं अत हास दक्षिणं 
0 अ या अनिन्त्प्र सं पर्ता 71 चा. वयोर्वि दस प्रकर का सोनार 
प्राप्य } सी पवार फच्च तवित धरत रादक्रता 
9 यहु रयाजप्ताना, यलृचिस्तान याफारससेमः जाता था ययोवि षस प्रकार 


पातम प्राप्त ह 1 सथान ववा आर फास्यान भवतौ नं प्रहुण कर लिया मीर 
लित तरि नेल नत हया नाड लीरा जनाः गी धा । 

रिनिका साधारणं प्रयाग नही हता था इते तावि फे माय मिनित करे 
फ॑सा्तैयार वियाजाता था। क्सिको प्राप्तिस यह्‌ स्पष्टत क्नाति होतादैकि 
३००० ई० पूण मेभीभार्त ममासि फा प्रयोग होता थात इसमे यह्‌ धारणा 
निमरूख मिद्धंहो जातौदहै कि भारतवपमे कांस का युग दी र्हा 1.प्रटिनिमा वामा. 
सि सिध के खनिज पदार्थ हीं रहे होगे । नका मायात सम्भवत ` उत्तर फारस तथा 

त्वर क्गोनिस्ताने स क्विजातादहाहगा 


सिध मे पत्यर्‌ वा अभाव था। भ्रा यादि. विर्थाणणय्‌ यहां के निवासी , 
(व श पत्थर मगाते ये । भाखर रे बलु पत्थर आत्‌ा-था जिसमे जल प्रणाति-. 


कामे (मां यी। इमी प्रक द्यो से जिप्तम' 
कया जाता थो धी! द अय श्रकार् 
प्त्येरो ने दर्वि. ्यरे, सूतियां भादि बनाई जातो धी । क कौमती वष्यरी क , 
शा ज ण अर सर्‌ हद्‌ नीरः मीरः जर्तिग 1 शस प्रकार पत्यर ऊ लिए दरद नीलिि, पामीर, । 
वद््णा, ताकस्तान यो तवते आदि हक जातो पदता यां तित जादि तंक जाना पदता याः । 


धरत कातने के धरले--मोहेनजोदडो की खुदाई मे ्राप्त भग्नावशेयो मे दूतत 
कातने के चर्ये का बहुतायतसे धरो मे पाया जाना भौ इस वातय परमाणि उन 
दिनो युना ण साधारण काय. था सौर प्रत्येक व्यक्ति दस काय को करताथा। 
दिक सभ्यता के पक ग्रामो मे भाज फे एव शताब्दी पूव॒विल्वूल यही प्रया थी । 
अ्तयेक धर वधै दुडिया चरखा कातती थी आर उसते वह अपना. जीवन यापन करती यी 1 
यह.नी गहा जा सक्ता रिति घाटी क निवापियो कये चे घरं की केवल वृदाः 
द्वारा चलुयिजातेये या सवसाधारण च प्र वुं कीमती चो कौ देखकर 
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य्‌ प्राचीन भारत 


खो फे-बटूमूत्य होने मे ही एेसा अनुमान नहीं 1 जास्क्ता; सूत्‌ प्राप्तकरमे 
वै लिप इनके पाम्‌-छन सथा रू दानो साधत ये । एक्‌ रजतः 
कड का एव टवा पराप्त हमः र 1 

उपर्युक्त भगणावशेषा ये अतिरिक्त पशज कौ मस्व, भग्नावशेया वे अतिरिक्त परमा की अस्थिरा 9 अस्य शस्व, 
हर भादि अनेनन वस्तुं प्राप्त हई ई जिग आधार परं हम शस प्रधानतमं सम्यत 
का श्नि प्राप्त केर सकते हं ! इन श्वसारशेया वा वणन भरसगतः आगे विया सायमाः । 
विषय को सरल बनाने वै नियमि घाटी कै निवासियो कौ विभिन्न परिस्पितिया 
(सामाजिक, आथक, ध. राजनीतिक) का पृथन्‌-ृयक वणन बिया जायमां 1 


4 माजिके अवस्था 

पो मीजन--लगभग सभी प्राचीन सभ्य देशा के निवामियो का म्य व्यवसाय एषि 
र्हा है करयाकि मनुध्य प्रकृति के अधिक निकट है भीर अपनी प्रारयम्मक अवस्थामे 
ठते जो कृं कम या जधिक ज्ञान भप्त हो सका, वह्‌ ्रहृति-सम्बधी हो ) सिधु घाटी 
के निवासियोन भी दक्षत मे काफी उप्नति वर ली थी । सरीमाग्यवग वहांजलका 
बाहत्य थ।, अते सिचाई-सम्ब धी किमी कठिनाई का सामना इहं नही करना पडता 
था। उत्वनन द्वारा गेह तथा जौ के दाने पराप्त हुए हँ । कपि-सम्बन्धौ भमुख भौजार 
नेही मित्ते है । अत यह निश्चयपूवक नह कहा जा सकता फि य जुता-तुभा किप 


_/ प्रकार करते थे। 


थि 
ह 
॥ 


यहा खजुर की गुखुली भी प्राप्त हुई है जिसस यह स्पष्ट हो जाता है कियलोग 


.-0५ इसको वती करत थे भीर कुछ अन्य फलो के उत्पादन से भी परिचित रहे दते । ये 


~ 


शाकाहारो तथ मासाहारी दोना भ ता मासाहारी दौनायथे। दरधकंभ्रयोगसे भी ये परिचितं ये। 

इ --सूत कातने के चखों तथा सुती कपडे के एक दुकंडे कौ प्राप्तका , 
१५ गयाहै। इस नाधार पर यह निश्चयपुयक कहा जा सकता दै कि ख्लैः 
ष्टे वस्त्रो वे उत्पादन म पर्याप्त सफलता प्राप्त हो चुकोथी। वे सूती, ऊनी. दोनो अम 
भ्रकार के वस्तएका प्रयोग करते ये 1 उनके वस्त्र-सम्बधी ज्ञान वै लिए सौभाग्यव नधि 


“रक वुन्पं की मृ प्राप्त हहे वन्तं कौ भूति प्राप्त हई है जो शाल मोढे है 1 त) केङ्परसे $; 
होकर व्व के नीये से जाता है । दाहिना हाय विन्कल खला ब 
य वे धौती कायाद समम्‌ 


प 
(2 1 ग दरार प्रप्त साद्य कै अधार पर सर पर एकं 9 
वेष चीज आरे पंख-मा उठा रहता था । प 
¢ , शराय --सि धु घाटी के स्व्ीृश्पो को माश्रपणः से विश्ेप भरेमथा। धरनी 
गः अपनी सामथ्यके अमुमार्‌ वैक्रमया 
# अरुवंणं बनवेति य । कुछ आश्रुपण एसे थे जो स्प्री-पुस्प दोनो प्रहनते 
ये] इन आभरुपणो मे हार भूजवद, कगन ओर मुद्रिका ह । स्त्रियो के आशूषणोमें 
नेधुती, करधनी, वाली अधिक प्रचलित थो । जैसा कि पिद्ते पृष्ठो में वत्ताया गया 
हः सोत, चे, कौमतौ पत्यर आदि अनक धातु एव खनिजो से यै परिचित ये । 
अत धनी लोगो के आश्रुपण सोने, चांदी मखियो एव जवाहुरयतो वे हति ये भौर 
श के आभूषण मलम हडि्यो, ति तथा पकी मिह्टिमो कै होते ये 1 
८>धिलास-सस्व-धो श्रय सामग्रिपरै मार की गोर स्वियों की विशेष जभिरुचि 
भे नि ग्््लगन्डेभी- "नौः तप समी सकघ्ट्यै -मिभर £ सज्य, 
शिक 















भ 
~ ष "जप्य, दय १ इग्त्म-। 
~ आम न्यर्म-. जान्ती- 1 


9 2 कः तुः 


॥ सि-षु-तभ्यता <~ धि) 


क 1 ह्ाषोदति की क्थियो तया पीतल के आह्ने का प्रयोग वे कर्ती धी ।मुघ तथा 






९52 भ्रामोद प्रमोद--जीवन मे भमोद-अमोद का महत्व उस प्राघीन काल मे भी 
था} मोलम्पिया स्पोट स कौ पुनरावृत्ति विश्व मे माज भीहौ रही है । पर इससे 
भो भ्राचीन कालपेसिधु धाटी के निवासियो नै इसको जीवन मे उचित स्थान दिया । 
काल काय भेलसा ठ निवापो क वेला थ) की काल्‌.का प्रिय वेल शतरज यहां के निवासियो का प्रिय चेल था) कुछ एसी. 
व शराप्त -वाण र जगली रणे तया करा माखट्‌ करते 
स्विलाया गया-३ । समरे एेमा अनुमान लगाया गथा दै कि उनके मनोरजन का एक 
य साधन मासेटभी था। पियो कोपालकर ये उन्हें लडाते ये। मृगो कौ लढाई, 
मु इ विष शौक था प द द. णा आदि. 
कै चिघ्र जत्दीण हं । इमसे यह परिलक्षित होता है कि नृत्य एव समीत सै भीः 
हदे प्यारथा । कृसि की एके नतकी मूर्ति भी दस सत्य को श्रमाणित्‌ करती है । ल 

तरुणौ कै अतिरिक्त बालको के मनोविनोद एवं ॒सेल वा भी यहां समुचितः 
भ्रवध्था। गय शारीरिक षेलोफे विषयमे तो हमे फोई विशेय श्नान हीटै किन्तु 
प्रप्त चिलौं के आधार पर यह्‌ निश्चयपूवकं कहा ज सक्ता र कि वच्चौ के जीवन्‌" 
मे सैल का काफी 4 महत्व था । उ द्वारा असख्य खिलौने प्राप्त हए ह जिनमे 

(१ 
क 1 अ 


क 
१ सीरिया, गादियां जिनमे बैल मौररजिन परनि, जो 
रः द्‌ 1 य चल भे । नर-नारियो 
मिद्टी कौ ती थी । इस प्रवार हम 
य्ह बालकौ कै शारीरिक विकास एवे मनोविनोद का विशेष ध्मान 


2 रहन सहन के कु प्रय ठम--मवनो एव नगरो का वणन करते समय हमने 
अताया है कि इनवे भवन्‌ हवादार एव स्वण्ठ होते ये । भवनो कौ पादी से दघएेसा, 
भी आभासितहोतादै कि वे अपने भवनो कौ कृ एसी वस्तुभो से सजाते रहे होगे जो 
शीघ्र नश्य नही रही होगी । पर अलकार से दूरं रहना इनकं लिए सम्भव नही जान ˆ 
पडता । टी ही सथा भू सते चे + कष गी सहायला च रे बालौ को गे घोटी दाढी तथा भूरे रखते ये । कथ क 1 ते प्रपने नालो को पे. 

+) स फ १ व ल= 


~ \.(7/ तौल के यटलरे--उ‹खनन दारा पर्याप्त मातरा भे. बटखरे प्राप्त हए है । धो 
म 












वर बिल्लौर या स्तेदी पत्थर के है भौरये प्राय छपद्दे आक्रति के 

.++ नंटख मर्वाक नाकीलै ई के नोकौचै ईइ सव वटेखरं अपनी 

२ शुद्धता भया तथां एलम फे बटख भो यढ 

५४ म टी एवं दरप्या क युदादर्यो से उपलन्छ सामभ्यो 
के परः इनके मृतकं सरस्वार की कल्पना कौ जा सक्ती है ।ये तीन प्रकार से 
अपने शवो को अन्तिम क्रिया करते ये-- (वी जाती उनको समाधिदेदी जाती 
धी, या (२) पहले शव को खुले स्थान गे इसलिए छोड विया जाता था कि वह पशुः 


-पजर कौ दक दते येया] 
जोण्ड मे रखकर. दफना देते. थे। 
१ सर जान माशल ने इनको विलातिता एव श्छ गारिक्ता पर चिखा है-- 


“पह प्षाथारण नागरिक पुविधा श्रौर ततस दम जिस माया मे उपपोरः करता, 
था, उसकयै पलना समकालीन सम्य ससार के श्र य भागों पे नरह हो सकती ।"' 


॥ प्राचीन भारत 


हीडियो तथा कलशो मे इस प्रकार का भस्म तथा जली अस्थियां प्राप्त हुई है जिसवे- 
आधार पर यह क्हाजासक्तारहैक् सिप सभ्यता प्रौ फाल मे जलानै कौ प्रथा 
प्रचलित धी 1 मोहेनजोदडो की सडको ओर एक्‌ कमरे से लगभग वीस अस्थि-पजर 
उपलब्धं हुए है, प्रर यहा कोई कत्र गही मिली है । षिन्तु हेडप्मा मे एक कत्रगाह भी 


श, दज है 1 
९ 9) सामाजिक सगठन- सनि धु निवासतिया के सामाजिक जोवन का वणन सक्षेप भे 
किमा गया है । पर उनके सामाजिक सगठन पर भी कृ प्रकाश डाल देना अनि- 
वाय है । सुमि, बेवीलोनिया, कस्डिया एव गूनानी सम्यताय के काल मे वहाँ के 
, सामाजिक सगठन का अध्ययन करने से हुम ज्ञात हाता है कि इन मधिकाश सभ्य देणो 
का सामाजिक सगठन उत्तम, मध्यम तथा निम्न तीन वर्गो मे सम्पण समाज को विभक्त 
५ कर्क हआ था 1 राजा तथा उसके सामन्त एव कभो-कभो पुरोहित बौ उत्तम वग॒भे 
/ «र्ते थे । मध्यम्‌ वग मे जभीदार तथा व्यापारी माति थे भौर निम्न वर्ग मे बहूधा दास 
पप मौर किसान भाते थे । पर सिधु निवा्तिमो का सामाजिक सग्ठन इनसे विशेष सास्य 
¢ ई नही रखता । वाजा वा पवि मा १) विन सम्पण समाज चार वर्गो म विभक्त था --(१) विद्वान्‌, (२) योदा, _ 
1* (३) व्यापारी तथा (४) श्रमोर्वा 1 
99100 11 
¢ पू ज्यौतिपी तथा वैय वद्रान्‌ वगमे को जाती थौ)! 
सैनिव नायं करने वाले तथा प द्रा वगम खवा ग्यो या 1 मौचौ्िप 












व दसौ वग म रक्खा यया या। 
-~~----*~------------- 


( क -पमुः्त्त्न, उम्र {आर्थिक दशा त्स 


^ \ 

न मेही वतापाजा चृकाहै कि इतका व्यवसाय था। यह्‌ मक्र 

५ शत नही किङ्ेपि मेये हल का श्रयोग्‌ तेष या वुः 

7 प्रवार बे अवः प्य नही ह । पर इनके पशुओं के आधार 074 
(2. चह अनुमान कि जा सक्ताहैकिये ये} हो सकता 

( काको कारणं वे नष्टौ गयहो.1 माजकल कौ भाति उसयुगमे सिन्घ-" ^~ 


शुष्क एव वृष्टिरीन नही थो, एेसा पहले ही सिद्ध क्रिया जा चुका दै। सिघ एत. ६ 
३ 


न मिहेरन सथा उनकी सहायक नदियो से -काय जाता या मौर मिः 


५ कारणदहं कि डके के चिल्ल नही प्राप्त हए न 1 गेह, जौ गीर वजुर ह 
उल्पादनये काफी करतेये 1 कृपि-काय के सहायक उद्योग लन्‌ से श्े< 
जीविका का उपाजन करते ये.) भस्थि-पजरो पर तया उत्कीर्ण चित्रो < 















9 
9 के लाचार वर वह्‌ न्वयसूवक का : कट वेह निरवयपूचक कटा जा सक्ता है कि दनक प मे से वैल, [व 
(01 सुअर, बूते जीर दी ये 1 ऊंट तथा षोड [ क्रप्त ह इ 1 ^ 
८ पर धाह कौ दो्व्या ऊपरी तहं पर पर्त इद्‌ प दोत न 2 
"टचे वा प्रयो वादं म प्रारम्भं टंआ 1 वसे इनके ~ घडियाल, मिणो 
20 


4 क्त्‌ प्र ० 
त्ववा दी मी हडिडया प्राप्त हई है जि दे सम्भवत ये मारकर खात य! कु 
त +/पत्रौ पर ~ चं चद तथा खतना कं वत्र उत्कीण ह जिनसे मे परिचित 
मानूमृ्बत ल्तेरहे। पुः 
£ © 12 भ्रवार के घरेलू उद्योग धुम्े-कषी इनकी जीवि बे भमुख साधन घे।> 
इनमे स्वणक्ारी, कुम्भकारी, बढईगिरी, विशेष उत्तेवनीय है । मापूषणौ 
#। 
# 
४ 


सिधु-समभ्यता 
छि 

के विषयमे पठते ही बताया जा चुका है ।+ कुम्भकार चाक द्वारा रावि, 
कटोरिया, प्यासिया, मटक, कण्डे, माण मादि वनाति वे । मिटटी बे खिलौने वनाकरं भौ 

यै भण्डी भय क्र लेते यै । मिषटरी के बतना एव विलीनो के अतिरिक्त ये -दीवट, 
भूहेदानी तधा पिजडे भी मिह से वनातेये। न 

दृद का महत्य भौ इन दिनो क्मन था। मोहेनजोदडो एव हडप्पा की 
प्रौशी-चौडी सडको पर वैलगाडियां अधिक चलाई जाती यौ । अन्तरदेशीय व्यापार मे 
वैलगादियो का महत्व अधिक था । बच्चो कौ गावा ओर वरि तया इतौ प्रकर 
दि-दाट सामान वद्‌ वनति य? मवनतम्बन्धी लकडी की समिग्निया, 
दरवाजे, विपियां भादि वनने मे भीये काफी वक्षये। 

यहं सुदास का प्रयोग दके सकी अर्थ म नही किया गया है, अर्यात्‌ केवल 
सहि कौ सामग्री बेनानिवाते फो ही 'वुहार' की सज्ञा मही दी गई है) वास्तव मे धातु- 
कारको लुहार कहा ग्या है ओर भस्प्र शम्बर तया आश्रूपणा कं अतिरिक्त धातुकीमय 






समस्ते सामग्रियां बनाने बालो को लुहार कहा गया है। स ताबा, कासा आदि 
गाः वमर धवा भाद वनते .य ॥ धा फ़रसा, र्र्‌, वर, धनुप-वाए आदि वनाते ये । धातुर्भौ क वर्तन्‌ भी यौ षः 
बनातेथे। द न त 
भुनकयोनेभौ इस भगम काफी उक्नति कौथी। 3 तया मे 
~ ५ शी नलिकामो भादिवी प्राप्ति से यह स्पष्टहो जता किमूत 
यहां के सुनकर कुशलतापरव 


बुनकर कू कं कपडे वृन्ते धे।ये ऊनी तथाः 
सूती दोनो प्रकार के वस्थतैयार्‌ करेय} # 


वि पी वाय सतिरिक्त गौरी, _हाथीर्दात के काम केवले, रेगरेज, पत्मर धमेवा . 
पिरि प्रकार वे लोग नाना प्रकार के जयोग दरार ति केरतेये.। 


हृपि, पशुपालन एव परेनू उचोग घ-घो के मतिरिक्त व्यापारे कषत्रम भोर 
षन लोगो ने पर्थप्त उन्नति कौ यी । वाणिज्य एव व्यवसाय मे ये विव के अन्य नगरो 
की पेक्षा काफी उन्नतिगील ये । चौढी चौडी सखकौ कौ पटरियो पर घोटीवर्डी 
दुकानें होती थौ । इनका विदेशी व्यापार ^ 8 तक पला था। नके विदेशी 
ग्यप्र पे विषय मे गाडन चाहड का कथन है, “सिशु धाटीके नगरा की निर्मित 
सामग्रियां दजला-छरात क वाजारो मे विकी थी गौर उधर सूमेरियन कला कौ कू ~ 
शैलियो, मेसोपोटेभिया की भ्धगार-सामप्रियो तथा एक वलन के मकार कौ मुहर का, 


अनुकरणं धि ध निवात्ियो ने करली थी) व्यापार्‌ कच्चे भाल तथा विलापन की वस्तुमौ. 





तकी सीमित न.था। : य के तोम कीन 
भोजन-मामग्रो मे पि [7 #ी व्यापार भारत कै अडोस-पडोर ग 


एशिया कै विभिन्न नग्ररोसे भौ होते ये आयात व्यापार के विषयमे धातु एवम्‌ 
खनिज पदार्थों के प्रकरण मे थोडा-बहृत प्रकाश डाला मया है ओर उताया गया है कि 
सोना, ताबा, पत्यर तथा मणियो. तावा, पत्यर तथा मणयो का आयात्तये विदरेथोसे करतेये) दूनके आ-तरिक ॐ 
व्यापार कै विषय मे परोफसर गाडन चाहल्ड का मतै, -स्पष्टसखू्पसे यहु 

भरक्टं होता है कि सिध क नगरोमे शित्पी बिक्री के लिए वस्तुं बनात्तिये! न 


~~ ~~~ ९ 4 

१९ ~ निरता के विषय मे एकं विद्वान्‌ ने लिखा है, “ये यड 
स्दनैर के किसी भाधुनिक जौहरी को दुकान से भ्रग्ये हृए्‌ प्रतीत होति ह, इसा से ५००० 
ई० प° श्रान॑तिहासिक शाल के घर से श्राये हृष्‌ नहं जान पडते 1” लोयल से प्राप्त 
एक कष्ठहार लमममं ५००,००० लघ्‌, मनको से बनाया गया है । 





र 
(. 


~= 


9 
९८ के विनिमय की सुविधा बै लिए समाज ने भुद्राओ का प्रचलन या मूल्य फा 
मापस्वीकारकियाथाया नही, मौर यदि क्याया तो क्या था--दइसका ठीक पता 


नही है । अनेक विशाय भवनां मौर मकानो से लगे हए सुरलित गोदामा से यह ज्ञात 
होता है कि इन घरोके स्वामी व्यापारीये । इन घ्रा कौ. सद्या गौर्‌ अवार यह्‌ 


वे हनि यहा सुसगठित एव _समृदशाली व्यावारि्यो की वस्ती थी ।**१ 
----- धार्मिक दशर 


ः 


वैसे तो कछ विद्वानो ने सुमेरियन सभ्यता के प्रारम्भिक काल मे एवेश्वरवाद 
की कल्पना की दै, पर यह्‌ कल्पना सत्य के कहाँ तकं निकट है यहं नही कहा जा सक्ता । 
वास्तव मे यह्‌ प्राचीन सभ्य देशा के अध्ययन ठे जव तक यहीज्नातहौ पाया हैकिवे 
समस्त प्राचौन निवासी प्रारम्भ म वहुदेववादी, भ्रकति-पुजक या शक्ति वे उपासक थे । 
एकेश्वरवाद की कल्पना उन्होने कालान्तरमे की दै 1 पिधु घाटी के निवासियो फौ 
धार्मिक अवस्या भी कृद इसी प्रवार की थी । दनय धम के विषय म शान्‌ प्राप्त करने 
0 प्रमुख साधन महर तावज, मियां आदि रह 7 इन मृहराः या तावीजा पर उत्कीर्ण ` 

{क आधारपरही हम धमरेबाह्यसख्पका वोधकर पाये । स्पष्टएव 
लिखिते सामग्री के अभाव मे उनवे दर्शन काकोई क्षानहमे प्राप्त नही है। 
उनके मिक विश्वासो एव भस्थाओ का कछमिक विकास किप प्रकार हुमा, इनका भी 
ज्ञान हमारे पाम नही है। 


(लम > मातदेवो फी जानः मव वाहा यम यो भे मख्य दैवियो कौ, 
जी 8 वननिसतान य भि स्तान 


न चि मे मिली है। इसो प्रकारक मूर्तियां 
एशिया, इजियन सागर के आसपास, एलम, एशिया माइनर, मेसोपोटभिया, 


सीरिया वैलेस्टाइन क्रीट, साइरस, वालकन, इजिप्ट मादि मे प्राप्त हुई है  विद्राना 
का यहमतहैकि ये मू्तिया मातृदेवीया प्रकति देवी कौ मतिया है। मात्रदेवी या 
प्रवति देवी कौ म उपासना को प्राचीन कालीन सिध मे देखकर हमे उस प्राचीन 
विक कालीन मातृपूजा, (आद्य क्ति या प्रकृति, पृथ्वी या आन्ति जिनका उल्लेख 
च्ण्वेद मे क्या गयाहै) से लेकर आधुनिक काल के प्राम्यदेवता' (जिनकी सष्या 
अनन्त है) तक की स्मृति भा जाती है ओर भारत के धरमिक विश्वासो को इस भ्टवला 
का बोध करै आश्चय-सा होने लगता है । इस भातृदेवी जौ उपासना ये किस प्रकार 
करते ये, इसका प्रमाण हमे हडप्पा मे प्रप्त एक अय सील वे चित्र मे मिलता है (यदि 
दस चित्र का सम्बध पवकयित मूतियो से हो) । उक्त चित्र मे एक एसी स्त्री वनी दई 
है जिमके पेड, से एक पौदा निकल रहा है । चाक्‌ लिए हए एक पुन्प हैगौरषएकमस्त्री 
जिसकी सम्भवत बलि चडाई जानेवालो है, हाय ऊपर किये खडी दै । यदि इते मातृ- 


{देवो मान लिया जाय (जैसा कि अधिका विद्वान मानते है} तो यह्‌ निष्चयपूवक कहा 
न हैकिये मातृदेवी की पजा वलि द्वारा भी करतेये मौर वलि. मे नरबलि 
श्री थी.। 


4 प्रादि पशुपति कौ उपासना-एक सील पर एक देवता कौ सूति उत्कीर्ण है। एस 
देवो कै तीन मुख ओर दौ सीग है । यह्‌ योगासन म बैठा है । इश्क दाहिनी मौर एक 
हायी जर एक सिह है, बाई ओर वारहसिहा तथा भैसा चित्रित है । सर पर शिरस्त्राण 
है । आमन के नीचे एकं दो सीगवाला हिरन है विद्धानो ने इस चित्र का गहन अध्ययन 
सिया है । तीनं मुख से त्रिमुल जौर त्रिनयन (शकर भगवान्‌ का) चारौ ओरपशुमोके 


१ भाडन चाडल्ड पवा दकाल कव हः) 


“4५3 < [५>६. } 
{न 1 1५, 


सिधु-सभ्यतता , ४७ 


चिव से ण्देद के रुदर मौर पणुपति धिव, योगासन से भी~योगिराज शिव, दोनो सीम 
शिव तथा धिरस््राण को त्रिशूल (शकर भगवान का हौ} अनुमानित पिया दहै । द \. 
प्रकार आदि पथुषरति उी पूजा का आभासं मिलता । कूठ विद्वाोने हिरन मौर दो , 
स्रीगौ तया शिरस्ाण दारा कल्पित तीन वस्तुओ (विशूल) को बौद्धो के निरत को (१ 
कत्पनाकी दै पर यह्‌ तक्सगत नही प्रतीत होती क्योवि रौद धम कौ प्राचीनता सिधु 
धाटी के निवाक्षियो के धम मे खोजना अधिक त्क्समते नही त । मार्शलने धि +~ 
धाटी भ शेवधम पती उत्पत्ति मानकर उसे विष्व का प्राचीनतम ी सनम 
द प्क व्लक्ट- पपे 
~~  व्दक्राणाहु पौल पादा वदण्देकषणाऽ चह कगोलपुठतनण वे प्रभाम द्रा 
12५८ ॥24 47 3०८. पञ, प्रणाल एलपोरऽ 15 पाठा वदाय (120 पड < 
01560८८४ 0८ इतरप 1135 2 ।पञणाड ह्गहु फक 10 १26 लारभल्नषीप्ट 
र< ० एलतो5 ९लाा पिल ऽ कते पो ६ पात (गोल 115 एष्ट ठ 
16 [०६६ शालि [शाट विवा पल ऽ ४०्दत्‌ 
श्री री० एम° पी° महदेवन्‌ ने धी माश्ल कौ इस विचारवािता फा वडनं 
यदे ही सूदः मे माय किया है । उन्दोनि तथाकयिनि शिव के चित्रगको रिवन 
हते षै पथ मे करई जोरदार मत दिए दै । उनके अनुसार-- 
मद्रा हपाल गण धट गणणहाभि दमण्ट्तं ९2)" ए7ठथतेलः को) णद 
शलापंलः ल्शवलात् णिः कौल वील्छक प्णोषलो कविकओशा लमेरठ कप ०१? 
लिग तथा योनि परजा क प्रतिबिम्ब परापाणो को जान मागत शेवधम फी पुष्टि 
मे भ्रम(णस्वरूपर उपस्थित करता है । उनके भनुसार-- 
(गुलः पला€ श्‌] $वलष्त्‌ ०णुल्लाइ ०3०1, ध [वहलः गा८§ लाह ३8 
सपप्टगक् कशता णि दषो एप्त०€ऽ कल इवालय कऋठ अयाप्राटा8 १० ९८ 
एदा पटत 9 ४6 एला] 33 व्राापमएाल कगाह्ुड भल लणा्रप्राठयो$# ९2४९ 
क 821५1८65 ० ०-५४११ 
परन्तु महदिवन महोदय ने माणल के इस मतकाभीखडन काद भौर इस 
प्रकार भवधम की प्राचीनता षा परा ताना-वाना ही उखड जाता है । हमं तो मब नए 
तथ्यो षे प्रकाश मे भाने तक मपने सत्यनिणय कै प्रतिपादन की प्रतीक्षा करनी होगी । 
सरजान माल ने भपने मत की कमजोरी का भामां क्रिया था, अतएव 
वह कहता है-- 
(कपर वशत 13 छपा एड एल्हवापापषु एष्टयो पवलतड दाल तकया 


19 वीण गाठञ तेव} चते ठप एजद, पलतटणि ९, 13 पफदाशण तोगष्फष 
17 शली ल्छपतठाऽ कप दकल /१० पडा ७ कप ग प्ल वृषलप्जया = 


मोहेनजोदटो मे एव सील पर एङ भौर भी चिव मकितं मिलादहै जो योगी 
षाह भौर एक नागं दोना भौर पूनामे हाय ऊपर उटाये हए है । एक दूक्षरा पित्र भी 
वही क्ति है जो केवल एक मुखवले देव का दै } शक्ति-पूना की कल्पना भी प्राप्त 
चित्रकै भधधारपरकोजास्क्तीटै जो सम्प्रवत मातृदेवी की पूजा या प्रष्वी- , 


ध) उपरान्त आरम्भ हुई 1 क 
ध पा याति शकि की उपासना ऊँ यय-साय सिग-पूजा या योनि. नि 
मी प्रचलित धौ ) भिवे कथे पूजा कं साय पूजाका न्द ल 


धत करो पूजावति सै समता स्यापित करता है । प्रत्यरौ. की वनी हर निग तथा %^ 


व यात दोनो की.आक्रतियां सिय तया अलुचिस्तान्‌ दोनो स्थानौ मे पाई गई ह) विगेजो 0 
आदि पशुपति की पूजा ही प्रमाणित दह अश्वि 


च 
४८ खः स्म प्राचीन भारत 
दि 
(1 


५५९ 
\‰\ 


५९ कः या प्रकृति-पुजा वृक्ष पूजा या प्रकृति-्रूजा के प्रमाण स्पष्ट सूप स 


< 

र < 

त ह । वसाना दो स्मोभे होनी चौ-(१).ब व उसके प्रा्ृतिक सूप मे 
म वृजना सा) त अवी तथा (२) ्रतीकात्मक रूप मे, अर्थात्‌ उस वृक्ष मे ए का निवास 


र 


५५ 

>~ मनिरर। सिधु निवासियो कौ वृक्ष-पूजा को जानकर हिंदू धमं मे प्रचलिते वक्त पुजा 

दन) €. ६) 

<` केर स्मृति आ जाती है । तुलसी के वक्ष कौ पूजा आज भो इसके वास्तविक रूपमे 
होती है बौर पीपल मे वामुदेव भगवान का वात मानकर. उसकी पूजा करतेरहु1 
प्रथम प्रकारकी व अर्थात वृक्ष को उघके वास्तविक रूप मे पूजने वौ प्रथा का उदा- 
हरण ह्ड्प्पा की कट से ग्राप्त । (दुभौ के पवित्र वक्त} पीपल की दा. 
डालो कै वाचम पकं दैवता का चित्र मोदेनजोदडो मे शराप्त हभ है । ` (ध्यान दहे कि 
पौपिलं कं वेड को पवित्रता नं 





ता नं केवल हिन्दु धर्मावलम्बी ही स्वीकार करते है वेर यह 
भगवान बुद्ध का बोधिवृक्ष होने के नाते बौद्ध मतावलम्विया का भौ पावम वृक्ष है। 
इम देवता कौ आराधना म सात अय मूतियां चित्रितकी गर्ह जो नारी चित्रहै। 
व विदि वकाम -शरीर काकं भुरि वेल का है.तथा क बकरे. 
करा जेसंकां मखं मनेच्य का है । एसा अनुमान डे कि यह्‌ पशु उक्त पीपल दैवता 
को वाहन है । कं मयचित्र भी प्राप्तं हए ह जिनके आधार पर इनकी वृक्ष्रूना या 


शा क) 
न योध होता दहै। 

-पूजा--सि धु सभ्यता के निवासी पगु पूजा भौ करते भे । इस सम्ब-धमे 
मुहर तया प्रस्तर पत्रो पर चित्रित या उत्कीण सतियो का प्रमाण प्राप्ति होगा । 
उनकी पशुना को सवसे बड़ प्रमाण तो यह दै किवे पशुमोकी भङ्तिया कछ 

१ विेप आकारं प्रकार कौ बनाते मर । कु परु अधे भनुप्य ओर आधे पशुये, जाति 


४ ऊपर बकरे का उल्लेख किया गया है । आधा. मेड, आघ्रा चकरा, आधा हायी. ओर 
शा आकृति का निर्माण करना 














र (समाधा थल या स 

६५९८ स कूच नहो तो किमी देवता विशे क रूपमे तौ उसकी पूना क्रते ही 

< [ कूघ्‌ पशुओं सै इहं विशे प्यारथा जीर उनकी भूरिया ये नितंन्ति 
"न 1 ढगते बनाते थे! बडी नरवाला बेल या साड, भेडा, भैस, शेर आदि टमी 

^` कोटिके 1 दने पुमो के काको अन्य कारण नही हयौ 


किय इनके धाभिक पशु हो}. पिल पृष्ठमे भादि प्रशुपतिं का 
उल्सश्र करते हए शेर तथा भेस्रा के चित्रो का अक्ति होना बतलाया गया था) सम्भव 
हये देवता उनके पूज्य हा 1 आज भो वाहेन ख्प की हिन्दु शकर के नन्दी-वैत, दुर्गा के 
सिह, पमदेय के भसे, ब्रह्ा के भेडे, इद्र कौ गज कौ सत्ता स्ीकार करते ह । धरीके० 
एने शास्त्री ने अपनी छोटी सी पुस्तिकां शोप षि 0१ 196 [पठण (र्णा 
221107"" मे भसे के सिरवासे देवता के विषय मे विस्तार से 1 क्रियाहै। 


उनका कहना है कि यृह्‌ देवता शिव _के पाशुपत सूप कौ अपेषा_ वं दिक देवत्‌[_ स्द्रके 
अधिक. सिकय हे । 
८) घर्लक प्रयायें--दनकी धाम्क प्रथाओ कै विय मे हमारा ज्ञान अत्यन्त 
दस श है ~ सुर्मवत स्नाने नेमे विण्वाम करते ये नीर सम्भवत 
तठ इसीलिए मोदैनजीदड मे स्नान करने का इतना सुव्यवस्थित प्रवे क्रिया मया या। 
१2,५५६ 0  मन्दिरा च्छ निर्माणु नही क्रिया था, पूजा-पाठयातो युते शयाना मे 
च च 
॥ 


५ 


त्िधु-सभ्यता ४६ 


उपर्युक्त विवरण बर आधार पर हम कहं रक्ते हि (~ धाटी कि (4 
13 धर्म तथा हिद धमं मेषपर्पाप्त साभ्ये गीर इसी साम्यसे वित होकर माल < प 
हदय न तथा ६, नु घस कर लोग) के धममे वहृत-सी एसी ठते ह जिनसे 
मिसनी-जुलती बते हमे अय देशोमे भी मिल सवती ह मौर यह्‌ वात सभी प्रायति 
राक ओर देतिहात्तिव धर्म के विषयमे ठीक सिह दोगी। लेकिन सवकुघ होति 
हृष भी उनका धेम ननी विशेपता वे साप भारतीय है मि आाधुनिम यभ के प्रचनित \ 
हिन्दू धम से यटिनता से उसका भेद कया जा तक्ता है 1". पआचीन्‌ घध्य देणो मे.3.। 


म. ग निष्वासो, जदू-टौना भादि का अधिक्‌ विवरण प्राप्त हता ई! सि + 
संप्ताम मीम एन प्रकार क शयविष्कासा म पता चमत दै। स्वग-नरक 
विषयमे इनकी फोई कल्पना थी फा नही गौर्यदिपीतो पया धी, सका भी पोर 

शान हमे नहीं है ! मामियाहारी होने के कारण ईनकी धार्मिक प्रमाओ मकु 
हिखात्मग भी रही होगी, ेसा अनुमान रिय जा सक्ता टै पर हसक धो कोईमाय 
साक्ष्मनर्हीदै। 


सटुमट पिगट महोदय ने भौ दिन्धमकासोतषिनश पाठी पेमाना है पिट नेभीटिन्ूधमका सोत षिधु षाटीसेमानारै। 
केला 7. 
यलाकेहेत्रमे यहा मे कलाकारा ने काफी उघ्नतिकीथो। ये "वला उप्‌+3; 
.योगिता पे लिए, प्ट विशेष जोर देते थे । सुविधा कर कतए दनक विर्भिनते कलामौ को द 
पृक्‌-पृथक वणन क्या जय! शः 
१) भन्‌ निर्माण-क्ला--रिन्धु घासे षे भवना फा वितरण पी दिया जा चुका ररम 
है। 1 मानतेर्हैकि द्रनमे भवनः यद्यपि स्वच्छ एव = हीते ये, पर न्मे <= 
कलात्मकव्ता फा अपाव धा! विशालं भवनो एव हासो फो हम यह्‌ निश्चथ मे 
पूचक फ्‌ सक्ते ह क्वेद्रस कामे दक्षये भौर मकानो फो मधिकं से अधिक 
उपयोगी वनाना चाहते ये ! बृहत्‌ स्नानागार इनकी इय यला फा चोतक है 1 ॥, 
2 भूतिषला--वास्तव मे यहा फेय मूतिकृता मे दी. विष्‌ _उनोति र्‌ ५ र्या 
कथ) वु मतिर्या भिमः य लात्मव एव शंत्प 1 भूनानी तथा भारतीम ~ 
(सिधु) मूतिकारो पौ परदृत्तियो की तुलना भी विरे करहि! गूनानी सूतिकार मनः 
शयेर बे अवयवो को हृष्ट-पष्ट एव पूर्ण विवसित दिखनि के पक्ष मे ये लवि सिध. 
+ कलाकार मृखमुण्डल्‌ पर अधिक जोर देते ये । शूनानी भू्तियो वो. ° 
देखकर रसानुभरति नदी हो पतती. परिशु हृदय भे भावातिरेक तौ भ५ 
उता दै । यहाँ नतकी न ~ एक भूति प्राप्त हुई दै 1 नतकी वरिभगी मुद्रा मे नतन करी 
कै लि भ्रस्तुत है 1 वदे वर ऊषर उठाकर पद प्रकेप षरा चाहती है । दो पुष्यो फी 
भी मूतियाँ उत्वनन यारा प्राप्त इई ह । यहा कौ मूतिदला क प्रशसा मे जान माशल 
नै लिखा है, ""सिनध धाटी कौ कला मौर धम भी उतने ही विविध है भौर उन पर 
अपनी एक विगिष्ट टाप है ! दस कलमे हम जय देणो मे कोईरेसी वस्तु नदी 
जानते जो ्ैली बौ दष्टिसे यहाँ चीनी की वनी भेडो गृत्तोया अय 
पशुम की श्ूतियो से साम्य रखती हो, या उत मृहरोसे, व्शिष सूप सेजिन 


पर्‌ छोटी सीगो फे वूचडवाते बैलो की नकदाशी है जौर जो निर्मणि-कौगल तथा 
गृढलपन्‌ की ष्टि स अद्वितीय ई, न यही सम्भवदहै कि हडप्पा मे गई गुदो द्री 


१ सर जान माशल्‌, वधणथ्ण्डता० @ ४८ राप्य (ण्ट 
1 









(तकत 
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१० प्राचीन भारत 


प्रतिमा कौ तुलना रचना को सुधराई कौ दुष्ट े विन्टी भय मूतियोसे कर सक, 
सिवाय ५ क जब गूनानी सभ्या की प्रौढकाल की मूर्तियां देवे 1१ 


-गुध्य- 3) निर्मा कला--इस क्षे मे तो यहाँ कै मनुष्यो ने आशातीत उन्नति कौ 

पम यो 1 मुहर भिघ्न भिघ् प्रकार के व थीदांत, घातुमो तथा + की_ बनाई 

~त “जाती यी 1 इनके माकार भी विभिन्न ह । अधिकाश मुहर । मुं 

न भुस्व ्रर उत्कीर्ण पशु आष्ृतियो से मौर बढ़ जाती है । 

& ८ ८.्रय कलाएं कुम्भकार कला, स्वर्ण-व ला, वतन वनाने की कला गदि पर 

४ ही पस्गत प्रकाश डाला जा चुका है। विवा स्वतत्र ल्प देखे को 
ग > नही मिलता पर इससे यह अनुमान लगाना वि वे चितरकला से नमिन्ञ य, . तकम 
1 , ही । चास्तच मे चित्रकला का प्रदणनं बहुच शीघ्र नरय वस्तु पर होता दै जिनका 
इतने दिनो तक सुरक्षित रटना गसम्भव ही है । नि गौर्‌ ताबीजो_ परजो 





९ चिघ्रवनेहवेदस वात के ममाग्‌ किये चिघ्ज्ला सं पिवित रहै हो 
च्म ) लेलन-कला२--यहा के निवासी लिवना-पढना अवेष्य जानते ये, जसा कि मृह्रो 


श 9 लेखो से ज्ञात होता है पर कोई लैख-पत्र नही प्राप्त हुमा है ।. सगमग 
८९.५०० मूहरे प्राप्त हई ह जिन पर कूख लिखा है । इनकी सिपि यिवात्मक प्रतीत हाता 
म ह मौर परत्र चिह्न भिना कव्व वा वस्तु वेप ॐ तिए उना ई । ये दाहि हे वाये के 
श्य लिखते थे पर कृ मृह्रो म क्छ पवितया वाये से दाये को भी चलती हई पाई ग्रहै 
| ~> इनकी लिपि भव तक्‌ नही पद जा सकी है । इनके लेखो म कृद मात्राभरो 

कभी अनुमान मया स्वर चिह्वहोने का अनुमान्‌ विया गया 

है वे सम्भवत बाद मे प्रचलित हुई । विद्धानो ने इनक लिपि के विषय मे ठेसाभनु 

मान किया है कि पह लिपि घर्मवत वदा लिपि है जिसका प्रयोग सुमेर, एलम मिल 

तथा अन्य प्राचीन पर्चिभी देशो मे दाता था॥ उच लिषाजट भली है निम जिसमे 
ध सं दाहिनिकोदहै। इसप्रकार ष) 
लिखावट ते है क 
-सम्यता के नि्माता---भारत की दस महत्वपूण सभ्यता के निर्माता कौन 
ध थे, इम विपय मे विद्रानो मे मतभेद रहा है 1 रामचद्रन शकरानद, दीक्षितार तया 

लस शरुषलेकर जैसे विद्वानो काविचारदै किसु सभ्यता के निर्माता वदिक जाय थे। 
चरन्त वैदिक भौरसिधु सभ्यता के वुलनात्मक अघ्ययन सेस मतव स्वीकार 

५ दु करना कठिन टो जगता दै । प्रसिद्ध विद्वान श्री लदमणस्वल्प के अनुसार ्िषु सभ्यता 
# ल 2) कै निर्माता बाय ये परन्तु वह॒ सभ्यता वेदो मे ्वाणित सभ्यतान होकर उसक् वाद की 
# सभ्यता रै । कृच्ध विद्राना के अनुमार सिधु सभ्यता के निर्माता आयो के भारत आगमनं 
के पूव आनेवाली बोई जानि थौ 1 अनेक विदाना वै अनुपार सि घु सभ्यता के निमप्ता 

वेद मे वणित दास-दस्यु ये । ये दाम-दस्यु कौन ये, इस विषय चं भी इतिहासकार 

अर पुराविद्‌ तया भाषाविद्‌ एक्मत नही है । डा° सूनीतिकुमार चाद्या, फादर 

देरास तथा हाल असे विद्वानो के मनुसार दास-दस्यु द्रविड ये 1 










त्र "({ 280 5{701011८009. 
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सिधु-सम्यता ५१ 


न अवशेषो तथा भरतिमा मस्तको _के वैजञातिकृ भष्ययनं से एषा परि- =) 
सितता है ति सिधुसभ्यतां किसी एक जाति-क नहो ये च्न्‌ कंई जालियो “2 
के सम्मिश्रये से इस सेभ्यंता का निर्माण हुआ या] इन िभित जातिया श धि 
(न 4०७८ग्‌०्त),  मेटिटरेनियन्‌, नू चया मगोल विधेष्‌ (डः 





ईस प्रागस्लायद लोग निश्चय ही भारत के किसी भाग -पर 
सै ही यर्दा मयि होगि, मेदिटरेनियन एशिया के दक्षिणी भाग से आयं होगे गौर मगो नाति 
तथा अत्यान कमश पूवीं तथा पश्चिमी एशिया से स्थानान्तरण करे वहा बस (7 
गये होगे । उत्पनन द्वारा प्राप्न अस्थियो के माधार पर यह्‌ अनुमान लगाया गया दै ति 
ओर इतका समर्थन मोहेनजोदडो मे प्राप्न प्रस्नर मूर्तिर्या भौ करती दै । ्रति- {तं 
भो कौ चिचाराधीन रख कर अवर निर्माताओं की जति कापतालगार्हे हं ।९ ५“ 
पर्‌ दु्मगियदश प्रतिमाभो कौ स्या भो बहुन वम ह ! हुडप्या मे भी भपयाप्त प्रतिमां पष्य 
प्राप्त द है । भुमेसियिन तया उनकी अ-य जातिया को भी हम मध्यत बा निमतिा वु ग 
मानने फे लिए अनेक इतिहासकार तैयार है । अनुमान यहद किद्रव्ड्िही (चहिवे 

उस अनादिकालमे जिपखूपरग केही) भारतके कित्र भागने था पश्चिम 

शमे ओर म स्मानाःतरण करके यहां माकर बस गये ओर दुय जन्य जातिया (सम्मवत 


मरगिस्प्रलोयद जातत) के सम्मिधरण से इस सम्यताके निमाण मे तल्लीन हौ ग्ये॥ 


गाडन चादःड नेप्तिषु षाटीकेलोगोको सुमेरियन माना दै । उनके इस युगे 
समान जातीय एकताके ही कारण हम दोना सस्कृतिये। मे सामा-य तत्त्व देखते ह । ( द 
ड० हालने सुमेरियनो का मूल ग्यान मेसोपोटामिया दे पूव मर्धाहै ओर भारत >^ 
के द्रविडांको भी सुमेसियनो को जातीयता का अय बताया है! प्र्वीन कालंमे द्रविड 
सश्पू्णं भारतमे व्याप्त ये । ग्राह मापा अव भो ट्स बात का प्रभाण दै, लेकिन मार्थर 
क्िमिकहूते ह-- 


"न]८ दण्ट १010 30916 पालको दत्‌ पला वपिषतञ ्यधौ 
176 ८०65 ० 6 (्वदवशनव ०7 ६५८०१८३ (०८ भातं ९७८८ पणडछ कट्हुभप्ध्‌ 
ॐ0प0ी। ५लडालाण 4514 25 दौलात दादेव वक्पव्‌ पाधा लपर्वटा८6 [द्वकावटु 10 


श दीप्रलप्ञ०त्रड 6०८ ६० 1१६1 
\ क ॐ एव्‌ हम शभी तक कि निशित समाधान तकः नही पदे है 1 


५ धु सभ्यता की मूल प्रतार श्रौर समय--धिधु सभ्यता कं भूल बे विषय 
मे उनके निमतिाओ का सहीज्ञान न होने कै कारण श्रम हना अग्श्यकदै। फिरभी 
इस सभ्यता के मून तत्त्यो पर एक प्िहणमर दृष्टि डानङूर हम उका मूल दढन का 
प्रयासे कर सवते ह । प्रारभ्भमही यद्‌ उताधा गरयाहैकिआदि कलमे याप्रागति- 
दिके कालं मे बडी वढो नदियो की घाटियोमे विश्व के अनक भूभागो पर सभ्यताका 
जन्म हति लगा था। मित को नीलन नदी रीदेन कटते ह अर्यात्‌ मिली सभ्यता क 
जमदेनेकाकारण नील नदी है । दजला फरात की क्रोड मेदी सुमेरिया तथा बेवीलो- 
निया मादि करो सभ्यता रलो ष्तोथो। यागीसीकयाग तथा ह्ागहय नदी ने प्राचीन 
कालकोजम दिया) इसी प्रकार हयो सकृता है कि अपन स्वाभाविक एव प्ाृतिक खूप 


१ भर० हे सुरजा ने पनी पूस्तक ^" ८०८८.०८० मे प्र्मम्बलावदो 
का सम्यन्ध कनोल भील श्रि क स्यापित क्यिादहै। उ-ढोनि प्रतिनाम के अध्ययनमे 
षह सावधानोसे कामतेने का सकेतक्िया है क्योकि कलाकार ध्रतिमा मस्तक 
का निर्माण करते समथ मनय मस्तिऽ्क का ठीरू-ठीक चित्रा करने के लिवे वघ्प 
नये भौर न पे मानवं जाति फे इतिहास के वंलानिकहोये। 








५२ प्राचीन भारते 


मे सिध तथा मिहरान जमी बडी नदिया ने सिधु धाटी फीसम्यताकयेज-म दिया भौर 
फौन जानता है कि गमा-यमुना कौ गोद मे भी यौ वहत प्राचीन एव परिपथव सभ्यता 
निहित हो ओर जो पुरातत््ववेत्ताओ के फाव्डो की प्रतीक्षा कर रही हो । इसप्रकार 
इस सम्यताके मूल नै विषयमे जो हम प्रयम अनुमान लया सक्ते हु वह स्वाभाविक 
ओर प्राटरतिक विकाशोमुखी गति है 1 


विश्व दतिहास का अध्ययन करते समय जव हम विभिन्न देशो की सस्टृतियो का 
भूल दढते है तो उस समय हमे उनवे मूल तत्त्वो को देषना पडता दै गौर देखते यह है 
कि किस सभ्यता की द्धाप क्रिस पर है। जहां एक वे मूल तत्त्व अक्षर दूसरे से मिलत- 
जुलने है वहाँ म उन दोनो सम्यताभ], समान या समान नही तो एव दूसरे ग उततराधि- 
कारिणी (यदि समकालीन नही हतो) घोपित करते है । कारण यह है कि सभ्यत्ताभो 
के मूल त्त्व ही उनकी मौलिकता कै द्योतक हँ । जो सभ्यता मौलिक नही, उसकी कोई 
देन नदी हो सकती जौर जिस सभ्यता की बोई देन नही उसका क्मसे कम अतर्सषट्रीय 
महत्त्व नही । इसी दष्टि को ध्यान मे रखते हए हम सभ्यताओ का मप्ययन करते दै। 
हम देखते है कि विष्व की लगभग सभी प्रमृख मभ्यताओ कौ मपनी एक मोलिवता दहै 
अपनी एक अलग छाप है । इस प्रकार एव दूरे भिन्नद्। पर द्सर्वभियमे 
व लाव १ चन वो एकं साच्यं खन ग ही लीजिय । मिघ्लक्ौ लिपि ग्रीट्‌ से भिन्न 
है इसी प्रकार तीटकौ लिपि-सुमेरिमन्‌-लिपिसे भिप्न रै आदिआदि)षरस्स 
वि भे एव साम्य यहटैकि यु सभी लिपिया चित्राम है| इसी प्रकार केलों 
म॑स्करधं मे विभितता रहते हए भी एक साम्यहै। विभिन्न देणोमे भिन्न 
भिन्न टेकनिक के वतन यनाये जातये पर चाक ओर अगि द्वारा वतनो की पक्की 
रेगाईकाढग समान था। अत सभ्यताएं एक ओर तो एक दूसरे से वरि्कुल भिन 
रहती है पर एक आधारभूत तत्त्व समान होते है । सि धू सभ्यता भी अपनी गृ मोलिकता 
रखती है भीरः उसकी इसी मौलिकता के आधार पर हम यह कहने का दावा कर सक्ते 
है कि यहे मेसोपोटमिया या मिल आदि कौ सभ्यताओ स विन्वुल भिन्न है। सरजान 
प्राणलने भी यहस्वीकार काह किसिधु घाटी को सभ्यता अपनी समकालीन 


अय सभ्यता से चित्कुल भिन्नहै। व ~ दशा ल कही ओरदढने 
| काप्रयासन करषे इते पूर्णतया स्वविकसित तथाअयदेषो कौ की नकल 











का सभ्यता नान तो अर्धिक तकयुक्त होगा.॥ 

( ज्तस्यता कहा तकं स्थानीय मेधावी शक्ति का प्रस्फुटने थौ ओर कहा तक 
गस यह विदे्ी प्रभाव मे प्रभावित थी ? ड९ द्वीलर्‌ ने मसोपोटामिय। को सोत माना. 
ऋ है सिधु सभ्यता के उदय का । उनके अनूसार मसोपोटामिया की सभ्यता सिधु च्यटौकौ 
ॐ सभ्यता केवट वरप पदति फल-पूल रही थी । नागरिक जीवन के आवण्यक तत्त्वा का 
इत स्थानो पर पूर्णतया विकास हो चुका था जसे मघ्यव वै कत्याण का प्रभावशाली 
नागसिकि चेतना का 1 अतएव सिषु घाटी वे निर्माता भी अपने नयराकी सडको परर 
या अन्य सावजनिक स्थलो पर सुमेर की जनता जैसा जागरूक होकर जपने कत्तव्य का 
निर्वाह करते ये । बल्कि सिधु षाटीके नगरोमे तो हम अधिक विकसित नागरिक 
चेतना का भौ परिचय पाते हँ । हम यदपि भेसोपोटामिया कौ भांति सिधु सभ्यतामे 
प्राजकीय स्मारको के गवशेष नही पतेर्हुओौरनही हमसिधुषाटी केलोगोकी 
लकडी पर नक्कशी भरने कौ कारीगरी ने परिचित ह परन्तु इन अभावो कौ पूति 
तो हमेषिपु चादौ की ्ानदार सीलो मे प्रतिबिम्बित तथा उत्कीर्ण पणुभौ ते 


होती है । 


५५ 


किथु-षभ्यता ५३ 


यदपि सूमेर तथापिधुषाटी कौ सभ्यतामे एर साधारण सी समानता है \. 
पर्त य समानता से हम राजनैतिक प्रभुत्व फो कल्पना नही कर सवते सर्‌ जान्‌ 


स एव भयदृष्‌ विद्ानोनेपिधु षाटो का.उदगम्‌. सुमेर एव.तक्तासीन प्व रु 
कया फ सम्यताशो ये माना ह! उन्टोते सिया ह-- ४ 
1 ११८४८७५ तंज गढलकगलद एकता ४० इत्तमात्‌ एत्व्वतपर्प्वत तपर 


पात, ० छामा, दतत कद्दगृकषय्णयद कण्वे १० पले एष्०० 1510746 तपाप्पयल ०६ 
ऽप? 


अय विदनोनेप्तिषु घाटी षो भारतीय सभ्यता स्वीत्रार करते हुए भारदह 
वी प्रागैतिहासिद सम्यताभं स इसका उद्भव स्वीढदार किया । भारतीय सौतो.षो यु 


आन्मि वाता मो वी अन फ़ बीच सदते वदी अटवनयहीदैकफिपिषुष ८५ 
म मति तै धिषा हतो हदनही परकेत क्षतो ह यसति पत्यो तक कौ अवधि १६ 


भ यह्‌ अपने त उपस्थित होती रै । प ही सर्व परगति कर्‌ इर 
लेना भवर एका. पा विधय हो सवता है 1 परन्े प्रिद इति ॐ 

गोल्ड दानवी ( 47०1१ 7०#/१४९८ 1 न 5८५१४ ० ५।०८१ वे प्रयम्‌ खड 
भे व कौ तीन महान्‌ सत --नील. फणस तया किध घाटी बौ सतिप 
कौ .जगती.जीगन पे एलाएन ही विकसित स्प मानो दै 1 

कते पह तीना सषटृतिमां भस्पुटित हई इते वताना शष दुष्वरसा दै 

सम्भवत वे एम- विशिष्टं परिस्थिति मे यिस जगली व्यक्ति मौ अभरतपूव ध ~ 
ख प्रेरणा प्राप्त ट, एक चुनौती वो स्वीवार कले सूय म प्रस्तुत दए ये । सस्वूति २६४ 
भा शा भतान = उत्थान के भष तथा रान्‌ वे ऊपरी भाग जल. गे सीचे जाने (स 
चासि दानय धीरे (9 व॒ चश्वात मे उत्तर कौ भीर भरमार. किया । ५.1 
द प्रकार धरि धीर आर भनवरत सूप से इन परागो म वातावरण १ रिवतित होत! रदा । ~ 
इष प्रकार यवर नातियो वे मम्मुय एक्‌ नह समस्या उप्स्यित द 1 कृ लोगे तो नः 
पती मोदते समवारतारे वदतत दाना । शयं लोगो ने नाल के डत्टय के -जगलो तथा भात 
दतदर्ी धमि म अवै विया मौर उदे रहने योग्य नाया तथा_मिञ्ली सस्कृति फो तैः † 
`पिकसित विया}. एते ही -परिस्पित्तिणो के मध्य दिगरिसियफेदट्पत तणा तिनु स्वति 








विकच हखासा। 


फुछ विद्रनाने किधुचाटौकी संस्वति का स्रोत वसूचिस्तात फी विर्भि् 
सम्यताभो से मना है! ह्रीलर ते उचित ही लिखा है-- 


चधल प्भसणषवि दष्ट पण कप छठडाऽ प 2 पलट, {ट तुक्ल्ल 
४8 ५५८६८ दत्लप्रावद्ट पशत $वद्ल्हुङ्प्लटते वर्प ५ [षद प्राप ए द४८ लालाछव्नाल्व्‌ 


र्टव्ता1+/ प्रणा प्ट कफलापाट दप्थाष्डपछा कदत केह 1दतल्वे दत्त्व्िण्ठ ११९. 
एष्व = 


परततु वास्तवमे सिधुषाटीके लोगो मे सस्कति का मुख्य भाव परिविमी 
एशिया को स्कति से लिया था । तदनन्तर उत याधार प्र उन्देनि एकं पूर्णतया 
स्थानीय स्थता कौ आधारशिला रषी-- 


नम तधव्ट ६० दिः पिदेद पोष प छा ताण्यदसतैस्मा ल्वा ४० 
ष्ट क्त्‌ ०४८ प्वृष्ड ह्म चट [क्त्‌ ठ्ठ कृपो, पराणटाऽ माप ्८ 
1 3.3. 133 9.3... 
224८0115 ८त१्८८ते 2 ऽतछग्टा# 1ज्ल्थटलत्‌ व्छम्त अएलटयवधच्ट्त्‌ नणाम्‌ चनि 
ॐशछा 9 धोया 162 सा दवलार स्ल्ुष्छत = (दवद (मद्वय 


५४ प्राचीन भारत 


प्ति सभ्यता की प्रसारमीमा का बोध भी हमे प्राप्ठ भगनावशेपो से होता है) 
यह बतलाया जा चुका है कि मोहेनजोदडो, हेडप्पा, च हदडो, शक्ेकरददो, अम्बाला, 
कराची, केला (वलूचिस्तान) भादि स्थानो मे टस सभ्यता के भग्नावशेष प्राप्त हुए ह । 
अत यहाँ तक इसका प्रसार मन सेने मे कोई आपत्ति नही 1 4 प्रकार लगभग सम्पूर्णं 
य तथा पजा मे यह्‌ सभ्यता _ श्रसरित थी । इस सभ्यता का प्रतो व्रि कररो- 
वक्त सेम्पूर्न मात्तर्मे चा केम से कम उत्तर भारत मे नही हो सका, इसका स्पष्ट श्नान 
हमे नही प्राप्त है । पर धातु एव खनिज पदाथ-सम्ब घी प्रकरणं मे यह्‌ वताया शया है 
करि मोहेनजोदडोमे जोसोना प्राप्त हृभाहैष्हमैभरूर सेहीभाप्तदहये सकामा) 
इसी प्रकार समिननी नीलानि वत ठी त सक पत्यर भी नीलगि ही मिल श होणा। तब क्या यहाँ 
कै निवासियो ने इन स्थानो तक अपनी सभ्यता का प्रसार नही कियादहोगा?याभया 
यहाँ कोई पृथक्‌ सभ्यता रही ? डं० दीक्षित ने तो इस सभ्यता का प्रसार राजरूताना, 
कालियावाड, पजा तथा उक्तर-परिवम सीमाप्रात्त तक भतलायादहै। डों० गाढन 
चादन्ड तथा हाल महोदय त्तो इसका विकास-क्षेवर बहुत दूर तवे वत्तलाति है ओरवे 
स सभ्यता को ही सुमेरियन सभ्यता कौ जमदात्री या उस्रेरिका बतलातिरह। इससे 
इस सभ्यता की प्राचोनताका भीबोधहोजाताहै1 सरजान माग्लकामतदहैकि, 
~ योरप तथा एशिया दोनो महाद्वीपो. मे फैली थौ गौर इमे दजला करात्‌, 
वाणी शा धारी, की चादौ मीर की घाटी सम्मिलित थी । प्रर इस विषयमे, 
जेव ज उमः स्यं _उपलग्ध नदी-हो जाता. तदे तक कुद भी निषएचयुपूवकं 
नरह कहा जा सकता । 
यह विश्वासे करना असभव है कि रहस्यमय नगर-निर्माता भारततके बिसी 
भी भाग से सम्ब नही रखतेथे भौरन ही उहोने उसके प्रमाणस्वलूप कुं अवरेष 
ही छोड है । परतु आधुनिक अन्वेषणो ने यह्‌ मिद्ध कर दिया है कि हेडप्या तया मोहेन- 
जोदडो को सभ्यता सौराष्ट्र तथा काठियावाड तक फली हई धी 1 


सी ना कौ श्रेशियोसे लेकर.दकिणमे ताप्ती कीः धारो मे भगतराव तक, पुव मे बेर 
न के भआलमगीरसे लेकर पश्चिमम सुतकृगेनदर तक इस्‌ सर स्कति कै चिद्व हमि 
अप्त हर हू 1 लगभग ६९ दा स वि क चिष्ठ मिले ह! शस प्रकार 
प्रोफेसर पिगट ने हडप्पा एव मोहेनजोदडो को एक महान्‌ साञ्नाज्य राजधानियो 
कीसनज्ञादी है-- 


न्षूप्९ श दातत १० रलटुभव्‌ चल पसमद एषटुवनण, 28 हक्लफन्वं 
ष ६५0 श्वत] लप्ञ 350 गाल सडह एषा वेषणं फ) > ल्णाापपण्ण्ड 




















लाः पग 0ण्हप्रसिःट 
न्धु-सन्यता का समय 

मूल सौर प्रसारकौभातिही सिधु सभ्यता के काल काप्रश्न भी अत्यन्त 
अटित है 1 प्राप्त सप्तस्तरीय भग्नावशेषो के आधार पर कृ विद्वान ने दस सभ्यता का 
काल इस प्रकार अनुमानित किया कि इन स्तरो मे तीन युग पश्चात-कासीत है, तीन 
मध्यकालीन है तथा एक प्राचीन है 1 ओर यदि प्रत्येक स्तर का समय ५०० व्यका 
माना जाय तो द्य हिसाब से स सभ्यता का प्रसार-काल ३२५० 9: से २७५० 
० पू० तक व सक्ता ध । इसके क समान मुहर क 

सौर भेसोपौटं ~. भ्ाप्त दई है जिनके आधार पर भी इसे 

भ चः य काकं सकते है स्पि सिधु कौ ये समान मुहर व्चातिकासानिं ह । गृह ४५ 
चे सास्तु-कला-सम्ब घी यहां दु जन्य भग्नावगेय भौ एसे प्राप्त हृए्‌ है ज 





| 


सिधु सभ्यता ५५ 


मेशोपौटैभिया के समान हँ । भत टस सभ्यता को यदि मेगोपोटमिया से प्राचीन नदी 
तो स्मक्रानीने अवश्य मान सकते ह । बगृदाद के निकट भाचीत एलन मे उत्वमर्न. 


हारा प्राप्त भन्य अ साध, जो २५०० ६० प° की.प्रमाणितहो चुकी है, कुष 
-भारतीवं वस्तु भौ प्रप्र द यह्‌ स्पष्टतया जात दोता दै विमिश्र सथ्यता 
"द्मे पूवं क ६1 चम परफएर वेरवसिनि्या के भवशेषो. वयः मोटेनजोददो के भवशेषौ मे 
(1 साम्य प्रतत होता है भौर वी सरहौदय का यहं विश्व वा वली महोदय का यह विश्वास ह किं शुमेरिया तथा 
दी रौ वादी के निवासो एक वलुचिस्तान या इतके किसी मिक्टवती प्रदेश मे 
निवास करौ वाली क्रिसी ण्व हौ जाति कौ सतान इ यदि यह सम्भवहै तोयहमी 
माना जा सक्ताः ह छर तिरं धाद को सम्यत बेबीलोनियन मथ्यताते प्राचीने है 
मेयोकि 1 के पश्चात्‌ ही दजला-फरात की धाटी मेदी (जहां 
त थ उदये हज या वेबालीनियते सभ्यता का विकास हमा 1 
प्रोफसर पण्डेनेतिधु घाटी का समय िरिवत करते हए लिखा 
है-- 
पू +6 शशटुकावे 2900 ® © 25 ट पाला १३६६ 7 धट द्ल्लारण प्षट 
व[वपड दापवटयमा कणप 25 पालय पा नणि] वनाः #6 (८६ 06 (८४०ब्‌ 
2800 1800 8 © 28 धौल ए०धणाल वेल ० पड लपाद्छाणा ण्ड को 
प्मपिणपरट षध) 006 दणवलात् ग शलोवद०नह्ु/, ५४८१।८ एषण}, व्ल 
पना णतो वते कदा एठाह) 1118007}/ ** (@ © 20740) 
लेकिन सामान्यत ह्वीलर महोदय का ही काला निर्धारण ठीक माना जाता दै) `~ 
उनके अनुत्ार-- 6 
{16 {<1०4 2500 1 म 1 8 ¢ 125 0661 ८8१८2८९0 _25 111८८] _ 10" 
126 एतत्त क्ट त्शट्लग चर ट प्नाक्तरल्द-एत्दप्रवाठ्ठ छठ -5प्ट 
वला ल्वदातल 25 पपदक दश्लापवाा 06 णत्वा पणि चट पपा 


फाण्फण्ल्वे वका ० कषणल्यान०तका० छत छाप वेदा0) (दावण ण 
[4.1 


गाडन ष्वाइल्ड का कथनं है, “ईसा फे चार हजार वय की अवीदोप्न {^५४४- 
०१०४}, उर (५) या मीदहेनजोदषहो कौ भौतिक सदेति पेरिक्लाज शे काल एथेव 
„ भथवा किसी मध्यकालीन नगर की सभ्यता से तुतना कर सक्ती दै । भवन निमणि-कला 


या मुहर निर्माण-क्ला गौर के.वर्तनो की. चमक 
2 दसं प्र किरया मे तीन हजार व्य पुवं के प्रारम्भ 
7 4 बेदीलोतियन सभ्यता से काफी भगेयी। भारतीय 


8 स्वख्पं समयं मे भी पथ 
-परदशंत विया होगा ॥ ये अनुस यन भौर भाविप्कार जो पूव सुमेरोय सम्कनि को अभि 
हत करते है वेवोल्लोतिमा कौ भूमि यर देशीय विकास थे, परन्तु उनकौ प्रेरणा भारत 
शे राप्तं हईथी 1" 
शर जान मार्णत भी इपर सभ्यता कती प्राचीनता तया इसकी महानता का उस्नेख 
करते हए लिखते ई, “मीदहेनजोदडो तथा हडप्पा दोनो त्यानो मे एक बात जो स्पष्टनयां 
प्रकट होती है ओर जिसे सम्बन्ध मे कोई श्रम नदी हो सकता, वहे यह दहै फिडन 
दोनो स्थाना मे जो सभ्यता हमारे सम्मुख आई है वह कोई प्रारम्भिक सभ्यता गी 
है ख्पितु रेतो है जो सभी पुमा की प्राचीन हौ चुकी धौ, भारत श्रुमि पर मुदढ हो चको 


१ गाडनं वार्दल्ड, र दै८ ० दद८ त वव्वलय द 
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ह प्रासीन भारत 


आओौर उसके पे मानव कौ णताब्दियो की कृतियाँ ह । दस प्रकार यब से यह्‌ स्वी- 
टे द 


र करना पेमाि व क सव मेसोपोटमिया_ ओर मिल वौ. धाति भारतवयं उन सबसे 
श्रमूच देणोमेमे स छहमायाः 
उपयुक्तं विवरणो एवे उद्धरण मे यह्‌ स्पष्टतया परिलक्षित होता है वि धिम 
2 की.सम्यता काफी शन सभ्यता यी ओर विए्वकौ अन्य प्राचीन सभ्यतार्मी 
प्रकार वमन्या वरन वृं वाता म उतत. मधिके चद्रतिणीतथी 1 
चमु चारी फे निति एवं त्रायं ॥ 
क्तिषु घाटी की सस्कृति तथा लाव सभ्यता के परस्पर तुमनात्मक विवेचन 
करने पर हम दस निष्क्य पर षटुवते ईँ कि सिधु षाटी के निमति आव सस्क्तिसे 
पृथक सस्कृति के पोपकये। छम्येदसे हमे पता चलता दै वि द ढो-भाय समाज गणत 
पृशुभा नो चराने वाला तथा भशत घेती वने वाला समाज या जिनकरौ नगर्की 
सभ्यता कान भौनद्रीथाया जिन्हे नयरा की जटिल भाविक व्यवेश्या का परिचयं 
नह धा! उनके घर सक्डौ वी वल्सियो द्वास बनाय जाते ये! मौहेनमोदो व 
हृष्य मे हम सधनं जनतख्या वाति नगररो का अस्तित्व पात हँ । यहा लोणा वे मकान्‌ 
पकरि हई ईट क वनोये जाते ये एव उनके स्वास्थ्य के लिए प्रत्येव प्र्ार की ध्यवरया' 


थौ मकानों मे स्नानागार, कूप तथा अय जीवन की आवश्यक वस्वुए रटत यी 7 








यजुवद एव अयरवेदे की रचना बे समय तक रजते एवं लौहे का भी प्रयोग होने लगता 


| इडो-आय लोपो को जिन धातुभो का ज्ञान था उनम सुवण या ताप्न सम्मिलित थे बत्कि 
प 


ल ०६ । धि वा णो नि ला म धा अधि अमो वते घाटी मै लोगोमे हम सोने की दलनामे चारी का अधिक प्रयोग देवते है 1 
2-0रयही नही घर कँ वतन पाषाणो बनाये जातं थे जा उत्तर वाचोणं वानं कय 


६.4 दने ह) तापि कं धन बतत मा हम्‌ इत ६ क अन्तरगत पत है { लोहे काकार 
त हरकेश हमे नहो 1 क्रमक हटि लिए व॑द आम तीर घनुप, भति 


;८८.८त कुल्टाडी एव खजर रते ओर सुरक्षा के लिए वे कवच तथा लौह टोप रखते चे । 


4) 


॥, 1 


किष घाटी के लोग भी तीर, धनुष, भाला, कुल्ाडी रदते थे, यही नहीवे मेष 
(४०९८) का भी प्रयोग करते ये । उनको सुरक्षा के हयियारा मे ह्म किसी भा 
हयिधार का अवशेय नही पाते । वदिक नाय मासभनी. राष्ट के सदस्य्‌ थे लेकिन मद्यती. 
क्रति वे घृणा रतं ये क्मोकि-उनका -उत्तेख ऋग्वेद म कही भी नही है! लेकिम + 
सि-धूवासी मदली तथा मन्य. जल मे रटने -वाले जीवा का भक्षण करते ये| आर्यो के 
जोर्वन मै घोडे का महत्वपूर्ण स्थान था लेकिन सिघु-घाटी के लोग पडि से परिचित 


तीथे या आद क वैदिक सभ्यता के लोग गाय का अत्यधिक आदर करते धे परन्तु सधु 
2 को विशिष्टं स्याने प्रदान [किट हृए यं । वैदिक म सम समि से भूतिपूजा का 
वैराधी या + पिसुवासी मुय च्य से मूक्िपूनक ये । वैदिक धम म स्वर 

सा स्यान रहता था लेकिन सि धवासिया म स्म देवतामः का स्यान गृस्य देवक्तामौ 
व प आराध्य दैवी माता देवौ थौ । यही नही, शिव 
क्ती उपासना मे भी वे लोग मन केत कर सक्ते थे 1. ववेद मे श्नि को सवप्रमूख 


देवता मानां गया है ओर अग्निरकृण्ड प्रत्येक धर मे होना एक आवश्यक तच्छ मात्राया 















व चसे मेहम लोग अग्नि कृण्ड के दशन्‌ नही पाते ह 
आर्ये जा सै घनां ओर इसोलिए उनि अयने - निरोधियो, 
( 1 यह विरोधो सिधुधाटी क लोगे 


] 
श्नाक्रामक्ष के रूप भे--पुरातत््व साघनो तथा साहित्यिक साधनो से लगभग 


प गप्र 
। च्च्य त ज्य्डीमे य्यर-. ॥ ग्वत, यन्य च्च 
~ अर्र्थ < -यै- 
गतै ले ~! ) ~पर सम्करत्त- 
1 


41 ३ नी चि चस (= गजम = 
| सू त क गर्न धि-धुः 9 1 स € छेभज भ, ८ रमे १3 
8 7 
~) -श्ब यह्‌ मिदहो लाह नि मारत अं मिदि व्रस्य मे उपस्थित ए थे! 
उन्होने प्यागूगोन सक्ति फी नच्ट करे भतव्यं मं अपर्ना सभ्यता को नीव दलि = - 
0 ईस्यतनी र पर यह्‌ पता चलता है कि.दङ्म्पा ~ 
त 2135८ वे वाद म हरम नगत ठं जला  तरत्ते ~ 
व एवं पजय कै प्या भामीने त 
मे भी सी तदश-नहत् क दर्शने हमे प्राप्त होते है। मरोदेनजोददोमे तो मेर 
ततवार से काटे गए मनुष्य मे दवे मिते है थो यह प्रमाणित भ्रतेर्हैवि एव पमा--ु) 
सने युद ह स्थल दरं ल्ल गया धा! हस्या मे तो हम पूर्णतया नमीन सभ्यता षेः " 
दर्शेन पति है । 1 मे भौ हृहप्पा सम्यता बे उपरात हमे एकदम 
मवीन सभ्यता क भवरेप है । हहष्पा पश्चात्‌ की सभ्यतागी को हमततीन भगिा 
भे र सक्ते ह--सूक्र सभ्यता, सिमिदरी एव० (0८८), प ) सभ्यता एय्‌ 
गिहन्नी षभ्यता । क्षगेर सभ्यता इन संम्यताभ। के भी वादव है। ,{ ग 
दून विभिप्र सभ्यताओ बे निमति या गाक्रमणकारी वन ये दूसमे पयप्ति मत ( 
अद ह परन्तु गनि मेया वत्स न अर्यो म इन सभ्यतागो को निर्माता मानाहै।|. 
इत प्रक्र आँ आक्रमणकारियो के रूप मे हमारे सम्मुखे षन तथ्यो से भते है । ध 
च्छवेदमे भो हटप्पा एष मोदेनजोदडो की सभ्यता का परोमरूपसे स्व 
भिलता है । इन सोगो के लिए द मे कई णन्द आए हैँ जेते दास, दस्यु या भसुर । ~ 
उनकी. भाषा के लिए धृ्रवाक, वैदिक कर्मकाण्डो मे विरोध वे कारण स्ह अकम, > 
अन्ध्र एव शिश्नदेव वहा गयाहै। स अकार मनायें सभ्यताकेयहगण हवम्‌ 
कालीन सभ्यता से अनुमोदित होते है 1 छ ५ धः 
हेष्प्पा बे नयरोएव दुगं काभी निर्देश ऋग्वेद मे मिततादहै जये पृष्व) + 
(विस्तृत), उर्वी (चोषा), गोमती एव १०० स्तम्भा वाला (एतभुजी), यश्मममी ~ 
(^+ऽपठ०३१य) अयति पाषाण का यना हमा एव शारदी (बो) से भुरक्षित रखन 
षाया षहा है । इती प्रकार अनायं सभ्यते १०० नगरो वाली सभ्यता बहा गया 
21 न (वा) ¢ को विध्वस्न ते).की सभा दी ग्र । यह घव 
चरणेन प्पा एव मोहेनजोदशो क सिए पूणतया उपयुक्त लगते हँ । भतेएव हम मदि 
| मायो नो इस सभ्यता को ध्वस करने वासे फानामर्दे तो कोई अनुचितन होगा । 


म्रश्न 






भाग्यवत्‌ एयश्लाःम 

1 0186४8४ पाल इवायं ल्पा 9 प्रददा दपाणणयट क 
शृत्वा शटलिवतल ८० 10 (यदवाधणटू, इव्विद्मर वद्रव्‌ 6 (1960) (1965) 

2 एएलप्ड चैल प <वा ल्वलत्ल भिः त्वाव (णाइ 
करौ कट्ञलदरा द 3 1016 त धपते 27 चप्रालयपयपका 8 © (1956) 

3 /561155 धट रशा द्विहणट्ड त नवया ब्लाशुग्णा स्त 415 
अापिद्धान्ल जा [वहा [वा व्दोष्टणण (1959) 

4 लाऽऽ ४८ गलोदलनणहत्वा ल्थरतदप८त ग [४12१5 (तावल 
पषा ्टडलता 458 आ € त्तं काव 2 त्णालदणाणप्रप 8 © (1958) 

5 ऽतप प्र व्याप्त व्वित्पाल त प्िभवएडा तणाणठे स्णपु 
व्र ग्टटित्धा८€ 10 कषा एडु, उञडाप्ठा स्थत कतऽ वतु तावर 


6 0त्पडड प्रादे (पयण ग प्रमाणयोः दपर्ण (1957) 


भ प्राचीन भारत 


7 ५02 [ह १० धल दटव्वेाल्त्‌ उपधवृ्णणल् पौण ०0 पट 
ग्लाद्मणा ० ल प्रदाभवाऽ ? 7एतपड पाल वप्लात्ट ० [दलः [प्ता 
ग्धाह्मा (1957) 


8 05658 कष्ट अ्ठा2<०च्हाल्श्‌ ल्शतलात्ल ० 1101218 = (णपवठाड 
कव (टसा 4 सदे ता इवत शद 2 फमलाणयपा) छ ८ (1956) 
9 दणड धल (पठ्पणृण्डी ग च्ल प्भ्णव (1955) 

10 ट प्मवणुकय द्णम्टव्ध्रणा, स्णो्ाल गल्‌ ऽलञ्पिफिदला 
2८त्‌ दलाय] पताका पे पइ गहा, प्टण्टापाल्‌लञड ताप 12४6 वल्य 
वफ्लाप्ाप्ला ठणाडवट ल०या८१्ड = प्लवका धल गपवहल्प०्णड पव्धटरम 
प्ल पतमाभूणकया दाण्याऽध्ताा अआात्‌ वटहटपए€ 1८३ लाह दगवतए (1953) 

११ सियु घाटीके नगरों के विषयमेश्रप क्या जनतेरहै? उनके निवा- 
सियो की कला एव धम का यर्गन कोजिषएु । ( १६६६) 


प्मागरा यूनिवसिटी 


१ मोदैनजोदओं की खाई से प्रप्त सामप्रिय के श्राधारे पर सिधु घाटी 
की सभ्यता का सविस्तार उल्लेख कोजिए ! (१६५४) 

२ सिधु धाटी की सभ्यता विपपक प्राड-श्राय द्रविड सिद्धाल्के पक्ष प्रर 
विपक्ष सें श्रपने तर्को कासक्षिप्त विवरणं दीजिए । (१६५०) 
बनारस हिन्दू यूनिर्व्तिरी 


१ मोहेनजोदडो की खुदाईसे भ्राप्तसामप्रीके प्राधार पर सिषुधाटी 
की सभ्यता की विवेचन कीजिए 1 (१६५०) 


आर्यो काञदिदेश | .1 


प्राचीन सभ्यता पै निर्मातानों मे आयो फा स्थान अत्यन्त महत््वपुणं है । भारत 
को रेतिहात्ति कलि की सभ्यता षे निर्माताभीअयदहीये) प्ररयेमायकौनये 
उनका आदि देश कौन था, मादि प्रश्नो के विषय मे षिद्वान्‌ इतिहासक्रार एकमत नहीं 
है! कठ हतिहासकारो की दृष्टिमे आर्यो का आदि स्यान प्ररोप चा, कु की दृष्टि 
मेँ उनका भादि स्यान मध्य एशिपाया भौर कुटकी दृष्टिमे वह्‌ भावटिकप्रनेण 
धा। इस प्रकार यिद्रानोकाएक वर्गं आयोंके मादि स्यानको भारत मे याहरका 
फोर प्रदेण मानता । दूसरी भोर भनेक भारतीय विद्राना ने यहेसिद्धमरेका 
प्रयास कियाद करि आयो का भादिदेण कोह विनी स्यान मेहोकर भारती चा) 
्नदोनोष्ी यग फे विदानो ने भपने तकां का समथन करने के लिए विभिन्न साधनो 
का प्रयोग किया है। षन साधनो मे मुख्य निम्नलिखित पचि ह (१) इतिहास, (२) 
भाषाविज्ञान, (३) पुरातत्त्व, (४) स्वना स्त्र (०१) ¢ पगण०० ०६} ) 
तथा (५) शब्दार्थ विकास शास्त्र । 


यहाँ म मायौके मादि देश के विण्यमेग्रचलित प्रतिनिधि विघा्योषर 
भ्रकाण खातेगे ।१ 


प्रादि देश थोरप--वे विद्वान्‌ जो भायोँ का भरल योरपकेहो विस्रीभ्रुभागमे 
मानते है, गपने मत का प्रचार १ष्वौ एताब्दो तक मही धूम मे करते रहे मौर उनका 
मते धोरे धीरे जोर भी पवता गया । शस मत का प्रयम प्रचारक हम पलो के एक 
सौदागर फिलिप्पा संसेटी कौ बह सकते हँ । यह सौदागर पच वर्तक गोवा मे निवस 
केर चुका था भौर भारत की सस्टरृत भाषा तथा योरप कौ भनेक भाषामौ फा हते श्न 
या । इसने यह घोपित किया किं भारत की सस्कृत भाषा तथा योरप की अभ्य भाषामो 
मे वुखमाम्यदटै। यद्यपि भाषा सम्बधी साम्यकी शोर ध्यात आष्रष्टक्रादैने मात्र 
मेषी हम उक्त सौदागर कोष्समत का प्रचारक नही कह सक्ते, पर मागे चलकर 
हेम दैखते ह कि दस मत के समस्त समर्थव भाषाविन्नान काही सहारा तेतेहैँभौर 
उती कै गधार पर पने मत की पुष्टि करते ह । उक्त सौदागर के विचारो का सम 
थन सर्वप्रयम वगाल के प्रधान न्यायाधीश सर विलियम जौ स ने किया । न्दने १७८५ 
० मे एशियाटिक सोसराहटी माफ बगाल के सामने अपना एक लेख पृ जिसमे यह्‌ 
बताया कि मागो की विभिन्न शाखाभो मे बहुत मे शब्द समान ह भौर उनमे जो जन्तर 
पाह वह्‌ समयकीदूरी के कारण । इन्हनि पितृ, मात्‌, आदि शन्दोकेसाम्यको 
योरप की अय भापामो मे दिषलाया । निश्चय ही भाया का ह्‌ साम्य हूमे उक्त मते 
को समने के लिए एक बार बाध्य करता है । हुम देखते हँ कि सस्छृत पितृ › सैटिन 


१ भरार्यो के मूलके विशेष श्रध्ययन के लिए देलिवे--(णणछाणुधर कण 
४7, श्रादमक टेलर, गाडन चाहड 27९ ८ € ९५८ 44, 74८ क 


६० प्राचीन भारत 


मे धेतर", म्रीङ मे "पतेर", जेद मे "वतर, केल्ट मे "आयर, साधिक मे "कदर", तोर- 
चारियनमे "वतर", तथा अग्रजी म "फादर' अदि रेते शन्दरहै जो बिलकुल मिलते- 
जुलते ह । इसी प्रकार सस्रत शी", लंटिन दुभा", आआदइरिश दौ , गायिक सवपु", 
सुधिपानियन दु" तया प्रजी टू' एकं दमरे मे कितने निकट है । भाषा सम्बधी यह्‌ 
साम्य निनय ही महत्त्वपूण पि आ भीर सर विलियम जोन्स कै विचारो का विद्रानी 
~ ने स्वागन किया पर यह्‌ साम्य अधिक से धिक केवल यहु सिद्ध करता है कि उपयुक्त 

भाषाभाषी कभौ कहौ एव स्थान पर रहै होगे । इससे अधिक इस साम्यसे भौर वु 
श्नात नही होता 1 इसमे भी प्रतिवाद का स्यानदहै। कुद भालोचको का कहन है कि 
भाषा का साम्य केवल इसलिए नही हौ सकता कि उसके भाषाभापी एक ही जाति के 
हो, किसी एक ही स्यान पर दो विभिन्न जातिं रह सकती हैँ गीर उनमे भापा सबधी 
त्ताम्य हो सक्ता है । णक्तिगाली भाषा का प्रमावभी इसक्ेवमेकाम करतादै भौर 
किसी स्थान की शक्तिशाली भाषा की छाप सुदूुरस्य भाषा पर पडती है, यदिउनदो 
निभि स्यानोमे कोर्ट सम्पकहोतो। भाषाको आधार मानकर जातीय समस्या 
सृलाक्र आर्यो के मूल के प्र्ना को सुलाने कौ जो रीति सर विलियम जोन्त ने सन्‌ 
१७८६ मे चलाई, बह १६वी शतान्टी तक वहन जोर पकडे रही ! भापा-सम्बधी साम्य 
कै नाधार पर योरप षो आर्यो काआदि दश मानन वालोका यहतक है कि भारोपीय 
(इडो-यौरोपियन) भाषाएं कापी भधिक सव्यामे योरपकेसीमितक्षे्रो मे ही पाई 
जागीदै। योरपं कं बाहर या हूत दूर इनका प्रषोग नामात्र कोहा ह भौर केवल 
नगण्य रूप गे वहा इनके मुहावरे विखरे-से है । अत॒ जव कोई भाषा-साम्य का भ्रष्न 
(योसेपियन भाषाओ बै साम्य का प्रशन) धाता दै तो यह स्पष्ट टै मि समभापाभाषी 
लोग कभी योरपकै ही आदि निवासी रहे होगे । योरोपीय भाषाओ के भौगोलिक 
विवरण के आधार पर दही उनका यह्‌ मत अवलम्बित है। योरप मे निवास की बात 
को भौर रते हए ये विद्धान्‌ अपना तक इस प्रकार भी उपस्थित करते है कि भापा- 
माम्य के अतिरिक्त दूसरी महत्त्वेपूण बान यह है वि भारोरीय (इडो-योरोपियन) 
भरायाभो मे जितनी भी इस समय जीनित है उनमे म कोई भी भव मपने मूल स्पे 
नही है पर लिथुआनियन भाया भज भौ अपने कने मूल मुदावरो के निकट रथे हुए 
है पहले तक द्वारा तो योरोपीय सिद्धान्त के समथकोने योरप को आर्यो का भूल 
सिद्ध कर दिया तथा दूमरे तक द्वारा उस विस्तृत योरप ण्ड केएक माग 
(लिथुजानियन भाषाभापौ भाग) कौ सम्पण आर्यो कौ मूल शरूमि चता दी । 

योरप के विभिन्न भागो को आर्यो का मूल बताने वालो के त्का का विस्तृत 

वगरन नीचे दिया जायगा 1 


हगयी के मैदान के समयक डा० पी० गादइत्म हँ । इ ठोने यपनो प्रसिद्ध पुस्तक 
दथणएान्थुदत काण र्वी मे लिवा है-- 

“उनकी भाषास हमे ज्ञात होता है कि किन किन षशुओ एव वृभो काठर्हज्ञान 
था। उन भाषानो के सम्यसे जिह वे बोलते ये हम एसा अनुमान क्रतेर्हकिवे लोग 
पर्याप्त समय तक एक स्थान पर एकसाथ रहे होगे जिससे करई पीदिया तक वे अपने 
विशेष गणो मे विकास लाते रहे । यह सेवर गिरि-वला मथवा जल दवारा अन्य स्यान 
मे पृथक कर दिया गया होगा । इन भाषा के अध्ययन से हमे यह्‌ आभात्र नही 
भिलतां कि यह लोग किसी द्वीप पर रहते रहे होगे । यह्‌ भी स देहारमक है कि समुद्र कै 
लिए उडे किसी शब्ट कः बोघ भी थः ! यत यह अप्म्भव नही कि वह स्यान समुद्र 
श प्ररिवेष्ठ्दि छे 1 इनको भाषाओ के अध्ययन से यह ज्ञात हो जाता है कि इदे करिन- 


आर्यो का आदिदेश ६१ 


किन वुणोकाज्ञानथीा}ये १५ शीतोष्णा कटिव-घ मे उत्प होते रह! अत गर्यौका 
आदि दैश्र शीतोष्ण कटिपिध मे रहा होम 1 दह पव त-मालाभो सं भौ चिरा र्हा 
होगा। यह निश्चयपूरवंक नही क्हाजा स्कतादैकिंक्िनिफ्लो का उनहज्ञान था! 
यह वहूत सम्भव है नि आय लोग स्यायी स्प से एक स्यान पर निवाम केरतेथे। जिन 
पृशुओ का उन्हे ज्ञान था वे बैल, गाय भेड, घोडा, कुत्ता, मुर, हिरन इत्यादि थे । 
गध, च्यर्‌ त॒था हाथी मेवे भुपरिचित ये} धी से वे अपरिचित ये] जगली पशुम मे उह भेडिया तथा भालू 
को जञेनि या किन्तु स । वत्त तथा ग्िद्धकोभी चै 
जानते । ये लोग यधा, विशेयतयो गहू तथा जौ का प्रमोग जानत भे । थोरप मे बो 
एसा अय प्रदेश है जहाँ ये सारी बतं प्राप्यहो? केवल एक क्षेत्रमा है । इमके पूवं 
मे कारपेथियन पर्वत माला है । दक्षिण मे वाल्वस, पर्विम मे आस्न, आत्म तथा 
बहमरवान्ड ओर उत्तर मे एरज वम त्रया अन्य पवतमालाए्‌ हँ जो कारपेथियन से 
भिल जाती है । यदः क्षत्र बडा उपजाऊ है तथा हगरी रे म॑दान मे खायानो कै पौधै पये 
जाते है । यहौ घास फे मैदान भी है जहां घोडे पाते जा क्ते है। पवत की उपत्यकाओ 
मे भेडोके लिए काफी सुविधाएं है । सुमर भी यहां भितते है) इमी प्रकार प्राचीनं 
आर्यो केश्नात क्ल भी यहां प्राये जतिरहै, अत यही क्षेत्र आर्यो कादि देष 
रहा होगा 1" 
उप्यक्त विर्वरण से महं ज्ञात हो जाता है किं गादृल्स महोदय नै आर्यो की 
परिचित धनस्पनि एव जोव जगत्‌ भादि के जाधारपर आर्यो का मूत दढन कां प्रास्त 
किया है । उन्होने उपर्युक्त परिचिते वनस्पति एव जीव जगत कौ भारा, पामीर की 
पठार भूमि, योरप का उत्तरी भाग, ख्स तथा आकटिक प्रदेश मेँ भी पायाजानामानादहै 
पर प्रधानता उन्होने गरी को ही दी है, जधा कि उनके उपयुक्त विवरण से स्यष्ट है । 
दक्षिणो रूस-ने्हरिग नामक एक अन्य विद्वान्‌ ने दक्षिणी स्सको आयौ का 
आदि देश बतलाया है । त्रियोल्ने. {मूकराद्न) मे प्राप्त लगभग तीन हजार ई० पू के 
पारो के आधार षर ही उक्त महोदयं ने अपना मत निर्धारित किया है। पोकौर्नी 
महोदय ने इस मत का जोरदार समथन करते हुए वजर तथा. विण्चुल नदियो के मध्य 
स्थिते मैदान तथा उसवे बाहर श्वेत रूस तक मर्यो का देश घोषित क्माहै।ल्सका 
दक्षिणी भाग स्टेप्त का भदान निश्चय हौ नितान्त उपजाऊ है ओर साथ ही भह 
शीतोष्ण कटिवधमे स्थित भी है। प्र डी ¶ी० गाइन्ड ने अपनी पुस्तक मे इसका 
खण्डनं किया है भौर यह्‌ वेतायाहैकिवे सारी बाते (जिनका वणने उनके उदढर्ण 
मे कथि शपा है) पँ नहीं पाई जाती 1 गत आशिक प्रमाण माकरसे इस स्थान 
को धार्यौ का मादि देण कहना उचित नही । इस प्रकार इन सारी वस्तुमो पे लिए 
हमे कोई अन्य स्थान दूंढना पटठेगा । 
भर्भनी--कुच्‌ विदानो काला मतहै कि भयो का आदि देश जर्मनी या 
जमन प्रदेशमे ज्हीया। इन विदानोमे पका महोदय का नाम विशे उस्तेखनीय 
ह । पेन्का महोदय ने स्वौ डनेविया को आरोका आदिदेश निश्चित किया है। 
अपने मत के समथंन मे इदहीने जाति-सम्बधी विश्नेपतागे का आधार निया है। 
पुरातात्तिक साक्यो के आधार पर पेन्का के समर्थको नै आर्यो का आदि दै पर्विमी 
वाप्टिक समुद्र बतलाया है । इन समथको का कथयन है कि पूव पाधाणा युग समप्तष्ो 
जने के पंण्चान जं युगं आरम्भ होता है उस युगरके मनुष्यो की निमित्त अनेकानिक 
वस्व यहां भाप्त हर ह । जिन्तु केवल पूव पापाय काले वे पश्चात्‌ जिस उत्तरपाषाण 
काल का गविभाव हुमा, उसे ध्वसावक्षेषो का यहा पयर गान ही यह्‌ छिद नही कर 


६२ प्राघीनं भारत 


सकता मि उक्तस्यान ही आर्थो का आदि देण &1 वरयोकि इस 0 कै ध्वप्ताच्ेप 
-यूजीलंदमे भी प्रप्त हए दै, तो कया यह स्यान भी आयो का यादि देश है ? ध्वमावपों 
कै मधार्पर मध्य जमनी षो भी आर्यया मादिदैश मानागथारै। यहां जौ पात्र 
भ्रप्त ए है, उने ज्यामितिक रेखाचित्र ठीक षण्डो-योरोपौय जान पढते ह । मते यह्‌ 
सम्भवि मध्य जमनीदहीवह्‌भूमिष्टौ । पर्‌ उपर की भांति दस मतकाभी 
दण्डन मालोच्नो ने यह कहकर किया है ति इती प्रश्गार पे ज्यामितिक साम्य ददिणी 
रूस, पोरतण्ड तथा तरियाल्ने (युकराष्न) मे भी प्राण हृए ह पर इससे यह नदीं कहा 
जासक्तादैकियसरेस्था भयो के मादिदेशर्ह। जषा रि ऊपरक्हा गयादै 
कि कुछ विद्रानो न जातिगतं विगेवताभो पर यधिक् जोर दिया है 1 रक्तयेप एव गनहे 
वातौ कै धार पर उनि जमनी को ही यह स्थान निर्धारित व्यिादै। 

उपरोक्त विवरणोते हमे शात है योर को मायो काभदिदेण माननवाते 1 काआदिदेण ते 
भ विगेयताभो मे माघर्‌ पर भपना मत प्रतिपादित क्रते । आयो मे 

मादि देण कौ सभस्या मुलमतं हए विद्वानो ने योख क दक्षिणी भाग कौ वहु स्यान बतलाया 
है 1 निए्चय ही महा की भूमि उपजाऊ है, यहं शीतोष्ण कट्विघ मे पहता है मौर दए 
सम्बध भे उ-होनि पह भो तम उपस्थितश्चियाहै विियोरपमे दक्षिणी मैलनही उन 
स्थानोसे निकट है जहां विभिघ्र योरोपीय आयो कौ गादा प्रशाखणि निवासत करती 
ह इतना ही नही, एणिया कौ अपक्षा योरप मे मारयो की स्या अधिकं दै मत पह 
निण्बयपुवक्‌ कहा जा सकता है कि योर वे दक्षिणी मैदानमे ही कही आर्यो का आदि 
देण है । स्थानान्तरण क सम्भावित सुविधाओं बौ मोर सक्षय करते हए श्म मत के 
समपको का कथन है पि पदा वडे वडे गदन जगल, महभि तया पदतमालाए नही है, 
अत यहाँ मे पूव श थोर स्थागान्तरण सरल रै । जपने मत वी पृष्टिभ इहोनिद्रूमरा 
श्रमाण यह दियादहै मि पयटनं प्राय पश्विमसे पूव 8५८५. है पूवं से पण्चिमको 
पर्यटन नह हृएु है 1 हन अनेक प्रकार के तको द्वारा गो निद्धातवे ममयकोने 
आर्यो का देश भोर सिद्ध फरने का प्रयासं किया । 

स मत का प्रतिपादन सण्से पहले १८२० ६० मे जे° जी° रहोड मे कवियाथा। 
करान की एक प्राचीन अनुधरुति को दृष्टि पथमे रखकर उ हीने यह्‌ मत्‌ स्थापित क्या 
किञआय लोग प्रारम्भे बैदरया मे निवास करते ये गौर वहां गे व दक्षिण, पूव गौर 
पष्चिम मे फले । शलीगलं ओर पाटने भी रहोडके मत का सम्यन किपा। १८५६ ई० 
ओँ श्रो० मैक्समूलर के हाथो मे मावर दस मत को एक सशक्त आधार मिला 1 


श्रादि देश मव्य एरिया 

यह्‌ मतभी काफो मायतापाचुकारै। थि ग्रयःकेआधारपर 
ही इन्दोन अपना मत प्रतिपादित किया है 1 अपने भत के समथन मं इन विद्ठानौ 
यह्‌ तकं प्रस्तुत कियाद किं मार्यं जाति ङौ सभ्यता एव सस्ति का बोघहमे वेदतथा 










~ सेदोतादै।1 तीय आर्या) का तथा_ अवेस्ता ्रानियो का 
आदि धर्मक ग्रथ दै। ईरान तथा कादि 
ईन ग्र-थो म पू्याप्त यहाँ 





तक कयत त्क. शब्दं या वाक्य खण्ड ही नहीं, वरन एक सम्भरणं पयाश 
को विना शम्गवलौ परिवतित कि हौ भारतीय सचे ईयनी भापामे लायानना सक्ता 


ट्र ह्िलादये [वेद [तत त्व (1 चित (ए विमि इ द्रवः त 
[मरस्त ततश्व {त चित | मजूद। यस्मि इ द्रबयु 


छ 


4. ल~ 1५ 
अयि का आदिष्देथ--,-- 
गरेण सन्वय ध सध 

है} इतना तिकट साम्य यहे व्रिशवपपूयक सिद्धकरता हैकियेदो विभि्ररेणुषे 
निया कभी वहत दिनो प्र एक हीस्थान पर रहे होगे - तव कालातरमे छ 


सारणावश स्थानातरण कर ग्यहोये ! ता व श तथा. रनक वीची शटीदनका 
य देश यत्ाकरर इन विद्वान ने आयं विषयमे य। 


अ स्वनिन्तरण 
॥ तीम ज्ये वेले ठव जत्या 
तीसरा यारपको षला । ° भीर गेित्सं तै जिस प्रकार उनके प्रथो मे वपित वस्तुगे 


कं प्राप्तिस्थीन के माधार पर ही अयो का मूल दृढने का प्रयास विया है, उसी प्रकर 
इन विद्रानो ने भौ गायो की परिचित वस्तुमौ तया उनके ग्रन्थौ ते जाधार पर अनु 
मानित जलवामु से युक्त भूमि यो भ्यो का भूते दद्ध करने मा प्रयास कियाहै। उह 
मध्यषएुरिपादही रेप्रा स्थान प्रपीत होता है जहांयसारी वस्तुं 1 उनकात्क 
षरा प्रकार है--एषिक्म्‌ तया पशुपालन आर्यो का भमुख व्यवसाय या। इन दोनो 
कायौ पे लिए लम्बे बौटे मैदानो वी भवण्यक्ता है । अपने वपं कौ गणना आय हिम 
भेकरतेये। ्सषासययहटैकिये रिंसी शीते प्रधान प्रदेश मरहतेये। निन्तू 
बदभमेयेहा आथयपयपी गाना शरद सं करन तमे जिससं यह परिलकषित होता है 
करियंलोग दक्षिणवौ भोरे दृ ये जहाँ भपेक्षङ्त कम ठडव पडती ।नावौका 
प्रयोष वे जागत्ते ये, इसका यह जय है विं बहू भागफीलो तया मदियासे युक्त रहा 
होगा । वे षोडसे भी परिचितये।! उसकाभ्रमोग वै सवारीमे रनैये। पीपलकै 
पेड सेवे परिवितये +++ इनः सारी वस्तुओ 
चौ श्राप्ति मध्यएशियामे हौ सम्परवर्ह। अत यही स्यान आर्योकामादि दण रहा 
होगा 1 यही से स्यानान्तरण करके णव, इणादि जातिया भी भारत आट थी । एतना 
हौ नही इन विद्ठानोने यहभीसिद्धकफरतेका प्रयात क्ा हैक यहासे भारत, 
ईरान ताय सोरपको जाना सरल है। 
पामीरप्रदेशयास्सी तुक्रस्तानको आयोध आदि देण माननैवालो का यह्‌ 
क्थतहै मि सषु एतियामे वोभारर्दमे कु सन्धि-पत्रा वे भभि्तेख प्राप्त हुए ह । 
इन अभितलेखो म वैदिक देवताओ--इ द्र, व्ण, मि्र आदि के सू्पान्तरित नाम ्रप्ति 
हृषु ह 1 इन मभिलेखा की तिथि १४०० ई० धू मानी जा सक्तो दै गौरदेसा भनु 
मान करिया जा सक्ता है वि इस समय इडोईरानी लोग लधु एशिया मही निवासत 
करत य । पुरातत्त्व सादयो का सहारा इस सम्बधमे जयत्र भी लिया गया है । मिसे 
म एलभमनी नामक स्थाने पर मिद के कुठ पात्र प्राप्तं हुए है जिन परर गजवशो दे 
नाम उत्कीण ह) निर्य हौीयेनामदडो ईरानी र जिन पर राजवशे कानाम इन पं 
से प्राप्त हौत्तारै, वे लगभग {४०० ई० परमे सीरिया मे राज्य करते थे । दसं साक्ष्य 
से भी यहु परमाणि होता है कि उस समयः ईरानी तथा भारतीय आय एकं ही स्थान 
पर रहमैये। कितु यहां एक्सा्य निवासक्ररमे कै पूव भीतोवे यही अन्यघ्र रद्‌ 
चके हग क्योमि यदिवे यही के मूल निवासी अनादि काल से होते तो १४०० ई० धू” 
भेदी रूपान्तदित शब्दो का ण्न न उठता 1 उनमे किसी प्रकारके खूपातर शी सम्भा. 
वनान थी । निश्चयम ही सतते यह ज्ञात होताहैकरिये लोग किसी दूसरे स्थन से यहौ 
भयि ओर यह्‌ साम्य कालान्तर मे उपस्थित हुमा । हट महोदय कै मतानुसार इ-दो- 
योसेपीय कीला ही स्थानान्तरण करके एशिया मे आ गया अर भव दण्डो रानी 
कहा जाने वगा । ये लोग काकेसस पवत को पर करके यह पटच थे । उक्त मतेदय 
नै अणि महकहाहैकि यच्छि साधारण स्प एशिया मे अनि वाते दष्डो-योरीपीय 
सोय पर्विमसे पूवं कीओरही भेये किन्तु भूद ते परिविम एणियाकीभोरसेभी 
स्थानान्तरण सम्भव धा । हट सहोढय मै उपयुक्त मत्तं का एड्वड मेयर नामक विद्वान्‌ 
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ने खण्डा करते हुए लिया दै वि यहं म॑मे सम्मयटै वि जिस प्रदेश फो यह्‌ चत्तताया 
जातादै १ दृढो ईरानी लोग सवप्रयम यहो धाकर मेये उवा गोनाम निशान 
वगेप न रट्‌ यया आरसोनिया से असीरियिन वाले वफ जित्तने ध्यक्तिपोषेषएव 
स्थानौके नाम प्राप्त दए उनमे से कोई दण्डो-योरेपीय नही दै। इतादौ नदी, 
मीदिपा फी पहाटियो मे सीमान्त प्रदेशम जो लोग बसते ये हनम कोर्दभी दण्टोषटरा 
नेही । इससे पटी परिलभित होता है वि मेढ जाति यासे स्पाातरशणा षरे पूय स् 
पर्विम फीगोर र्ते गयेये। हेट साहब षे मतक श्रण्टन विद्रतापूणठ्मसे 
करते हए एषवड मेयर महोदय ने पामोर प्तेटो षे पास हौ भार्यो षा भादि देण वताया 
है । पार प्लेटो के आसपास मायो का मादि देश माननेपे रुख प्रमाण दत मतमे 
स्मर्थवो ने दरस प्रर दिये है-- 


भरारोपीय भापाञ में दिटटाहट प्राचीनतम भाषा है 1 लगभग १६०० ० प्रुन्मे 
कंपेडोशिया मे रहनवति दिट्री भाधाभाषीये । गोरे बा देर विचार है वि दद्रा 
सगो ने लगभग १६५० ई० पू° मे कंपेडो शिया पर अपना आधिपत्य स्याप्ति वियाया 
मौर करौव-करीव दमी समय इण्डो ईरानौ लोग भौ पामीरध्रदश या सूमो तुिस्तानमे 
पूव चुके थे द्रम्‌ यह्‌ अनुमान लगाया जा सकता दैमिभापोंक्ाभादिदेण कैचेढोपिमा 
तथा मध्य एशिया से समाने दूरी पर ही शयित र्दा दोगा । भारत तथा परिचिमी योरप 
आयौ का आटि देण नही हो सक्ता है । कुछ मय विद्वान ने (जिनमे गोरजे का नाम 
विशेष उल्नेवनोय दै) मेसीडोनिया तथा अनातोलिया मे लगभग २८०० ई पण्वे 
प्राप्त शव-कलणो के आधार पर यह्‌ अनुमान विया है किं हिटरादृट जाति ने जलडम्स 
मध्योको पार करके एशिया माइनर मे पदापण श्रिया या। विन्तु जमे दने सम्पुथ 
य प्रन रक्ला जाता दै कि दिद्ाषट जाति रेतिहासिक युग मे मध्य एरिया या पूर्बीं 
एशियादी मे क्यो निवास वररदीथीतो वे इसवा उत्तरदेने मे भसमथ हो जति} 
दमी दशामे हमे पन मेयरके मते काही अनुमोदन करना पडता है । कितु हा हमे 
यह नही भूल जना चाद्धिए कि आयो का जादि देष कोपो हराभराथा गौर्‌ माय 
जाति कपि कायं करती थी । दसी आधार प्र दोर पी° गाडइन्सने मेयर महोदय के 
मन का खण्डन करते हृएु कठा है नि &तना उजाड-वण्डदर प्रदेण, भक्ता कि परामीर 
प्रदेश है, आर्यो का आदि देश कदापि नही हो सकता । 
मध्य एशियामे ही कहीं आयो का मादि देण बतलानेवालोमे से ब्र -टेन्परीन 
महोदय का भी नाम उन्तेखनीय है । वे किसी प्रकार भी मायां का जदि देश योप मे 
मानने को तैयार नदी । ब्र -उन्सटोन महोदय ने भाषाबे आधार पर हो भपने मतकी 
पुष्टिम लिने हूए यहं कटा करि प्राचोन आय मूरा पवत के दक्षिण मे किरगीजदस्टेष 
नै निवास करते यै । प्रारस्मिक भारापीय शब्दकोश के अष्ययन से ठेसा जान पदता दै 
किव पवत के पाम स्प वे मैदानमे निवास करते थे । तत्पश्चात्‌ ब्रं -उन्स्टीन महोदय 
आयौ के परिविन जीव-जन्तुमो एव बनस्यतियो की नोर हमारा ध्यान आकृष्ट करते 
हए बतनाति हँ क्रि आग्र लोग जगती सूअर उदविलाच वारहरसिहा, भेडिया, लोमडी 
आदि पशो से भली भानि परिचित ये श येसारे पशु किरमीजकेस्टेप मेषाय 
जाते ह । जिन चनस्पतियो का ज्ञान भाय बो थाउनमेसे एकभी याखपमे मही 
आप्त होनी । अत आर्पोका आदि देश यूरोप न होकर क्रगीज कारस्टेपही हौ सकता 
है 1 इसीस्टेपसेद्डा दरानियो ने पूर्व की जर स्थानान्तरण किया होगा 1 


उपुक्त विवरण मे हमे षतत होता हे वि दो० पौ° गादल्स, मर -डनसटीन, मेयर 


सायो भा आदि देष ६१ 


आदि व्टानो ने एरियामहो वष्ठी आयां रा भादि देल दृने का प्रयास किया है) विन्पु 
शय धिठा-त रे मातोचरो भा यह फया हि जव हम यह्‌ जानते षि आर्यो कै भादि 
देणमे जलका परहून्यथा भौर उनजी गा भि नितन्तउवराथीतो मध्य ष्शिया 
चैत सह्य जलवाल सया कम उवरा भूमि कौकरिसि प्यार आयोषा दिदेश मान 
चवते है ! यही नल, यदि आयो पा आदि देण मध्य एतिया म पहोधातो पिरि नपनी 
गि भूमिम री माय सोय द्तनी सम सव्या मशया रह गय ओर भारतीय आ्ोँबे 
प्रप षदमें मभ्य र्नियाका फोर्‌ सदेत षयो हौ है? मध्य एशिया पे आर्यो 
कादि दैष् मानोवाला ने उसकी यांनोयप्रार्तिक दशा मे प्रभाव-सम्बन्धी प्रघ्न 
का पह उत्तरदियादै रि गध्य एशिया का यह्‌ भौगोलिम परिषतन आर्यो वे स्थाना- 
न्तर के" पश्चात्‌ हमा । 
प्राफरिश प्रवेश प्राप का पाहि देष--वेद पे भाधार प्रर सोकमान्य याल णया- 
धर निष 7 उत्तरी यपो आणना आदि देण मतताया है) उपकाव्टारहैवि वेद 
मे देप उन्तेप आगे ह जो उत्तरी ध्यव वो आयो का आदि देश मानने मे सहायव होते 
1 उदाहरणाध, वेदो ग॒हमे पता चलता है पि आयो पा यह नातयथा नि एव लम्ये 
दिनि बौर एक सम्दी रतकाशएव षप होता दै तया कटुदिनाका प्रति काल होता है। 
कई दिना फा भ्रात पातत" यर्‌ स्पष्ट दतलाताद्ै त्रि वहां मधिवाध्िक तुपारपात हीता 
रहा होया । प्रारम्भ मे उतरी ध्रुय प्रद तुषारावृत्त या । एक वुपारापात फा वणन हमे 
वेदसा प्रामाणिकं यनी प्रय अयेन्ता म मिलता है ओर मी तुपारपात्त के कारण ईरानी 
आयो भनौ मषनी जममूमि सं स्याान्तस्प वरना पडा धा । लगभग ८००० ई० पूर तेव 
मार्यं यहीं उत्तरी ध्रुवप्रदेण मे हौ रटे मौर तत्पश्वात उह यहां से स्थानान्तरण विया 
भीर ६००० ई० पू० मे लगभग इनकी एव शावा मध्य एलिया मे माकर वस्र गर थी । 
क्स प्रार्‌ तिलक जो ने मध्य एिया ने भरिदन्तवावो या आ पोष्ठते हृषु अपन एव 
नेग मते का प्रतिपादन धिया ह । पर नरा मत अधिकांश विद्राना खौ अस्वोकार है। 
मारते श्रार्पो का श्रादि देश 
ग्ट विदान्‌ प्राची भायों का मादि देण मोरप, मध्य एशिया आदि न मानकर 
भारत्फोटी वत्ति! ध्यान र्हेदि भारत कनो आदि देण वतानेवाले अधिकाण 


11 भारतीय है भौर यहू यना अनुचित न होगा 
पीघ माल-मोहयी भी द्सका तमं बहत वु गृदिगुक्त 
एव गम्भार शतदहतारै। ह्न विद्वान मंश्री यविनाणचद्र दास, श्री गगानायसा, 


शरी ढी० ए० प्रवेद तया डं० एवण्डी० कल्ला का नाम विशेव उस्तैखनीय है । वेद मे 
भप्त्तिद्रव कव गुणगान यत्र-्र किया यया है। अत यहो भूमि भागों काभदिदेश 
रही होगी । पुराण तथा ईरानियो कै धामि प्रयो के सम्मितित मध्ययन से भी यह्‌ पता 
चत्ता है कि कोई संग्राम (पुराणो वा देवासुर सग्राम) दो जत्थो बे वोवहृभा। दस 
युद मँ पुराणो बे अनुमार दैवताओ न असुरो को पदेड दिया 1 भवेस्ता मे भीष्म 
भवार का विवरणटै कि उनवे वैगम्बर्‌ यपनौ जमृभरुमित्तेभया दियिग्ये। तौ क्या 
यहे भूमि भारतहीदै जामे भयंन ईनियोकौ भगाविया? श्री गयानाथ भा 
नेग्रधिदेश कोयो कौ जमभ्रुमि धोपितकरियाहै। श्रौ एण दी० कल्ता ने 
काश्मीर तथा हिमा्तम पवत क भ्रायों का मूल निवास-स्यान बतलाया है । इसी रकार 
० एस» द्िमेदी ने मुत्तान मे निकट देविका नद कौ आँ वी जमधरूमि बताया है 1 
भारत को आयो का भादि देण माननेवानो का यह्‌ कहना है कि भ्यो काकही 
यत्र निवामस्यान न होने का सबसे बद्य प्रमाण यह्‌ दै कि माय परिवार क भापाभा 
॥ 
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मे मस्कृतमे अय भाषा की अपेसा शब्दो की स्या (मूल शन्द जिह हम विभिन्न 
भारोपीय भापाओं मे लमभग समान खूप मे पति है) अधिकर्हु। पर योरोषीय भायामो 
मे उन “गरूल" शब्दो की सख्या विल्कृल कम द । रेस मदस्या मे यह्‌ कसे स्वीकार निया 
जांस्कतादैकियोरप मे आयो कामादि देश रहा होमा) चाहिए तो यहुकियोरष 
की भाषाओमे ये शब्दं अधिक होते ओर भारतीय भ्राषाओ में (सस्छेत या भारतकी 
प्रान्तीय भाषाओ मे जिनमे वे शब्द मवे भीषाये व) है) कम होते 1 पर यह्‌ ठीक सके 
विपरीत है। इसते तो यह्‌ स्पष्ट हो जाताहै करि का आदि देश भारत दही रहा 
होगां जौर भाया-सम्ब धौ जो साम्य प्राप्त होना है, वह्‌ पारस्परिक सम्पक या गमनागमन 
से सम्भव हो सकता है । लिथुजानिया को आयां का भादि निवास-स्यान मननेवातो के 
इस मत का दिः आय परिवार की भाषाओ मे लिथुमानियन भापाप्राचोनतम्‌ दै, न 
विद्धानो ने इस प्रकार खण्डनकिया दहै कि भाषा करी प्राचीनता वा एक कारणतो यहुहै 
कि उसके भाषाभापी इस क्षेत्र मे उस्रति नही कर पति, भ्रयवा वे विदेशियो के मम्पक 
मेनही मा पातिया यह्‌ भी सभवहै करि वे उसके भराचीनतम रूप को सुरक्षित रते का 
मागर निकाल लेते है । यहां इन्दी कारणोमे से प्रथमे दो सम्भव जान पते दह! 
ऋगवेद मे वाघो तया हाधियो फा उल्लेख नही है केवल इसी आधार पर यह्‌ कहना कि 
भारत आर्यों का आदि देश नही, तकसगत नही है । छेद मे तो चावल तथा नमक 
काभी उल्लेख नहीरहै तो क्या इसका्थथय यहदहैकि वे लोग नका प्रयोग नही 
जानतेये ? विन्तु भारत की आँका आदि देश न माननेवार्लोँ का तक भीद्ससे 
कम पेचीदा नही । वे सवभ्रयम तो यही प्रपन रखते है वि यदि भारत आयो बा आदि 
देश रहा तो इमके पूव कि यहाँ से कु साय वाहर जायं, सम्पुण मारन का भाय 
कैरण हो गया होता । किन्तु, यहाँ ९.) दक्षिण भारत तया उत्तर भारत का बुछ 
भाग भायां के विचार सेअनायसा ह" है।ये विद्वान्‌ इसी प्रकारक्ती कु भन्य 
बाधां भौ उपस्थित करते ह जो अधिक मह््वपुण नही हैँ 1 पर उनकाएक यह 
भौप्रणए्न ह किं जब भारत की प्राचीनतम मभ्यता--सिधु सभ्यता--के निर्माता भाय 
नही तो फिर भारत को आर्यो का आदि देश कंसे माना जा सक्ता है? 


आयो के मूल पर यहा जो तुद प्रकाश डाला गया है, वह इसक्षेत्र मे क्रिये गये 
कार्यो का सम्भव लधुतम अश भी नही है । यह्‌ विषय नितान्ते जटिल है मौर दिन पर 
दिन जटिलतर वनना जा रहा है । एसी दशा मे किसी भी निष्क्ष पर पटुवना अत्यन 
कठिन दै । 





9. 4 (८ ए 
भारतीय आर्य॑तथा ऋर्वैदिककाल' । | । 6 


पिद्धले पृष्ठ भे आर्यो क मूस्‌ निवास-स्यान पर प्रकाश डाला ग्या है 1 यद्यपि 
हम किसी निष्कं पर नही पटु पामे, तथापि दस मूत श्रमि को भारत से कही बादर 
मान फर हम नवे भारत मे प्रसार के विषय मे पढे । भारतीय आर्य के प्रतारकय 
फोर सीधा वियरण ऋग्वेद मेँ नही प्राप्त होता है, पर यदि उसके विवरण को ध्यान 
पूवक देखा जाम तो उल्लिखित स्याना या वस्तुमो के नामो ते उनके प्रसार बा बनु- _. . 
मान सगाया जाता है} ग्वेद ही भारतीय भयो की प्राचीनतम पुस्तक है । प्रसि । 
शण न्‌ द मुण्ड है जनमे सं संवते त्रयम नो च्डल ही प्राचीनतम दै `, “ 
दसवां मडल काफी वाद कादै। अत हमे यहे जान लेना चाहिये कि भार्यो के भगु 
भरसार, उनके काले, उनकी प्रारम्भिक सभ्यता. आदि फे लिये ग्वेद का भवलोकन {न्फ 
करने एव उसके कोष भमाण प्राप्य करने मे काफी सादधानी से काम लिया जाय भौर 
मैवस प्रथम नौ मलो की सामभ्रियो का ही प्रयोग किया नाय } ऋभ्वेद से एेसा श्वात 
होताहिकति वीये मा तान तथा पजाच मे वसे ये । अफगा- 
निस्वान मे वसन का ऋग्दिक प्रमाण पह है कि यदलं, सतिं कुम तथा गौमल का 
उल्तेख च्ग्वेद मे श्रिया गया ई } एसी प्रकार पजाय मे इनके प्रारम्भिक निवास का 
भी भरमा च्छ्वैदिकर त्रो सेंप्राप्त होता है! पजि की रपांसो नदिय का उल्लेख 
चवेदके मतो मै बार-बार किमा रया है--वितस्ता (कषेलम), असिक्नी (चुनाव), 
परुष्णी (रावी), विपाशा (व्यास) भौर शुतुद्री (सतललज) । षिध (सिधु) तथा सरस्वतो 
का भी उन्लेख आया है । पजाव मे नके निवासत करने का एकं दूसया प्रमाण यह्‌ है 
किं यमुना का प्रयोग तीन वार तया गणा का प्रयोग केदल एक बार क्रियागमाद। 
दसी प्रकार भगा के पुषे की नदियों फा उल्लेख ग्वेद मे नही किया गया ह । साचान्नो 
भे चावल का भी उल्लेख नही ह॑ क्यो यह्‌ शूव मे उत्पल ४१ है । §्सी तरह 
जानवरो में बाघ का सकेत नही है, क्योकि यह भी पूव का 4 | अत पैसा भनु 
मान क्रियाजा सकता हं किं भाय प्रारम्भ मे पजावमे बसे ये भ्रौर तव वहां से उन्होने 
भारत कै शेष भागो का आ्येवरथ किया। इस आयकरण' मे भयौ को श्रनायौ से 
धोर सथं बरला पठा, . मका वर्णनं ऋष्वेद मे स्पष्ट सूप से प्राप्त होता है । अनाय 
ज्पेक्षाङृत केम मसभ्य थे यह हमे भली भति श्आात ह । जत" इनमे रण-सम्बधी अस्म- 
शस्व भी दुलभ एव भ्रपरिष्टेत ये । इनको रणविद्या एव सनिक-सगठन का भी बोध 
नहीं था। सम्य आर्यो को इन्दे पराजित करने मे कटिनाइ्यां अवश्य पडी, पर धीरे- 
धीरे ये दन पर विजय पाते गये मौर इसी गति चे अपना प्रसार भी देक्षिणकरी भोर 


द गये । सवुप्रथम सरस्वती तथः _ दुणदती नदियों के धर अपना आधिपत्य 
नामकरण क्या) भाश बह्विति भै ही 
त्रहवेद के पर्याप्ते मश की रचना की गहं ॥ ब्रह्मावतं पर अपना अधिकार स्थापित 


फर्‌ लेने के पृएवात्‌ उनका रण-पयाण भगे को हंग मौर उहोने अनाों की शरूमिको 


६८ प्राचीन भारत 


शछीनकर उसका नाम ब्रह्पि रक्ला । इसके पश्चत्त, आर्यो ने मध्यदेश कौ स्थापना कौ 
भौर जव सम्भूर्ण भारत पर इनका अधिकार हो गया तो इस्तका नामकरण उन्होने आर्यावत 

! किया 1 अव हम ब्रह्मावत, ब्रह्मवि मध्यदेश कौ भौगोलिक स्थिति पर प्रकाश डते । 

। हमे ज्ञात है कि सरस्वती तथा दृशद्रती नदियोके वीचक्यै भूमिके ही गर्योने 
ब्रह्मावत्त कहा । पर उत्तरी नदियो के माग परिवतन बे कारण अव उस्र भूभाग्रछौ 
ठीक-ठीक स्थिति का रोध करना असम्भव ! महाभारतसेएेसा नातहोतीदहैकि 
बरह्मवत कुस्भेतर काही एक भगथा! सम्भव नार्योने सवश्रथम कृख्पयकोही 
म्ननायोँ से छीना था । ब्रह्मापि देश मे कुरु मत्स्य, पाचाल तथा सूरसेन राज्य सम्मिलित 
ये 1 आधुनिक थानेष्वर, राजपूताना वा पूर्वी भाग गगा यमुना का दोआब तथा मथुरा 
इसवे अन्तगत अति ह । हिमालय तथा विष्य पवत की भूमि ओर धुव मे भ्रयाग तक 
के शुभाण का नामकरण इहोने मध्यदेश किया था । 


श्रये 
ऊपर आर्यो के प्रसार का सक्षिप्त वर्णन क्या मया ह । उक्त विवरण से हमारे 
सम्मुख उनेक्यी भौगोलिक पृष्ठभूमि कौ स्यष्ट रूपरेखा उपस्थित हो गई । श्रायों श्रनायोँ 
कै संधय का विम्तृत विवरण यहा वा्छनीय नही ! इसे अतिरिक्त आर्यो कौ आगराभी 
प्रगतिके विपयमे द लिखने वे ¶व हमे आर्यो के आदि ग्रथ छम्वेद के विपय मे कुष्ठ 
जान लेना आवश्यक ह क्योकि आर्यो कौ विभिन यरिस्थितियो का बोघ हमे उनके 
सी महाने प्रथ से होता ट । उनकी सम्पूर्णं सभ्यता एव सस्कृति पर्‌ प्रकाश डालने. 
वाना केवल यही एक ग्रह, कम से कम प्रारम्भिकं सभ्यताकेज्ञान का साधनतौ 
केवल ऋण्वेद हौ ह । तभी तो स्मिथ ने कहा ट-- 
(६१२ नोऽ ० पाट उलतत्त एल्मृभट, द जहुपटटत्‌ 80८ल 2 
पपि ह्छ्सण) लाप्राद्टबप्णा › 
कऋग्वेद म कुल दस मण्डल है, जमा वि पहेले ही बताया जा ५ है।श्नद्सो 
मण्डलोमे कुल १०२८ मत्र । इनमनो कौ रचना विभिन्न पियो द्वारा विभिन 
स्थामोमकी परं थो । र्चना-समय का ठीक टीक बोधन होन के कारणमत्रोके क्म 
को भी स्थिर करना किनि ह । अव ते केवल इतना ही नात हो सका है कि भ्रयम' 
नौ मडल प्राचीनतम ह ओर दसवें मडल के मत्राको रचना ओौरमत्रो के पश्चात 
हई थी । सम्भवत दूमरे से सातवें मडल तक कौ रचना सवप्रयम हई थी 1 ये ६ मडल 
गत्समद, विष्वामित्र, कामदेव, अत्रि, भरदाज तया वसिष्ठ कऋषियोकेनागसेहै) 
तत्पश्चात्‌ उन मत्रो की रचना हई जिनका त्रम प्रयम मडलमे ५१से १६१ तकेटै। 
तप्वस्वात प्रथम मडल दै ५० मत्र तया आवे मडल केमत्रा की रचना हई भौर 
उसके बाद सम्भवत सोमदेवता-सम्बयी मत्रो को इन भाठ मडता से प्रयक करके 
उनका सग्रह किया गया जो नवे मडलै स्म मे हेमारे सम्मुख है 1 
शऋछवेद को तिथि-- ऋग्वेद के समय के विपय मे भी इतिहासकार एकमत नही 
हौ पाये ह । यहाँ हेम भारतीय तथा विदेशी साद्या के आधार पर ऋग्वेद की तिथि 
पर्‌ प्रकाश डातेमे । अभारतीय प्राणाम एक 1 र्णं प्रमाण विशेष उत्लेखनीय' 
है! एशिया माइनर के वोयजकोद्‌ नामक स्यान पर भितन्नी लेख प्राप्त ए है । ये 
१४०० ई० प्रण केह) इस लेमे जिन देवतामा के नाम द्यि मये हँ वे ऋग्वेदिक 
₹ देखिये श्रानत्ड, ४८८०८ 21/7८» मैकसमरूलर को ऋट्येदसहिता को भूमिका, 
मैदडानेल, 400 ठ 4वमा८ यछथ 


भारतीय आय तथा अ्वैदिक कय ६६ 


देवेताभो कै नामी से साम्य रखते ह--जंते मित्र, वर्ण, इद्र, गदि } इन देवतायो के 
साम ईरनियो दे धाक ग्रथ अवेस्दामे भी प्राप्त होतेह । श्रत यह्‌ स्नात देता है 
किं भारतीय तथा ईरानी शाब्याओम विभक्त होनेफे पूव इनदोनोकेयेएकही 
देवताये। कितु मेसोपोटैमिया के अभित्ेप कमै लिघावट से षह नात होता है 
इनका मूल क्षवेद मे ही है, यर्थाति इतन शब्दो क उत्यक्ति श्टगमेद से होती दै । इससे 


= त होतारम सा प्रन्सेभी 14 विका 
बटन सम्यतां बा. प्रिकस) ह च्या यारभोरे महं सभ्यता इतनी पूर्णे यौ कि इसने 
मादनर वना प्रचपवत जया । 


मैमसमूलर सदौदय ने वदिक एव लौकिक सस्टृत की पुना प्री भाषाके 
अन्तये कै श्राधार पर करके यह्‌ सिद्ध विया वि ऋ्वेद कौ रचना १२००-१००० ई° 
पू० वै लगभग हई थी । कितु यह आवश्यक नही कि सभी भापाभो का नन्तर समान 
शूप एव्‌ समान सत्तिसे हो ! अत यट तकं अधिक सगत नही प्रतीत होता । मैक्डनेल 
तथा कीय महोदय ने भैकसभ्ूलर महौदय वे मत का समर्थन वियाहै किन्तु ट विद्वानो 
ने ऋष्वेद का समय नौर पी माना है । सुप्र्िद्ध तमन विष्टान जैकोदी ने जपौत्तिष- 
एस्विदे प्रमाणे ्राघार पर ऋ्वेद का समय लग्ग ४००० द° पू० मानाहै। 
इसी प्रकार श्री वास्त माध तिलक ने भी ज्यौतिपके आधार पर ही यह्‌ समय ८००० 
ई८ १० वततताया है । पर नके मत्त) का भी जोरदार प्भथत नही हभ है भौर केवल 
ज्योतिय्‌ के आधार पर यह्‌ अवरुमान अधि तकयुक्त नही जंचता बयार श्राचीन भारत 
मे ज्यौतिप्‌ के मनेक सिद्धात्‌ (ध की अनक विधियां) प्रचलित थौ) पता नही 
भ ष त प्रामाणिक यी । र व तिथि 
२५०० ई०पू०्हुो सक्तीदै। ~ समस्त प्रमाणो के.आआधार पर इतना श्वय 
प क क जा सकता है फ यण्वद कौ रचना १५००१२०० ई० पृ० कै भीतर 
या सम्भवत इससे भी पहु ख ऋआ < ि 


जर्यो का राजनीत्तिक उक्कर्ष 

आयो मैः प्रारम्भिक प्रसारसम्व घी सपर्पो म दस राजाश्नो का युद्ध अपने ठग 
का सम्भवत भ्रधम है 1 आर्यो एव अनायोँ म प्रसारके लिये जो सप हए, वे तो भयकर 
येही, परश्रा्योक्‌ टी विभिन क्बीलो (जल्थो) मे सम्भवत जो भहत्वपूर्ण सपप हभा, 
वह यष "दस राजामा फा पृद्ध ही दै । कष्वेद से क्नप्तं होता है किमर्थो के क देक ` 
थे) इन देल मे भरत, अनुम, मत्स्य, द्रष्य. तुवयु यदु, पढ आदि विशेष प्रचिद्ध थे । 
ब्रह्मावत मे भरत, आधुनिक जयपुर, अलवर भगतपुर राज्य मे मत्स्य, पजाव मे जनुर्‌ 
तथा द्र्य. दकषिरा-पूव म तुवमु, पश्चिम म यदु तथा सरस्वती नदौ के मासपासक्ीी 
भूमिमे पुर दत्तं वासे निवास वस्तेये। इन्‌ या कि थ दलो मे सत्ता के लिए स॒थष 
अनिवाय धा । "दसत राजभा का युद्धः उत्तर-पस्चिम मे पहने के बसे हए लोगो त्था 
ब्रह्मवित के वोद कं ठ वा सोगौमे हुभा 1 पेसी सम्भावनां है कि इसं युद्ध मे सम्पूर्ण 
ष््वैदि भारत ( समेत) सभ्मितित याः । विश्वामित्र कौ मणा से दस यजाओ 
फा एम सध बनाया गया ताकि भरतो के राजा सुदास पर भाक्रमण किया जाय। क्षप 
कयनिर्माणतो द्धो गया पर भरतो के यजा सुदासने इमे पराजित कर्‌ दिया । सुदास 
फर्‌ अविना, पक्थो, धिको, भलानसो भौर विपाणिनोने शी श्राक्मण क्रियाधा पर 
इसमे सुदास फ सफलता भित्ती । पच म भी सुदास को सधर्दं करनापडा था;भेद 
की अध्यक्षता मे प्रज, शिग्रु तथा यक्षुने भी सुदास पर अक्रम क्रियां या किन्तु सुद 


॥ 





७९ प्राचीन भारत 


नेद भो यमुनाके निकट पराजित कर दिया! घ प्रकार सुदास ने थपमी विजया 
द्वारा अपना प्रभूत्व सम्पूर्ण म्वैदिक्‌ भारत पर स्यापित कर दिया । धृरोदितषा 
निर्वाचन दही युद्धेकाकारणया। 


श्र्ग्येद मे ्याएत प्रनाम--ऋ्वद मे अनार्या की जो रूपरेवा दी गर्द दै, उत 
पर भरी एक विहगम दुष्ट डाल तेना आवश्यक है 1 सम्पूर्णं चग्वेद मे इन भनायोँ कौ 
भत्सनाकीगर्है । शह दास, ससू „या असुर कषा गया है! पिशाच तथा राक्षो 
का उल्लेख भौ छग्वद मे आया : । पट्ते हम म्वद > वणित अनार्यो पर ध्यान 
दं । ऋग्वेद मे अनुसार वे “मनास्‌' ( चिपटी नामवाते }; 'देवपीयुः ( देवताभो मे 
विधी), 'अदेवयु' (वदिक देवताओं के प्रति उदासीन } , 'अयञ्वन्‌' (यज्ञ न करनेवति), 
“शिश्न देव्य' (लिगपूजक) “भकमन्‌ {क्रिया अनुष्ठान से रहित), "भ यर्वेत" (पृथक 
धमव), “मृध्वाक्‌' (अस्पष्ट भाषाभापी), अब्राह्मण भादिये। 

यह इस विवरण के भधारपर आर्यो की जोटीका को गई हैवह्‌ भी 
उल्तेवनोप है 1 ऋम्वेद मे अनायों के उपयुक्त विरोपण आयो के लिए भी लागू होते 
ह । सुदास के शवर. दस राजा तथा उनतरे सहयोगिया को (अयज्वन्‌' (यज्ञ न बरना), 
अनिद्रं (इद्र कौ पूजा न करनेवाले) कहा ग्या है। 

अनार्यो वो. हमे पूर्णतया श्रसभ्य नही मान लेमा. चाह ्। । ऋस्वेद पर ध्यान 
देने से यह ज्ञात होताहै कि उहोने रहन के लिए मकान बनवये ये जिसे भार्यो ने जला 
दिया 1१ दासो प्रर दस्युभओ के अपने नमर ये जिनके विनाश की प्राथना ्योनेबार 
बारदइ्द्रसेकीदहै।> इमी प्रकार रक्षा तथा युद्धवे तिएवे सेनाएं भी रखतेये गौर 
विलोका निर्माण करके उनमे अपना खजाना रखते ये 1९ अनाय मौर कमसेकम 
उनके सरदार तो निश्चय ही धनवान्‌ ये क्योकि चष्ेद के कुष्ठ मत्रा मे इन्द्रसे यह 
प्राथनाकी गर्ह किवे उनका मारकर उनका इवट्डा धनदर्हे( आर्योको)दे 
द । स प्रकार हम देखते हँ कि अनयो कौ भी असभ्य नहीक्हाजा सकता । 1 
सकता दै उनकी सभ्यता अणो से क्म रही हो-कमसे कम सैनिक दृष्ट्िकिणसे 
वै मायो से-देयथेदी। क्र 


आर्यो-अनायो का सधप पर्याप्त समय तक चन्नता रहा । अन्तमे भ्रयौने 
दस्यु या दासं जाति वालो (अनार्यो) की बुरी तरह पराजित फर दिया । युद्ध मे काम 
आने के पश्चात वहत भ्रधिक सख्या मे दस्यु या दास जाति बच गई । इन रेष लोगो 
को विवश होकर या तो आयो से कही बहुत दूर जगतत गिरि-कन्दराओ कौ शरण तेनी 
पद्ठीयातो उही की अधीनता स्वीकार करनी पडी । फलत इस दस्यु या दास जाति 
के इतने अधिक लोग गुलाम बनाये गये करि दास शन्द का अथ दही गुलाम गया ।* 
इूमके नेतामा^ का वध क्र दिया शया होगा । 

१ च्छग० ७11६1 

२ ऋग० १।१०।२।२३॥ ११७।२१।२।२०।६ ७1 भादि । 

३ ऋग्‌० ७१६।३॥ 

४ श्रग० ७।८६।७।८।५२।३।।१०१६२।१० प्रादि । दास कौ भ्रेजौ (२४८ 
है, इस शब्द को व्युत्यत्ति मी रोमनों दारा स्लाव जाति कफो पराजित करके उते 
गुलाम बना रोने से हई यौ । ध 

५ च्छ्वेबमे इन नेतारो के नाम पिप्र, पुनि, घुमुटि, सम्बर प्रादि दिया 
गयाहैष। 


॥ भारतीय आय तपा ऋर््वदिक वासे ७१ 


आर्यो की सामाजिक अवस्था 


अप-भनायं रपय, भाय-भाय-सयप भादि मै भश्वात्‌ मायो मे समाज की जो 
ग्पप्रेधा तार हुईं, यास्तरे म यही उनकी पूर्णरूपेण दिकतित सामाजिक व्यवस्या थी 1 
1 व जो सामाजिक व्यवस्था आयो ने निमिते कौ थी यह्‌ अव तक काफी परिषतित 
होषुकोधी। प्रारम्भ व) ण धा लाम यामो पराही सनाजमेहायथा पर कालान्तरम 
फो भी. दसम स्यान एत्या गया । ० वेनाप्रसदि गै शब्दां तै भर्यि सगठन पर 


(4 दायो 


सेते सिर प्रमाय तो भयो मौर सनाथो के सम्पक्‌ भा पडा 1" 


प्राय दग --ग्रपि दिव्‌ नास मे सम्पूर्णं भाय यग्‌ एक था, उनम पान 


पान, रोरो-वेटो का पिकिदतम सम्ब थ था उन्म जंचमस्ययसाय कौ पूर्णं स्वतत्रता थी, 
५ विएवश्पि स्वय पहता दै १ + 0 है, ५२ 0 है, 
मयिताभ्रता ६ "+ तथापि सागाखिव्‌ विकासे ति कुच देसे मूल तत्व 
ती समाय ५ जौ समाज ता केकारण यन्ते है) षे प्रमुख कारण 
राजन 2 मिक हौ स्त! सिन मित्न विचारक छारा विभिन्ने 
फी व्यापिना भी सम्मेव है । विष्व इतिहा गे अध्ययन से हमे थह शात होता दै 
कि जिस देण मे पते रेयत भाक स्विति पे आधारं प्र समाज कापुर्गीकिरण एमा 
धावी फालातरमे दाणनिदो, पण्डितोया ज्यीतिषियोके प्रभावसे एव पथ्‌ 
दानिक या बिद्रदवगतो यना ह, साय ही पूवम्रचलित सामाजिक वर्गीकरण का 
आधार पी दूसप्त षाम प्रमएवित हुआ । शरटर्वदिक कालीन समाजमे भी क्ख एेसी 
ही परिस्थितियां माहं जिनमे पृथक्‌-पृमक्‌ वगो फा ज-म श्रारम्म हो गया । यद्यपि ये 
सारे परियतन भौर सामाजिक पेसीदगी चर्वदिक वास म स्पच्ट रूप से नदी भिलती, 
पर्‌ कातानर मयर्गकिरण की जा विभि्ठता तथा जातीय जटिलवा देने को भिलती 
है उसका भूल अभस प्रारम्पहो गया धा ¡ विचाराधीन काल में मेवल इतना ही हमा 
धाकि सम्पूर्णं भाय जाति कर्ं वगो मे विभक्त ह घुकी धी जिनम एक आस्था, एक 
विश्वास, एम उदेश्य नौर गुले मिला-जुलाकर एकात्मवता थी । 
विराट पृष! द्रया चार वों षी उत्पत्ति एा विवरण दुमे पुरपसूक्त (च्ग्वेद 
कैः दवे महल) से प्राप्त होता दै । भ्रायो षौ धामिकं दशा बं सम्बध मे अगते पृष्ठो 
मेषडनेसेश्लाति होया कि इनमे धार्मिक हत्य इतने जटिल ये कि उनकरेलिए बहत 
अधिक लोभो की मावग्पक्ता थी । साधारण पूजा-पाठ तो सभी कर सकते ये परे वु 
वि्तेष धामिक दृत्यं ये जो बहुधा सामूहिक या सामाजिकं स्तर प्र होते यै । वयक्तिक 
स्मेरे पर भी पर्याप्त समय ए्वेधैय चाद्िए्‌ धा।ञत एसी दणामे गह्‌ 
अनिवार्यं था मि समरणं समाजमेपत बरछठ लोग दे चुन लिये जाय जो जधना पूरा 
समय यां मधिकाण समय पूजा पाठ एव धामिक षएत्योम लम । वेदिक मन्रांके 
स्पष्टीकरण के लिए भी परु विद्ानो षी मावश्यकता थी । "रेते सोमयज्ञकेलिए 
बर पुरोहितौ की भ्रावष्यकता धी, उदाहरणाय, एक होतृ चाहिय था~-जो मत सुनाये, 
एक अध्व चाहिये धा जो क्रियाकाण्डं करे भौर अनिष्टका निवारण करे, एक 
उद्यात चये था जो सोम गये । इनको करई सहायको की मावश्यवता थी । ऋग्वेद 
से जान प्ता है किसे यज्ञो म गहुधा सात पुरोहित लगते ये ! एव ऋच्‌, मे इनकी 
मिनी इस भकार की मद है--होतर शो, नष्ट्र, भम्नीघ, प्रशास्तु अध्वयुं भौर 


१ श्ग ° ६।११२।३॥ 





७२ प्राचीन भारत 


शरह्यन । श्रस्तु एक पुरोहित वग बनने लगा जौ ब्राह्मण षहलाया ॥*‹ धार्मिक कृत्यो 
शी जटितता वे विषय म परं प्रकाण डाला गया है । अत द्तना जदिल षाय सीना 
केवल उनके लिए ही सभव या जिन्हूं सेत्सभ्व-धी शिक्षा विषयक प्रत्येके सम्भव साधने 
उपलब्ध थे । ये साधन ब्राह्यण वे पुर भ्रपौत्राको ही सम्भवयथे। मत धीरे धीरे इने 
ब्राह्यणो का एक पयक्‌ वग बनता गया । यचपि दहं ववाहिव सम्बध स्वापिते करने 
की पूर्ण स्वतवताथीवितुये अय वर्गो स कयाय तेना बहुधाहंय सममनेथेभौर 
सवर्गाय वैवाहिकं सम्बध स्थापित करने म इहे विशेय सुविधा भी पडती थी! अव 
मराह्यण वश की दशा पर भो धाडा विचार विया जाएगा । छ्वेद कौ वृषं ्चाभौ से 
यह्‌ नात्त होता हवि उदे समाजमे कोफी आदर मिलता था मौर उनका पद काफी 
कंवा या । पुरोहितः को दान रूप, सिके, आभ्रूषण, वस्म, रय, भवन, परशु नादि देने 
काभी उत्ते कियागयारै ।स्ब्राह्मणोवे परोत स्पे अतिरिक्त उने वीरश्चप 
काभीहम वोघ होता ह । विश्वामित्र तथा वशिष्ठ नादि पियो नं ्रस्य शस्य ग्रहण 


क्था ।3 
श्ररे हम आर्यो बे दूसरे महत्वपूर्णं वग पर प्रकाश डार्तेगं । जिस प्रकार धामिक 
आवश्यकताभो न आयो मे ब्राह्मण वम को जम दिया उसी प्रकार सनिक आाचप्यकतामो 
ने क्षत्रिय वग का उदेय करिया । सैनिक आवश्यकता ता आयो को भारतम पदापण 
करते के शीघ्र पण्चात्‌ से ठी पड़ गई तो क्या उसी समय क्षत्रिये वग वन गया या, यह्‌ 
एक प्रन उपस्थित होता है । किन्तु हमे म्बे से यह नात हत्त है पि उस्र ममय 
अरहयेक आय समान रूप से रणलत्र म उत्तरता था ।* उस प्रारम्भिक प्रवस्था मे युद्ध के 
लिये किसी वग विशेष कौ आवश्यकता नदौ थी । वालन्तिर मे कम से क्म सव ब्राह्मणो 
का एक पृथक वेगा बन गया भीर व पठन पाठन पूजापाठम व्यस्त रहमे लै तो 
स्वभावत अव एक्‌ एसे वग की आवश्यकता पडो जो भस्म णस्व सभाते--मनार्योसे 
्ैनिक सगठन वेरते समय प्रारम्भ मे सम्भवत स्वेच्छानुसार ही अपनको इसवायम 
नृगानेवालो को लिया मथा हमा । पर सैनिक काय बहुत कडार होता है भौर इसकी 
शक्षा भी अत्यन्त दुम्ह होती है 1 सैनिक शक्ल कौ व्यवस्था भी सुचारु स्य से सैनिक 
पताकेपृत्रकोदही मिल मकती थी । दूसरी बात यहं भीटहै कि अपने परवजकेकम 
िकरनेम कूज मनोवैज्ञानिक कारण भी सहायक होते हं प्रत धीरे-धीरेक्षतरियोका 
गी एक वग वन गया } यह वेग भौ ब्राह्मणौ को भाति कालातर म अपना एक ठैसा 
शयरा बनाता गया जिसमे दूसरो का प्रवेश दुलभ हो गया । वीर पुरुप कसी वीर 
शरेपुश्री सेह { जिपके वीरागनादोने की मधिकं सम्भावना थी ) व्याह करनेमे 
पना गौरव समञ्चता रहा हागा । अत वैवाहिक सम्वधभी विना किसी प्रतिबध रे 
गायं ही स्वत अपने वग तक सीमित हो गया । इस वम का उत्तरदायित्व जस्यधिक 
हत्त्वपण था । दहे अपने काय पर गव भी था । सैनिक काय स्वभ्रावत भ्रात्मसम्माने 


१ देखिये डं० बेनोप्रसाद को हि दुस्तान फो पुरानी सभ्यता, पु० ४२-४३ 
२ शहय० १।४४।१०।, १२।।३।२।८।।२।२४।६।। १।१।१।।३।३।२।१५।११।२॥ 


॥ १७०।४॥ श्रादि 
३ ऋग० ३।३३॥७।१८1 
ॐ अहग० ४-२४।४।६।२९।१॥1 "रणक्षेच्र मे जनता एकनित होती ह जनता 


यना पौर्प दिखलाती है ्रयवा ऋग.० ७।७६।२॥ उचा इस प्रकार भ्रात है जते 
रे लिये तैयार जनता! 


भारतीय आर्यं तथा र्वेदिक काल ७३ 


से भोतप्रोत होता है ! छरवेद मे इस यम॒ की महत्ता का उल्लेख है मौर साथदहीउन 
सोगो कौ निन्दा गरईहैजो व्यथही क्षतरियहोने का दावा करतेये।* सरे यह 
भी परिलभित होता है कि कषत्रिय हीना इतना महान्‌ समज्ञा जाताथा किकुष्ठभ्रय 
वय वाते भा्त्रियहोनेकादावाक्रतेयेा 
दन दौ प्रमुख वोदे असिस्ति कुछ अयययभौ ये जिने विपयमेहमे 
ऋ्वेद समत मात्र करता है ! ऋग्वेद कै प्रयम नौ मण्डल (जिनका रचना-काल दसवें 
मण्दल से पूव माना जाता है} हमे भन्य किमी वग का बोध नही कराते ! दनसे 
हमे केवल इतना ज्ञात होता है रि ब्राह्मण तथा क्षत्रियो के पर्वात्‌ शेष भय जनता फो 
"बिश! कहा जनि लमा ! वरिण का सम्बध आरम्भ मे सम्पूर्णं जाय जनता से होता था। 
वास्तवे मे "विश" का णाच्दिक भय वैठनाहै। जय तक आय इधर-उधरभटकरेहैये 
तव तक उनका जीन भ्रमणशील था पर जत्र “धरती परर्वंठ गये, अर्थति जमीन 
पर स्थायी रूप से जम गये" तव से उनकी वस्तियां विश फही जाने लगौ भौर फिर इसी 
भे षग विशे का बोध किमा जाते सगा । ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वग से "विश एक 
अलग वम हस प्रकार प्रमाणित हो जातादहै कि ऋष्वेदवे एकमत्र मक्षत्रियाके लिये 
वेल कौ पाथना की गई > ओदफिरि विश" केलिये भौ वही प्रधना कीर दहै! 
क्षत्रिय भौर “विश दोना के लियं प्राथना करने षा्जयहै कियेदावगह। जसाफि 
वेतताया जा चुका है, चगवेद के प्रथमं नौ मण्डल प्राचीनतम हैँ भौर फिर उतके बाद 
द्वे मण्डल कौ चना हई । इसी दसवें मण्डल से हमे यह न्नात होता है क्रि विराट 
पृषश्पसे नार जातियोकाजम हभ । ध्यान रहै किय चार जातिया वहीँ जौ उत्तर 
वैदिक काल, महाकाव्य काल भादिसे लेकर आजतक हिदू समाज मेवनीदै) षस 
प्रकार जाततियो ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्य तथा शूद्रो) कीः दस वैदिक उत्पत्ति का उल्लेख 
ऋग्वेद वे उस मण्डल (षुरुष सूक्त) से श्राप्त होता ह नो श्रपेक्षात वाद का दै । यह यह्‌ 
भौ स्मरण रदे वि ऋणेदे के प्रथम नौ मण्डलो मे कहौ भी चवष्य' शब्द नही मया है । 
भत ससे क्या यह सम्भव नही किंयात्तोविण हीवण्ययं वयोकि भत्रियोकेक्तिए 
भ्राथना करके फिर विशा के लिय प्रायनाकी गई मौर शूद्रोकेलिये प्रायनाषररेकी 
भावश्यकता नही क्योकि वे दासया दस्युये, या यह्‌ भी सम्भव हौ सकताहै कि द्वे 
भण्डल के पटले वाले मण्डलो मे वश्य शब्द का प्रयोग न होना यह प्रमाणित क्रतादहै 
कि यह वग प्रथम दो वमी कै वनने के पण्चात्‌ वना ओर यह तकसगत भी जाने पडता 
है । कितु दसर्वे भण्डल पर्प सूक्त मे गो चारा जात्तियो की साथ उत्यत्तिक्रा विषरणं 
पराप्त होता है वह॒ इमे भपवाद ह । सके अनुसार ता उस आदि पररूप के मुख से 
बराह्मण, भुजो से क्षत्रिय, ज्घोते वैशय तथा चरणो से शूद्रो की उत्पत्ति हुई! 
ऋ्वेदिकं काल म समाजे का जौ विभाजन हमा, उसे वग-व्यवस्था कहना टी उचित है 
क्योकि यह केवल समाजे का वर्गीकरण ही धा--{वह भी लगभग समान स्तर पर) 
वण व्यवस्था तो काफी वाद मे पनपती दै, यद्यपि उप्तका मूल समाज के इसी वर्गकिरणं 
म निहित है। 
पप्िवारिक जोयन--आयो के सामाजिक सगठ्न को मूलभूत विशेषतामो 

को ओौर अधिक स्पष्ट श्प से जानने नेः निमित्त हमे उनके पारिवारिक जीवन 
प्र दष्टिपात करना होगा । इस सम्बघमे ऋग्वेद हमारो कुछ सहायतां करता 


१ शटण० ७१०४1१२५ 
२ ऋम्‌० ८३१५१७१ 


मै 
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दै। माय कृदटम्ब_पिवृतत्ताद्मक या, पर साय दी लारी-मम्मानयुक्त्‌ था. जमा कि आगे 
अतल जार्मेणान्‌ पिता या पितामह दी कुटुम्ब का पधान होता या जिसे गृहपति कते 
ये । गृहपति कौ प्रधानता घर के श्रय व्यक्ति मानते ये" । गृहपति के कत्तव्यो पर भी 
चऋण्वेद म कुष्ठ प्रकाश डाला गया है भौर उससे यह्‌ ज्ञात दोताहै कि गृहपति से वीरता 
तथा उदारता की श्रा्ा कौ जाती यौ ।२ गृहपति कौ पत्नौ का भी कुटुम्ब के अय सन्स्यो 
पर उसी प्रकार अधिकार था । श्रमनी एव भद्र सन्तान की गृहपति जहां एक 
आर पूण रक्षा एव पालन-पाकण करता था वही नालायक एव लम्पट सताने वौ वह्‌ 
कटोरं दण्ड भी देता था । मह्पति का पद वशानुगत था ओर पिता कौ मृत्यु के पश्चात्‌ 
उसका पुर (सम्भवत ज्येष्ठ पुर) गहपति बनता था । वह॒ अपने पिता को सम्पत्ति का 
उत्तराधिकारी होता था । ण मे धद सम्पि, वा सम्पत्ति फा बेटवारा भीहो 
जाता था 15 पिता की सर््पाततिकां उक्वित उत्तराधिकारी पूवर ही हाता था- षु नही 
पीक द्धो वह्‌ सम्पत्ति तव प्राप्त होती थी जब वह्‌ प्रपने पिता की अकेली सतन होती 
सौ ।* गोद लेने की प्रथा भी -यायोचित यी ।^ ण्डमति की देखरेख मे दुटुम्ब के पुरुप ~ 
सदस्य जीवन यापन के साधन एकत्रित करते ये मौर नारी धरगृहस्यीके कार्योका 
सम्पादन करती थौ । सम्मिलित बुदुम्ब प्रया होने के नाति प्रप्येक काय सामूहिक उत्तर 
दायित्व क साथ करना आवश्यक था । एक ही कृदटुम्ब मे पिता माता, करई पुत्र, बहुये, 
प्रपौत्र आदि रे हमि । पेसी दशामे घर के कामोमे अधिक परिश्रम करना पठता 
र्हा होमा । पिता की मृत्यु कर पश्चात भ्राता का कतथ्य अपनी बहन के प्रति बढ जाता 
था। श्रतु (आई) का शान्िक अथ ही दैभरण करने वाला श्रत वह पिता की 
अनुपस्थिति मे बहन का भरण-पोपण उसके न्याह के पूव तक करता धा॥ श्रातृहीन 
लडकिमो की.दुदणणकासकेत भो हमं कऋण्वेद से पाप्त होता है जिसवे एक मत्र म एक 
जो इतका मे अवा पट वोतो ह 1: ` 





कना पेट पाती है 
दैनिक जीवन मे वृदुम्ब की समस्याओ को लेकर विसी प्रकार की कटुता मान 
की बहुत कम शका रहती थी क्याकि कूटुम्ब वै सदस्य पारस्परिक प्रममेवेधेये। 
सास एवसुर, 19 0 1 देवर आदि के साय रहकर भी वहु अपना अस्तित्व बनाय रख 
सवती थौ 1 वृ अपने पतिक थी. दान देतीथी, सोमरसरबः 
ओर पीती थी ।७ पति-पत्नी का साथ धार्मिक काय तयां अपनी सन्तान के साथ 
अन्तदि त्तमा उदाहरण द भे प्रप्त होता दै ।^ पलनी का आदर धरम दितना 
होता था, उसके अधिकार ओर कतव्य कया ये, इन। सवका साकेतिक विवरण हमे 
चऋभ्वेद से प्राप्त होता है । एकं स्थल पर यह बतलाया गया है कि_स्व्री घर कग प्रब्‌ध, 
करती थी तथा अय कामा वे अतिरिक्त वह ताना बुनने काकाय मौकरती यो ।ब' ती थी ।१ 
----------- 





१ च्ग० ६।५३।२॥। 

२ श्म ६।४६।८॥। 

द च्ग्‌० १।७०।५॥ 

४ श्रट्गा० २।३१)} 

भ चग० ७1४१७ ८।१ 

द च्छग० १।१२४१७} 

७ च्छगणर १।१३१।३।५।४३।१५६ 

८ शम्‌ ७ ३११५ <¶तया १-१०५।२१ 
६ श्ग० २।३।६।१२।३८१४॥1 


भारतीय आय तथा च्छवदिक का ७५ 


गृहृषत्नी की महानता का बोध तो हमे तव हता है जय हम देखते है कि कही-क्ही 
भग्निदैवता की उपमा गूहुपत्नी से दी गर्द है जौ दुटम्य के सन्स्यो की खबरदारी रखती 
है 1 ऋ्वेद मे उपा दैवी के विषय मे यह्‌ कहना किं वह गृहपत्नी के भांति सोनेवात्ो 
फो जगाती हुः आती है, यह्‌ प्रमाणितं करता ह कि गृहपत्नी पर घर का पूरा उत्तरः 
दायित्व था यौर वह्‌ कुटुम्ब मे सदस्यो को. उनके दैनिक कार्यो के लिथे प्रात काल 
जगायाकरी थो ! प्ली ही धर स पत्नी ही गहस्थी है, पत्नी भन दहै भादिका 


प्रमाणा हमे ग्वेद के अनेक मत्रा से मिलता है 13 इतना सव होते पर्‌ भी पत्नी 
पर्‌ उधित अवश कौटुम्बिक मामलो मे अवश्य रता रहा हागा_ कवा र 
गृद्ध दुक्त त्या उन चतत क सये सवेत तीनि क उत्त भा ऋगवेद मे किमा गया ६१४ 
च्दिक मासीन शरुटम्ब म॑ तत्सम्बधी भय विशेषतामा के अतिरिक्त एक 
मुख विशेषता यह्‌ देखने कौ मिलती है कि पूम्र की कामना ह त अधिके थी । ^ (4 
प्रर सन्तानसे भरे-प्रे हो", मि वीरपृत्रोकीकमी न हो" आदि के उदाहरणं अनेक 
"कोपाद ˆ~ 
मा्ों का सामाजिक सदन ही कु षस रकार का था कि भौ पितृसत्तात्मक 
होति हुए भी नारी को ऊँचा स्थानं देने के लिये बहधा वाध्य करता था} नारियीका 
जसा शारीरिक गठन्‌ है, उस आधार पर यहु नाकशय्व होजाताथधाकि वेजब्रतक 
कुमारी रहती थी तव तंक पिता या श्राता के सरक्षण मे रहती थी, जव विवाहितदहो 
जाती 0 इ की व श्दती थी भौर १ अभावमे 011 पूष या इसी 
भ्रकार अन्य सरक्षक के भिरीक्षण म रहती थी ।पर्दा प्रया ऊ नामन था। 
तत्कालीन शिक्षा पद्धति के भ्नूसार उदेःभी शिक्षित किया जाता या। न विद्धी हाम्‌ 
~ उदाहरण ग्वेद मे रचित उनके रनाय ह ।‹ 1९ इसी भवार विद्याकि्््रमवे कृ 
सै्विसी प्र्रफकेन स {पर रणकषेव मेभीव वम कौशल नही दिखनाती थी । 
11. 1 नासिया का रणक्षेतर मे जाने का_उल्लेख मिः । इससे ज्ञात हेता है वि 
वप्पला नामेक ठकं स्मौ रगत मे गई थी शओीरजव युद्धं करते करत वहं घायत हो 
गई तो श्रारिविनो ने उम॑का उपचार किया ।* विदुषी एव यौरागनाजीको हरप्रकारकी 
स्वत्त्रता दोना स्वाभाविक है । उहं दिवाह्‌ आदि मे पूण संवतवता थी। ष्ण षणो _ णे 
शी नो नि स्वियौ चो मिलन-गुलने को शण स्वततरता यो, अपनी सच्यानुसार प्या 
न इच्छक न्याह कर सेते थ ।^ नारीःसोदव एंव तोन्वयानुर्त बी ` 
उदारेण से श्ाप्त हता है । एक स्थल पर यह्‌ बताया गया हैकिकुध 
नारि तो अपने खूप प्रर फली मही समाती थी भौर पने प्रभियौ के चित्त कोचुभाने 
भे बदीदक्षहोती थीं।९ 
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७६ प्राचीन भारत 


इम सम्बधमे हमे वंवाहिव प्रधाभौ प्रभौ विचार क्र तेना भाव्यकहै 
वयोकि नारियो कयै दभा कौ उच्चता या हीनता मधिकाषत इसी पर भ्राधारित होती 
दै । आदश विवाह केवल एक्‌ विवाह करना था । अत हम पहले आदश विवाह का वणन 
करगे । नारियो एव पुस्पो को हिलने मिलने कौ जौ स्वते व्रता दी गई थी, साथ वैवाहिक 
सम्बध स्थापित करने मे कोई वगभेद नही सखा. गया था, उमसे लोगो कास्वते 
वरव सुनने का अवतर प्रोष्त हो जता या 7 पर माता पिता भो शदो तेय कर देते 
रहे होभे षयोकि प्रयेक तरण या तस्णी ॐ जीवनमे स्वय वर वधू निवाचन सम्भवे 
नही } इसी या किसी अय विधिद्ाय शादीतेय हा जाने के पश्चात वेडी.धूम से व॑वा- 
दि री वी भ्ये पूरी कौ जाती थी । वर-पक्त के लोग सज घज कर वधू के घर गात थेह 
उनका पूर्ण स्वागत हौता धा । प य म्‌ र हारा बनाये गये शुभ्‌ समय एव महत मे वरे 
वधू का पाणिग्रहण करता था न वधू अग्नि बी परिक्रमा करते ये 
पाणिग्रह कं पश्चात बहुत ही विराट उत्सवं हेत या-- जितम सभी लोग मदर 
सुदर वस्व एव आभूषण पहनकर शामिल होते थे ।९ विवाह सस्कार वे ममयणगो 
मच्रोच्चारण होता था, उनसे हमे यह ज्ञात हीता रै कि वधुधो वा हमारे होने वाले 
घर मे कितना सम्मान होता रहा होगा, उनसे वर कितनी मगल कामना करता था । 
नीचे एकं इसी प्रकार के म्वा हिदी अनुवादं दिया जा रहा है-- 


श्राणियो के स्वामी हम सतान से ताथ करे, अयमान हमे वृद्धावस्या तक 
परिणय के सूत्र मं भावद्ध रक्वे । दै वधू । पति के घरमे तुम्हरा भरवेणं मगलकारी 
हो 1 हूमरि कुलं एव इगेरा पर क्षेम की वर्षा करो 1" 

^ वधू । अपनी सास मौर शवेमुर का वशीभूत कर लो अपनी नन्दा तथा 
रेवरो के वीच मे रानी कौ भाति शोभायमान हो ।*२ 


विवाद. रस्कार दो जाने वादतर वधू बो रथ॒ पर्‌ विटाकर अपने घर्‌ 


लाताथा। 
पर ऋर्वेद म बहुविवाह्‌ का भी वणन प्राप्त होता है भौर राजा महाराजाया 
सम्मानित पुरोहित कभी केभौ बहुविवाह कर लेते ये ।3 बहुविवाह का अथ दै नारियों 
का पिसना । पर साय ही अनेकं व्याह करने पर. आघुनिक युग॒म जिस प्रकार कोई 
व्यक्ति परेशान दो सकता है ठीक उसी प्रकार -ऋम्वेदिक कालंमे भी वहूुविवाह्‌ करनं 
वासा कौटुम्बिक कलह से परेशान रहता था 1४ वनवा कवन समव वग (र विवाह केवल उच्च वग (राजा. 
¬ ऋस माक्डेपूरोहितो) मेही. प्रचलित था) उतत _ साधारण नावां इत्वे कः 
ची न व = 
मारी-जीकन का दूसरा अभिशाप बधव्य है! जित समाजे विधवायो को 
ज्याहू करने की अनुमति नही दी जाती, उसम न केवल नारियो के साय भयाय किया 
जाता है बरन समामे दुराचार का विप बोने का जानवर कर प्रयास किया जाता 
ह 1 ऋम्बदिक काल हमारे भाज के इस सभ्य हिद समाजसे से विषय म कहीं भागे 








१ च्छग्‌० ४।५८१६५ 

२ च्छम० १०।८५।४३ ४६।। 

३ ऋम्‌० १।६१।११।१।७१११।७1१८१२।७१२६१३१॥ 
४ ऋग १।१०४।२३१।१।१०५।८॥) 


भारतीय आय तथा छऋर्मवदिक काल ७७ 


बदयाथा। ऋऋवेद के कुछ मवोसे विधदा-जीवने का कारुथिकं दश्य तथा उनसे 
सम्बीधित दत्यो का बोध होता है । एक मव मे इस प्रकार का वणन है-- 

“उछी स्त्री । तुम उसके पास पडी हो जिसका जीवन समाम्त हौ चुका है । 
अपने परतिसे दर हट कर जीवितो के ससार मे आभो ओर उसकी पलोवनोनां 
तुम्हारा हय पकढता है ओौर तुममे व्याह करने को तंयार है ।* १ उक्त मत्रसे यहूतो 
श्त हो जाता द किं विधवा-विवाह कौ भ्रथा प्रचलित्त थौ दिन्तु पति वै श्व के पात 
एमशान मे वटी हई नव विधवा मे तुरन्त उसी समय कोई ववाहिक सम्बध स्थापित 
करने भोर हाय पकव्डने को तैयार हो जाता दहै, यह वस्तु दु बटक्ती है-- 
खटकती इसलिये है नि यह्‌ काय ओक शव दाह के समय टोने जी रहा है । वास्तविकता 
.ओ भी हे--चाहै विघवा अपने पति की मत्यु के शीघ्र पृए्वात व्याह कैरलेतीहीया 
कुदं काल पश्चात्‌ बरती रही, पर विधवा विवाह्‌ की मनाही नही यी. 


विवाह प्रयाके सम्बधमे एक वस्तु मौर भी महत्वपूर्णं है। (4 कै 
9. सेेसा ञतदोता दैक प्रथा भी प्रचलिते थी 1२ {ववाहिक 
शव सा थं स्वादे दी गदी ¬ वहा इस प्रकार वा 
व कुठ कठिन-सा होता है । 

दनक जीवेन-द॑निक जीवन कै अन्तर्गत हम आर्यो की वेश शरूषा, उनत्रे रहन 


सहन, घान-पान, आमोद प्रमोद आदि का अध्ययन करेग । 
भाय सीन प्रकार का वस्त्र धारण करतेये। 1-2-73 जो.नीते. ओ धो 
थी, दुगा "वात" गौर तीसरा "अधिवास" था । ऊती तया सूती दोनो प्रकारने 
वस्परोफा प्रथोगये-मर्तमोतिं जानत चै। धनवान, सीने कं शामके रगीनवम्प 
धारण करते मै । सवी र ववशा पर ने विरेष वस्म. धारणकरते यै । रेस अव्सरोपरयै' 
शद आपूर्यण' भी पहन्ति यै [६ अभूुपण्णे ने न „ अगद, वलय, गजरे आदि 


“सुन 
मृष्ये थे ।° श्रेमिधो का चित्त प्रमन्ने क्रे मे ( ) मूले थी"। इसतते यह 


ध्वनित होता फि प शगार आदि से पृणतया परिचित ही नही थी, 
वरन्‌ वे उसमे दक्षभौयो;्वं क प्ल 
(सम्भवत सुगख्धित तल) रे उदे यी।र्‌ +; भी वरड-बर वात्‌ 
ओौरहंसंवारते ये ।* दादी रखने की भी श्रया चौ "वन्तु कु लोग दादी 
~~~ ~---~~------- ॥ 


१ श्म्‌० १०।१८।८।११०।४०।२।।ते भो विधवा विवाह्‌ षा प्रमाणा मिलता है । 
२ च्छय० १।१०६१२॥ 
३ शम्‌० १०।२७।२२॥ 
४ ऋग्‌० १।३४१॥ 
५ चऋम्‌० १।१४०।६॥। 
६ ्१्‌० ७।३१।५--८।। 
७ "कणशोभन' (कूण्डल च्टय० ८।७८।३॥) “निशफ-गुथ (नेकलत ऋग्‌” 
२।३३११ ०1), (मणिगव' हार-सा कोई श्राभुषण (च्छगर १।१२२।१य) 
< व्म्‌० १।१२३११०; 
& यशिच्छ के शृडा करने का प्रमाण श्म्‌० १।१७३।६।। तथा ७।३३।१॥ भे 
भ्राप्तं होता है । 
१० छग्‌° २।११।१७॥ 


७ प्राची भारत 


अनवाति भी ये ।* सम्भूर्ण मार्यं जाति स्यच्छं जीवन बिताना चाहती थी, अत स्वच्छना 
का हं सदैव ध्यान बना रहता था 1 वदं मे दक स्तौ के चार वेणी (बोरी) करने 
का उल्लेव भया है 1**र 

आर्यो के भोजनमे (~ = ~ फा म स्थान्‌ था।3 दही तथा वृतम काभी 
ये भली भाति उपयोग कसते थं लप (दघम पका हओ चत्त का 
भरी प्रयोग मे रिया करत वे मौर एक प्रकार का पनीद भौ पीतेये।*्ये रोटिर्यां मौर 
चावल धी के साय द्रतिये।° ये न भी यै भौर सम्भवत बलिर्मे मरं गेये 


म खाति यँ { गाय कौ उन्हीने ग्वा [टगवेद >।१०।१श१्र-- ` 
१६॥ न कर दिया था 1 भत उसका वध नहीं किया जाता था। ऋग्वेद ८।२। 


१९ से यह श्नात होता दहै कि“ सावो मी की समा से कभी-कभी समाजमे हो जाताथा। 
अत द्मे वजित्‌ कर दिया ग्रया 1 + इका वव सवस मधुर ~ 
या कक मुणमान सौर उपक पर्त यला, रासायनिक , उत्पादनं बाद का विस्तृत 
वर्णन हमे ऋग्वेद के सम्पूर्ण नवेँ मडल मं प्राप्त होताद्ै1* 
शार्यौ के ममोद प्रमोद पर भी चछग्वेद से पर्याप्त प्रकाण पडता है। रयदीड, 

धददौष त॒था सगीत उनके यामोर प्रमोद के प्रमुख साधन ये । दीड, उस्केष्षत्र 
कीनि ५४ र्मः विवरण हमे श्रछवेद ५।३७।७॥८]४१।४।।८। ८३7] आदि से 
प्रप्त होता ह । २।२९।६ से हमे ज्ञात होता है पि वा दा दास 
90 जाता.था1 अत जुं सेलने की प्रथा भी प्रचलित थौ 
म न्य करते ये 1\ स ~ का भी सुन्दर प्रयोग ये भली भांति जानते 

1 र्‌ १।२८।५॥), कर्करो ([ग० २।४३।३॥)१ कन [छगु ठ 
४11 र नादी (ऋग्‌० १५।१३५।७॥ 1) आदिकामी उल्लेख क्रिया गया है) 

आथिक नवस्था 


आभो की सामाजिक अवस्या का शान प्राप्तं कर सेने के परश्वात ठम उनकी 
आर्थिक व्यवस्था पर एक विहगम दृष्टि डा्तेगे । जैसा कि अन्य प्रारम्भिक सभ्यदेशोमे 
कृषि, गुह-उच्ोग घ धे तया छौरे-बडे पैमाने पर व्यवसाय जीवन-यापन का साधन रहा दै, 
उसी प्रकार भारत मे भी मनुष्यो का उद्यम कपि, पशु-पालन, घरेलू उद्योग धधे तथा 
व्यापार था । सुविधा के लिये इनका पृथक पृथक विवेचन करिया जायगा । 


भ आयो कौ ~ थु । साड 
तथा वलो. हल जोत. जोतने का. कामि लिया जाता था। यं भन्नागार तवा खच्यान्न नि 
---------_ 

चऋग्‌० ८।४।१६।१ मे छर" के पत्यर पर तेज करने का उल्लेख है । 

च्छग० १०) ११४।३।। 

शक्षीर' च्छग० १।१०६।३।। 

ष्दधि' ऋग्‌० ८।२।६।१ 

च्छम० १।१३४६॥। 

चछग० ६।४८।१८।१ 

ऋग्‌० १०।४५।६॥ 

च्छम्‌ ° ७।८६।६॥ 

शऋण० १।६३।६।।२।५३।४।६।६५।२५१1 १११०६।३।१९१६६१०।१९५५४१६॥ 
शरग्‌० १०1१४६।२॥ श्रादि 


@ 9 +< ८ ४ छ ~ 


9» 


८ 


भारतीय मार्यं तथा श्टगवैदिक काल ७६ 


तथा भ्य सामान ढोने के लिये गाडी खीचनेकेकाममे भी लाये जाते थे ! इनके गन्य 
पातत पशुमरा का उत्ते हमे क्वेदं 1 १५।६।२।२२।२।७।५५।३॥ पै प्राप्त होता 
है जिसमे 9 चकरा, गदे तथा बतत प्रमुष रह । हसी भवार कामा "गोष्ठः छग 
१,१६१।ग]}, चरबहां द १०।६०१३।१} काच उल्तख च्वेदमे 
किमिः गया ई । स्वत्व मे विह्न के लिये पशुम गे कारो पर विह्धवना दिया 
जाता धां ।\ ऋग्वेद १६११२३11 से यह्‌ जात होता हैकि शुग भी भी हश करता 


था] गोधन मके रारे कल्याणो का जोड" मानते ये 1.चौडेकी महत्वं भान्‌ दिता 
फाफीथा। ये रथ सचासन के फाममे लाये जतेये) 






कीप--वरवन कन्व ॥ शपि" कौ व्देद 
भे काफी महत्व प्रदान्‌ क्रिया गया है। कदय इतिहारकायो का रेषा सन दैक कपि 






भराय का प्राचीनतम पेणा धा } प्रमाणस्वख्प वे "कपण" णन्द का तेते है । कयण के लिये 
भारतीय भय, रानी माय दोनो छृपि' धातु का प्रमोग क्रते ये । अत इससे यह 
परिलक्षित होता है कि इन दोना शाखाभो के पृथक होने फे पूव भी कृपि-वृत्ति हनमे 
श्रवलितषो ५ धी। वेलो द्वारा हलं जोता जाता धा। उस समय आजकल की 
भति केवत दो वैला से हल नही जोता नाता था, भपिवु ६,८ या ११-१२ वैलो तक वौ 
ह्‌ खीचनेके काम्‌ भे लाया जाता या।२ये "चवे तथो वायवी वेती करी धा 


पाली कमे चमी जहे पर सिचाई्‌ भीकी जतत धी) म तथा गो क 


1 २०।१०।१।७॥ मे वियः नर्यो । 
कर एक बडे तात या नहर मे सिचाई के तिये भराजाताथा।* शूलम तया 
क्षी से भ सचिन कार्ये जलं प्रोप्तं क्वौ जेत्ती चा । 


क खाद्का भी प्रपोग जानते ये, उसको वर्य" कहति ये । इसा प्रवार भली 
भारि गृ व ना ददार र पिना 
सभचित साधनं एकत्रित करके वऋ्रवदिक काल्‌ के मनुप्य काषी अच्छी श नार 
व मि 0 भौर 

स या मोक _गनाते ये 1\ ऋष्वेद १०।४८।७1) तथा-१०}उ र स यहे 
दोतादैकिवे नवो र्यौल्कर डठत्‌ मे अलग कर लेते ये भौर फिर उरे शओेसातेये! 
ओसनिवाले कौ ` ग्धन्यकृत कहते ये ।७ कपि कौ क्षति पहुवानेवासे कीदे-मकोटौ 
पृक्षिमो मादि करा भी उल्तेख ग्वेद १०।६८।१।) मे विया गमा दै ) करभक श्रना 
वृष्टि तयो चातकृष्टसे मौ कपि को क्षति पटच जाती यी । 

भ्राषेट<--ङृपि तथा पशुपालन के पश्चात इनका भुय उदयम आखेट भी 
था। पर्‌ एसा शात होता है कि भवेद्‌ केवल्‌ निम्न वग के लोग करते रहे. होगे । कमं 


१ वऋग० ७।२८३। ॥ 

२ ऋमू० ८।६४८।। १०११८ 

३ म्‌० १।११७।२१।१६।१३१४।। 

४ ऋग० ८।६६।१२॥ # 

५ श्छम्‌० ३।४५।३।।१०।६६।४।। 

६ म्‌» ८।७८।१०।। १०६१०१३६ 

७ च्छगु० १०।६४।०३ 

८ श्राखेर-सम्ड घी विवररा कफे तिये श्विए श्टगूवद ३१४५।११।, 
कातरो ०1५१।६।११० रव्यहन। भारि 





द० प्राचीन भारत 


से कमर आहार के लिये यायो कष्य कि जीवन-यापनं केननिये तो केवलं निम्न वय 
फैलोम ही भावेट करते रहे गे । धमाल कदा शरि इरे वेद _ जाल, फदा नादि इनके आसेट 
सम्बरो. हथियारये । गेरको गदे मे स्‌ करस वक्डते या 

गृह उद्यो या दस्तकारो--विभिते प्रकार की दस्तकारी भी ठस समय होत्री 
थी। (9 या तक्षण की उन. दिनो कापी थी । यह र्य तथा गाडियां बनाता 
धा 1* वह्‌ लुकंड प्रे सुन्दर नदकाशी भी करता थार इसके बाद क्मकारःाण 
लुहार को. स्यान हयो गया 1 कंमवेार के कार्यो एव विधियाका पूण ज्ञान हमे 
ऋग्वेद १०।७२।७1।५।६1५।1६।११२।२।५।३०।१५।।६।१।२॥ से होता रै । ^हिरण्य- 
कारः या सुनार "हिरण्य" से आभूपणं बनाता था 13 चऋषेद से हमे यह भी ज्ञात होता 
हैकि 1 जसी नदिय) से सोना ्राप्ठ किय जाताथा। इहं स्वर्णं निज्लरणी' कहा गया 
द 1* पर वृउ पद परययौ से खोद कर भी निकाला जाता था, जैसा नि ऋेदं 
१।११७1५॥1 से ज्ञात होता है । चमकार भी विभिन प्रकारे की वस्तुय घनाता था 1 
उहे चमडापकानेकीकलाका भली प्रकार जान्‌ या! वाद रेषा पमी मैवाय मेभी 
ये ूरण दक वे ! विना क कि वण च्विया दी र्गत मा न 

विभिन्न भकार के उद्योगधधघो के करने की स्वतव्रता प्रत्येक व्यक्ति कोप्रप्त 
थौ जसा फि पिले पृष्ठ मे हमने उत्नेख विया है, व क्विहूं मेरे पिताव्॑यदह जीर 
मेरी माता पिमनहासि दहै 

श्यापार--उस् प्राचीन युगमे भारतीय आर्या ने दसक्षेवमे जो जवति की, . 
9 थो । देशीय तथा._भन्तर्दशीध_दोनौ 
व्यापारोमेये लोग लभे हृषु ये । पहले हम उनकै धरे मृत्य तया विनिमय के साघर्नो 
पर ध्यानदेगे। ¢ 

द ॥ कृष बिद्रानो ५ को 
सिक्का माना है, पर यह प्रकारका एकोटा अधभूषण धा। य॒द्ारा 

दरी दूसका व्यापार होता या. । ऋग्वद मे इद्र की एक श का भूत्य गोव 

लिषाहे।° 

ऋग्वेद में व्यापारी को "वणिक कहा गयां है 1“ ऋण्बेद म एकं स्थल पर सौदां 
तय करने के आया पीदा" का वर्णन भी श्राया है नौर पट्‌ भी उत्लिवित हैकि जो 


तं बार्‌ तय. उसका निवहष करना आवश्यक था वटणूका भी 
(= 9 ५ 
ऋग्वेद म प्रात होता दै 1१ 
प 


१२ चग॑० ६।११२१।1 तयप्र २।३२१६ 

२ ्ग्‌० १०।८६।४५॥ 

३ ऋग० १।१२२१२॥ 

ठ शऋटग्‌० ६।६१।७६्‌ 

५ च्छ्म १।६२।३1॥ # 

६ ग्‌० १।१२६।२॥ से १०० निष्क' तथा १०० स्तदिया" कै वान का उत्तेष 
आयाहै। 

७ शऋम्‌० ५।२१।३॥1 

च च्ण० १।१२२।११।1 

£ श्छण० ‰२४।१०॥। 

१० ऋग? २।२७१४।११०।३द १०) ८४७1१७1] 


भारतीय अय त्या व्वैदिक काल ८१ 


ऋग्वेद ७।६५।२॥१ मे समुद्र" का प्रयोग किया गया दै जिसका ध्व याच महा- 
सापरमेदै 1 इनके सामृद्धिक व्यार के सम्बध मे हम ग्वेद के कुछ भतो को सम्मुख 
रख सकते हैँ 1 ऋग्वेद १।११६।२३ मे भृज्युरो कथा दहै जो कहौ सुदरुर असहाय, प्रे- 
शान पड्म है क्योकि उसका जलयान टूट गया है । ययि कुद्ध॒विदवानु ससे सहमत 
नहो है क्योकि मायौ को ऋग्वैदिक्र काल में सामुद्रिक यात्रा काक्ञान 1. हो 
था, तथापि उपरोक्त साध्य के आधार पर--हमे यह्‌ स्वीकारक्रना क्वि सा 
यवा करते भ, तकसंमत जान पर्ताहै। 


विभिन्ने उद्योग धो दाय उत्पादित वष मोक विक्री विनिमयद्वाय पर्या 
गवि मर होती-धी । आन्तर्कि व्यापार वहुधा ६ ही धन 
भत निम हा आथ मी को नु भते विनिमय लानेभे का वे लोगे 
अडोप-पडोप्तसे ही व्यापार करते र्टे होमे) शछम्वेदमेतो धनको परिभापावडी 


विस्तृत" है ! स 
व ॐ एमी प्रकार वें सदन की सादी गईहै भौर 
बताया गयी हे { भ 
गा व द 0 ० उपरोक्त विवरण निप्कष्‌ प्र पहवते है शि रै 
भाक्‌ व्पिमतान्‌ थी प्रौर सोग जीवन्‌ 


धार्मिक अवस्था 
ऋभ्वदिक काल भारतीय मायो का वह्‌ प्रभात काल है जव उन्होनि गध्यात्मिक 
1 


नगत मे प्रथम्‌ दपण किय अ । वर दम प्रारम्मित काल पे ही. हनि इतना अर्धिक 
उनतिवरलीथीकिउयः र भाज तर्कं धकार्टयं $ 1 

भआध्यािक क्र को ईस महती उनति के पीछे णतान्दियो की शिता भीर योग्यता 
है जिसके योग सै आर्यो ने अपनी अद्वितीय प्रतिभा का परिचय दिया । रिक्षा के अभाव 
मेकिसीभी विकसित धामिक भस्याका होना असम्भव दै! भत हेम सवप्रथम 
च्हगवैदिक, कलन शिक्षा पर प्रकाश शल तेना मावश्यक समदते है । 

^~ -शिक्षा--भ्रपन विभिनक्षेत्री मे अजिन थाती को संजोये रखन कै लिये शिक्षा 
की अवश्यकता प्रत्येक समाज को वढती है । उस प्राचीन कल मे भी सभ्यत(एव 
सस्ति की रक्षा कै लिये शिक्षा कौ व्यवस्था करना अनिवायथा । विभि प्राचीन 
सभ्य देशो से लगभग धिन शिक्षा-पदधति भारत मे प्रचस्ित थी । यहां प्रत्येव ्राह्मण 
1-1-73 श्री प्रयोग यही 
जनि-बरू् केर दसलियं विपा गया है किं यहं शब्द अध्यापक, गु, पण्डित सादि 
का द्योतकं दै । अपने धर मे जध्यायक विचयर्पययो नौ रिक्षा देतेये)ये.विदार्धी गीर 
नोर नदी स्वय अध्यापक -केपुत्र. प्रपौत्र, भतीजे -जदि. होते ये} इ प्रकार दे 
हम कीटभ्बिक शिक्षा पद्धति कहु सक्ते ठै । ऋग्वद मे म अत 
नही मिया गया है! वेदकेमन्र रटे जाते_ यु. विचार्या दवस अस्योपेके कथितं 

१ ऋग्‌० २।४८।३।६।९७१४४1। १।४७६॥ प्रादि 

२ च्ग० ५१८११२१ 

३ च्छ{० ६१४१।५।१ 

४ च० २।११।१५।१ 
६ 


प्र्‌ प्राचीन भारत 


शन्नो को पुनरावृत्ति का उतल्नेच्र ए मच ये प्राप्त होता है ^ उच्वारण्‌ आदि पर अधिक 
घ्यान दिया जाता धा 1 पाठ-सम्बधो नियम भो बु मत्रामेः चि गये हरनि ज्वरं 
यदह बतोवा जषा है दि विष्वामिव्र वा वैदिव पाठ कितना प्रौढ धा ।ॐ पर्‌हम शिक्षा 
की प्रमुष्र पदति "तप कांही मान मक्तेर्ह। तप का तपस्या द्वारा आत्मणिक्षणं सभव 
हो सकता था । विद्यायां स्वय नानाजन के लिये प्रयास क्रते थे भीर्‌ गुर्‌ फी महासृता 
आधिक रूप म आानष्यक या विचारया क भ्रात्म शिक्षय का प्रमाण हमे प्रवेद के 
अनक मर्त स प्रान्त हतो ह 1४ तिणि ति ढे लिय विदार्थो तप करतेयेमिससे वे 
1 विप्र आदि.पद को प्राप्त करते ये ।* ऋगवेद म हमे बु ठेसा स्वेत भौ प्राप्त 
होता 9 अनुमान विया षा सक्तारै, 
क्योकि एकं स्थनि वरे यहं बताया गया है कि दादुरौ कौ भाति पव यै < 
उपरोक्त विवरण से हमे यह्‌ ज्ञात होतः टै कि शिक्षाक यहप्रारभिकसखूपभी 
अयन्ते ठोस था । वैदिकं मत्रा फो कठाभ्र विये यिना किसी प्रवार कामचल हीनही 
सवना था श्रत उनके तिये दूसरी कोई शिक्षा-पद्ति उपयोगी नही सिद होतौ 1 
देवता--ऋर्वदिक काल की धार्मिक अवस्या का अध्ययन उनके देवताभो से 
आरम्भ करग ही अधिक सुगम होगा । अत हम पहले उन परं प्रकाश डालेगे । 
मृनुष्य उस आदि काल मे प्रकृति के जितना निकट था इसका उदाहरण हम प्रगति 
हासिक काल की सभ्यता का अध्ययने करते समय प्राप्त हमाया। भ्पोने भी 
इस प्रारम्भिक कालं मे सवप्रयम प्रकृति की_ उपासना आरध कौ थी । प्रकृति ने उह 
अधिके प्रभाविन क्रिया भौर जिस एक्ति ने सवसे प्रधिक प्रभावित किया, उसका महत्वे 
अधिक बद गया । ववदे वुल ३३ देवता माने गये ह । इनमे सवसे शरेष्ठ इद्र, 
ञ्नि तथा सोम॒ है । इद्र के लिये २५०, अग्नि के लिये २०० तथा सोम के लिये १०२ 
तै भरधिक मत्रं रवे गय । द्यौ ओर पृष्व को जगत्माता पिता कदा गयाहैमौर 
दमन्रोमे इनका गुणगान दहै 1 इसी प्रकार पा दवता "पजन्य" नेधा परलोक के 
देवता “घ्न. का भौ उटलेख तीन-तीन मत्रो मे किया गयां ह । प्राचीन सभी सज्ये दी 
मे सूर्यं देवपद पता रहा । भारत म भी इसको देवध्व प्राप्त हुमा या भौर सम्भवत 


अपिक्षाद्ृते अधिक ऊँचा स्थान दिया गया धा । मुय की.पूजा ग्य पान्‌ भवी 
मे-क्पै-जाती थी. (१) सूय अपने वास्तविक सूप म, (२) सा जिस 

नि थी मद मृद्ध गायत्री मत्र है ।< (३) पषण जो सूय की सवर्घनं की दयोतके है। 
८) इसका एक अश मित्र भी था । मित्र की आराधना ईराने मे भी अधिक महत्वपूण 
थी 1 (५) व्िष्ण-ी. सूय कादौ पव अश माना जा सकता है कोति उसके सम्बध 


१ प्राचीन श्राय कौ चर्पासिक श्रवस्या के विदतेष श्र्ययन के लिये प्रिसवोल्ड 
महोदय की दवष्टःण ९८ 1२:९०८20 देखिये । 

२ चऋमण ७1१०३।४१। = 

३ ऋगं० २।५२।१५६॥। 

छ च्छग० १०।१०६।४।१०११५४।२।।१०1१६०1१॥ श्रादि । 

५ ऋग० १०।१३६१२।। १।१२६।२।५।२६।१॥। 

६ ऋण० ७।१०३।५॥ 

७ “श्वम एव घरा'' ग ० १।१४३।२॥ 

घ ्छम्‌° ३।६२।१०॥ 


भारतीय मार्थं तया ऋग्वेदिके काल ८३ 


पे यह्‌कृाययादै कि वह तीन छर्ताण भरता है" 1 इयी द्रुतगति के आधार प्रणेता 
अनुमान लगाया गया दै क्रिख्हभी सूयकाएकु अण था । पर ानातरमे यह्‌ एक 
स्वत्‌त्र देवता हो यया। हनके अतिरिक्त कुद भन्य देवता भो समधिक स णेये। 
दुर्म चौ की पुत्री तया प्रभात की पनीत देवी उषा प्रसिद्ध है जिसके लिये अनेक 
सुर मर्त की रवना हई यी । गू सु-दर वाद्‌ मीच दी ज रही ईै-- 


सह वामन न उपो दुहितदिव 1 
सह गमेन युहता (4 राया देवर दास्वती । (म्‌० १।४८।१॥।) 


अर्थात्‌ "हि देवकन्यके उपा । धनतरहित हमारे सिये प्रभात कते । विभावरी 
उषा कात देवता, श्रभूत अन्नं देकर प्रभात करो । देवी 1 दानधीला होकर पशु-रूप- 
धनके साय प्रभात करो 1" 

अगले शठे मतर (मण्डल षी) मे उपा की एक्ति तथा उतके गुणो का सवेत 
मिलता द--- 

विया सृजति समन व्यथिन पदन वेत्योदति 

वयो नक्रष्ठे परप्तिवास श्रासते य्युष्टौ वाजिनीवति । 

अपति "सम्यक भपललशील व्यक्ति के तुम (खपे) काय ये नियुक्त करती हौ 
भिक्षृभो तक के तुमते प्रेरणा भिलती है ! तुम नीहार वर्षी हो भौर अधिक्‌ क्षण तक 
नही रह्रती । भन्नयुक्त यज्चसम्पन, उपा तुम्हारा आगमन जानकर उडनेवाते पक्षी 
अपने पोगलो मे बैठे नहीं रह सकते!” ~ 

उषरोक्त मत्रे ससार मे श्रहृति-कास्य ओर प्रीति काव्य का पना नमूना है ।/१ 

द्यौ षै दूसरे ४५ धरित. ह ।ये सदा तरुण शौर सन्दर रहते है! दका 
५ श देवताग्नो मे विर्धेष उल्नेखनीय ह । आगे चल कर ष शिविका १ धारण 
करः ॥ ग द्रके भत्र म्राने गये जो अत्यन्त भयक्रर ओर भतवततिये। षायु 
मौर्वत्र भी कीर्भाति जीवन-वधक देवताये। र 

ऋग्वेद-काल वे महृत्त्वपूर्णं देवता इद्र पर कध अधिक श्रकाण दाल देना 
विषयेतरन होगा 1 ज शघर-विनाशकं शक्तियो से युक्त माना जाता 
स होगातभीनो चोरदार शन्रुभोका नाश करमेकौ प्रायनाकी गरईहै। 

{११ इद्रवयं महाधनं द्रम मे हवामहे) गुजवृतरेषु व्िणम } [कऋ्‌० 
१।७।५।१} भ्रषवा (र) इद्र त्वोतास भा वय वच धना ददीमहि । जवेमसयुद्ि स्पृधः 
(ऋग्‌० १।८।३॥) अर्थात्‌ (१) ““इद्र हमारे भित्र मीर सहायक हनो श्वुभोके 
लिये व धारण करते है । अत हम घन ओर ओर प्रभूत धन के सिये इद्र फा आह्वान 
करते है 1 र, 

(२) “हे इद्र । तुमसे रक्षित होकर हम कटिनि अस्त्र धारणवर देप रखने 
वाते शत्र, को भजित करेगे 1" 


धसी प्रकार भन्यच्छवामौतेभीष्द्रकी तरु हनन शक्तिकां बोघ होता ६।९ 
१ ० देनोप्रस्यद, "हिन्दुस्तान कौ पुरानो सम्यत" पृष्ठ ६३ 
२ ऋग्‌० शलभा 

१ 

८ ८ 


>; प्रचीन्‌ भारत 


वर्ण पायवे देवता मानं गहै । दाका निवास स्थान आकाश माना गया 
ह) हनस्त -याय तथा सादी ल्या की प्रायना अनक मघ्रोमेकीग्टै। गुडा 
हरण देषिये-- 

" हे वरण देव । हमारे पूवजा द्वारा क्यिगयथपराधावोभीक्षमाक्से। 
व्यक्तिगत सूप से कथि णय मेरे अपराधोकोभीक्षमान्ररोा ह्‌ वगणराज, वततिष्ठकी 
तरह अपने घूटसेगाय के नछडेयो मुक्त वरे, युपहुत पथु का भोजन कले वाति 
चोरकोजा दण्ड मिलता है उससे मुक्त वरो । 

"ह वत्णादेव । यह सारा भ्रपराध प्रनजानहोहेम सेगनपडारै। प्रमाद 
जयथ सुरा, प्रो भयवा चत या श्रविवक के कारण अपराध हआ है । वडा भार्ईभी 
कभी कभी छोटे कौ पय श्रष्ट कर देता 1 अपराधतो टेमसेस्वप्नम भीहोजापा 
करतं हँ 1" 

दसी प्रकारके अय उदाहरण ग्वेद मे उपलब्ध जिनमे बर्ण देवता का 
ख्पएक -यायाधीण की भांति आया है । उनस अपराधा कोक्षमा करने की प्राथना 
की शर्दै ओर क्रमी कभी उनसे अपराधभी शद्धा गयाहै भौर इसे प्रकार उनके 
प्रप्र्ने होने का कारण पृद्धा गयादहै। 

उपराक्तः विवरणसे हम ऋम्वदिक कालसे मगुष्या कौ धाक्‌ स्थित्तिका 
योधो जाता टै भौर इस विवरण्य से यहे ज्ञात होता है मि द्नके धम्‌ मे बहन्ववार _ 
ओर्‌ प्रकृति उपासना कासम्‌ व्‌ है । यह तो निष्चयपूवर कहा जा रक्ताहैकियद 
प्रतिपूजा अपन स्थूल खूप मं न हौकर्‌ लाक्षणिक थी । प्रकृति (विजलौी, महान सागर, 
भयकर धियां अनि भरादि) की षक्ति का साक्षात्कार मानव कन सर्वप्रथम हा 
श्रत इसी शक्ति म उ-होने देवताओं को आरोपिते श्रिया होगा । ईस प्रकार, इनका धम 
करति पूजा षर आधारित बहूुदेववाद था 1 


एकेश्यरवाय 

ऋष्वेदकाल मेयायो न म करि क्र्वुद.मे की ओरखो 
स्ट सकत सकेता गया है१, वह्‌ भी. वराक्ौचा इ । 
स स देवता} वै परे उ-हीन सत्ता की वहत्पनाकोजो. सर्वोपरि 
मरोर ष्ट पिरि शक्ति मौर क नेही -ण्व॒र है 


चेद की कृच तर्चाभो से यह्‌ स्पष्ट हा जापगा-- 

(मृष्टकर्ता वास्तव मं महान है, वही सवक्षा सनन तथा पालन करता है, 
सबके ऊपर उसी का अनुशासन है 1 भाग्यशाली लोग अपनी इच्छाञ्मो की पूति उस 
लोक मे पति है जहा पुरुष सप्तधिया के परे निवार करता है ।* 

उपरोक्त मत्र म ईश्वर की शक्ति उसे निवास स्थान का जो सकैत प्राप्त होता 
है वह प्राचीन आर्यो गे एकेष्वरवार का पृष प्रमाण है । इसी प्रकार दमे मण्डल म 
पर्वा मत का सकेतभी इमो ओर है) 

र्वैदिक आय नस प्रकार एकेश्वरवान म निष्ठा रखते थ । ऋर्वदिक्‌ श्पि 
एक स्वर मे यह कहते हए प्रतीत होते है कि छत एक ही दै" १, विद्वान उभे भग्नि, यम 
प्रर मातरिश्वा इत्यादि विभिन नामा से अभिहित क्ग्ते है 1 उनवे अनुसार इन 


र ऋम्‌र रद्य 


भारतीय भाय तथा ऋग्वैदिक कान्त ८५ 


वितनिता के मध्य "सते" का शन्‌ ही आत्मा शा विज्ञान दै। बाह्यद्पदसे मिन 
जीवाकोआआमाएटै म आवी मः श्य श्रवार वन्धैेदिक यों ने जहां ब्ध ख्व से वहश्वः ` 
वादका अनुग्मन्‌ रिया वहा माष्यन्त्वि दृष्टि सय एवृश्वरवादं नौर्‌ एका मवाद 
भेभा ष्ठा रपत धे न त 
[0 


स्तुति भ्रौर यकज्ञ~-्रटृेति पूजवा भो प्रवृति पूयाकी धारणा बहधा प्रतिक 
शक्ति से भयभीन होकर प्राप्त होती दै, उस भयानक शक्ति से मपनी रक्षा के निमित्त 
वै रेपेदेवताकारूपदेतर्हैः पर मप्रबरति षौ महान्‌ शक्तिया वरुण, मरत, सूयभादि 
की पूजा मारम्म करने मे इतो भयकाहाय द एसा अर्णाक वियती 
सकता ववो गरह्वेद मं एवि. उदाहरण भरे १३ हं जिर हमे -वताध्रो ध) 


म 72 

म सेपपूरण्‌ सम्बध वा बोध. होता ६) उनके उनके मग्रः पिता, रक्षक.ओआदि 
यव चनक्र रत्रओो स उनकी रमापरतये। इस सम्ब मिका 
उत्लेष पिषते पृष्ठो मे वियाजा नुवा है । अग्निदेवको रसव धर का मानिकं तथा 
निकट सम्बधी त्थ धोपित क्या गया दै) इती प्रकार एक दूसरे स्थते परर भगिनि को 
दृपाथाली भिव, पिता, ध्राता, पृद्र तथा सवका पालक वतलया गया दवै ।१ अनग्निको 
गृहपति भी षहा गयादै।य दसी प्रकार इद्रकाभी पिता-सा मानाग्याहै। एम 
श््वामे वपि कहताहैतरि है इद्र) पिना की भाति म हमारे बात सुनो ।२ 

सम्पूण दवतामो मे प्रेम भाव विद्यमान धारेसा हमे ववेद की कु छचाभोमे 
नाति होता दै । ऋग्वदमे यह भीक्हागयाहैक्नि जी दैवतामो संप्रम वरते ६ उनसे 
देषता भौ प्रेमक्तेह।* सोभ वाम्रेमी शाना ग्याह्‌^ तथा श्रयत कोर्कोई पि 
देवत्तामो को अपना प्रेभी मानते ह 1 


सी हौ ननेव चये द जिनश्रधार पर वृष्ट विह्ानानं भारतीयधम 
साधना की एक अमु पद्धति भक्ति का बोज ऋम्वदम निहित पायाहि। 


शपे दवारो का रन्न करन्‌ नः लिय शाधनाये-क-रत ध । दध, त्‌, सोम्‌ _ 
एस तथा अन्य पायान्‌ चडति यः) यज्ञाकी भी प्रधानता दही ज प्रत्येक घरमे होना 


र बनि उा.उ्लेष नही £ दा. भरव मथ म॑ 


~ भण्व-बाल्‌ वं उदाटरण्‌ जवर 


नति प्रादश--कऋगवैदितर कातीन आर्यो वे नतिक आदणो पर भी दृष्टिपात 

कर लेना जविष्यक है । ऋवेद मे नतिक आदं पर काफी जार दिमा गयाहै। 
नत्तिक भदश मानव-मानव के निक्टतम सम्ब-धो को सुःदरतम बनाने मे सहायक होते 
है 1 चम्ेद मृ उल्लेख वियागयाह ज्रि देवता मिधरवरुण अनृते को जीते करे च्रह्तकरा 
पालन करते द (° भयत्र इस बात काभी उल्लेख हैक वरण स्वभावत अनुतसे 
पूणा क्रतद श्रीर्‌ ऋत वै वृद्धि क्रते है ।८ देवता ऋत मे दा होति ऋतको 
चऋत्‌० १।६४।१५।।२।१।६।।६।१।५॥ 

श्रम्‌ ५।११५।।५१६।८।।८।४६।१६॥१ 

व्रहम्‌० १।१०४।६॥ 

ऋग्‌० ४।२३।५-६।१ 

श्-ब्‌० ८1६८१७१ 

ऋग्‌ ० ६।२५। १।१८१४७।२।। 
ऋग० ७।६६।१२॥। 
न्छम० ७।६६।१०११ 









9 ८ <) +< ० छ ल 


१) प्रपीने भारत 


पालतते है श्रौर बढते हु, नृत्त से महो पणा मरते 1१ च्तवणीरसागे तिप 
मुष्यो पर देवता पतिना ध्यान र्यते है दसषा भी उदाहरण दमे प्राप्त होता दै । एव 
भव्रमव्हागयाटै पि ऋतौ वृद्धि.वे लियं भिव वस्य मनुष्या पर्सी ही दृष्टि 
रथे है जैते गेरिथा अपने भदा पर 1२ नसवर की _युदता पर्‌ ष्वैदिकश्रालम 
काफी ओर्‌ हिया मया था । म्येद (५।४४।३।।८।६३।५।।) मादि मत्रा से यह्‌ नाति 
ताह ङि मनुष्यां पै चरित निरीक्षण म तिये दवताभा न निरीक्षक निगुक्त त्रिया 
है 1 दसी प्रकार ऋग्यद (१।१५.५।१०।६।५॥) प्रादि से यदु स्पष्टतया नात होता 
हवि 9 वौ अत्यधित्र पणित समतता जाता था नयोनि उक्तमत्राममूढठमी ष्पी 
निर्दाकि ग्ड) एमी प्रकार ऋग्वेद म एकं स्थल पर्‌ उपामक यर्ण सर यह्‌ प्रायना 
क्रतादहैमि हे देव! यदि हमनं अपने बिसी सृहृदकै प्रति पापि पिया हो, भषने 

किसीभित्र या सहयोगो का अदित किया हो भवा भ्रपने साप रहने वाते क्रिसी 

पटोसी भववा अपरिचित षो कष्ट प्टवायाहातो हम इम पापस भापभूक्त मरं" 

की णो आयो मे अतियि सत्व]र या वटूत यडा महत्व था । प्राचीन भारतीय मभ्यता 

बै पौपयं मोत्तोवं ग्रोन म भाज भा इसका वापी महत्व दै । ययि भाधुनिव- भौतिन- 

वादी युगम यह प्रमश समाप्तप्राय दै । ग्वेद म भग्निदेव यो अतिथिकेनामसे 

समोधित फिया गया है 13 दसी प्रकार राजा दिवादासर अतिविषा की दूतनी अधिक 

सेवाषरताथामि उसे अतियिग्व की उपाधि प्रदान बौ गई थी.॥* नन्यत्र पह 

उल्लेख किया गया है कि घर या सर्वोत्तम कभरा अतियिमे लिय दिया जाताया 1 


राजनीतिके अवस्था 


वऋवैदिक काल ी राजनैतिक अवस्या का नध्ययन की सुविधा बे लिए निम्न 
लिखित भागो म विभक्त क्रसक्ते है -- 


(१) कृदुम्ब ("गृह या कुल } 
(२) प्राम 


(३) विश 
(४) जन तथा 

(*) राष्ट्र । 

नीचे इन पर पृथक पृयक्‌ प्रकाश डाला जायगा । 

करटुम्ब--ऋर्वैदिक काल की सामाजिक अवस्था का वणन करते समय यह 
अताया गया है कि उनका कोटुम्विक्‌ जीवन काफी सुसगटित चा । यही वुःुम्ब शासन 
की भी -गूनतम दकार था 1 कुटुम्ब क वडा-ूढा गहपति होता य वुदुम्ब का वडा-बूढा गहपति था । प्रत्येकं कौटुम्बिक 
समस्या का समाधान इसी के हाथ मे रहता था । कुटुम्ब बहुधा वड-बडे होते ये । 

प्राम कई कुटुम्बो क एक जगह बस जाना तथा इस प्रकार उस स्थाने की 
आबादी का बढ जानां राजनीतिक कषै्र मे कुद नई आवश्यक्ताओ काकारण बन 
गया । प्रत्येक कुटुम्ब की श्रवस्या करे लिये तो कुटुम्ब विशेप का गृहपति पर्याप्त था 


१ श्म्‌० ४।२५।४३१। 

२ चऋग० ७।३।५।। 

३ च्छग० १।५१।६।११।११३।१४।२। २६।३॥। प्रादि 1 
४ ्छग० १।७३११॥ 

भ चछग्‌० ५।८५।७१। 





भारतीय अये तया ऋम्बैदिक काल [>| 


किन्तु भनक कुटुम्या को सम्मिलित व्यवस्या बे निरीक्षणके लिये किमी भ्र. पदाधि 
कारो एवं एक दूसरे सगठन कौ भ्रविष्यक्ता थी । नत कृटुम्बोके इस्त गिरोह का 
शा माणे या भीमा जाने लगा ओर ग्राम मे अधिकारी त श्रामूणी'^ कहते ये } श्रामणी" की 
नि पद्धति षया यी इस विषय पर कोई प्रवि ऋवद र नह पडना है । त 
यह्‌ कहना कठिन दै कि वहं राजा द्वारा निर्वादित होता थाणा उसकापद्‌ +> 
| पित्व क वदा ना सवता दै वि उशना पद बी वा 
रमि शसन च्यवस्या का प्णधार ग्रामणीः ही होता या । ऋमदं मे क्ही-कही श््रज 
परति" भाया है, पर यह्‌ सम्भवत श्रामणी वा ही पर्वायवाची शब्द है। 

विश--"विश बे सम्बध म यह्‌ निष्वयपूवकं नही कटा जा सक्ता है कि ऋण्वेद 
का विश कोई स्थानीय तहसील (5४४-०:५,510} परगना या कोई वग विशेष 
धा।'* क्ण्वेद ८।३५।१७।१८ समे यहक्नात हाताटहैकि विश कई वर्गे विशेष 
था।« विश का प्रधान 'विशपति' होता या।“^ 

जन--करई विश मिलकर “जन्‌, बनते थ! जन्‌" का प्रधान "गोप कहलाता 
था । ग्रहवेद माद्‌रद्-स्दा गे प्राल्द्ध क्चजनः च उत्लद् ्रिभा यया है { पचनन 


फस, तुव, यदु, अनुस तयः द्रष्य, ये । प्राय राजा ही जनका. श्रधान्‌ श्रयत्‌ शोष. 
हदा या 


रष्टृ--दग के लिय राष्ट" शन्द का प्रयाग किया गया है ।९ सते सधाम 
प्‌ का अनमान क्रिया जता हे) 
छ पयं रानन्त गे, जिनका उत्लेख ऋग्वद १०।१७६।२॥ 
५ ५।५३।११६१। मे क्रियाहै पर इनके सम्बधमे दुष्य अय सामग्रियां नही प्राप्त 
॥ 


राजा--ग्वद-काल के राजनतिक विभाजन का अध्ययन कर तेने के पश्चत्‌ 
उसकी शासन-व्यवस्या का भध्ययन करना सुगम है) राजा जो शासनप्रव्ध कां 
कर्णधार होता है हमारी विदेचना का प्रमूख विषय होगा । 

प्रारम्भ म हम राजा की उत्पत्ति पर प्रकाश डातेगे । ऋग्वेद मे "राजा" शब्दका 

प्रयोग तो बार-बार किया गया है कितु इसकी उत्पति के विषयमे कहौ कोई उस्तेख 
नहं है।* कितु वादे हिद प्रयो म जिनमे रेतरेय ब्राह्मण तथा तत्तिरीय ब्राह्मण 
प्रमद है दौ क्यायें भाती है जिनतते म राजा की उत्पत्ति का बोध हीकाहै। 

राजा की उत्पत्ति स्वाभाविक गति ५ मौर उसका पद स्वभाव्रत उच्चहो 
गया । राजा के उच्च स्यान का बोध हमै की ऋचाम मे होता है । पर्षोका 
राजा व्रसदस्यु कहना है, “ देवता मयं वेत्णा कं कार्याम सम्मिलिततक्णते है। 
म राजा वण हं । देवता मुद्े वह शक्तिर्या देते है जिनसे मसुरो का नाश होताहै 


च्य १।४४।१०। 

देखिये भ्रौ राधाशमुद म्‌श्जी की १४ (२४५१८द०।२०९) पृ०्७म 

देये पिष्यते पृष्ठो रै भ्रार्यो को सामाजिकं श्रवस्या । 

श्टम्‌० १।३७।८॥। 

श्लु ० ५।४२।१। 

ऋगवेद १०।१२४।८॥ मे यहं उत्तेख किया गथा है कि राजापिहीन जनका 
रण श्रयाण बड़ा कोदणिक रहा (भ्रयात्‌ उह राजा के श्रनावमे हारना षड)! 
देखिये एतरेय ब्रह्य १।१४।। राजनम करवामहै प्रादि । 


0 +< न्द ^ = 


1 


ष्ट प्रापीद भारत 


ष्ट, ४षग्यषहट 1“, दमनक मोरो रातषो गृहात मायाध हो, 
साषहीदूररी भीर परते यह्‌ भी प्यति भासी ६ {राजां द्यी अधिरारमं उरगा 
विम्याह दषा दोप । राजा कौ आगा गयमायपौ भौरजापोग राजा की आश शो 
नदी मानत ५ भोपियनकोप्रयोगतिवाजक्ाचार्सोगा म ग यो, 
ररा रमन हम ऋर्मेद ९४ गत्व भेप्राप्त हाद । राजास प्रार्‌ करो गायता 
षी (| की जातीधी। राजा -यायाध्ीयमे पदमे -याय बगरतायोा-दविने बोर 
पौनदारी दानिं प्रर क मता भा नना सा भोर दजन रे मुरो 
मय (स्तुति पिघा-गद्धिता का उपयोग करता था 1» राङा "प्रण्प्य धां सौर 
शरमाफो अवराधामर दष्टस्तथा । दराकाय म वदगृ्ृनरासभो के नेता 
धा।४ जदीद 6 षा दण्टरदेताया दटीदह्‌ दोधि मी सटापताभी 
सरता था राजा सोगाका उवरटभरी दिपा एगो ।^ एर स्वत परयदष्टा 
ग्यदृश्जोत्तप्ोला तद यन्न ब्रा फे सहायता गर्ता रै उत्तकी रधा 
देयता करते ६ 1५ 


राजा हया प्रज बे पारस्परिक सम्बध (राजा काप्य तथा अधिकारो)का 
उत्त कर ते+ प परर्णात्‌ राजा भ रहन-महन परे भी दुद््टितिति करना अवश्यम ६ै। 
राजाम गुप्-वभय का योध हम च्छद मौ गुट श्भा मम्पष्टद्‌ा जाता रै! एक 
स्यते पर यह कदा गमाहपि राजा मित्रप्रौर यण्ण हजार सम्भावात महूत मरह्न 
थं 1* एतने विणालं भदन पौ पत्ना यड वानी दै परि गजाअा.म भन यत्यन्त भव्य 
एव सुन्दर ध । राजाप्रा कौ पणम षा भी योध हम च्छद स दता ए जितम महं 
भ्दोतयहैपि राजाभो फी आर देखना बा पटिन्‌ टै षपानि य स्वषा सपमवतद।८ 
हाजा के भत्र -णामन-राय चाह जितना भौप्रारभिकरू्पमहौ उमम राजाबे 
अतिरिक्त बरु अय बमचारिणा बौ नवस्यकता परती है। श्टसमदिक भाल भभी 
राज! या गुन्दर शासनव्यवस्था वे लिय यृ सहायका शो प्रावश्यक्ता यौ । १ 
दुनुमे धात्‌ धा पुरोहित का प्रभाव रा पर प्रधि ररा था! च्छग्वदर्भ ग्न 
-योमडा शि तया यक्त म सदायव कहा गया ।९ उता वार्यालम पुरोहिती' 
भीर रोघ षदलाता था ।*° 4 राजा वा अमिन द्य, मिप, पयप्रदर्शेय, 
-दाशनिनं तथा सहायक होता.था होता.था । बाणष्ट वित्वामित्र माद पुरोहिता षा उल्तेख ऋग्वेद 


किया गयादै। वाल क ताणि या प्रमु नाय राज्परिवार वे धामिव्‌ गुरव स्पम या 


परयै -राना वेलाय रणत मभा नात ~ जहा वे अप्त मनद्वारा राजा मी गति. 
व्रह्म ५२२॥ 
ग्रहम० ७।६१५11६1७1५॥। 
प्ग० १२५1 १२।।।४।३।। 
ऋग ० ८।४७।११।। 
च्रग,० १।६७।१।। 
प्रग ० ५।५०।८-६॥1 
चण ० २।४१।।९॥1७1 ८८1 ५।1 
ऋग ० १।१८१५।८।।८१६३८।। 
च्छग० १।४४।१०।३।२।८१। पुरोहित को महत्ता के लिये ष्टग० १।१।१॥। 
~ देषिपे । 
श्म ० ७।६०।१२।।५।८३।४॥ 


4 @ + += न्द ५ 
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भारतीय नामं तया ऋम्वेदिक्‌ याल ८६ 


एष सुरभा को वृधि चरने को प्राया करते य 1) उधर पवार धार्मिक्‌ त्या मे श्वेः _ 
श ने कै अतिरिक्त व राजनतिश् बाया व 2 भ्रमय हाय रखता था! 
पृरोहितौ द विषय मर्या पेयं का निसेतििति मते भी विप उत्तखनीय ह 

५ पुरोहित राजा के साय रणे मे जाना या मौर श्रषनी 
प्रापनामा तया मछ दारा यजा कौ विजय वा प्रयल करता धा । अपनी दयदेवाके 
लिये उत यडे-वे पूरस्वार श्राप्त हत ये । एेमा जान पडता दै कि पुरोहित गो.सबते _ 
बटे परस्वः प्रप्त होते ये ! उन दिनो की _तामाजिक अवध्या एती थौ क्रि-पुरस्वार 
म॑र्वैयक्तिति.मम्पत्ति दी जातो थौ, भरूमि-दान की प्रथा नही थी, परन्तु उस्बालम मी 
हन रैसी षलपना करमक्तरै रि राजा मपन पूगटित श्रयवा भूय की राज्य फी नाय 
काएक वडा भागपुरस्वारमेदेसक्ताया)' 

खं० कीय वं उपरोक्त क्‌ थनस गह जातहोता हैगि पृरोहितानो काफी, 


सम्मान प्रप्त था ५7 उह.आध्न्‌ भ्रमाव भो न्दी षा। 
पुरीत करे वाद कापदश्रातार्है। य॒ह.भरी.गाज्य वा प्रमुष््‌ पुदाध्रिकारी 


था। मेनानी सनाध्यकष होता धा ।२र म्यो नियुक्ति सम्भवत साया स्वय प्रता था। 
कुठ अन्य पदाधिकारियो ना भी उत्तेव ऋद म धि परयाहि जिनमे प्रामसो 
कास्थानप्रमुपहै | प्राणी कमम्बध मेप्रताश इालाजा चुका प्राम शासन 
का स्ूर्णं भार ष्म षर था 13 उपस्ति तथा इभ्य मामव पदाव्रिकारियो बा भी उहनेषे 
रिागयाहै।* वु श तथा रमा ने प्रयधरो ता भी वर्णन प्राप्ण 
होता है जो अपने बाय मे कि करत, बुद्धिमान्‌ तथ। राजभक्ते ये ।५ द्म प्रकार 
विभिन्न राज.पदाधिगारियो से उक्त राजा शासनक्ाभा। 
सभा-समित्ति---राजपदाधिकारिया ष पश्चात हमे उन मस्थाभा पर विचार परर 
लना आतण्यक है जो स्वय राजा तक्‌ के निर्वाचन का श्धिकार रखती थौ त॒या प्रजा 
ब्‌ अतिनिधिप्व क्रतो थो । य्‌ नराय नमा चा नाविति ह। करण्वदव गवि स्थला 
परे मष्धं का उल्ल विया गाहे छिन्तुदुखदकि न छवा्रासि सभावं कया 
का योध ठोक-ठीक मही टो पता है1 सभा म व्यक्ति.को सधय" कह. 
गमा है {५ उच्चृलीन व्यक्तिपा (सनात को एक सभा का भीः उल्तेय मा गया हु 1< 
इत ऋवःओं स्र तौ एसा आभासित होता है विं ऋग्वैदिकं कातीन सभा उच्वक्‌ूलीने 
अयोवृदध व्यक्तिया की समायो । वितु इस सम्ब्रघमे वहत ही मह-वभि-य रहै निस 
परग्रामं प्रकाप्त डाला जायग।। यहां पहले मत-वभि-य नै कारण-र्वरूप उपस्थित 
गहान वासी एक दसरो सस्या पर बुद्ध प्रकाण डात्त देना आवण्यक है। इत सस्थाका 
नाम समित्तिया । सभाक भांति समिति क्राभी ऋण्डेदम यत्र-तत्र उत्तेख विया 
गया दै किन्तु उसे कार्यो का भी स्पष्टीकरण दन मनना से नही होता । समिति म राज। 
क उपस्थिति क वश्या शप्त होता है भीर 1.है भर महात्‌ दीतादै तरि वेदे सो मिह्‌ ततिके 
१ ऋऋग० ७।१८।१३।। ` १ 
त्रहू० ७।२०।५।१६।६६।१॥ 
ग््ष० १०।६२।११६। 
शर्ण ° १०।९७।२३।१ तथा १।६५।४।१ एमश्‌ 
श्टग.० ७।६११२।। १।२५।२।।६।६७।५।।७।६३।६।। भादि । 
श्रम. ° ६।२८।६।।८।४।६।।६।३४।६।। 
श्य ° २।२४।१३।।, १०।७१।१०।। तया ४।२।५।। भी देखिये । 
श्ण ° ७।१।४८।। 
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६९ प्राचीन भारत 


~ फा मासन ग्रहण करता या ।+ समिति मे राजाके प्रभुत्व का सेते हम वु 
अन्य तत्रीद्र ीप्रप्त होतार ५ 

सभा मौर समितिणएक ही सस्या ह या दो म्तग भ्रलग सस्या्ये ई, भौर यदि 
अलग-अलग है तो उनका कत्तव्य श्रौर भधिकार क्या था दस विपय मे दतिहासकारो मे 
मतभेद दै । लुदूविय मे मतानुसार सभा मे उच्चक्ुलौन (मधवन एव प्राह्यण) भाग 
सेते धे ओर समित्ति म जनसाधारण भाग तेत्रेये । सिमर यदत्तोस्वीकारम्सेहमि 
समिति मे सारी जनता भाग लेती धी कितु सभारे विषय म उनका यह्‌ विचारहै षि 
यह्‌ केवल गव के लोगे कौ थी । कोय महोदयं कहते है, “समित्ति सम्पण जाति के 
कायो| के लिये जनता नी बैठक होती थी मोर सभा समिति बे एकत्रित होने का स्यान 
होता था जहौ सामाजिक वेके हआ वरती थौ । इस बातत का स्पष्ट ख्पमे सेत 
किमा गया है कि समिति मे राजा उपस्थित रुदता था गौर इसमे सन्देह करणे का कोर 
कारणं महीं कि महान्‌ मवसरो पर जाति फे सभी सोग इन समस्यामो पर विचार 
फरोयाकम्‌से कम निणम देने के लिये यहा एवत्नित होते ये जो उनके सम्भव जाति 
के महान व्यक्तियो द्वारा रक्खी जाती धी ।३ 

किन्तु सभा मौर सषमित्तिकोदो मानने के लियेहुमे एक भारतीय साध्यभी 


बाध्यकरतादे।* ० 
सभा गौर समिति वाहे दो सस्याय हो, भ्रथवा एक्‌; पर _दनव] राग॒नीति म्‌. 


( व का वय वृद्धा काएक- 













-माय-व्यवस्या--करम्बेद से इम सम्बध मे बहुत कम जाना जा सकता है । श्रत 
जो कुछ साक्ष्य उपलन्ध ह उन्दी भाधार पर्‌ ऋग्वदिक काल की -पाय-व्यवस्या का 
अनुमान लगाया गया दै । यहं भरारम्मिक पेतिहासिक युग है मौर इसके पुव वरया 
अघसभ्य लोगो का बोलबाला था जिने -याय का मापदण्ड था "ठन ब] बदला सून" 
(यद्यपि अपने विस्तृत भ्रथमे तो यह भज भोलागू है पर उस प्रागतिहासिक युगमे 
इसका प्रयोग सीमित मय मे होता था, अर्थत यदि किसीने वसी व्यक्तिकी नाक 
कटसी तो उसकी भी नाक काट ननी जाती घी)! इस मापदण्ड की टाप ऋग्वैदिक 
काल्‌ के आर्यो पर निश्चय ही पडी होगी पर उन्होने अपन बौद्धिक विकास के कारण 
कृ सुधार ला दिया । यह्‌ सुधार या जीव का मूल्य निर्धारित करना । मनुष्य को 
"शतदाय" कहा गया है ।* मर्यात, एक मनुष्य का मूल्य १०० गाये है । इसी प्रकार 
ष्वैरदेप शब्द भो भाया है ।५ इनेसे यह स्पष्टतया ज्ञात दहो जातानि मनुष्योके 


१ ब्ग ° १०।६७।६।।६।६२।१६।। 

२ च्छ्ग ° १०।१६६।४॥। 

३ देलिर कीय, (2०२४५4९८ (पन शु 10414, एदा६ 1 7 69 

४ देलिये श्रधववेद ७।१२।७।१ लिसमे सभा श्रौर समिति को प्रजापति को दो 
पुत्रियां कहा गवाह) 

१ ऋग ० २।३२।४।। 

६ ऋण ° ५।६१।८]) 
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ती पिया ण क गत्य बहते च निर्धारित क्र दियाग्या या पौरनौ व्यक्तिउहे जान से 
व य ध्यक, या उत्तराधिकयौ को निभि घनं 
ना प्ता धा । षसौ रे प्रभाषितं दीगर पषमसूतरो मे एक कदम ओर भागे बढ़कर य्ह 
क़ निष्ितं वर दिया गया मि अमुक ष्यक्ति भरौ ह्या पर इतनी भौर भरुक की हत्या 
पर द्रतनौ गये देनी होमौ । 

ईस अतिरिक्त पुखंभ्रय दण्ड भी ये। ऋग्वद भे देवताभो तथा मनुष्यो कै 
न्दीगृहु फा उत्ते ना यया है 1१ सम्भवत कृष्ट मप्राधो प्र जेलखानेको भी, 
मजा थौ । दीपग्यास को कया के मधार्टपर शु भण तक पह अनुमान क्िाजा 


पता दकि सी षी परीसाओका भी 
षषम सा 1* "मध्यमाः तम्द भी कं स्यलो पर भया है जिसे यहं अनुमान साया 
ज्ातादहैकि 19 क्गहो बा प्रच मीच मे वर दिया बरत ये। अपराधा के 
विषय मे हमे शातं हता ह छि चीरी (मधिकतर पानम मो की चौरी) द 
टद य-वसय-दय आदि यरा ते जते ये भर पता लग जाने भर्‌ उर 





शस प्रवार हमे देवते है फि प मि अभी प्रणतया आरभिक. 
वाध मेषी। पर हा, यह सुधार की गोर मिरतर ब्द री मिट बढ रही यी भौर भणे चलकर 
पम सर्नक परिवतन भो गये † 
य द रतत यद प्ररार्लो--युद् प्रारभिक आयो का विशेष गुराथा (यद्यपि दह उनकी 
परभ्यता कं मूलभूत तत्वौ के आ्ार पर सामरिफ भ्रवृ्ति का कहना उचित मही ्रयोकि 
स चति उन्होने वर्ह पे मनयो को पी करके अपनी सम्कृति र 
सृष्यता म † युद्धे विषयमे च्वेद ग सामग्नियौ का बाल्य है। 
धृट षया मातमरभा या विनयो के तिये तया कभी-वभी, च जा निये य 
सेनाम दल तया रथर्का ओ 1 । रथौ मेदौ, तनया चार 
पहसी. घा लगाये सते यं [> रवद से वित मस्म शस्त्र निम्नसिदित ये-- 
(१) ४ (८।७२।४।॥), बाण. (६।७१५।१७।), (२) क्वच (१।३१।१५।, 
१०१०१।०॥] (३) शष्तष्न' (वाहिरसक-- ६।७५।१४) तथा (२ मय भसव्र-गस्व 


जं श्रि" (६. चर्या आदि । ह 
रण॒ कौ मर्या का वणन हमि (दस राजामा" के युद्धम प्राप्त होता 
जिसका वर्णने क्या जा चरक्ाहै।! 


स्वैदिके काल कीः समस्त परिस्यितियो क्न अध्ययने करने के पश्चात्‌ हमृ इम 


निष्क्य पर्‌ पहवते है कि भिसी स विशाल एव सर्वत्तिम स के लिषे न 

स की _मावण्यकरता पडती है व सारे तत्व ऋर्वेदिकः कालीन सभ्यता 
ध 
वुः वव प्रिवेघन हम साज तक्‌ मही 





विकसित अवस्यामै ठ 
नही वर सके दस काल की सभ्यता एव सस्कृति वै 
र र का एक्माच कारणं येह दै कि यह शताब्दिथौं को साधनाका 
प, गो मी तपस्या का वरदान दै 1 
१ ऋग.० ४।१२।५॥ 
२ व्ग.० १११५८४५१ 
३ ऋग ° १।१५।१।।१।४२।२३१।८।२६।६।।४।३८।५॥॥ 
४ चग ० १०।११४२।४॥ 
* च््म.० १०।३३1५॥1 तथा २1१८१११1 


६ उत्तर वैदिक काल 


वास्तव मे सम्यता के काल का विभाजन भत्यन्त कटिन दै ओर साथ ही सभ्यता 
क्य काल विशषर म विभाजन करना भी एक्‌ मस्या ह्‌ 1 किसी भी सभ्यता के पीठे 
फताम्दिपो की शारीरिक मानमिक क्रियाओ पक्तियाओ क्‌, वै द्री प्रतिफल रहता 
ह--उकतम प्रारम्भिक, माध्यमिक तथा पूग विकसित नवस्थाभो का समवय रहता 
। हतन मधित प्रवृत्तिया का परिषठृत ख्य लेकर कौं सभ्यत। आगे बढती है। 
इही प्रगति मे जा काल विशे अस्य असाधारण देन दे जातां उम जवधि तक 
उस सभ्यता का नामकरण उसौ काल विशेषके आधार परकर दते है । जितत "ऋग्वदिक 
काल" की सभ्यता का उत्ते पिछले प्रिच्येदमे किमा ग्याह्‌ वह्‌ श्रार्यो के भारत 
प्रवेश से लेकर ऋग्वद की स्वना तया उसके बहुत पश्चात तक की सभ्यताहं। पर 
ऋग्वेद के पश्चात जब कुठ अय महत्वदू्णं धामि ग्रथोक्री रचनाहौ जानीह्‌ तो 
षस काल की सभ्यता वा ऋर्वैन्कि काल की सभ्यता से पृथक करनेका प्रश्न वथा 
उ खडा ठता ह ? वया यहं मवया मालिक, नवीनया कोईभिन सभ्यतारे / 
दन सभी प्रश्ना का उत्तर देवल यही है कि सभ्यता निन नही है, सभ्यता वं 
ग िननहीषै। परहा दुखेन क्रान्तिकारी (1171 जात्‌ 
है जात्व पम्यताधारनो दारो ना देत हं इस महान्‌ वस्वितन ` 
कहन सा प्रकार श्रयति बी सजा दे सक्ते ह) श दु सशोजन 
ओर साय दही बर अधानुकरण भौ 1 अत द्रे हम किसी काल विरीपकौ सभ्यता 
न कटकर उ वदि काल बा कालकं ग्रथ] मे वणित सभ्यता कट तो अधिक उपयुक्त होगा, 
योनि वरिक का्तीन संन्यता के समस्त परिवतन वा बोधहम दही प्रयास हौतारै। 


साधन 
सवश्रमम हम उन साधनो फे विषयमे जान तेना चाहिए जिनेन वाछिनि 


सभ्यता परं प्रकाण पडता है । 

ऋगवेद के पश्चात्‌ श्राया ने जि श्रय का गूनन रिया यह्‌ सामवेद है । छगवेद. 
५ 1 ही वृछछभत्रा न सगृहोतभ्वरने इस दूसरे वद ब) रचना हई थी. इतमं बुल ७५ 
मत्र मालकटैातं वेदे कौ-र्वने[ ठ यदुर्वेद वे दा सस्वरण ६--(१) 
दृष्ण तथा (२) कत 1 ष्ण „वा चार सहितां दै जनम, तीन (तैत्तिरीय, बाय 
तथा मैभायणी) पूण दहै नया चौयी मपिष्ठल अधूरी है। यजुवद कौ वाजमनेमी संटिता 


को शुगल कते है 1 द्मे ४० मध्याय ६ । यजुर्वेद को यशो मे अघ्वयु (पुय पुरा 


दिन) पदते थ । 1 -~ तया अन्तिम्‌ येद शरयववेद &ै, जिसकी रना सम्भवत यजुवद 
न पश्वातदरथो नि तु € वृ अग क्रगद कममण्नदौ प्राचीन । अयववद 


म २० भागदै जिनमे वरत ७३० मव है! 
गवगवेद दिता के वाद शेय तीन सिना का स्वर ममान दहा भौर बलवि 


धम भावनाया मे सर्वोच्दि एव सवाधिब महस्वपूण विषय यलीय कमङ्ाण्ड एव भान 


उत्तर वैदिक काल ६३ 


|, 
पधान ही रे । कौटुम्बिक, सामाजिकं ओर रा्टरीय लक-जीवन के बहत निकट अनि 
वाली महिता है अथेतरेद सर्हिता जिसमे चरेल्‌ पारिवारिक जीवन तक के अनेकानेक 
प्रहलुभ से सम्ब धत्त मतर है रोग निवारण, जादूटोने मे लेकर प्रमगीत तक्र यहां 
उपलब्ध है । सहिताज मै बाद ब्राह्मण अति ह जो चआरापीय भद्य साहित्य के प्राचीनतम 
ग्रथ है! इनम वेदो रे एक्‌ विवय यत्तव कमकणण्ड को पूण दिस्तार दिया मया--इतनः 
अधिके वि उ्ततौ मूषषम से सूक्ष्म बातो का विवेचन करिणा मया} कथयामो द्वारा इन 
केमक्राड का महत्व भी समज्ञाया गया ओर सायही कमकाण्ड की उत्पत्तिपर भी 
विचार जरिया गया} इनं कमकाण्डो तथा कथाग्नो कौ धरोहर हमे महाकाव्यौ से होते 
हये खणो कै माध्यम से मिलती हे । 
वेदो कौ स्वना समाप्त हौ जाने के पश्चात कुछ एसे प्रथो की भ्रवश्यकतता 
पडी जोवेदोके व्यं विषय एव प्रतिपान्ति तथ्यो का स्पष्टीकरण कर सर्के । वेद 
अधिकाशत" काव्य या काव्यमयी भाषामे है । अत सवस्राधारण के लिए ग्यमयीया 
शुद्ध ग्य मे तचा आचय शती मे ब्राह्मण कौ रचना हर्द । इन विभिन्न ब्रह्मणो का 
सम्बध पृथक पृथक वेदो से दै जसे हेतरेय तथा कौपीतको ब्राह्यण का सम्ब घ ऋग्वेद 
से, पचविश तथा प्ान्दोग्य ब्राह्मण का सम्बध सामवे मै, णतपथ का सम्बध गुक्लं 
यजुर्वेद से, तैत्तिरीय ब्राह्मण का सम्बध कृष्ण यजुर्वेद से नथा गोपय ब्राह्मण का 
सम्बध भथववेदसे है । एेतरेय ब्राह्मण मे यज्ञ, भग्निहोत्र, राज्याभिषेक एव कुठ 
भाचीन भ्रभिपिक्त राजाभो का वणन प्राप्त होता है। कौषीतकी ब्राह्मण मे कुल १० 
अध्याय ह ओर यहं प्रतिपाद्य विषय श्री रेतरेय ब्राटाणः के ममान है । इन ब्रह्मणोसे 
भरयुर दितिह।सिक सामग्री प्राप्त हती है जिने पृथक विवरण की आवश्यकता नही, 
भ्रतयुत प्रसग रूप मे इनका उल्लेख आगे किया जायगा । 
ब्राह्यणो के उपसहारर रूप मे एक भाषां आरण्यक है ! इस नामकरण का मुख्य 
कारण यह प्रतीत होता है कि इनके गढ मत्री का अध्ययन सम्भवत अरण्य (बन) 
मेही क्षम्भव था । उपलन्ध आरण्यक रेतरेय, कौषीतकी भौर तैच्तिरीय नामकं 
ब्राह्मणो के अन्तिम भाग ह । 
आरण्यक के पश्चात उपनिषदो का स्यान भाता है । ये पूणतया दशन प्रय ह । 
यपनिषदो म छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ईश, केन, _ कट, परगन॒॒गुण्डक, स्ण्डूषय, हेत्य, 
रैत्तिरीप आदि मधित महत्वपूण है 1 इनमे म्रधिकाश वहतं वाद के आभातित होति है 
भरर नकी परम्परा सम्भवत बुद्ध काल के कु पूव तक चलती है । 
जिस सभ्यता का अध्ययन हम इस परिच्छेदमे कणे जा रहै है उसमे प्रमुख 
साधन उपरोक्त ग्रन्थ हीह! इनके माधारपर ही हम देखेगे कि बैदिककाललीन 
धार्यो ने इतने लम्बे अते मै (लगभग १००० ई० पू० से ७०० ई पू० तक) किस 
क्षत्र मे म्या प्रगति की या उसमं क्या परिवतन लाने का प्रयास विया चिन्तु सके 
पूव कि हम उनकी विभिन्न सामाजिक, खिर, धाभिक एव राजनत्तिव अवस्या्रो का 
वणन करर, हमे जर्यो कै नय प्रप्तार प्रर प्रकाश डाल तेना चाहिए कयो्ि' इनकी भौगो- 
क्षिक स्थिति का बोध कयि विना इनपै विकास के साधना एव सुविधा-अमुविधामौो का 
भान नही प्राप्त हो सकेगा जिसे उनकी उन्नति वै सही मुल्याक्न मे वाघा उपस्थित 
हो सक्तीहै। 
भौगोलिक सीमा 
श्रुग्वदिकं काल की सभ्यता केवल पजाय तक सीभित्त थी चिन्तु भव यार्योकी 


६४ प्राचीन भारतं 


अधीमेता मे भारत वै भधिकाणभागञा गये ये! कुर्लेव् इस युग की सभ्यताका 
कद्र था 1 “मभ्यदेश' भी इसमे सम्बाधत था । आधुनिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा विहार 
की गणना मध्यदेण मे होती थी 1 यहाँ कुठ, पान्वात, वश तथा उशीनर आयं सभूह 
था । हिमालय तक बुरुभो बे निकट उत्तरमद्र ये 1 उत्तर विरमे विदेह तया पूर्वी 
विहारमे भम्‌ ये । यमुना के किनारे पारावत निवास करते ये । उनके उत्तरम केकय 
तथा वाहीको का प्रभुत्व था । इन भार्यं समूहा के अत्तिरिक्त कृष्ठ अय श्रां समूह्‌ 
भौ ये, जिनभ शिवि, दैत, मत्स्य, हव्य, विदभ अदि अधिक प्रसिद्धये दस प्रकार 
सण माय मारत (विषया वीत भग) तथा उत्तः भारत, मध्य भारतं (विशेषतया पूर्वी भाग) तथा कू दक्षिणी भागमे 
आपन्‌ चके थे । एेतरेय ब्राह्मण मे आध्र जाति कां उत्लेषं भर्या * हु ५ र 
अनाय धे । पृष्ट, सूतिव, पुलि दं तथा शवर श्रादि का भी उल्तेख प्राप्त होता है षरे 
भी अनायये। 
करुरु-पाश्वाल--ऊपर अनेक आथ समूहो का उल्लेख तिया गयाहै। इ्नमेसे 
प्रमुख समूहो का विस्तृत अध्ययन कर लेना आवश्यक है 1 समस्त आय समूहो मे मध्य 
देण के कुरपाचवाल अधिक प्रसिद दै! इनकी सस्कृति तथा मुदर भाषा कौ प्रणमा 
णतपय ब्राह्मणमेकी ग्ईहै।* शतपथ ब्राह्मणमेजो यह्‌ कहागयादहैकिये सवे 
मन्दर सस्त योलते थे इसका समयन शगषपीतकी ब्राह्मण से भीरो जाता दै जिसमे 
यह बतलाया गयः है कि लोम॒ शुद्ध भाष्य के लिए उत्तर की भोर जाते थे १३ निश्नेय 
ही चत्तर मे प्रभिप्राय उत्तराखण्ड के आमआायसमूह अर्थान कुर-पाच्चाल मे ह, यद्यपि नके 
भी उत्तरमे मद्र ये विन्तु इनके पक्ष मे कोई अय साक्ष्य उपलग्ध नही है 1 
र, राजा परीक्षित तया जनमेजय वे शांसन-काल से कुर अपनौ चरभोननि 
को प्राप्तकर चुकाथा। 
कौशल काशो तथा ।वदेह-ये तीनो पौर्वात्य राज्य उत्तर वदिक काल के प्रमुख 
राज्य ये । इनका पृथक-गृथर्‌ अध्ययन करना कू कठिन पडा है क्योकि वृद्एेसी 
उलक्षौ हई सामग्रियां प्राप्त होती हँ जिससे यह कहना कठिन पड जाता है कि तीनो 
का अलग अलग कया अस्तित्व था। एक प्चातकालिक निदेश मे जल जातुक्ण्य को 
विदे, काशियो ओर क्मैशलो का पुरोहित कहा गया है ।' यदि यह सत्यहैतोएेसा 
अनुमान केरना पडता है किं सम्भवत य तीनो राज्य कभी एक ये! साष्यायन क्रीत 
सूत्र मे भी राजा पर कोसल तथा विदेह का शासक कहा गया है ।* 
क्ैदिक काल के आयोँ के परुवमे आनि का उन्नेख हमे णलतपथ ब्रह्मण से 
्राप्ते होता है 1 उक्त प्रयसे विदेह्‌-नरेश माधव के वेदिव सभ्यता के केद्र सरस्वती से 
कोसल कौ सीमा को पार कर विदेह अनि का वर्णने प्राप्त होता है । तत्कालीन प्रसि 
राजाओ मे विदेह के जनक तथा काशी के अजातुशत्रू. का नाम विशेष उल्लेखनीय है 1 
उपरोक्त पौरवात्य राज्यो मे से कोसल भी एक था । इवानु कुल वालो का इम 
वर अधिकार था । यह हूत दिनो तक वैदिक सभ्यता वी पूवीं सीमा बना रहा। 
अयोध्या इसकी प्राचौनतम राजधानी थी । 
~ 


१ देत्रेय शह्यर ६।२। 
२ शतपथ ब्राह्म २।२।३।१५॥ 
३ कौषोतकी ब्रा० ७1६1 

४ सण श्यै ॥-॥, १६।६।११॥ 


उत्तर वैदिक काल ६५ 


कोशी का सर्वश्रेष्ठ शासक, जसा किं ऊपर बताया जा चुका है, प्रजातशतरु था} 
अजातशत्रु ब्रह्मदत्ते कूल का था । ब्रह्मदत्तो के धृत काशी मे ओ राजा राज्यकररहा 
था वह भरतौ के विख्यात्त पूवज पुरुरवा को अपना आदि पुर्प स्वौकार करता था । 
भ्रजातेशत्र, को वैदिक साहित्य मँ दाथनिक एव विद्वान्‌ कहा गया है 1 

कुर्मो के पण्चात्‌ विदैहौ का उदय हआ ! विदह आधुनिक तिरट्व था 1 विदेहं 
का सरवेभरष्ठ राजा जनक था जो भकाण्ड विद्धान्‌ एव दाशनिक था । जनक के राज 
देरदाट्‌ मेँ दाशनिके एव विदानो कौ भीड लगी रहती थो । याज्ञधटक्य उसके दरबार 
को प्रसिद्ध दानिके था 1 इसके अतिरिक्त श्वेतकेतु, उ्ालक भारुणि, सत्यकाम, 
जावाले, दृष्ट बालारवि आदि अय दाशनिक एव विद्वान्‌ भी उपस्थित ये ! 

मगकष प्नोर भ्रग तथा भ्रत्य राजनेतिक सद्धुटन--मगध तथा अग बे विषय मे 
यह कहा जाताहैकि यह्‌ भार्यो को सत्ता के बाहर था, कमते कम अयि धमके इतर 
तोमष्टथा ही ) अयवधेद भ दे अनाय देश मानकर ही दस प्रान्त कौ ओर्‌ एक शपि 
ज्वरादि व्याधियो को पकता है ।१ दसी ग्रयमे हदे श्रत्य' कटा गया है।२ 

गोप ब्राह्मण मे “भग मगध" का उल्तेव है 1 सम्भवत मगध तथा भग भव 
पक श्राह्मण धम म दीकतितनर्हीषहो परथिये । यहभी संभवदहैकि ये मनायनहीये 
मल्कि याय होते हृएु भी यै अन्य आय वग की सभ्यता एव शरस्वति बे पाश से मक्त थे} 


सामाजिक अवस्था 
वर्गोकरण मा वर्गस्यचस्या 


ऋगवेद कै प्रथम नौ मण्डलो मे आर्यों के समाज का जो वर्गीकरण हो चकाथा 

रका उल्तैव गवैदिक काल कौ सामाजिक अवस्था का वणन करते समय किया जा 
पृक दै 1 यह्‌ वर्गीकरण अद धीरे धीरे जटिल होता जा रहा था । किन्तु यह्‌ जटितिता 
वेदिक काल फी लोच तथा सूयो के काल की कठोरता फे वच कौ स्थिति मे थो । 
धामिक एतमा की उत्तरोत्तर बदृती हुई महत्ता तथा जीवन कौ बदलती हुई भावनर्पे 
स परिवतत के भूल मे है । ऋ्वेदिक काल मे रववाहिक नियमा की सरलतामे भी 


अव काफ़ो जटिलत्रा आ गई जिस प्रर भागे स जायगा 
वृष्य ये तीनौ वगु मब वर्णं बन _ चुके ये { अधात मव इनमे परम्परा का 
भता जा रहा था । पुरोदित पितता क्रा पुत्र भीरु ब्राह्मणे या 
भकार रासकं एव थोद्धाम्नो (कनियो) का पु भी श्रिय होता या । किन्तु ऋमबैदिक 
काल मेहो कोद वात न थी । वैश्य पिताक कवि पुय नया पिषनहारिनि भाताका 
उत्तख इस सम्ब मे किया जा चूका है। शूद्रो का भी उस्तेख उस कालभे किया 
ग्या था। पर इनमें भी अब महान्‌ परिवतन आ गया । वास्तव म परिवतन तो वैश्यो 
से भारम्म होता है जि-ठेनि धिच पन्न प्रमारकेकाय आरम्पर कर दिथेये 1 

वन) प्रकारे श्रव मँ अनायों अव शूदरक्हाजनिलगा या), 
ा द्र्य के कना प्रमाण भ्रिलता है उसी प्रकार उत्तरर्दिक कालं के सहित 
न 


१ ्रथवेवेद ५।२२।७।। इसमें सुदूर परिवम के क्व सङ्खटनों का सकेत है । 
२,» १५१२।१-४५ कर्य का श्रय नोच कलीन ते है । 
३ भो त्रा० २।६॥ 


६६ प्रासीन भारत 


तेभी यहंञ्जतलटोनादैपि श्ट शूद्र यापौ धकाद्यये।! जयवृदध प्रद्रधनीयतो 
अपने धन बै कार उद रमाजमं कोटन फो स्या भिलनास्वाभाविकं हीषा, 
भते दी वह स्यान निम्नतम षयोनहो।येअयमार्योक्ही एक अगमानेजानेले 
ये 1 दुभका सवम यहा प्रमाण स्वथ क्ऋमेदकां पर्चातूकातीन मण्डत्‌ (दसवां मण्डल} 
पु्यमूक्त हैर जितम णुदा पौ उत्पत्ति आदिमुष्यकेही अममे वता मर्दहै। दमी 
मादिपुत्य बै अगा स ब्राह्मण, त्रिय तया वश्याकी भी उत्पत्ति वताईगर्हृहै। इस 
सम्बधमेतंत्तितीय सहिता का भी उत्तेख त्रिया जा सवता है निमे प्रकट होता दै 
किशूद्रा रौ गणना भी समाजकेमगकेस्पमे होती धी 13 प्रयनवद मे एक प्राथना 
की गरईरै भून्ञे -ग्राह्मण जीर क्षत्रिय, आय भौर शद -दाना का प्रिप बनाओ 1४ 
ये सारे प्रण आयो के परस्वारिर सम्बय ङी वहनी हुई सतिविध्ियाेचोतकरह 
भौर यह प्रगति ही जातीय जटिलतामे मूलमेटहै क्यातिं आयो एव अनायोँवे 
त पारस्परिक राम्बधदयो निश्वयही समाज क नेतामा तथा तथाकथित समान- 
सुधारवबौ ने हय देष्टिसे देखा होगा भौर उ हनि दसै यपनी परावन एव णुद्ध सस्ति 
रे प्रति आधात म्ना होगा } तभी तो उने श्र निक्टता मए दरी लाने ते निए 
विवाह सम्बधी नियमो मे जटिलताला दी जिस प्रर आगे प्रकाम दाला नायमा । 
पचविश ब्राह्मण म एकर स्थलं पर वत्स पर यह भारो तमायागयादहै करिवह शूदर 
कापुत्रहै।४प्रयहम वऋ्वैदिकर काल वे ब्राह्मण क्षत्रियो तथा उत्तर वैदिव काल 
के ब्राह्मण क्षत्रिया बै अन्तरा को स्पष्ट करते कै लिए उन पर पृथक पृथक 
प्रकाश डाग । 
म्राह्यए--वदिक् कालस दही ब्राह्यणो  पठन-पा्ने का काय नपनाया धा। 
पठन-पाठन का एकमात्र उदेश्य था धम म पारत होना । म धाना उतार प्रधानता उत्तर वदिक 
कालं म उत्तरोत्तर वदती जा रही थी । अत धम कै एकमात्र बच्ठतां ब्राह्यगौ की 
प्रधानता म्री बद्ध हाना स्वभोविके था। वसे तो विया को प्रत्येक युग प्रौर प्रत्यक 
समाज मे ऊँचा स्थान मिलता रहा है भौर मिलता रहेगा पर उत्तर वैदिक काल मे मको 
इतना अधिक मरे्वे दे दियाग्याथा प्रि समाज की सारी मा-यतार्ये इसमे विलीन 
होने को तयार थी । एेतरेय ब्राह्मण से यह्‌ श्त होता दहै नि विद्या एक पुष्य ह विद्रान 
दस लोक नथा परलोकं दोनो मे सुख पतता है ।९ विद्या वे महत्त्व को स्वीकार करके 
तथा उसका लोहा मानकर ही तौ क्षत्रिय राजानो जनक {विदेह नरेण). अश्वपति 
(केकप-नरेश) भजातशबु (काशी नरेश) भ्रवाहन जयवालि (वचाल नरेश) बादि की 
शिष्यता या्ञवतक्य प्वेतवेतु आटि ब्राह्मणाने स्वीकारकी भी जिसका प्रमाण हम 
उयनिवदो से प्राप्त होता है । पर यदह एक सा साक्ष्य भी उत्वेखनीय है जिभते एक 
ओर तो ब्राह्मणा की महानता का कारण उनको चिद्रता ज्ञाते होती है नौर दरूमरी मोर 
जमद ब्राह्मण-व पर कुडाराघात भीहाना है । मैत्रायणी तंत्तिरीय तथा कारक 


१ चैतायणी सितता ४।२।७।१०॥ तया पचेविश ब्राह्मण ६।७।११॥ 

२ ऋशग० १०।६०११२॥ 

३ तत्तिरीय सहिता ७।४। १६।३,४।। काठक सहिता श्रश्वमेध, ४११७।। 

४ श्रयववेद १९।३२।८१॥ ब्रयववढ १६६२११)। भी देखिये । 

१ पर्चदश ब्राह्मण १४।६६।॥ पचविश ब्राहमण २।१६।१॥ तया कौवीतकी 
ब्राह्मण १२।३।। भौ देपियि । 

६ पेत्तरेय ब्राह्मण ३।२३।। 


उत्तर वैदिक काल ६७ 


सहितौ मं यह्‌ षहा गया दकि जन्म नही वरन्‌ विया ही वि होने कौ सच्ची कसौटी 
है 1१ पर यह्‌ विदा व्यावहारिक रूपमे बेवल ब्राह्मणो वे पास होतीभी थो! 
ग्राह्य दीअयसोगोको ध्िसादेतेये। ब्राह्मण अय वर्णवासो यैका सेग्याह्‌ 
कर सक्तेये । उसका प्रमाण हमे धमपूत्रो मेप्रप्तहौतादैि यि च्यवन मे क्षश्चिम 
राजा शर्याति बी पुषीसे म्यह किया था। कालान्तर मे ब्राह्मणो फो अनेक 
उपनय हो गई । न 


शा भा वा की तामे भौ भव उत्तरोत्तर बद्धिहीतीजा्हीषी। 
यदि ब्राह्यणो गे महस्व कै प्रमुख वारण धामिक यातो स्त्रिया क्त रजन्या 
अयने रःजननित्र महन्य क कारण ही उनकी पद वद्धि होती गर्द । राजनैतिक जीवन 
ब्द महत्व कमश बढता जा रहा था यहु हम अयोगे यदे हृए्‌ राजमैतिर सगठन चे 
नादो जाता! क्षभियोको भो श्रफनेते नीचे वर्णं वालोकौीकया व्याहूमे सेने 
का अधिकारधा प्रवे भी ह्मणः की माति श्रपनै वर्णं कौ उच्चता एव शुद्धता को 
अनाये रने के श्रभिप्राय से बहुधा अपने वर्णम ही व्याह वरते ये। ब्राह्मणाकी भोति 
कातन्त्रम्‌ नमे भी भेक शाव्राओष्ाजमहौ गया। 

वैश्य ---पिषठते परिच्छेद म यहे बताया गया है फि पहले वैश्य शब्द वा प्रयोग 
यैदिे साहित्य [ऋर्मेद रे प्रथम नौ मल) मे नहो किया गया थां) पिश्‌" एब्दका 
ही ऋग्वेद मेँ उल्नेख किया गया ह } वाजसनेयी सहिता मे "विष्य" शल भा है।२ 
धूसी प्रसार अधवंवेद मे भो "सिष्य ब्दी आया है ।3 पर आगे चल कर विश्वके 
क ५ 1 मिलता । वैष्यका ध पहने श ५५ 
गयारै।* वृष्यो मे_ अमष्य उपजातियां शीध्ातिणीध्र वन_ गह 2 
अम्य प्रकार के ष्यवनायो कौ अपना लिय या। भीगौसिक सि करये 
सहाण्कं हृद पौ सद्र न 


शूद्रा के विषयमे प्रारभर्मेहीक्टाजा चका है) पर्‌ इन चारा.वणा.के अति. 
(72 छसे भी नोगये गो.ध्य घर्ण-व्यवस्था के बाहर थे) जाण्डाल, पीतकं भप 
स मे निर्चयपूर्वव नही कहा जा सकता मिवे 
वर अधिकार नही प्राप्त धा! वै भपने मानिन्‌कौ 
शरैर दान स्य मया अन्य सिस्य मौ दिये जा सकते] 


रेतरेय श्राह्यण मे सं वर्णच्यवेप्या की रूपरेखा इत प्रकार दी मर्ह किब्रह्ण 
दान सैनेकाते (आदायी), सोम पीनेवाते ८ सदा श्रुमेदतिं 19८4 
इच्छा पर, सम्भवत राजा की च्छा पर्‌ हनने ड्‌ ले (ययामपाय) है { वैष्य 
दूषरो तो कर देनेवाला (अ-यस्य यसिकृत), दुषरौ से भोग किया जानेवाला (मन्य 
स्या), इच्छानुसार रक्दा जनेवालः (यथाकामज्येय } कहा गया दै। इसी प्रकार 
शदो की दूषयो का नौकर (अ-यस्य प्रेष्य}, जव चह हदा दिया जानेवाला (कामौ 


१ मैधायणी सहिता ४।८।१॥ तत्तिरीय प्रहिता ६१६) ११४) काठक सहिता २०।१॥। 
२ षाजसनेयौ सहिता ८४८) 

३ श्रधर्मषेद ६।१३।१ 

४ श्म० १५८३१६० 

श्र चग० १०।६२।१०॥ 


६ प्राचीन भारत 


स्याप्य) जय चाहे मार दिया जानेवालां (यथाकामवध्य) कहा गया है + यह सभवत 
क्षत्रियो फी दष्टिसे कहा गयादै1 
उपरोक्त विवरणं से यह्‌ स्पष्तया परिलक्षित होता है कि ग्वैदिक काले 
उत्तर वैदिक वाल तक आते-जति ४ ने चणा का खूप वारण कर लिया 
भार्‌ इस ववक्ष स कंखय्‌ प्रखाय सी प्रस्त दने लग गह्या । दस थुगकीः 
तरिवाह-पंदति के प्रकरणं कं अध्ययने से यहं वर्णि-व्यवस्या सौर मक स्वष्टः हँ 
श्राध्रम ध्यचस्या--उत्तर षंदिक युग वी सामाजिकं ष्यवस्था कौ एक मुव्य 
विशेयता आश्रम व्यवस्था थी { भारतीय मनीषा ने जोवन को वार भागो मे विभाजित्त 
कियाथा। ये विभागृही माश्रमके नाम से गभिहित हए) पे चर साधम के-{१) 
बरह्मचय, (२) गहस्थ, (३) वानप्रस्य भौर सन्यास । पहला आधम ब्रह्मचर्य का था । 
इसमे मनुष्य अपने जीवेन के प्रथम पच्चोस वप विसी गस्कुल मे रहं कर ज्ञानार्जन, 
विद्याघ्यनं इत्यादि मे व्यतीत करता था । जीवन का यह्‌ प्रथम चरण कठोर श्रतु 
शासन ओर साधना का हाता था! दूसरा भ्राश्रम गस्य का या। अपने जीवन 
प्रथम प्चीस वप ब्रह्यचर्याश्नम मे व्यतीते कैर व्यक्ति गरहस्थ्य आश्रममे प्रवेश करता 
था । गराहुस्थ्य आश्रम म॑ धर्मानुसार अय का उपाजन कर व्यक्ति समाज मे अते सामा- 
जिक ओर धार्मिकं क्तव्मो का पालन केरता था 1 इस उश्रम म वह्‌ जीवन फे दुसरे 
पच्चौस वष व्यतीत करत। धा । गृहस्य ऊाभ्नम को बडी ऊची ष्टि से देखा जताया । 
वभिष्ठ-सूत्र मे गाहुस््य आश्रम के विपय-मे-लिखा है कि जिस प्रकार सच बडी ओर 
छाटी नदिया समुद्र मे जाकर विश्राम पात्तीरहै, उनी प्रकार मव नाधरमो के मनुष्य 
गृहस्य प्र निभर रहते ह । व्यक्ति गाहस्थ्य आध्रम मे मपने जीवन के दुरे पज्यीस वेष 
व्यतीत करे वे उपरा त जीवन के तीसरे चरण वा प्रस्थ ये प्रवेश क्रताथा। इसमे 
मनुष्य अपनी गृहस्यी का भार अपने पुनो को सोप कर सामारिक जीवन से विरक्त 
हो त्याग ओौर्‌ तपस्या का जीवनं व्यत्तीत करता था । वानिप्रप्थ लोग शुर पाप्मने 
वाहर आश्रम बना कर रहते ये ओर बह ब्रह्मचारियो को विद्यादान देते ये । जीवन 
कार्अतम चर्ण परिव्राजक या सन्यास काथा। सन्यासी किसी एकं स्थान मे स्थिर 
होकर निवासि नही केरता था, भ्रमण किया केरता था, सलिए उते परित्राजक कहा 
जाता था) इस अश्रममे मनुष्य सम्नारे के समस्न ये-धनो का परित्याग करनब्रह्म 
५ चिन्तन मे लोन हौकर मुक्ति के लिण प्रयास करता था । इस प्रकार प्राचीन भारतीयो 
मे मानेवं जीवन कै चार महान्‌ पृर्ार्थो--धम, अथ, काम भौर मोक्षकी प्राप्तिके 


लिए इस आ्रम-व्यवस्या वौ आघार वेनाया या 1 
नारिथो फो दशा-ऋग्वदिक काल की श्रपेक्षा उत्तर वैन्कि काल मेहम 


नारियो की स्थिनि मे परिवत्तन पाते ह । समाज के (८ गर, अय परिवारो 
ध लियो रूप मे अनायं स्तिधो के प्रवेष तया तपम्ूलक प्रवततिमौ के 
गे की दशा मे परिव्तेनदहोग्याया। अवसमाजमे नारिोकौी वह 


उदयप 
शिव न नदे. रह गई यी. जो कि व्छगवैदिक युग भे थौ । ठ चरै उपनयन्‌ का वधिकारं 
वु क्‌ क्र सस्कार विना व॑दिकमत्रोके 
हौतेये ॥ कम काजम्‌ कृष्ट का माना जातयो यत्र 
द तथो कनया कौ पणम अर्थात विपत्ति कहा गया है । दसी प्रकारः इस 
श्द्च 1 गद मै मय अनेक स्यल मिलते द जिससे इस युग मे नारियो की हिप स्थिति 


१ देतरेयं ब्राह्मण ७।२६॥। 







उत्तर वैदिक कालं ६६ 


का श्राभासत मिलता है) प्रतु इसके साय दी नारियो की स्थिति कं क क्‌ दूसरा पक्ष 


भी था। अनेकं स्थलोमे उह श्रघङ्धिनी.कहा गया ई! उह नृत्य सगीत की 
शिता मिलती यी । वे अनेक प्रकार के वायु युता को यजाने मे भव हाती यो 1 कठ 
नारियाँ ज्ञान की भय शाव्याओ मे भी निच्तिं र्थो भौर विदत्‌ मडलीमेने वि 
(~ थी । गार्गी मौर भैव्रेयी के नाम इस दृष्टि से उल्लेखनं 1 
ब्राह्मण तथा कौषोतक ब्राह्मण मे इ युग कौ विदुषी स्नियो फे अनेक प्रमाण 
भितते है 1 देतरेय ब्राह्मण मे गन्धव गृहीता का उत्लेख आत्ता है जो परम विदुषी ओर 
वक्तृता मे अत्यन्त चतुर थौ ¡ वैदेह जनक की राजसभामे ब्रह्यवादिनी' स्िमो का एक 
दल था निमे मार्गी का मुख्य स्यानं था! 2 श्रौर. राजसूय जैसे य॒ 
क मण्‌ भिव 1 भाग लने के उदाहरण मिलते ई। कुछ स्यलौ पर स्री शिक्षको काभी 
उत्व मिलता हे 1 दसी तरकार कुद वीरोगनाओ क भी उदाहरणं ब्रोच्तं हत है गो 
अपने पत्तिमो कै साथ स्रामदिव कार्यो म हाय वटाती थी । 


मिवाह्‌ प्रथा--स्मिय। की स्थिति क्य ठीक ठीक बोध विवाह प्रया से हो सक्ता 
दै, भतं कौटुम्बिक जीवन आदि कै पूव हमे उक्त पद्धति पर भरकाश डाल देना भाव 
श्यक दै । वैसे तो पिवा-पथा मे अव क्‌ विशेष परिवतन्‌ नदौ हो पाया था.ओौर ददिम ~ 
1 1 विवाह कौ 
भ्रवं भी वही साध्यात्मिकें महत्वे प्राप्त या इदुसमे स्वय देवेता दर भागसेते 
थे ।'१ शतपथ ब्राह्मण म तीसगी या चौवी पीढी मे व्याह करने कौ अनुमति दी 
दै।२ सगोत्र व्याह की. मनाही मभौ म्ण वर्योमे नही हरदं भी 43 

ऋ्वेद के दसवें मण्डले तया अथववेद से हमे यह ज्ञात होता है कि स््री-परपो__ 


3 परस्पर भिलने का शर. भवमर प्राप्त हो जाता था, यद्यपि काल्‌ पश्चात्‌ 
(वग र एव दूसरे फो 


वेश्च मकर लेन क कितनी उत्कण्डा रहती थी इसके उदाहरण "ग्वेद के दसवें मण्डलं 
तथा भ्रयववेद मे भरे पे हैँ ।४ 


वषटविवाह.की प्रथा भी उन दिनो काफी प्रचलित थौ) मैत्रायणी सदिक्ता भे मन 
की दस पल्नियी का उल्लेख है ।५ किन्तु यह्‌ निश्चयपूदक नही कहा गया है किएक 
व्यक्ति फितनी शादियां कर सकता था । सीत के पारस्परिक क्षगडो कै द्धरणो को 
देखकर रेन श्रनुमान लगाया भा सकता है कि उन दिनों चु कीः प्रया प्रचरित 
थी ) ऋगनेद के दसवें मण्डल मे उत्तेख आया है "सोत को उडा दौ, मेरेपतिको 
केवल मेराहौ वनादौ । य उम सौत का नाम भी नही सती सौत कौ 
दूरसेद्रुरभगादो।' ९ ऋगवेद कै दसवें मण्डल मेही भ्त्यत्र सौतके विनाश का 
उल्लेख भ्राया है जिसमे एक स्परीः मपनी सौतोंसे भुक्ति पाने के लिए देषत्ताओको 
भलि देती है। दसी प्रकार गयववेदमे श्राया है, "तेरे कभो सन्तानेन हौ, चरुरबाह्न 


१ भयववद १४।१।४८ ५२।।१४।२॥ 

२ शतप ब्रह्यरण १।८।२।६॥ 

३ भेकडनिल भौर फीय, ८4८ 274४, 1, 0 425 

४ देखिए शटग्धेद १०।३०।६॥ धयववेर १।३४।२.४,५२३०१ ५।६।८।।११।६॥ 
२।६।१०२।।६।१२१।२।६।१२६।२।।६।८२ तथा ६।८६॥ 

‰ मैत्रायणी सहिता १।५।८५। भ 

६ क्य १०।१४५१२ दए) भयवयेद ३१६८११५ भी देखें 1 


1 


१०० श्राचीन भारत 


हो जाय 1” यह्‌ शापणए्व स्त्री अपनी सौनषोदे रहीहै। इस प्रकारके विवरण 
हमे यत्तति है कि उन दिनो यहुविबाह जहि कम होति रहे हा या अधिक, परमे धुर्य 
तथा साथी स्थिया के वैवाहिक जीवनं बौ दुखेमय नादेते थ । इममे नारियौके 
पिस जाने कों अधिक मशका थी 1 बहुविवाह की प्रया का उल्लेख करते समम यहु भौ 
बता देना आवश्यक है वि एक पति एकसाथ ही अनैक पलियां रख सकता था-- 
पर एक पत्नी एकस अनेर पति नही रख सक्ती थी, इसका स्पष्ट प्रभाण रेतरेय 
वा ह ॥२ स) यह ५ श है ५ एवसाथ भले ही एव्‌ स्री के कद 
श ह पिनि म नहो प्र सिन. सिन्त ममयमे. कई पति (4 । यहां महाभारत की ^ 
द्रीपदां का उदाहरणे ` जौ महाकच्यो के "युगं मे पितता दै, नही घसीटना चाहिए, 
क्योकि यह इतिहास के कंहा तक निकट दहै, पहले तो यह कहना ही केठिन है, दरुसरे 
मृम्पूण वैदिक सादिेय मे अपने प्रकार का यह प्रथम भौर नन्तिम उदाहरणा है 1 
विधवा विवा तो ऋगवैदिक काल भे प्रचलित था ही, उत्तर वेदिक काल मेभी 
इसका प्र्मोणं मिलता है । डं येनो प्रसादं ने अपनी पुस्तक णहि दुस्तान कौ पुरानी 
सभ्यता" मे श्रयवयेद १८।३।१ २ तथा ऋप्वेद १०1१८1८ कै आधार पर लिखा है कि 
"“टरवेद भौर, अथववेर के जिन मच्रोमे सती का विधान देखा गया है वह्‌ वास्तवमें 
विधवा विवाहे का समथन क्ते है ।" उ होने आग बताया है कि "दिधूष्‌" शब्द से 
श्नात होता है किं विधवां अपने देवर से व्याह कर तेती थी !3 विघवा विवाह का सकेत 
'्परपूर्वा' शब्दसे भी होता है ।* इन सब सरक्ष्यो से यह ज्ञातो जाता है किं विधवा 
विवाह की मनाही अभी नही हो षाईथी। 
दो ती णा कीभी प्रया रही जसा, किः ऋग्वेद के दसै मण्डल मे उवशी 
कथा क्नात होता है। इस कथास ज्ञात होता है कि उवशी ने पुरूरवस से कुठ शर्तों 
पर व्याह किमा था, पर उने शर्तोके टट जाने पर उवशी ने सम्बध विच्छेद कर दिया । 


कोटुभ्विकं जीवनक जीन्‌ > विधेय जीवन्‌ मे को विशेष परिवतन्‌ नी पाया 
था1 अवनी शु कवी मादर था 1\ विभातोके आदरकीभं प्रमाण 
हमे पुरुषसुक्त ` मे प्त होता है । 0 कौटुम्बिक जीवन मे यदा-कदा दूता मा 
जानि श भी उल्लेख किया गया है । उसीलिए अथववेदे मे कौटुम्बिक शान्ति र सिए 
1 गई है ।° बहटा बहुमो मे सधय हो जाया करते ये, सम्भवत इसीलिए 


स्वि से भग जाती थ दुम्ब मेव भी 
चल दां था ओर इसमे स्वाभाविक परम यादप वि्यमानये। 
+~. 
जथिक व्यवस्था 


षि भूषित शठ मे जाशातीत उत्ति होना स्वाभाविक धा सोक भवती 


१ भ्रयधयेद ३।३५।३॥ 

२ एेतरेय ब्राह्मण ३२३1) 

३ मैकषटनेल प्रौर कीच, 7८८८ 147, 1, ए {359 60 
४ डो० बेनीप्रस्ाद, हि दरस्तान की परान सभ्यता, १० १०७ 
५ श्ग० १०।६९५१-२ १२५१ 

६ श्छग्‌० १०।१७६।२॥ 

७ श्रयदवेद २ ३०।१,३,५,७। ७।३६।७।३५७1॥ प्रादि । 

८ प्रयर्दवेद १०।१।३॥ 





~ 


उत्तर वैद्िक काल १०१ 


हई जनसश्या फे निए पि एव व्यवसाय मे प्रगति लाना मनिवाय हो गया धा 1 भव 
पी श वा हौ मथन व्ययस्थएक्‌ मुलाध्पर थौ! कृपि मे भब फो उनति हौ रई 
धी । काठक सहला म स यना यने हत का उस्ने किया है ।* शतपय ब्राह्मण मे 
कृषि-कायो-- जताई, बुराई, कटार आदि का उत्तेख आया है ।> इसमे गोबर 


(ध वाण वा ) बभा जलत प्रयोग बाददेष्पमेहोता था।3 जौ. (यव); 
वन (वीहि), गेहं (गोधूम) , तिल च्तक्तीकी जाती यी ।* तंत्िरीय सहिता 
तरे यह गवायामयेग्ै किजौ जाडेमे धोया जातादहै ओरगर्मीमे कादा जाता, 
धान्‌ वृर्दा मे वौया जह ओर शरद तु मे काटा जाता है आदि-भादि 1५ इसे 
ज्ञात होतार कि अन कतो का समयभी निश्चितो गयाथा ओर दहु विधिवत 
बोवातथाबादाजताया। 
भ्य व्ययप्ताप--ङकृपि के मतिरिक्त कुछ प्रस्य व्यवक्नापा द्वारा भी लोपं भषनी 
जीषिक फा उपाजन करते थे । इनमे से कृ का उत्तेव वाजपतनेपौ सहिता भकिफा 
सपा रै, जते पष्टुज' सारथी, व्या, गदरिणि, धीवर, स्वणक्प्र, मणिकार्‌, रस्सी बेटमे 
न दीक भीरी ना \ रगसाज, ८ 
दि {पैत्र नट (वशन्‌) तथा सुर आ वालो द बजमैवाले त्तं सौ रत्य 
राह्मण मे प्रियां गया है । वा नाव बनाने वलो तलत का बोध हुम वाजसनयी 
सहिता म वणित १०० पता रं नाव स होता इ {ऽ यहं क्व समुद मे चलाई जाती 
भी। ~ की समूदर-याशा षा उल्लेख भी हमे इष युग बने साहित्य मे मिलता है। 
श्रथववेद मे एकं रोज्यं श एतन कौ उपमा चिट्र द्रत पनी भरकर इवते हुए जहाज 
सदी ग्ईहै।८ जहाज निर्पाण्‌ तो समृष्धिक्‌ व्यापार की भोर सेत वरतादही है, साभ 
ही श्नपयं ब्राह्मण म एक व्यापारे तया उद व्यापार (काण्ज्यि) का मीउल्सेव ह ।४ 
7 एव व्ापारिया क] कोई सगठन रहा होणा जो सम्भवत रेष्ठ क्री 
भधोतता मे या रच्छ सद क प्रयोग विभिन्न ग्रामे किव गया ईै।र श्येने 
विभिन्‌ प्रकार का उद्योग अपना लिया था, अत उनके भपन-अपने सगरन क! अनुमान 
सत्य हो सक्ता है । व्यादसायिवे उ नति बे लिए सगठन मी अवश्यक था 1 
उधार स्पयाभी दिया जताया जिसे भदाक्णेमेलाग्‌ सूर्वतेन ये । अथर्व 


वेद म प्ल त्वह तरणे तं चुन एव वं ह सक लिए माय्विति करना 


पडता ह 1+१ 


१ काठक सहिता १५।२॥ 
शतपय ब्राह्मण १।६।१।२॥ 
शतपय ब्राह्मण २ १।१७) 
याजसनेमौ सहिता १८।१२॥ 
त॑त्तिरीयं सहिता ७।२११०।२॥} 
शतपथ द्माह्यण २।३।३।५।१ 
वाजत्रनेयी सहिता ३ १।७५७॥ 
भ्रथवयेद ५।१६।५॥ 
शतपय ब्राह्मण १।६।४।२१॥ 
१० रेतरेय आह्यण ३।२०।३।४।२५।८।६।॥ ७।१८।८।। तथा मृहुवारण्यक 

१४११२ प्रादि) 
१९१ प्रपववेड ६१११७१7 
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१०२ भ्राचोन भारत 


धातुमरा का प्रयोग भव कापी यढृता जा रहा थ{ । याजसनयी सहिता मे सोना 


"~ 1 (स्याम) तवा „ मीशा भादि का उरते 
क्या भया र 1 भयव्रवेदसे नान दहं क्भ्दियनान मेर्ताव का प्रयोग किया 


जाता था! = वाजसनेयी सहिता मे पता चलता है तरि सीसा व्‌। प्रयोग धुलाहे चरर 
के ्य.मे क्रते ये 1२ दती प्रयार शतप ब्राह्मण १२।५।३।११ मे रजतं व्यात्‌ बांदी- 
बै आभूषणं बनात्‌ बा उन्लेख दै । तत्तिरीय प्राह्यण २।२।६।७।३।६।६।५ म सकी 
तश्तरियां वा तया रकचाविश ब्राह्मण १७१1१ म तिष्व नामक मुद्रा बनाने का 
उल्तेख है । सोने का आभूपण्‌ आदि म वापी प्रयोग होता या मौर दे नक्येयोभन' 
तया प्याचे वाये जाते ये ।* अष्टपर.द, शतमान कृपाल भादि निर्घासिति भार कै 
स्वण शक्ल रे मूद्राओकाही वोधहो सक्तारै।५ 
पुन मा मे भी मभिवृदिहोती जारहीथी भौर मवसोग. हाथी भी पालनं 
लगे ये 1९ उपरोक्त विवरण से यह शत हता है वि उत्तर बैदिः कालम सोमानं 
विर्भिन्ने भ्रवार के व्यवसायो म काफी उनतिकरलीथी। 
बौद्धिक एव धार्मिक अवस्था 
कऋग्वैदिक काल भारतीय मर्यो की सभ्यता का प्रथम सोपान था । पद्यपि स 
प्रथम सोपानमे भी जीवनके विभिन क्षेत्राम उदनि जो उन्नति कौ वह प्रशसनीय 
है मौर उसका प्रमाण चछगवेद है, प्रर उत्तर वैदिक्वालीन आर्यो ने भपने पूवजासे 
आगे वढने षा प्रयाप्त किया । (1 विदाने प्रति विष श्रनुराग होना जा रहा 
था (जेसावि पीदं बताया जा चुकः दै), इसी युग मे लेपम-कलों उन्न) 
लगी । कछ विद्वानो कौ रायहै मि उत्तर वेदिक कालमेही शस कलाक प्राम 
आ भौर भारत मे लिपि का प्रचलन्‌ सवप्रथम ८०० ई० पू० के लगभग मेसोपोटैमिवा 
प्रभावसे हा 1 किन्तु अब तकं कोई प्रमाण नही प्राप्त ह सका है जिस पर पुरा 
पूरा विश्वासं करके इमे स्वीकार करिया जाय । प्राचीन भारतीय लिपि मे भारतीयता 
का पुट इतनी मधि माव्रामे है वह हमे ीघ्रहौ यह स्वीकारवषरनं नहीदेताकिं 
भारतीय लिपि काजम मेसोपोटेमिया के प्रभाव से हुमा ।* 
शिभा-- छग्बैदिक कालम दादुरेसं वालको कौ उपमा देखकर हमने पाट 
शालानो की कल्पनाकौीथीकि विन्तुउत्तर वैदिक काल मे कल्पना करे की कोद 
आवश्यकता नही, क्योकि पाठशाला के प्रमाण हमरे प्राप्त होते ह । जयववेद ११।३ 
तथा ६।१००।२।१३३।३ से हमे तत्कालीन शिक्षा प्रति का वु आभासं मिलता दै। 
सवप्रथम “उपरत्रयत्र सस्कार होता है गौर तभी (आचाय विद्यार्थी (1) ्रह्मचारी" को 


१ वाजसनेयो सहिता १८१३} 

२ श्रयववेद ८।१०।२२॥) 

३ धाजसमेयो सहिता १६।८०।। 

४ शतपथ श्राह्यरणए ५।११२।१६।५।२८॥ 

भ काठक सहिता ११।१॥ शतपय ब्राह्यणा ५।५।५।१६ 

& श्रथदवेद २।२२।११३॥ ३।२२।६।१६।७०।२॥ 

७ भारतीय लिपि के विकास कै लिये देदियि--बघ्घर की 1०:८4 204067४ 
तथा छ, कदय र्य (€ व छावः 4०6 भौरीश्षफर हीराचद 


श्रोका क श्राचीन लिपिमाला' 1 


उत्तर वादक काल १०३ 


एक दसर जीव मे प्रविष्ट वराता है { द्विजः नाता है जिसका अर्थं ही दूसरा ज-मं 
होता है) । इक्त जीवन मे श्रव करने वे पश्चात्‌ विद्यार्थी का जीवन ही पुणठया 
पररिवतित हय जाता र 1 उसे नय वस्र घारण करन प्ते है 1 भव वह्‌ कपणम्‌ वसना ^ 
भेखला" तथा “दी्स्मि्, (बहे याल धाण्ण भरनेवाला हो जता) । यज्ञ वै लिए 
वह्‌ “समिधः भो यटोरताया ओर भिक्षा भी मांगताथा। श्रम्‌ ओर "तप तर्न 
उमरे लिए .भावग्यक 1 171 शिप्यषो हर प्रार्‌ से सव्य पथ पर लाने 

बट पासा वः ताथा उत्तरदायौ या (शिच्यापापम मुसा । सिय 


प्रसि करता चा, क्वा या 
भौ भने नुद करी त्वय भगवान्‌ मानना था आर वह्‌ उसमे सक्ता पर ही चलता था। 


तिभष आर्‌ गिशार्थीम स मि वि भीर हान्‌ सवथ ता घनिप्ठ, पवि भौर महान्‌ सम्बध होना.तथा 
क्षार्थी अ भिक म हता ऊ पद दियारजाा न्स वतका परमाणु हैन शिक्षा 
(८2 वदि षतम बाप महत्व दिया जाता चा} सपः 

एकम गरह्ला का व्यापयः उदण्य हौ 61. ही 1 जयववन म शिक्षाका उष्य "रदा, 
मेधा, प्रना" धने; नतु तयो "समत्व ताया येया है * 


चछा दोग्य उपनिषद तथा वृहलारण्यक उपनिषद्‌ म कृष्ट प्राह्णा वा भपन पता 
को पर परर पढ़ने का उत्ेख आया है । ष्ससं यह्‌ महौ ममधना चाहिये कि शिक्षानी 
सार्वजनिक व्यवस्या नही थो । 1 उपनिषद्‌ म ही परिषलो ता उल्लेख किया 
गयाद म म॒ विद्यापोट ये जर दनम वापी विदार्या एवसरहप्राकरतेये।> 
गुरं ॐ पात श्ार्या क प्स अयु स भज द्विया जता थः शसक कलै निश्चित श्प 
से निदेशन या नियम प्रतिपादन न्य विया गया । छादाग्य उपनि्पदसे यह्‌ ज्ञात 
होता है वि एवत्तकेठु नाषणेय ारह्‌ वपकौ जयुम गुरुके पाम भेजदिमा ग्याया 
मौर २४ वपव भ्रायुमें वेदवा पाठक्रताहै।* विद्याया म पढने कौ उत्कण्टा 
काफी थीश्रौर दृष्ठ तौ स्वय गरब पात जानं ये» बृहदारण्यक उपरिषद्‌ तथा 
तत्तिरोय उपनिषल से यह ्षात होता ह वि प्रसिद्ध एषे कणत नावार्या ने यहादूर्‌ दूर 
सर चलकर विधार्थी भाते थ । रिभका क भ्रमण का वत्तान्त भी वौपीतकपै उषनिप्‌ 
ष्याम दियागयादहै। 


शिम विपयो पर प्रकाश डाल देना भी प्रावश्यत है । छान्दौग्म उपनिपषुदु म 
नारद तथा सनत्कुमार का जा वार्तालाप दिया गया है उससे जातहोता दै्गि चन 
दिनो विभि प्ररार्‌ के विपय पदि जाते थं जिनम वा तवया, 
श्षामविद्या, 4 यि, ता जहि प्रमुख चे ।* 
दी प्रर बृहदारण्यक उपानवद २।४८।१०।। स भ इत्स उवानियद अनव्यारयान, 
1 





१ भ्रययवेद १६।६४। पठन-पाठन की महिमा के तिये श्रयवेयेद ६।५॥ भी 
दिये । 
२ बृहदारण्यक उपनिषव्‌ ६।२॥। 
३ छा-दोण्यं उपनिद ६।१।२।३।।६।७।२॥) 
४ शतपय द्राह्यण १११४।१।६।। तथा छा-दोश्य उपनिषद ४।४।१११ जिक्तमे 
सत्यकाम घायाल का उल्लेख है । 
 श्टदोग्य उपनिषद ७।१।१।२।॥ 


१०४ प्राचीन भारत 


शिक्षा समाप्त हा जाने कै पश्चात्‌ गुरु शिष्य फो उपदेश देता था मि सदा सच 
चोसना, अपने कर्तव्य का पालन करना, वेद पठते रहना गृहस्थ बनना ।* 


उत्तर घदिकष्यलीन शिक्षा का महत्य-- शिक्षा मे उपयोगिता की माँग माधु 
निक युग की प्रमुख प्रवृत्ति है । उस प्राचीनकाल मे भी शिक्षा कौ उपयौगित्ता पर जोर 
दियागयाथा। वि शारीरिक एव मानसिक विकासो को साय-सायते चलना 


दी.गु्प्रो म कतव्य था 1 इसी ॥ गुर 
गृह मे निवापं करनबाला या *जाचाय कुल-वासो'‡ कटा जात्ता था ताकि उसके पास 
रहकर शारीरिक श्रम करके (भिक्षाटन करके, देखिए छान्दोग्य उपनिवद ४।३।१।, 


गुरवे घट्रार की रक्ता करके--शतपथ ब्राहमण ६।२।१५॥, उसके पशुमो को चरा 
कृर--छान्दौग्य उपनिषद्‌ `४।४।५।1) वं अपने भवयवो को हृष्ट-गुष्ट करते थे भौर साथ 
ही भावी गस्य जीवन क पृष्ठभूमि तयार करते ये ! उनके मानसिक विकास के लिए 
विभिघ्र प्रकार के णारत्रो का अध्ययन कराया जाता था जिसका उत्तेख हम ऊपर कर 


चुके है। लिव हो णा मि ~ ही जो शि्ा हमारे जीवन्‌ को येनाव, उ 
मे सहायता द, वह उच्चं रक्षा कही जा सक्ती हे। इतना हा नही, उस 
किमसुखं कापी कौ 


अ्यहिमकं वतावत्न मेवं 

वा मा म (काही धा । दिक्षादरारा वैदो कौ पढ सकता था जिसस 
त ता -धन. बृद्धि यण जदि प्राप्न ही सकता चा रघोमिक्न प्रती पर 
बाद विवादे कै लिए वि उदाहरण बृहदारण्यक 


पभिषद्‌ तथा शतपथ ब्राह्मण मे मिलते ह । ९ लत्रिय यजाभो मे बौदिक 
विसमे जो योग दिया था वह सराहनीय है 1 


धम--गिक्षा वी प्रगति का अध्ययन कर तेन के पश्चात हमे विचाराधीन काल 
की धामि स्थिति पर विचार करना चादिएु क्याकि इस युग कौ धार्मिक स्पिति के 
शूल मे शिक्षा का भो बहत बडा हाथ रहा नौर उसवै ज्ञान के पश्चात्‌ ही हन उक्त 
काल की धाभिक्ता को भली भांति समन्ञ सक्ते है । 


यक्ल--प्रारभिक उत्तर वैदिव कल मे धामिकक्षे्र मे जो महान्‌ परिबतन हभ, 


श गो तथा य॒ज्ञो के महत्व कौ वुढिदै "नत~ + ज~ 
(7 ध य प काल मे दकौ संख्या १५ ह गई- दीस तथा उसके 
तीन सहायक, उदगा तथा उसके तीन सहायकं, अध्वयु तथा उसके तीन सहायक, 
ब्राह्मण तथा उसके तीन सहकारी । इन १६ पुरोहिता का प्रधान सव्रहुव ऋत्विज सदस्य 
था। यज्ञोकी सस्याजोमेभी वृदधिदहोग्$ थी। ना व व से पेसेयक्त भीथे जो 

~ वो द 1 यज्ञां की प्रधानता ने जीवन क दोष्टिकेणि को अड पूर्णतया परि 
सत कर दिया था । अच ब्राह्यणो का अधघानुकरण कंरना आवश्यक हो गया था। 
तप--तप वी मदमा गुणगान्‌ तवेद कदय वी 
दै 1 क भूव नी मडलो भ १ क माहात्य नद बताया गपा द ! इसर्क पूव नौ मडलो म. तप ही बताया गया दहै! ऋत सत्य 
१ तंत्िरीय उपनिषद ३।१२।१३।१।। 
२ बहदारण्यक उपनिषद ६।३।१५।॥ 


३ श्छा-दोग्य उपनिषद २१२३।२ 
४ शतपथ ब्राह्मणा ११।५1७1१॥ 


उत्तर वेदिष् वाल १०१ 


ष उत्पत्ति तथपि हृ ६.१ तप हौ भावी जीवा काद्रष्टादै,२ तपसे मलौमिमि 
लेक्तिया प्रात हाती है,3 देयता तप ररते है,* तप मौर यज्ञस देवता! ने स्वग जीता 
१.५ प्रजापनि 1 सृष्टि रा भे पिए तप पिया धा,९ तप यम टत तथा ब्रह्य आदि 
क प्राधारप्रही विष्व स्थिर है भादि का उत्तेख हम वैदिक साहित्यम विद्यरा-सा 
मित्ता है । तत्तिरीय प्रह्रा ३।१२।१३।१ मेक्हागया हैमि दवतापरोने तपमे 
शरा देवत्व भाण दरिया या! ग प्रकार तं्तिरीय उपनियद मे चरुण नं अपने पुषे 
षहा, 'तपसेग्रह्यको जानो भयात तप ही ब्रह्म है 1" मैत्रायणी उपनिषद्‌ नेतो 
यहा पङ कहु दिपा हैङितपमं विनातो शान प्राप्त हौ गही हो समताहै। पर इसी 
कसम बुष एस भौ भित भजिटोने तपरे महूत्वषी नही स्वौषार कयि है! 
रारनिषता--दस यन तया तप बे कालमदहीदूषरी ओर -दणनिक्ता षा जा 
1 प्रारम्भ ६ यह्‌ तम्पूये भाय जगत्‌ भो अपन म॒ समाविष्ट बर सेनं षो 
प्ाप्त पा ¡ एत दपिकतः भूत मतत्यञ्ञान षो पोज धौ जिसमश्नान पिपासा 
की भान्ति, सम-परलाङ मे वास्तयिक मागकी मांग थौ 1 यपि य्ञतया तपङे 
प्रमथ ने हन प्रनो षा उत्तर, ¶ वन एश , उत्तर बदूत दढृतापुवक यह दे दिया कि 
तपहोग्रह्है परान पिपाघा तकं कृदती है, विश्वास स उते ११ सनुष्टि नही होती । 
सोभए्यवय म तता स दिना तर्‌ मृग पूर्ण स्वतग्रता धी । इसी श्र दाणनिकोको भषने 
भना क प्रतिपादने म सफलता प्रदानं को । जात्मा, परमौ परलोक ण स्व दुर्न्प 
जि जो ण म्गी एव उगत व्याल्या तनकालोनं दर्शिका ते पव उ्स 
तायहयी मि तत्रासीत समान पूर्णतया परिवत्तित हा जाता! दाशनिकेता 
(तव) विवासो भा इति वर दती परदुभाग्यवष दन दाशनिवा म मकम नथा,कभो 
ये एक दभर का जोरदार डन करदतय आरतवक्याग्राह्यहै क्या नही, 
या उचित हैष्या अनुचित, यह शमस्या सोर ष ५ उपस्थित होजातीथी जिसका 
सेमाधान उनकी स्ष्यानुमार या भ्रावण्यवतानुतार न हीन पर उरे पुन अधानुक्रण 
¢ करना प्रहता पा जिसषा प्रतिफल धा यज्ञा मर्‌ तपरा म जीवन समा देना ।८< 
तत्वनान षी 4 अर्यात्‌ दागनिक्ता क उत्पति ब श्रेय उपनिषदा ६ विदा म) दिया 
र्‌ जापो मो शितो मो प्तप नी है नृषदं भौ त्रसी एक मनवा प्रतिपादन नहो कथाह 
पारमा बरह्य--उपनिषद। ने आत्मा को ही जीवन का मुलतत्वे माना है जो अजर 
गोर्‌ भमर । जगत्‌ म भितनी मात्मा है बे सव एक ही बरहम बे पातर ह वि 
द्‌, अनन्त भर ~, अननत भीर भारय है । ब्रह्म स्वमृजित है । इसे किसी ने निमित नही क्या 


१ ऋग १०।१९१।१। पयववेद १७।७॥ 

*? . १०।१५४।२॥ 
भ्रयववेदे ७।७४।१।। 

५ १११५।६,१६।। 

पेतरेय ब्राह्मणं २।१३१ 

॥॥ 1 २।३३।} 
भथकववेद १२।१११॥ 
यद्यपि इस युग के पुव भी श्टग्बदिक काल मे यह्‌ भ्रण्य्ाया कि "विर 
श्या है? इसका प्राण भया ह कोन जानता है ?" श्छवेद १।४।१६४॥ देदिये शं 
गनीमसाद कौ "हिुल्तान कन पुरानो सम्यता" । किन्तु इस प्रन का कोटं स्यदः उत्तर 
नहो चां या प्रत्युत पह चिन्ता का विधय ही मनक्ररहुगयाया। 
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है । सृष्टि कौ उत्पत्ति के मूल मेब्रह्या दै ब्रह्म ही नित्य है भर सय श्रनित्य है। 
ग्रह्य को जानना ही जीवन का ध्येय है 1 ब्रह्म को जाननेवाला ससार को तुच्ं समञ्चेगा 
जैसा निःयह्‌दै भी 1 कितु ब्रह्मके जानने कामागभो सरल नही दै । इसके लिए 
वेद का पठन पाठन, विद्या या ज्ञान प्राप्ति ही आवश्यक नही है, अपितु सदाचार, धम 
का पालन आदि भौ अनिवाय है । आचार कौ शुद्धता सेहीहदयमे शान्ति सकती 
है ओर तभी आत्मा का नान भ्राप्त हो सक्तादै। निन्तु उपनिषदो मेदी श्नयत्र उप 

रक्त मत का प्रतिवाद इस प्रकार उपस्यित किमामयादहै किबेवल स्दाचाग्से ही 
ब्रह्मय! आमा का ज्ञान नही हो सकता 1 यन, दान आदि कौ आलोचना करते हृए्‌ दस्मे 
बताया गया है कि परमेश्वर कौ भक्ति, परमेण्वर के प्रति श्रात्म-समपण आदिते ही 
ब्रह्म का समक्षा जा सकता है} अहकार भौर मद मे रहते हृए णह सव श्रसम्भव है । 
कटीक्ही उपनिषदो म यह भी क्हा गया है कि जीव, ब्रह्म ओरश्रात्माएक हीर) 
योग द्वारा ब्रह्म को समक्ञाजा स्वता है। 


मोक्ष श्रौर पुनज म--य दोनो विपरीत स्थित्यां ह । उपनिषदा केः अनुसार, 
मोक्ष पानि के पर्चा भात्मा का अन्त नही होता । वह उस महान सागर (परमात्मा) 
म विलीन हो जाती है । उसका अस्तित्व समाप्त नही हौ जाता । इसके विपरीत यदि 
मनुष्या वा कम (इस जन्भ कै कम) पवित्र नहौहै तोउहं पून जपने कर्मानुषार 
जम लेना पडेगा } “देवता, मनुप्य, जन्तु" वनस्पति सब कौ आप्मा क्म वे कठोर नियम 
के अधीन है । प्रत्येक अभिलापा, नाकाक्षा या क्रिया का प्रभाव--ग्रच्छा या वुरा-- 
आत्मा पर पडता है, यह्‌ प्रभाव एक जीवन तक्‌ परिमित नही है, मरने के बादफिर 
कर्मानुसार जम होता है नौर कम का फल भोगना पडता है, इस दूसरे जीवन के कर्मो 
का फल तीसरे जीवन मे हाता है ओर इस प्रकार चक्र चलता रहता है। "५ 
एबता--ऋप्बदिक कालीन देवता अब भी पूज्य ये यद्यपि इनमे गुट का महत्व 
म जारहाथा ओर कुछ का बढता जा रहा था । प्रजापति जो प्रारम्भ मे देवलोक 
मे विशिष्ठ सथान मौर अब सद्र तथा विमु को 
प्राना री जाती यी । -ग्वेदम स्र क्तो कार्‌ विशेष स्थान नही प्राप्तं यों कितु 
उत्तर वदि कालम्‌ इसकी महत्ता बहुत अधिक वढ गई 1 दसी प्रकार विष्णु जो सूय 
देवकरे पाचलूपामसे एव्‌ रप माना जाता था, अव स्वत महतवपरण देवता हौ गया । 
श्र क( विरू अब शिवहा गया श्नौर वह्‌ मगलकारी देव माना जाने लगा) 
राजर्तैत्तिक अवस्था 
आर्यो के विभिन वर्गो का उतल्लेव कसते हृए भार म उनकं द्वारा विभिन भूभागो 
पर राजनतिक सत्ता स्थापित करे का विवरण प्रारम्भ म ही दिया जा चुकाहै। इष 
विवर्ण से हमे जात हो चवा हवि श्रव उनका राजनतिक विकास लगभग पराकाष्ठा 
पर पर्व चुका था ओर इसमे ग्राश्चयजनक प्रगति हो चुकी धो । यहा उनके राजनतिक 
समरन पर विस्तारपूवक पना डाला जायगा ओर तत्कालीन विभिन राजनतिक 
सस्थाभोके नियमो का उल्लेख व्विया जायगा । सवप्रयम हम सरकार पर प्रकाश दारतेगे। 
व शासन--ायों ने जव पुव तया दक्षिण की मोर प्रमार क्रियातो उदे काफी 
साश्राय्य स्थापित न नी परयुविधा 
णामो कावा ह पिक बा कारण उह इसमे क ठिनाई पडी। अत उहे विशाल साघ्राज्य 


१ शेर सो भ्स्, "हिन्दुस्तान की पुरानी सम्यता, ५० १२५1 


उत्तर वदिक काल १०५ 


(1 ~ अप्ीन घछेटे-छोटे राज्यो की स्यापना 5 षृद्ये । कुद ग्रन्था "अधिराज" एव्द 
क्रा गयां प हिताहैक्ि इम बडे राजायं अधीन 
कुठ अय राजाभी राज्य करेय ।^ इसी प्रफार, "चवि ब्राह्मा मं *आधिषपत्य 
शब्द आया है जो इसी मत बा मथन करता है 1२ साप्नाज्यवाद का क्या सिदान्तथा 
इसका विवरण तौ हमे अधिव स्पष्ट खूप से नही मिलता, किन्तु कही-कही 'तास्नाज्य' 
एन्द का प्रयोग किया गया है (उ “राजाधिराज , 'एकरर' दि शब्दो से स्पष्टतया भ्रात 
होवाहै नि कु बहुत भडे-षढे राजा भी ये जिनके भीन अनेक दछयोटे छोटे राजा भी 
थं । उत्तरी भारत मे असष्य द्योटे-दछोटे राजाभो कै हने का प्रमाण भिवता है ।* 

दाजा-राजा.या सनाद का पद बहुधा वगत हाता या! प्र इसके लि धज. 
की अनुश्ति-श्यवष्यक -यी.। अथर्ववेद म प्रया द्वारा रजी कै नियमन का उत्ते 
विस्तृत ष्य मे मिलता है !५ रजा वै नियमन्‌ का पूण गायन भयववेद वै एवं स्वल पर 
मिनता है । भथववेद से हमं यह्‌ भी नात होतादहै कि अपन प्रतिद्र^िदयो के समक्ष 
विजयौ होने के लिए राजा रिस प्रकार श्रजा की अनुमति प्रदान रने के लिए उप्सुन 
रहता था । अ-मव किसी निष्कासित राजाको पुनं आमंत्रित करकं उसे सम्मानित 
करने का भी विवरण प्राप्त होता ह (६ राजा के पूननिरवाचिन का भी उत्ते भथववद 
३-८-२२ मे भिलता है । कु भय प्रयो से भी यह्‌ न्नात होता है कि याजा अपने ग्रति- 
दमिदमों द्वास निष्कासित कर दिया जाता था । तत्तिरीय सहिता २१३११ एव शतपथ 
श्राहाणए म दस प्रकार के भमाण उपनन्ध ररि राजा का निष्कानित करदिया गया 
है भौर वं भपनी सत्ता की पृनस्यापना म तल्लीन है । दन निष्कासिते राजानो वै सिए 
विशेष प्रकार के यज्ञ (राद यञ्ज) की व्यवस्ा की गई धी ।७ 


दाज्यामिवेक--राजा की महत्ता का संवध्रष्ठ प्रमाण हम उकं नभिपेक-सवधी 

उत्सवे प्राप्त हो जाताहै। सयभिषे न के भवेसर पर्‌ राजध्रय यज्ञकामाः 
घ्या जाता धः 1८ इस पर (दतु प्रकाश दालना यरा वानीय सही, केवल 
इतना कहना ही पर्यप्ति होगा कि पृध्वी, भ्रगि, मोम, वृहस्पति, वाव्‌, इद्र ज्येष्ठ, रद 
पशुपति, मिते, मत्य, वरुणं धमपति आदि की पुजा क्रमश अभिषक्-सम्ब धी भ्रनुभति, 
राज्य-प्राधाय (कुछ आलाचक्ा न गाहुस्थ्य प्रधाय कहा है), वन तथा कृषि क्र रक्षा, 
वाक्‌ शक्ति, शासन-सवधी कुशचता, पशु रा, सत्य, धमरक्षण के लिए कौ जाती थौ । 
साज्यारोहण कै पूवे किसी राजा को ये सारे गृण धारण कट लेना भवश्यन था । दसकं 
बाद अनेक श्रनुष्टान्‌ होते ये जि अनेक न होते थे जिन सवका अभिप्राय यजा के भावी आचारे-व्यवहार का 

१ भ्रयदरवंद ६,६८।१९९।१०१२४॥ मैत्रायणी सहिता ४।१२।३॥ त्त्तिरीय सहिता 
११।४।१८।२॥। तैत्तिरीय ब्राह्या २३।१।२।६॥ 

२ पचर्विश ब्राह्मण १५।३।२४ 

३ याजसननेयो सर्हिता ५।२३२।॥ १२।२५॥ २०।५॥ 

४ प्रथववेद ५।१८।१०।२।६।४। १६।६२।६।। वाजसनेयी सहिता १८।४८।२६।२।॥ 
तत्तरीय सदिता २।३।१।। २५७११८५ 

५ भरयववद-६।८७।८८! तया ३।४।१ २,७॥। २।५।६॥ भौ देखिये जिसमे भरना को 
स्वीकृति मायै) 

६ श्रयवदेद ३।३।५॥ 

७ प्रचदिश भ्राह्यए १९।७।१ ४॥ ॥ 

८ राज्याभिषेक के समय राजपु के श्रायोञ्जन फ लिये देथिये शतपथ ब्रह्मस 
भ ४१३।२०॥ ५१३।४। १८ 
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५ करना था । अभिषेक वे समय राजा पय प्रग करताथाकरियदि वहुक्रिमी 
का अत्याचार प्रजा पर करे तो उसका सारा एष्य, उसका लोके भौर पर्वोक 
उस्तकी सन्तान आदि नष्ट हो जाय 1* शतपय्‌ बराह्मण ५।३।३।१२।५।४।२।३ ते 
यह ज्ञात होताहैषि अत मे ब्राह्मण राज्यारोहण कौ घोपणा करता था ओर वहु वताता 
थु कि अमुक व्यक्ति अव हम लोगो का (प्रजा का) खजा हा । पर यही वह्‌ यहभी 
कह देता था वि ब्राह्यणा के राजासोमर्ह1 
उत्तर वैदिक कालीन राजामा पर कितना अधिक उत्तरदायित्व राज्याभिषेकके 
समय दही ला- दिया जाता है इसका प्रमाण हमे शतपय ब्राह्मण मे मिलता दै जिम 
यह कहा गया दै, “तुमको (श्रभिपिक्त कयि जाने वाले राजा को) यह्‌ राज्यदिया जा 
रहा 1 ताकि तुम दर्वि जन मगल तथा उनति एव समृद्धि म विकास करो ।* 
ट्स श्रवा ग देखते ई कि दस य मे (१) राजा निर्वाचन अधिकाशत प्रजा 
प अधित था, (२) उसके ऊपर अग^गत- उत्तरदायित्व. जाद दे जाते थे, 
{शि नं मियो पर बहरी निर्भर करता था तया (४) सभा ओर समितया 
सकी निं नाण त्ववी थी ।* पर्‌. कं ऊपर ब्राह्मण 


व } ब्र नो नख का वा नी अ 


नाधित चौ । धम हौ अनुशासन या राना उका माध्यम { धम दी अनुशासन था । राजा. मात्र था ओर ब्राह्मणं 
यरमाधिष्ठाता या ! अंत वह ग्यास रहा \ था । अत यह राज्यौ्पार रदा } 
राज्याल्िकारी--राज-काय मे राजा के अतिरिक्त श्रय लोगो की भी आव्यकतां 
पडती है । अत अने राज्याधिकारी राजा के चारो ओर धिरे रहते थे । इन अधिकारियो 
को "रत्नि" कहते थे । ध्यान रदे कि ^रत्निन सभवत जच् कटिके ही अधिकायैये। 
इनमे अतिरिक्त गय साधारण श्धिकारी भी रहे हमि । रत्निन का अथ राजा द्वारा 
न्रलन पानेवाला" हृ 1 रतन साधारण अधिकासियो को निश्चय ही नही दिया जाता 
रहा होगा । सभवत राजा के निकट सरम्बाधयो करा शासन प्रन मे विशेष हाय रहा 
॥ होगा । "रत्निन" के अतिरिक्त वीर" भी राज्य के अधिकारीये। वौरया रल्निनिका 
उन्लेख अथववेद मे किया गया है 1 पचविश ब्राह्मण ने भाठ बीस का उल्लेखं किया 
गया है -- 
११ राजाकाश्राता (२) राजपुत्र, (३) राज पुरोहित, (५) राज-महिपी, 
(४) सूत, (६) ग्रामीण (७) क्षत्र (रक्षक) तथा (६) संग्रहीत (कोषाध्यक्ष) ।* तत्ति 
सौय सहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण मेवुद्ंमयवीरभी गिन गये है -- 

(१) राजय, (२) सेनानी, (३) भागदुध, (४) अक्षावाप आदि ।* भागदुध कर 
अध्यक्न तथा अक्षावाप जुएका अध्यक्ष होता था । यैत्रायणी सहिता मे कुं मय पदा 
धिकासियो का भी उस्लेख किया गया है-(१) तक्ष (बढई) (२) रथकार तया (२) 

प॑मोविक्त (आविटक) ॥ ये साधारण कोटि के मधिकारी ज्ञात हति ह । 
4 ------ 


१ पेतरेय ब्राह्यण ८।१५॥ 

२ वृतीयभ्रोर चठुच दिशेषताश्रो पर श्रागे प्रकाश डाता जायया । यहा उनका 
प्रसगतं खल्ले किया गया है । 

३ पचि प्राह्ण श्दाश्धा 

ॐ तन्िरीय सहित १।८।६१।। तैत्तिरीय श्राह्यण १।७।३।१॥ 

५ सैत्रायणौ सहिता २६ भादादाद॥। थ ०४८०५२०, ए 106 


उच्चर दिक भात १०९ 


क्षभा-तमिति- राजा की पिरकूशत्ा पर रोक लगाने वे लिए सभा मौर समि- 
तां ची । समा ममवत पुष चुने ए भदजनः की एव्‌ घोटी सी सस्या थी मौर -याय 
सम्यदधी कार्मा कौ देखरेय करती धी प्रर सुपिति एक वटी नौर जनसाधारिण की संस्था 
श जाह; लन दोना गा महत्वं णासन मे बत्वधिर माय थायो राजाको ष्व 
मादेशा षरा यूतं के वाचने शयना पडता या । 

समिति का महत्व हम दम प्रदार स्पष्ट हो जातारै बि दाजा एक्‌ स्यलपर 
्ार्यनो करता है मि प्रजापति बौ प्रियां, सभा प्रौर समिति पर कृषा करे 1१ 
समिति बे अनूबुल रषुमै तयां उस पर राजा बे प्रभाव जमाने पो मनक प्रायनामो का 
उ्सेध तत्वातीन साहित्य म लता रै । २ समिति का महत्व इतना अधिक था वि 
उमेवशमे क्रमे लिए राजा ष जादू-दोना का प्रयोग करना पडता या 13 

दृदरी प्रकार सभा भी इतनी अधिक महेत्वपुण भी कि प्रजापति [ईश्वर) स्वय 
एसे पिना पाम नही फर सकता धा ।४ सभाम वाद विवाद बे पश्चात राग्यकी 
समस्याभो को सुतचाया जाता था । सभापति", भभासरे आदि श्द क्रमश वाजसनेयी 
सहिता १६।२४ तथा भ्रषयवेद ३।२६।१।।७।१२।२।१६।५५।६॥ आदि म प्रयुक्त ए हैँ 
जिनमे थह परिलधित ष्टोता है वि सभा म सभापति होता थाजो हा षौ कायवाही 
का ्रपादने करता था भौर सभासद से भी समी उपस्थित सदस्या का बोध नही करना 
बाह्य, ४ त वह सभा का कोई विरेय पदाधिकारी षा जो सम्भवत न्याय-सम्बधी 
मामला षर निर्णयदेताथा। 


समिति फी महत्ता पर उपर भ्रकाण दाला जा चुका । इसके अधिकारो भौ 
काफी घे । यह्‌ सम्वत ॥ युद्ध, सग्धि, भग य्यव ताति विपयक मामो कौ देखती 
धी।५ गहत एवाय ह स.ओर.समितिया वु वास -होता धा ट्रारा 3 

शासन प्रय प--राज्याधिवारिया भग उन्तेव करते समय हमने बताया यारि 
शासनःप्रनध का सुचार रुप से चालित करने बे लिए विभिन्न भकार दे मधिकारी 
थे । उनन्त पृथण-पृयक विभाग भी रहा होगा । सेनानी सेना का _ अवम षरताया॥ 
अधवगेद षे यह ्षात होना है कि दूत या प्रहित जासूती करते ये 1९ सी प्रकार 
म्रामिणी भी सनिक भधिकारी था। 

-याय कौ देघरेव सभा. के अतिरिक्त राजा स्वय, फरता था ।* तंत्तिरीय 
सहिता से '्रम्यवादिन' याव का न्यायाधीश जान पडता है ।< 

छान्दोग्य उपनिषद्‌ से शात होता है कि गास्तत्र पूर्णतया युव्यवस्थित हो 








चूका धा जिससे देश मे शान्ति एव सुष्णवस्या स्थापिति.थी । राज्य स्थापित थी । राज्य कौ भोर से उषित 
पभ्रयववेव ७।२११॥ 


१ 

२ , ६।५।॥ तथा ७1१२।२-३१ 

३ , २-२७।।६।६६।।४।३१११। 

४ चछवादोग्य उपनिषद्‌ ।१४।१॥ ~ 

५ भवदेव {दाऽ५।१०३।१०१५२॥।३।२६।।६११०७॥॥ 

६ प्रयये । १६१४।१ तंत्तिरोय सहिता ४।७११,। 

७ + ५८।२॥ 

८ मैकडानेल धर कीच, 7241८ 7046९! 1 / 7 248 ॥ 


११० प्राचीन भारत 


गिक्षाकीभी ग व्यवस्था रही गौ तभो उक्त उपनिषद मे केकय-नरेश अण्व 
पति सै कहा ग्या ह 

“मेरे राञ्यमन कोई चोरहै, नकायरद्ै, न कोई अधम है, ने वौई 
श्विद्ान्‌ या मुखै गौर न कोह व्यभिचारो है 1" 

प्चायतु द्रारा भी अगा काजतविया जात्ताथा।१ श्रपराधो के विषयमे 
हमे अधिकं कठ ज्ञात नही पर राजद्रोह निश्चय ही भारी अपराध माना जातया 


न 


जिसमे किण व्राह्मण तक को प्राण्ड दियो जा-मक्ना चार 


आत के साधनो प्र-भूमिकर तथ्‌ व्यापार कर प्रमुखं ये । ममोयौ ते करनेने 
~~~ 


का उतत ई स्थला पर्‌ किया गया है [3 
परषन 


श्रागरा यूनिवसिटो 
(१) -ण्वेद कितना प्राचीन है? ध्रायोँके प्रारम्भिक निवास स्थान पर षया यह 
श्रय प्रकाश डालता ह 2 क्या इसमे राजनतिक इतिहास के लिए फोदं सामप्रौ 
? 


(१६५०) 

(२) वदवि साहित्य के विभिन शावार्शरो के विय एव विशेषताभ्रो का स्कलिप्त वर्णन 
कौजे । (१६८५) 
(३) ऋष्वैदिक युग के प्प के पर्पलफ जोचने कए दणन कौज्पि \ (१६४२) 


(४) शषवैदिक युग के रायो के सामाजिक जीवने का सविस्तार वणन फीनिए । 
ह (१९४३, ५९, ४७ 
(५) परवर्ती ददिक युग मे भारत को धार्मिक श्रवस्या का वणन कोजिये । (१६४४ 


कानपुर विश्वविद्यालय 


,(१) ऋष्वेद काल के समाज श्रोर्‌ धमं का वत्तात सक्ष मे लिखिमे । (१६६६) 
(२) भारत कयै तत्कालीन राजनतिक एव श्रायिक स्थिति पर -ऋ्वेद से वया प्रकाश 
पञश्ताहै? (१६७०) 


देविये डो० चेनी प्रसपद, “हि दस्तान कौ पुरानी सम्यता >, पम ११८ 
सैरुडापेल एण्ड कोय, 17८4८ (44८८, 77, ए 84 
ऋग ० १०।१७३।६॥1 ्रयवदेद ४१२२1 


५ €) ० 


वुद्धकालीन भारत | 9 


उत्तर भारत की राजनैतिक अवस्था 
पिष्ठते पृष्ठो मे हमने चमवेदिव आर उत्तर वैदिक भारत की सजनतिक, 
सामाजिकं ओर सास्कृतिकं व्यवस्या से परिचित होने का प्रयात किया । उत्तर वंदिक 
कात्‌ तक आर्यो फौ. राजनैतिक व्यवस्या का भाधार जन था। ऋम्वेदके वर्णने 


12 32 चेता है किम्पि यँ 1एकंही जाति पूप से उत्पनं 
विभिन क्दुर्म्या के समूदाये कहा जाताया व का 





ग शि ली सामा स! स्थानि नही था पर काला तर र्म उनके स्थार्यो रीज्यं स्या (ये 
9 | ४6 । 9 6 
त राज्य ही जनपदं कलायै ! ऋगमेद बौर दिक सहिता म जन ब्द वा ही 
रल्लेव मित्ता ह जनपद वा नही । जनपद ए का पटली बार प्रयोग हमे ब्राह्मण 
प्रथो भे लता है । इससे यह स्मष्टहो जाताहै विं ब्राह्मण काल मं जनपदों का 
अस्तित्वे था । महात्मा बुद्ध वे समय तक ये जनपद पूर्णं विकसित हो गये चे । डा० वासु- 
देवशरण अग्रवाल ने हस्र विषय मे लिवा है वि “तरगभग पुक्‌ पत ईस्वी परव रे. च, 
शा 9 यै यूग की भारतीय इतिहासं मे जनप या पद. 1 जाता 
दै। एक दूरं सिरे तवं ५ एक शवला फली 
थी । एक प्रकार से जनपद राजनैतिक, सास्कृतिक ौर आधिक जीवन की ईका बन 
गए यै 1" प्रत्येक जनपद अनेक ग्रामो गौर नगरा ने. मिल कट बना था जिसकी अपी. 
-भलग-राजरनततिक व्यचस्य थ. अलग शासिन्‌ या 1 इ प्रकार कालान्तर मे विकृतित _ 
वी अ वा कावा क्षा एक. राजनंतिक इकाईके खूप मे विकसित हा गया 
(क हात्मा युद्ध के उदय के ९व भारतवथं मे १६ मुख्य जनपद मा महनिनपदं 
थद्‌ जनपद) थे । इसीलिए अनेक इतिहासकारो ने इम युग कौ महाजनपद युग" 
कहा है । महत्मा युद्ध के आविर्भाव वे भूवके इन महाजनपद का परिचयहमे 
गृष्यतयः पालि भाषा के "अगुत्तर निकाय" बौद्ध सस्छरत, सस्कृत प्रथ महावस्तु" तथा 
जनम्रय “भगवती श्रौत सूत्र मे मिलता टै । 
सोचे हम उस्र समय के १६ महाजनपदो का सक्षिप्त परिचय द रहे है 
महाजनपद 
(१) मग, (२) मगध (३) काली, (४) कोल, (५) वज्जि, (६) मल्ल, 
(७) चेदि, (८) वश या वता, ` (६) कूर, (१०) पचाल, (११) मच्च यां मत्स्य, 
(१२) सुरतेन, (१३ } .अस्सक, (१४) अवन्ति, (१५) याधार तथा (१६) कम्भोज 
न्द १६ महाजनपद थे 1 
विद्राना ने उपयोक्त जनपदो कौ स्थिति दस प्रकार वताई है-- 
(१) भ्रग--चम्पा स जनपद कौ राजधावी थौ 1* यह्‌ भगघ के मत्त 


१ महावस्वु ३१२०८-२०६॥ 


११२ प्राचीन भारत 


आधुनिक भागलपुर वै निकट या । प्रारम्भ म दस जनपद वै राजामो ने ब्रह्मदत्त के 
सहयोग से मगध के कुष्ठ राजाआ को पराजित भौ विमाया किन्तु काला-तरमे इनकी 
शक्ति क्षोगहो गर आर दूह भग से पराजित होना पडा । 

(२) मगध--आधुनिक पटना तया गया जिना इमम सम्मिलित ये । इमकी 
सजधानी भिरिव्रन चौ 1 भगवान बुद्ध के पूव बृहद्रथ तथा जरासधं यटा क प्रसिद्ध 
राजा हय रै । 

(३) काशो--दसकी राजधानी वाराणसौ या वनारम यी 1 पाश्वनाय वे पितता 
अश्वसेन किसौ ममय यहां राज्य बेर चुके थे। 

(४) गौशल--नाधुनिक अवध के अनक भाग दके अन्तमत थे । श्रावस्ती 
सकी राजधानी चौ । सहेट महेठ (गडा) म आज भौ इसके" भग्नावशेप प्राप्त होत 
है । कस भी यहा का शासक रहा जिसका सघप बरावर काशी से होता रहा मौर अत 
मेकसनकाशी को अपने प्रधीन कर लिया ।१ 
(५) वम्नि--कई जातियो फे मगन स्वरूप वज्जि राज्य वी उत्पत्ति हुई थी । 
वैशाली दमक राजधानी थी । 

(६) मल्ल-मल्ला की दो शाखार्ये यी । एक की राजधानी कुशीनारा (दैव 
सिमा जिले मे आधुनिक क्तिपा) तथ। दूसरे की पावा (माधुनिक पडरीना) थौ । 

(७) चदि -भ्राधुनिक वुदेलखण्ड तथा उमवे समीपवर्ती भूभाग दसमे 
सम्मिलित थे । शक्तिमती या सावती इसकी राजघानी थी । 

(८) यश या वत्स--अवनति के उत्तर पूवमे यमुना को नटवर्ती भूमि इस 
सम्मिलित धी 1 सको राजधानी कौशाम्बी (इलाहाबाद सै ३० मील दुर) थो । मे 

(६) कूर -दित्ली कौ ममोपवेर्ती भमि तथा मेरठ इस जनपद के अधीन था । 
सवी राजधानी सम्भवत हस्तिनापुर या इ द्रभस्य थी । 

(१०) पचाल--भधुनिक रुहेलवण्ड हमक अ-तगते धा । मल्लो की भांति 
इसको भी दो शाखाये थी--पहली शाखां उत्तर पचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा 
दमरी भाखा रक्षिण पचाल की राजधानी कापिल्य थी । 

(११) मच्छु सा भत्स्य-- यह जनपद माधुनिके जयपुर रियासत मे स्थिते था । 
विराट नगर इसको राजधानी थ 

(१२) भुरसेन--इसकी राजधानी मथुरा थी । 

(१३) श्रस्सक--यह्‌ अर्वा त का एक समीपवतौं राज्य थ । प्रारम्भ मे भ्रस्सकं 
ग्तेदावरी नदी कै तट पर बते दए ये ओर पोत्तलि अथवा पोत इनको राजधानी थी 1२ 

(१४) रवति -इसवे अ तत आधुनिक मालवा था । उज्ज॑न इसकी राज 
धानी थौ 1 हैहया ने कमी यहा राज्य किया था 1 माहिस्सा इसकी राजघानीथी 1 

(१५) सधार--आधुनिक कामीर तया तक्षशिला के प्रदंश इमे अतगत 
यै 1 तक्षशिला इसकी राजधानी थो । 

१ कसको पालिग्रयो में 'बारनसिग्गहो" कटा गया है} 

२ सहादस्तु ३।२०८-२०६१ महावस्तु मँ सातं र्यो तथा उनकी राज 
धानि्यों का उस्लेख इत प्रकार किया है-- 


बुदकासीने भारत ११३ 


(१६) कम्भमोज-य गधरा ये पषठीसी घे। हममे कभी निकटसम्बधमभी 
रहा होगा, गयाक्गि ग धार-कम्भोम अनेक स्यसो पर स्ध-प्ाय उल्तिित है । राजपुर 
तया द्वारका नवे दो प्रमुख नगर ये । 


बुदूधकाल मे गणतातिक जातिया 


महाप्नां बद काजम छो रतान्दी ई० धर मे हुमा था । भारतीय इतिहास 
का यह्‌ कात शवुदध-युण वे तामसे विच्यात है । निरिचतं रूपसे भारतीय इतिहास 
मी थही एक प्रामाणिक धटना है जिसका कालक्रम निरिवितत करने मे हेम काफी अण 


तष सफल ष्टो पाये ह । ~ 
श न य भरपन प्राण ८5 वेवं का भवस्यामे सगमग्‌ ४८३ ० १० छोय} 
स युग के उदय स भारतीयं राजर्नतिव स्गमच परी चार ५.८१ का 
विकास होता हमा दीष पडता है । ये राजत है--कोशस, वत्स, भवन्तौ तथा मगध । 
धन श्वार राजतो धे महात्मा नुदे का अत्यधिक घनिष्ठं सम्बध यथा) महात्मा वरुदध 
अपने जीवन क्री जय प्रन्तिम धियां गिन रहे घे, तभी कोषस रे महत्वाकाक्षी नरेण 
विष्टा ने कपिलवस्तु गे शाषमो पर याक्रमण किया मौर अपना सर्वाद्धीण प्रभुत्व दरस 
अभागे राज्य पर वलात्‌ धोपा + इती समय जम आक्रमणो एव प्रत्याश्रमणो की गप वला 
अनवरत थी, मगधदेः न न वैशाली पे लिच्छवियो या वज्जियौ पर घातक 
प्रहार किया भीर हम स्वतवता प्रिय कोयो की भाजादी का हनन कर दिया । यद्यपि 
पर्ठोरा फे राज्मो मे भहाम एव निवल राज्य वौ सहायता मे कोषं क्सरन छोटी थी, 
तेरिन अजातशत्रु की महती शिति के सम्भूय यह लोग न ठहर पाये ) कौशल एवं 
मग कौ व्यवस्या फा मूलाधार राजतत्रवाद था । लेकिन वज्जिगण, निच्छवि एवं 
शाक्यो की राजनतिव पदति वगगत नरेशो दवाय क्रियान्वित नही होती धौ । उनकी 
कायपात्तिमा एव उपयुक्त चार राज्यो कौ कायपासिका म पर्याप्त मरन्तर या । वद्‌ 
एव जैन प्रयो से हम बहृत-सी भ्रतजतानिषः जातियो का योध होता है जोरि सी 
कालम गगा धाटी मै स्थित ्यो। जव हम न विभिघ्न गणतश्रिक जातियोके 
बिपयमे दुख विस्तार से भध्ययन करगे । रोच डविद्त ( 9/3 10209 ) ने 
अपनी पुस्तक बुद्िस्ट इण्डिया (८५०५६ 148} म निम्नलिखित ११ जातियां 
निर्िष्टकी ई -- 

(१) कपिसलवत्यु (फपिलवस्तु) के णाय, 

( २ भल्लवप्य्‌ के बुनी, 

३) मेसपूतत के कालाम, 

५ सुसुमारगिरि के भग्ग, 

४) रमाम बै सौतीप, 
५ पावा वे मल्ल, 
७) कुशीनारा ब मन्त, 
(8 पिष्पल्लिवन के भोय, 
६) मिपिला फ विदेद्‌, 
{ १०) वशाली के लिच्छवि तथा 

११) कैयादी दे नाय । 


१. प्राचीन भारत 


हम गणराज्या पर सक्षेप मे नीचे प्रवाग डाला जायया । 

(१) श्पिलयस्तु षे शादय महात्मा गोतम वृद्धफाजम दसी दुलमे हुमा 
था, अत यह्‌ स्वाभाविक हैर वौदधग्रया मे इसका विस्तृत, परर भतिरजित वणन 
पिते । शाक्य नेपाल की सीमा पर हिमालयी तराई मेरहतेये 1 णाक्योषी राज 
धानी कपिलवस्तु धी । शाक्यो वा गणराज्य काफी उनन थाञौर उन्न अनेक 
विशाल नगरो षा निर्माण वियाथा। री डेविदस्त के मतानुसार उक्त गणराज्यम 
८०,००० कृटुम्य (लगभग पाँच साख मनुष्य) ये । 

शाक्यो भा सासन प्रव-घ अत्यन्त सुन्दर था । इनदी मव्रणा-सभा काफी पिपद्‌ 
थी । इस सभा द्वारा दही -याय तथा शान्ति की व्यवस्था फी जाती थी । सवा प्रधान 
"यजा" फटलाता था । महात्मा बुद्ध के पिता णुद्ोदन भौ सके "राजा" रह्‌ चुके थे । 
“सथागार' प ५०० सदस्या की सभा होती थी । विसी किसी विषय षर मर्तैक्यन होने 
वर श्लाकामो' (योग) द्वारा बहुमत चिया जाता था जो सवधा मा-यया। 

आक्रमणकारी विस्द्क मै लिय राजधानी कपिलवस्तु का द्वार घोलाजाय 
अधवा नही, शस प्रन पर सयागार मे बहते वादविवाद खडा हभा जिसमे अन्तम 
बहुमत के लिए "वोटिग' की गई । 

शाक्यो मे विद्या एव फला के प्रति विशेष अनुराग था । कपिलवस्तु उस समय 
शिक्षा एव सस्ति काप द्र माना जाता था । महात्मा बुद्ध ने यहो विभिन्न प्रकार की 

कलाओं का अध्ययन सफलतापूवक करिया था, जिसके फलस्वरूप ५०० शाक्यो को 
प्रतियोगिता मे पराजित करके हीवे यशोधराको ग्रहण कर पाये ये। शाक्योको 
अगनौ कला एवे सस्ति पर गव थां करि उसे स्थायित्व देने तया उसमे करंसी प्रकार 
का सम्मिध्णन होने देने के अभिप्राय से टी अपने इतर वगवाति क्षत्रियो से वैवाहिक 
सम्बध नही करना चाहते ये । यदी कारणं शा उ हनि कोशल-नरेश प्रसेनजित्‌ फो 
शाक्य-क्न्यान देकर एक दासी से व्याह कर दिवा । 

(२) भ्रल्लकष्य फे बरुलो--गुलो बेथदोय राजा के निकट ही कदी वसे ये । नकौ 
भूमि माधुनिक शाहावाद तया मुजफ्फरपुर वै बीचहीकहीथी। 

(३) केसपुक्त के कालाम--मदात्मा गौतम बुद्ध के गुरु आलार कालाम दसी कुल 
फ़ ये । इनक सम्बध सम्भवत शतपथ ब्राह्मण मे वागत पचाल केशियो से है । 

(४) सुखुमारणिरि के भाग-ये एेतरेय ब्राह्मण के प्राचीन वर्ग थे । डंरके° पी 
जायसवाल कै अनुसार इनकी भूमि मे भिजपुर तथा उसका स्मोपवरतीं भूभाग 
सम्मिलित था १ 

(५) समगाम के कालीय--दइनका निवास स्वान्‌ प्रसिद्ध शाक्यो के ध्रव मे था । 
दयन गणराजा के मध्य मे रोहिणी नदी थी । सिंचाई वे लिये रोहिणी के जल के 
भ्रशन पर दोनो गणराज्यो मे सघ हो जाया कर्ते ये1 इमी पारस्परिक कलह की 
शान्ति के लिए दी सम्भवन महात्मा वुदध के पिता शुदधोदन ने कलिय की दो कयाओ 
से व्थाद्‌ क्रिया था 1 महात्मा बुद्ध कोभी इसी प्रकार कै एक कलह को शान्त करना 
पडा था जिसका उल्लेख जातक मे विया गया है1 

(६) पावा के मल्ल -- ये वशिष्ठ गोत्र के क्षत्रिय ये। इनकी दो शावार्ये थी। 
पहली शाखा पावा के मलल सम्भवत आधुनिक पडरौना मे क््ेये।क्न्तुडा० 


` ट क्ये के पी० जायसथाल । 


बुढकालीनं भारत ११५ 


क्निषम कै ईस मत वे" विर्द इतिहासवार पजितपुर मोदी पावा मानतेरह। पावा 
मेदी मारमा महावीर ने पचत्व प्राप्त क्याया) 

{७} एशोनारा रे भरल - यह्‌ मल्लो कौ दूसरी गाया थी । आपुनिन एसिया 
ही (१ नमित विस्यातषा। यही बुद्धषया परिनिच्यानं (परिनिर्वाण) हा 
था भ्रमा विया म प्राप्त महात्मा गोत्तम वृद्ध की परिनिर्वाण मुद्राम सोई 
हई एक विघात मूति है 1 

मज्यिम निकाय मे मल्लो षं राज्या शे 'सप राज्यः रहा णया ! सथागारमे 
इनकी सभा आ करती धी । महात्मा बुद्ध फे परिनिर्वाण भौ दुद सूचना आनद 
द्वारा पाया गे मल्लो षो उस प्रमयदी गह्‌ यी जवति उनकी वैठक्र चनरहीषी। 

मल्पोमेधी णादयो शी भांति पिक्षा एव पदासु धिगेयस्चियी। रुदर 
तक्षतिला क्वे मल्ला के एव प्रमु न जपने पुव वदधुन वो विचाध्ययन के लिय भेजा 
चा दशते क्षेकमेभीये काफी मणि बढ ये ओर इनका एव नगर उरवेलक्प्पतो 
दानिव वादविवाद र सिये प्रमिद्धथा। मदे प्रतिभी नवी विशेष श्चियी। 
द्धम मेः उत्यान म मत्ता षी प्रथसनीय देन है 1 अनरद, आनन्द, उपालि आदि 
मै नाम एव कामं दम सेध मं पिेष उत्नेयनीप ह 1 


(८) पिष्यलियन के मोरिय--मह्यदश टीरा से नात होता है नि भोरिय प्रहत 
शाक्य चे, पर कालन्वरमे षिदूढभ कौ कूरता से स्वकर य स्थाना-तरण करक हिमालय 
मे पवतीय भाग मे चसे अये जद ठ-हौने पिष्पलिवन प्रका निर्माण किया 
मोरिय षौ सज्ञा इमलिगे दी गई यौ कि हनौ नगदी सवदा मौर वै शब्दा से गुजरित 
रहती पौ । मगध-सापघ्राज्य फा निर्माता चद्रमप्त हही मोरिय (मौरपो) मो वज धा । 


६) मिथिला कै यिदेह्--मिथिता दकौ राजधानी धी । जातक से शात 
होनादै षि यहु बहुत ही प्रसिद व्यापारिक नगर थाञौर दूर द्ूर षै व्यापारौ यहाँ 
व्यापार कएने अत्तिये। 

(१०) षशालौ फे लिच्छवि -- लिच्छवि शधिय ये। दनफे वैवाहिक राम्बधो 
पै माधारपरदही हम इदे क्षधरिय मानते है} महावीर मे पिता िद्धाथने इनकी कया 
मस्यादेवियाया। शरियं होने वे फारण हौ महात्मा बुद्ध के भस्प्रवशेपमयं अधि 
कारौ हए 1१ वेणाली इनकी राजधानी थी । महावस्तु, महाभग्म, महापरिनिव्वान सुत्त, 
भादिसे षतवहौोताहै कि मरात्मा गौतम वबुद्धके काल मे लिच्छविय ने श्रागातीत 
उनतिकरलीथी। दनक सगर मत्यधिक सुसज्जित एव सम्रृदधिणाती ये। नगर 
भे चारा ओर भ्रनेक च्य, चिहार तथा राजप्रास्लाद थे) राजप्रासादं विभिन्न कुलीनं 
मरदासेभेचे। 


लिच्छविया का शामन अस्यन्त सुव्यवस्थित धां ।* गणराज्य मे ७,७०७ 
¶राजा'२, बनेक 'उपशाजा", 'सेनापति' तथा 'भाडागारिक' ये । शवक एव मायते 
महम्‌ राजा श्रहम्‌, राजेति" मे यह परिलदित होता है कि चिच्छवियो मेँ भ्राजा या 





१ महापरिनिष्यान सूत्त 1 

२ एक पुराण जातकं, क्ता, 4०८ ददथ 72116८5 श वला काक्य, 
99 

३ लकितविस्तर ३ २३११ 


११६ प्रा्ीने भाग्त 


ससजा का कोई भेद नही था, प्रत्येक व्यक्ति अपने को "राजा" मानता था ।^ ऊपर 
७७०७ '"राजाओो' का जो उल्तेख क्या गया दै, ये सम्भवत अपने-मपने क्ेत्रके 
अधिकारी ये श्रौर उनका सगठन लिच्छवि गणराज्य था । मिथिला के विदेह्‌, वैशाली 
क लिच्छवि तया नाथ का ही एक सगठन “अ्रुकुल' (अष्टकुल) के नाम से विष्यात 
था] "विनिस्वय महामात्र, “व्यावहारिक, सूव्रघार' (अद्रकुल के गधिक्रारौ) मपरा 

धियो का निर्णय करते थे भौर तत्पश्चात “सेनापति के पास भ्रपराधीः फो दण्डाय भेज 
दिया जाता था) वहाँ से अपराधी "उपराजा तथा “राजा के पासं भेजा जाता या। 

स्वेय महात्मा गौतम बुद्ध ने लिच्छवियो की सुन्दर शासन-व्यवस्था की प्रशसा मृक्त 
कण्ठत्तेकीरहै। 

महापरिनिन्वान सूक्त ते ज्ञात होता है कि लिच्छवियों का गणराज्य अनेक 
विशेषतामो से युक्त या । उनमे मतैक्य, सौहाद्र, आदर, दृढता भादि की भावना 
बलवती थी । इन गूणो के अतिरिक्त उनमे एक सवश्रेष्ठ गुण रष्टौीयता की भी भावना 
प्रबल धी । महातमा बुद्ध ने इनकी सहिष्णुता कौ काफी प्रशसा की है । लिच्छवियो पर 
द तथा जैन के उपदेशो का भी पर्याप्त प्रभावं पडा ओौर अनेक राजकुमारो ने धार्मिक 

मे प्रग्रसनीय काय गियि। 

(११) वैशाली के नाग-भ्रष्टकूल का उत्लेख पीठे भिया गयाहै। इतके 
अन्तत आठ गुण ये, जिनमे विदेह जाग्रिक, लिच्छवि तया वज्जि सम्मिलित ये 1 उप्र, 
भोग, रेक्ष्वाकूु तया अ-य चार गणये 1२ ज्ञात्रिक कोर्यप्‌ गोव के क्षत्रिय ये] स्व 
ृताज्ञ से ञान होता है कि महावीर स्वामी का जम इसी कुल मे हूभा था, बयोकि 
उक्त प्रन्य ने उन्हे "सर्वोच्च जिन, जञातनिपुत्र महावीरः कहा है 13 ज्ञातिको का मपां 
गणराज्य वैशाली, कष्दग्गाम तथा वनियगराम से युक्त था ओर इसका केद्र॒ कोल्षग 
नामक स्यानमे था।' 


शासन-श्रबन्ध 


उप्यक्त रोज्यो के वशगत नरेशो के नाभो के अभाव के कारण हम यह्‌ मनुमान 
लगति ह कि यद राजतव्रवादी राज्य नही ये1 हमारे इस मत की पुष्टि तब होती ह 


जव हम इन राज्यो के लिए "गण" श्न का प्रयोग प्रपते है 1 इन्‌ यचो की कायवाहिा 

~ नामकं थौ] इनं भवनो मे राज्य के कोचदोक 
स व वावा कर जनवन्‌ वातो कर रती 

गर्णतत्र राज्यो की वास्तविकता का पता हम एक अये स्यत ज्ञति ॥ 


सवदन शतकः भे एकः पयार है \ छर सस्पप भे कूठ व्यापाद्य कर सष्यदेश्‌ से दक्षिण 
कीयाव्राक्रने का उन्लेख दै । दक्षिणवासी जव इन व्यापारियो से पने यदा की 
शासन-व्यवस्था के विषय मे प्रश्न धृते है, तब यह व्यापारी उत्तर देते है--कु्ट 
स्थान तो राजाधोने ओर कुछ स्यान गणाधीन हैँ 1 

गण" शब्द राजतत्रवाद का विरोधी भाव प्रकट करता था 1 समस्त अआाचीन 
पस्तकये मेँ इस शब्द का सरवैधानिक भाव एक ही जैसा है 1 पाणिनि ने अपनीभष्टा 





३ व घोष कौ टोका! 
२ देखिये राघाङ्मुद मुकजो, १९४ ८२४११६०१ ०१, १ 202 
३ स्धरहतांम १।१।१।२७॥ 
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बुदधकालीन भारत ११७ 


ध्यायी मे इसी भाव कौ प्रस्तुत किया है ! उपर्य निर्दिष्ट गणो मे राजनैतिक रूप से 
समसे प्रसिद्ध गण वज्जियो काथा। यहु वज्जि < सम्मिलित कवीलोका एक शक्ति 
शाली सप था} यह्‌ सथ गणतन्बर विचारो का मुल्यकेद्रीय स्यल धा। इस जात्िको 
अपनी इध विशिष्ट राजनैतिक व्यवस्था पर नाज था) इम जाति ने सपने को पूण श्रमूत्व- 
सेम्पने घनाए रखन के लिए भयकर वलिदान भप्त किए ये! साकियिा, भग्योएव 
कालमो क पुयक्‌ स्वत स्थिति मे विषय मे पर्याप्त चिवाद दहै । कुच विद्वान्‌ तोन 
ज्यो को भगण ही नही मानत्त । ० रमेशचद्र मजूमदार तया ड० बी° री°सेन 
के अनुसार णाकय स्वतत्र लोगये! हेमचद्र रयचौधरी नेमे नही सातारहै। 
ओत्देनवग (0 विवाएनण्) तया भू एन० भोपत न दस जाति शो राजतन्त्रीय 


प ध है । तेपि वौदधग्रवाएव ब्राह्मणग्राम करर स्थला. पर आए विवरणौसे 
हुनका निश्वित-ण प्रतीत दाता हं। 


श्रव हम इन गणो वै सविधान एव॒ शासने व्यवस्था के विषयमे कुष्ठ प्रकाश 
इलिनं का प्रयासि करेगे । यद्यपि हम इत विवय पर अर्धिक समम्री उपलन्ध नही होती, 
सेकिन जोकुष्ठभी हम म वारे मे मिलता है वह निर्वित एव प्रामाणिक प्रकृति का 


[11.23 । राज्य का सर्वोच्च कायपालिका का प्रधने 'राजा' होता था "राजा" एक 
निवाचिते त था रजी उपीि यो. क्ट्तु ` कोपा प्रधनि क विपये 
हुम यीर कृं भी नही प्रता चलता।न हीष्म उसकी नियुक्ति के सही तरीक 
के विषममभौरन ही उसदे कायकालं बै विषय मे हम वृ ज्ञान होता ह । राज्य के 
अन्य महुत्वूण प्दाधिकारियो म॒ उपराज (उप प्रधाने), सेनापति तथा भाडागारिकि 
(वजाची) थे । प्रारम्भिक जैन प्रथोमे कुद निदेशोस हमे यहज्नात होताहैकरि 
लिच्छविर्यो तथा मल्ला मे एकै कायकारिणी ममित्ति या मंत्रिमण्डत की भी व्यवस्था 
भी । इम मधिमण्डल मे € सदस्य हीते भे । इसे अतिरिक्त कोलियो म पुलि गरी 
एक विशिष्ट सेवा व्यवस्या थी। इन लागो की समरूप्‌ वपभ्रूपा थी भौर आधुनिव 
भालकी भाति ही इनको श्रादर एव सम्मानकी दृष्टि नही देषा जाताया मत्ता 
सभी सी प्रगालौ धी! श्री री दैविद्स्‌ (1125 8५45} मै अपनी पूस्तक बद 
युग का भारत! (एप्ठवेगड! 108} मे लिवा है -- 
गदल हगुकरय व्ल तप्रदेषण्यप्रला लाल ऽाएल्वं 6 9 शृदलर्म 
णत क ए८०य, ० ०010९, वाइपहटुषाओेच्त्‌, 35 ४# षते गा पणवा, 
पिपा पौली पलु/ 10०८ पद्याः न्ट, ४ 3 उल्ल [दवत चाकः शाल 
एवप्पठपोदढर पटा वत्‌ 2 एव लपि्रनप्र एत € 7260100 चत्‌ शन[लयत्ट 
प्06 कैग फवत्‌ आाण्ोत्ि 90638 204 15 एठा उप्र्णणविल पण चलो 
णा धल ल] पठत्‌ 3 ऽछप्ालपढदं इफा137 ३6६ ० ऽप एगतेाप०ा€ ३९ ४१२॥४ *" 


व र कन "गण" की शक्ति वसतत सथागार मे निहिते थी । सयागार 
मुख्य नेगरो म विद्यसे ध 


मदी वा अ काही पव रूपक्हाजा सक्वाहै 1 सथागारा भ. पारि 
क राजा एवं मावमण्डत कयात करता था 1 सथागारके. गजाः 
कहकर सम्बाधित वियु जाता था। भसं प्रतार इस्‌ उपाधि ते यदी ध्वनिव.दोत्‌ा है 
किन सरस्य बा घ्र पयध्ठ-वस्मायलयक्‌ स्थात था {-वायपातिकय या भधान राजा 
कै ममाने श्रेणी वालो मे उच्वतर था। समी प्रकार के मामले, बाहे उनका सम्बध दश 
कौ ग्रान्ति्तेटो, यद्ध से हौ, नागरिकता से हो, आधिक समस्यामे हो, इस सभाम 


१1 


११८ प्राचीनं भारत 


द ये । श्रस्तावो पर बहस होतो वी श्रौर वहूमत का_ निणय्‌ सवक माय 
था) देच की महत्वपूर्णं समस्याम के भाग्य विधाता होने के कारय उनका 
उं्तरदापित्व भी मत्यधिक था । वे मने विशिष्ट पद के ग्रति सदैव सजगर रहते ये + 
वे सदैव सोच समन्न कर किसी भी वर्गः फो जगे वदते ये । तर्कसगत सम्मतियां देना 
उनका मुख्य कत्तव्य धा । चूलकलिग जातक मे यह्‌ स्पष्ट निदिष्ट है कि लिच्छवि 
राज्य कै समस्त राजा तकं एव विवाद मे अग्रणी ये। मजूमदार मे श्रपनीं पुस्तक 
"८००८ 17" मे इस भावना का स्वागत करते हृए लिखा दै-- 
नह 5ल्लय्यड ८० एष्ट धह पल 45लपएा+/ परवड 70८ व्लालु$ 2 0 
2] गा ८ द्ग्णञधष््ाणा, ३६ 12 २८५४८ उण्‌ प्र्ु००४8 112 उप्त 
सशल्‌पत्त्‌ पटम्‌ वप्रफग्पाङक प पाल ३१३६८ 


भदुसासे जातक मे हमे एक सरोवर का उत्लेख प्राप्न होता है ! यह सरोवर 
वैशाली भे था श्रौर पूणता सुरक्षित रवा जाता था 1 इसमे राजाओ के परिवार के 
व्यक्ति विशेष उत्सवो मे जल लेकर सिञ्दन करत ये । एेसा प्रतीत होता है कि जब 
इन सजाजौ को पदो पर मनोनीत किय जाता थातो इन व्यक्तियों कोएक भीम 
चारिकं कायवादी से गुजरना पडता था ! इस पदाधिकारस्य को उपरक्त उस्लिवित 
सरोवरे मे स्नान करना पडता था 


समिति--शाक्यो तथा वज्जियो की समामे ल मी त पूरी नातिका सम्मेलने होता 
था.। पूर जार्ति समस्यारमौ वर्‌ मतं निर्धारण करतौ थी । बद्ध एव युवा दोनो ~न 


सभामो मे सहयोग करते ये । लेकिन यदि हम इत पर विचार कर तो यहं कथन मुक्ति 
सगत नही होता, क्योकि यह्‌ जातिया काफी विस्तृत राज्य पर प्रभुत्व रवती 
„ थौ 1 अतएव सब लोगो का भाग लेना कुछ जमता नही । दूसरी वात यह है कि यह 
कवबीले भरव कुख सुसस्कृत एव सुसम्भ न हो गए ये, मतएव उन्होन क्षेत्रीय ज्य स्थापित 
कर लिट्‌ ये । इनकी सभागो के अधिवेशन श्रनुशासनेयुक्त एवे नियमिते सूप से होते 
थे (न क कास फी सस्रदीय व्यवस्था की सभी अच्छादयां हमे तत्कालीन वैको 
मे क्षत होती ई । अतएव यह्‌ निरिचित ही समञ्ञनः चाहिए कि इन अधिवेशनो 
मे मनोनीत सदेस्य ही भाय लेते थे \ बौद्ध सघो की कायदाहिया इसी प्रकार स्ते छया 
भवित होती थी { काशी प्रसाद जायसवाल वो कहना है कि महात्मा बुद्ध ने राजनैतिक 
सधो के माधार पर ही अपनी सथ व्यवस्था का ताना-वान बुना था । इन "गण" सवि- 
ध्षानसे ही्रेरिठ हो इस युग प्रवतक ने अपनी धामिक प्रणाली कौ नीवं खडी कौ थी। 
डं० भडारकर ने भी जायस्रवालत के मत का अनुमोदन किया है । परन्तु श्री रमशचद्र 
भजूमदार ने षस मत का खेडन करते हए सिवा है कि यौद सघ स्तुत एक स्वत 
ख्यं से विकसित तथ्य है ! गणतात्रिक सभा से इस सघ ने अधिक दु्ठ ग्रहण नही 
किया है 1 परतु यहु बात तो अव एक प्रमाण बन चुकी है कि गणतात्रिक सभार्ये तथा 
बौद सघएकदही दग से काय करती थी । इन दोना सधो कौ काय प्रणालियां सम्प 
धी । दौनौ ही सषो मे करई शब्द सामान्य ये । ये शब्द ह्‌--ज्ञाप्ति प्रतिज्ञा तथा कम 
वाचा । विनये पिटक मे जिन नियमो का विषा किया मयादहै के नियम दोनोप्षो 
दवाय क्रियान्वित करिए जातये 1 अव हम क्रु विशिष्ट तथ्यो को मोर आप्रका ध्यान 
माकपित करते । यह तथ्य इस प्रकार ये-- 
(क) मत दियत की थति ये व मा सा वान वि कौ मे मस्या गरा गृप्त मतदान या 


सावजनिद मतदान दार किण जाताय मतदान द्वारापि था। इसी श्रकरःप्रस्तावा क) 


पिः) प्र 

५ 1, प्‌ हह ६ ^~, - 
षवुटकालीन भ्रार्तं ४ + ११६ 
~~ ५ 


~~ न 

के पिषय मे भो कड निरिनत निम भे ! मतदान ती निपा जाता,या जव" सभा मे 
्रस्येक सदस्य जपने एथक्‌ मतत का पू्णेतया प्रकाशन कर्‌ तेता थौ । विचर क्री 
¬. 
४ बाले व्यक्ति के विचारो पररकान धरे जतय) 

(ख) जब समा मपने निर्णय म असफल रहती तौ उन मर्हत्वपुण मामला परर 
अधिक विचार-विमण के लिए वे मामले सभा दो एक विर्वचित समितिको षौपदिये 
जति थे 1 यह्‌ समिति मामत की छानवीन पूरी ख्पभर करती थो] इस समिति द्वारा 


भी अपने लक्ष्य म विफलता हस्तत करने पर यह्‌ मामला पुन सभा के लिएु उप 
स्थिते हता था 1 


ए) भनुपस्थित सदस्या के मत ग्रहण करने की भो व्यवस्था भी 1 यह सदस्य 
अपने मत दूयरो के माध्यम से दलवातये । कोरम कौ भी प्रयास युगमभी धी। 
बिना एक निश्चित सख्या मे सदस्यो के उपस्थित हृए्‌ सभा कौ कायवाही प्रारम्भ नही 
की जा सकती थौ । समा मे व्यक्तिगत भारोपो पर कडा प्रतिबधः चा । आपत्तिजनक 
भापाका भी अयोग निषिद्ध था) इस अकार आधुनिकं सदीयं प्रणाली का किततता 
परिष्कृत रूप हमे दस प्राचीन वाल म भी परिलक्षित होता है { 


(घ) माधुनिन्‌ काल की भांति सभा की कायवाही अकरिति करने के लिए लिपिक 
भी हाते भे । यह लिपिव प्रत्यकं सदस्य द्वारा भकाशित मत का लेखवद्ध करते ये 1 

क्स प्रबार य सभी वि्चिष्टताएं देखकर कौन इतिहासवार यह्‌ कहने मे हिव 
कि चाहट अनुभव करेगा कि भारत्‌ गणतत्रात्मक व्यवस्था फा_ खात दै । 


। भारत्‌ म ईसा 
न मेही जनताधिकं व्यवस्या म॒पने गा स्पम काफी लश म 
वतमानं थौ । उपयुक्त तथ्य हमारे इस मत के पुष्टि 1 


आधुनिक काल कौ दृष्टि से मवस महेत्वपूण बात जा हमारे सम्मुप आती है, चह 
यद है वि सभा के सदस्यगण, राजा एव वार्थकारिणी मे विभिन्न पदाधिकारी किसी 
एकं विशेपाधिकारी वगर से मनोनीत बिए जानैये यादन पदोके लिएसमाज भा 
प्रत्येव वगु अपने प्रतिनिधि भेजता का । एक गण जातक की प्रस्तावनाम वणल 
नगरे विपयमे कहा गया है-- 
दरस गगरमे राज्य को सचालित क्रे कै लिएु ७,७०७ राजाय)" 


इस निदेश के आधार पटह विभिन इतिहाक्षकारो न विभिन भतत ष्यक्त विरह, 
तना तो स्पष्ट है कि यह्‌ निदेश लिच्छविया की केद्रीय सभाकीनोर है । सदस्या 
धिष म्या देखकर पट्‌ निष्क निकालनां स्वाभाविर्व हौ है कि यह्‌ सभा पूरे राष्ट 
कैः प्रत्यवे वये का प्रतिनिधित्वं करतो धौ ओर हर मान म एक जनतत्रात्मक सभा थी । 

0 ग्रथामे ह्म देसी स्थिति भे साक्षात्कार नही होता है) लिच्छवि एवे 
गणराज्य के सूङ्राधार ये। मज्ज्तिमि निक्यम गण्‌ भौर सघ कौ एकात्मद्ता स्यापितकी 
गर्ूहै] कात्यायननें सकी परिभापामक्हा है क्रि यहं वह राज्य है जिपतिएक शषत्रिय 
वग सचरालित बरता है ! अतएव उपयुक्त निदेश से ता दमरे पूबमत बां नाधार ही 
भिज जाता है गीर चिच्यवि राज्य एकं कुलीनतत्र याज्यके स्पमे उभर अता है जिसकै 
करतां धत्तां एकं विशिष्ट वर्गे के क्षत्रिय हु । इस प्रकार लिच्छवि राज्य विशेषाधिकारी 
क्स द्वारा शातित्त राज्य घा । दस मत्त नौ पुष्टिम हम एव श्रन्य क्थनक्ा भीस्मरण 
हो आत्ता है । अल्तकर महोदय की पुस्तक 35216 7 0णश्ट्यप्लयाा 40 कददाः 
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1०0," मे यह्‌ उल्लिखित है करि यद्यपि लिच्छवि रान्य मे कई सामागिवः वगो क लोग लिच्छवि -राज्य मे कई सामाजिक वर्गो के सोम्‌ 


7 सेवक. सेकिन के्रीय 
स तवस्य लौ सिच्छवि राजा ह, गर्यात कश्य । चौद प्रथो मे जहां टमको “ 
कं इलं (लज ई वर्ह हम राजकूमारो का भी निर्ग पति ह । स 
निदेश से हम वशमत कुलीन तप्र का आसि पाते है । इस प्रकार प्राचीन गणतत्र 
धूमतया जनताधिक नदी ये लेफिन उनमे पेसी करई यातं थी जो जनतत्र कौ प्नोर ररह 
उमुघ कर रही थो 1 वैशाली कै सविधान वे आधार पर निदो ना अमन 
लमाया दकि इसी प्रार्‌ का कुसनितनरातक वयवध्या तला त्रात्मकर व्थवध्या तत्कालीन ग 1 

केद्रीय सभायो ते सदस्यो का निर्वाचन विस पदतिसे होता था यहभी एवे 
विवादग्रस्त विषय दै ! हमे सके विषय मे अपरोक्ष रूप से कोई सुचना नही । एक भातव' 
के ्रनुसार वैशाली मे कुलीन सगौ कौ जासख्या १६५८००० थी । यदि यह्‌ सुचना 
सत्य हैतो वैशाली मे कलीन लोगो की जनसयव्या ६८००० थी 1 सभासे सयुक्त 
परिवारा वै प्रधान सम्मिलित होते ये । भत्येक सयुक्त परिवार से २५ व्यक्ति हीति 
ये। इन कुलीन तत्राट्मक गणो मे शासन का आधार सम्भवत कुल या परिवार ये। 
यही सबसे छोटी शासन वी इकाई थी 1 राजाभो के निर्वाचन कै विषय मे हमे किसी 
रवार की कोई सुचना या निदेश नदी भप्त होने । 


कुछलोमोने वशाली कौ कंद्रीय सभाः मे ७७०७ सदस्या का होना युौक्तसगत 
नही बताया है । उनके अनुसार इस छोटे से राज्य म इतने व्यक्तियो का राजा होना 
अत्यधिक कठिन प्रतीत होता है । बतएव, ईन विद्रानो ने इसं सष्या को काल्पनिक 
तथा पारस्परिक करार दिया है 1 लेकिन अनन्त रुदाशिवराव अल्तेकंर 7 इन विद्रानो 
कैः दस मत का वंरारा उत्तर दिया है भौर उहोने उचित ही कटा है-- 

गवृ ल्लाध्लफएनभर ७१८९८०९) 0८ रलणवाा 2556०01४ ५००5१६९१ 
©{ 42000 ला्रटट्र$ €2 ०४८ ० आ0णा 12 2 परह 0 21161 403 गल्ला 
पट प 2५१५३] 7261166, 0४८०८, प्ण 21] पा फलयाला$ तवालत 
{० 21160 = (८ 7070031 2८१९2710 ५५३३ 2000 ० 3000, ४ ¢ श्ता$ 
790 ७7 870 ग ४४८ १०४३] प्लपाएलाऽा? 

वैण शाली को. भी यहो परिस्थिति शी. मयि सवसय सयात पक की भी यहो परिस्थिति थी. यद्यपि सदस्य स्या ०७९०७ थी लेकिन 
ल 97 मे १०२ से अधिक राजा भाग न । इस्‌ पक 
सभा क्ये सुगम्‌ सप्‌ सं चलने से कों कठिना नही प्रतीत होतो थी। 

-चाय स्ययस्था--कायपालिका एव छ्विधान समा की कायप्रणाली के विषयमे 
हमने दुघ ज्ञान प्राप्त किया । अव ह्म तत्कालीन गणराज्यो की न्याय-्यवस्था का 
शरध्ययन करेगे । इतना तो पूतया स्व्ठ हकिकेद्रीय सभाराज्योमे-यायका सर्वोच्च 
उद्गम स्यल धी 1 वे मामले जो जनहित के जिए आवश्यक होते थे इस सभा भे सुलक्ञाये 
जाति ये । बुद्धषोप की टीका से हमे लिच्छवियो तथा वज्जि सघ मे अन्य सदस्याकी 


याय-व्यवस्था कौ प्रणाली की काफी जानकारी प्राप्त होती है। क की टीकाम 
व 1 को तभी दडिति किया जाता था जवक्‌ 


त गया है कि वज्जि म, अ 

लगता = यायाधिकरणः ॥ दण्ड स्पस नदरी 

7 जत या व्क भावीन. ग्रथोके जाता चा। 
सदः स्वायाधिकरण को यह अधिक्रार या कि वहदौषीकोषोड 


न्यायाधिकरणा म भ्रट 
चक 1 -पायालयके अधिकास्यो को इन नामो से सबोधित किया जाता या--विनिच्छय 
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महामात्त, वोहारि, सूत्रधार, अद्रव चेक, भाडागारिक, सेनापति, उपराजा तथा रागा । 
विद्रानो ने बुद्धधोष के दस कमन फी सत्यता मे सदेहं क्षाका है । उनके अनुसार अ 
काफी हैर का कवि एव लेखक भा । प्रतएव प्रपते पहले से लिते हए विवरणो को पुण 
तया यथाय नही माना जा सकता । वञ्जियो कौ व्यवस्था का वह बा भारी प्रणसक 
धा। मतएव वज्जियो को इस सुन्दर -पाय-व्यवस्था से षु करना उसका काय था। 
चाहे जो भी हो, बाहे बुद्धघोष का कथन सत्य हो या न हो, इतना तो तकसगत है ही 


कि वा नेपा श तेये शीर उनकी ना वसया सी लोग न्याय-ग्यवस्णा मे पर्यप्ति जान रखते ये ओर उनकी न्याय व्यवस्या की 
कररतेता लोक प्र ॥ 


दस प्रकार गणताम्रिक शासन प्यवस्था द्वारा शासित इन राज्या का विधान हेमनं 
उपर्युक्त पक्तिया मे उट्लियित निया 1 राजनैतिक. प्रणाली का 
भारतम ही सव्यम्‌ विकाम्‌ हमा. ध! } भातं म ही प्रथम बारे गणराज्य रब्द 

हृड्‌ थी ! गणराज्य तथा. जनत मे हमे अन्तर समभे का प्रयात करना 


7 र बे लिए होता था जिसम 
प्रभुता कृष त्व मतं थी । जनतत्रात्मक्र णासन प्रणता का 


1 ह तार गान ण जनता की सरवेपरमृत्वे सम्पन्नता } जणा है कि हमार पाठकगण 
"गणो" मे व्रिरिष्ट अरं स मब चत ह गयं होगे । 
राजतक्तीय राज्य 
१६ महाजनपदा तथा १९१ स के अतिरिक्त वार विशाल राजतत्रीय 
राज्याको भा वेधि हवे नदि प्रे 1 १ निरुचयूरवेव नदरी कटी जे 
सकता फं इन्‌ समस्त राजनीतिक भ्न स्तित्व एक ही समथ मवनारहा या 


ही. प्र्‌ देता अनुमाने क्रिया जत्रा ६ कि इनम्‌ से अविकाण समसामपिक ह 7 यहं 01 


उन चार भरम का वर्णन करेगे जो उस समगर समस्त भारतम व्रिद्ध 


ण भविना स आत 
भ्र । ये राज्ज (१) नत्स, (२) अवन्ति, (३) मगध अरि {घ 1 


चत्त 






















वत्स को राजधानी कौशाम्बी थी जो इलाहाबाद से ३८ मील दूर कोसम भाव 
कौ निकटवर्ती भूमि के पास या सम्भवत. उसी प्राम मे थी । किन्तु महात्मा गौतम 
बद्धे कालभे म्यापार मे इसने भणातीत उन्नति करली थी। इसका व्यापारिक 
महत्व रखने का प्रमुख कारण यह था वि यह विदिमा होते ए उरज्जन जाने के व्यापा- 
रिकं मागं मे पडता था । बुद्ध काल मे उदयन यहाँ का शासक था । उदयन के सम्बध 
मे सामध्रिपो फा बाल्य है पर वे इतिहास क कितने निकट हँ यह नही कटा जा सकता 1१ 
उदयन फ सम्बध मे कथासरितसागर मे पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है पर जैसाकिडी० 
भर० भण्डारकर का मत है, इसका अधिका अविरए्वमनीय है 1२ उदयन के सम्बश्रमे 


१ इस दिशां भरयागि दिर्वविद्यालय के प्राच्य इतिहास, पुरातप्व भ्रौर सस्कृति 
विभाग के श्रप्यक्ष प्रो गोवधन राय शर्मा के तत्वावधान मे कोशाम्बी मे जो उत्सनन 
१ उससे इस युग के इतिष्ास को भनेक महत्वप्‌ण रेतिहासिक सामग्री प्रकाश 

1 





२ कारमादकलं लेदर, यम ध्८। 


+ 
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पुर्ण, भास के नाटक स्वप्नवासदत्ता तथा प्रतिज्ञा-यौगधरायण, हष फे दौ नाटके 
प्रियदशिका तथां रत्नावली आदि से कख ज्ञान प्राप्त होता है 1 
पुराणो ने इसे पौरव राजवश का वताया है भौर उसके पिता का नाम स्तानीक 
बताया है 1* वासवदत्ता तथा प्रतिज्ञा-यौगधरायण से भी उसके पिितताङेनाम का 
संमथन हौ जाता है । उसके पितामह का नाम सहसरानीक ज्ञात होता है। भासनं 
इते भारत कूल का बताया है । इसकी माता विदेह की राजकुमारी ज्ञात होती है क्याकरि 
उदयन को विदेहुपुत्र कहा गया है । उदयन के ववाहिक सम्ब धो के विषय के अत्यधिक 
मतमतान्तर है ! भास ने स्वप्नवासवदत्ता मे मगध नरेश दरस्रक की पुत्री प्मीवती 
को इसकी रानी बताया है 1 हप ने अपने नाटक 'प्रियदशिका" मे अग-नरेश दढवमन की 
पत्री से दसोका भ्याह्‌ होना बताया है । अपने दूसरे नाटक रत्नावली मे हष ने उदयन 
का भ्यार सागरिका से वताया है। इस सागरिका को धम्मपाल टीका मे उदयन की एक 
पत्नौ वासवदत्ता की कचुकी बताया गया है । इस प्रकार इम अतिम ग्रथ से उदयनं 
की पल्नियो का वोध होता है-(१) वावदत्ता जो अवन्ति-नरेश (जिसे भास न प्रचोत 
महासेन तथा वौद्धग्र-थो ने चद्रप्रद्योत वहा है) की प्री थी । सम्भवत प्रद्योत था 
भरज्योत ने उदयन को कभी वदी वना लिया था भौर उसे अपनी पुत्री वासवदत्ता का 
गज-शिक्षा देने वे लिए नियुक्त कर दिया था जहा दोनां को प्यारे हो गया भौर व सूुपके 
से राजमहल से भागकर कौशाम्बी चले जाये । (२) सामवती तया (३) मागधिया । 
उदयन कै वैवाहिक सबधो के स्पष्टीकरण के लिए हम उसके पडोसी राज्या प्र 
ध्यान देना होगा 1 हम ज्ञात है कि इसके पूव मे मगध था, पश्चिम मे भवन्ति का राव्य 
या। ये दोनो इसन पर अपनी कुटिल दष्टि गडाये रहते ४ । ठेसौ मवस्था म उदयन 
को ये वैवाहिक सम्बध श्रावश्यक हो गये थे । इसमे उतकी नीति का बोघ होता है) 
डांग बीण०्सीन्लाकामतदहै करि यदि उदयन नेय सम्बध स्थापित नही किय हात 
तो मगध एव अवन्ति ¶ वदती हू्ई ताक्त के नाग क्राशाम्बी कभी ही ध्वस्त कर 
दिया गया होता ।* 
उदयन मी एत्ति के सबध गं बौद्धग्रय बहुत उदार वृत्ति रखत हुए बताते है 
कि वह्‌ भत्यन्त शक्तिशाली था नौर उसकी सना सवदा सस्वर सीमामां पर तंयार 
रहती थी । पर जितनी किवदतिया या कथय उसके भ्याह सम्ब-घी मिलती ह, उतनी 
अय विधय पर नही । दृढवमन कौ पत्री से व्याह करने का कारणा सम्भवते यह था 
कि दृढवमन को किमी राजा ने पराजित करे उस्रा राज्य दधीन लिया था ओर उदयन 
मै उस पुन उसका राज्य दिलवा ट्या । क्थासरितसागर तथा प्रिदशिका से उन्यन 
की दिभ्विजयो का बाध होता दै 1 इनवे अनुसार उदयन ने कलिग को हराया था। 
कोशल से भी उसको शत्रुता थी 1> रत्नावली के आधार पर भडारकर महोदय इसका 
संमथन करत है । 
ट सम्वत इसके पिता का नाम पर तप या । देविये सम्यत ४।११०।१३॥ 
(1401410 (1८401, % 148 मे उद्धत । 
२ ©. य षव, ए 23 (त 
३ स्वप्नवासवदत्ता के भ्ननुसार उदयन को भ्रपनी राजधानो चछयोडकरस 
मामक प्राम मे भाग जाना पडा या 1 सम्भवत श्रादनि के श्राकरमणा के कारणं हौ 
उसे पलायन करना पडा था । यह सम्भवत गगा के उत्तर के धिसौ भाग का राजा 
या। डो° श्रार० भण्डारकर ने देसी शवा उठाई है कि यह्‌ कोरलकारानातो महीं 
था1 देषिये “रारमाईकल तेगचर, १० ६२ 


बुद्धकालीन भारत १२३ 


पालि सराश्यो से क्षात होता है कि उदयन पुत्रका नाम योधी था नो सुमुमारगिरि 
फे भग्ण सगर प्र युयराजके स्प मे शासन करता था।* पर इसके भागेषह्‌ नही 
ज्ञात होता है कि उदयनं के पण्चात्‌ उसके पूर ने वत्स पर राज्य किया प्रथवा नही! 


उदयनं बौद भि पिण्ठोत भारद्वाज इरा बौद्ध धम का समयक्‌ एव उघ्तका 
रहार यनापागयाथा। 


क्रवन्ति 


अवन्ति राज्य के अतगत आधुनिक मध्य मालवा, निमा, मभ्य प्रदेश तथा बरार 

मे पटी देश सम्मिलित ये । बुद्ध-फाल मे यहां षा पाप्तक भज्योत या प्रद्योत था। 
प्रचो को बोद्ध प्रया मे अत्यन्त क्रूर, महत्वाकाक्षी एव युदप्रिय के रूप मे चिनित 
्वियागया है) उदयन को किसी प्रकार पराजित वरे राज्य को भ्रात्मसात्‌ करने की 
ही कामना निरत्र भ्र्ोतके हृदय मे जोर मारत रही । प्रद्योत भपनी राजधानी 
उज्जैन स निरन्तर दस प्रकार का प्रयास करता रहा । इसकी महत्वाकाधाग्नो फा सबसे 
वहा प्रमाण तो स्वय उसका राजा होनाही दै योक पुराणो के अनुसार प्रयोतनेदही 
म्र राजवशकी नौवडातली थी । भासने द्रसे महासेन कहा टै। वासवदत्ता जिसका 
हरण उदयन ने करं लिया या, इतकी रानी "अगारवती से उत्पन्न हुई थौ । धम्मद कौ 
्मट्टकथा भे नात दोताहै कि प्र्योत ने घोषे से उदयन को बन्दी वना ल्ियाथा। 
यह्‌ छल उसने गन आसेट मे अपार रुचि रखने वाले उदयन बे लिए एक्‌ नकली गज 
जना दसमे कष्ठ सैनिक रब कर किया था ! कया कहँ तक सत्य है नही कहा जा सक्ता, 
पर दयन ने भी दस छत का प्ररपत्तर भतीरभांति दिया भौर उसरकौ पुत्री वासवदत्ता 
को ही राजमहल ते चुपके से निकाल ते गथा । 

प्र्योत छौ विजया वे सम्बध म हमारा शान स्वल्प है । केवल इतना जत होता 
है वि मगधध-नरेण अजातशत्रु अपनी राजधानी राजगृह वौ किलेबन्दी मेवल प्रोत बै 
भराप्रमणवेभयतेहीकरा रदा था।* भासद्रत प्रतिज्ञा-यौगघरायण से यहं ज्ञात 
होता द्रि श्रधोतकेदो पुत्र गोपाल तथा पालक ये। कथासरित्सागर कै अनुसार 
गोपाल ने भपने छोटे भाई पालक बै सिए गही छोड दी थी । पर गोपाल के पय धन 
ने धुन अपने चाचा पालक से गरी छीन लो । पुराणो मप्र्ोत वेः बाद पालक तेथा 
प्राघक्काष्ौ नामे आता है, गापाल का उल्लेख नही मिलता जिससे उपरोक्त विवरण 
सत्य जान पडता है 1 

सम्भवत. कालान्तर म प्रयोत महावाच्यायन बे अभाव से बौदधधम का अनु 
यायी हो गमा । येरगाथा टीका से गों राधा कुगरद ने श्यत कावौद्धधमम 
दीक्षित होने का विवरण दस प्रकार उद्धत क्या दै प्रोत बे महाकाच्यायन से 
महात्मा गौतम बुद्ध को बुलाने का आग्रह करने पर महाकाच्यायन बुद्ध भगवान वे पास 
जाकर कहते है-- 

“भगवन्‌ । राजा भ्रज्योत (प्रयो) आपके चरणा बौ पूजा करना तथा धम्मं 
भव्रण वाहा है ।“ 

भगवान्‌ बुद्धने स प्राथना को स्वीकार कर लिया मौर सरत भिक्षुभोको 


१ नातक ३।१५७ श्न भण्डारकर वादा उवुधृत । 
२ भरम निकाय ३।७; 


१२४ प्राचीन भारत 


महाकाच्यायन के साथ प्रद्योत को वौद्धधम की शिक्षा देने को भेजा भौर प्रचयौत बौद्ध 
धर्मावलम्बौ हो गया 1* 
तत्पए्चात्‌ अवन्ति बौद्ध धम का महत्वपूख केद्र हो गया । 
उ<भगध 

--- नि 

# दनं चारा प्राचीन त्रो (वत्स, अवति, मगध तथा कोशल) मे मगधही 
स्रत्यधिक शक्िणाली प्रतीत होता है । मगधं तिद्ध राजओ--किच्क््ार त्यो 
.जजातगनु---का इतिहास ही प्राचीन मगध का हतहसत है ! घतं हेम इने प्र पृयक- 
पृथक प्रकाश डालेगि 1 यहां उल्लेख कर देना मावश्यव है कि मगध वे इतिहास के 
५ साधन पुराण तथा सिहत जनुश्रुति महावश बौर अय राजाओ से सम्बध रखने 


ग्रथ जौ प्रसगत इन पर बु प्रकाण डालते ह 1२ हनवे आधार परटी मगध 
कै इतिहास परे प्रकाण डाला जायगा 1 


विभ्विसार-- 1 अनुसार मगध राजवश का सस्थापक शिणनाग था! 
गावा ती का से भी इसका समर्थ दो जाता टै कि विभ्विसार नागल नाथा । उक्तग्रथते 
वै अतम राजकुमार को नागदासक वतायाै। पुगणो ने विभ्बिसार गे 


पूव भी चार राजाओ द्वारा मगध प्रर ्राम्नन करने का उल्ल्ख करियाहै प्र इस प्रर 
अधिक विश्वास नही किमा जा सक्ता, वयोि विभ्विसार को पालि भनुशरूतियाम 
“मेनिय' कहा गया है 1 सनिय का ~थ सनापति सेह! तव यहकंते सम्भवटैङ्नि 
विभ्विसार कै पूव उसके कूल के चार राजा राज्य कर चुके थे । सम्भवत निस प्रकार्‌ 
सेना पुष्यमिव्र शुग न मौय वश के उतम शासक बृहद्रथ का (जिसका वह्‌ सेनापनि 
था) वव करके राज्य श्रपनं दाय मे ले लिया, उसो प्रकार सम्भव है विम्विसारने भी 


श्रपने सेनापति पद पर रहकर ही राज्य को अपने अधीन भिसी प्रकार बना लिया । 
तितु स्वयं महावश कए यह वथन द प्विसार १५ पकी भाग म सिहासनाखठ 








नहा ही सकेता 1 
अव यहा प्रण्न यहु उषता है कि बिभ्विसतार के पूव मगध पर किस राजवश का 


णासन था। नरे आर० भण्डः सम्बघमे सृञ्लावे मा-य-सा लगता 


है जिमि हम नीचे दे -- # ति 
---उसंप्र्चिनि बद्धं ग्रथ सुत्त निपात पृष्ठ १८१५ ५।३८)) मे षणालीकेलिय 


'मागधन पुरन" (अर्थात्‌ मगध कौ राजधानी) का प्रयोग किया गया है 1 यदि यह सच 
है कि वैशाली मगध की राजधानी थी तो बहुत सम्भवरहैकिवन्जिसेही विम्बिसार 


को मगध प्राप्त हृद्या था । किन्तु 4 
१ देखिये व्व (प्णद्टन्ताण्य, ए 184 
२ श्री भण्डारकर ने पुरानो के समक्ष महाश की सामप्नियो को श्रयिक प्रामा , 
णिक सिद्ध क्यार श्रौर इस सम्बघमे उहोनि तियिपरक राजार्भ्ो के नामतथा उमसे ४ 
सम्बाधत प्रनेक साम्य को भग्रह्य सिद्ध क्रते श्य सफले प्रयास क(रमाइकल 


लेक्चर पृष्ठ ६८७० भें किया हे । 
दग महावश २।२६ ३०॥ 


बुदकालीन भारत ०२७ 
दिष्विार ने इन्र गमा नदी को ओर भगाकर मगध प्र अपना मधिकार यापित फरय, 

राजगृह को मपनी रजधानी यना सिया । 

विम्थि्तार का परियार-महावम्य बिभ्विसार कधी ५०० रानिया बताता ह 
जिनमे पे एक विदेहो बूमारी थौ । पर ५०० रानियां अत्योक्ति का श्रेष्ठतम उदाहरण 
भत्र है । उपक दूसरी रानी छलना यी । यह्‌ व॑गाली के लिच्छवि गणराज्य के ्रमूवं 
चेतक क पुत्री घी 1१ तीसरी. पतनी कोशल दैवी थी जो ्रसेनजित के पिता महाकोगल 
कौ पुत्री यौ † जातक से श्षात होता है कि दहेज मे महाकोशल ने चिभ्बिसार को काशी 
का राज्य दे दिया या ।२ विदेही वास्तवी के सम्बध मे अमितायुष्यानि सूत्र मे यह षहा 
गया है रि इसे विद्रोदी पुत्र गजातशचर, द्वारा ब-दी क्रियं गये अपने पति कौ रका कौ 
थी। प्र छलना के मम्बघमेभी इसी प्रकार की बया कटी गई है जिससे कुथ्‌ इति- 
हासलकाये ने चलना गौर यासवी फो एक ही माना ह । विम्बिमार के अनेक पृथ थे-- 
मजतप्रत्, कुणिक, हल्त तया वेहत्ते ओ दछलना से उत्पप्न थ, अभय (जो अम्बपाली से 
दघ्न या). नादसेन, मेषश्रुमार आदि 1 भजातणत्रू. को चुल्लवग्य मे विदेषियुक्त' 
का गया है जिससे यह्‌ स्पष्टतया ञाते होता है किं वहं विदेहौ वासवी (जौ सम्भवत 
छननाही है) का ही प्र था! जातश्‌, की नृशसता के भये ही सम्भवत उसके 
भय भाष्यो ने मगघवा त्याग कर दिया भौरवे भिक्षु हो गे । 


बिभ्बिसार का शासन तया विजये--विम्विसार की राजधानी गिगत्रिन थौ 
प्र वाद मे उसने से यदलं दिया भोर राजग मे नवीन राजधानी की स्यापना की । 
महाभारत ॐ श्नुसार भिरिगरियं जरास ध्र की राजधानी थो । बुढधोप ने राजगृहं को 
“विभ्वि्ारपूरी* बताया है 1 


1 - ने बोशाम्बी का राज्य, स्तानीकं विजित.ञुग राज्य को.थपने 
7 
पथम्‌ पन्त बनाकर कणिक कौ उसका गवनर॒वना दिया । फुणिा चम्पा मे रहकर 
अग्र फा णासनभार संभालता था !3 भग के श्रन्तगत अनेकं वडे-बडे नगर ये, भत 
अव वे सभी विम्बितार की राज्य-सीमा के मन्तगत हो गये । इसके राज्य मे ५० ०० 
गावि सम्मिलित ये । सकय क्षेत्रफलं सगभग ६०० मील ते भी अधिक था मोर भिरे 
भजातगरात्र ने मपनी अ-य विजयो द्वारा १५००० मीत कर दिया 1* वरिम्विसार क 


एष्यम्‌ छं गणराज्य भी ये भिनके शासन राजकुमार कर हाय भे ये। 


श्भा का शासन बूत ही कठी या दण्ड-विधाय -य-विमी अनार का शासन ही की 
= महामात्र , गतन्वाकत्यक”, “बोहारिक', %ेनापति' आदि राजे- 
कमचारियो कां भिलता' है । 
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२ जातक २-४८०३।१५॥ 

३ भगवती सूत्र ३००- चम्पायां कुखिको राजा वभूव । 

४ विनय १।१७६॥ सूमगस १।१४८॥ शं० मुकर दवारा उदधृत। 


बुद्धकालीन भारत १२७ 


वते अजात्‌, ने विभ्विस्ार को यदीगृह मे डालकर राज्य सत्ता श्रपने हायमे तेसी। 
अ दीगृह मे छना अपने एति कौ देखरेख करती रही । पर सहसा अजातश्‌, कौ 
माता ने उपपे यह्‌ बताया वि उसकै पिता उपे कितना प्यारकेरतेये किएक बार 
उदी पकी उंगली फो भी जिससे मवाद निकल रहाथा, पुयकी पीडाहरनेकेलिये 
उन्हनि भूरा था } इतना सुनना था बि अजातशम्‌, शीघ्रता सै चोद का हौड तेकर 
पताकी वेधियां तोडने को दौडा। निभ्विसार ने इसका अथं कुच उलटा समन्ता 
ओौर जहर घाकर आत्महत्या कर ली 1" जन तथा वौद्ध धर्मों मे जिस प्रकार प्रतिस्पर्धा 
यवत मिती ह उसी प्रकार एतिहासिक घटनायो के वणन मे भी उनमे कृष विचाव- 
तनव माभासित होता है । उपरोक्त विवरण उसका एक उदाहरण है । बौद्ध ग्रन्थन 
अ जब बह धरती पर भी नही गिराया तभे पित्रृहता सिद्धकसनेका 
प्रयास ह पर जन ग्रन्थकारो ने इनका खण्डन करने के सर्भिप्रयसे विम्बिसारसे 
ही मात्महत्या करा दी ! वास्तविकता षया है यह निषए्चयपुवक सही कहा जा सकता । 

भरातर की विजय--सलगभग ५५१ ई० पू० मे. अनातशत्रू, सिंहासनारूढ 
हज । उधर प्रति कौ भ्रकस्मात्‌ मृत्यु से प्रपीडिता कोशलदेवी भी भधिव दिन तक 
वध्य न स्वीकार केर सकी ओर उसका देहावसान हो गया । प्रारम्भमे ही बताया 
भया धारि प्रसेनजितं फे पिता महाकोशलं ने अपनी पुत्रौ कोला देवौ व॑ व्याह अजाते- 
णम्‌. के पिता विम्मिसारसे करने के ५५ ही काशी नगरी को दषेन खूपमेदेदिया 
था। भव ओ विकट परिस्थिति मजातणत्र, क उपस्थित होती है उसके भूल मे 
दहेज मे प्राप्त काशी नगरी है! अजातयत्र पिता कै राज्याघीन अन्य नगरा की भाति 
काशी मो भी उपने अधीन समन्षता था मौर इस प्रकार वृत दिनो तक (निश्चित 


तिथि ताने मे अभी कु कचिनाई है 1 सम्भवत र अवेषणो से इस पर कुछ प्रकाश 

पड सके) काशी नगरी से कर वसूल करता रहा ) प्र कोशला देवी की ~प 
सा याणि वी ता भा प्रतेनाजते यह्‌ दापि स्वीकार नदर्‌ सकता धा [9 - पिदा. अनात्‌ १" ^ 
वार्‌ द त का अधिकारे काणी पर अबभी बना । 


या भीर्‌ कलस्वखूप मगृधं मे सप षड्‌ गधा । शारम्म मे परपेनजित को प्रा 
व ना कट 2 भगे जाना डा! प्र वाद र्मे: (न वाद मे वह भ्रजातशत्र्‌ की सम्पूर्णं सेना 
प यस्क साथ बद बनाने मे सफल हो. सफा। जतिकं मे इन दोना कै सधर्षाका 
यडा रोचक विवर्णे तरलता ह {र अजातश, से पराजित होकर निराश प्रतेतजित जब 
श्रावस्ती लौट गया था तो भगवान बुद्ध अपन्न कृ भिक्षुभो के साथ जिनमे से कठ राज्‌ 
केमचारी रह चुत ये वहीं कटः निकट हौ स्के थै, इनमे सेदो भिक्षु ए दिन आपस मे 
गुदध-सम्ब धी वात्ता कर रहे ये भौर एक ने बलधूवके घोषणा की कि यदि श्रसेनजित 
सकटल्यृह" की रचना करक युद्ध करे तो वह॒ अजातशच्रू भो म्ली की भाति फसा 
सकता हे । भतेनजित के दूत नै उमे इसन विलक्षण विधि से अवगत वियः श्रौर उसी 
उपाय द्वारा श्रसेनजित ने अजातणएत्र. को बदी बना लिया । इसमे कितना सत्य है, नही 
कटू जा सकता । 


जन्त म दानो मे साध हो गहै मौर पसेनजित ने मजातशवर कौ सेना, उत्का भदोनोभेर्साधहो ग मौर भमेनजित ने अजातशत्रु को सेना, उत्तका 
6. 

१. उक्त विघरणा श्रावश्यक सूत्र फे श्राधार पर डं ° सुकर्ची ह्वार वरित कथा- 
नक प्र पूणेतया ्रवसम्बित है ! 

२ ईो० श्रार० भण्डाकर द्वारा पुनफथित कथाके प्राधार पर हम जातके 
तत्तस्य धी विवरण का उत्तेख करर्हे हं । 


१ 


१२८ श्राचीन भारत 


राज्य मादि लौट दिया साथ हौ अवनी गाज्य मादि लौट दिवः स्थ ही यषनौ पुव अनिर काव्याद्‌ णौ उस 
केरदिया।* अक्क ४ 


सि का दूसरा सधव वैशाली के निष्छवियोसे 1 हमे शातहैकि 
अजातशत्रु वह पुत्र चा, म्र्यातर उतरी मता वदेह मात्‌ सिन्ध `राजकूमारी थो । 
श्र इन्दी लिच्छवियो (वन्नियौ) से भ्रगातशग, ने सधय दंड दिया । सुममलविला- 
सिनी यहज्ञातषह्ोनाहैकरिगगा के तट परहीरे कीएके खान थी जिसके धे 
खनिज पदाय पर लिच्छवियो तथा अजातशतर, का श्राधा-आधा अधिकार निष्वित हो 
सुका था । लिच्छवियो ने इस सम॒ञ्लौते को तोड दिया जिसके फसस्वरूपर मजातशत्रु को 
आक्रमण करा पडा । जैन साक्षयो दवारा इस सधय का एक -सरा ही कारण माना जा 
सर्कता है । कहा जाता है कि विम्बिसार ने अपने पुत्र वेहल्ल को कू बहुमूल्य वस्तुये दी 
धो, जिह लेकर वह॒ मजातशवु वै भय से चेतक की शरण मे व॑राली चला प्राया 1 
अजातशत्र ने चतक को चेतावनो दी कि वह्‌ बेहत्ल को उसके सृपुद कर दे पर उने 
शरणागत को (जो कि उसका पोता भी थो) देना स्वीकार नही किया । दसं पर कोधित 
होकर श्रजातशश्र, ने चेतक से युद्ध सेडने का निश्चय किया । अव उधर ३६ विभित्र घोटे- 
छोटे राज्यो के अगुवा सिच्छवि तथा चेतक दोना उसके शमर्‌ हो गये ये 1 


वास्तविक्ताजोभोहो, व 7 को स द्वितीय सग्राम मे बहत बी णक्ति 
का समना करना पडा था जिसमे अनेक सम्मिलित श्तियां थी 1 क लिच्छषिही 


ण ना पा सच्छविगा के 


स्के! 
काण ता मा परेशान हो जाता ओर सम्भवत भतं भ भी उरे विजयम मिलता पर स यह 
गा था वाम कट जत कत उरो स णाम धा कि सिच्छोयेया के सये म कूट उत करके उनको नाभ किया. जः 
स्कृता हं मौर अत मे उसने रिया भौ.यही गीर अत मे उसने किया मी यही 1 


अजातशत्र, ने अपने एक चतुर या अधिक स्पष्ट शन्दो म कुटिल मत्री वस्साकार 
को सिच्छवियो कमे सगठित शक्तिमे पएूटके वीज थोनेके लिए वैशाली भेज दिया 
जिसने निरन्तर तीन वरँ तरक यहा निवास करके अपने उदेश्य मे सफलता प्राप्त करली 
मौर लिच्छवियो मे सामाजिक तथा राजनैतिक त्रो मे सव्र मतभेद हो गया । उनकी 
चित अजेयता" मे दीमक लग गर्द । इस प्रकार धजातशतर्‌, छल, बल सथा कौशल 
तीनो विधियो को अपनाकर लिच्छविष) {वज्जियो) का समिनाकरने मे सप्रथ दहो गया 
ओर तव उसने घोषणां की, “मै इन वज्जियो को जडसे उखाड पफैकूगा भोर ष्वसतित कर 
दगा, भले ही वे शकितिसम्पश्च एव वौर हो, उनका सवनाश कर दृशा । ”* अजतशतर, 
कै लिये राजगृह से गणा के उस पार लिच्छवि सय से युद्ध करना असम्भव था भत, 
उसने अपने राज्य की सीमा पर स्थित पाटलिग्राम (ओ मि चलकर पाटलिपुत्र हमा) 
को ही युद्ध केद्र बनाने का निश्चय किया भौर यहा पर मर्य-त सुदद दुम का निर्माण 
तेज से किया जाने लगा । इष दुर्ग का निर्माण अजातशचु के दो योग्य एव कुशल मवी 
सुनिध तया वस्ताकरार के निरीक्षण म हमा । यहाँ,उक्त म्रिपो ने गोतम बुद्ध कौ मामवित 
मी किया श्रौर तभो महात्मा बुद्ध ने यह भविष्यवाणो की धी कि पाटलिपुत्र आयित 


< ------- 
१ जातक २।२३७ तथा ४०३-४।५।३४३॥ षम्मपद दीका ३१२५६॥ 


२ मह्दरिनिम्बान सुत्त 1 


बुद्धकासीन भारत १२६ 


की एक प्रमु नगरी होगी 1 दुग वन जाने दे पश्चात्‌ अजातश ने रणभेरी बजा दी 19 
उसकी दृटनीति वास्तव मेँ पूण रूप तते सफत हुई धी शौर सिच्छवियो मे परस्पर 
वादविवाद होने ता किं पौन पते आगे वढे 1 अन्ततोगत्वा भ्रजातशत्रु कौ विजय हरै, 
परमे हस युदधमे जन ग्रो के कयनानुतार १६ वप समे +र 
अजातशत्रु की वडती हई ताक्त का प्रतिस्पर्धी भवन्ति का चण्डपरयोत था। चष्ट 
प्रोत तथा भजातपवू के पिता विम्बि्ार मे सुन्दर पारस्यरियः व्यवहार था, षयोमि 
बौद्प्र-यो स यह्‌श्नात होता दै कि जिस समय चण्डप्रयोत पाण्डु रोगसेप्रपीडित था, उत 
उस समय उमटो चिकित्सा दै लिए बिभ्विसार ने अपने राजरवद्य जीवक को भेजा था । 
किन्तु मजातशकर से सते सम्ब-य अच्छे नहु जान पते, क्योमि प्रयोत बे आक्षमणपे 
भय सेही उसने राजगृह कौ किलेवदी कराई यी 13 
प्रजातशप्र ष्या धम--यदि यह स्वीकार कर लियाजायकि बौदतथाजनग्रथो 
ने अपने-अपन समथ राजा के साय पक्षपति किया है भौर अपने विरोधी या इतर धम- 
वाले राजाभा पो भरसक निन्दा फी है (जित्तका अ्रमाण इतिहास म उपलन्धहै) तो 
अजातशत्र क प्रारम्भ मे जैन मतावलम्बौ मान सक्ते । उसके पितृहन्ताहोने यान होन 
क प्रन सै सम्बीधिते ग्रथ द्रसके उदाहरण हं । एसे अतिरिक्त बु मयप्रमाणोसे 
भो उरं प्रारम्भमे जैन मतावलम्वौ सिद्ध विया जासकतार्ह) छसे भति होता है कणिक 
(भतत्‌ } अपनी पत्नी तथा अपने सहचरो के सोय नातू के परास भाया करताया 
जिसमे वह्‌ गूवराज फे षद पर वैशाली मे रहा तया जय वह्‌ वशाली मेधा तभी 
उसने महावौरस्वामीसे पेटी थी ! यहा उसने जन भिष्ुमौ के भ्रति भपने शुभ 
हादिक उदुमार प्रकट दिय ये ।* उसने महावीर द्वारा प्रशस्त मागर की प्रथा मुक्त षष्ठ 
से की । तत्पश्चात्‌ वहं कव वौद हो गया सकरा षो भ्रमाण नही मिलता, बैवल यही 
भरनुमान समाया जा सताहै कि प नात महाटमा वृद्ध के परिनिर्वाण पे पश्चात ही 
यह्‌ वौदध हमा । हमने पिते पृष्ठो मै दैवा या कि महात्मा बुद्ध ठै प्रतिस्व्धो ददते 
का उम पर कितना अधिक प्रभाव धाक्रि उसको मव्रणा सै षेद अपने पित्ाकी हत्या 
तके कर सक्ताथा। णा अनात्‌ > यह्‌ भोदेवायाकि 1 वद्ध के समभ अजातणतुने 
व 
-नही-दहा ना सक्तः क उन वाढ धम्‌ स्वीकार कर लिया या ॥५ 
१ जन-प्रय निरणायलिं सूत्र से शात होता दवै कि प्रजतिश्र ने यहाँ से सीधे 
चेतक पर श्राक्रमणं कर दिया । चेतकने, णंसा किं पठते हो कहा गया ह पूणं 
त्यास कर क्ती थी । "उक सहायता के लिये लिच्छवियों के नो भित्र क्थ, मल्लो के 
नोमिभ्र सप भ्राम ।' देखिे डो भार० भण्डारकर का कारमाहकल सेक्वर, पू० ७६ । 
२ धर्माचाय गोसाल ने, जिनको मृत्यु ५९२ ई° पू०्मेदरदयो, हत पुद्धफो 
देषा भ्रौर ३६ गणराज्य का मित्रसघ, जिनके चिष्डध युद्ध हो रहा या, ५४६ ६० ० 
सक चलता रहा 1 भरतः १६ वो तक पुट कषा जारी रहना सम्भव जात होता है । 
३ भज्भिम निकाय ३७॥ 
&' भोपपातिक सूत्र १२, २७, ३०11 परिशाष्टपवन ४ सगं 1) प्रावश्यक सूत्र 
६४, ८७ ड ० मुक्मी दारा उद्धृत $ 
५ शं मृक्जो + व्यव द्णष्टवाणय, क 194 ` 
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द्वितीय णताब्दौ ६० १० फे भररटून प्रस्तर ले स्नात टता है कि श्रजातशतु 
तथा भगवान्‌ बद से भेट हुई यी 1 'अजणम्रु भगवतो वदते" पदावली जां उक्त प्रस्तर 
प्र उत्वीण है, महापरिनिब्वान्‌ सुत्त ये "मागघो अजातशत्र्‌ वैदेहि पृषध्रो भगवतो पदै 
स्षिरसाव दति" षा समयन करती ह 1+ गजातशतु मा वोद होने वा पुक्‌ अन्य प्रमाण 
भीप्रात होता है । महात्मा बुद्ध फे परिनिर्वाण के पर्या जय उनका दाह-सस्कारषहौ 
गया तो भगवान्‌ मे भस्मोवरेय मे लिए मजातणत्र, मै एव दूत यद्‌ कदलाकर्‌ भेजा 
'"भग्रवान्‌ बुद्धक्षत्रियये,र्मे भी शत्रियहू । अत, र्य उनकी भस्माविशेपके यणा 
अधिकारी हं । मँ भगवान्‌ वृद्ध वै भस्मावघेप पर एक स्तूप निर्मित कराया 1२ 
अत्‌ , अजातश, फो भस्मावशेप का एव भाग मिला भोर उसन राजगृहं म एवं स्तरूप 
निर्मित मिया 13 तत्पश्चातु राजगह्‌ मे महात्मा चौद्ध बे अनुयापि्ों मे भ्रजातशतू से 
एक पसा स्यल्‌ मागा जहां वच वृद्ध के उपदेशा बा सक्लन्‌ बर सवे 1 प्रजातं ने 
षन भिक्षुमा फी प्राथना स्वीकार फर ती ओर वभार की पहादी म स्थित सप्तपर्णी 
गृहा मे भीतर एव सभा मवन बनवा दिवा । यहो बौद भि्षुभो कौ प्रथम सरति हृ, 
जिसमे धम्म एवे विनय का क्रमश आनद तया उपालि नं सूवपाठ किया ।ये षाठ 
व्रिपिटक बे प्रथम भौर द्वितीय प्रामाणिकं सग्रह माने गय ।४ 


इसमे यह्‌ स्पष्ट रूप से प्रमाणित हो जाता है वि अजातशसु_ अपने जीवनक 


प क्गीश्रोरक्षुका था, पर वृद्ध के परिनिर्वाण 
$ यश्वात्‌-{जो सम्भवत. उपरे राज्यारोहेण पे मावे वर्थ म ह्रो) यहं वदिं मता, 
वलैम्बो हौ गया । 


कराल 


नि वादु कससि जारम्भ होतार । कस मे सम्बध मे केवल इतना 
कनात है रि दसन ही काशी राज्य को कोशल भ मिलो लिया था, पर इमका भी कोई 
विश्वसनीय प्रमाण नही प्राप्त है । कोणल्‌ का सवेश्रष्ठ बदकालीन्‌ राजा पमेनदि या 
7 नः कसवेही वश काया? वास्तवे प्रसनाजत प णासनगाल मेही कोश 
क सका ! 

भ्रमेनलिव त्र तक्षशिला मे शिक्षा प्राप्त की थी । वह्‌ अपने दान के लि बिष्यात 
थार उसनेदोब्राह्मणोकोदो नगर दान दियेये1 उसने कुष्ठ मत्रियो कोनाम 
वद्ध प्रयो म्स प्रकार मिलता है--(१) मृगघर (२) सिरिवद्ध (३) दीवचारा 
यणं) प्रमेनजित को पाच राजाभो के दल का प्रधान' कहागया है, जिससे यह्‌ आभा 
मित होत्ता है कि शाक्या ने उक्तका श्राधिपत्य स्वीकारे कर लियायथा] प्रसेनजित के 
पिता महाकोणल ने अपनी पुत्री का व्याह मगध-गरेश बिम्विस्ारसे कर दिया था। इस 
वैवाहिक सम्बध से प्रसेनजितं मौर विम्बिसरार मे पारस्परिक मेल था पर कालान्तर मे 
बिभ्विसार क मूस्यु के पश्चात यही सम्बध अजातशत्‌, तथा प्रसेनजित के सघर्पं का 
कारण बना जिस पर प्रकाश डालाजा चुका) 

कोशल भै तीन प्रसिद्ध नगर श्रयोध्या साकेत तथा श्चावस्तीये । जंसाकि 

--~-----------------------`------------- ~ 





१ खों० मुकर्जो, ह्राद द्ण्दटवणः ए 194 1 
२ दोधनिकाय २।१६६॥ 
३ भहाषरिनिव्नान्‌ सुत्तं । 
छ भुमगल तिलासिनी। 
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प्रारम्भ मे ही बताया गया है, प्रसेनचित अत्यत उलार मौर दानी था) महात्मा बुद्ध 

ओर उसके सम्बध फा उल्लेख हरमे बौद रथो मे मिलता है । भरदत के एक प्रस्तर 

लेषसे ह रनकै निकट सम्बध का बोध होता है। मन्यिम निकाय मे प्रसेनजित 
. कृता ह-- 

४ "“भगवादि मासीटिको अहमपि भासीटिको'' अर्थात्‌ भगवान बुद्ध ० वषकेहै 
भौरमे भो ८० वय का ह्‌ । भगवान्‌ बुद्ध से एक वार उने आएवभरवक परा था कि 
किस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध अपे विशाल सध मे शान्ति रवते है, जबकि वहु राजशक्ति 
रखते हुए भी अपते कत तथा मच्रियो के पड्यघ्रो से क्षन्ध रहता है । प्रसेनजित सचमुच 
अपने मतिया द्वारा पुत्रके दुष्कमोौं से क्ुन्ध था । इसका प्रमाण यह्‌ है किएक वार जम 
वह्‌ भगवान युद्ध से मिलन ॐ लिए श्य प्रदेश मेग्याथातो उसकी श्रवुण्स्थितिमे 
उरे एक म्री दीष ने विद्रोह कर दिया सौर प्रतेनजित के पृत्र बिद्ढभ को मही पर 
बैठा दिया । यह समाचार पति ही प्रसेनजिते अजातशत्रू, (जो उसका दामाद था) की 

“ शरण मे चला, पर राजगृह पटवते-पहूंवते िददवार पर ही उसकी मृष्यु हो गई । धम्मपद' 
मे इसी कथा को विस्तार देर लिखा गया है जिसे उक्त घटना कौ श्रामाणिकता 
मिद्ध दहो जाती है) 

प्रसेनजित्‌ भे पश्चात्‌ उसका पुर विडुडम कोशल के सिहासन पर मारूढ दमा । 
यहं भ्रारम्भमे कहा गयादहैकरि विड्डभने पिता वे विरुद्ध विद्रोह कियाथा। स 
विदो के पूव भ निश्चय ही बहु कं प्रयास कवर चुका होगा । पिता दारा विड्ढभ. 
तथा उसको भाता वासभवत्तिमा^ का अपमानित होना भौ इन पिद्रोहो कै भ्रूलमभेहो 
सकता है ज्ञात होता ह प्रस्नजित ने भगवान्‌ बुद्ध के रति असीमं श्द्धाभाव से प्रेरित 

+ होकर उनके ही बुल (शाक्य कूल) से एक शाक्य कुमारी विवाह मे माँगौ । शक्योने 
आत्माभिमान मे चूर होकर शाक्य कुमारी न देकर एक दाती कया को भेज' दिया ।* 
दसी दासौ बन्या वासभदक्तिया से विड्डभ उत्पन्न हुभए था नौर जिस समय प्रसेनजित्त 
को इस रदस्य का वौघ हृंभा तो उसने इन दोनो को राज्यच्युत्‌ कर्‌ दिया ! किन्तु महाता 
भद्ध फे समक्ञाने-ुञ्ञाने पर प्रसेनजितं ने उदे पून सम्मानित किया ¡ इत सारे कार्यो 
ने विदृङभ को विद्रोही बनाते मे योगय दिया । किन्तु भपने पमान करा प्रतिकार केवल 

"पिता से लेकर ही वह मौन रहनेवाला न धा । इस अपमान का भूल कारण शाक्योको 
भी वह भलीभांति ध्वमित कर देना चाहता था । अत उसने श्न परे आक्रमण कर 
दिया । प्रचिरवतौ नदी पर विदुढभ तथा शानयो की मुढभेद हुई ! कहा जाता है कि 
उसने शाक्या को पूणतया ध्वसिते कर न्य, पर अचिग्वती चदी मे ठेस बाढ ध्रा मई 
करि उसमे विहुडभ समस्त सेना महित वह मणा 13 


। 
५ 
1 
। 
८ अन्त मे कोणल मगध कौ वदती हई ताकत म विलीनं होकर उका एव .विजिद 
† प्रदेहो गया । 

1 





र रश्ने ॥ 
10... 1 


1) @ 11011 150 1 2,{32> व¢, त 08212 2८ दी" ॥ 
£ एवन्‌) 4 गी ष्णा प्सा न क{व्टरव& उपात्‌ 05213 २८ तीए धट 01 
१ म्मम निकाय २।१२२॥ 
२. जातक ३।४०५)) ते शातं होता है कि भ्ेनचितं फौ एव्‌ पनी का नाम 
। मर्लिका भौ या पट्‌ रिसी भणी के श्री प्रमु (शो भावस्ती था) की पुत्री यो। 
२ धम्मपदे टका १।२५॥ 
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(2) 61५6 29 वदत्०णा+ ० 11८ ०1०८३] त्क्व ग कपिकदय 17त19 
2 {11 {1170 9 ए४००}3 {19456} 


(9) ७1५८ 2 आणा काणक ० 042६273 पणदलः एपाणिऽमदे दण्त्‌ 
क्ु्व्वप््प (शोष लत ७० पाट तण्डि ग पट्‌ एवात 
१४१४७५१ > (1942) 

(4) (2८6 प उडट्लफतगपल)/ णा 40८ 11700) त र्ुवत2 प्रण) 
¶1€ प्ल ज एदा ६० फल दाते ० धौल दिभाद2 प्ण, उत्‌ फलपौाजा 
ल पितणाड शतोः त प्रलृल्तं 115 हष्ठर्ताः (1949) 

(५) गौतम बुद्ध तया महायोर कै समय की उत्तर भारत को राजनेतिक परि 
सितति का वणन कौकलिएु 1 (१६५०) 

(६) गुद्धकालोन भारतीय गणरार््यो को शासनं प्रातो का विवरण 
तिचिषएु (१६५२) 

(७) न-द्‌ राजाप्रों कौ उत्पत्ति के विषय मे श्राप कया जानते हं ? उनकौ सत्ता 
का प्रत किन परि्थितियो के कारण भरा ? (१६५२) 

(८) भिष्यसार तथा भ्रजातरात्रु के राज्य-काल का सक्षिप्त इतिहास सिसिषए 1 
पिम्यसार-वश के पतन फे क्या कारण ये ? (१६५३; 


(६) करिम्बसार के काल से तेकर नद वराके श्रत तक मगध के राजनतिक् 
उत्कष कां सक्षिप्त इतिहास लिए । (१६५४) 
(10) ए०्डला८ पाल एगाद्रलत दण्द म प्वेकलयप वपतात प कैट 
सपपी1 (लाए 8 © (1955) 
(11) (५०८८ एष्ट धल इप्ठ<€5ाज८ ऽवेहलञ शा 6 हष्छषी ० षण्ड 
काद णप एापााऽम2 10 45०६३ (1956) 


(१२) भगवन बुद्ध के सम्य उत्तरौ भारत को क्या दशा यो ? (१६५७) 
॥, 111 


(1) एल्छलप€ एाप्ली) धल फणावलय्‌ लठ ० काल (गषत 
25170 2६ ४16 7€ छा € एप्त उण्त्‌ तेवा (1948) 

(4) 0ा०पडड प्ट पलदगाऽ त ध 2८ त 143एतत पाती 118 प्रलषट 
एण्पाऽ वृप्पफह धेल ए6०त 500 1० 350 8 © (1944) 

(3) रप ४ पजाह प्फण्य प€ एमटला$ ० एफ015374 ३ (212बा४ 
411 ५35 पात छपतत ०४याप5 उपततेोप्डय) २पत्‌ युका? (1945) 

(4) 864०८ धौल 011४८ ल०व्छ्परण एव फा पट्‌ पफ ० 
एता 1 प०< 600 © ए 5 (1947) 

(5) ६८० प्रण्ट छण कषठ पणादलवा एकवण ० [त्‌ पथ 
एप्वकप्नय एल्व्लील्व पञ प्लत पण एवपा्ठण गलित 66 10 ¶6 1.1 
वैणड सात्‌ गच्छपणालछ भणतः पलल € पिलत 9 115 रेलधशध्टड (1952) 


19 छकएम्च एाणष्रटम्ण्ः 
1) (@१४८ श 36त्ण्प्६ ज पल र्कुप्राप्ट्छप 51916 (3.8. 
भा प इता दलप 8 © (1956) (1969) 
@ 0186४58 चल ल०्क्ताएषपणा त पक्त 1० कल हर्त 1.५ 
वेः एकप (1956) 
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(2) 768640८ एपली? 1€ 1०५४) ० चा९ ए०७५८ ० #{गहुरव्‌ड प्पतेट 
पौल ककुदापतय, 500१2 2पतै कवित व} 1251165 (1927) 


(4) ४४12८ ४४२३ प्री€ एगोषपलये त्मावृषमा त वप्पेा्यपे 1८ (क तलप 
ॐ ¢ ? (1957) 


(5) 0©खलापल १9८ च८८३४ ०( धट गद्णाणृलन्या 9/6 ० 00१ दध 
1 काललकां काम (णि) 600 ए © ० 300 4 7 (1937) 


(6) एण्ड ¶16 0705 ० तट केवाठय5 पतता भद पटाः त्मा 
णाः ४० पाट हकत ज कर एण्णल ० फ"ुस्दा 2? (1958) 


{2} "णत ४6 पल ण क्वि प्ति पट पफरर्‌ णा फफाञनाय 
१० धषट दलह ०( कशग्ग्वापडे तिभ्छवं० (1999) 


(8) 414६ १० $कप ५0०५५ ज पाट वगाप्नाधवतोप्रलम्‌ त्तकाकरप्राफ्द 
दरविणपलय 7त13 च ए06 प्रा 0 ४८ एधतवोः> (19:9) 


(€) घटो शताम्दो ६० पू० विशे स्प ते महान धािक उत्थानका युग धा। 
(१६५५, १६४९) भ ५ ४ 


१,१.11 801 (11 


१ ई० ९० टौ शताण्दी मे भारतवथ को राजनतिङ दशा क्था थी? वणन 
जिए । (१६६६) 


८ | जैन धम का अभ्युदय 


जैन अनुशरुतियो के अनुसार जंनधम काफी पुराना है ओर महावीर कै पूव भी 
२३ तीर्थकरहो चुके । रेष तीर्थकरोके नाम इस प्रकार है - 

(१) चपभदेव, (२) श्रजितनाय, (३) सभवनाय (४) अभिनन्दननाथ, (५) 
सुमतिनाथ, (६) सुपद्मनाय (७) सुपाश्वनाथ, (८) च दरभ्रमु, (१) पृ्पदन्त, (१०) 
शीतसंनाथ, (११) श्रंयासनाथ, (१२) वसुपद्य, (१३) विमलनाथ, (१४) अनन्त- 
नाथ, (१५). धमनाय, {१६} सन्तनाय, (१७) कूभनाय (१८) मरनाथ, (१६) 
मस्लिनाय, (२०) मूनिसब्रत माथ, (२१) नमिनाय, (२२) नेमिनाथ, (२३) पाश्वेनाध 
तया (२४) वधमानु महावीर 1 

प्रथम तीथकर ऋषभदेव पे मम्बध मे इनका कहना हैकरिये एक राजाथ 
भौर अपने पृत्र भारते के लिण सिंहासन रिक्त करके य सन्यास हो गए 1 तेद तीय _ 
अ शा स य वास्तव मे एसिक्‌ व्यक्ति ज्ञात होते है । इनकी तिथि अनुमानत ई० १० 


पा््यनाय-जैसा कि ऊपर बताया गया है, पाश्वनाथ एेतिहासिक व्यवित ज्ात 
होते है । कत्पमूध के अनुसार ये इक्ष्वाकुः वशौय क्षत्रिय राजा भग्वसेन के पृत्र धे । 
इनकी मातां का नाम वामा तथा पत्नी फा नाम प्रभावती था। इनमे पिता बनारस के 
राजाः ये 1 पाश्वनाथ ने वही, आश्रमपद नामक उपवन म ३ दिन तक उप्वाक्ष करने 
के पश्चात स-यास ग्रहण क्र निया। ८३ दिना तक गहने चिन्तन के उपरान्त उह 
ज्ञान (केवल, कंवल्य) प्राप्त हुमा 1 पाश्वनाय वे साय आठ "गण तथा आढ "गणधार' 
ये 1 इनकेनाम इम भ्रकार ये-- (१) शुभ, (२) मापधोप, (३) वशिष्ट, (४) बह्यचारिन, 
(५) सौम्य, (६) श्रीधर, (७) वीरभद्र तथा (८) यस्स 1 

इनके साय अनेक श्रमण तथा स-यास्षियो का भी उस्लेख मिलता है । जन भनु 
श्रुतियो के अनुसार पाण्वनाथ ते १०० वप षी भ्रायु मे सम्भेत पवत पर निर्वाण प्राप्त 
किया 1 पाष्वनाथ के प्रमुख चार सिद्धान्त थे --(१) जहिसा, (२) सत्य, (३) अस्तेय 
तथा (४) मपरिग्रह्‌ ¦ 

पाणिना के सिद्धात तथा उनके परवर्ती तीथकर महावीर के सिदढधन्तमे एक 
सूरत स्थापित करनेवाला भी एक प्रमाण उपलन्ध है) पाण्व के ननुयायी केति तथा 
महाबीर के शिष्य गौतम का मभापण ही हमे पाश्व तथा महावीर बै दिचारोकीणएक 
भूव्रता का परिचय देतादहै। 

महावीर 

महावीर काजम काश्यप गो्रोय क्षत्रिय सिद्धाय केघरम हुमा था। सिद्धाय 

कुग्रामं (बेशालो) वे एक सम्प्रान्त व्यक्ति ये } ये किसी लपने प्राम के एक चछटेसं 
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कूल के श्रधान ये, जितका नाभ जात्निक कूले या । सिद्धाय क प्रसिद्धि एव उनकास्थान 
अपने समय के बुल प्रधानो म इरतिए ऊँचा हो गया या कि उन्हनि प्रसिद्ध तिच्छवि 
राजा यतम षी बहन से अपना व्याह सिया या । महावीर मे पिता सिदाथकेदोभय 
नाम दिये जातं ई--(१) श याण्स, (२) यसाम्ब । इसी प्रकार इनकी माताकेभी 
अनेके नमि दिये गवे है--(१) धरिशावा, (२) विदेहदत्ता, (३) प्रियकारिणी । माता- 
पित्ताषौ पाति महावीरे भो यनेक नाम वताय गयर्ह--{१) वधमानजोषरकरा 
नाम श्रा, (२) श्रमण, (३) महावीर । 
महादीर की जमहियि वर्‌ भौ विचार कर सेना भावश्यक दहै ! ° मुकर्जा ने 
नग तिथि पर प्रामाणिक साध्यो पै याधार पर इस प्रकार तकं उपस्थित कयि दै -- 
परम्पराओ बै अनुसार महावीर फा देहावसान विक्रम कौ मृत्यु के ४७० वष 
पूवे हआ । विक्रम सवत्‌ ४८ $० प०मे १८ वय पश्चात्‌ रम्भ जा । इस _ आधार 
पर महावर बौ निधन तिथि (४७० + ५८-{- १८} ५४६ ई० पू० लिषचित होती है ! 
जन लेखक हैमच द्र नै च द्रगुप्ठ का शासन ३१३ ० पूण म मानकर मौर एसे महावीर 
षौ मृत्यु के १५५ वथ वाद मानवर यहं तिथि ४६८ ई० पूण निर्घादितकीदै। यौद 
प्रौ मे महावीर, ट तया जजातशत्र क) समसामयिक कहागयादहै भौरवुद्धकी 
निधन तिधि ५४३ ६० १० मानी गह है (जिस पर आगर विस्तारपूवफ विचारे विया 
जायगा), अत जैसाविःप्रारम्भमे हौ निष्प निकालागया है, ५४६ ६९ प मे महा 
वीर का निषन्‌ मानना अधिक -वन्पगव जान्‌ पडता ट ! 
अहावीर का व्याह यगोदा सै हआ धाः जितै भनुज्जा था प्रियदशना नाम्न 
परी भौ उत्पय हु 1१ 
तीस वप गृहस्य जीवन व्यतीत करन के पश्चात्‌ साता पिता बे स्वगवास के 
उपरान्त मपने वदं श्राता नदवर्धन से आज्ञा लेकर वधमान ने गह्‌ त्याग दिया ! घर 
घोडे समय उनके साय असख्य लोग चवे जिह वधमान ने णान्दवन मे माकर लोटा 
दिया 1 माचारागसूत्रसेज्ञात होता तिं वधमान ने इस वनं से कुम्मार नामक ग्राम 
मे निवास श्रिया जहां इ-दोने एक भटल तपस्वी सा ध्याने लगाया । सगभग एक वेष तव 
तो ये वस्र धारण किय रहे तत्पण्वात्‌ होने अपने वस्व सुवण बाचुका नामक नदी म 
फवि' दिमा ) अब उनके पासे कोई पात्रनहीयाश्रौरवे हाथमे ही भोजन करतेये) 
बारह वर्पो तक्र की कठिन तपश्चर्या, शारीरिक यव्रणा के पश्चात उठे लृम्भिवा प्राम 
कै निकट रिगुपालिक्ता नामक नदी के तट प्र शाल के वृक्ष केः नौचै निवंशं प्राप्त हुभरा 
श्रीर्‌ वे ^जिन' या "अरहत' हए 1 
महावीर कौ विभिन्न स्थानोमे भ्रमणकरना पठताथा।वे वषक्रतूमही 
किसोकरिसी स्यान परख्क्ते थे) अष्ठिकि ग्राम मे एक वर्पाश्रतु, तीन वर्पा्छतु मेँ 
चम्पा तथा पृष्ठि चम्पामे, १२ रपठतुभो मे वाती तथा शालिग्राम स, १४ वर्षा 
ऋतु मे राजगृह तथो उसके निकटवर्ती प्रदेशमे, ६ वर्ा्तुभो मे मिधिलामे,दो 
मे भद्िकए मे, एक मे आलमिका मे, एक मे पनितभूमि मे, एक म श्रावस्ती तया एक 
श्रीर्‌ अशितिम वर्षा च्छतु मे उन्दने यात्रमे विश्राम किमया 
श्राचाराम मूव्रसे ज्ञात होता है दस्र समस्त यात्रामो म भहावीर को ङ्रितना 


१ श्राचाराग सूध्र २।१५।१४॥ शं ° मुक द्वारा उद्धुत । 
२ उक्त विषदा के लिये देये ङ सकर्जी, शग (पट, ‰ 232 


१३६ प्राची भारत 


शारीपिव कष्ट सहना षडा धा, वित्तनी कठोर पातवे दुष्टो, प्रपरिचितो घादि से मितौ 
थी 1 "वे गृहविहीन नग्न होवर धमण करने लगे} लोग ऊरू मास्ते मौर चिदृति ये। 
लाद बहू फे निवाभियो ने उन पर पाफी अल्याचार श्रिया भौर उन पर कुत्ते 
छोटे । उर्हये दष्डेते पीटतेये मौरउनपरसातसे प्रहार बरतेये। वेलाग पल, 
मिद्टी मे सेदि भौर यतनोवे टुक्डोस उह मासते ये। नाना प्रकार वे अत्याचारोसे 
वे उनकौ तपत्या को भग करना याद्ते ये 1 "+ 
महावीर धम्‌ प्रचारे श्व मे--महावीरने जीवन षी कठिनादयाको 
दषते हुए यह कहना पहता है दि उनमे जो कष्ट-सदिप्णुता थी, वहु सचमूच अनुपमेय 
ची । महावीरने अपनेश्ञानषा प्रचार हरप्रयार षी यातनापें सहकरभीकफरनेषा 
निचय किया 1 प्रारम्पमेतोवे अगले ही धूमा कसते थे, पर बृद्ध॒काल पश्चात्‌ उन्द्‌ 
चोपासे नाम षा एक सहयोगी भी मित गया 1 महावीर तथा घोपात की पहली भेट 
नासा मेँ हृ षी । फोल्लाग नामक स्थान पर ये दोनो लगभग ९ वर्पो तक साथ 
रहे 1 पर तत्पश्चात्‌ न दोनो उपदशको म बुद्धं मतान्तर दो गया मौर व पृथक्‌ हो 
गये । घोपाल महावीर की तथा महावीर धोपाल की मालोचना करत ये । पोपाले को 
ही भ्राजीविक सम्प्रदाय मा निति कहते ह। 
महावीर फो घम प्रचार करने मसाघारण कर्दिनाष्याका ही सामना नही 
करना पषा । उस समय भारत मे प्राचीन दिके धम वे अनेक सम्प्रदाय तया कुष्ठ 
नदीने धार्मिक दल विमान थे । नमे र वाहस्पत्य, नास्तिक या चार्वाक, वेदा नीय 
साख्य, अपृष्ठनादी, भाजीविक, ैरारिक तथा व्य मत प्रधान ह । महादीर 
केंसमपमे, जैसाकि पिद्धतरे मध्यायमे बताया गपा है, अनेक घम प्रचारक भौर 
उने मते प्रचलित ये । पुरानकस्सप, मक्खति, घोपाल, भ्रजितकेसकम्बलिने, पकथध- 
कृच्वायने मादि के नाम मत-स्थापको म प्रमुख ये । क्रियवाद अक्रियावार, अज्ञानवाद 
आदि भनेक वाता का प्रचलने काफी जोर पर था! इन समस्त बादोकी प्रतिष्पर्धाम 
महानीर कौ श्रपनां मत स्थापित करना या । महावर कै कू अनुयायियो वा वुद्धसे 
मिल जाने का भी उल्लेव भिलता है ।२ 
जैन.तया शी वा ण वाला ना सवि वा व धम के उत्थानम योग दने वालाजा सवसे वकारण दै, वहू 
राजाग्नो 5. खयोग दै । महां जा राज सह्याग पी { उनम उनके कवाटक 
सम्बधकादही विशेष हायर] हम जानते ह किं महावीर कौ माता लिच्छवि राजा 
चेत्तक की बहन थी । चेत्तक की पच पुश्निया थी जिनका व्याह तमथ राजकुलो म हआ 
थाओौर जो सम्बधी होने के नात महावीर के प्रति विशेपडउदारयथे । चेतकनीषएक 
पुरी छनना का व्याह मगध-नरेश विम्विसार से हुआ था 1 दूसरी पत्री प्रभावती जो 
सबसे बडी थी सिचु-सीवोर वे राजा उदयत सं व्यादी गई थी । इसको अय पत्निया 
पद्यावती, मृमावती तया शिवा क्रमश चम्पा नरेश दधिवाहन, कौशाम्बौ-नरेश स्तानिक 
तथा अवन्ति-नरेण चण्ड्रयोत से व्याही गई थी । इस प्रकार हस्र ेवते हक्रिअग, 
अवन्ति तथा मगध जैमे विशाल राज्या से महावीरका चनिष्ठ सम्बध था1 
दन साजाश्रोके सम्बध मकेवल इतना ही कट्ना पर्याप्त हागा किये सभी 
जीवनं पयत जैन मतावलम्बी तो नही रहुसकेपर इहान नन धम कें प्रार्‌ 


१ बाढ़या राध पश्चिमी बगल का वहक्षेत्र १५. मनेक बदर जातियां 
बसी थं लो सूती वस्त्रौ के स्यान पर घस से प्रपना तन यां! 
२ महावर ५,३१) मज्क्िमि निकाय ६ ॥ 
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म पर्याप्त योय द्विया । पद्मावती तथा दधिवमन से उत्मन चन्दना तो ्रयम 
जैन भिक्षुणो हु श्रीद चम्पा नगरी जन धम काकेद्र हौ गई) कौशाम्बौ वै स्तानिकं 
तरथा उसदी -रानी मृगावती सम्भवत अन्त त्क वौद्ध॒मतावलम्बी रहे 1 रानी वृमावती 
शी पति के देहावसान के पश्चात्‌ भिक्षुणी हो गई यी । नृपत-क़_ राज्यो के. अतिरिक्त 


उवा मी नेभी महावीर तथा उनके धम के प्रतिं ` काफी सहानुभति दिलं सहानुभरति दिखता । दषस 1 
स्वय महोद मी रंनतन्यो सै अधिक स्न रवते थ । इतका सवते बडा प्रमाण तो 
यह्‌ है कि उन्होने अपने प्रमण काल के १२ वप लिच्छवि गणराज्य वैशाली मे बितयि। 
शाली के लिच्छवियो पर इनका वहत वडा प्रभाव था । वज्जि. तथा ज्ात्रिकभी 
इनका काफी आदर करतेये । मन्लोके देशमेदही महावीर न॑ उनके राजा सस्तिपाल 
के राजभवन मे पचत्व वो प्रप्त किया 1 

महावीर फो धम प्रचार मे उनके कद प्रमुब शिष्योने काफी योग दिया । 
इनमे (१) आनन्द, (२) कामदेव, (३) चुलानिपिया, (४) सूरदेव, (4) सुल्लसयग, 
(६) बुंण्डकोलिय, (७) सद्धालपुत्त, (८) महासयग, (६) नन्दिनीपिया, (१०) साल्दी- 
पिया मराि विशेष उत्तेखनीय हं 1 

अपने अथक परिश्रम से असख्य अनुयायो बनाकर तथा कद्ध पे शिष्य तैणर 
क्रे जोजन घम कफो स्थायो वना सके, शृहावीर ने ५४६ ई° पू मृ निर्वाण प्राप्त _ 
किया । इस तिथि को उनकी निधन तिथि मानर्गर तथा ७२ वषं उनका जीवन-बालं 
मानकर नदावार के नमा्विय ददर ई दुः मर्नामर्दहै+ 
जेन सिद्धान्त, 


महावीर फेवल दाशनिक न ये । उन्होने दशन को जीवन कौ व्याबहारिकता की 
कसौटी पर केसकर ही किमी सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । उनके सिद्धान्त अधिकाशत 
प्रायोगिक ह । पर कुं ॒विशुद्ध दाशनिक है जिनकी मौलिकता मे सन्देह होना स्वा 
भाविक है । परवर्ती भारतीय दशन का काफी प्रभावे द्रन दाशतनिक सिदान्तो पर ज्ञात 
हातादै 1 जैनधमके कू प्रगुव सिद्धान्तो पर नोचे प्रकाश डाला जायेगा । 

श्रता --भ्राद्मा के सम्बधमे मत निधरिण दश्वर मे विश्वासं या अविश्वास पर 
निभर दै । जेन सिद्धात म सुष्टिका कर्ता धर्ता क्रिसी भलौकिक्‌ व्यक्ति की कल्पना 
नही की गदर! ईश्वर मे उनका कोई विश्वास ती है । जब ससार अनादि भौर अरन्त 
है तौ जीव भी भ्रनादि ओर अनन्त है । सम्यक्‌ दशन सम्यक्‌ ज्ञान तया सम्यक चरित्र 
+ 8 धा जोव कैः तीन स्वाभाविक गुणं ह। पर समस्त आत्माओ मे ये तीना गुणं जपनं 
स्वाभाविक रूप मं दूसलिएं नही दैक स आवरणा उद देक रहता 
है। इस प्रकार जो जीव समस्त स्वाभाविक गणा से युक्तं रहते ई वे शुद्ध जौव है भ 
उदं माक्षप्राप्त हो नुकादहै। जी जीव कुछ णुद्धर्है मौर कृ विकृत, व भिश्च जीव 
है} पर, जिनमे स्वाभाविक गण चित्वुलही विहतो चकर, वे अशुद्ध जीवहै। 
रसते यह परिलक्षित हाता है कि जैन सिद्धान्त आत्मा बो चिकत तो मानता हैषर 
विकारद्ूरभी वियाजास्वताहै। पु य दर्शन से सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्ानते 
सम्यक्‌ शरि आप्त हाना जताया गया है सम्यक चर्व ही मोसद्ार्‌ है! अते. घरि प्राप्त हाना बताया गया है। सम्यक्‌ चखि दी मद्रार है अत 
सम्यक्‌ चरिप्र पर ्ज्निया ने मधिक जार दिया रै) 


१ सनि तत्सम्बधी सामग्री शं० वेनीभसाद फी हिदस्तान की प्रानो छम्यताः 
तेलोहै, ज्िनिकामे श्रभारोहु । ९ 


देष प्राचीन भारत 


तत्व-जनिया ने सात प्रकार के तत्व बतनाये हँ -- 

(१) जीव, (२) अजीव, (३) माच्लव, (४) व ध, {५} सवर, (६) निजय 
तथा (७) मोक्ष 1 

जीव के सम्बन्ध मे ऊपर प्रकाश डाला जा चूका है । 

अजोव के पाच्च भेद ह-- (१) पुद्गल, (२) धम, (२) अघम, (४) भाकाश 
तथा (५) काल्‌ । स्पश, रस, गध एव वण युक्त द्रव्य पुद्गल कहलाता है † मोटे तौर 
पर पुद्गल के दो प्रकार दै--(१) अणु. जो अविभाज्य है तथा स्कध जो अणुओका 
समूह है । द्रव्यधम है । यह्‌ अमूरतीक भ्रोर सवव्यापौ है । यह्‌ जीव गौर पुद्गल 
की गति मे सहायता प्रदान करता है अथात चलेन म योगर देता ह मघम भो अभूतं 

सवच्यापी ह रारि यह पूदगल तया जीव को स्थिति मे उ्ट्रवि लाता दै, अति 

ठहर मे योग देता है । आकाश जो चौथा द्रव्य है सव पदार्थो को अवकाश देता है। 
आकाशकेदो भेद लोकाकाश तया अलोकाकाश है । पाचवां द्रश्य काल समस्त द्रव्यो के 


परिवतन मे योग देता है ¦ 
क कस म जनि कमह मत ह कि रा-क केसम्बधमे जेनियो का यहमेतटहैकिराग्धपके कारण शरीर, मनमया 
स मेज चियाए की जाती है उनसे कमपरमाणु मत्मा के पास विच भाता) 
आस्रव । कर्म ष भावौ जीवन का नि्घरण करता ह । इसने छिसौ 
को हय नही रहता, भत कम को भुदरतम बनाना चाहिए । 
रागपभादिसे प्रमावित कम के आस्व को अयति क्रिय फे अनुस 
कमरूपी व्य का मिमां सं कौ बघत्व =-= 
सा आदि के प्रभावसे कम के आघ्रव को रोकने को ह सथर कहते दै । 
जी कम हमारी मत्मामे बद्ध है उसको तप, योग बादिकेदुरक्रेक् 
निजरा कहते है 1 
श्रठारहु पाप--जंन धम के अनुसार १८ मुख्य पाप रहै । वश्यक सूतके 
अनुसार वे इस भ्रवार द, (१) हिसा, (२) ब्ूढ, (३) चोरी, (४) मुन, (५) परगट, 
(६) क्रोध, (७) मान, (८) माया, (६) लोभ, (१०) राग, (११) दं १, (१२) कलह, 
(१ ३) दोपारोपण, (१४) चुगली, (१५) भसयम मे रति भौर सयम मे भ्ररति, [ १६) 
निन्दा, (१२) कपट छल, (१८) मिध्या-दर्शन । 
मोल कम्‌---ब घ्न (सेवर दर अकारक कम) से मुक्ति पाने को कहते ह सेमूक्ति पाने कोकते टै) 
ऊपर जैने धर्म कै दार्शनिक पहलू पर सक्षेप मे प्रकाश डाला गयाथा। भव 
उनके व्यावहारिकं नियमो (आचार) पर प्रकाश डाला जायगा । महावर स्वमाने 
अपनी खो देखा या कि हिदर्‌ दर्शने वे सिद्धान्त साधारण जनता बै लिए उसी प्रकार 
ग्राछ्य नही जिख प्रकार कु चुने हृए धर्मधिष्ठाताभां या धमरत व्यक्तियो धो द 
जितने नियम हिन्द विचारक मं प्रस्तुत कियं है वे सम्पूर्णं मनुष्यों दवारा भ्योगमें नही 
लाये जा सकते । सभी ततप नहीं कर सक्ते, सब लोग योग नहौ कर सक्ते मौरन सभी 
यज्ञ कर सकते ह । अत उन्होने दो भ्रवार षे धम वा उपदेश देना मावरयक्‌ रमका-- 
(१) सन्यासिया क लिए तथा (२) गृहस्य या श्ादका व॑ पिए । महावीर नै सव॑ 
साधारण के लिए निम्नलित्‌ पाचि (भुर) नियम व के लिए निम्नलिखित पचि (भणुप्रत) नियम वताय -- स्र 
पच ध्रुव्रतः १) हिस-देदना, यन्ते, पीडा पटंयाना, कापी अधिक 


बोक्षा सादना, भाजन. ेकना हिसा है 1 


जन धमं का अभ्युदय ९३६ 


{२) सत्य--सूट नहौ वोलना चािए । भरप्रिय, निन्य, कठोर एव प्रापमयी 
बातकात्याग्र करना चाहिए 1 

{३) श्रचौय या प्रस्तेय--चोरी करना, चोरौ का माल लेना, मामे मिता 
वट करना, कम तोलना, राजा की आज्ञा का उल्लघन चोरी में सम्मिलित रहै गौर चोरी 
स्वय एक प्रवारः नौ हिसा हँ क्योकि इससे भी किस के हृदय पर माधात पहुंचता है । 


(४) ब्रह्यचय-- काम-वासना को मारना ही ब्रह्यचय है 1 


(५) प्रपरिग्रहु-माया के बधन से मुक्ति पाने को श्रपरिगरह कहते है । धन 
सम्पदा से मनुष्य को दूर रहना चादिए ! दूसरो के धन मे तनिक ममता नही रखनी 
चाहिए । जीवन के लिए मावश्यक धन तक ही मनुष्य कौ सीमित रहना चाहिए । 

गणब्रत--उपरोक्त पांच श्रणुद्रतो के प्रतिरिक्त तीन गुणत्रत भौ बताये णय है-- 

(१) वविगूव्रत--दिणाम्रो मे भ्रमण कौ मर्यादा वाधना, (२) श्रनर्यदण्डवत-- 
प्रयोजनहौन, प्राप-उत्पादक वस्तुभआ का परित्याग तया (३) भोगोपमोग-परिमाण-- 
भोग्य पदार्थो का परिमाण निर्धारण ) 


रिक्षाव्रत--शिक्षाव्रते चार है -- 


(१) देशावकाशि--कदिशामा मे ध्रमणकी मर्यदामे कमी लाना, (२) 
स्रामायिक--पापरदहित होकर धम चिन्तन करना, (३) प्राधोधोवासप-- विशेष समय 
प्र उपवास करना तथा (४) वैयावृत्य--दान-पजा मादि करना । 

धम फे लक्षण--जैन सिद्धान्त मे उपरोक्त समस्तः तत्वा एव प्रवृत्तियो के 
माघार पर धम के दम लक्षण बति गये ह -- 

(१) उत्तम क्षमा--क्रोध क पूर्णं हनन, (२) उत्तम मादव--गवकाअत्नकर 
मधुरता लाना, (३) उत्तम मजिव--कुटिलता के स्थान पर. सरलता ग्रहण करना, 
(४) उत्तम शीच--माया के अनेक रूपा वाते "घन से मक्त होकर आत्मा का शुद्धी- 
करण करना, (५) उत्तम सत्य, (६) उत्तम सयम, (७) उत्तम तप, (८) उत्तम 
श्राकिचम्य--श्रात्मा के तीन स्वाभाविक गुणो मे विर्वास करना श्रौर यहु सम्षना कि 
सके प्रतर हमारा कख नही मौर न रमै किसी का हूं, (६) उत्तम ब्रह्मचयं तथा (१०) 
उत्तम त्याग । 

श्रम्यन्तर तप--महावीर ने तप से ज्ञान प्राप्ते किया था भौर “जिने' कंहलाये । 
अत जँनधममेत्प प्रर भी विशेष जार दियां गयाहै। स्वाध्यायको तषमे रना 
स्थान दिया गया है जौर इसके पाच भेद वताय गये है--ष्डना, पृद्धना, अनप्ेक्षा 

(बास्वार्‌ अथ का मनन करन), अभ्याप्त तथा धर्मोपदेश । इसे यत्तिरिक्ति पाच 
अन्य अभ्यन्तर तप हँ -- 

(१) भ्रायशर्चित्त, (२) विनय, (३) बयादृत्य, अयति ग्लानिरहित होकर दुखिया 
का उपकार करना, (४) कायोत्सर्ग, अथि माया मोह्‌ भादि से रहित दोन आर समय 
अनि परं भो्नन आदि छोडकर शरीर छोड नेना तथा (५) ध्वान, निमक्ते अतेव 
भेद बताये गयेहै ध्यान मे एक प्रकार से समस्त जन सिदान्ते को पुनरावृत्य 
कराई गई टै। 

परिषहु--ऊपर ओ विधान बताये गये हवे साधारण लोगाके लिटरहैषर 
सेगासियो के लिए दुं अधिक कठोर नियम बनाये गये है । ये वाईस परिषद्‌ हैजिट्‌ 
स-यासिमो को जीतना गावश्यव है -- 


१४० प्राचीन भारत 


(१) कषुधा, (र) वृषा (तृष्णा), (३) भीत, (४) उष्ण, (५) नग्न, (६) 
याचना, (७) अरति, (ल) यलाभ (६) दशमशकादि, (१०) आक्रोश, (११) रोम 
(१२) मल, (१३) तृणस्पर्ण, (१८). अज्ञान, (१५) अदर्शन, (१६) परता, (१७) 
४ २ (१८) शय्या, (१६) चर्य्या, (२०) वधव-घन, (२१) निषा तथा 

२२) स्त्री 1 

क्म---कम के वधन से भुक्ति पान के ही समस्त ्रयास-स्वरूप उपरोक्त नियमो 
एव सिद्धान्तो का सुजन हुमा था, भ्रत क्मकेसम्बधमेभी जैनियो की स्पष्ट धारणा 
है मौर जिसका विपद विवरण जैन ग्रन्थो मे मिलता है । भेद-उपभेदा-मे यह प्रकरण 
पूर्ण है श्रत इसकरौ पूरणं व्याख्या करा विषय को न केवल दुरूहे बनाना है पर कुछ 
अशो मे विषयेतर होना भौ है । भत यहाँ केवल यही जान लेना पर्याप्त है कि जैनियो 
नेकमकेभ्राठ भेद वताय ह -- 

(१) ज्ञानवर्णीय कम--जिससे आत्मा पर सूम प्रदा पडा रहता दै जिसमे 
तत्वज्ञान नही हो पाता 1 

(र) दशनावरण कम-- जिसमे यथाय तेत्वज्ञान नही हो पाता । 

(३) वेदनीय कम--जिसमे कुद दिन भते ही सुव का श्रनुभव हो पर भत 
दुखसहोतादै। 

(४) श्रावुकम-- जिससे मावागमन का कारण जुटता है । 

(५) नामकम--जिसते मात्मा, देव, मनुष्य आदि कौ गतिया निधास्ति 
होती है। 

(६) मोत्रक्म-जम के गोत्र की उच्चता, लधुता का निश्चय हाता है । 
(७) श्रन्तराय कम--जिसते सत्वम दान लाभ मे वाधा उपस्थित हाती है, 


तथा 


(८) मोहुनीय--जिसते आत्मा मदिरलसित-सी हो जाती है । 
जन्‌ धम्‌ के अनुसार सासारिक्‌ एव माध्यासिमिक जीवन्‌ म मनुष्य अपने प्रत्येष 










त्रिरत्न--पूवजममे कुषर्मोके फलमसं मृक्ति पाने ओर इमजमके कुकम 
के फल से वचने भे जिए जन धमं त्रिरल्ना वे पालन की रिक्षा दताहै। ये भिरल है 
(१) सम्यक श्चद्धा, (२) सम्यद्‌ क्नान, (३) सम्यक भाचरण । सत मे विण्वास सम्यत 
, शरदा है) सद्रूप का वास्तविक नान सम्यक क्ञाने ह । बाह्य जमत वै विपयः बे प्रति 

समदुखभाव से उदामीनता ही सम्यव, माचरण दै ॥ 

ज्षान--क्ान वा स्यान जन सिद्धान्त म काप महत्वपूर्ण रै । नने के पाचि भद 
वताय गये ई-- 

(१) मति जिस्म पाँच इद्दिया तथामनसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसने भी 
चार उपभेद ह--अवग्रह ईहा, भवाय तथा धारणा । 

(2) शयसज्लान इसका सम्ब घ मतिनाने से सधा है, कयात उसे निमित्त मे 
ही षह दहोनांहै। रमे दो भेदर्है-द्रव्यधरृत तया भावभरत । 


जन धमं बा अभ्युदय १८१ 


(३) भवधिलान--जो इद्धिय के सहयोग चिना ही आत्मा कौ हौ जाता दै । 


(४) मन पयायज्ञान-यह भी दद्दिजय नही होता, अपितु आत्माकेस्वा 
भाविक विकासके होता है। 


> (६) कंबल्यज्ञान--जद आत्मा का चरमोत्वप हौ जाता है तय उप केवलया 
सैवत्य नान प्राप्त होता दै ! तव उसमे भूत भविष्य जानन वी क्षमता तक आ जातीदै। 
उपरोक्त भेदो के भी मनेक उपभेद है, जिने सम्बध मे यहाँ प्रकाश डालना 
वाछठित नहो 1 
प्रमाण-पदाय के सवदेण क्लान प्राप्त करनेकी विधि कोटी प्रमाण कहते 
ह । षसके दो भेद ह-(१) प्रत्यक्ष तथा (२) परोक्ष । इनके उपभेदो कै भ्रतगत 
उपरोक्त पचा प्रकार की ज्ञानगतं स्वितियां भ्रा जती हँ! धरत उनकी पुनरावत्ति 
आवेष्यक वहीं । 


नय-प्रमाणं द्वारा जिर पदाथ का ज्ञान प्राप्त फिया जाता है उत पदायके 
किसी एक धम षो विशेष रूप से जानना नय क्हलातां है । द्रव्यायिक नय तथा पर्य्या 
धिकेनगयरसकेदोभेदह। 


स्यादवाद्‌--एक ही बस्तु को यदि विभिग्र दृष्टिफोगो से देखा जाय तो उसका 
मूल सूप हमारे सम्भुव नये-नये ढग से भरायेगा । एक वस्तु केक्ट्गृणया धम दौ सक्ते 
है, भत जैनियोने व पर जोर दिया किनिमीभी वस्तुकोकेवल एकहीदृष्टिसे 
देखकर मत दौड । हिन्दु आचाय ने इते सशयवाद या अनिश्ययवाद कहकर दसकी 
कटू आलोचना को पर व्यावहारिक दष्टिकोण से यह बिल्कुल सदय है । 


महावीर कौ मृत्यु कै पश्चात्‌ जन घम क प्रवस्था 


महावीर स्वामी के सहयोगी या शुभचिन्ते राजाओ के विपय मे पिष्टे पृष्टो 
मेप्रवागडाला गया ओौरषही यहे भौ वताया गयाहैकि गराराज्याकी श्रद्धा 
इसके प्रति कितनी अधिक थी । यदा हम यह्‌ विचार करेगे कि उनकी मृत्यु वे पश्चात्‌ 
ने धमकौमयादशा रही) 

महावीर स्वामी के ग्यारह शिष्यौ म॑ से उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ केवल एक भाय 
समने बच गया धा जो महावीर के पश्चात्‌ जनसध फा भावाय हभ । सम्भवत महा 
वीर के जीवन-काल मे उनके जामाता जमालि तथा एक स-यासी ` तीसमूत्त मे जंनरध 
मे कुछ उपद्रव मचाया था । सका प्रामाणिक कारण नहो ज्ञात होता है । यह धमे 
प्रधानता प्राप्त करने वे लिए तो नही रहा > जैन अनुशरृतियो से ग्रह ज्ञात हेतादैकि 
महावीरस्वामीको मृ के पश्चात्‌ भो दने धम क्न राजकीय सहयोग मिलता रदा 1 
अजातशम्रु बै उत्तराधिकारी उदयिन को चेइन अनुधुतियो मे जनमतावलम्बी माना 
गपा है । इस प्रकार शक्तिशाली मगध राज्ये प्रारम्भसे ही जन धम की पटच होकर 
उदपिने तक चलती रही भौर तत्पश्चात जब न दो का उदय हूभा तो उन्हौनि भी इसं 
प्रश्रय दिया जसा कि हाधीगुम्फा कै अभितेख मे इसका सेत मिलता है । उक्त अभि. 
ले मं “भ्रयम जिन कौ सूति" को “नद राजः” कै अधिक्रारमे हीना वताया गयादै! 
मगध में जन धम ने निश्चय ही अपनी जड जमाली थी (यदि जन भनुशरुतिया पर 
विष्वा किया जाय). जीर मौय _साल्राग्य का. सस्थापक. रस्मि विधो ऋ विजेता 
-चदगुष्त ने भी.सन्त.मे जैन्‌ घम स्वीकार कर लिया जस! कि आगे वत्या जाथेगा ने भी.ञन्तमे जैन धमं स्वीकार कर लिया जसा कि आगे वताया जायेगा । 

जैनाचय सुधमन का सम्भवत ४०८ ई० पृ मे दैहावसानं हौ ग्या भौर 


१४२ प्राचीन भारत 


तत्पश्चात उनवे उत्तराधिकारी जम्बु ४६४ ई० पए०्मे मरे। इसके याद हमे जैन सघ 
का धर्यप्ति विवरण प्राप्ते करनेवाला श्र-य कल्पसूत्र मिलता है 1 

छनधम को क्षेत्र--प्रह्‌ वताया जा चुका है कि अपने समय मे महावीरने भग, 
अवन्ति, मगध भ्रादि राज्यो पर अपना प्रभाव छोड था, यणराज्यो मे मत्त, तिच्छवि 
आदि उनसे बहत प्रभावित ये । उनकी मृत्यु के पण्चात्त भी मगध क मौय सभ्राट्‌ चद्र 
गुप्त डे, अन्त म, जन होने का वो होता है । पर जेन धम का प्रसार-षत्र केवन यहीं 
तक सीमित नं था। उज्जैन तया मथुरा उन दिनो जैनधम काकैद्र होगया था। 
मथुरा मे इतनी अधिक माध्रामे जन अभितेख प्राप्त हए हँ किं उपरोक्त मत का 
समभन स्पष्टतया हो जाता है । उज्जैन भौर जने सन्त कालकाचाय का सम्बधतो 
एक बहुत हौ रोचक कथा जोडकर जैन भ्रनुभ्रूतियो में दर्शाया गया । जैन धम का प्रचार 


त मे काफी हमा रौर वास्नव मे यह अपते प्रतिस्पर्धी बौद्ध धम को भपेक्षा मारतं 
मे प्रधिक्‌ सफल हो सका । मारतं म माज अनुकायी काकी तंव्यामे 


पये जतेर्है। न घम कौ दस्र मफ़लता के मूल मे दिन्द्र धममे इसकासाम्यहीरै। 
2 
या विचित्र नही सर्भीं गौर वे अपनी रूढिवादिता को न त्यागते हुए भी इस नवीन धम 
करो स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो सके । भाज इसीलिए भारत के बढे-बडे नगरो 
मेः जैन मन्दिर, धमशालापे, पाठशालाये आदि काफी 1 








प्रश्न 
शासवय्त्‌ एातयर्टकञपतः 


१ महावीर के जीवन-चरित्र का निरूपणा करके उन उपदेशो को गौतम गुद 
की शिक्षाग्नो से तुलना कोजिए्‌ । (१६६६) 


जण एाणाङ्लतु 
२ महावोर के भोयन तया शिका का उत्तेख कोजिए्‌। (१६६६) 


रः ~ 
५4 ग्ज्य १, 


रद > ८ ---> ~ ६) 
{बौद्ध धमं का|दू्युदय ‹ २ &., 


स शताब्दी ई० पू०वो धारि क्रातिकागुग माननेमें हमे जो प्रेष्णा 
बौदध्मेर्क अभ्युदय सै होती है उत्तनी भय क्रिस धमे त नहीं 1 इसफा प्रमुख कारणं 
हूटर षस धमं ने एष बार विश्व वे अधिकां भागौ बौ प्भावित्‌ ङ्प था मौर 
सके अमर मन्दे मे सम्पूण विश्वं की शाति-स्यापना कौ प्रेरणा मिली थी। पहने 
यौद्ध धर्मं फे प्रवतक मदात्मा गौतम बुद्ध मे जीवन चरिव पर सकषेपमें नीये प्रवाण 
ष्ाला जायगा । 
गतम बुद्ध 
गणराज्यो का उन्तेव करते हृए यह्‌ बताया गया या कि गौतम बुद्ध मै पिता 
शुद्रोदन ५ कै शाक्योै गणराज्य के ^राजन'यै। इनकी गता कामम 
मायादेवी था जौ फोलिप गणराज्य की राजकुमारी थी । सुत्त निपातमे गौतम के 
मुस को "उच्च एव अभेद्य" बताया गया है । 
गौतम कयै जमत्तियि का निश्वेय उनकी मृत्यु तिथि के आधार पर इस प्रकार 
क्रिया गया टै - 
सिहली भनुभ्रुतिया के बनुभार गौतम की निघन तिथि ८१ द०प्र् है भौर 
ये ८० वप तक जीवित रहे । भत भमतिपि ६९३ ई० प° हद । शू वय्‌ सम्बध 
मृ विद्रानो का म॒तैग्य तह है मोर्‌ कदय. तिथि ५६६. ६० प° नताते ह । 
की तिथि च्३ ६० पू भो मानी गईहै। 
मनञ्द्िम निकाय तया निदानं कया से महात्मा बुदकेजमकीक्या का बोध 
होत्रा है । जिस समय महामाया भपनै मायके देवदह जा रही थी उसी समय रस्ति मे 
लुम्मिनी मे गौतमका जम हा । दुरभग्यिवश जम के सात दिन पण्चात ही माताका 
देहान्त हो गया मौर बालक का पातन-पोपण उसकी विमाता महाप्रजापति गौतमी , 
द्वारा होन लमा । महात्मा गौतम वृद्ध के जन्म-स्यान का एक प्रमुख सादय अशोक के 
लूम्मिनी" या लुम्बिनी (रुम्मिनदेयी) अभि्ेख (२५० ई० पू०) है । जक्त मपित 
मे “हिद युघे जाते शाक्यमुनीती"" (अयति शाम्य मुनि बुद्ध यहां कदा हृए ये} उत्कौण 
है यह्‌ स्थान नेपाल मे बिध जितेमेस्थितहै। 
अगुत्तर निकाय १।१४५॥ से जात होता है कि गौतम बुद्ध का बाल्य-जौवन विला- 
सिताकी गौदमे वीता} हर प्रकार के सुन्दर वस्म्रो काये उपभोग करते ये ओर नृत्य 
सगीत का भी भानद तेते थे । इनकी पली के कईं नाम बता गए हैं । बुद्धवश २६।१५ 
में भ्टकच्छा जातक-टीका २८१, ४५४ तथा महावदान ष मे बिम्वा, लसितविस्तार 
मे गौपा तथा उत्तरी बौदग्रथो मे यशोधरा क्ताया गया ह ।^ मज्छिम निकायकीकथा 


१ देखिये राघाक्मुर मुकजीं, (थण ८०१८९०८०, 7 245 निके भ्राधार 
पर उत विवरशा दिया गय है। ‡ 


१५८५ प्राषीन्‌ भारतं 


पी प्रमति टै जितम यह श्तापा णया हि पिम प्रकार जरा, रौग तेषा मृदुभाि 
के दार मर्य शा नेग मृश दर सौम जीवन मे प्रति उलमीन हो भय भै 


जिस ममय यौनम पर श्रावन शा निष भर णु धटी शमये उं 
धुतोत्प्ति क पूषा निनी मौर मतम पे गृह भे गिता "राहुम (दया) गो बसर 
षा नाप पश्गपा । परयगारे बधा गोतम को ठ बयप्र मौर रटति०६ यपणौ 
अवेम्या मधर षो टित) 
आपाय धमनि शागम्योने यौतमरे एम परार आम्मिष गू पाग पर्‌ भापत्ति 
य्य की 1 उनरोकदटूना रि भकस्मिर भायावेग मे आद्र भोम नै गृह्या 
महो परिणा । उमर रोदे भपय गम्भीरक्ारण रेषे । परर भधान पिद्रानो ग 
८५ गौतमे गृहरपाग का मुग्य कारण उनकी भिननील प्रवृत्ति भौर मानव 
तके प्रति उना क्फ्यायी। 
भात षी शोगर्मे-तपिठपिस्वरमे शातदहोा है पि णाक्य, पौसिय, मर्त्तो 
आरिष रण्यो पौ वार रनै हुव य धनुवेमरेय नाम स्थान प्रर परय । यह मपना 
1 आवरण उतार एन्हुनि दक को दे दिया मौर स्वयं पीत वस्य धरिणकर्‌ 
तपा । 
शवग्रयम गौतम आसार बाताम नामक गम्पासी ङे पाह आये । दनैः १०० शिष्य 
धे। ददी शिष्यो मे साय मातार कशालापसे गौतम भी कि्ापेने सो पर जिस प्रकार 
षी पोज म गौतम निकसे पे वह्‌ यषां न्ट मिता । थत ये भौर थे यदे। ट एक 
दूसरा धमसिषव मिला हरा धर्माचिय पय नाम उदक रामपुप्त चा निसरेः ७०० च्य 
धे 1 पह भी गौतम रो निराश होना पडा । सत्प्यात्‌ गौतम मगध राज्याधीन उर्वे्ा 
मक स्था पर भये । यह उदनि किन सपस्या भआरम्प प्रदी । गप्नथा पिन्युस 
हौष्यागकेर दिया नौरमेवसरसे प्राणरभाकरेषो । भरखष्टी दिना मे उना 
शरीर सूग्रषर काटा हो गया । यहाँ हनपे साय इनमे पाय ब्राह्यणा साधी भी रहै। 
पेरगौतणने देषा कि द्रत कलि पपस्यासे धी गोरह साभनेहीष्टने को, अत उन्होने 
तपस्या भग षरे आदर ग्रहण विया जिस पर उनके प्राहाण सापियोने न्ह षेदू 
पेहमर उनका साय छोड दिया । बुद्ध षा ६ यप दसी प्रफार वीत गया 1 शेध्वं वपम 
एवः दिन जय वे एम पीपल बे पेद बे नीचे (जो भागे चलकर योधिषु कषाया) 
मटेषेतो उ "वुदत्व' पराप्त हा । गौतम को जिस प्रकाशकौ छम थी षह्‌मित 
गया] दस ज्ञान प्रप्तिके पूव (० माये महावस्तु तया जातक आदि मे मिलती है। 
चमप्रघार-ससारमेदुथरेसुग्य होकरही मदात्मा बुदधने भोग विलातङौ 
टूषराया था जौर भव वे उस प्रकाश कौ जिससे उन्हानि जीवन्‌ के सत्य का स्वय श्रान 
प्राप्त विया था, ससार प्राणी प्राणी को यताना चाहते ये जिससे विश्यका बेम्याण 
हो सप । महात्मा गौतम युद्धश्लो ये पुराने पायी स्मरण दहे । अते सवधम उहोने 
उनकौ ही वपनेश्ानकी (म देने का विचार किया। वे पाँचो ब्राह्मण बवनारसवे 
निकट सारनाथ के ्धिपत्तन मृगदाव मे मित्ते जहां वृद्ध॒ भगवान्‌ ने उर पना प्रधम 
उपदेश न्या । यह धम चतप्रवत्तन के नाम से विच्यातहै1 
तत्थण्वात्‌ महात्मा शीतम बु के मनेक अनुयायी बनारस मे मित्ते {जनमे यम 
कां नाम विशेष उत्तेनीय है । बुद्ध के अनुयायियो की सख्या अब लगभग ६० तक 
पय गई 1 इनको भरयम बोदसच का भिसु कहा जा सकवा है । सुद बनारस ते पुन 
उवंला लौटे । मार्ग मे नकौ ३० अनुयायो मिले जिनमे भद्र प्रधान या । उरवेला मेतो 
मतम बुद्ध क पदयते ही एक धाभिक ऋन्ति-ती मा गहं ओर जटिल कस्तप वै ५०० 
1 


॥। 
चौद धर्म का मभ्युदय १; 


शिष्य, मदी कै ३०० पिप्य, गया के २०० शिष्य वर्यति कुल १००० जटित सम्प्रदाय 
वलि भने भूर्मो कै साय बोद्ध ८ ही गये । इनके साथ गौतम बुद्ध राजगृह 
को चख पडे जहौ उनकी बिम्बिसार श १ यही सारिपत्त तथां मोग्यलायन 
मामक दो व्यक्ति मिते चिन्होने महात्मा बुद्ध को धम प्रचारमे बदा योग दिया जिसके 
फतंस्वष्पं सजय तथा उमे २०० बनुयापी यौद हौ स्ये । विधिनप्न गणराज्य का 
भ्रमण करते हए बुद्ध भगवान्‌ भपनी ज मभूमि षर परिलवस्तु भाये 1 भवर तक लगभग 
मम्भूण उत्तरी भारत मे उनका प्रचार हो ुका था) बपिलवस्तु मे उन्होने धरमोप्रदेश 
दिगा । इमरे उपदे से इनका सौतेला भाई नन्द तथा पुव रासं धिषु हो गये । मन्द 
उसी माता का पुत्रा जिसने गौतम बुद्धका पालन-पोषण किया या। जित समय 
नेद भिक्षु हुमा उसी दिन उसका राज्याभिषेक तथा एक अत्यन्त रूपवती लडकी मे 
म्याह्‌ होना निश्चित था } तत्वरए्वात जब भगवान्‌ बुद्ध कपिलवस्तु से राजगृह लौट रै 
येतो भां मै अनुपिय नामक स्थान पर उन्होनि शाक्य जा" भद्रिक्र कये उसके सहचरो 
मनश, मानन्द, ऽपाति तथा देवदत के तद्ध बौद्ध धम मे दीक्षित क्रिफा भौरयेमौदध 
धमं क इतिहास मे भपता प्रमुख हाथ रखते है ) धर्म-भचार फे एतिहास भे एक अत्यन्त 
महत्वपूमः घटना राजगृह मे हई । युद्ध भगवान्‌ सोतावन (राजगृह) मे स्के थे! यही 
उनसे प्रभावित होकर सुदात्त नामक एक व्यापारीते बौद्ध धम स्वीकार किया! हमे 
सृदात्त फे दाने फो भती कथा का बोध होत्ता है । फिर इससे कात होता है कि मदात्त 
ने बोद्ध भिमो के विषएु जेत-राजगुमार्‌ के उपवनवौ सने कै दष्छा प्रकट की पर 
ज ने खस उपवन व मूल्य यताया--उसको पूणतया इक लेने भर सोना । मृदात तैयार 
हो गया । स कथा के ्रमाण-स्वरूप भरहुव की प्रस्तररूत्त है निस भर उत्कीण है-- 

तवन भरनयपेिको देति कोटिसमृष्यतेन केता ' (अनयपेदिमे मा भनायपिण्डिक 
भदात्त की उपाधि थी! 


सी प्रकार पृरवर्मा मे भी गौतम बुद्ध को बहुत बडा दान विशय द्वारा प्राप्त 
हमा । 


¢: वसा ड वी सवनो प सि ह तथा श्रावस्ती तीनो स्थानो पर बौद्ध सथ स्यापित.हौ 
सूक. ये (यह्‌ .महाटमा गौतम्‌ युद कैः केवस्‌ दो षये वं प्रयासि का लथा। 


„ मब तव भगवान्‌ बुद्ध ने केवल पुरुषो को ही भिश्रु जनने कौ मज्ञादी थी । प्र 
घरमेप्रचार के पचम वधे मे एक देसी घटना धटी जिससे द्वित होकर महात्मा बुर ने 
नारिोकौ भी बौद्ध सचे सम्मित्तिति होने की सननादेदी) पर भिक्षुणी होन की 
आक्षा देने मे महात्मा बुद्ध को किनती हिविक थी श्रौर सफ लिए आनद 
को कितना परिम करना पडा, यह उल्तेवनीय है । वैशाली मे कऋूटागार्शाला' 
मे भगवान्‌ बुद्धच्के थे कि उह पिता के देहावसान कौ सूचना मिली । तभी 
उरे शाक्यो एव कोलियो मे रोहिणी नदी के जल के लिएु जो क्षगटा वल 
रहा धा, उसका अन्तर करने करै लिए धर लौटना पडा। यहौ अनि पर 
विधवा माता महुप्रजापति गौतमी ने बुद्धसते भिभुणी होने की.प्राधनाकी पर 
भगवान बद्ध ने तीनो बार उसकी श्राथना अस्वीकार करदी 1 अन्तमे भआनदके 
चद्ृत कगे पर उत्ते भिक्षुणी होने कौ माज्ञा मिली 1 भिक्षृणी होने कौ सन्ना मिल जाने 
पर गौतम की पुत्री नन्दा तथा स्वय बुद्ध की पत्नी योपा ते भी बौद्ध सथ मं-प्रवेष 


१ शुर्लवग् 
१५ 
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किया 1 येरीगाथा मे लगभग ७० ७५ भिक्षुणियो का उल्लेख किया गथा है । भगवान 
कद्ध का भ्रमण चलता रहा मौर वे उन्नरी भारत के अनेक राज्यो मे भपन उपदेश देते 
रहे । बौद्ध ग्रथोमे इन यत्राओो का बहुत ही रोचव वणन भिलता है । 
महापरिनिर्वाण---भगवान तथागत ने अपने जीवन वे ४५ महस्वपुणं वष 
धर्मोपदेश मे व्यतीत किए थे । इसमे जीवन के भातम्‌ चरण मे भद समय तकं स्थायी 
खूप से धरावस्ती मे रहे थे ! अधिकाश समय श्रमण मे बीता था । इस परिम मौरजरा 
के आगमनम वुद्धका शरीर शिथिल हो गया था। इस शिवयिलताका भाभा उह 
ओौर उनके शिष्यो को स्पष्ट हो गया था, इसका उल्लेख बौद्ध ग्रथोमे मिलतादै। 
अपने आसन्न जवसान के विषय मे एक दिनं उ हनि स्वेय अपने परमप्रिय शिष्य आनद 
से कहा था--““भम्सी वप कौ मेरी आयु है भान्द । जैस पुरानी गाडी बध-वूधकर 
चलती है, वमे आनद 1 तथागत क शरीर वाध दूध क्र चल रहाट, दस 
लिए आनद । आत्मदीय, आत्मशरण, मन यशरण, धम दीप, धमशरण॒, आनय शरण 
हो कर विहरो 1*“ इसके बाद वैशाली मे भिक्षुं के समक्ष उन्हनि भविष्यवाणी की भी 
दि अव से तीसरे महीनं क अत मे उनका परिनिवाण होगा। वैशाली से महात्मा 
बुद्ध पावा पहुचे, वहा उन्दोनि चु द कर्मार पूत्र (सोनार) के घर भोजन ग्रहण क्ा। 
यह उनका अन्तिम भोजन य । इस भोजन के वाद ही उह भयानक उदर-कष्ट, ओर 
पेचिश कीपीडाह्द। स पीडामे ही वे कुशीनगर पहुचे । वहा भिष्षुमा को 
बुला कर अन्तिम उपदेश दिया ¡ उन्होनि कहा “भान द । मम्भवत तुम सौचतेहो किं 
तुम्हारा आचाय तुमसे जुदा होरहादै! परदेमा मत. मोचो।जो भिद्रात भीर 
नियम मने तुम्दे बताए है, जिनका मने प्रचार किया ह, वही तुम्हारे आचाय रहे मौर 
वे सदा जीवित्त रये । फिर उ होनि सव भिशुभा को सम्बोधित करते ० ॥ 
सुनो, म तुमसे कहता हू, जो आता है, बह जाता भी अवश्यहै। स्के प्रयत्न 
किए जाभो " 
दस प्रकार ८० चष की अवस्थामे इख महान विभूति त महापरिनिर्वाण 
इभा 1 उनकी मृत्यु बै याद उनके परम पुनीत भस्मावशेष को लेकेर विभिन्न स्थानो पर 
अनेक स्तूप बनवाए मए 
बुद्ध के मूल सिद्धान्त 
गौतम बुद्ध वे सिद्धातो का समडाने कै पूव रह जान लेना _आवन्यक है कि 
म दुव १) ईश्वर मे विश्यास्‌ नहो रखते थे_ (२) श्रम को नित्य नह मानते 
भै, (३) किसी ग्रयफ, 


शरीर तके परिमित नहीं मानते ये, 
चत्वारि श्राय सत्यानि ४ 

गीतम बुद्ध न चार भाय सत्यो का निरूपण इस प्रकार विया--(१) दु च, (२) 
दु वसमुदय, (३) दु खनिरोध तथा (४) दु खनिरोधयामी माग॥ 

नीचे इनं पर पृथक्‌ पृथक प्रकाश डाला जायया ॥ 

(१) दल--वुदनेवहा--“जममी दुद ह बुढापा स दख दै मरण, 
शोत ददन्तो धिनता--हैसनी दुख दै) भत्रिय स सयोग, त्रिय स वियोगमी 
दुत है, इच्छा कसे जिसे दी पाता बहू भौदुखहै।सम्मे पचो (उपादान स्क) 
दुख * पवि उपादानस्त थ, ष्प्‌ वेदना सना मस्कार तया विनानरहै। 


१ महासत्तिपटुमन सुत्त (दौध निकाय २1९) 
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{२} दु्पमृदय--दुख काकारणतुल्णाहै ! काम कौ तुप्णा व (उतघ्र 
होने की सष्णा), विभव की तृष्णाभादिहीदुखकै कारण । षाम कीतन्णासदुख 
किस प्रकार उत्पन्न होता £ इसकी ्याद्या भगवान्‌ वुद्धने श्छ भकार कीद्ै- भाम 
[प्रिय भोग) के सिए ही राजा राजा्मो से षष्ते ह, सवरिय त्रियो ब्राह्मण ब्राहमणी 
ते, गृहपति युहूषतियो से, माता पुत्र से, पुव माता से, पितता पुत्र से, पिता से, भाई भाई 
से, बहिन भाई से, भाई यहिनि स, मिव मित्रसे सडते है । पे परस्पर कलहं विग्रह विवाद 
करते है, एष द्रुतरे पर हापसे, दण्डरो, णस्त्रते मीयातमणाकरतरह ।वेमरभीजति 
है मौर मरण समानदुषशो भौ प्रप्त होतेह! १ 


(३) दक्तनिरोप दुखमे मूल तष्णा पे भन्तकटनेवो दु घ निरोध कहते 
वर्णा के मन्त हो जाने से उपादान षा निरोध होता है। उपादान निरोध मे भव 
(लोकी) का निरोध होता है मौर भव निरोधसेज-मका निरोधो जता है1जम 
केनिरोधषिदटुषे उपकर्मो-दुढापा, मरण, शोक आदिं गा अन्त हौ जाता है । 


(४) दख निरोधयामो माग दु ख-निरोधामामो माग षा प्रयम्‌ उपैण 
भगवान्‌ बुद्ध ने सपने पाच सायियो फो दिया था जो धमकर प्रवेतन" फे नामे विद्यात 
है 1 भगवान्‌ बुद ने कदा-- 

मर्भिक्षभो 1 हत दो अतियोषो नही सेवत करना घाटिए । (१) _काम्‌- 
ष मेतीनदहौजाना (२) शरीस्यातना मे लग्र साना । इन दोनी बरतियो 

त्याग (सिने) मध्यम माग खोज निकाला है (नो) भंव देनेवाला, शान कराने 
वाला शान्ति देनेवासा ई । वद (मध्यम साग) यौ भय अरप्टाणिक मागं हि 
सम्यक्‌ दृष्टि (दशन), सम्यक सर्वेल्प, मम्यक्‌ वचन, सम्यम्‌ कम, सम्यक्‌ जीविका 
सभ्यक्‌ प्रपत, सम्यम्‌ स्मृति तया सम्यक शमाधि 1/२ 


उपरोक्त आर्य लष्टागिक मायमे भयम दो ज्ञान, अ-य तीन शीत तधा भन्तिम 
तीन समाधि रे मन्तगत भते है! 

कायि, वाचिक, मानसिक भले-वुरे कमो वे ठीष-ठीक क्ञान को ही सम्य्‌ 
दृष्टि कदा गया दै । पापिक वुरे कमो मे हिमा, चोय, यौन (व्यभिचार) भादिह मौर 
इनके विलोम भते कम है । दसी भकार वाचिक बुरे वमो मे मिथ्याभाषण बुगसी, 
कट्‌ भायण, चक्वात है तया इनके विलोम भते कमह मानततिक बुरे कमोंमे सोभ, 
प्रतिहता तया धटी धारणा है भौर इनमे विलोम भते भागिक बमं । चत्वारि पार्य 
सत्यशनि शा ठीक ठोक योध करना हु प्यक दू्टि कहताता है । शुद्ध ने बताया कि 
सभ्यद्‌ सकत्प का प्रं है राग प्रतिहिसा रहित सक्त्य । ये दोनो ज्ञान के मत्त है । 

शीस के अन्तर्गतं सम्यवे वचन, सम्यन्‌ कम तथा सम्यक जीविका है । सम्यक्‌ 
केचन तया सम्यक क्म कै अन्तर्गत ऊपर बताये गये कायिक तथा वायिकक्म मति} 
सम्थक जीविका ते वृद्ध का मभिग्राय बुरे कर्मो से रहित जीविकासे दै! भागिदिसा- 
सम्बधी जीविका ही वुरी जौविका है) भगुत्तर निकाय ६ के अनुखार 'हुधियार का 
व्यापार प्राणि षा व्यापार, मासा व्यापार मद्य का व्यापार, विप का व्यापार 
भ्रादिहौ धूटी जीनिका ह| 


सम्यक समाधि के भ्रतपत सम्यक प्रयत्न, सम्यक्‌ स्मृति तथा समाधि ह । सम्यक 


१ मरमम लिकाय ११२१३११ 
२ "'चमचह परवत्तयसूध् --सयुत्त निकाय ५५।२।१॥ 


शष्ठ भ्राचीन भारत 


भयत्न का अथ दहै, इ्द्रियो पर सयम करे का प्रयत, बुरी भावनाभो के दमन सथा 
सुन्दर भावनाभो के उत्पादन कां प्रयत्न, उत्पादित उत्तम भावनामो को स्थायित्तदेनेका 
भयल करना । "काया, वेदना, चित्त भौर मन के धर्मो की ठीक स्यितियो--उनके भविन, 
कषण विध्वसी आदि होने का सदा स्मरण रखना” सम्यक स्मृति है । “चित्त कौ एकाग्रता 
कौ समाधि कहते है ।”*५ 

अन्‌ तक जिन सिदान्तो पर कु प्रकाश डाला गया है वे महात्मा गौतम बुद्ध के 
साधारण विचार ये, अव हमे उनेके दाएनिक विचारो पर विचार करगे 1 
क्षशिकवाद 

भगुत्तर निकाय २३।१।३४मे 74 ख, उनात्म” बुद्ध भगवान्‌ के सम्पुण 
दशन का प्रतीके है । इसमे हौ उनका सारा देन आ जति है अनित्य उनके क्षरिकवाद 
का द्योतक है । भगवानु बुद्ध ने तत्त्वो को निम्नलिखित क 

(१) स्क घ,(२) मातन तवाप्‌३] धावु स्स 

स्कधके भी पांच उपविभागर्ह--रूप, वेदना, सज्ञा, सस्कार का विज्ञान । रूप 
मे पृथ्वी भादि चारो महाभूत सम्मिलित ह सुवदु खं की अनुप्िं हो वैन दै। 
चेतन एव अभिज्ञा को सज्ञा कहते है । मन पर पडी दाप या वासना को मस्कार कते 
दै। चेतना तमन को विन अहे है ।बुद्धने इहे नश्वर बताया है 1 

भ्रायातन के श है--६ इल्िया. (चकु, शत्र, घ्राण, जिह्वा, काया, 

वेषय (रूपः ६ ५ 


मन) तथा उनके , शब्द्‌, गध, रस, स्पष्ट द्रव्य तया धर्म} । 

शी समद्‌ परो नि णा उनके ६ वियय तथा उनके 
ग । महानिदान सृत्त तयां गगुत्तर इन 
सारे त्वो त्व्यो कहा गया है 1 


प्रतीत्य-सस॒त्पाद-- व वस्तु के विना के पण्चात्‌ भुसरे की उत्पत्ति होतीहै, 
दसी नियम्‌ को भगवानु नुद ने परतात्य समूत्याद कटा हे नियम को अवान्‌ वृद्धं ने प्रतीत्य समूत्याद कटा है 1 
श्रनीत्मवाद्--गौतमं बुद्ध गनात्मवादी ये । 


~ नाम की किंसो स्थायी वस्तु म उनका, न॒_था। उपनिषदो मे आत्मवाद 
की जो वक्तं के „ भगवान्‌ बुद्ध के मतानुसार वहं असत्य है । 


समोतिववाद- अनावारी हीत षी ग एभी स बुद्ध भौतिक्वादी (ज्व ) 
कदापि \ गतिं बुद्ध ॐ चिकार मे भौतिकवाद ब्रह्य ध का 
उसी प्रकार विरोधी ह, जसे वह्‌ श्रात्मवाद का विरोधी ह । अत, उदनि कदा-- 
“वही जीव है, वही शरीर है, (दोनो एव दै) एेसा मत होने प्रं ब्रह्मचर्य-बास 
नही हो सकता 1 “जीय दरूखरा दै, एरीर दसरा है” ेसा मत (दष्टि) हनि पर भी 
बह्मचप-वाम नही हो सकता ।*‡ 
--जब जव भी भगवान्‌ बुद्ध से ईश्वर के सम्बध म पूचा जाता 


प्रनीश्वरव्फद- 
यातोवेया त्तौ व ल॒ मौन हो जाते यया कुद्ध परिटिसमय वचनावल मे. अ 
ण 
मनिवं को श परवत मानव ते ससश ह्वर मान लिमा ह ती नत त अल मा सिवा 

व 


१ भग्निम निकाय १1५४1) 
२ दध निकाय १।१२। 


बोद्ध धम का अभ्युदय १४६ 


दृश भ्रकयनोय _(शय्यष्त्‌)--वुद्ध ने निम्नलिखित दस समस्मामो पर मौन 
रहने की अनुमति दौ है -- 
(१) क्या स्तक सित्य है? 
(२) क्या लोक भनित्य है? 
(ग) लोक ~ (३) क्या तोक भन्तवान है 1 
{ (४) श्या तोक अनन्तहै? 
५ क्या जढ.गोर शरीरएकरह? 
६) केया जीव दूसरा भौर शरीर दूसरा है ? 


(ब) जीव-शरीर { 
७) षमा मृत्यु के परात्‌ तेघागते (मूक्त). होते है ? 


केपि एकता 
| ८} क्या मृत्यु के पप्चात्‌ तयत नही हीत ? 
(ष) ५ + (€) क्या शु कै पश्चात्‌ तथागत होते भी भौर नही 
भरी ४, 
जाद (१०) क्या मृत्यु पे पश्चात तथागत होति हौ है, न\. 
नही हीते ह? (थ उरुः मेने शै नास्त र१ 
+ ~ -- निकायपते यह्‌ क्षत होतादैषि भगवान्‌ बुद्ध 
सर्वेजंता-को-गलत मानते ये ! एक स्यत मे एव प्रकार लिखा है-- 
„ “शुना दै भन्ते ! शमण गौतम सर्वज्ञ सर्वदर्शो है--{वया ठेस कहने वाजे) 
यथायं कहुनेवाले हँ ? भगवान्‌ कौ असत्य से निन्दा तो नही करते 1" 
“वत्स । जो को मुजञे एेा कहते दै वह मेरे विषय मे मयाथ शृहुने वाले 
चेही है 1 ह्‌ मसत्यस्षे मेरौ निन्दा करते है ।' 
मग्किम निकाय मे ही अन्यत्र कहा है-- 
"+ नि साश्वमणब्राह्मणनहीदहैजोषएकदही नार्‌ 
सवदरशीं 1 धि 
` सर स्वातत्थ-भौतम बुद्ध ने लोगो को ज्धानुकरण के स्यान पर स्वय 
उचित्त-भसूरवित पर विचार करते की अनुमति दी । केरापुव प्राम के कालामो ते भगवान 
बुद्ध से एक बार यदं का कि विभिन श्रमण अपना-मपना मत बताते ह भौर दूर के 
भते पर असतो प्रकट करते हए नाराज होत है । एेसी अवस्था मे “हमे सन्देह होता 
है--क्यैन सच कहता है, कौन कूठ !“ इस पर बुद्ध ॒ने उत्तर दिया-- “कालामो । 
तुम्दारा सदेह ठीक है, सदेह के स्यान मे ही दुद सन्देहं उत्पत होता है। जब 
कालामो { तुमस्वपही जानोकिये धम {कापया बात) मच्छ, भदोप, विधो से 


अनिग्दित ह, यह्‌ लेने, श्रहण करने प्र हित, सुद के रिग्‌ होते है, तो कालामो । बम 
उन्हे स्वीकार करो 1"+ 


नं का शाब्दिक अय है बकना । गौतम्‌ ब॒द्ध नेउस. सम्बध मे 
छ मधिक्‌ कषटना "८ ल ष्णा कै जनि फी यवस्था 
वृद्धने निर्वाण दहा है । आल्लवकेन रहने परी निर्वाण होता है । 

बुदधकं उपरोक्त दविगेरणसे हमे काव होतारैकि बोद्ध ध्म को 
भनपनै का काफी अवसर था क्योकि हिदुभो के लिए बौद सिदधन्तौ भे से वनिकं ग्राह्य 


ये! बद्धम कै प्रचार का विवर अनयत किया जायया । भगवान बुद्धने जके जो 
१ श्रगुत्तर निकाय ३।७।५।। 





१५० प्राचीन भारत 


कुछ प्रयास किया उसका उल्लेख पिया जा धुका दै । बौद्ध सघो की वैठको के लिए 
पिते पृष्टो मे प्रजातत्र की सभाओं की वैठको दा विवरण देखिये । बौद सगौतियो का 
यथास्थान उतल्मेव करिा-जायगा } 


बोद्ध घमं फो उक्तति के कारण 
बौद्ध धम का दस देश मे बहुत णीध कापी अधिक प्रचार हौ गया था । यही नहो, 
विष्व का सवप्रमुख धर्मं बौद्ध धम माना जा सकता है । मैकतमूलर महोदय ने कहा है-- 
कपत दण्ट 2६ पट फललात तद एप्वकडपप लण्पाड पा 6512 8 पाण्ट 
प्रपर्लाछपड भात्या एलपट्र्लह मा उण एदा सिप एण कप्लप्काह 14० 
पव्फपफठतेगप्यत वात (ष्यञपवाात = 2०४ 01५५ 
डा० स्मिथ माहव का कथन है-- 
पतता शृजणहाी गणतः ल्ल पा धल [कप्त न 15 एका 
48, वह ¶015 त2४, गाल ० ल हल्छप्टछाः शापपपठा णिठ् बण पऽ पठा 
तभाव 23 ६ १०८३ एकप्ठपञ गणड वत्‌ (लोग, प्पयणये) अदय, 06४, 
गण्गा, (पोत छात्‌ भभ? 1” अ 
महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने जीवन कालमेही अपने धमकालोगामे प्रचार 
होते देखा था । बोद्ध धम की सफलता के निम्नलिखित प्रमुख कारण ये-- 


(१) बौद धमं के सिद्धातो की सरलता--वौद धम ॐ चिद्धात अत्यन्त सरल ओर 
क के लिए बोधस्य ¡ यह वाति अवश्यदैकि माधारणं लोगो क्रा उन 
सिद्धान्तो मे निष्चयपूवकं विश्वास नहीं जम सका, जिप्तके करणो के विषय मे हम भगे 
पदेगे, किन्तु इत बात मे वई मदेह नही कि पा व जीव जो सया बद्ध नेजीवकी जो व्यग्स्था 
की.उसम किसी प्रकार को दाशनिक जटिल॒ता अथवा दुव काञमाव या1बुद्धने 
















सिद्धान्त का बुद्ध जैरात्ादन {वथा आरव सल न्यौ मय अरि वडं सरल शब्दो म तमाया उन्टनि 
मनूष्य को स्वावलम्बी होने का उपदेश दिया 1 उनके इन उपदेशो मे मी बोई बति 
नही दै, जिसको समने मे कटिनाई का अनुभव करना पडे । वृद्ध जौ स्वय वहे ही सूष्म 
विचारक थै ओर उहानि भपने सिद्धान्त को जिस रूप मे जनतां के सम्मुख रक्वा, उसते 
उनकी प्रतिभा की मौलिकता का परिचय प्राप्त होता है, परतु ददन अपने सिद्रातो 
म अचार मौर कर्मं र अधिक -णडच्य दधा 1. दाशनिक्‌ सिदान्ता कमै शदमता भीर 
वेचीदगी मँ वे तनिॐ.भ्ी-जी पडे बुद्ध ने आाचारवादिता पर इतना मधिक बल प्रदान 
किया किक लोगो की सम्मति मे वोद धम एक धम न होकर आचार बै कतिपय 
नियमो का समूहं दै । इस वदध धर्म के धम होने यवा न होने बे पचडेमे नपे तो 
भी इममे को सदेह नही कि इस धम कां आचार पर बहुत अधिक आग्रह है! यहापर 
एके प्रप उठ सक्ता है कि आचार की प्रधानता तो सभी धमो मे वतला गई है, फिर 
मेया वात हैक इस कारण से विशेव स्प से वौदध घमने ही उन्नति कौ 1 कारण स्पष्ट 
है } जितनी स्पष्टता भौर जोर के साय वौद्ध धम मे आचार के गहत पर प्रवाण डाला 
मया है उतना सम्भवत वहत कम धमो मे नही विमा गया है । इसके अतिरिक्त, ठीद्‌ 
धम की आचारयपादिता या उसवे सिदातो की सरलता के साय मिप्रणहौ गया, 


`ते लोग श्वो गार मोर छ स्वकारक्ने्। जोगे जं क भीर दमे स्वोक्र कज्नै सरग 1 
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(२) यजो भोर पुरोहितो का प्रभाव कहना अनुचित नही कि भार मे 
मोठ धरम का उदयं एकं धार्मिके क्रान्ति कै फलस्वरूप हुमा था । यु क्रान्ति 
भ म वे कमकाण्डो ओर ध्ररोहितौ के यी. ्जताक्ति पिते 
उध्यायो मे वेताया जा चुका ह कि ऋग्वद की अकृति-पूजा कालान्तर मे अनेक अटित 
धार्मिक प्रिया के साय समक्त दो गई 1 ऋग्वैदिक कालमे भी यञ कयि जति थ 
प्रतु उनको भ्रधनता नही प्राप्त थी भौर यही कारण था कि समाजमे गभी पुरोहित 
कगे कीग्रक्तिका सगठन भी नही हानि पाया था। परतु, यट स्थिति अधिकं दिनो तक 
कायम नही रह सकी । उत्तर वैदिकं कालमेही अनेक जटिल भौर घर्चति यको कै 
अनूष्ठानं की व्यवस्याकर दी गयौ ओर ब्राह्यणो ने अनी श्रेष्ठता घोपित करना 


भ कर दिया । साधारण लोग इन्‌ खर्चलि ओर जटिल यज्ञो को नही कर सक्ते.थे1 
अतएव जव बुद्ध नै वेदिकं केमुकण्ड का विरोध छेष्ठता को 
व वा 
रा वस्म म मा णो स्वीकार करिया 1 वास्तव भे समाजे गो के लिए पक्षक 
वा वहनं छरा असम्भवं याः अतर्य जवं एक पेखा उपदेशकः उनके सम्मुख उपस्थित 
हमा जिसने येह धायणा कौ कि मौल प्राप्त करने के लिए यज्ञो श्ल अनुष्टनति 


व्यथ्‌ है ठौ वे उस बति मन्न सवार हो गये ! मैक्समूलरने कहा ह किवुदका 
धम इसीलिए सफनं हा कि जने-जने मानसं की बात महात्मा बुदढ ने सोची ची-- 
सनुाठद ४25 {दि ०१ एप्त 93 एत्ला लिः फणट छव [द पादएष 
ए पौकफञातह अपत्‌ प ` ३३ धौल 5द्ताला गणड ऽपत्त्ठछऽ ' -- 4 44400 
यह्‌ सत्य है कि बद्ध जी एसे पहले व्यक्ति नही ये जिन्होने वदिक कमकाण्डो भौर 
उनके यन भाग का निपेध किया मयोपि उपनिपदो मे करु स्थान पर वैदिक कमकाण्डो 
भौरयक्ञोक निदा की गई है \ मुण्डकोपनिषद्‌ मे एक स्थान पर यज्ञ वरते वालो कौ 
मूष का गया दै भौर स्पष्ट बतलाया गया है कि वे बार-बार जम मृत्यु को प्राप्त 
क्रेे। भो वामा उपनिषदो मे शान को सबोध शंली मौर लोकं भापा के माध्यम से जमेता 
या रखने वाते भ्रयम व्यक्ति वुदध ही व। यजे भाग-निषेध-सम्ब धं 
क्तं जनता कै ऊच कि अधिके प्रभावि पडा भोर बौद्ध धम के प्रचार फा मागं सुगमः 


तथा प्रणस्त हौ गया । 


(३) गुध प धम कै प्रचार मे महात्मा गुद्धके 
चुम्बभीय व्यक्तित्व कां बहत बढा योग यो । बुद्ध का प्रभावशाली व्यक्तित्व बीड धम 
केप्रचारका कारण बना था। तभी तौ विलियम्स महौदये कहा है 

शट वपिद्यात्ल ण एलञछान्र्‌ कप्राव्लंटाः = लगफएणल्तं इध पट 
लवछतपात्ाक एदाञप्यप्रणाल्सड ता य वटवलमह व तद्वधे टाक 
0०) व< एप्पत्‌976 वन्द [दटणटव्‌ 122 गदुाष्टतड त 16 पोना 
ववाम एलपणडपाद व्ण कैदिषभाडदा) 10 एकग वल्‌ रिणते कणा 
ल्श्लक एणा = ए८्त्ञण€ पणणटल्यट्त्‌ अ प्र तठ्तञहुट ग 6255 
वयात्‌ ए314665 ग [धाषटुः * मीणा व्ण 
भ्रारतीय जनता सदैव से ही प्याय्‌ काआदर करती रही है मौर सबसे अधिक 
सूम्मान्‌ रसनै त्वाय व्यक्तिकौदही दिया न 
गर्वा कौ विला कर लोक्-क"याख के निए सास त्रत ग्रहण कर लिया या। 
शसकारण स्‌ सभी लोग वद्ध क्‌ व्यक्ति से प्रभावित हो नातं य} उनके तमेवं 
शासय उपे सम्पुख आसन त्यागक्र डं हो जति थे ओर हर प्रकार से उनका सम्मान 


कर्ते ये 1 रके म॒तिरिकः बुद्ध मे मानवीय गुणो क परनुर्ता यो. 1.3 कभी कद नही 
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हठे थे । गलियां सूने पर भी अपना गानपिक स तुलन यनाये रपत ये 1 भरपनी प्रसा 
या प्रसत नदी होत भ, उस्ड कृ सव्ट ह जाति य 1 उनम दमे द्या; 










फोर्‌ स्यान्‌ नदी था। पापियाये भरति भी उनके दप म ग्य दमागीततः यौ. 
आद्नपाली नामे गणिका कै भोजनाम-प्रण यौ उ-हनि विना निसी हिवि कै स्वीकार 
कर लिया था । उनकी दृष्टि मे मनुप्य-मुष्यमे मोद भेद नही धा। इन सव गुणो के 
भारण बुद्‌ के ध्यक्तिवमेचुम्बकीयं आक्पण.काममाविशहो गयाथा 1 "ुद्ध कै प्रभाव 
णाली व्यक्तित्व से वौ भौ जो उनये शम्पक मे आया, प्रभावित दए विना न रहा । जित 
सथग्राह्य तम फे सय प्राहाण पटितो पे विवादा फा मुहनोढ उत्तर दिया करते एव 
कषणा, मैरी, दया मादि जिने मरानेव भावनायो से उनके उपदेश सप्राण हो जाते, उनके 
कारण कया पुरोदित, क्या राजा भौर पया प्रजा सभी सन्तुष्ट होते ये 1" 

(४) जाति प्रया फा विरोष श्रौर समानता कि भावना वट ने जातिप्रथा षा 
धि किया ओर बतलाया कि_जाति भेद अनावश्यक ही नही वरन्‌ सरवामाविक दै। 
उत्तर वँ दिक कालीन सामाजिक रचना म व्राह्मणं अं 
भौर शूद्रो की अपेक्षा ऊेघा स्थान प्राप्त था । उधर ब्राह्यणा गौर शषतियोमे भी सामा 
जिक श्रेष्टा के प्र्नं पर काफी वादविवाद हआ वरता था । ब्राह्मण धम अयवा वैदिक 
धम जाति प्रथाके ओौवित्य का पोचण क्रते हए ्राद्मणो की चेष्टता को स्वीकार करता 
था} एसा होने पर यह्‌ स्वाभाविक ही थापि अन्य जातियो का सामाजिक स्तर्‌ निम्न 


अथवा हीन प्रतीत हो । फल यह्‌ दभ्रा कि. दो शि गी भातिवान के अतिरिक्त सभी जातिवानोके 
लिपु वी मा नाना बौद्ध धम अधिक्‌ हितकर मासूम पडा वेयोकि यह धम्‌ मनेकमानवं घ समानता 
का था 1 उधर पदे चन्तनणील ब्राहणो का मी र्द घमकी 
भरि मकिर्थम गदा अरप वेवं क पमकाण्ड को अनाव्व्यक तंच व्यय सममत च । 
दस प्रकार से मनुष्य-मनुच्य कं भद का सुद क्लं वालो जात्यस्य फा निरोध करके 
महात्मा बुद्ध ने गार्यावते के लक्षावधि लोगो कौ श्रद्धा ओर भक्ति अजित फी जो मागे 
चलकर उनके प्रति सक्रिय आज्ञाकारिता मे पररिवतित हो गई भौर लोगो ने उनके द्वारा 
चलये हए धम को स्वीकार कर लिया 1 
(५) सोक्माया का प्रयोग--सर्‌ जाज प्रियसन ने महात्मा तुलसीदास के विय 
मे लिवते दए क हकिवे महात्मा बुद्ध के वाद उत्तरी भारत फे सबसे वड़े लोकनायक 
ये। भ्रियसन महोदय का 'लोकनायक्र' शब्द्‌ का बुद्ध के लिए प्रयोग सवथा उचित 
ठीक उसी प्रकार जैसे कि गोस्वामो तुलमीदास के लिए । यदि हम ललित्तविस्तार के 
साक्ष्य कौ मारने तो हमे विदित होता है कि महात्मा बुद्ध ने कं भााओं प्र अधिकार 
क्रिपा था शरीर वे महान विद्वान्‌ थे कितु, उहोने विद्रानो ओर पण्डितो की भाषामे 
अपने उपदेश न देकर लोकमाप। भे भ्रपनी रिक्नाओ का प्रचार क्रिया 1 यदि गोस्वामी 
जीने अपने अमर महाकाग्य की रचना सस्छृेत मे की होती तो सव साधारण मे उसका 
इतना अधिक प्रचार नही हो सकता था जितना करि आज है । दस्र प्रकार यरदि.बुद्धने. 
अती शिला ऋ अवाद सोमा व त नी न्‌ होता तो उदे इतमी शीघ्र सपलता 


न ती तीरं पराप्त हई ५ जा कि.उददेभपने जीवन-काल म 7 प्रय 
इस बातत का उत्लेख मिलता है कि एक बार बुद्ध क क्स ब्राह्मण शिष्य ने उनसे प्रष्न 
किया किं आप दस्कृत मे भषने उपदेशं क्यो नही देते 1 इस पर तथागत ने उत्तर दिवा, 
---------- 


क अदृढा यज्स्पा प्रष्टप्दशोष्तमरणे वर येषु क्म 
। मोन दन्ति मुद्रा जरामत्यु तरे पृनरेवापि चाति । 
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क मरीयौ कौ भाषा दारा गरीयो त्तव पहुंवना चाहता ह 1" वृद्ध भसीभांति जानते 
ये किस्त का प्रयोग मेयल सुभिभितोम ही प्रचलित है । अतएव, र्तं मे उपदेश 
देने से उनकी किक्नाप्नो का प्रवार केवल थोटे से पड़े लिखे व्यक्तयः के वीच हो सकेगा, 
भ्रतएद अपने हृदय कौ सच्ची लोकानुरागिता का परिचय देते हृएु बुद्ध ने जनभाया मे 
ही उषदेय निय जिससे उनको शिक्षायं जनसाधारण तक पदटुव सक । बोदधमकौ 
शोध ही यहुत अधिक उश्नति होने का यह एव प्रधानं वारण भा । 
९) भ्रघार-शेली की रोचकता--लोक्भापा के साय ही साय युद्ध ने जिस प्रकार 
गोध . गोर सोय्रचि गे. अनुकु थी । उरे 
किकयामा, सोकोत्तर्या भीर मुदावरा की भपनी शिमसो मे प्रचुरता म प्रयोग विया । 
वषै सिद्धान्ता कतो समाने $ लियं वै जिन्‌ उदाहरणा ओर उपमागो का प्रयोग करते 
यु 
प जितस उनम रोचका जा जाती 
1 बुद्ध ससारमे उनयोर्सं ममयो गूढ तत्वजानी होने वे साथ 
व्यावहारिक जीवन भी निपणये। उनके द्वारा दिये दृष्टान्त उनकी व्यावहारिक 
तिषुणत्ता पाः षरिचिपदेते रह) उवे जीवन से णए्क उदाहरण दैदेना अनुचित नही 
प्रतीत होता यर्योकरि सके द्वारा उनके व्यक्तित्व पर भी काफी प्रकाण पडता है। एक 
बार, एक ब्राह्मण ने को मे माकर बुद्ध भगवान को संकटो गालियां बुनाई । बुद्ध चुप- 
चापं शालियां मूनेते रहे । ब्राह्मण अन्त म निराश होकर चुपद्ोगया। जन उसका 
प्रौ गन्त हो गया तो बुद्ध ने उसे अपने निट चलाया ओर वरहा, “श्राह्म ण, तुम्हारे 
धर कभी षौ अतिथि भाया होगा |“ ब्राह्मण ने सकारात्मम उत्तर दिया । फिर बुद्ध 
ने पूषा कि तुमने उषा सत्कारभी क्रिया होगा ? सवा उत्तरहामेहीथा! नव 
की बुद्ध भगयान ने पुद्ा कि यदि वुमने मिथि के स्वागताय जो भोजन बनाये, उनको 
वद्‌ ग्रहण न करे तो भोजन दिसका समक्षा जातः ! ग्रहमख ते उत्तर दिया, वह्‌ भोजम 
मेरा समा जायगा मौर उपे र्भ प्रहूणः करूणा । बुद्धने कहा कि “भनि वुम्हारेद्यारादी 
ई मालियौ यस्वीकार षौ, भन दहु तुम अपने साय वापस ते जागो । ' टस पर वह 
बराह्मणा बढा सज्जित हमा मौर उसने तथागत से क्षमा मांगी । इस उदाहरण से यह 
स्पष्ट प्रकट होता है कि वृद्ध मे जहाँ अपने विरोधियोको शातेकषरदेने कौ फला वि~ 
माने धी वही उनके अन्दर यह भी गण था कि लोक-चित्त वे ऊपर यै अपना प्रभाव 
जभातेते ये} पाली-अयोमे बुद्ध द्राया अयुक्त देते अनेक दृष्टान्ते मिलतो यह्‌ 
स्पष्टतया सिद्ध करते है 4 
व वन मी नमा पर भौ.उनको जीवन की निकटतम्‌ अनुभव था । सोकभाषपाके तया प्रचर 
भेली # सरलतो स वृद्ध कौ भपनी रिक्षाञा फ प्रचार करने मे बहुत बडी सहायता 
भिली। उन्दोति जपते शिप्योकोभीद्रसी गीतिका अनूस्तरणक्रेकी रिक्षादी 
जिसते बौद्ध धम का प्रचार-काय सरल हो गया । 
(७) मठो को स्यापता---महातमा बुद्ध केवल एके महान्‌ दार्शनिक आर घम~ 


हौ ने वरन उनम सुगठन को भी यपूव शषमता थौ. । उन्दोनि यह भली भ 
समक्ष लिया कि सगछन के अभावम्‌ कोरे भी धर्म टिक 
1 मंतर्णव एक सुदृढ सगठ्नमे केधजानेकी 
सलाह दी । निसा क तबो भो के विए खध-पडति क व्यवस्या की। सघ-पद्वति 
चन्नि अपने समकालीन गणतत्रो थी जिनके विवयमे मठो ज्ञान था। 
बौद्ध सघ के भिकषुमो के भावास के लिए मुद्ध भगवान्‌ ने मठोका निर्माण कराया! इस 
कयं मे उनके धनिक गृहस्य अनुयाधिवो ने उनकी सेवा की । बौद्ध मो मे रहकर भिद मनोम भिषु 





















१५४ ्राचीन भारत 


4 
चैतना सं अनुप्राणित्‌ दयो जाते ये । इसमे यदाचित्‌ कट्‌ भत्युक्ति नही दि वाद धमि 


न श से प्रमुख वारण इप्रवौ अनुपम सरगटन शक्ति धी । देविए्‌ तभी तो धमि 
कह दै- 
शात कला गहहवणल्त्‌ ८०) 9 फणा] चात पाऽ लाल 1116 फण 
लीक पराडप्पकफ्रलं प पट गाते ० धह दृटा" उप 
(८) राज प्रभय--यह पहने ही बहाजा घुकादैकिवृद्‌ षा व्यकििवि यदा 
श्रभावशालो य अर उनका प्रभाव सभी यं क सगो पर था। उनके समकालीन नरश 
उनको बहे मादर्‌ भौर श्रदाकोदृष्टिमेदेपतेये। म मगध का राजा) तया 
~ भे पीये! कुछ दिनो यादे उदयन भौ वद्ध फो [नना 
गया था। भ अतिरिक्त वैशाली, शाक्य, मोरिय तया वृद्ध फे समयमे 
गृणत मो के णामको पर भी उनका काफ प्रभावया.! यह मत्यैषि राज पर्रय सँ वि रजप्रतरयसे 
स धर्म सौक्प्रिय नदरी हौ सकता विन्तु इसम्‌ मई सन्देह नही पि राजन्मम सहायता 
4 धम प्रचारके काय को दल प्राप्त 7 बेद्धघनं मेअ गृणतो ही, नक्ष“ 
दृं राजा मौर शरीमानो की सहायता प्रप्त होने सभी तो इसके प्रचार का काय सुगम 
हो गया । मगोक-महात्‌ के ्रयलनो ने गगा षी घाटी कै एक सम्प्रदाय कौ विश्वव्यापी 


धममे र कर दिया । कनिष्वे भीर रानार्जाक प्रधः 
भ्राप्तं या। ` समाज क्र घनी भी वौदधे घम्‌ वैः प्रति मृष्ट हए ये । उनके 
सा ग. 1 

शाने रै मो का वर्च चलता या जिनमे रदे याते भिस उत्साह घे जपे धम का प्रचार 


1 राज प्रय से बौद्ध धम के भचार मे बहुत महत्त्वपूर्णे सहायता प्रातं ई 
ओर इसका प्रभाव हो जाने पर इसके प्रचार की गति भवशद्ध हो गई । 


अ -- महात्मा वृद्ध ने अपने अनुयायियो मे 
का सवार क््याथा न्यन्ित्व ते शिक्षा तेकर उन 
न धर्मक प्रचार सवमुवो का परित्याग करने कोत्तत्पर्‌ } सव प्रकारकी 
फनिया ~ च वे अर्त गुरं ये शक क 


की ञं दिव्योपदेणोका 


हए वे अपन गु 
प्रचार करनेके लिए गो कार मात यात्राक्रतेथे.जौर देश. के भीजातेये] 
यौद्ध सिक्षुभो के अदम्य उत्साहं कै फलस्वरूप टी सका प्रचार न केवल देश के प्रत्येकं 
भ्र-भागमे ही मपितुप्सारवेअयकईदेशोमेभी हौ गया। 
उपयुक्त कारणो के अत्तिरिक्त एके महत्वधुण बात यह भी थी कि तवा का 


ह धाभिक सद्िष्णुता के भावो से इतना परिप्रण या! वि यां फिसी भौ धम्‌: 
त्रच रात्रा नही उपस्थित की गर! इनं षवे कारणो नौर परिस्थितियो 
सर्बाद्ध घम काफी समयक देणकं एक कौनेसे लेकर दूमरे कोने तक फनता 


फूलता रहा ॥ 
, बोद्ध धमं कौ देन 

बौद्ध धम का उदय हमारी सस्ति कलिए्‌क्प विषयामे कडाही हितकर 
प्रमाणित हुमा । भारतीय सस्ति कौ यौसम्पनता मे इस घमं के कारण काफी भभि 
वृद्धि हई भौर इस देश के लोगो को जीवन के प्रति अपने एक विशिष्ट दष्टिकोण का 
विकर करने मे काफी सहायता प्राप्त हुई 1 वौदध धम की देनो का विवेचन हेम अध्ययन 
की सुविधा के लिए कतिपथ शीषको के स तगत वरे । ॥ि 

(१) कलग की उस्नति--वीद धम की मव्ते प्रमुख देन कलाक क्षेत्र मे है यपि 


भारतीय कला की परम्परा काफी प्राचीन है तथापिहमे सिषु घाटी की कला. का 


बौद्ध धम फा अभ्युदय १५५ 


"श ब ॥ नुगत शाप्त होते है उनमे से अधिकाग बौदग्लाकेटी 
है1 मूति कला भौर शिल्प कलाओं काता उद्भवे ही सम्परवत बोद्ध धमे 
द्वीरा भा ) एफ बात यह्‌ भी महत्वपुण है विं बौद्ध कलाकारो ने जिने कलृततियो का 
निर्माण किया, उनका सौन्दय ओर सीष्ठव साधारण नही' है । प्रोफंसर कोह्न का कथन 
है कि“ यहस्पष्टहै कि बौद्ध कला का अनुभव हम सबाके लिए एके गम्भीर अनुभव 
हीना चाहिए । सभी क्षेत्रो मे--चि्र-कला म, स्यापरव्य मे, वास्तुकला मे भौर कारीगरो 
मे--बौद्ध धम ने रेकौ कलाहृतिरो उसन्न की ह जौ पास्वत्यि कला कौ उनतम दिय 
समक्ष रखी जा सक्ती ह 1११ वौद्धकना के कृद गुण! को पश्चिम की प्रेष्ठम्‌ कला 
भौ नही पा सकती 1 इसकी गति तथा लयपरुणता मौर सवेदनशीलता का पाश्चात्य क्ला 
मे अभावटहै। ध ~ प्रकार वित्त मे भाव भौर रस्‌ उत्यम्‌ क्रनेकी.शक्ति तीथ 
कला मे. मधिकं है । मिस्टर त्रिस्टमस हन्फी का क्यन ह कि ताकी छठी शतान्दौ 
तेक भारते की सवसरे उत्तम कला बौद्ध क्लाटहै भौर जवम चीन तथा जापान मे बौद्ध 
धमे का प्रवेश हुमा तव मे लेवर इस देशे सी भी युग की सवश्ेष्ट क्ला वीद् 
है, मौर लका, वर्मा तथा स्याम की समस्त महती कला बोद्ध है, बोरबोद्रुर का स्प 
भो बोद्ध दै भीर तिन्वत तथा नेपाल की धार्मिके क्लाभी उसी प्रकार वौद्धक्लादै। २ 
यद्यपि हम हम्फी साहव षे इस उत्साहमय कथन को पूरी तरह से नही भान सक्त 
तयापि दसमे कोई सदेह नही कि वौद्धौने भारतवक्यैक्लाकी एक बही ही दिय प्र 
म्परा प्रदान की भौर भारतीय कला की मा-यताञआं पर वौद्धाका काफी प्रभावदहै। 


(२) साहित्य-सूजन मे योद्ध घम की देन--केवल कला ही नदी वरन्‌ साहित्य 
सुजनकेक्षेप्र भी बौद्ध धम को महत्त्वपूर्णे देन है । बौद्ध भिक्षुभो ने साहित्यग्रथो तै 
भ्णयन प्र भी घ्यान दिया 1 'ुदधचटति" नामन्‌ महाकाव्य तथा "सारिपतप्रयरणा नामक 


चटक बौद्यो कीट देव-ठै+ ~ के "मजुश्नी * तथा शदिः * नामक 
श व नी मा यी आव दा भरत के प्राचीनं के विषयमे म प्व 

है, बोद्ध ग्रथ रै । यह एक उरं वेतिहै कि बौद्ध साहित्यक्ाराने सस्टृत भाषा 

मेभीभ्रयांका प्रणयन क्रिया य्यपि उनके आदिग्रय प्रालीमही है! पाली कै विस्तृत 

धामिक सादित्य करा सक्षिप्त विवेचन यहाँ प्र सम्भव नही, तेकिन इतना कहने म कोर 


स नहीं कि यौद्धो के.धामिक्‌ प्रथो की उपयोगिता. केवल. कि यनक 

मि दस धर्म के सिद्धातो का परिचय प्राप्त हता नै भारत 
ध पदसं नमाता जस कायमे विद्रानोको है । जात्‌ _ 
कथामा का महत्व दस दष्ट से काफी हे ॥ दष्ट से काफा ह । इन कथामो क्रा प्रभाव विद्वान मरेतियन 


१ “६15 वटव धोद पह लकुण्टपलात०८ ० कण्ववञ खाद आप्ऽ( [१४८ 
& एणएप्पत्‌ लफृलपलाल्ट णि पऽ, 7, आ पलित एमप्रण्ट ऽपात्‌ 
कतोषा सधात कवपतेालव-- प्तक 138 कणवरपत्त्व्‌ पण्य म्‌ 
व त द्वा ४८ एश्व्ल्य्‌ फ प्ल अप्पे ग फट कप्य लालया ० 
ट्टो वण 

0०ल्वं छ (@ीषञनऽ प्प्पाफीपलो वप्‌ छथ, 2 2195 


२ नट पिपलञ शपुष्डा स्तः प्फ 00 पल अन्वा न्लापाङ 4 7 भाप 
पाल पिष्ट ©( (पटह उप्ते वृ यसा शव 2६ उणु एला०तं 66 एल एप्प 
११४८६०7) ०६ एप्रदतडार, ८७ प्वताप्डः वादे, पव्‌ भो हटवा उ एदेण 
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ॐ ल्पना एष्कमाण्ड 
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बौद घम ङे पूव भी ब्राह्मण सयासी सोक-कत्याण का जीवन यिताति धे, समाज को 
उनसे बहूव से लाभं होते थे। वै समाज का नेत्तिक गौर भाचार सम्बन्धी मान्यताभौ 
पियामक्‌ तथा आवश्यकता उपस्थित होते पर उनके व्याघ्याता भी होते ये, तथापि 


उन प्ाघना बहुत कु करके एकाफी हौ होती थी, बु अण भाणो ने भपने भि सिथो 
वी जीवन विताने.की शिक्षा दी भं 5 की कै लिए 
उन्न धामिक जम दिया बुद्ध कै पूर्व भारत म गणतंत्र थे पररनतु ध्री 
षने दरोभिक सं बौद्धो की अपनी विशिष्ट देन धी । 
वोद श्रोर जेन मतो फो तुलना 

बौद धर्मं ओर जैन ध ही_उस्‌ सामान्य धामिक तथा मध्यात्मिक चेतना 
वै 6. ये जिसका उदभव भारत मै सातवी भयया च क| 
णग हया यो 1 अतट्व इनम कचं समानताभोका 
दन्‌[धर्मा ते समान्‌ खूप दक कर्मकाण्ड, जातिभेद तथा ब्राह्मणौ की सामाजिक 
शरष्ठता का विरोघ किया । वेदौ कौ अर्पास्यिये ट 
। वेसा पर दोनो ह चमा ते जोर दियं 
खे मी नी सामा म जता न रन्यास धम्‌ कौ प्रधानता दोनी सम्प्रदाय! मे है1 व न कम्‌, पुनज म 
क क्ष (कैवल्य तया निर्वाण) भादि विचारधासा कौ स्वीकार कस ह 1 पदि यह 
ज कि यहि साय थनौ समानय सवसहेतो कोर 
भूटि नही । त दोनो ही सम्प्रदायो न प्रारम्भ मे बहिष्कार 
धिय गोदौ ने अपने परय पाली मायात सिते थं 


काला तर मर दोनौं म ही तत सापा को यपना लियाः। काढ सोर जन घम 
म्स न ज्ञो हिन्रदेवौ-देवतामो का विसघ नही किया) ग्रामणी मौ 

मार बोदधोते भी पौराणिक कथागौ क मष्ट कौ) जनिय रि कदी की 

कथाभो भे कु सामान्य तत्त्व थे । यथपि संया जीवन कौ दोनो ने ही सम्प्रदायो में 
भधानता वतलार गई है तथापि, गृहस्य धमकी -मावण्यक्ताः को. दोनोमे ही स्वीकार. 
प्या है। नानि न तथा सयासियो के लिए कतिपय विभिन आचार नियमो का धिघ्रान 
दोना ने ही.क्रिया दै । कसिपय विद्वान की धारणा है कि नं यं वरं 
अनार्यं विचारधारा का भ्रभाव दहै 1 द० आर० सी० मजूमदार का विचार है कि 
पर्िमामो का महत्त्व वैदिक आयो के धम नही धा, यह्‌ अनार्योकी 3 धर्मकीदेन 
दै} जेन गौर बोद्ध सम्प्रदएणो मे सृतिं के को स्वीकार कर लेना इसी तथ्य का 


यतन करता 2 फिये दोनो सं 
है कि ऋरवैदिक आर्यो. कौ याणावादिता का दोना शम्पदायो मे अभाव 
ही तावन का आवग्यक्‌ सूप से दु खभ सममते ई1 सेद खश्ण 1 
इन उपयुक्त समतएमो वै साय हौ साय यौद्र मोर सन धर्मो मे परस्पर विषमाय 

1 यद्यपि दोनो ही जीवन्‌ को द्‌ खपू्णं मानते ह गौर इससे म ¢ 
मात्र साधन कंस्य या भि्वणि हयी समयते ह तथाति लस्य प 
























































1 हम ईख चे 


धम निर्वाण प्राप्तिके ममा पिदा या भयम य क शावकः वरात मञ््िमा पटिपदा नयवा मध्यम्‌ पय्‌ को त 





क 
॥  वतलाता 
जन धममे „ सगर तपस्या ठया प्राण-त्याग आदि कथन कमी कं परत्य 
स तथन द 1 बोद्रोको -सम्बर्धा धारणा जनो की फंचलत्य 
सम्ब धारणा सेकाफीभिनदै।! सि स्वित्तिसे दै 


क भुय + हव्यम को वारमा नही. जती अर्‌ वह्‌ ममे क्तव को लं भनृष्य के हुदयमे कोई वासना नही रह जती ओर वह अपर व्यक्ते र्न 


१५६ प्राचीन भारत 


नादट्स' कौ कथामो पर वोजा है । “वेरागाथा" गौर “वेरीगाया' के गीत बडे माक 


ऊौर प्रभावोत्पादक है । व मोरे सर्म जि सस्छृत म्न्य विरः 
1 ष्टिसेभी म॒हत्तवुर्ण मूलतं ` उनफी रचना धाक 


क्‌ चुन्द तया नामक ग्रन्था 


। 
1 सामग्री प्राप्त 1 बौद्धो के सम्पूर्णे साहित्य को यह्‌ सरलतापूवक 
कदा जा सक्ता ह र यह्‌ प्रचुर भौर. विशाल है 1 


(३) दशन की उक्ति--बौदढ धम्‌ के उदय वे फलस्वरूप भारत मे एक नदीन 
दाभेमिक साहित्य का सुजन हमा 1 शन्यवा ध्यमिक दर्शन्‌ कं प्रतिपादक नागार्भ 
का भारक ही नही, तिखिल विष्व के दणनिको मे यौरवपूर्थं स्यान ह! कदो का 
न दाशनिक साहित्य केवल प्रचर मौर समृद्ध द्री नही अपितु विषारोत्तेनक भी वा स्वय 


मनेक दाशनिक सम्प्रदाय उत्पन्न हो गे! प्रतीत्य-स (4 
शून्यवाद, योगाचार, , सोत्रान्तिक, विज्ञानवाद रोर अं मादि 


ही दार्शनिक विचारधारामो का प्रादुर्भाव हो गया त 7 
धमकीति भादि-बोद्ध-दमसविकरो की केतियो का अध्ययन विना क हरे व्यक्ति 
भारतीय दशन का भाचाय नहो कहा जा सकता । बौदो के दाणएनिक विचारो का खण्डन 
स के लिए अन्य अनेक दाणनिफ उ शकराचायं का मामं 

। यदि हमं भारत के परवर्ती दाशनिक साहित्य की विवेचना कर तो यद 
सिद्ध हो जाता है किं उसके सूजन मे बौद्ध दर्शन का प्रत्यक्ष भथवा अप्रत्यक्ष 
योगदान रहा है । 

(४) भारतोय सस्ति का विदेशो भे प्रचार--बौद्धो की भारतीय सस्कृति की 
यह एक वहत बडी देन है कि उन्होने भारतीय सीमाओ के बाहर सुदूर देशोभें सको 
प्रसारितं किया । सम्राट्‌ अशोक के समयमे बौद्ध भिदो कै ज्ये पठोसके देशोमे 
थागत की रि कां व्रचारे क्ले गये ये [ पिर उसके वाद कमिष्क सं मे 
महायान बौद्ध धम का प्रचार दि 

णो मे अपर्न जडं बहुत गहरी 


वेदि घमं ने ञ पे लिषए 
भारत एक पविव्रदेणदहो ग्या) [1 
र उलनेक तत्त्वो को भी ग्रहणा किया । भारत कां एशिया के तयं 
काजी सम्ब स्थाप्ति हमा उसका: ओर ससकं उत्ताह-सम्पन प्रचार्का ` 
जा सकता है । 


` ८५] ल पं १२ बाह्य चमं पर बोद्ध घम का प्रमाव-यह कटा जा चुका है वि वौदघम 
का उदय उस धार्भिक क्रान्ति के फलस्वरूप हुम्रा या जो वैदिक धम्‌ अथवा ब्राहमण धम 
के कर्मकाण्ड प्रधान पक्ष के विरुद की गई थी । जव द्राह्ग्णो ने मपते धम का प्रचार कम 
अ सौर वौद्धधम का प्रचलन तो अपने धर्म भे करे 
कौ न ए ण घममे अहिसाका य अधिक समा 1 
लभी 7 यह्‌ ठीक है कि हिता कापर दान्दौग्य कपनिषद्‌ 
न है तयापि उनका व्यापक भचार बौढघम के दवारा ही हमा । ब्राह्मणो ने बौद्धम्‌ 
की बहुत-सी भरष्ट बाति) कर रि अपने 
ट्स जड सरथो की स्थापना--दसमे कोर सदेह नहीं कि बौद सध .उी.-स्यमना 

णवान्‌ व क मस्व की तिक मुद्ध के मस्तिष्क कौ मौलिक उपन धी मौर बौद्ध धर्मं की यह्‌ एक भ ख देन 
क्तौ । सन्यास का आदश युद्ध मै उत समय कौं प्रचलित क विचारधारा से ब्रह 
किया था परन्तु उन्द्रौने इसके स्वरूप मे कुचं परिवर्तन किया । यह बात ठीक 














जमासी। यहां 
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१. 


मोद धर्मं का सम्युदय १५७ 


बौद धमक पूव भौ ब्राह्मण सयासी लोक-कत्यणा का जीवन निताते ये, समाज को 
उने बहूव से लाभ होते थे । ये समाज का मैतिक गौर भचार सम्बधी मान्यतामौ 
कै नियामक तथा मावश्यवता उपस्थितः होने पर उनके व्याष्याता भी होते ये, तथापि 
उनकी साधना बहुत मुदं करफे एकाकी हो दतो यी, ~ ~> ने अपने भि पय।सिवो 

व वितानेकी रिष्षादी.अं प रा ति के लिए 
उहनि धार्मिक सर्भाकौ जम दिया) वृद्ध वे पूवं भारत मे गणततरेथे परन्तु धा 

रषि रह ये। घोमक संच पौमो-कीभपनी विशिष्ट देन थी । 
बौद श्रीर जैन मतो फो तुलना 

वौद्ध धरम ओर जैन धमे सोनो उत सामा ही उस सामान्य धामिक तथा आध्यात्मिक चेतना 

भि निमा जव म भपिफत थे जिसका उदभव मर्त ते सत्वो मथवा डो शतान्दो ईला शवं के 


देनो ध र समान रूपं से वैदिकं कमकाण्ड, जातिभेद तथा ब्रहर्णो की सामाजिक 







हिसा प्र दोन हा 
1 सन्यास धर्मे कौ प्रधानत दं च है1 ह 1 करम्‌, पूनज-म 
सा मोक्ष (कवल्य तया निर्वाण) मा विचाराय फो स्वीकार कखे ई 1 पदि यह्‌ 
हि जायि किक रा समस्त भारत्रीय धर्मी की सामान्य तोकः 


मुटि नही । सष आ वाणो कार सम्भदायो ने भरारम्भं मे बहिष्कार 
किया 1 बौद ने अपने प्रय पाली भापामें पतते 


कालातर म दोनी ने ही संस्कृत भाषा फो अपना सिमा । वोद भौरि्जन धमे 







र वौ १ पौराणिकं कयम न सारि की पौराणिक 
कथामौ मे कुं सामान्य तत्त्व थे । यथपि स्यसि जीवन कौ दनो ने ही सम््रदायो मे 
प्रधानता बतलाई गई है ५ 9 ने ही. स्वीका 
विया.दै1 णावा के रि विभिन्न आचार नियमो कां पिधान 
दोनो ने ही -क्रियः-है। कतिपय विद्रानो की धारणाहैक्रि जनं परे 
अनार्यं विचारधारा का प्रभाव है । डां० आर० सोऽ मजूषदार्‌ का विचारेहै कि 
प्रतित्ामो का महत्व वैदिक भयं (1 नही धा, यह अनार्यो कौ हिन्द धम की देन 


दै जैन सौर बौद्ध सम्भवतो रे को स्वीकार कर. लेना दसी तथ्य का 










सम्प्रदायो मे जभावः 


ही जविनं को सविष्यक. स्य दु खपू्ण समने है 1. कनं कौ सविष्पक स्परे दु खपू्णं समभे है 
इन उपर्युक्त त म्‌ ही साथ ५ ओर जैन धर्मो मे परस्पर धिपमताथे 






फु विष प्ह्मर्देव चुक्् 
धम निर्वाण ~ ~ कै विष 'मञ्िमा परिपदा अथवा मध्यम्‌ पथ को भावश्यक बताता 


र ध्यं उगरतपस्या तया प्राणत्याग आदि कटिन कमी कँ कैवल्य- 

कीं सार्घरो वतलया 1 बौदोकौ -सम्येर्धा धारणा कैवल्य 
सम्बधी पारणा से काफी भिरदै। गि मे टै 
भव्‌ मन्य कै हदय म सोद वाना न ए जाती चौर कटु कपे व्यक्तित्वं वो वृ कै मे दो वना नही रह जासी सर वह्‌ वर व्यक्तत्वं बो पुं 








१. प्राचीने भारत 





६ कै चिना सम्भव नष्ट है । यद्यपि दोनो रम्प्रदायो मं म्मा पर बडा जोर 
दिया मया है त्थाप्र + ~ धम म अहिसा का महत्व उतना अध्व जितनाकि 


स । जँनियो क सिए हत्या जाट का विवार करना भी पातक ह भ भारत 
के बाहर यौद लोग सा माये जनियो की क्त 
कच्छा तक पहवा दी गर्द है ओर गख लोगो की दष्ट मे तो यह उपहासास्पद प्रतीत 


होती है। 1 लोग अनात्मवारी न्तु जन.विचारधारा. प्रत्येक जीव 
मे गात्माका {रखा स्मियफाक्यनेदैकि योद्रधम मे भिृभो को जित 


1111 उतना_ उपासक! कौ नही । किन्त, इसके 
विपरीत जन धर्भ्‌मसयामि्यो पी म र्चो घरक महत्त्व हिया गया दै । 
1 शृहिद्धममे कभी भौ का सम्बध स्य कया. जब 
2 वीदधर्म ते कीनीतिका 4 जवलम्बन 1 बात यहं काफि बद्धक 
दृष्टिकाण आरम्म < हा ग्रान्तिकारी था जिससे वे प्रचलित धामिक विश्वासो के साय 
सामञ्जस्य स्थापिन नही कर सके 1 अय्‌ जन छम किक सिवान जन धम का दुण्किण स॒हिष्णतापूग था 1 
~ ~ जनमत कौ पिक्षाभम भी जातिभेदका. विरोध गया, यह विरोध बं 

श अं 7 तलना स कटी अश्क नम मीर 1 स्वय भगवान बंदे ने क 
स्थानौ पर रद कमै तीव्र शब्दो मेनिदा की मौर यज्ञयागादिका खण्डनभी 
किया । परन्त्‌ जैनिया ने तत्कालीन जीवन की प्रचलित व्यवस्याओ का खण्डन भी 
किया । परन्त्‌ आलयो - उलन शीव दी धसि व्वा रव यो क प्रचलित व्यवस्थराथो पर को प्रवल 

प नही किया । कालान्तर म॒ जनि जीर व्णवा म आचरण कें 


नता करटिन हो गया { माज गौ शौर 


त करासाचरण्‌ विट साहै। सम्प्रदायो मे शिरत्नो का विधान रहै, 
इनक गुत्ररत्न _ विभिन्न है 1 जनिया के त्रिरत्न मं सम्यक्‌ दशन, सम्यक्‌ ज्ञानतया 
सम्य माचरण है आर बौद्धाके त्रिरल ह्‌ बुद्ध, धम तथा सथ। 


चीद्ध कालीन सस्कृति 


पिदधे परच्छिद मे हमने वुद्धकालीन भारत की राजनीतिक _भवस्था का 
अध्ययन किया था, यहाँ तत्कालीन सामाजिक एन जार्थिव व्यवस्था का विवेचन करगे 1 
पटले सामाजिकं अवस्था पर ही विचार क्रिया जायगा । 


सामाजिक श्रवस्या ॥ 
सामालिक चर्गीकरर--रूढिवादौ जानि-च्यवस्था के समयक एव नर्माता ब्राह्मणो 
कौ चनौती देते हुए महात्मा गौतम बुद्ध ने जाति भेद एव वग भेद का समूल विनाश करने 
कै लिए सतत प्रयाम क्था जिस प्रमाण मे उनके अमर उपदेश आज भी विद्यमान 
है । मानव कौ समानता का सदेश महात्मा बुद्ध ने वम भेद की जजीरा मे जकडे हए 
असहाय हिर समाज को सनाया ओर मुक्ति-ढार सवके लिए खाल दिया 1 किन्नु जडता 
कै आगे चेतनता की यह चिनमारी उतना प्रकाशयुक्त एव्‌ प्रभावोत्पादक नही निद हो 
मदगे जितनी जीटन के न्य कषे्ो मे इमने अपना जाद दिखलाया ॥ ध क 
भ रोग.पववत्‌.वना.रद्ा जिसका उदाहरण श्वेतकेतुं जातक (तृतीय २२६ ड 
{ उक्त ग्रथ म यह दिलाया गया, है कि एकं ब्राह्मण बिसी व 5 
सपण भय जे जभिभूत हयेकर भाग र्हा है इसी ध्रकार का एक दर्रा उदाहरण 


बोद्ध धम का अभ्युदय १५६ 


मात्र जातक (चतुथ ३८८) मे प्राप्त होता है जिसमे यह दिखाया गया है कि किसी 
चाण्डाल का धर नदी के बहाव की नौर (नीचे की मोर) केवल इसलिए करा दिया 
गया कि उरक दाचन स्नान करते समय किसी ब्राह्मण की शिखामे उलम्‌ गई थी। 
एके भय उदाहरण चित्तमम्भूत जातक (सु थ ३६१-९२} का देविये--एके धोधितत 
भढ दो चाण्डाल भादयो को ताडना दे रही द क्योकि वेदी सम्भ्रान्तं महिलाओ के 
सम्मद आ मपे ये जिनके फलस्वरूप महिलाया यो मन्दिर गमन स्थगित करना पडा भा 
ओर प्रससे भीड प्रत्याित भोजन भ्रौर पान फे वितरण से वचित रह गर । जिस समाज 
मे स्यृश्यासृ्य कौ सीमा इतन भगे बढ गई थी कि उसे मानवता का अतिक्रमण करता 
ही कहा जां सकता है भौर उस समान म चाण्डाल की दशा कंसी रही होमी, इसकी 
कन्यना हुम सहज मे ही कर सकते है } जातको मे नौर बहुत रेस उदाहरण प्रप्त होते 
है जिनसे स्पृश्यास्पृश्य की भावना षा वोध होता है । 

जातको मे जहा बाण्डालो के स्प कै अगणित उदाहूरण दिये गये वही श्ट 
शिक्षाभीदी जातीहैविजम ओर जाति यै अभिमान उस्न होता दै, "दिवा के लोक 

तो सभी--खत्तिय, ब्राद्मण, वेस्स, शह, चण्डाल आओौर पक्कम---रमान मनि जायेगि, 

यदि चे ईस सोक मे सदाचार का पालन वर चुके है 1” ब्राणो मे जानीम भान मदन 
काभ प्रयात जतन ये निया गया है ओर “उने स्यान मे यदिजमषर ही विचार 
कि जाय तो सामाजिक विधानमे क्षत्रियो को विशेष स्थान देना उचित समज्ञा गया 
है ।'' इसके परमाण हमे अनेक बौद ग्रता से पराप्त हते ह 1१ 

किन्तु हमे यह्‌ नही श्रूल जाना चाहिये किं स्वय बौद भिभुमो के समाजमे भी 
जानिषोति कौ विशुद्धता का बडा व्यान रबा जाता धा।वे भी र्त कौ परघामता 
प्रदान करते ये 1 सका स्यमे वडा श्रमारा यह ह कि शाक्यो ने कोशल-नरेण प्रसनजित 
को शामयपुत्ी न देकर दासीपुव दे दी ! 
त मरा्मणो द्वारा स्यापित जाति व्यवस्था मे लोच निश्चय ही भा गया था जसा 
¶ जत्तको से रात होता है, पर उसका मूल रूप अपरिवतित ही रहा । जातको तथा 


म न्ध के आधार प्र हेम तत्कालीनं समाज को निम्नलिखित वर्गो म॑ विभक्त 


(4 (१) रह्मा (0 ख क्षिय). (३) वेस्‌ (वण्य), (४) णुद्‌ 
५ *).दन-गातियु तथा हीन. सिष्यनि। हीन-जातिमु वग के भतर्गेतं वे 

या तथा न्‌ भृः नमे २। 
तमव आदि सम्मिलित धे । 


नना मदि सम्मिलित ये । 
अत जातिया शते पे को नदन्‌ मकती. यौ 1 जातिया भपने पशे को बदल म॒कती यी 1 जातक म दरस अकार करा 
उदाहरण मिलता है क्रि एक 


श्तेटि5' दर्जी तथा कुम्भकारका काम करतादै,प्रिभी 
उप्तके उच्च दरुलमेजमपानिका सम्मान पूर्ववत बना रहता है! 

५ वो 3 समा न शल क था समाजम दास वग भी था। इनके विषयमे 

यन्‌ इव्म्‌ सदोदप्‌ त इट णवा {00170 ण) सतिला ह निङ्‌ महोदथ ने ददिष इवय {0700 गदम्‌ च तिक्‌ 
देविड्प महोदय न यह्‌ भौ बत्ताथा ह भि जातियो ने कडा छत्रु नदौ यी। 
सदधग्रयोमे दस प्रश्रः उदाहरण भरे पडे है । उन्हाने विभिप्र उद्धरण प्रस्तु किमि 
टै निषे शात सोता है वि किस परकर कोई क्षभिय वरिसी वुम्मकार, चाव चा अन्य 
हीन वं की त्याच पेम वस्ताद गौर उसकी भत्सनानही की जती है भधवा 





१ श्रम्मष्ठं चत्त ्रस्सलायन सुत्त, सम्भव जातक (ववम, २७} श्रादि । १ 
= 


क 
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बराह्मण वश्य-वृत्ति ग्रहण. कर लता है1 जाति-सम्बधी. इस प्रकार वे लचीसेमन के 
स बुद्ध के पुव कल मे भी देवने को मित्ते थे, अत॒ यह सर्वथा गेवीन 
यस्तृनथी। 


__ स्पृश्यास्पृश्य के सम्बध भ ऊपर प्रकाश डालते समय तेत्सम्बन्धौ यंटोरता कां 
उत्से किया मया था । वान-पान के सम्बन्ध मे भ कुठ उदाहुरण प्राप्त होते है जिनका 
उल्लेख मावश्यकं है । जातक मे एक स्थल पर बताया गया है कि एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय 
के साथ भोजन कर रहा है । दुसरे स्थल पर एक ब्राह्ण चाण्डाल का भोजन पानं 
करते हए बत्ताया भया जो इसके लिए प्रायश्रिचित करता है । किन्तु ये उदाहरण स्वय 
परस्पर विरोधी है । कही तो काफी लचीलापन दिखाई पठता है मौर कही काफीं 
कठोरता का आभास मिलता है । ब्राह्मणा क्षत्रिय के साय भोजेन करते हुए दिष्राया 
गाह पर साथ ही वह उदाहरण भी हमारे सम्मुख है कि शाक्य दासी पुप्री को ग्रहण 
करना हिय समज्ञा गया 1. इन उदाह्रणो से हम केवल यहौ निप्कष निकाल सक्ते ह 
कि जहाँ-जहा ब्राह्मणो की प्रभुत्व पुववत्‌ बना था वहा तो वग भेद कछ कठोर था, प्र 
जो क्षेत्र इनक व्रभाव स जिस मात्रा मे मक्त या उसी भनुपात्‌ स व्ही लचसिपिन भधिष 
था को शुदा पर बौदध-भिसु भी जोर देते ये, यह निश्चयपूव क नेहा कहे जा 
सकता, क्योकि इसके लिए जो भ्रतेनजित का उदाहरण दिया जाता है, राजभीति फा 
चिषयहै सौर (4 प्रदान करते मे अपमान करने की भावना का मषा अधिक 
ज्ञात होता है। क्ताजौभी हो समाजकी प्रारम्मिक बुराइयो मेज वुल 
मृधार इस काल मे हुम, वहं बहते स तोपभ्रद नहीं कहा जा सकता 1 

नारी का स्यान--स्वरियो की दशाके सम्बधमे हमे बौद्ध ग्रथोमे साकेतिक 
उदाहरण प्राप्त होते है । भ्रारम्भ मे महात्मा बुद्ध भी इनकी भोर से उदासीनये जान 
पडते दँ । जिस समय इनकी विमाता तथा इनको पालनेवाली महाप्रजापति देवीने 
कपिलवस्तु चे आकर एक भिक्षुणी के ल्प मे सघ प्रवेश करने का आदेश बुद्ध भगवान से 
मगा थातो उन्हेनि उनकी प्राना अस्वीकार कर दी थी । भगवान्‌ स्वियो कौ सथ 
भ्रवेश की मनुमति देने के पल्ल मे नही दिवलाई्‌ पडते ह 1* किन्तु कालन्तरमे जन्हे 
अपने इत नियम मे परिवतन करना पडा, क्योकि जिस समयवे व॑शली मेषूफके ये तो 
महाप्रजापति ने पुरुप-वेश धारण करके अपने साय अनेकं शाक्य स्परियो को तेकर रोती 
हई भगवान से सध प्रवेश की शरार्यना की भौर बुद्ध भगवान के प्रिय शिष्य आनदने 
काफी सिफारिश की थी । फलत उन्होनि स्विमो जो सथ प्रवेश की ्रनुमति प्रदान कर 
दी, पर साय ही आठ एते कठोर प्रतिव ध भी लगा दिये जिमसे उनका सध जीवन बहुत 
कष्टदायक हो गया गौर साय ठी इससे उनका स्यान भी निम्नवेम हो गया । इन आठ 
कठोर नियमोभेसेएक यद भौथाकिर्तावप की भिक्षुणी" कौ भी पटले भिक्ुकीं 
उभ्यथना करनी पडती थी, उसके सम्मुख भासन रिक्त करके खडा हो जाना पडता धा 
मौर करवद्ध प्रार्थना करनी पडती थौ, चाहे भिक्षु वेवेल एवं दिन फा ही षयो न नीकषित 


त हो 1२ भिष्षणिां सिमो के पास्‌ स्वच्छा से जाकर वार्तानप कर्‌ सकती 
यींष्र भिशु्ां स्वतत्रता धा भस्मा क पास जावर बात- 
करर्‌13 घने यह्‌ स्पष्टतया परिलक्षित होत! ह क्िसमाजमं नयियीका 
स्थान लिम्तया ठया "ठस दिन मे (सथ म्‌ श्रवण करते ही) मिगुर्या क भिदूरमो १ ही) भिक्या ल मधुमत 
स्यान्‌ म्न 
१ विनय फा प्रथम नियम (नियपिरकफ, चुल्लवम्य १०१११) 


२ विनय काभ्राठद, नियम यही। 
३ विनयविटक (घुरलदम्ग १०४१९ 
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अगे प्रवचने से एेतापरितत्ति टता किव प्स कायस प्रस्रनये। उदरो 
ऋ 
विर्यामौ म्‌ रद्‌.स्केगा ज्ततिप्रकारहसैचरामे अधिके स्तर्या मे 
केम पण्यते, बोरी विशेपस्पतेहोतीहि कुछ दसी प्रकार फी मवस्था उस सवर 
सौर विनय कौ शमक्षनी चाहिये जिघमे स्वियौ घर षा परित्याग करफे गृहविहौनं 
जयन म प्रेण क्रमे लग जती टै । धम बिरस्थायी नही रह सकेगा निमभक्रारे 
धानम सैतषर पासा पष्ट जाय तो वह्‌ अधिक नहीं टिक सक्ता अधवा जिस 
प्रकारगद्नो षी धेती लाल वोमारी से, जिसमे पौधोमे फीडठेलय जाते है, मारी जती 
ट, मरी प्रकार आनन्द । उत सूर सौर विनम कौ दशा होती जित्तम स्त्रियों को धेर 
ोटफ़र गृहविदीने जीवन मे प्रवेश करने का अधिकार मिल जाय} वह्‌ धम चिरस्थायी 
न्दो सकता । फिर भी आनन्द । मनुष्य जसे भविष्य को सोचकर जनाणम के निष्‌ 
बध बनवा देता द जिससे जत बाहर न अहते लग जय, उसी प्रकार आनन्द भावी के 
तिए भनि ये भाठ कठोरं नियम बना दिये ईह जिनका पालन पि कै लिए अनिवाप 
~~ है, जव तक धम दै उन नियमों ये पालन मे प्रमादे न दहना 1 


राप .्रवेष रः पश्चात्‌. सय सौ निनि म था घगमग्‌ सौ योने मितकर श्येरीगाथा' नाम 

~ थ फीरचना.फी-धी जिसते सध प्रवेण वे पश्चात्‌ उनके वोदधिकं _ विकात 
का परिचय मिलता दहै1 

सा मे _रदना_ पडता धा । गृह- 

ता यं तचा सगीत चनके माने जति थे । लटकियो छा विवाह बहधा मानी 

(य या मभिमावक ध निरिचत व म कत्‌ छी कियेप पव्या म उन्‌ अपना 









वर्‌ सव्ये का 
भ्रामं तथा नगर सगठन एव श्राथिक व्यवस्य 

बौदधग्रथो मे नार्‌ तथः प्राम-सगठन पर भी कु प्रकाश डाला गथा है चिसका 
अध्ययन डेविदस महादय ने वज्ञानिके एव विस्तृत रूपसे किया है । उनके आधार षर 
ही हम यहाँ प्रामो तथा नगरो के सगठनं पर भ्रकाश डा्तेगे 

प्राम-स्ठन---प्रामो पर ही सामाजिक सगठने जघारिति था क्रतु इनके सगठन 
बे सम्ब्चमे हमर पूण विवर्णो से अस्नात है । यह्‌ तो लिश्चयपुवक कहाष्जा सक्ता है 


कि वि था जिलो के भिन्न भिन ग्रामा मे रीति रिवाज, भूभि-स्वत्व तथा गी फे 
1 अधिकार िन्भिनथ।इन वि य के भूत मे प्राकृतिक तथा राजनीतिक 
की देन थी । लीग षण्ड बनाकर < सगरसित होकरग्रामो मे रहते ये । किप ्मकिवन 
रका उल्लेख हमे कही नही मिलता है 1 वत~ र. च मे पतली-पतती गलियां 
ची 4 वरो के शोय के मारो ओद्‌ बद्धा छान क हत्‌ असर्व ये) ग्रामौ ॐ चराणाहो धरोके होवे चारो ओद्‌ बद्धा धानके सेत श्रसरितये) प्रामौ मै चरागां 
१ विनयपिटक (चुल्तवीग, १।१।) 
११ 
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1 भी व्यवस्यः थी जिनमे सामूहिक स्पे ग्रामीणों के पथु चरा करते धे! गुदजगघ् 
चोर पे त न्‌ जल कर तन नास नन क 
जनता समूहः खूप से चरवाहे (गो-पलक) नियुक्त करते थे जौ सेत क्ट जाने बे 
पश्चात्‌ उनेक्षेत्रो मे पशुमा को चराया करते ये। 


व कौ बूमाई साय होती यी ओर्‌ सिचन-कायं के लिए सामूद्धिक नाधियां 
चनी थी जि जल्‌ शाप्त करते के लिए नियम वरे दए य । र प्रषु इसका छरीरं 


करता था। 
शा नीमि वी अयनीति भूमि के स्वतत्र आाध्वारिति यी । यद्यपि करपक् भपनी 
(~ चा तथां ग्राम-व चायत्‌ अथवा परिषद्‌ क 9 विना अपना 
खंतंक्चया रख सकता था ! किसनि याते स्वयं 
चा मेव कर्मत यो दासो दा जुतवाता था ! पर इससे उसका भूमि स्वस्व 
नी चीना जा सकताया) कुषठप्रयोसे भरमि विक्रय के तोन उदाहरण प्रप्त होतेहै। 
इनमे से एक वन-भुमि यी 1 एक ब्राह्मण ग्र य मे बलि शुत्क के स्पमे भृमि दैनेफा 
उन्तेख किया गया है । किन्तु इसके ठीक वाद कै लेख से ज्ञातहोताहै किं भूमिका 
हस्तान्तरण उचित नही था} 



















किसी.भी व्यक्तिको, भले ट 
निकातर्कर देना चै. स्मि क वती नथा! वृ 
ब्राहयं कम कतिक सम्पत्ति. थी जिस भधिकार या-1 भमि पर उनका 
कोड अलग अधिकार नही होता या, क्यो अपने पति या भ्राता के हिस्ते मै पडि - 


पलादनं क उना क जकर क्हन्किजोचकाया ` 7 धकर उर्दहल्यिजो च्या) 
जय वैयक्तिक भूमि का विक्रय कठिन यातो भला सामुहक भरमि चरागाह 
मदिके विक्रयकातो को्ईप्रश्न ही नही था। कोई भी व्यक्ति किसीप्रकार क्रमया 


उत्तराधिकार द्वस इस पर स्वत्व नही प्राप्त कर सक्ता था । निव का भुभि परे केवल 
शना वा अधिकार था कि वह डषको से छपि-कर भ्राप्त करे । यह कोपिभर 
ना ष्से१५ चा भागं तकं हेमा करता या) ककर वसूल कले के लि्‌ सज्य की 
व््रमंालक नामक पदपच्चकासे नियुक्तं था । श्रामभोजक' फा पद कभी तो 
पैतृक होता था ओर कभी ग्राम-सभा राज्य के लिए इसवा निर्वाचन करती थी । इनं 
पदाधिकारियो का कतव्यथाकिवे सडकोका निर्माण करें भौर किसी राजकुलीन 
व्यक्ति या उच्च अधिकासियो के आगमन पर उनके भोजन की व्यवस्थाक्रे1 ग्राम 
भरोजक कर्को पर किसी प्रकार का अनुचित दवाव नही डाल सकते थे क्योकि ङृषकी 
को यह स्वतत्रता भ्राप्व थौ करि वे उच्च खधिकारियो के सम्मुख अपनी कठिनाषयो को 
प्रद्धदत_मीलिए उनम वेगार भौ नदी ली लात थी ! कमी-कभी ग्रामीण 


रख सर्के । परु्धयत्‌-अमीलिए उनम वेगार भो नही ली लाती थी 1 व = ~ 

जनता धार्‌ धर २ श्रमदान दारः अपने ग्रामा मे _सदरकाकौ 
मरभ्मत करती थी बागीचे सेः प्रकारके न्य स्थानो, 
धिमम्‌ माहि का निर्माण करती + -सग्यजनिक कार्य मे सगि लेते मे सिति म मे मै स्ियां 


श्व 
मपा गव समती थो ।* 


॥। 
ग्रामौ कौ आायिकं व्यवस्था के सम्बध मे डेविद्स महोदय ने लिवा दै-- 


~ 15 ग्रामो की आधिक व्यवस्या सरल यी । कोड भी घुर व्योम 
धनी न्ह सकता था पर सायं साधि मोक पु सोधन 
_ ध" द. ~~~ 


१ जातक १।१९६॥। | 


बौद्ध धम का जभ्युदय १६३ 


[क य्यः 

गरामा म्‌ पराध बहृतवम्‌ क्म हतै ये बहधा स्कार इन पर पूर्णं नियत्य 

` रवती थौ । उकक॑ती असे बड-बड अपराधी को रोकने के लिए सरकार सदैव तत्पर रहती 
थीः जिर ग्रामीणो का जीदन णाशिमम था ।१ 


॥ ग्रमीण जनता, 7 0. कभी.यदि सक्टापन्न स्थिति का सामना करना षडताधा 
तो वह्‌ दुरभिभ द्वारा हो } उविङ्स ४ ने ग्रहं यताया ट फि .यथपि मेगस्यनीज्‌ ने 

# है श्त पिच य संमेचित व्यवस्थाः ् अकल नही पडते थे, परहमे 
हेमे उदाहरण पिलत ह कि दैण मै दुर्भिक्ष के वारण ग्रामीण तथा अय जनता प्रपीडित 
थी । स्वय पटना के निकटवर्ती जिला मे ही जहाँ यण्ती स्का था ठेते दुर्भिक्ष पडंथे। 
यात्री के प्रमण-वाल मौर विचाराधीन कालमे वृद्धं अन्तर भी धा, मत यत्रवै 
विवर्ण पुर अक्षरण विश्वास वरन! यरा उचित नही । 


नगर--चौद्धप्रयोमे शि कम्‌ नगरा [नियमो) का उत्नेख निलता है । बौद 
ग्रथौ म उल्लिखित कु प्रमुख नगर ये ईै-- 
मगघ की राजधानी राजगह्‌ (राजगह), वत्स कौ कौगणाम्बी, कोणलकी 


सावत्यी (धावस्ती), वज्जियो कौ वसाली (वंशाती), अगकी चम्पा, एानयोकी 
कपिलवस्तु, अवन्ती की उजेनी (उज्जयिनी), वाराणमी, भजोज्ज्ञा (अयोध्या), मथुरा 
पोदन, तक्षिला आदि ।२ भृगघ की दूपरी राजधानी पाटनिपत्र अभी केवल एवं ग्राम 
पाटलिग्राम के नाम गर विष्परतिर्यो 1 उवसकं नगर भारी भारी नदो ॐ तरोप 














कालके च प्रमुषे नगरये ये-- 

{१} चम्पा, {२) राजगृह, (३) .सुवस्यी, (४) सरित, (४) कौशाम्बी तथा 
(६) वारणम उ ` 

नगरो कौ स्या तो हे अधिक नही ज्ञात होती है ओरने बहुत नेव निमित 
ससर काही उस्लेख प्राप्तं होता है । हँ, केवल उस परम्परा का पालन अवश्य दिखाई 
पहता है कि समस्त सृप्रसिद्ध नगर नदियो के तट परही स्थित है । प्राचीन काल कौ 
सभ्यताओ्रो की यह विशेषता हमे वौढकालीन भारत मे देखने को मिलती है। सरयू 
के तट पर अयोध्या, राप्ती वे तट पर श्रावस्ती गयाकेतट पर वाराणसी (काणी) 
यमुना के किनारे मथुरा एव कौशयम्ब्ी तया सोदावरी कै तट षर पोतन (अस्सक प्रेण 
की राजधानी) नगर चसा था) 

इन मगरो बे अतिरिक्त जातको मे कुं अय नगरे का भी उत्तेख दिया मया 
है जिनमे तक्षशिला भमुख है 1 , तशशिला प्राचोन भारत का सर्वेन्ित्‌ नगर य! ! द्रसका्‌ 


अ ना शिक्षाकीदष्टिसेही वडा या! तक्षशिला विश्वविद्यालय सै ही पाणिनि 
को मभिवृदि मेन्मदितीयि. योग या । 
ध्या य्‌ पर्‌ य ए ह 





१ विनय ३।२२०॥। जातक २। १४६, ३६७॥ ५।१६३॥ ६।४०८७१। 
२९ सुत्त निपाति, श्सोक ६७७ \ 
३ महापरिनिन्वान शुत्तत (दीघनिकायः) 


1 


१६४ श्राचीन भारत 


(क ऊंचाई मीर 1 श्रीमामो की उच्य भ ~ टो को वनी 
अर्‌ उनमे भित्रकारी वया रगा की शी । भवन निर्माण मै पत्यः 

न प्रयोग नाममात्र 7 होता था, मधा मकान लकी तया हट क हेति 1 म्बन 
म वायुना नाता य र का विधेय ध्यान रक्छा जाता या। उनमे सक को मार वुलनेवासी ` 
खिड यो | भवर्नो कं सम्ब मे कोड ग्रयो भे परयाम्ति सामग्री शरातं होती है 
जिसमे हमे भवनो मे प्रयुक्त सामद्नियो तथा उनकी बनावट के सम्बध मे विस्तृत ₹ 
भे ज्ञात होता है ।\ उच्वकुलीन व्यक्तियो के निवासत स्यान के सम्बधमे बताते 
वरिनेय पिटक मे भवन की पूण बनावट परं प्रकाग पडता है ।२ 

यह निण्चयपूर्वक नही कहा जा सकता किं जिन रेलिगर भौर खम्भो का उतल्तेख ह 
ग्रयोमेवियागयादैवे सकंडी के निमित ये यथवा पत्थर के । छठी शताब्दी ६० पू 
से पहले मी हमे भवन निमि मे पत्थर के प्रयोग षा उल्लेख मिलता है-- मिरिव्रज ; 
एक गढी (न की पत्यदकी दीवारो षे येराग्या था! किन्तु बुद्धकालीन भारत : 
पत्येष निश्चय ही स्वल्प हो यया यावौरकेवलस्तूपयाभीनेमे ही इसक 
प्रपोगम होता था । पत्थर फी हमारत का उल्तेख केवले एक वार क्या मयादहै, बः 
भ्री परियो की दुतिया मे बताया गहै ।3 इन समस्त प्रमाणो के प्राघधार प्रर ही मपरे 
१३ -निष्चित मत, अर्थात्‌ भवनो मे इंट तथा लकी के प्रयोग को ही माम्य समक्षतः 
होया । धनादुयो के भवनो के चित्रित होने का उल्लेख हमने पिछले पृष्ठम किया था, 
इस सम्बधमे भी बौद्धप्रयोमे विस्तारपुवक लिखा गयादहै। चित्रकारी केनमूने, 
लेप बनाने की विधि (19८), जिन पर ये चित्र बनाये जाते है, भादि का विस्तृत 
विवरण विनय पिटक मे दिया गया है । चिव्रकारो के चार प्रमुख नमनो फे भी वृत्तान्त 
सुरक्षित है । वे इस प्रकार है -- 
(कोमालाकार (४२८ णा), 
ख) लताकार (ष्व ५०६), 
(4 पचसूव्राकार (६५४८ ४४०० भण) तथा 
(ध) नाग-दन्ताकार (१०१ 77०08 जण) ॥ 
चिध्रकला कै उक्त आदर्शों को जान कर हम दस निष्कष पर पवते ह कि 
अभी प बनानं कौ कला उतनी उचरति न कर सकी _थी जितनी 


का का ट मा था भात शमा वा शीर प सयति ॐ क्रा पुटे अधिक या जाने ल॒गथ। यह _ उन्नति के. पथ.पर 
अ्िसरर्यी। 
विणाल भवनो का प्रवेष-दरारा भी विशाल था जिसके दार्ये-वाये खजाना था, 
अन्न-भण्डार ये) प्रवेश द्वार मे जाने के बाद भी भीतरी बरामदे'थे जिनके ऊपर चौटी 
छतत (उपरिपसदतल) थी जिस पर मकान का स्वामी ठता था ‡ यह कक्ष भोजनगहः 
कार्यालय तथा श्वगार-क का भी क्राम देता या! 
राजा के महलो मे सम्पूर्णं राजकाज के लिए स्थान था । 
"हमे सामूहिक च.त गृहो का भी विवरण कुश ग्र-यो से भरप्त होता है 1** इन 
य. त-गृहा का सम्ब ध॒ राजमहल्‌ से या शौर ये राजमहल 9 सामा भाग थ । त-गुहा कासम्बध सेयाओरये के सामाय भाग्‌ थ । माप 
र छिव (वरस के लिए देखिये रील इनिरूस, ०५८०१०५१ २०८००, एः 47 51 
२ विनपपिटक ३।६६॥1 १०४१११५. १६०-१८०१॥ 
३ जातक २। २६६॥ 






वास धम ता जम्दुरय ५ 


सा दर , पट्ट पणार पि प्तेरुपिप्ीः दुते-गरी तो पाण्य) 
रद्र 7 - > दा तुए परपु -गरटय दा उषषाला वरणो श 
स्यो + रायो ष्पी ध-\भागे सिता था जीर यरधत गगरो म समन्त 
2 
टपा ।णत ततत मघ, म्ञ धो विलि नूकाय प्राप्त दसी ६ । 


स्पदभयगयामोल्य शिति रपस्वानया+ दन्‌ यतु वाणि जगम 
पष्ट दाम ष्य व्य (ज्या रादभियाव -टाम तिर्‌ स्पत घा! पिय 
३।१०५-११० २६७॥ म रस्या पूप सिवर प्राप हतार । उदु रविम 
वाप" -षह्मास्यातयारिता गेस्ट यपा पट दृद्ध बाय रा -सि ^ । स्नानां 
गारनेप्र पे--ण्न उष्ा-वादु-स्तात भरा (प्ण + 0205) तया दग 
माय म्नानामिार गे जतारा तोताया। यन स्तात्रायारा परा गा सवताया 
ता रता हणः धिर उपसने-वाटिताया स र सामयमात विया जति रराहागा। 
उपि मटाल्यते य निद्रा द दापरि्रा ता त्रन्‌ सिया कणा 
{ठ > तपि गया दीसया वग भी! {दनाय ण्व मिञ वान 
ममयं तगर गो यश्दूदार 7 गतियो म घोवा य| गिरण म्य वरा 
पादपा 1-- 
+ पात ५२8 [रिणछवफो+ व एष्व जा पतर्छत छापे ८९१} लोष्ट 
5८5 ० छल 10716 ५ पपे रते वरणाः कण भणी 1) १८ल्तवे 7० 
(16 प.प परताप १1८९8 ग तपल एण 
तयार यायम [क्यं पी दाँ वान साधाग्ण सप म ननी ग्हतो 
धा ततरा `क पृथ पयर एव राला यमी म्मर ट। 
नगरा प करमाता भाता निदः + निष लाटा त तातिपा धरा जार कद 
पददा मो प्रणातिकय र लिना पानी त्रारर कावा । ग्र म मपय 
ग्न ङ निए साधारण -वम्या नी + 
श्रामाता तदा प 1 र 7 धू धता क वयरलाठ क पण्नात्‌ उगत भस्मावध 
वृर स्नूष्नाग ्रिस्मुरग्णिय दनाय पता ग्‌ | सधा. मा £ नय कम्षका 


गोदाता वयि तानथ गापना त ततार ततं षे च्म मीः 
वद्र तति भया ज पिनिषस्त 





~ निपा गत शिष्य वं म्न्य म नार एर समय ग गमद 
11) निन्न {याथा । यला प्ररत पर [िनार णि जपत्रणा । बृदणना 
हता विपाप्रामूयी वी + विप आति स्प्दरार, दुम्गातवर 74 ।ये प्रत 
{+ पयव गा नानी + 1 दद्य -प्य, म विर्परपूयतः शव जयाम धां 
म एिय-प्यमा 1 


सवितः व्यस्या 
वृद्धप्रातीत प्य यतन्या का पूननम पर मुत्त कन तपि मम्ल महमन 


पिठत पष्छामपदडाया वदापत्रधि म्बी -प्रागदधया सप उद्चाग नेना कृ 
प्रमु उदया उद्वाण्य -प्रापारी पर विरार किया यया] 
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१६६ प्राचीन भारत 


ज मे = प्रदर > उद्योग धो बा उध्लेख्‌ विया गयु द पर दरमाग् 
से उमरी सूचौ प्राप्त नही है } केवल चार भकार क्रे उद्यीगो काही नामाकन किया 
ध है--जमे बडलठ्री, लौदकार, चमकार तथा चिश्रकार। इविडस महोदय ने दन नै इनं 
अद्र प्रकार वै उयोग धधोकी अनुमान ते) इस प्रकार दी ह-- 

7 (२) लुहार, (३) > (क) वुनर, (६) चमकार, (६) 
कुम्भकार, (७) रेज, (६). जौहरी, (१०) मचय, 
(११) कमाई, (१२ न 7 (एस) वावा, (१४) नाई, (१५) माली, (१६) 
नाविक, (१७) स लं (ना नक धरिकार जो ग्रामीण क्षेत्रा मे जाज 
श्री रोकरी वनानि का कामि है) त्या (१८ चित्रकार +, 

अशा निन म वाव वीर शित्पियोमेसेवुदखन म श्रेणि स्थापित करली यी श्रोर कु 

शटि मूठ स करि कसते ये + इनमे अणक मा ध परक ग्रामात स्त्रो म निवाप करतत 
~ 7 कौटि कै कलकारनगदी मे रहति.ये 1 
क्च इन शिस्विमौ पर पृथक्‌-पुथव्‌ विचार किया जायेगा । 

(१) अदरई-- वढ ई केवल लकडी के सामायकायदही नही करते ये, प्रत्युत वे 
माड, जलयान, भवन्‌ आदि भा वना आदि भी वनातेये। इनका कार्ये धिक्‌ विस्तृतं या, 


म शा होगा 
वि 0 र २) लुहार- ये आधुनिक लुहारो के लगभग समस्तं काय क्रतेये। पि 


ओजारो कौ धनाना सम्भवत इनका मुय नय, रहा । ये हथियार भी वनाति ये । 
गन्धो भच्वी समाय ¬ श्रज्छी स्याः भी यै सदर ठग से बना ठत च्‌ । = 


३ प््तसणार वनो मुवा सत मे प्रयुक्त सौर सुडौल वनाते थे। 
) न्तर निपुख ये । प्रस्तरखम्भ भी यं सुदर वना 
(व 


सोढिया, चछज्जे आदि वनानेमेये 
ध ¢ ५०५५५ ४०५१७) विनो 


1 न 
प्या थी जिनके उदाहरण प्राप्त ॥ ष 
त्म दुनू दस काल के वुनक अपनी कलाम काफी दक्षये। वेन्‌ केवत 
स कंपडावुनतेतेये, वरन्‌ सुदर-बनदर सिल क बस्य भो तयार करते ये ॥ वे 
ल्य कम्बल तथा कालोन्‌ गदि ये। 
(५) चमकार--य जूता बनाने के_ भिरित चमे की चरू यवा वसव बनाने के_ अतिरिक्त चम की वस्तुर्ये भौ 
नाते थे1 = 
(६ )कुम्भकार--दनिक शमो ॐ 8 ॐ बसत व वडी बुशलता से बनातेये 1 
(७) हायीदांत के कारीगर- दीवा कम म काकाम भारतम पहतेसेही काफी 
न क -त्‌.अवस्था-भे-धा ॥ इस कालके कारीगसे ने दसं काले मे मभिवद्धि की भीरयेन 
दी साध कीमती, तक भी वनाति थे इनके बनाये 


ध्व 








हए नाण यु माभरूषण सुदरता मे अद्वितीयये। 
(८) सेमरेज--ये कषड की रगाई करतेये1 


(€) नोह य 
कला की ्ोद्ता कां भान की प्रीदुताका लगा सकते है तथा उनकी शली का भी बाध कर ९ ह+ 
[ता १०) मदुए-रीच डेविडस महोदय का यह विचार है फि मरे केवल नदियों 


ह निका 2 । मुरो मलोक विपरी कस च । 


यद्ध धम का अभ्युदय १६७ 


(१) कसाई--दनदी दूकानो तथा फपसाईखाने का उत्येख प्रयो मे यत्र-तत्र 
प्रप्त होता 


(१२) बहैलिमगा--इनके सम्बध म भी पुस्तक मे विवरण प्राप्तं होतादहै।!ये 
प मे गाडियुा पर लादकर विक्री के लिए ल्त ये। 
वन॒-उपना के मतिर परु को पलो की भी वाष्टौ „ सत व्यवसो 
सा पहर न ग] यह क नही कलल जा संकेतं 
करु श्रंणो वनी यी अथवा नही । 


(१ 1 वा काया रे सन्वय म हा नप तथा हलवाई---दूनके कार्यो के सम्बधमे हमारा लान्‌ स्वप 
दै) सम्भवत दृ्धोगे मुपती श्रेणी बना ली को _ 


(१४) नार्ई--नादया ने भी मगना सगठन वना लिया या 1 
११) मालो--मालियो का काम फूल चचना या) य॑ सम्भवत साधारण फल 
के कद > भीसगति षदेव 


(द्द ना्वक-- प्रमुख नमर बडी वटी नदियां कै तट पर ही यसे ये । अत 
यार था यगनागन म-इ हा +. सा व्यापार तथा गमनागमन मे इनका महत्वपूण हाय था। ये सामृद्रिक यत्रा 
= कप्त थ } जतर्का म सामूद्रिक यात्रा का यत्र-तत्र किथारपा र) 

उ टौक्त्स चने वस्नि--इनङ सम्बध मे विशेष बातें ज्ञात नही हँ । 

(१८) ददि्रकार--भवन निर्माण के सम्नध मे लिखते समय इनवी कला. का 
निर्देशन किया गया है। चित्रकार भित्तिचित्रमे ही भिद्‌ रचि मेते थे! 

निगमयाश्वखो ल्पया के सगठन का 1 इन्‌ 


सो निम अथवा मेनो नाशा कौ निगम अवा धेणौ कह जति था 1 ण सी ध कार 
गितरै अपनी श्रावः बनाली यी! दन शरगयो मे प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला कौ 









प 
४१२७} मे मालिया, नाविका, काफिले चाले व्यापारिया, रस्रको तया दाकरओो वे 
जेटछको का उर्लेख क्रिया गय दै । 


सेदिठि--कुख ग्रन्थो मे सेदि" शब्द श्रयुक्त हअ! है जौ सम्भवत प्रमुख 
भ्रधनि ग्पापारी ये 1 श्रेष्टं के अ 






मे भी उनको स्थिति के अनुसार छौटे-बडे पद ये । 


-- चिज्च ग्रोर व्वावार-अतरशीय तया च्ावार--म तर्देणीय तथा विदेशी दोनो व्यापार उश्रत्‌ अवस्था 
मे ये । रेशम, मलमल, मूल्यवान्‌ वस्तु, अस्त शस्य, पिन, जरी.के काम्‌ या नक्की 





व्यापार कै सम्बध भे डविदसं महौदय ने विस्तारपुवक प्रकाश हालां ई जिसप्ते आत 
होतादैकि न 
भौर हर्‌ ष शापे श्रवेश कसते समय यदे चु 

सख जातक” मे एके ब्राह्मण व्यापारी का उन्तेख मिलता है जितने एक नौका 
को ““सुवणभरूमि" की यात्रा को विभिन व्यापारिक वस्वुभोस्े भरा।र 


१ जातक ४।२१ में इसका उल्लेख है । “'सुर्णभुभिः' का सफेत वर्मा तथा 
श्यामे हि-देखिि ए ्णदण्ला छण्लयः प्ट वाका दणकव, ए 12 
५०१८१ ए 7 ए #5 4४143 


१६८ प्राचीन भारत 


षन विवरणो पे भाधार धर यह निष्त्प निकाला जास्यमादै कियदपि 
अन्तदंणीय व्यापार पे लिए यातायात फी पूर्णं सुविधा न थी, फाफिलो द्राण होने बाते 
स्यापार फो डावुभो से क्षति पटटरंचने षौ भशवा यनी रहती थौ तथापि ये दोन व्यापार 
हुमा करतेये 1 भाँग की प्रवल रक्तिका इसमे प्रमुव हापरहा होगा ट 


व्यापार-माग--ग्ूबवतीं बौद प्रयो मे व्यापारमार्गो पे सम्बध मे कों उत्तेव 
नहो मिलता दै किन्तु उसके यादवे प्रयो मे इनका निदेशन क्रा गयादहै। यु मार्ग 


~ प्रकार कै अर्थात्‌ जलीय भौर स्यलोय थं । डेविटस महोदय ने इन व्यापार मागो 
स्पररेखा य प्रकार प्रस्तुत फा ह-- 


(१) उत्तर से दक्षिण-पश्चिम का माग--सावत्थौ स पतिप्याने (पैठान) तक 
न पढने वाते भ्रमुख स्यान मदिस्यति, उज्जंनो, गोनध, विदिशा, कौणाम्बो तया 
सकितये। 


(२) उत्तर से दक्षिण्य दा माग --सावत्यी से राजगृह (राजगृह ) तक जिसमे 
सेतष्य, कपिलवस्तु, कुसीनारा, पावा, हत्यिगाम, भाङगाम, वंणाली पाटलिपुष तथा 
नालन्दा प्रमुव स्थान पडते ये जहाँ व्यापारी सकते ये । यहं मागर सीधे न जाकर काफी 
घूमकर जता था 1 


(३) पूव से पश्चिम का माग --यह प्रधानत जलेमागथा मौर बदो-वही 
मदि द्वारा यातायात होता था} गगामे धुर पश्चिम सदजाति तक्‌ तथा यमुनामे 
उसी दिशा शी ओर कौशाम्बी तकं नावे जाती थौ । भगे चलकर नाव गगा के मुहाने 
तक जाने लगी ओर वहां से सामुद्विक मार्गं पकडकर वर्मा चती जातौ थौ । 

जातक तथा अय प्रथोमे इन मागो के मतिरिक्त वृद अन्य व्यापार मार्गोषा 
भी उल्लेख किया गथा है । इनमे निम्नलिदित्त विशेय उत्लेखनीय है-- 

(१) विदह मे गा-घारे तक 

(२) मगघस्े सोवीरं तक, 

(३१) भरकच्छसे वर्मा तव 

४) वनारम से वर्मा तक (गगा के मुहानस्ते होत हए) तया 
५} चम्पामे वर्मात्तक 1 

जातक ४।१३७।। म हमे भर्कच्यं (सम्भवत डाच) ब दरगाह का उत्लेख 
मिलता है। दौपवश महावश तथा धम्मपदन्टौका मे मृप्पारक (डं० बीऽ मीन लाके 
मतानुष्ार्‌ सुपारा) नामक दुसरे ब-दरगादह्‌ का उत्लेव क्वा गया है } 

चाजार विनिमय का मध्यभ तथा साकेदारो- उद्योग ध-धो तथा दषिद्रारा 


त की टि स्यान पर ` बाजार य। वत्तु धिम वस्तु षिनमय 
(ए2ष््टा) प्रथा का शा. क पगा 
<--------~- 


ह कार्षापण खा प्रयोग पाणिनौ मे भी प्राचीन काल को प्रचलित मुदराभ्रो फे 
रूपमे किया है 1 श्न दुरग्रसाद ने श्रपने निव मे (जे० रारण ए० एस० खी० परू 
मिभ्मेटिक सप्लीमेष्ट, सताविस्तवा माग पष्ठ ७७) मौयपुब मूद्राश्रो पर विचार करते 
हए वताय है कि मुदा के ऊपरी चिद्ध विभिन प्रकार के मिधित चिद्व होते ह जपे 
दं तीर कौ नोक वलके प्रतीक मोर ततो वक्ष भ्रमवा पटो हाय वारहसिगा 
मेदक, श्रादि मुद्ररं के द्रो भोर वालं चिह्न मुदा कौ जच बवरने वाले शर्रफिं 
तथा पच करने दार्लोके है । 


बोद्ध धम का अभ्युदय (# 3 
व -- 7 फे सिवर वा व्यवहार क्य विक्रय म होताथा। सु ° ति का बनताथा 
(0 ४६ प्रन यं जतं पर विविध चित्र मरित हीति य चीदोके 
तिक्त दा प्रयोग या. य माघा तथा चौयाई "वादापण" ही प्रोग 
स सयं जतिभे, अय विततौ पकरि के माह्यपय' का प्रग नह्य किया जाता यो । 
सेपुर मो प्रवाततत नही हर या 7 अव तक रज्य दारा वभो बो नय निर्धारण 


पर्दा, भागे चलकर मनुस्मृति मे हमे दस प्रकार को व्यवस्या का बोध होता 
है । छी एताग्गी ई° पू म भूत्य निर्धारक बा उततेख मिलता है जिसका कायं बाजार 
मे वस्तुमा का मू्य निर्धारण नही था, यल्कि वह राजप्रासाद के लिए कय कौ जानेवाली 
वस्तुआं का मूल्य तय करता धा । व्यापार मे उघार चलता या । ग्याज पर स्पया भी 
दिपां जाता रहा होगा, क्योमि स्याज का उल्लेख प्राचीन प्रथो मे फिया गया है, यद्यपि 


म्याजमी दरका निर्देशन नही है) 


# य्यापारमे सापनेदारी भी होती थी जिसका उल्लेख "कूट वाथिज्य जातक! मे 
क्पागयाहि) साह्याम ईमानदार न वरतेन कभी विवरणं प्रप्त होता दै मौर 
बरईमानी फरने वाले फो असपल होकर भत मँ बरावर-वरावर अश देना पडता द! 


भापा ओर साहित्य 


नुद्धकालीन भारत की सामाजिक एव आधिक अवस्थाओं पर विचार करसे 
ये पश्यात्‌ हम तत्कालीन भाषा भौर साहित्य कौ गतिविधिपो पर एक विगम 
दृष्टि दातेगे । 


सेलन-कला फा उदय श्रौर विकस--पिखुने परिच्छेदो मे हमने ब्राह्मण प्रथा 
के मम्बधमे षढा था, ये सारे ग्रय पनी विशालता तया साहित्यिकता के सिए आजं 
भी विष्यात है । किन्तु भाश्चय यहहै क्रि भारतीयां ने मव तके विखनाप्ढनानही 
सौखाथा) येसारे ग्रय बिना लिषेषठेहौ रचे गयेये। सम्पूण र्व॑दिक सादित्य 
प्रारम्भ मे लेखनी से अष्टूते रह मौर वे केवल ब्राहमणो के मस्तिष्कं प्रर उनकी जिह्वा 
कै वार-वार पिष्टपेषण से लिखे गये थे । अनुमानत सातवो-भाठवी! शतान्दी ई० पू० से 
पहले भारत भे लेखन-कला का विकास नही हो सकाथा। इसक्रा सवते वडा प्रमाण 
यह्‌हैरिः उस समय की हघ्नलिपियो, पुस्तको आदिका कोई निर्देशन किसी प्रथमे 
नही मिलता जव करि तत्कालीन अथवा कु पश्चात के प्रथ व्यक्तिया समुदायकी 
वैमक्तिक या सामुदायिक वस्त को गिनाते ममय उनकी छोटी ते छोटी वसनुजा से 
लेकर मारी से भारी चस्तुये तक गिनाई जातौ है । इस्तलिपियो मथवा पुस्तकों कौ भी 
मणना उक्त सूखी मे करौ गई होती, किन्त्‌, इनकी अनुपस्थिति मे इका कोई परषन नही 
उरताथा। 

विनय पिटक ततौय ७६, चतुथ ३०५, पञ्चम ७ गादि से ही सवप्रथम “लेख” 
(हिवन) कां उल्लेख मिलता रै । 

उक्त प्रथो के उदाहूग्णा नेः आधार प्रर डेविड महोदयने इस सम्बध 
भपना मत इतत प्रकार प्रकट विया है-- 


राज्य हौ मुदरा्रो का निर्माता या सचालक ने था, श्रत उने अधिकारी श्रयवा 
चडे बडे वणिक जेटटकः श्रादि भी श्रपना प्रमना प्रतीकं हन पर श्रकित बरते जातं 
थे। इतत भकार जिस मुद्रा पर नितने ही प्रधिक चिह्न होमि उह, उतनी हौ पुरानी 
समभनी चाहिये ! --धो एन एन० धोष द्वारा उद्ध त ! 


६. 


१७० प्राचीने भारत 


५ श्न (5 भादि; प्रया कौ स्वनाम समय लिखने का प्रचार या, इसवा 
भ्रपोच राज्यादेशो बे प्रकाशन तया व्यक्तियो के निजी पत्र व्यवहार मे होता था । लेखन 
कला जानना नीविका फा सम्भव तया सम्मानित सायन था, सेखन कला सीठना नसी. 
वर्ग-विशेव की वपौती न थी, वस्कि सवसाधारणा तया स्तिया भौ सीपती थी 1" 


किन्तु डेविडस्च महोदय ने भगे यह भी यतया है कि व तक जिस स्तर पर 
लेखन्‌-क्लां पहुंच सको थी वह्‌ पुस्तक-स्वना दै लिरए्‌ पर्याप्त न भी भीर सभौ द्मे 
काफी समम लगने को चा जव वह्‌ स्तर पर पटुघ सकती वि वडे-वड प्रथो को कठस्य 
करमेके स्यान पर लिखा जाता । लिखित पृस्तको के उल्तेय का अभाव तो इतवा 
सबसे बडा प्रमाण दै ही, जपता कि पिद्धले पृष्ठोमे वताया ग्यारह, सायदीकुखटेसे 
भी उदाहरण प्राप्य ह, जिनमे याधार पर यह निश्चयपूवक कहा जा सक्ता है मि तव 
तक पुस्तक बौ . लिखित रूप नही प्रप्त हो सका धा । अगुत्तर निकाय ३।१०७।५। 
१३६11, विनय पिटक १।२६७॥] रादि के उद्धरणं से देविडस महोदय ने सफलतापूवक 
यह्‌ सिद्ध कर्‌ दिया है कि उस समय तक समन्त धामिकं नियम तथा अन्य विषय करठाग्र 
विये जाति थे मौर हलकी सुरक्षा का अर्थात्‌ नकौ स्मृति मदैव बनाये रने वा सतत 
प्रास किया जति था, अत यहं निश्चयात्मक ढग से कहा जा सक्ता है कि अवतक 
य ग्रथ विद्रानो के मस्तिष्कम ये, किसी प्रकारके कागज पर उह चित्रित नही 

या गया था। 


हमे अब प्रारम्भिक भारतीय वर्णमाला पर विचार करना होगा 1 भिस समय 
सवग्रथम लेखन्‌-कला का उदय हुमा, भारतीयो ने उत्तरी सेमाइट अथवा दक्षिणी 
सेमादट कौ वर्णमाला का अनुकरण किया ।* इस सम्बध भे तक वितक के पश्चात 
डेविडस महोदय ने अपना विचार प्रकट किया है जो उपरोक्त मत का खण्डन करताटै 
ओर्‌ वे भारतीय लिपिःवर्णमाला का प्रेरणा-स्रोत पुव सेमिटिकं लेखनली के मूल स्रोत 
वो बतलाते हैँ जिसका प्रयोग दजला नदी कौ धाटी मे होता था।२ 

सातवी शताब्दी ई० प्रु” अथवा आठवी शताब्दी ई० प्रु के अन्तिम घरण म 
ही सम्भवत बेवीलोनिया से व्यापार करने वाले भारतीय व्यापारियो द्वारा सेमेटिक 
लिपि भारतम लाई गर्ह हीगो । इस लिपिमे कालातर मे स्थानीय भावश्यकतामोके 
अनुसार काफी परिवतन-परिवर्धन हुआ ओर इसी लिपि को लगभग १ हजार वपं बाद 
ब्राह्मी लिपि कहा जामे लगा किन्तु इस वीच मे इसका क्या नाम या, यहे ज्ञात नही 
है1 वणमाला के आविष्कार के पश्चात लेखन-सम्ब धी सामग्रियाका भी क्रमश 
आविष्कार हुभा 1 डेविडस् महोदय ने निश्चयात्मक ढगं से यह कहा है कि-- 

“हूमे इस पर आश्चेय नही करना चाहिए कि छाल या पादि पर लिली हई 
प्राचीनतम भारतीय हस्तलिपि बौद्ध प्रथ कीरै, पत्थर अथवा लौह प्रो पर उत्कीण 

१ क्तषट ल्ण्ण्लेण्डना िताला० वाठ 5 एत्ला), दकल भण 

कदलः क्त्‌ एष, पडा ल णता 4100216६ 25 वेला२४८्‌ श्ण पट 
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२ वृताय) लाला जलाल तटण्टत, पदक्राला तिठफ ८ सहर 
न गला, छठा पनि पव ण ल इ०्प्पोलाप्‌ इद्वा, एषा पठता पम 
इण्ट, पठिफ च्कप्लौ ५८७८ ३9 श्ण, फरडते एवल न ण्ण 1116 ट 
उद्णा्च गि ज सप्त ०९ धल 2४02165 एवात --रेखिपे वही । 


१ ॥ 


बौद्ध यम कां अभ्युदय १७१ 
लेख भी बौद्धो के ई, बौद मतावलम्बियो ने हौ सवप्रयम अपने पौराणिक 
रथौ रो स्वना भें लिने व प्रयोग किया "५ 


* . भापा--भाषा के सम्बध मे बहुत तर्व चिते प्रस्तुत्‌ विया जाता है । कुं 
रे ने सस्त क प्रधापता स्थापित कखे खा भो प्रयासं किया है किन्तु यह्‌ तक्‌ 
शस नही है। सस्टत भाषा सर्वाधारण कौ वोलचाल कौ भाषा नही हो सकती धी, 
इमके लिए जोर भी नही दे सक्ते ये । सस्कृत भाया के नाटक के अध्ययन सै 
हम, सस सम्बध मे यह्‌ धनमान लमा सवते ह कि सस्रत तो किसी प्रकार भी जनभाषा 
महौ धी । स्त नाटको बे उच्चदुलीन पाच तौ शु ससत मे सभापण बते हे 
पिन्द साघारण पात्र प्राकृत भाषा का प्रयोग करते है, र इससे यह्‌ नही सममना 
काह किप्राकत ही जनसाघारण की भाषा री \ वास्तव मे साहित्यकयरो कौ 'जन- 
भाषा म भौ वनावट, कलात्मक्ता भौर सारित्पिवता का बुट्‌ होता है \ यै णु ग्रामीण 
गनसाध्रारणं की वोली कौ भी प्नादिर्यक रूप प्रदान करके उसका प्रमोग करते ह| 


1 यह्‌ निष्कर्थं निकलता दहै किंन तौ सस्छेत टी जनभाषा धी ओर न प्रकृत ही । 


~ ' भव दमे तत्कालीन धाया के लिए एक-दूसरे पदमू पर विचार करना होगा 
जिद चस्तुस्यिनि काफी स्पष्ट टौ जायगी । 

‡ चटी एताब्दी ई० ० म गनेव धार्मिक सम्प्रदायाका उदयो नुकाथा। 

पे परिव्राजको का स्थान प्रमुख था । ये गाव-गाँव तथा नगर-नमर में प्ूमते ये गौर 

इनभो शिक्षाभो का प्रचार जनता मे करतेये। थे यय शिक्षको को भी दादविवादके 

लिए भआमत्रित्त करते थे । पेसौ अवस्था मे उनकी भाषा क्या थी यह्‌ सोचा जा सक्ता 

निश्चय ही उनकी भाषा लोक-भापा या इससे कापौ मिलती-जुलती भावा रही 

दै त \ साय ह्री दन परि्रिजको की भाषा कए प्रचार एव विनास भो काफी सम्भव 

वसोवि ये देश के बहुत बडे भाग मे निरन्तर श्रमण किया करतेये। 

4.  साहित्य-पालिग्रय--विचाराधीन काल मे. हिन्दू, जैन तथा बौद्ध सिद्धान्ता 

त चिपिबद्ध करने का प्रयास सर्म्बाधत धर्मावलम्बियो ने किया होगा, नेयोकि अब तक 

शि का पर्याप्त विकाम दहो चुका था। हिन्दु ्रथो केसम्बधमे पहले ही विचार 
किया जा चुका है, जैन रन्यो कौ रचना सम्भवत इस काल मेनही होसकीथी, 
यि जनी अपने धामिक ह की प्राचीनता घोषित करते ह। प्रावीन बौदधम्रथ 
वा भरमौर इनकम स्वना तिथि के सम्बधघमे त्रिद्वानो मे मत्तभेद है । अनुमानत 
नष स्वना पाचवी ताब्दी ई° प° से लेकर प्रथम शताब्दी ई० पू० के अन्तिम 
ण के वोचे हई। कुछ पुरातात्विक प्रमाणा (भरहत साची मादि' के भरभितेख) 
आघार पर यह्‌ कहा जा सक्ताहै किमौय तथा शुगवश के उत्थान वै पूर्व धमं 

र विनयं की रचना हेः रहौ थो । नादित्यिक सादय मिलिन्दपन्हो से भो यह श्ञात 

हता दैकि तीनो पिट्‌ तथा पचो निकाय उसवे पूव विद्यमान ये 1 महावम्ग तथा 
शलवग की रवना अशोक कै पूरव हो चको होगी, ्योकि तृतीय बौद्ध सगीति के 
सममथ भेये मौन दै! चूल्लवग् मे सुत्तविमग तथा पचो निकाय का उल्लेख किया 

गयो, 1 दहै! अत ये परथ ओर भी प्राचीन सिद्ध होते ह । तरिपिरक मे मे अन्तिम अभि- 
ण 

० ई९ पू० के चौच मे विनयपिटकं कै पर्याप्त भाग तथा सृत्तपिटेक 
शव प्रथम चार निकायो कौ हो चुकी थो। 9 


० १ बेखिपे 5५421५1 704,4, 2 74-75 
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१७२ प्राचीन भारत 


{-गबटर साने धामिक पासी ग्रथो फी अनुक्रमथिका का] गृहन अध्ययन करने के 
पश्चात्‌ इनको इनकी प्राचीनता क आधार पर हत प्रकार रवा दै-- 


( १) बौद्ध सिद्धान्तो का सरल विवरण जिनकौ पुनरावृत्ति भवे सभी पुस्तको 
के पदो या बनुच्छेदो भें उन्हीं शब्दो मे पाई जातौ है1 

(२) उपाख्यान जो जव भी दो या धिकं उपलब्ध पुस्तको मे समान शब्दौ 
मे मिलते है! 


(३) सील, भूमिवा छोडकर १६ कवितामो का सब्रह्‌, पारायण, चार्‌ या 
सोलह कवितामो का सुग्रह, भटक, सिदखपाद । 

(४ ) दौघ प्रथम भाग, मन्भिम, सयुत्त, प्रगृतर तथा १५२ नियमो से युक्त 
्रारम्मिक पातिमोक्ख ! 

(५) दीघ भाग द्वितीय तया तृतीय, चेरा चेरी याया ५०० जातक, सुत्तविमग 
पतित्तस्मिदामग्ग, पुरगतपत्तति तथा विभग 

८ ६ ) महावग्ण, चुल्लवष्, पातिमोकष् (२२७ नियम), विमानवल्यु, पेतवत्यु, 
धम्मपद कथावरयु 1 

( ७ ) चुल्ल तथा महानिदेस, उवान इतिवत्तक, सुत्त निपात, धातुकथा, यमफ 
पत्थान । 

(८ } बद्व स, चयपिरटक, श्रपदान 

(६ ) परिवार पाठ 1 

(१०) खुदृक पाठ 

धार्मिक साहित्य के इतर भय पाली साहित्य कौ स्वना भी हुई किन्तु वह्‌ काफी 

बादकी स्वनाहै। प्रारम्भमे लोगो की प्रवृत्ति धार्मिकप्रथोकीभोरदहीरहीहै। 


{च्ल शताब्दी ₹० पू० के कुद प्रमुख धार्मिके सम्प्रदाय 


पिदधे ष्ठो मे हमने महावोर तथा गौतम बुद्ध के विषय में प्रकाश डला, 
वास्तव मे वौद्धिके करिति का इतिहास नतो उक्त दो धार्मिक नेताओतव ही सीमित 
है भौर न इस्ते ही इसकी इतिशी होती है। महावीर तया गौतम के पूव तथा उनके 
समयमे भी भारत मे यनेक व्रिचारको बे रुम्प्रदाय विद्यमानये। इन सेम्प्रदायोकी 
सख्या अत्तिरजित रूप मे बताई जाती है । पालौ ग्रथ "ब्रह्मजाल' मे बताया मयादरैवि 
जितत समय भगवान बुद्ध ने पते मत का प्रचार आरम्भ विया उस समयदेशमे ६२ 
विभिन सम्प्रदाय थे जन प्रय॒ सूवरहूनाग मेतो यह सख्या ३६३ बता गर्द दै! चिन्तु 
यरे दोनो सख्याय अतिरंजित लगती ह । जान पडता है कि जैन. तथा वौद्ध ग्रथकारो 
ने सम्प्रदायो कौ वास्तविक सख्या मे सख्य भावी सम््रदायो की सख्याभीजोडदी 
हि जिससे उन सम्प्रदायो कौभीकटु आलोचना हो जाय भौर भविष्य मेभी कोई 
व्यक्ति इन धमो (जंन-बौढ) बे इतर विसी धम को स्वीकार ग करे । वास्तमिकता 
जभौ हा इतना तो निश्बयपूवकः कहा जा सकता है कि उक्त दोनो-धमों ॐ. उदम्‌ 

द्ध्य धामिक सम्प्रदाय विदचयमान थे जीर अगुतचर निनय 


ड कैपव भीदणम कुद्ञअय धामिक सम्प्रदाय वि 1 
र लका दुस्‌ सम्प्रदाय का उ्त्यछ _ किया गया हैः काफी प्रामाणिकं है! काफी प्रामाणिक; 
(का 

तालिक ए प्रकार है- ~ 





बौद्ध धर्मं का अभ्युदय १७३ 


(१) माजीविक, (६॥ मागन्धिक, 
(२) निक्तं (निपरन्य). (७) तेदाम्दिक, 
(३) मुण्डसावक, (८) .मरवि्दरक, 
(४) जटिलक, (६) गोतमक तया 
(५) पाज, (१०) वेवचम्मिक.1 


नीचे दन विरेषतारये सक्षेप मे बताई जा्ेग-- ` 

१) प्राजोमिक- दस सम्प्रदाय के अनुयायी नग्न रहा करते ये भौर जीविको- 
पराजने फ सम्बध मे विशेष जटिल नियमो एव विधियो का भनुस्रण करते थ । 

(२) निगय (निग्रन्थ)--जैन मतावलम्वियो को निग्रन्य कटा गया है । 

(३) मुण्डसावक--वुद्धोष ने निगरन्थ तया बृष्डसावक सम्प्रदाय कोएक्ही 
सम्प्रदाय स्वीकार क्यादटै। 

(४) जटिलक-ये ब्राह्मण ये भ्रौर अपनी जदा बढ़ाये रहते 
निकट उख्वेला मे इनका प्रमुख केद्र था 1 

(५) परिव्राजक--ये भी ब्राह्मण-समाज के अन्तगत ही ये ओर सन्या ग्रहृण 
करके इधर उधर धूमा करते थे । 

(६) मागधिक--यौद्ध प्रथो मे इस सम्प्रदाय के सम्बध में कुछ भी नहीं कदा 
गयाहै। 

(७) तेदा^्दक--सिर के वाल गुडाय तथा दाथ में दण्ड लिये चलने वाले 
बराह्मण भिशुओं कौ यह नाम दिया यया या । 

(८) श्रविददक--इनके सम्ब घ मे केवल इतना ज्ञात है कि ये स्वय कौ सवका 
मित्र घोपित करते थे मौर विसी का विरोध नही करतेये। 

(€) मोतमक--ये “गौतम के अनुयायी' ये, किन्तु इस गौतम से गौतम नुद्ध 
का अय नही लेना चाहिए । ये महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त के भनुयायी थे । देव 
दत्त त्तथा गौतम बुद्ध के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में अनेके किवदन्तियां प्रचतित है 
जिनकी सत्यता मे निश्चय ही सन्देह है पर इतना तो विश्वास किया ही जा सक्ता 
कि देवदत्त ने गौतम बुद्ध के पिरद एक पृथक्‌ सम्प्रदाय खडा क्रया था । 

(१०) देषषम्मिक--जो देवताओके धम को मानते ये, उह देवधम्मिक कहते 
ये किन्तु इसका अभिप्राय किस सम्प्रदाय से है यद्‌ अव तक स्पष्ट नही हो सकारै। 

आत्मा के भस्तित्व ( मूयु के उपरान्त }, उक" चेत्तन-मचेतन होने, ससार के 
चिरन्तन हौने अयवा न होने इसके असीम भथवा निस्सीम होने, वस्तुमो की उत्यत्ति 
के कारण अकारण आदि समस्यान्रो पर दिभिन्नं दाणनिक चिन्तन भौर वाद-विवाद 
किया कसते ये । शव्रह्मजालब्ूत' मे उन समस्याजो की एक सूची दी गर्द है जि पर श्रमण, 
श्रह्यण, परिवाजके आदि चिन्तन किथाकरते ये 1 समस्याओके सम्ब मे गहने 
चिन्तन के प्रश्ात जौ सिद्धान्त निश्चित किये जतिये उन्हं "वाद"ङ्ी सन्द जती 
धी ओर उनके अनुयायियो को "वादिन्‌" कहा जाता या । मगध ही इस दाशनिकं चिन्तन 
काकेद्र्था! हमे कुं "वादो के सम्ब मे कु सामग्रियां प्राप्त ह, जिनका क्षिप्त 
परिचय नीषेदियाजारहादहै। 

कालवाद जिसके अनुसार काल या समय ही सृष्टि काः मूल है भौर यही इसका ल“ 
नियामक दहै) 


हः) 


१७४ प्राचीन भारत 


स्वभाववाद जिसके अनुसार विना किसी कारण केही वस्तुमओो कौ 
स्वभावत्त होती है । १ = स 

नियतिवाद जो ससार की समस्त घटाभा को निमति का प्रतिफल मानता 
है--एक सुनिश्चित व्यवस्था का परिणाम स्वीकार क्सतादहै। 


यदच्छावाद जिसके अनुप्ार सयोग (०४२१०९) ही प्रत्येक कायं कौ उत्पत्ति के 
मूलमे रहै, कारण का इसमे कोई हाय नही है 

बौद्ध प्रयो मे अबद्ध सम््रदायकेश् प्रसिद्ध नेताभोके नामदिि गेह भौर 
वे 'तिथ्यकर' (सम्प्रदायो के जमदाता) कदे गये ह । वोद ग्रयो मे इन धाभिक नेताभो 
का विवरण प्रभावोत्पादक खूप मे दिया गया है ।१ 

ये नेता भगवान बुद्ध से पहले के ये, वृयाकि स्वय वदध ग्रथो ने यह्‌ स्वीकार 
क्या कि उनकी तुलना म वुद्ध कम आयु के थे ओर धामिक जीवन मे अभी वित्कुल 
नये ये । नीचे इन धोमिके नेता पर सक्षेप मे प्रकाश डाला जायगा -- 


(१) पुराण-कस्तप--इन्होने अकार्येवाद के सिद्धान्त का प्रतिपादन कियाभा 
जिसके अनुसार न तो भक्ते ण्व शुभ कार्य करेमे कोई पुष्य ओरन किसी की हृत्या 
करने से कोई अशुभ काय होता है । पुराण कस्सप विस प्रकार के शुभ-अणुम कायकी 
आवश्यकता मे विश्वास नही करते ये, अत॒ काय कौ नैतिकता अथवा ममैतिकता उनके 
लिए कोई महच्च नही रखती थी । ये ब्राह्मण थ भौर कहा जातादै विश्रपतेज्ञानक 
पुणताके कारेण ही इनका प्पुराण' चाम प्डाथा। इनके ८ हजार बनुयायौ ये) 

(२) मक्वलि गोसाल--इन्दोनि वम भौर उसके प्रभाव दोनो षा खण्डनक्िया 
है । उन्दनि यह स्वीकार किया है वि मनुष्य कै चस्मिमे दोष भौर दूषण भा सक्ते 
ह किन्तु भुनर्जम ही उनवे दुर करने का प्रमुख साधन दै । मक्वति गोसाल नं मनुष्य 
के भी जीवन तथा चरित्र पर उसे पुम कमो का प्रभाव स्वीकारः नही विया) 
उनके मतानुसार चौरासौ लाघ योनियो मे निरन्तर जम वया मृत्यु के चक्रमे पषेरह्ने 
से मूख तथा विदान्‌ सभी अपनेदुखतेष्छुटकारापा सगे! मक्यतलि गोसाल वे अनु 
यायी 'माजीविके' कहलाते ये । अशोक वे सभय मे भी इनवा अस्तित्व महत्वपूण पा 
वया तरटवी शतान्दी के अभिलेघो तव मे नवा उत्ते विया गया दै । दस सम्प्रदाय 
यै सस्यापव वत्त प्राप्त होते है किम्तु यह्‌ आजोविक द्वारा लिसे दए म होकर मकघ्रसि 
मोताल मे आलोचर्गो वारा तिथे गयेरहै। 

(३) धमित शेसकम्यलिन--दइ वा मत या रि मृत्यु वै पश्चात्‌ सय बरु नष्ट 
हो जातादहै मौरमम द्वारा किसी प्रकारे साभ कौ मागा नदीं दै) ""शरोरमे विनष्ट 
हो जने पर भूय तया विद्वान सभौ समान रूप से विनष्ट हो जति ह मौर मृत्यु पर पपात्‌ 
यै नही रट्‌ जाते 1” मजित पेसकम्बतिन्‌ कां तिदान्त "उकोदवाद' कहमाता दै । 

(४) पषुदय कंच्यायन--ष्नका सिदान था “तसोनिज्छं विनासी मसतोनन्दि 
सम्भवो" धर्यान्‌ जा बु है उसका विनाण नही क्रिया जा सर्मा मीर जो नही है उनी 


१ शमनब्राह्म सधिनोपनिनोगणाकापे माता पत्ससिनो तिम्यल्या थाप. 
सम्मता यहुजनाय , चर्यात्‌ "मख तवा ब्राहमण चापि नेता सम्प्रदायाप्यष्ष मम्धरदाय 
यादं तथा साद्रदायो रे जदाताके श्प भरे विषयात्‌ तया ४ शटूतसे 1 सार्णोहारा 
सम्मानित" दर प्रसार उशा प्रमावपूर्णं हिदरण धोद पर्चो दिपा जरे उनकी 
महस्यप्ं {स्यति शा थोप होता 21 


१७५ 
यौद्ध घम का जभ्युदय 


नग 


{दायिल का रण्डन करते हुए 

(हने की). सम्भविन्र नहीं । दन्न य्यक्तिगत उतत (१) भरमि {२) सल, (३) 

माते स्थायी पदाथ के अस्तित्व षी कल्पना वीह शमादै। 

अग्नि, (४) वायु, (५) सुच, (६) वेदना तया (७) माने वे षारण ही द्रं निमय 
{४} निग धनाथपुल--समस्त यधन से मृक्त ह 

(निग्न्य) कहा जाता था । ये जैन धमं बे ससुयापक ये प्रता का (9 सर ठट 
(६) रमय बेलरठ्पुत--दन्दोने भनेव जदि ¶र चिन्तन का ,विपय भने ट्ए 

निकामा जो मगध क प्राचोनं निवासियो बे लिए तक भरिणाम होता है" इसके उत्तर 

। उदाहरणाय “भया जच्छ मौर बुरे पमोयाकोर्दप 

म ष्टे कहा-- 4 * है, (३) परिणाम होताभी 
(र) परिम होता है, (२) परिणाम नह होतपौर.न यदी है कि परिणाम न 

द गौर नही भौ होता रै, (४) न तो परिणाम होता ह ओ सम्भावना है, यह्‌ स्पष्ट ही 

। सजय के उक्त प्रचार मै उत्तरो मे यचाव कम वित्तन चाहते थे 1 

है) सम्भवत वे कुं भौ निश्चयात्मक सूप से नह कट्ननात्मत दृष्टि दालनेसे यह 
उपरोषत धाक नेताओं वे सिद्धान्तो पर आसोच्त साम्य है । ये भाग्यवादी, 

कषान होता है वि प्रयम चार नेताभो के विवासो मे पर्याय शव ने मनष्य मे व्यवितगत 

भौतिकयादौ या अयने ्दोये ही अियावादी ये \ दून पूण खण्डन विया, वितु 

उत्तरदायित्व तया उसके पुमा समो मे गुणावृगुणो कये । वे पुनजम काकरारण 

वे पूनेज-म मे विष्वास ये मोर तपस्या भी वरते 

शरृतिक नियम कौ ही मानते हैन कि कमोको। खछअय धार्मिक नेताभोके 
बौद्ध पाली प्रयोमेइनष्ठ नेतामो के अतिरिक्त 9 काफी विषयात (४ 1 

नाम धी प्राप्त होते है जो भपनी साधुता ओौर शुद्धता दै जिनके सोलह शिष्य 

गोदाबरी-तट पर एक बारारि नामक ब्राह्यण का उरलेख मि तथा स्त के केदो का 

थे भीर इनके भी बहुत से मनुयायीये! ये सदंवं वि्‌ 

भ्रमण क्याक्रतेये। ॥ 


भागवत सम्भ्रदाय्‌; मसामयिक ब्राह्मण प्रथो से 

बुढकालीन ब्रह्य धम को स्थिति कावोधहमे षे कि ब्राह्मण धमे जिस्‌ 

होता । सो ती ता चथा परवर्ती उपनिषदो से शात होता 8 
य सदाय कदय दाके युर मे हमा उसकदाय चलता ह \ वासु 

युगम होता मे हता 1 इते समय पाचरा्निक नाम से यह सम्प्रद्व मिलना आरम्भो 

' दस सेमप्दो के आराध्य "देव ये 1“ भगवान कृष्ण को -भो सवशेयता रही 1 उप॒ समय 


जाताष्ै। सिना चम्‌ शो 1 तच्च की प्रधानता ही य व्राहण.धम्‌ की 1 
निर्गुण तथा सगण दोना प्रकार की भक्ति पचलित यी ` पृम्बघमे भी वु महत्व 


ऊपर आजीविको का जौ उत्से किया गया है उनके पपूम' (^ 

धू त्यो क्य विवेचन यही कर सेना अवश्यक है 1 ध वरणा मिलता है, उसमे 
महावीर तथा आजीविक मक्ठनि गोमाल की यात्रा काजो तया गोसाल कौ चार 
अनेक स्थानो पर गसुदेव व बलदेव के मन्दिरो का उल्लेख दु ने अाजीविको खाजौ 
धटनाये वैष्णव मन्दिसेमे ही घटित बताई गई ई। ४ यह व्याख्या कौ है-- 
उस्तैख किया है ओर उसके टीकावार उत्पल ते उसकी जकन महोदय ने नाजी- 
अकवुदल्लावक ग्रहण मारेष्वर अआधितानाम', इसे आधार 4 थन क्रियाया) किन्तु 
तरिको को कटर वैष्णव कहा धा जीर बुह्लुरनेदममत कासं 
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डों० शी° आरण भण्डारकर ने स मत का जोरदार खण्डन विया हुौर खो यस्मा 
ने तदथ उनकौ भूरि-शरूरि प्रणसा करते हए सिवा है । द° भण्डारकर ने उत्पत भाष्य 
कौ उस व्याघ्या कौ भरकर भरल के गुधार द्वारा बहुत बडी सेवा की है, चिरे पोर 
कनं तया बद्धर गोर उद्भट सस्छरतं पडतो कौ येह सोचने दौ्रेरणां दीषीकि 
आजीविक नारायण पे उपासक अर्थात्‌ भागवते चे 


बौद्ध धर्म का इतिहास एक आलोचनात्मक अध्ययन 
महात्मा बुद्ध कौ श्षान का भ्रकाग प्राप्त हुमा 1 एक नूतन प्रतिभा मस्तिक कफो 

हस्तगत हुई । ससार के प्रति यब उनकी एक _मभिनव द्‌ दुष्टि.उपस्थित हई । वस्तुत 
यहं एक क्रान्ति थौ 1 महात्मा जुद्ध ङे जीवन मे पूर्णतया परिवर्तन या । तयागते मानेद- 
विभोर ष्टो खे । उन्टोनि एक विचित्र विजय प्रप्त कौ ची। सर एडयिन एरनौर्द 
(५ तभ &ण्णत्‌} ने महात्मा वृद्ध के मुखारविदु मे इस अपूव अवप्तरपर 
निम्नाकिति शम्द कहलाए रै-- 
480 2 }6प त [टि 
(2 लत फर इल्ला ल्रलः कपा ज सत्पु 
ग्ल [18003 ण ¶16 इलाऽ<इ, इ०ाा० कण्डोषः, 
50८ ५५25 पप ८९25९1८55 5171६ 1 
0८ १५५ 
ग्र एप्पतलः ०( ताड दएलत्पश्य<-- पकम [ 
¶ 1049 व 96८ [ कवटा पठण एषणाति उदु 
गल ५४91}3 त एभ्य, 
गणा 72256 96 उण प्रदह ग वत्लाय, पणा [व 
ल्श वकीला३ 0 फल तव, 
ए7०८८० गक) 00४५८ 13, 27 6 708८ 7०16 इण । 
0४0 रणात २४६ 
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इस मप्रतिमे शान चक्षु से सयुक्त हो महात्मा वृद्ध ने विवे के कत्याण के लिपु 
अपना जपूल्य शान वित्रित करने का निश्चय किया । धम्मके हौ प्रचार के लिए 
दस मानवताप्रेमी ्छपिनेदेश कैकोनिकोने मे पदयात्राएं की1 इस महिने यह 


घोषणा करवा दी-- 

भ्विश्व के अधकारमभे, म अमरत्व कौ ढोल पीटूगा 1*" सचसे प्रथम प्रवचन के 
परीव ये वे पाच उनके सहयोगी जिन्हेनि कि तथागत का साय कु माम पूव छोड दिया 
था। वाराणसी कौ ओर प्रयाण कर सारनाय नामक स्यान पर जुलाद की पृणमासी 
को उन्होनि शधर्मवक्रभवतेनसूव्र' किया । _ इस प्रवचन मे तथागत ने तप तथा योगर कै 
दो मतिमा की योर, मध्यम माग कौ ओर्‌, जौ मधुर मध्यम पय इन दौ अतियो के 
मध्य स्थित है, इन शिष्यो की दुष्टि आकपित्‌ की 1 उसने चार सत्यो की शिक्षा 
दी} दुख एव दुख का कारण, दुख का निरोध तथा दु के निरोध केलिए 
अष्टागिक माय ` का उत्ते क्या) कोण्डन महात्मा बुद्ध का प्रधम शिष्य बना। 
महात्मा बुद्ध का यह्‌ धर्म “श्रारम्भ मे गौरवशाली, मध्य मे भौरवेशानी, अन्त मँ 
स अनुयायिया की मे वृद्धि हई प्रचा 

धीरे धौरे उथागत के अनुयायियां की सख्या मे वृद्धि हई । दष महान्‌ धम 
स्क के शिष्य यपे गुड के विचारो से पूण प्रभावित हौ जयन मर्वस्व ही मद धम क 
भ्रवार क लिए लगाने के लिए तत्पर हौ उठे । इन शिष्यो ने जिस केमठशीसता, स्याम, 


५ 
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साहुमे एव सगन वै परिषय दिया दै, बह ष्तिहासर मे वेजांड है । बौद्ध धम के विस्तृत 
प्रचार का यही रहस्य है । महात्मा तथागत ने भयते शिष्यो को धम प्रचार फे लिए 
मह्धाने करे हए कहा था} 

हि भिभुम, विश्व के प्रति कषणा से युक्त बहतो के कल्याण के पिए, वहतो 
कै लाभ के लिए, मानवता तथा देवताओं की भतार, लाभ एव कत्याण के लिए, अपनी 
यात्रा पर प्रयास करी 1“ 

महए्मर युद्ध षे अनुयाधियो ने जहा इस स्थलीय धम्‌ क्ते विश्वग्यापी घम्‌ बना 
दिया} ्षसे चोन, जापान, कोरिया, कम्नोडिया, दण्डोनेशिया, वर्मा, सका तया वियत 
नाम में एता दिया, षाँ तथागत ने भी पने जीवने पयन्त अपने धम क प्रचार के 
लिए विभिन स्थसो मे पदयात्राए्‌ फो) उनके इस म्रघ्यवसायी ओवन से दही उनके 
शिष्यो को प्रेरणा भिस थौ । देवदत्त नामक एकं शिष्य ने तयाग के जीवेनमेही सथ 
भे ष्टं ्टा्ने का प्रयास करिया या } मोगत्तान तया सारिपुत्त नामक वृद्ध क शिष्यौ ने 
स दरार डालने वाले को भ्रपने तको ते प्रभावित कर उत्ते पून बौद सषमे गनि कै 
लिए उत्साहित क्रिया । देवदत्त अत मे सथ का सदस्य बन गया ओर भपनी मृत्युपन्त 
वौद्ध धम का प्रचार करता रहा । इस प्रकार बौदधम मे कटका आविर्भाोवन हो 


सवा। २ ममा तावा यर्पा तक महात्मा बुद्ध ने द्रस धमं का प्रचार क्रिया भीर भत मे पावा 
नमक स्थान पर्‌ वहं निर्याण का पप्तं र्‌ ! तत णब्द ये-- 
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सप्तार क नएवरता का ढिढोरा पीटते हए महात्मा बुद्ध भी काल के प्रास बन 
भए 1 मरस्थिप्ता की वायु द्ाराबुद्धके प्रकाशको शात कर दिए जाने पर धून सप्तार 
भधकार कै वातावरण परे वौ गया । मत भेदो एव व्यक्तिगत व्याख्यानो ने दस धम्म मे एक 
सहर सी मा दी । धरम श्रवते की मृत्यु के उपरान्त धर्मानुयायियो में विभिन विषयो 
पर मतमतान्तर प्रारम्भ हौ गए । तथागत के जीवन मे ही देवदत्त नै अपनी विशिष्ट 
पररम्पत अपना कर इत शीव मे--ईइन विषटनकारी प्रवृत्तियों मे--एक जीवन-सा फूक 
दिया था । यद्यपि तथागतं मे जीते जी यह एूट करि्यािवत नही हो सकी थी । तेक्रिनि 
आन्तरिक मतभेनें को तन स्वेण अवसर प्रास्त हमा जव किं गौतम बुद्ध का प्रभावशाली 
हाथ उन प्ररसे सर्दवकेलिएउठगया 

सध का एक अधिवेधन भमनिरित किमा गया जिससे करि पिटकोके भूतषूप 
निर्धारिते किमे जाये } गुह्‌ मधिवेशन राजगह (राजगृह) मे हुमा था । कस्प ने दस 
सम्मेलन कां सभापतित्व क्रिया । उपालि ने विनयपिटक्‌ का सशोधन किया ¦ उपालि 
स्मि बयोवृदध पष्य था { उसे सघ ऊ य परस्विय धा) 
आनन्द ने सुत्त पिटक का सकलन कियो । यहं पिरव प्रवचनं कासार दै । फस्सपने 
मुभ्िधम्म विटे का खम्भादन करिया । यह पिटक बौढ घरमे कै मधि मसोविज्ञान, 
एव दर्शन का मग्रहु दै । 

परन्तु सगीतियो कौ बला का यहं प्रारम्भ था । १०० वध वाली मे बौद 
धमे कौ दूरी सीति कां सम्मेलनं दमा । सष के एव सम्मदाय न भरव नीद धमे कै 
कोर नियमीं मे कु शिथिलता किए जाने की मांग की! यहु. दलयुगकी माग के 
अनुसार धम्म मे भो कुच स्रणोधन का अभिलाषी धा 1 यह प्रगतिवादी-दल महासधिक 
नाम से विरूयात दै । अन्त मे भने श्येय मरे असफल हौ जाने पर इन्टनि बौद्ध धर्म ते 
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अपनो को अलग कर लिया । स्यविरो काद्स प्रवारसे वौदधधम बै दुर ई 
गमुतव स्थापित रहा । यही स्यविर आधुनिकं काल मे येरवादिन कै नाम रै + वद 
लेकिन वौड सथ मे इत भीषण दरार का कारण था दोनो दना कुवा 
पूर्णं सैद्धान्तिक मतभेद । स्थविरो एव महासधियो गे बुद्धतव भराप्त करे अं (तिमी 
विभिन्न सत धे । स्यविरो कामत था कि वुदधत्व तभी प्राप्तो चक्तादै का दता 
काष्टौरता से पालने फिया जाय । महामा बुद्धे द्वारा निर्देशित माग हात 
पूवक सनुगमन किया जाय 1 लेकिन महासधिको वै अनुसार पुटत्व पूव स्यविरा ह 
मे विद्यमान है । उसका केवत विकास ही होना बाहिये । महासधिको ने [र 
अपने को पृथक्‌ कर्‌ उपने अनुमायियो का_ एक सम्मेलन भामत्रित्र क्रया्ट गुटी भे 
महाद्मा बुद्ध के मरने षे १०० वप पश्यात ही उनका धम दौ स 
विभाजित दहो गया। व 
इस सगीति के प्रश्चात बौद्ध धम का इतिहासं लगमगर १०० वपो क विययम 
एव अनिश्चय के चातावरण मे पनपा । हमको इस शताब्दी कै बोद्ध धमरकरने काला 
कु भी प्रामाणिक ज्ञान उपलन्ध नही है 1 इस अधवारपुण आवरण को प्नोति हमा । 
था सम्राट अशोक । २७० ६० ¶० मे यह महान्‌ नरेश भारत क। शासक प्चात्‌ इते 
कलिम्‌ के सम्राम क पश्चात्‌ यह विजेता धम्म का उपासक वन गया } प्न्य + उत्का 
अपने विेपानुराग ॐ कारणा दस स्यानीय धम क! विश्वव्यापी घम चना ह का, -याय 
धम्म था दयां एव सहानुभूति का, समस्त जीवा फे लिए व तु य स्नजनक ॐ निए 
एव सत्य फा एव श्रेष्ठ जीवन के लिए सयक प्रयास. ( 1 मपनी › नित्याय 
अपने जीवन निर्वाह द्वारा एक आदश भी उपस्थित विया । उसने उनके कौ रना 
खुलवाथे 1 कूप एव मरोवर्‌ खुदवावे 1 भरम स्थल पर गौरवगराली स्तूः का आक्पण 
की) दन भनिवताप्रिय कार्यो सै मशोक ने बौद्ध घम के प्रति मानवमात्र 
वराया । शीघ्र हौ यह धम भारत का प्रमुख धम बन ध क + 
मणोक ने केवल धम प्रचारका ही काय नही किय।, बल्कि उस नित 
पडते हृष्‌ विभाजनो को भी दुर कने कौ जीतोड कोषिश कौ 1 मदु 
बौद्ध विद्वानों का एकं सम्मेलन र्मा तरत करिया । यह सम्मेलन बौद्ध धं तिस्त मोपमति 
सगोतिके नाम से विष्यात है । तिस्स इस सगौति का सभापतियथा 1इनग्बर लने म 
क पुष्र था ब्राद्रण धम के अनुयामौ बौद्ध धर्ममेनानाभ्रकारके भान्‌ हौ बो 
प्रत्नशील ये । इनं कमकाण्डी प्रवत्तियो से सथ को सुरक्षित रन वे प्रता का जनुभव 
ने एक बारकफिरसे पिटका का सशोधन एव पुष्टकरनेकी अनवाः व्वावधानं म 
किया था\ यही सब कारण ये जिनसे विवश हौ महान सन्राटने अपने पिक्तानरेभी 
यह्‌ सम्भेलन भमित किया था । कर विदानो ने इम समीति वौ प्रामागृत के प्रया 
सदेह उपध्यित किया है 1 इन विद्राना के मत का आधार है उत्तरी मिद्धवेशन तेव 
म इस सगीति का न उस्लिखित होना 1 दसा प्रतीत हता है फि यह अग्नारी दरारमी 
मेरदादिनो के ही दवाय सश्वासित हमा या) इसप्रकार बौद्ध धमसमे1 
प्रतीति एक सार्वजनिक तथ्य त्रन गयाथा1 ल्या गोड धम 
इस परिस्थिति मे लाम्‌ उठा ब्राद्यण धर्मं कौ प्रतिक्रियावादी शा एक जीवम 
म भवे पाने को आतुर हो रदौ चीं । मशोककौ पूत्यु ने इन शक्तिम था, जन यना 
फक दिया । वे सिद्धान्त, जिनके लिए बौद ध्म का अपना विशिष्ट स्थान महात्मा दु 
महत्व खोने लगे । दुमके स्यान यर ब्राह्मण धर्म के सिदन्तोन जिनसे दिया 1 ब्राहमण 
कने मत्पधिक चिढथी, बौद्ध धम भे अपना धर करना प्रारम्भ वर, 


बौद धमं का अभ्युदय १७६ 


धर्म को अपनी हस श्षफलता फे लिये वौद घम्‌ कौ सदिष्णुता ही उत्तरदायी कही जा 
सकती है । उदार सत के उदार धम ने पने मे प्रवेश पातौ हहं प्रीति को नही 
येका सी का परिणामं मह हआ क्रि शीघ्रही तयायतके घम्म मे करई सम्प्रदायहो 
गए । महायान के उदय मे इस तथ्य को आंखो से ओभल नही किया जा सकता ! यद्यपि 
महायान के उदये कारण भौरभी बहत सेह, लेने स्ेग्रमुख कारणतो हमने 
प्रस्तुत कर ही दिया) मय कारणो को भी हम तरवो सहित उपस्थित कएने का 
भरेयात करेगे । महायान तथा हीनयान शब्दो के मूल तथा मथ के विषय मे सदिण्धता 
है! वा स सादि ह न्‌ कान यातमा शब्द का त्यक अथ हाता है माग, आवागमन्‌ का. साघनया गदी । 
स मा अथर बदा! तया हीन" का भय ह शोध"! श्न शब्दो का माविष्कार 
महायानियो ने किय था, क्योकि सिद्धान्तानूसार भानव मात्र को मोक्षका 
अधिकार प्राप्त है} हीनयानियो ने अपने को थेराविन या स्थविरो के सिद्धात का 
भनुपायी कहा है ! इनका दावा है कि वे महात्मा बुद्धके द्वारा बताएगएमागका ही 
प्रचार करते हँ ओर उनके निदेशानुसार ही बौदत्व प्रप्त करते है । 
महायान कौ उत्प्ति- महायान की उत्पत्ति के विषय मे दो ज्तिमार्मी मतै) 
एक मत है कि यह्‌ महात्मा बुद्ध का व्यक्तिगत सिद्धान्त था जो उघने अपने अनुयाधिमो 
फौदिया था । दुभरी ओर यह बौद्ध धमं विरोधी निदनीय विचारो का सग्रह भाना 
जाता है) सी सग्रह ने महात्मा नुद पे शूद्धसिद्धात को कलित तिमा । दोनो 
भत्िभारगी मती मे सत्यता का पर्यन्त अश ट) महायान मत मेकिसीभीबयधमकी 
लना मे अधिके भात्रा मे व्यक्तिगते प्रतिभा कासकलन है! इस मत ने नघ्र के 
मूकायते हृदय" को प्रभू स्थान दिया दै । इस प्रकार यह्‌ कैसदेशका 
ग्ूलस्पहैिन कि उसका सशोधन या प्ररिवद्धन । द्रो भोर रि कालं वे 
महायान भे कई एसे सिद्धान्तो मे मप्रना स्थान कर लिया है जो कि महात्मा वृद्ध द्वारा 
भैताएु गए प्रय से वित्त विपरीत ह । इस प्रकार हमने दोनो भत्तिमाभियो मे सत्यता 
कायण पाया} 9 
ष महायान की उत्पत्ति के तिए दूसरा डय मनोर्वज्ञानिक है । कई विद्रानो ने यह्‌ 
यात बहे प्रभावशाली श्पसेवहीहै किं महायान का उदय वस्तुत येरवाद से एक 
विद्रोह था भीर यहं विद्रोह अनिवाय था ! भारतीय जनजीवन हीनयानके नीरस एव 
नैतिके सिद्धातो से पूतया भसवुष्ट हो चका धा ] वह्‌ एम कठोर प्रति धो से कुट राहत 
चाहता था} दूसरी बात यह थी किं भारतीय मस्तिष्क ने रहस्यवादी तर्का की श्रेष्ठतम 
भाप्तियो कौ धरोहर वे ह्म मे प्राप्त करिया था, अतशवं उनका दस गोर उन्मूख होना 
स्वाभाविक था } हीनमान वस्तुत भात्म-सयम का, काव्यसेशूय रस का, भात्मिक 
उसाह्‌ से एव हास्य कै भाव मे रदित जीवने का प्रक था! सामान्य जनवाके लिए 
एन सिद्धातो मे कोड जआक्षरा नदी था । राधाङ्ष्णन (1 ने भारतीय 
दर्शने (वपव 0110507१) मे हीनयान कौ. वस्तु षस प्रकार प्रकट की दै-- 
४ $ 2 (नृव, ए4व०ण255 = फाददवककःा८ड = वल्श्यव्‌ ग वलीुषण्प 
हस्ती ल्ण्योप्‌ गणै [ल्‌ यारप्ठे दविक दयते 1०} (ल प्व 
 ग्टण्छद्वे चैल हुप्मिष् ग तल शष ण पादा कीलः इणाप्रटणयष्ट [हील 
। ववे शत्णद्ूटं पल इ्ि्यपदम्‌ अल ग पराश 
दस प्रकार हीनयान का नकारात्मक दर्शन सोकप्रिय धमं बनने मे समर्थन दी 
; सका । जनता जनादन कभी भी एसे धम का अनुगमन नहीं कर पाती शिख उसके 
। दिने प्रतिदिन कै जोवते म व्यर्थके प्रतिवेध आरोपित क्रिये जति ह ¡ जनता की शक्ति 
{ एव साम्य के अन्तगत आए हुए धर्मं ही जनता में श्रचलित होते ह । जव जना मे 


^ 


१७८ प्रष्वीन भारत 


अपने को अलग कर लिया । स्यविरो का इर प्रकारसे वौद्धधम कै 
मभत्य स्यापित रहा 1 यही स्थविर अुनिक काते मे येरवादिग केना 
„ , लेकिन यौद सपमे दस मीवण दरार काकारणधादौनोद 
पूर्ण संद्ान्तिक मतभेद । स्थविरो एव महासधियो फे बुद्धत्व प्राप्त बे 
विभिन्‌ मतये । स्थविरो कामतया ङि वुद्धत्व तभी प्राप्त हो सवः 
का कठोरता से पालन किया जाय । महात्मा वुद्ध के दवारा निदेशित 
पूर्वके मनुगमन कपि जाय । तेकिनि महाप्तधिको वे अनुसार बुद्धः 
मे विद्यमान है ¦ उक्नका केवल विकात्त ही हना चाहिये ) महासपि 
अपने को पृथन्‌ कर अपने अनुयायियो का एक सम्मेलन आमत्र 
महात्मा बुद्ध के मरन वैः १०० वप पश्वात्त ही उनका घम 
विभाजित दौ गया! 
इतस्त सगीति के पश्चात्‌ बोद्ध धम का ऽतिहासं लगभग १ 
एव अनिश्चय के वातावरण मे पना ! हमको ्स शताब्दी बै 
कु भी प्रामाणिक ज्ञान उपलन्ध नही है । इस भघकारपूण भा 
धा सम्राट अणोक 1 २७० ई प° मे यह महान नरेण भारत 
कलिग कै सग्राम के पश्चात्‌ यह विजेता धम्म का उपासक ट 
जपने विशेपानुराग के कारणा त स्थानीय धम को विश्व्या 
धम्म था दया एव सहानुभ्रूति को, समस्त जीवो के लिए 
एव सत्य का एव श्रेष्ठ जीवन कै लिए अथक श्रमास का} 
अपने जीभन निर्वाह द्वारा एक आदश भी उपस्थित क्या 
6 1 कूप एव मरोवर खुदवाये । भयव स्थल पर र 
१) 1 इनं तानवताप्रिय कायो से अणोक ने बौद धमे के 
बह्याया । शीघ्र ही यह धमं भारता प्रमु धमव्नग 
अशौक मै केवल धम प्रवारकाहीकायनही 
प्रते हए विभाजनो कोभी इर करे को जीतोड़ 
यौद विद्राना का एके सम्मेलन मार्मात्रित किया । यह 
सगीति के नाम सै विष्यात है । तिस्स इस सगीरि 
का पुत्र था | ब्राद्माण धम के अरुयायी बौद्ध धर्मम 
प्रयत्नशीले ये । दन कमकाण्डी प्रवत्तियो से सष को 
नैष्क चारफिरसेपिटको का सशोघने एव 5 
किया था। यही सव कारण थे जिनसे विवशहोग 
यदं सम्मेलन आमित किमा धा } कुच विदानो 
सन्देह उपस्थित किया है । इन विदानो बे मतव 
मे इस संगीति का न उर्लिित होना । एसा प्रः 
येरवादिनो के ही द्वारा सचालित हअ था) 
श्रतीति एकं साव्जनिक तथ्येन गमाधा। 
षस परिस्थिति से लाभ उठा ब्राह्मण ६ 
मे प्रवेश पनि कौ भवुर ह रही थी । अशोक ६ 
फक द्विया । वे सिडान्‌, जिनके लिण बौद्ध धरम 
हस्व खोने सगे । नके स्यान पर ब्राह्मण घर 
षयो अत्यधिक चिढथी, वौदढ धम मे अप ५ 
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चतु सगीति--भणोक फो मृह्यु दे पश्यात्‌ यौद धम का इतिहास पुन धकार 
युगम प्रवेश करता है 1 नाग्ठेन तया मिलिन्द मे "व्तदापोग्मं जाकर यह्‌ धकार 
नेष्टहो जाता है} मितिन्द प्रीक-व्टियन नरेश मिनेण्डर (24८) पा) यह 
नरेश ईसा पूव प्रयम्‌ या दूरी शतान्दी मे भारत भ्या वा। “मिलिदप्रण्नमे 
नग्नेन नै स्मविये के अनुसार बौदधम की व्याप्याफ़ी है । ते्गिन इस पुस्तके मेहम 
महायान के दो महत्त्वपूर्ण सिद्धांत भी प्राप्त होते है । एष तो दै विश्वास के आधार प्रर 
निर्माण तथा दूसरा बोधित सिद्धीत । मिलिन्द मे शासन के शीघ्र पश्वात भारत मे 
कुषाणो का प्रभृत्व स्यापित हआ । कनिष्व एस वण का सक्ते महान्‌ सम्राट था। 
सका शासन-कात प्रथम शतान्दी सवी माना जाता दै । इसते गौदघर्मफे प्रघारमे 
अशोक -जैसी सगन प्रदशित कौ मौर उतो नरेण के पदबिहयो फा अनुगमन करते हुए 
एक सभीति का मामोजन भी किया । यह्‌ सगीति चतुय स्मीति के नाम से विख्यात 
है। महायाने सम्प्रदाय का प्रतिनिधित्व अशोक्षद्वारा वृलाईगई सभामे न्हींया, 
ताएक छन्हेनि उस सभा का भषनो पुत्तको मे उत्ते ही नही कियाद, तेकिन दस 
क्षम्मेलन मेँ महायान सम्प्रदाय कौ पूरी छापर थी । केवल येरवादियौ के एक घीटसे 
सम्प्रदाय ने, जिसे मारवस्तिवादिने कहा जाता है, स सम्मेलन मे सहयोग दिया धा । 
इस मधिवेणने दारा कनिप्क महायान एव हीनयान कौ ब्वृती हुई खाई को षाटनेका 
प्रपास करना चादता था लेकिन सभ्राट्‌ अपने उदेश्य मै भाशिक स्पये ही सफल हुमा । 
ललित विस्तर नाम ग्रथने वनिष्क फी इस भावना को काफी ठेस पहुवार्द धी । 
भारतमे यौद घमका हास 
ईसा कौ सातवी शतान्दी के माते-अति बौद्ध धम काह्वासहौना प्रारम्भ दहो 

मपा) भारत पे जनमान मे बौद्ध धम अपना स्थायी घर नवचना स्का हिदर्‌ घमने 
अपनी पतनो मुख अवस्या से ऊपर उठकर पून रष्टय धम का एकं स्प प्रह किया । 
यद्यपिदहपने बौद्धधम के जीर्णं भवने का पुनरोढार कराने का श्रयास फियाथा वेर्न 
हिन्दू धम फे उदित होते हूए उत्साह के गम्मूदख हम नरेशवे ये' प्रयास अत्नफल हौ 
रटे । हणोते बौद्धधम कौ शोचनीय अवस्थाको गौर भी गम्भीर सूप प्रदान क्रिया! 
उन्दनि मो स्तूपो कौ लूटा-वसोटा ओद उन्हे अग्नि देवता की सेंट ढा न्य । ह्ौनसाग 
जो भारत मे सातवी शती मे भाया था, ६्स चि ताजनक स्थित्ति से हम अवगत कराता 
1 कस्स (सातवी एतान्दी के उतम) नौद्धर्मे की मृत्यु पर आंसू गिराता हुमा 
खेद व्यक्त करता है । प्ल वंश के अतगत बोद्धम वी कलक फिरसे एक बार हमारे 
सम्मुख उपस्थित हुई 1 लेकिन १००० ईसवी के आते मुसलमानो को नष्ट भ्रष्ट करनेके 
लिए च्यदधघम दे कम ही स्मारक प्रप्त हुए ये ! दमक कारण था भारत से यौद्घमं 
क़ द्वतगति से पलायन 1. यद्यपि बौद्धघमं अपनी जमभूभिमे सातवी शतान्दीमे 
परतनो मुख हो भया था, चेक्ि देश के बाहर दक्षिण-पूव एशिया के देयो मे यह भब भी 
फलफ़ल रहा था सौर धीन, जापान, कम्बोडिया, दण्डोनिरिया, बर्मा एव लकाम 

श्वी शटःन्दी त्क श्रभुख धम रहा मौर सव भी यह करई देशौ का राष्टरीय धर्महै। 


१८० प्राचीन भारत 


कोद कठोर नियमो वाला धरम लोकप्रिय होः जाये तो अनिवार्यं रूप से जनपुञ्ज उन 
नियमोर्मे शिथिलता ला देता है 1 जब बौद्ध धम ॒विर्वव्यापी धमं. वन गया भौर 
उसकी मात्मा का कषर सकुचित नही रह्‌ गया तौ जन भभिलापाओ के १ मार उसका 


दाला जाना जनिवाय वन गमा । अ > की कठोरता विध्वस्‌ कर्‌ दौ गहं! अव एक 
ण धम्‌ र तथा आप्म-सयमी जीवन के प्रति स द्ध्टिकोण वाले धर्मे उत्पत्ति 
अविण्यक हो गईं ! यही रूप महायान मे निखरं भाया 1 

सम्नाद्‌ सशोक की मृल्युके १०० ववमेही बौद्ध धर्मे म क्रातिकारी प्ररिवत 
हो गयं 1 भवे उन सिद्धातोनेभी दम धम मे प्रवेण पा लिया जिसके लिए इस धर्म ; 


भरवत्तंक मे जीवन सप्राम किया था । गदा या नः त्वे पद्‌ मे उठाकर उनः 
देवत्व की स्थापना. कर दी सो मो अ व बं मे विभिन देवी-देवतायो नै पनां 





पो लवा। हद्‌ धर्मम इस नए परिवतन मे मपना हये दिखा या 
अहत सिद्धात ने, जिषमे एक मनुष्य दुग प्रयत्नो से से बुद्धत्व की प्राप्त है, अवे चौधि 
सत्व फा रूप लिया । यह्‌ बोधिसत्वे मानवमातव्र के कल्णएा के लिए दहै । अवे प्रज्ञाके 
स्थान पर करूणा का स्यान्‌ सवेपिरि हो गया । अब मोक्ष प्राप्ति के लिए विश्वासका 
सहार लिया गया । अन्यौ के कल्याण के लिए अपने पुण्या के स्यानातरणा का विधान 
किमा भया ¡ भक्ति-योग को व्यावहारिक रूप दिया मया ¡ अव येरवाद के नकारात्मक 
देशने कै स्थान पर्‌ अमर सिद्धातो का सकारात्मक रूप उपस्थित क्रिया गया । 


इतने ऋन्तिकारी परिवतनो के होते हृए भी कभी भी महायान ते यह भत 
प्रचारित नही किया किं उसे येरवाद या उसके किसी अश पर श्रापत्ति है। उसने 
हीनयान का कभी भी तिरस्कार नही किया । चौन एव जापानमे भव भी कितने 
सम्प्रदायहैनो पाली श्रथो का स्वाध्याय करते ह! मैकवन (20८00४धपने महायान 
बौदधम कौ धूमिका" (1४170वपता09 10 14202037) ४तवेो8 0) मे तिषा है-- 
स्मद्‌ वुमन कहु 14402223 28 8 तकश्यण्णिठ्य 
006 गाहप एषण्ठताफडप, भा 2॥ € ७८७६ 2 18 कतं तवटल्व्वलात = छमालोए 
गगा 16373 13172}/3723 101 35 156 छाः (0 10 [भट एपतेवापरञण 
पप्य शफ 25 आटलकप्रिलत्ट छः पल इण्ट कठल्पाट शालौ, इक्कयरण्ण 
व्या 10 11056 70 कटाट लगबोल ज ल्न्णकालटफपेा +€ एण 
विठणिप्पते प्त्पक्ाड ण केववकवद ° 


यही नही, महायानियो ने कभी भो पने को एक पृथक धम की सज्ञा नहीं 
दी है। उन्होनि अपने धर्म को हीनयान का च्स्तारदही कहा है। श्री जान न्तोफेत्ड 
(ग 8192}2)} ते यप्नी पृस्तक "96 पणठणह 20 न्लमण्ट त पदन 
पवर की भुमिक्य मे लिखा है-- 

न्न्‌एल तकया पट 15 ढा कषमि 15 2 [वषः तलण्डान- 

पष्ट पणले) तक्ति > इद वकष पणि 0 शद्‌ वलवत्‌ 
ग पौ उप्वताप गदल वनोदः पलत 5 दौम कल कप्वेमोावे धद 
छाछ 2909668 ० (पः २६ तार्िलणप 5णद्< 0 5 [टि शव्लम्यी+ 
20219460 ८० धृ ०२ृ0281111168 9१ एग चकत एमष्टा गा पाातेदारप्भाकषड 
८६८ २६ वाटि [दर्त्‌ 

दोनों सम्प्रदायो ने एक विशिष्ट पृथक्ता का अस्ति भनि ,स्व से. उर | 
आया । इन सम्ध्रदायो मे चादे कितनी भी ममता कोन द्यो तेकिन अजग्हदो प्रग 
पथन्‌- मवद) दोनो के सिधति है, षने नियम हँ मौर अपने विचार है 1 काड्ब्ट 
मस्‌ हम्फरीज (दापय छप्णफणकड) ते लिखा है-- 


बौद धम ङा अभ्युदय १८१ 


न्न्‌ ककुद ८ ७ 0८ अपपुषठष्ट्व्‌, चल पा74}/212 ५५5 
९०४०१ ४९ पल (डा । वरल ण्या ४५३३ इपर 2ध४८, प्ालामोकशलस, 
पाट [उष्टा दवद्ण्यत्रा अपव वपाक वल कत्रि पष्ठ (लवपंटह 
आ 115 10षल शतै 4 गऋकचप्षल्वीौ पिष, १८ वला 88 6071601 
१० ४6 पष्ट ण्याप ०7 7 [0 28 1406८ १५८५४ ¶ < त०८८्‌ लपल< 
०( (पदाऽट ६्‌( पटक्दनुभातय१ एतद्वा 3 एदृहुष्मी (ठित वा, दात्‌ 8 एिदफाष 
ण अणव्यम ्िकलोत्पे एवा श्छ ठ ललणद्वलाल्छणड फन्ाणतह ता काली] 
०000ज्ह्पे गपत्‌ व्ल्छण२६४८ त्टवलापष 


तुष सगीति- अशोक कौ मृद्यु बे पश्चात्‌ बौद धम कां इतिहास पुन मधकार 
मुग्र प्रवेश वरता टै 1 मागन तथा मिलिद मे "वाकत्तीलापोः मे जाकर यह भधकार 
नेष्ट हो जाता ६ । मिलिन्द प्रीकू-वैनटयन सरे मिनण्डर (लातत | या | यह 
नरेश ईसा पूव प्रयम या दूसरी शतान्दी मे भारत माया था। “पितिदप्रम्न मे 
नागेन ने स्थविरो मे अनुसार बौद्धम कौ व्याष्याषी है । सेनि हस पृस्तक मेहम 
दायान ने दो महत्वपुर्ण सिद्धति भो भ्राप्त होति है 1 एकतो है चिष्वास कै आधार पर 
निर्वाण तया दूसरा वोधिगस्व सिद्धांत । मिलिद के पासन के शीघ्र पध्चात भारत भ 
कुधाणो का प्रभूत्व स्यापित हमा । केनिष्व इस वश का सबसे महान्‌ सश्राद्‌ भा। 
दका णासन-कात प्रथम शताम्दो ईसवी माना जाता टै । इते मौदधर्म पे भ्रचारमे 
शोर -जैती सगन प्रदशित कौ भौर उक्ष नरेश के पदचिह्धौ का अनुगमन करते हए 
एक समौति का आपोजन भी फिया । यह्‌ सगीति चतुर्थं सीति के नाम से विष्यात 
है। महायान सम्प्ररायका प्रतिनिधित्व अणोक्द्रारा बृलार्दगर्ई स्भार्मे न्हीथा, 
अतएव उन्होनि उस सभा का अपनी पुस्तको मे उत्ते ही नही विया है, तेकरिन ६्स 
पम्मेलन र्मे महामान सम्प्रदापकी पूरी छापयौ) केवल येरवादियों $ एकष्योटेसे 
सम्प्रदाय ने, जिसे मारवस्तिवादिन कहा जाता है, दसं सम्मेलन मे सहयोग दिया था । 
हस अधिषेणन दाया कतिच्क सदायाने एव हीनयान की बदती हर्द खार को पाटनेका 
भ्रयास करना चाहता था लेकिन सम्राट्‌ अपने उदेश्य मे आशिक सूप मे ह सफल दभा । 
सतित विस्तर मामक ग्रयनेकनिप्व की दस भावना को फाफी ठेस पहार थौ । 
भारत मे वोद घर्मका हास 
सता फी सातवी शताब्दी के गाते आते बौद्ध धमवाहासहोना प्रारम्भ हौ 
मया । भारत के जनमानस मे बौद्ध धमं अपना स्थायी धरनयनास्मा । हिद्रुधमने 
अपनो पतनो मुखे अवस्था से अपर उठकर पून राष्ट्रीय धमं का एक रूप प्रण किया । 
यद्यपि हष ने बोद्ध धम के जीर्णं भवन का ुनरोद्धार कराने का भयास किया धा लेकिन 
दिन्द्र धम कै उदित होते ट उत्साह के सम्मुख हव नरेशके ये प्रयास अद्रफतही 
र्दे हणो ने बौद्धधम मी शोवनीय अवस्था को ओर भी गम्भीर रूप प्रदान किया 1 
उन्दनि भटो स्तूपो को लूटा-खसोटा ओर उरु भम्नि देवता क भेटं चढ़ा री 1 द्ोनसाग 
जो भारत मे सातवीं शती मे आया था, दस चिन्ताजनक स्थिति से हमे अवगत कराता 
है । इत्तिग (सातवी शतान्दी के मतमे) बौदधधम की मृत्युषर भू निरता हुमा 
खेद व्यक्तं करता है । पाल व श के अतगत बोद्धधम की क्षलक फिरसे एक बार हमारे 
सम्मुख उपच्थित हई } तेकिम १००० ईसवी क आति मुसलमान कौ नष्ट घ्रष्ट करने के 
लिए बौद्धधम के कम्‌ ही स्मारक प्रप्त इए ये \ सका कारण था भारत से कौद्धम 
का द्वुतगति से पएलायन। यद्यपि बौद्धधर्म अपनी जमभूभिमे सातवी शतान्मीमे 
प्रतनौ गख हो गया था, लेकिन देण क बाहर दल्लिण-पूव एशिया के देणो मे यह भक भी 
फणपूलं रहा था मौर चीन, जापान, कम्दौडिया, दष्डोनेशिया, वर्मा एवं सकाम 
श्नी शरण््दी तक अगख घम रहा मौर नद भी पह कई देशो का रणष्टरोय धर्म है) 


कर्‌ श्राचीन भारत 


प्रष्न 
श्रागरा विश्वयिघ्ालय 


(१) बुद्ध फे जीवन चरित्र तथा धमं प्रचार-सम्ब धी कार्यो का सक्षप्त वर्णन कौजिएु 
(१६४२, १६४८} 


(२) गौतम बुद्ध के जीवन चरि पर टिप्यणो लिलिए 1 उनको शिक्नाध्रो को भृष्य 


बति ष्या (१६४६) 
(३) बुद्ध के जीवन से सर्म्दा धत प्रमुख स्यान शौन से हु 2 श्राप हौनपान भौर महा 
सानसेक्या समन्ते (१६५०) 


इलाहाबाद विश्वचिद्याततय 
(१) गोतम बुद्ध फे जोवन चरित्र पर एक टिप्यणो लिलि । उनको शिकषार्पो कौ 
मुष्प बते क्यार (१६४५) 
(२) बुद्ध एव महावीर को शिल्ञार्ध्ोर्ते वया प्रतर है > (१६४५) 
{३) बौद्ध धम फे प्रमुख सिद्धान्तो पर प्रकार डालते हुए उसके पतन के कारण 
लिलिए। (१६८६,१६५१) 
(ट) भारत मे बौद घम की प्रवनति के कारणो का उल्तेख फोजिषए्‌। (१६६६) 
(५) महामा बुद्ध फे जीवन चरित्र प्रौर उपदेशो का वणन कौजिएु 1 (१६६७) 


करानेषुर विश्वविद्यालय 


(१) भारतम चौद्ध धमके पतन भ्रौरलोप होने के कारणों का स्पष्ट उत्ते 
जि (१६७०) 


मगध सास्राज्यका उद्य ष्‌ 0 
पिधत्ते अध्याय मे हमने छठी शतान्दी ६० ¶० कौ राजनतिक्‌ अवस्था का वर्णन 

करते हुए मगध पर बुघ प्रदा डला था । बौयौ शतान्दी ई° पू० तक भग एमे 

स्राधारणा राज्यकेषूपमे रहता ट । यिभ्विह्ठार तथा उक्ते पतै भजातिशष्रु फे समयमे 











प्राचीन मारत 
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मगध के उत्थान का विवरणदियाजा चुका दै। यहां अजाततरु के उत्तराधिकारियो 
पर प्राण डाला जायगा 1 ॥ 





शन् भ्राची भारत 


श्रजातशध्‌, फे उत्तराधिकारी । 


अजतिश बे उत्तराधिकारियो मे सम्वनयमे विभिन्न अनुधूततियोयाग्रपामे 
भरतिवाद ६ै। हनम तिद्ती यनूधुतिर्या, भशोकावदान, परिरिष्टपवंन, पुराण भादि 
सभ्मिततिते द ! न समस्त साध्यौ म बौद साक्ष्य अधिक प्रामाणिर हु, जिनमे याधार 
प्रर अजात्रत्रू मे चतराधिकारिरयो गे सम्ब में विचार किया नायगा। 


उदपभद्र या उवायन--्जता मि ऊपर कहा गमो है, मजातगत्रु के उत्तय- 
धिवारौवे सम्बध्मे माकष्या का मतैयय नदीं 1 पणा वे अनुसार यजातणतरुके 
पश्चात्‌ उसकी पुर दर्णव तिहारनार्दृ हओ 1 दसी माधार पर महाकवि माप्रने श्रषने 
माटक 'स्वप्न-यासयदत्ता' मे दर्शक का उल्तेय रियाहै मौरबतायादै नि दर्णककी 
बहन फा न्याह मणाप्वी ये राजा उदथन षे साय द्रूजा धा । पर्‌ दमबे समर्थने भर बोई 
प्रमाण ही है । पुराणो नं दर्तक का राज्य २५ वपतन यतायादै। 
महावश बे माघार प्र अजातशत्रु का उत्तराधिवारी उदेयभद्र घा 1 यौद प्रधों 
नेष्से अजातशगरुपा पुत्रस्वक्षार षियाहै। जैन प्रयो से यह्‌ परताचलता दैक 
उदयम कणिक कापुत्रदा। वोद अनुधुतियां उदयभद को भौ अजातशवु फौ भाति 
पितृहन्ता यतानी है, पिन्व जिस भकार मजात्शवरु वे सम्बध मे इन दोनो (जने तया 
बौद्ध) प्रयो वा मत्ैभिय द उसी श्रकार उदयभद्र बे सम्बघमेभीदहै मौरजँन यनू 
श्तिपा उदयभद्र कौ पितृहन्ता नदी स्वीकार वरती । उने अनुसार भपने पिताकी 
म्रृ्यु पर उदयभद्र णोकातुर होर पष्ठ हो गया था ।* उस समय वह्‌ चम्पा षा वाड्‌ 
सराय था । सम्भवत पिता की मृत्यु > पश्यात्‌ वह चम्पा ते पाटलिपुत्र भाया । वागु 
पुराण षे अनुसार उलायौ (उदयमद्र) न वुःसुमपुर (नवीन पाटलिपू्र) कौ स्थापना की 1 
आवश्यकं भूर से शात होता है वि उदयभद्र जनमतावलम्बी थां गौर उप्ते नरके 
मध्यमे एक चैत्यगुहु का निर्माण करवाया था 1 अर्वात्तराज कौ सम्भवत उल्यमद्रने 
पराजित किया था । अवन्ति तथा मगघ की परग्परागतं शत्रुता का यहाँ से अन्त होता 
है पौर अब उत्तर मे मगध राज्य कै समान दूसरा वोर राज्य 7था। कथासरितूमागर 
के अनुसार अवन्ति के रजा कानाम पालक घा । वह उदयभद्र के पिता के शतु प्रोत 
का पुत्र था, एक अनुशरति वे" अनुसार उदयभद्र एव पडयग्र द्वारा मार दाला गया चा। 
स पड्यन्र का कारण येह वताया जाता हैकि उदयभद्र नेकिसीराजाकोयुद्धमषरा 
जितं करके मार डाला धा श्रौर अचन्ति-नरेश पालक ने उस्न राजा वे पूत्र का पक्ष लेकर 
यह्‌ षडयत्र किया था 1 महात्रश इमका राज्य-काल ५०३ ई० प० तरू बताता है 1 
उदयभद्र के उच्तराधिकारो--उदयभद्र के पश्चात्‌ अनुरुद्र ओर भण्ड का नाम 
आता है । इन्दानि ^ वपं तक राज्य किया था, अर्थान ४९५ ई० १० तक राज्य कया। 
अगृत्तर तिकय मे इसके सम्बध मे बताया गा है कि अपनी पललौ कौ मू्यु के पश्चात 
बह पव को नही चछयोडना चाहता चा २ 
बोद्ध प्रथो के अनुमार मुण्ड के पश्चात नागदाशक राजा हा + इसन २४ वौं 
तक (४७१ ई० प्‌० तक) राज्य किया 1 


१ परिरिष्टपवन, श्रावश्यक सूत्र भ्रादि। 

२ अगुत्तर निकाय ३।५७-६३॥।। डो० रायाकुमुद मुकर्जी हारा उदथत । इपर 
यह्‌ भौ बताया गया है कि मुण्ड पाटलिपुच मे निवास करता था\ एक येरद्रारा इते 
इआरवासित कि जाने का युत्ता त सम्भवत धािक प्रचार से सम्बीधित है । 


मगध साश्राज्य कां उदयं १८१्‌ 


पुराणो मे उदयिन के उत्तराधिकारी नदवध्न* तथा महानन्दिनि ये। जैन 
पक्ष्यो दे अनुसार उतस्तका कोई उत्तराधिकारो हौ नही या।* 


उदयभद्र, अनुष, मुण्ड ॒नागदाणक आदि वा उल्लेख पुराण फटी नही करते 
1 दुराणो कां दशक हौ सम्भवत्त नागदशक दै । नागदणक वे पश्चात्‌ शशुनाग तिह 
नारद हमा । उसने १८ वर्पो तक ४५३ ई० पू तक राज्य क्रिया । भेशुनागं के सम्बध 
मर बताते हए कि वह एक म्रौ था गौर तव प्रजा द्वारा राजा वनाया गया । हती 
मनुशरुतिर्मां सह भी सूचित कर्ती है वि अजातशयु से लेकर नागदाणएक तक सभी रान 
पितन्ता ये अर इसीलिए जनता ने विद्रोह करके मवी शेशुनाग को राजा बनाया । 
पुराणो मे शिणुनाग राजा का उल्लेख है, जिसने अवन्ति राज्य के प्रद्योत को पराजित 
मरम मगध मे मिला लिया । इसने भव राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर एन गृहव्रन 
मेक्रलौ भीर भ्रषने धू के बनारस का प्रान्तीय शाकंयना दिया। बितुकृृ्ठ 
दतिहासकारो ने सकी एतिहासिकता मे (विशेषकर इसे बिभ्विसारं भौर मजातशत् 
का उत्तराधिकारी भानने म) अविष्वास कियाटहै 1 

शशुनाग के प्चात्‌ उसवा पुत्र काला्णाक सिहासनारूढ ५ 1 कालाशौकेका 
दुसरा नाम काक्वर्णं (भुराण) त्तया काक्वथिन (अणोकावदान) भी मिलता है । सने 
सम्भवत २८ वयो तक (४२५ ६० पू०) तक राज्य किया 1 

कालागोक के पृर्वात्‌ उसे दस पुत्रो ने २२ वर्षों तत्क (४०३ है० पुण तफ) 
सम्मिसित राज्य किया । 
नन्दवश्का उदय 

नन्द वश बे अभ्युदय कै सम्बधम हमे देणीय तथा विदेशीय दोना साम 
प्रियां उपलब्ध ह । देशीय सामग्री वाण का हषचरित है । उक्त प्रथ से यह्‌ शात होता 
दै फिकाकवर्णी शणुनागको ध भोककर मार डाला ग्याथा।वाणकी दस घटना 
का लक्ष्य सम्भवत षटियस की धटना से है -- 


कटियस ने लिखा है कि "अग्रमीज' का पिता नारद था जिशने विसी प्रकार रानी 
क्व ष्यार पा लिया भौर अन्त मे उसने राजाकावधक्रदिया! राजा कालाशोकबे 
यध फे पश्चात वह्‌ उसके १० पूत्रो का जभिभावक बना ओर अन्त मे ' उनका भी वध 
क्के राजा बन बैठा । किन्तु "अग्रमीज का पिता" से कटियस का षया अभिप्राय है? 
महानोधि वण मे नन्द वेण के सस्यापक कां नाम उग्रसेन बताया गयादहै। उग्रसेनका 
पुत्र 'मीग्रसैय' सम्भवत मूनानी भाषा का "अग्रमीज' है । दरूनानी लेखक नदवशके 
सस्थापके को नाई बताते है । भारतीय साध्य इसका समथन करते ह । जन ग्रथ यरि 
शिष्टपवन्‌ ने नन्दकोनाईकापूत्रक्हाहै। पुराणोनेभौ इते शूद्रजयरक्हाहै। 

कालाशोकके.१० पुवोमेमे एके गा नाम नन्दिवधन भी थाभ्िपरराणौने 
नन्दो फा पूवज माना है पर इसम्रका खण्डन उपरोक्त घटना कर देती टै 1 

महाबोधि वण मे कालाशोकके १० पुत्रके नाम इसप्रकार दपि गयेहै -- 

_ भद्रसेन, कोरण्डवण, मगुर, सरवजह जालिक, उम्भक, सजय, कौरव्य, नन्दि- 
वक्षन तया पचमक ।ॐ । 


१ परिशिष्टपर्वन ६।३३६॥ ॥ 
२ देखिये राघाङुमुद मुकर्जी, ०५५ (०120610, # 273 
३ रण सण थलं 7722, 0 ववण, 222 
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१८६ प्राघीन भारत 


बिन्तुष्ननामा मेस केवत नन्दिवधन का उत्तेषष्टी पुराणा मर्गियामया 
ै। खारयेल म॑ हापीगुम्फा अपितेधमे हम राजा बा नाम उत्वीणदै। 


शरी राघावुमुद मक्जीं ने महाबोधि व दवारा प्रस्तुत ६ नेद शासकेाङेनाम 
षस प्रवार्‌ (1 -- 
(१) उग्रेन, (२) पष्डुक, ( १ पण्डगति, (४) भूतपाल, (५) राष्टरपत, 
(६) पोविगाक, (७) दाससिद्धक, (८) तेया (€) धन ।५ (१७ 
शरियम द्वारा दिये गये मठ प्र प्रकाश डाला जा चुका है, जिससे यह शात होना 
है षि नन्दवश का सस्यापक्‌ हीन दुल काव्यक्ति या ! परिण्थ्टिपवन्‌ भी दस नार्य 
यतातां दै । मावक्‌ सूत्र ने ते 'नापित्तदास' (नार्ह्दास) घोषित विया है) 
पुराणों के अनुसार प्रथम न दासक का गाम महापप्रया महापपपति तया 
महायोधिव॑ण गै अनुसार उग्रसेन था 1 पुराण द्रे “गूद्रगभोद्‌भव" वताति ह । 
महावण की टीकामे प्रथम नद णासक को एव योद्धा बताया ययाहैनोचोर 
हका फा एक्तिशासी नायव पा सगता-या 1 यह भी उवे हीन बलीन होने का सवेत 
ये सारे साय नन्द-वश ये सस्यापक फो भूद्र घोपित करे कटियमने जो यह 
ह्िषा है कि (मग्रमीज) का पिता वास्तव मे नाई था भौर उस्ने रानी का प्यार पाकर 
उसके राजा को मारकर पुमो का अभिभावक यन्‌ गया तया जन्त म पुत्रो की शरी हत्या 
करम राज्याधिकारी यन गया, यहं दुघ दूसरी जोर को भी समेत करता है । राजाकी 
पासे अभिप्राय कालाशोक् काकण को हत्यासं हो सक्ता है जिसकी निममहत्या 
५) सम्ब पे हमे हपयरित यतता है । जिन प्रो के सम्बध भे कटियस महोदय लिखते 
वे इसी कालाशोक-काकदण के हो सकते ह । सहली अनुधरुतियो द्वारा स्तुत भै 
नाग वश कै पतन एव नम्दो के उदय तथा गूनानियो द्वारा वणित अग्रमीजवर 
उदय को घटनाय परस्पर काफी साम्य रखती ह, विन्तु यूनानियो का विवरण पुराणा 
ने मेल नही खाता जो अन्तिम शंशुनाग कौ शूद्रा नारी से उत्पप्न पुत्र को ही प्रथम नन्द 
शासक बताता है भौर पुत्रो का कोई उत्तेख नही करता । किन्तु जसा फि पहले ही 
बताया गया है भग्रमीज सस्कृतं का भोग्रसैय अर्थात्‌ उग्रेन का पुप्र हो प्रकता है । 
महापम्र-पुराणो ने नन्दवशं के सस्यापक महापद्म को "मवक्षवातक' (समस्त 
छतरियों का विनाशक) कहा है । उते “एकराद्‌" की भौ उपाधि प्रदान की है । इसत 
यह परिखसषित होता दै कि उसने शेशुनाग राजामो यै सकटकाललौन इक्ष्वातु, पाचाल, 
काशी, रैहय, कलिग, मए्मक, कड, मैयित, सूरसेन, वीतिहोत्र भादि राजाभो कौ परय 
जित कर दिया चा। जंनम्रय सै भौ नन्दो के विाल साम्राज्य काबोध होता दै २ 
कथा्रित््ागर तथा हाचिगुम्फा अभिलेख से नन] द्वारा कलिग विजय का दशन हता 
है 1 ““नवनन्द देहरा” नामक नगर (गोदावरी-तट पर नान्दर) से यह वोध होता है कि 
दक्षिण मे नन्दो की सत्ता स्यापित थी । मैसूर के कुछ प्राचीन अभित्त से कुन्तल (बम्बर 
क दक्षिगो भाग तथा वैर का उत्तर पञ्चमो भाग) परर नन्दो का आधिपत्य ज्ञात 
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ष्व नदो से मवोन नदो का प्रय भी लिया मया है । स प्रकार पुराणो के 
सौदनाम बश के अितिम दो शासको ना ददरधन तथा महानदि को पवन इ माना गमा 
ह जिनके बाद "नव" नदोका श्रधिकार स्यापित टध्रा। 
२ समुद्रवसने तेभ्य श्रसमृदमपि धिय } 
(ˆ उपाय हस्तराषृष्य तद सौ छत न-दसात ॥ पारशिष्टपवेन्‌ ७।८११। ) 


मगध साच्राज्यं का उदय १८७ 


हता है} इनमे ते मधिश्नेण साह्य पौराणिक सस्य का समर्यनकरते ह। कृष भी 
री, इतना तो स्वोकारप्रियाही जा सक्ताहै करि नन्दी ने एकं बहूत यड भूभाग प्रर 
अपना सुदृढ साभ्राज्य स्थापित कर लिमाथा) 


महाप नन्दकोही हम भारत पा प्रथम महान्‌ रेतिहातिक सम्राट्‌ मान 
सवते ह! भौर यदि यह्‌ शूदथा (सारि वहथा) तौ यह्‌ भारतीय इतिहातकफी 
एष तिभिष्टं घटना होतो है कि सवप्रयम क्षत्रियो कौ राजनीत्तिक सत्ता को तिरस्कृत, 
करके, धम मे ब्राह्यणो की गवहेलना करके, शूद्रो नै राज्य स्यापित किया। इस 
सम्बध मे हो० मुकर्जी ने अपो उद्गार वहे ह प्रभावोत्यादक शब्दोमे प्रकट कपिर 
जिनमें उन्दने ¢ सरदार, गौतम बुद्ध तया महावोर को, ब्राह्मणो बौ धम मे पौषे 
दके्ते हए तया शूद्रौ षौ राजनीति से पुयक करते हुए दिलाया है ।१ 
मत्स्य पुराण प्रथम न> गासवं फा णासन बास ८८ वप (वष्टाशीति) मताता 
है प्र यह २८ षं (भप्टविशति) मी जगह पर ध्रूल से उल्तिित है, रयोकि चायु 
पृण मे सका णासन-काल २८ वप ही वताया गया है । तिन्बती इतिहासकार लामा 
प्ारानाथ ने नन्द फा शासन २६ वधं तापा है \ स्िह्ती विषरणो के अनूपारनदौने 
२२ षय तक्‌ राज्य विपा। 
महापद्य उग्रेन के पर्वात्‌ उसे आठ पुत्रो गे बारह यप तक (पुराणाषे 
अनुमार) राज्य किया! महाबोधिवश द्वारादौ गईं € नन्दा कौ तालिकां पिच्ठने 
१८ भें प्रस्तुत कौ गह्‌ है 1 रामे अन्तिम धन हो सम्भवत पूनानिमो का अग्रमीज दहै । 
कध्यिस पे अनुसार प्रथम नन्द णासक ने अपने उत्तराधिकारियो फो नररेवल 
एकं वितत माम्नाज्य छोडा, वरन उसने एक सप्ति विशाल तेना भौ दी जिसमे 
२०,००० मप्वारोही, २०,००० दल, २,००० रय तथा ३ ००० हाधौ पे! हिदो- 
दोरस (१०५०१५५) तया प्तूटाक भौ इसका रमथन करते ह । वे हायियो की सस्या 
कपण प्‌ ००० तथा ६,००० वताते हँ , भिलिन्दषन्हो मे सेनापति भद्रसाल का माम 
भायाहै। 
नन्दो को अतुल धनराशि का विवरण हमे अनेकं देशीय तथा विदेशीय स्यो 
भे शराप्त होता दै । धननन्द गाम हौ सम्भवत लक्ष्मीपति होने के कारण पडा या। क्या- 
गरर्त्सागर के अनुसार दसके पास ६६० षरोढ स्वर्ण मुद्राये थी 1२ महावण मेधस 
प्रकार का उल्तेव है- 
"सचते छट भ्राता को उस धन तिप्ता के कारणं धनन द कहा जाताथा 
उसन ८० कोटि धन नदी (गगा) कां तसदटी कौ खड्ड म सगृहीत किया धा । काफी 
गहरी खृलाई करके उसने यहां धन याडा था चमडा, गोद, पत्यर आदि पर तथा अन्य 
वस्तुभो पर भौ कर लगाकर ही उसने उसी प्रकार दूसरा कोप भी गाडकर रकबा । 
चोन यात्री ह्धोनसाग ने भौ सकी अतुल धनराशि क उत्तेख किया है } उसने 
पाटलिपुत्र के पांच स्त्वा को (्सस्नादट्‌ नड वे सात प्रकारके अमूल्य रत्नो कै पांच 
धन कोपा का परतीकं बताया है। ` 
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११ | विदेशी आक्रमण 


पारसीक अभियान 


पिष्ठले परिच्छेद मे हमने भारत की राजनीतिक एकता ते निर्माण ता पशव 
काल देखा धा । मगध साघ्नाज्यमे दशके भआतरिके भाग के मनेक राज्य सम्मितित 
हो सुमे ये, किन्तु देश द्रार उत्तरी पश्चिमी भारत के राज्य द्योटे छोट टको मे विभक्त 
होति भा रहै थे 1 छरी एताब्दी ई० पु० के द्वितीय चरण मे उत्तरापय मध्यदेष तक 
विभिन राज्यो मे विभक्त हो चुका था जिनमे कम्बोज, गाधार तथा मद्र प्रमुख ये। 
परव भे तौ उसी समय से मगध राज्य उत्क्यंके पथ पर अग्रसर था प्र अत म 
उग्रसेन महापद्म ने समस्त पूर्वी राग्यो कौ एक मू्रमे वाध दिया, किन्तु उत्तरया 
उत्तर पश्चिम भारत मे इस प्रकार का कोह पराक्रमी सघ्राट नही हमा जौ इर्दलता 
का मूल इस राजनीतिक अनेक्ता को विच्छि्न करके दष के महत्तवपुण भाग को, 
विशेषतया सामरिक दृष्टिकोण से अधिक महत्वपूर्णं भाग को, राजनीतिक एक्ता 
स्थापित करे सशक्त बनाता । उनकी रस दुबलता का परिणाम भौ उरे भशर भुगतना 
पडा मौर फारस साग्राञ्यवादी अखामनी (#तवणट्पाञ) मम्राटाकी लोलुप वध्र 
दष्टिषट्न पर पश। 

कभी ये ईरानी मित्रके सू्पमे भारतोयो से व्यापारिक सम्बध स्थापित किय 
हृए ये कभी ये परस्पर एकं स्थान पर निवास भी कर चुप ये ओर सम्भवत उसी 
समय का द्वेष (देवासुर सग्राम मे पराजित हो जाने वा द्वेष) बना रहा जिससे हया 
वर्थ पश्चात ये पुन भारत पर आक्रमणकारी हए ।* 


१ प्राचोन बीलोनिया में उत्तम वस्तो के लिए सिध्‌," शब्दे प्रयोग का पता 
लगना तथा भारतीय काष्ठ का उस देश के भग्नादशेयो मे भिलना हरमे यह्‌ सवेत 
फरता है किं भ्रागेतिहासतिक काल मे भी भारत तया पाश्चात्य देशों का सामुद्रिक व्यापार 
होता था । शूनिशियन, श्ररब तया भारतीय पत्तियन गल्फ, श्रदन तथा पूवी धफ्रीकाके 
अर्दरगाहो पर मिलते य भ्रोर भ्रपने देश कौ चत्तो (बदप्ल्य पत्यर तथा मोती, वस्त्र 
प्मोर प्रप भ्रावश्यकता कौ वस्तुश्रो) का धिनिमय करते य । वाश्र, जातक से भी हमारे 
विदेशी भ्यापारिक सम्बध का बोधहोताहै । उक्त श्रथ मे बेदिलोन से भारतीय 
ग्यापारी द्वारा मोर धटटंचाने का उल्लेख किय! गया है } यह धटना जातको से पप्रह 
के पूवे को होय । बदकालोन भारत कौ कला एव साहित्य पर प्रकाश डालते समय 
हमने बताया था कि यिदेशियो के सम्पक्ग के फलस्वरूप हौ यहाँ लेखन-कला का भी 
ज-म हृभरा भोर इसका शेप भारतोय स्यापारि्यो को है ज-हनि श्राठवीं सात्वों शताम्दी 
ई० पु० मे विदेशी यात्रा करके इस काल से भारतो को परिचित कराया | प्रभी हालत 
मे ही (१६०७ ई० मे) बोगजकोरई (पश्चिमी एशिया) मे क भग्नावशेय प्राप्त हए 
ह जिनमे भित्तानि जाति के राजाभ्रों तया हत्ती राजा का एक साधपव प्राप्त हा 
है \ उक्त सथिपच्र वर हपूगो विक्लर महादयने हद्व, यर्ण प्रादि वदिक देवतां 
केनाम षदे द जिह सम्भवत सपत्र मे साक्षी नापा गया ह । ईरानौ थानिर 


शि क न त न 


विदेणौ अक्षम १६१ 


साहरस--अखामनी साभ्नाज्य के नमति साद्ररस ने ५५० से ५२६ ई० पूर 
अपने राज्य के बीच जिडो्तिया होकर कभी भारत पर माक्रमण कियाथा, किन्तु 
इतिहासवार स्टेबो के क्थनानुस्ार उमे बिसी भरकर केवल सात अदमियो के साय 
मत्मर्ना परे वापस लौट आना पडा 1! विन्त साद्वरस कौ काबुल कौ उपट्यका मे 
अधिक सफलता मिली । हेरौडोटस, टीक्षियस एक्सनाफन तथा स्टरूबो एव एरियन के 
विवरणा से हमे इतके सम्बध मे कुछ अधिक्‌ जानकारी प्राप्त होती है! 

प्राय सभी भूनानी लेखक, जो सिक्दर के समकालीन ये, भारतं पर फारस 
सफल आक्रमण फो अस्वीकार कसे है । 

दस प्रकार नियरकस तथा मेगस्थनीज दोनोहीका मत है कवि भारत प्रर 
सादरस ने कभी भी अक्रुमण नही किया । किन्तु यूनानी लेखक सिधु कौ भारत कौ 
पश्चिमी सीमा मानते है भौर यहां यह सम्भव है नरि साइरस ्ि-धुपूव भारतीय सीमाप्र 
सक्रमणकारी हृभा हो । प्लीनी का मत भी इस सम्बध मे उल्तेवनीय है 1 उसके 
अनसार घोरयद घाटी मे कपिला प्र सादरस ने विजय प्राप्तं कौ थी) इसके समयते 
मे एर्िप का कथन भौ महृ्त्वपरणं है कि सि धु तथा काबुल (कोफेन) नदिमौ षै वीच 
मे रहने वलते भारतीय "प्राचीन काल मे असीरियन, मिडीतया भत मे सादरस के 
समय मे पारक्षिपो ॐ अधीन रहकर साहरस दवारा लगाया कर उसे देते धे ।'" ण्ड 
भयर (टप 429८) ने इस सरे साक्ष्या का सु-दरतम निषप्क्य दस श्रवार निकाला 
है, "लगता है सादरस ने परोपिनिसरा (हिन्दरकुश) तथा काबुल की घाटी की भारतीय 
जातयो फो अपनी अरजा वनाा--विेषतया गधारवाला को, डेरियस स्वय लिधु 
तफ आगे बढ माया 1२ 

साइरस की भृ्यु (५३० $° पू०) के पश्चात्‌ उसमे उत्तराधिकारी केम्विसस 
मै आ वर्पो तक शासन किया व विद्रोहौमेबुरी तरह पसा रहने 
कारण उति भारत कौ मौर ध्यान देने का वित्कुल ही मवसर नही मिला } 

डेस्यि्--डेरियस (दारः या दारायवृश) भखामनी राजवश का बृतीय सम्राट 
था \ इसने ५२२ स ४८९ ई० प° तक शासन किया ) इसके भारतीय आक्रमण या 
अनक्रभण कै सम्ब घ मे स्वय उसके अर्भिलेख वताते है । ये भभिलेख निम्नलिखित है- 

(१ ॥ वेदिस्तून-मभिचेख ५२० से ५१८ ई० पु*1 

२) पिपोलिस-मरभिलेख, ५१८ से ५१५ ई० पू 1 

{५ नकशेरुस्तम-मभिलेव, ५१५ ९० प° तथा # 

(४) हमदन-अभित्तेख } 

हैरोढोटस के विवरण से भो उक्त मभितेखो की पुष्टि हो जातौ है। उक्त 

इतिहासवार का कथनं है क्रि भारत डरियस का बौसवां "राज वपय (ऽग) था 


जा उसके सास्राज्य के कुल राज-कर का तृतीय भाग देता था) 


प्र-य ्रवेश्तातयाषेदमे जि भीवण सप्राम (जिसे हम देवासुर-सप्रम च (3) 
का उल्लेख समान स्प से पराप्त होता है, उत्त प्राधास्पर भोरमे दोर्नोके । 
सथ रहने फा केत मिलता है 1 इस पद्ध मेँ ईरानी नेताप्रो को पराजित होकर भागना 
पाथः) 
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श्र प्राचीन भारत 


डों° राधावृमुद मुकर्जी ने अखामनी मभिैषखो के माधार परं भारतीय सीमा 
पर पारसी साम्राज्य का निर्धारण इस प्रकार किया है". 

(१) यतुनन्=ययन =मावनिया 

(२) पाथव=पाथिया, 

(३) जस्कवन्ये क == डेगियना, 

(८) हरवा = (सरामू) =एरिया=हैरात, 
(५) वल्ृण = वैविटयान्=वल्घ, 

(६) सुगुदन्=सोगहियाना, 

(७) सकञ्= सकस्यान = सीस्तान्‌, 

(र) फतगुश = सतगून्= सत्तगिडिया, 

(६) हरोवतिश-=सरस्वती न्=अराकोथिया कार तथा 

(१०) म॑कमकरान । 

६ स्थान अब्र अफयानिस्तान के भाग तया सिधु सोमा से सल 
शरूभाग है1 
भारत मे पारसीक साम्राज्य की सीमा का निर्धारण किसी ओर साधन से 
करना अत्य त कठिन है । 

जरदसीज [क्षयाष)- रिमित कौ मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र जरकसी् 
(> ०५८७-४६८--४६५ ई० पू०) सिहासनारूढ हभ । उत्तराधिकार मे प्राप्ते भारतीय 
राज्य को इसने थपने मधन वेनाये रक्खा, इसका विष्वसनीय प्रमाणा यह है फि भूतानि 
ॐ नगर राज्यो पर श्राक्षमण करने के लिए जरक्सीज ने भारत से सेना प्राप्त की यी 
जिसका विवरण हैरोडोटसं देता है । 

जिन भारतीयो को जरक्सीज ने सेना मे भरती किया था उनके दो नाम दिषि 
गये है--(१) भारतीय तथा (२) गा धार । पैदल सेना फे अतिरिक्त भारत ने जरक्ी 
को. अश्वारोही, स्थ॒ सवारी के घोडे तथा रय खौचने के लिए घोड तथा जगली गद 
भौ असख्य कुत्तो के साथ दिये ।२ 

डों० राधाकुमुद मुक्जी ने इस भारतीय सनिको कौ वीरता का जोविवर 
प्रस्तुत किया है वह उनके शब्दो मे ही इस प्रकार है -- 

१६ डक 9८ ०८ (1134 पटल [प्रकाञ ए्००8 पणत एषी णि ध 
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तण्ड 3 

अखामनी शासको का ३३० ई० प° तक भारत प्र अधिकार स्थापित्र कर 
का प्रमाण इस प्रकार प्राप्त होता है कि इस वश के अन्तिम शासक रियस-टृतीय प 
स्तिकन्दर के अभियान को रोकने के लिए भारतीयो मे सनिक टुकडी की मांग की यी 
एरियन के कयनानुसार भारतीय सेना का एकं दल वत्या कफ क्षत्रप कौ भप्यकषता मै 


१ सखि 77८ 4९८ % 40८२५ एण, ‰ 42 जरक्सीजे 
२ देखिये 1/८ 4९८ % तदर्था 4, 2 42 ॥ 
३ देके बहो, पष्ठ ४२-४३ 1 ५ 


विदेशी मापण १६३ 


वैदिहटूपन (बाषती) तमा शोमहिपन (5०8०8०४) वे साय गागमेता मे सटा तया 
दपर दल, “भारतीय अण्वारोटी (1८018 ण्ण 12176675} भराकोसिया गै कत्तप 
फी सध्यक्षता भे युद्ध किया 1" डो राघानु्ुद मुकजीं ने दस मार पर कि भारतीम 
सेना अपने प्रान्त मैः शतपो फी अध्यदना म युद्ध न मरके दूसरे प्रतोरेक्षघ्रपो दारा 
संचालित की गई, यहु अ युमान किया वि सम्यत दस समय तक भारत का कई 
पारपीद क्षप दही रह गपा था ओर अव भारत पर नवा अधिकार शिथिल 
पदताजार्हाया। 

पारसीव भारतोय सम्यङ का प्रतिफल --इ7 दोनो जातिया का सम्पफे बटूत 

पट्ते मे चता आ रहा धा! कुठ व्िद्रानोने तो एन दोनो जातियोको एक ही माना 

है शौर्ये पारसीक प्रन्प गवेस्ता तया हिन्दु ग्रथवेद दोनो धमोकेदो भूल स्तम्भोको 
ही षके प्रमाण मे भ्स्तुत क्पे ह! ॥ 

पह तो परितिहासिक भात कौ वातत रही । रेतिहात्तिक कात मे भी दनम 
पारस्परिक सम्पक षा प्रगाण प्राप्त होता है जिसके विषय मे वरिच्येद कै प्रारन्भमे 
भी गताया जा चुकी दै] यह्‌ भी बताया गमाधापि व्यापापरिपाने फारस से सेखन- 
कला को थाप साकर भारतीषे षो मौपौ, किन्तु केवल ध्यापारियो हारा हौ तेखन- 
कला का प्रचार होना कष्ठ फटिन-मा लगता है । निश्चय हौ इसमे पारसी तेखको क 
हय होगा जिनं मारत मे अयामनी राज्य कौ स्यापना के फलस्वसूप ध्न दोनो देशो 
भे प्रतिष्ठापित राजनीतिक व्यापारिव एव सास्फेतिक सम्ब घ के पश्चात्‌ यहा मानें 
का भवर प्राप्त हभ होया \ इन्ही पारसी लेखक ने भारत मे "अरेमिक' (4८) 
ड्ग फी लेषन-परणाती वा प्रथलन किया जिसका विकारा अगक-फाल तथा उसके 
पृष्चात्‌ "वरोष्ठौ" लिपि वे चामरे आ । यह्‌ अस्वी लिपि कौ भांति दाहिने से गाई 
भर को ्नियी जाती ची] भदन निर्माणि-क्लावेक्षेत्रमे भी कुष ० 
प्रभाव का अनुमान करते दू नौर उनका देस विचार है कि भगोक का पाटः का 
स्तम्भोवाला विशाल भवन, उस्वे स्तम्भा एव शिलाआ पर उत्कीर्ण अभिलेख तया 
स्तम्भा दा चष्टाणीप गादि ये सारी शंलियां पाररीकदेर। एस मतमे काफी 
सत्यता भी प्रक्ट होती है 1 अशोककालीन तक्षण-क्ला का नभ्रुना इसके पूव भारत 
मे नही प्रप्त दौता रै मौर सम्भवत अशोक के धव तो स्तम्भ खडा करनेकी 
परिपाटीहीनयथी)\ 

वृद्ध विद्वान्‌ भारतीय राजा के दारी जीवन पर भी इस सम्बध का 
प्रभावे दिखति ह ओर उनका अदान मानद किं चद्रगुष्ठतका राज दरवार मे केश त्िचन 
पार्स कै सप्राटो को इषौ, प्रया के आधार पर ्रचलित हअ या । पारसीक आक्रमण 
कौर पारसीक सम्पक दी स्मृति लगभग आभामी दो-तीन शताट्न्पो तक बनी रही 
सका मान्य प्रमाण स्वय भअगणोक-अभिलंख ह जिसमे राजा पारसीक सख्राटोश्ी भोर 
सकैत करता है-- 

“देवाना पियो पियदसि रजा एव नाह-धात्तिय दास्यवौप्‌ क्षमायिय 1 

उपर्युक्त साष्यो के ध्राघ्रार पर यह्‌ निष्कंथं निकाला जा सचता है कि पारसीक 





१ न्ना ॥ा८ एलाशदषऽ 15 2156 व्रते काल पप्षण्वेपल्न ग कट 
11. 81 
(ल्द) दत्‌ नकु (नुव) उल्ल्त्य्ह पथ पाट गक्व्ठपषवड 
० 65०2 एह्य ४0४८०6६ ४25 2156 एलल, शर्ट 3 चट कष्य 
ण ऽना त्तन्लऽ *-रायघौधतो, 201४2८०} दरण ए 243 
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॥ 


१६४ प्राचोन भारत 


आक्रभरण का प्रत्यक्ष प्रभाव भारतवय पर षा । यह्‌ प्रभाव अपना तात्कालिक परिणाम 
भरी दिषा सका । मौर, मदि हम यह नि्नेयप्रुवक स्वीकार करसमेते ई, जता नि 
अधिकाश विद्रानो ने स्वीकार किया दहै कि अभिलेख उक्तीण कराना पारसीक दैन है, 
तो ह्मे अपने को पारसीक प्रभाव का वास्तव मे णी समक्षना चाहिए, वयोवि- अभि 
लेखो फे प्रभाव भे हमारे एतिहास के भनेकं क्षत्र ्िमिराच्छादित हौ रह्‌ गये होते भौर 
कुछ इतिहासकारो कौ इतिहासं लिखने ॐ स्यान पर "इतिहास गढना' पडता । 


उत्तर-पश्चिम भारत 


पारसोक आक्रमेण के समथ उत्तर-पर्र्विम भारत के राज्यो का उल्लेख पिदधे 
पृष्ठो मै किया गया या । गयत थह भी सकेत किया याकि अत्ति में डेरियप्ततूतीय 
कै शासन-काल मे सारस द्वारा स्यापित भारत के उत्तर-पर्िविमी सीमान्त प्रदेशो 
का पारसीक राज्य अब शिथिल होता जा रहा था। सिकन्र के आक्रमण के समय तक 
तोये प्षमाप्त हो चुके पे मौर अब भमष्य घटे छोटे राज्यो या राजनीतिक विभागौ 
मे सम्पूण भाग विमक्त हो गया था । सीमान्त प्रवेशके इने विभिप्न रा्ज्योमे सेकु 
प्रमुख राज्यो का उत्तेख कर नेना वश्यक है । यहा यह भी सूचित कर देना आवश्यक 
है कि इनमे कु तो राजतघ्रात्मक थे कीर कू गणतव्रातमक । 

(१) भ्रस्पेसियन (^) --यह कानूल की सहायक भविस कूनार 
यजीर की घाटियो मे था । यहाँ के निवात्तियो का नाम ईरानियो फे “अस्प” से 
गया है जो सस्त “भश्व" अथवा अश्वक है । इस आघार पर अ्वेसियन कौ 
अश्वक की परिचिभी शाखा का माना जा सकता है । 

(२) गुरेन या गौर (७४२००३४)--पह अस्पेभियन तथा भस्केमियन के 
मध्यमे पजकौरनदीकीधाटीमे था। 

(३) भरस्सकेनस या श्रश्यक (45०21८798)}--यहे पूवे मे सि धु नदी तक प्रसा 
रिति था । इसकी राजधानी मस्सग धौ जो मालकन्दे दरे के निकट स्थित धी । सका 
नाम कभी सुवास्तु या उद्यान भौ था! इनकी सेना मे २० हजार मश्वारोही, ३० हजार 
से अधिक पैदल तथा ३० हाथी थे । 

(४) नौसा (7१४52) --यहं काबुल तया सिधु के मध्य एक पवतीय राज्य या 
जिसका शासन गणतत्रात्मक थ । एरियन के कथनाचुसार नौसा के निवासी भारतीयं 
न होकर डाथोनिसस के साथ भये हए लोगों वै" वशज थे । “यौन कम्बोज का एक 
माथ अन्नेख मज्हिम निकायमे विया गया है! गौतम वृद्ध तथा आस्सलायन के 
सरमय मे यवम राज्य का उत्तेख विशिष्ट है । होल्डिक क मतानुसार भधुनिके स्वत 
नगरमे कौहिनूरकी धाटीमे ही कभी नौसा नगर स्थापितं या।* 

(५) प्यकेलाटिस ( 2०४१०००९ )--एरिमन क मतानुसार यह कावृल सं 
क्षिपे मा मे पडता या । यह्‌ सस्कृत का पुष्करावती दै, जिसते प्राचीन पश्चिमी 
गा-धार का बोध होता है । इसकी राजधानी पुष्करावती पेशावर के उत्तर-पुवं १७ 
मील र आधुनिक भीरजियारत तथा चारसडडा थी! धिकन्दरके आक्रमण के समय 
वहाँ का शासक अस्त्र (3८८3), हस्ति अथवा मष्टेक था । 

(९) तक्षशिला (7कप्यग)--तिधु ततया सेलम के बीच मे यह्‌ नगर स्थित था। 


१ ल्तिय, 2 त ब एवान्य, 2 57 (व्ह तय, 1, 7 353 
५०८५ ण ९३तगप्वत्पप 


विदेशी आक्रमण १६५ 


स्टरबोने लिव है--“सिन्धु त्तया दैदस्पीज ( 1 ‰१०००८४, ज्ेलम } दे मध्य सुन्दर 
निममो द्वारा अनुगासित एक विशाल नगर तदशिला था 1” इप्की राजधानी गा घार 
की प्राचीन राजधानी फे पूर्वी भागमे थी) 

(७) भरसक या उरशा {^182\68) -- यह याधरनिव हजारी जिता तचा कम्बोज 
काएकंभागयथा। 

(८) भभिसार (48915) --इसमे काए्मीर का परचिमोत्तर भाग सम्मिलित 

था) छरणा कौ भाँति यह भी प्राचीन कम्बोज काटी एक भागं था जितम उत्तर 
पश्चिमी सीमप्रान्त कै हजारा जिले का एकं भाग भी सम्मितित था। 


(&) परिष राज्य (106 20709} --यह्‌ पषेलम तया चेनाव के बीच भाघ 
निक गुजरात तथा शाहपुर का भाग या । स्दरेवो+ के फयनानुसार यहे एक उवर एवं 
विशत जिला धा जितमे ३०० नगर ये ! ढायोडोरपर के अनुसार पौरसकीसेनामे 
‰० हजार वैदल, ३ हजार अश्वारोही, एक हजार से मधिक रथ १३० हाषी ये । 

(१०) म्लागनिकाई (७३०४211) -- इनका राज्य तेनाव के प्र्चिमिमे 
था! नमे अनेक समद्धिगाली नगद ये जिनमे ५ हजारसे कम जनसष्यान थीभौर 
कुष्ठ नगरो मे तो यह सष्या १० हजार ठकं थौ । 

{११) गावरिभ (©27142715)--यह राज्य साधारण कोटि का था ओर चेनाव 
तथा रावी नदिधा के मीच की भरुमिमे स्थितया! 

(१२) धद स्ताई (4०९००51० )--ये सम्भवत महाभारत कै शद्विन है ।ये 
रावी पूर्वी तट पर बते ये । पिम्प्रम नवा प्रमुख नगर भा! 

(१२) कठ (1९201210:}--षेलम तथा चेनाव के मध्य मे कंठजात्तिका 
गणतत्र या॥ श दतिहासकार से रावी तया चेनाव के मध्यमे वताते । गुद-क्ला 
भैम गद्वितीयये। ये शुन्दरताफै भौ उपासकये ओर सरुदरतम परु इनका राजा 
शुना जाताथा।3 

(€४) सौभूति राज्य (1९198प०य्य ग 5ण+१०8)--यह्‌ सम्भवत केतम 
कै तट पर स्थित था 1 स्मिय महोन्य के विचार मे सौभूति राज्य करी स्थिति स्टरैवौके 
विवरण के आधार परक्षेतमसे सिधु तक की मध्यस्य शूमिमरे निधारत फीजा 
सकती है जिसमे नमक कौ बहत बडी चन न थी ) किन्तु यह भधिक तकक्षगते इसलिए 
मही जान पडता कि प्राचीन लेखको ने इमे क्षेलमं मै पूव मे बताया है । कटियस नके 
विषय मे लिखता है कि असभ्यो कौ दुष्टिमे ये बहुत सु-दर भौर्‌ नियमित जौवन विता 
रे थे । इनका अनुशासन वहत सुन्दर था ! माता पिता एव अभिभावक कौ इच्छा पर 
जन्ये का पालम-पोपण नहीं होता या, प्रत्युत यह कार्यं चिकित्साधिकोरियो षर निभर 

याकयोकि यदि द्नकी रायमे बच्चे के अवयवमे किसी प्रकारकादोष रहताथातो 
वे उछकी हस्या फी आज्ञा दे देते थे ( वैवाहिक सम्बध स्याप्ति करते समय उच्च 
धा ध ध्यान नदी रक्वा जाता था वरन्‌ सृन्दरता का, जिससे सुन्दर सन्तान उत्पन्न 
समे 

१ प क्ण्ये ? अ, ए, 91 

२ धधा य वावत, 2 274 

२ मकिडल, 44८८ा/ (044 च वद्य पा (जन्या दपथव्पयाद, 
2 38 
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१६६ प्राचौन भारत 


(१५) फेगस (एवल 35)--यह सभवत स्त का भगत है जो त्रियो का 
ही एक गौध है 1 इनका गणतद्र रावी तथा व्याम नदीे वीचमेथा। 

(१६) सियोई (5101) सस्त प्रय तथा जातवा म दका उत्तेख विभिन 
स्पमे किया गया है । तवेद म शिव सोमो का उत्ते परिया गयां है 1 वेसन्तर जातक 
गिवि नगर वा उत्ते करता है भौर इते भ तगत अरिष्यपुर तया जेतुत्तर नगरा का 
निदेण करता ह 1, हूत युद्ध सम्भायना है कि शिव, श्रिवि, निषि तया सिवो समान 
है । शारकोट अभित्तेय म उल्लिखित सिविपुर से इसकी समता की जां सवतीहै गौर 
यह तफंसगत भी है। इन समस्त साक्ष्या वे माघार पर शिषिया सिबोरह राज्यको 
ज्ञेलम तथा चेनाय के सगमके नीचे ज्ञग जितिमे माना जा सक्ताह।२ 

महाभारतमे भी सिवि राष्ट्‌ का उल्लेख विया गया है जिसके णासक कानाम्‌ 
उसिनर दिया गया है भौर उक्त राष्टरको यमुनारे दूर नदौ वताया गया है 13 

(१७) परगलेसाई (^६"249०)}--ये सिवो या शिवि राज्य के निवटये 
सौर इनके पासन ४० हजार पैदल तथा ३ हजार भश्वारोही ये । 

५ ८) कषुदकं (09012124) -वरियस तथा डायोडोरस क वथनायुसार हम 
सरह दो जातियो कै पसि ही मान सकते ह । स्ेलम तथा चेनाव वे सममे 
नीचे की भूमि प्र इनका अधिकार था । पूनानियो बे -ाक्सद्काई' (087०१२१) 
फ लिए, महाभारत मे शशषुद्रक' एब्द आया है ।*ये परजने की प्रसिद्ध लढाकू जातियो 
भेसेथे। 

(१६) मालव (911०")}--इनका राज्य सम्भवत रामी के निले भागनी 
भोर दाहिने तट पर धा । उनवे राज्यमे ही चेनाव कासि से मिलने का उत्ते 
मिलता है 1" “मल्लोद' का अथ सस्छृत्‌ के मालव मे दै । कात्यायन ने कषुद्रक मालव वा 
साय साये उल्लेख किया है । कटियस के अनुसार भद्रक ओर सवो के पातत ६० 
हजार पदल, १० हजार अश्वारोही तया &०० रथ ये। श्रौ भण्डारकर महोदयमे 
पाणिनि कै आधार पर मालवो को शस्व्रोपजोवौ बताया है । 

(२०) श्रम्बच्ठ (41851201) --विभिने विद्वानो ने इनके भि न-मिन्न नाम 
यिदह । चेनाव वै नीचे की भोर मालव कै निकट (चेनाव सिषु-सगम के ऊपर) कहीं 
हुनका राज्य था ) सस्कृत तया पालि प्रयो भे अम्बष्ड का उलेख किया गयाहै। 
एेतरेय ब्राहमण मे अम्बष्ठ राजा का उल्लेख है जिप्तका पुरोहित नारद था । महाभारत 
भी अ-य उत्तर प्चिभी जातियो सिषि-क्षद्रक, मालव आदि के साय इनका उत्लेद 

१ वेसतर जातकं ४५४७] 

२ णवा 2 पकम वद, 232 

द ध 5४2 (पमप, 4 © 7 ष्ट्व (कवत, एः = 160-161 
0प्०ध्व्य ए ए [१.1 1 1 
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करता है । विधिन्न धम-परयो मे इनके व्यवसाय के सम्बधमेश्रवाग्र डाला ग्रयाहै। 
क्लिकन्दर के आक्रमण वै समथ अम्बष्ठ एवं शषितिणाती जाति पी जिसका णासन 
गमरतव्रस्मिक पा नौर जिसङे पासि ६० हजार पैदल, ६ हजार मश्वारोही तथा 
५०० रयये। 


(२१२२) क्षत्रि तया वसाति (अ वधा० 2774 058वा0यो--मेकिन्डल के 
अनुसार "अक्षो" (>,21\००१) सस्त वा क्षति है जिनको मनु ने वणसकृर बताया 
है। इसी भकाद भूनानी "भोस्साटिवोरं {0484101} महाभारत का वसाति है । ये 
येनाव रै नियते भाग मे चेकाव रावी तथा चेनावसिषु कं रगमके मध्य मेवक्सेये। 


(२३ २४) शु तथा मत्सनो्ई (०१२९४ २०९ 21258401 }--पजाव की 
नदिया बे सगम-स्यत वे नीम पजान (मिठान-बोट क्षत्र) तथा बहावलपुर रियासी 
मे निकटवनीं भूभाग पर उत्तरी सि घ पर इनका अधिक्रार था। 'सि-घ नदी के प्रति- 
भते तटो पर इन दोनो जातिया का सघ धा । 


(२) मू वक (240४१७०8) --मूधिक राज्य मे आधुनिक सिध का भधि- 
काश भागस। या! सक्र जिते के अलोर मे इसकी राजधानी थी । एरियन 
के कयनानुसार यहां ग्राहमाणो का काफी प्रभुत्व था 1 

“ये सावजनिव स्पसशूलेमे भोजन भ्रतेये। इनका आहार भावेटका 
होत्रा धा, ययपि इनके पासं सोने चाँदी फी खाने थी किन्तु ये इन धातुभौो का उपयोग 
नही कप्तेये । दासौ के स्थान पर वे अपने तरर्णो से काम तेते थे । चिकित्सा विक्नान 
क्ये वे सर्वोपरि धिचान मानते थे भौर उघका विशेष अध्ययन करते ये उनके षानून मे 
वध एव व्यभिचार के भतिरिक्त ओर किसी अपराध का विधाने नही, कमि उनका 
कहना धा कि यदि राजीनामे तोढे जते है तो प्रतिपक्ष को भपने अरुचितर विश्वासका 
दण्ड भितना ही चाहिए 1"* 

(२६) भोस्थ "व मे अनुसार लरघान के पाक्त स्िधुमे 
मे्तिममेयेक्तेहृएयेः 

(२७) समयस या शाम्ब (59705) --मुपिके के निकट सम्वत ज्निसी पवतीय 
परदेण का शासक धा 1 इसकी राजधानी सिधु के तट पर सिन्दिमान {= सहवान) थी । 

(२८) षटत्त (२०(९1८८}--यह्‌ सि घ भ्रान्त बे दक्षिणी भाग मे प्िधु नदी 
कै महान पर स्थित था मौर इसकी राजधानी पटल आधुनिक महामनाबादमे थी 1 

`डायोढोर ने इसके विषय मे लिखा दै-- 

""(यह) विशाल नमर था ओर इभका शासन विधान स्पार्टाकी भातिथा।दो 
विभिन्न कुलो के दां वशागतत राजानौ मे युद्ध का नेतृत्व निहित था भौर सम्पूण राज्य 
कौ शासन-ग्यवस्था वृद्धो की एक सभा करती थी ।* 

पारस्परिकं राजनोतिक सम्ब ध--पिछठने पृष्ठो मे सिकन्दर कालीन उत्तर 
पर्चिमी भारत के कूद प्रमुख राजनीतिक सत्तायुक्त जातियो एव राजनीतिक सगटनो 
कए उत किया गया है । यह उनके पारस्परिक संम्ब घ पर्‌ एक विहमम दृष्टि स 
लेना आवश्यक है जिससे उनको वास्तविक शक्ति का बोध हो मके । 

उपरोक्त राज्यो की यह ० त्तिथीकिवे परस्पर मत्री स्थापित करके 
राजनोत्तिक एकता को प्रध्य देना नहो ये । कटियस मे अनुसार तक्षशिला-नरेथ 
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आम्भी त्था अभितार्‌ मौर पोरस्र र होता रहा । हसी प्रकार एरियन मे कथना 
गुश्ार पोरसं तथा भभिसार य॑वल 2) केही मुनये, वरन्‌ स्वायत्त शाभ्ननवाते 
पटोपिपो पर भो इनको वक्रदुष्टि गदी हई थी मौर वे उनके भी शतु थे । शुके तया 
मालवे विष्डभीद्नदोनाने रणयात्राष्ी थौ । एस्यिन ने यहभी ववाया 
पोरस तथा उतरे भतीजे मे भा शवरुता थो ! साम्ब तथा मुपिकमे भी शतरूता का 
सम्ब शात होताहै। 
यूनानी आक्रमण सिकदर का भयान * 

पारसो भरमा के सम्बध मे हम पिद्धते परिच्छेदमे पद चु 1 यह भारत 
पर उस तूफानी आक्रमणका वणान किया जायया जिने एक वार न केवल उत्तर-परिम 
भारत चरन्‌ विष्व दे अधिका भागो को दहला दिया भौर अपनी भयकर्ता एव 
भीपरणत्ता फा स्मारक वरत दिनो के लिए स्थायी बना दिया । गूनानिया को भारतवध 
के सम्बध मे विशते जानकारी पारस्ियासे प्राप्त हो चुकौ थी । 

३३१ ० पू० सिकन्दर ने गौगमेला ( 09ण्र्णल2 ) अथवा अरेता 
(4४८2) वै युद्ध मे अघामनी साप्नाज्य की नीव क्षकक्षोर कर भौर ३२० {० पूर 
मे पर्िपोलंस (८5९7०115) नामक उनकी राजधानी कौ भस्मसात्‌ कर अखामनी 
साम्राज्य के शासक डरियस-तृतीय को युद्ध मे पूणतया पराजित्त फर दिया । तत्पश्चात्‌ 
उसने भारत्त-विजय कै स्वप्ना को सत्य मनाने के लिए सशक्त कदम बदयि । सर्वप्रथम 
उस्ने सरीस्तान पर अधिकार स्थापित कर्‌ लिया । तत्पषए्चात्‌ उसका आक्रमण अफगानि- 
स्तान पर हभ ओर वहां मागो की सधि पर उसने 'अराकोसियो का सिकन्दरिया" 
( कलवर दप0णडटु (४९ 4726005/025 ), +काकोसिया का सिकन्दरिया! 
(^1९वा0718 पततः (2४०३5८5) ' नामक नगर यतये । प्रयम नगर आप्रुनिक 
क-धार है तथा द्वितीय हि दुकुश पवत के निकटस्य आधुनिक चारिकार कटना (वेप्राम) 
वे स्थान पर निमित त्रिया शया था । व॑किदटरियो पर अपना अधिकार स्यापिते करना 
सिकदर ने सामरिकं दृष्टिकोण से आवश्यक समन्ञा था । इसीलिए उसने बैदिद्रया 
तथा उसके समोषवतीं भूभाग पर आक्रमण कर दिया ओर वहा भ्रपना पूर्णं अधितार 
स्थापित कर लिया । वतिटरथा से सिकन्दर काबुल की भोर मुडाओर अव हँसे 
भारत विजय की तैयारियां करने लगा । सेना के वड़े भाग को उतने खैबरकै दरे 
प्रस्थान करने का अदेश दिया । इस प्रकार ३२७ ई० पूण तक सिकन्दर ने बर्थिटृथा 
तथा आधृनिकं बोखारा पर सरदरिया तक छापा मारकर पूर्वी ईरान पर हिन्ुकुषं 
तक विजय प्राप्त करली थी । मई ३२७ ई० पू० मे वह्‌ भारत की ओर मुडा। 

भ्रीमात जातिग्रां--उत्तर-पश्चिमी भारत की राजनीतिक अवस्था का अध्ययन 
करते समय हमने देखा! था कि सम्पूर्णं भाग छोटे-छोटे राज्यो एव गणतयो मे विभक्तं 
धा इन राज्यो की पास्परिक फूट का दिग्दशन हमने पहले किया या 1 इन राज्यो को 
अपनी वद्धि का उतना ध्यान नं था जितना पडोसी के पतन की चिन्ताथी। अत इन 
राज्योनेही स्वय अपने हाथा देश के विनाश के लिए आक्रमणकारी कौ द्वार लो 
दिए 1 कहा जाता है कि जव सिकदर बोखारामे था तभी तक्षशिक्षा के शासक 
आम्भीक ने सिकन्दर के पास भारत-आकमण का निम्र भेना या मौर ससे यपने 
राज्य को जाक्रमण मुक्तं करने की परायना की थो । कटियस के कथनानुसार उतने 
सिकन्दर के पास लाभदायक उपहार भी भेजे थे जिनमे ९५ हाथी, विशिष्ट _ आकार 
श्रकार कौ अनेक भेदं तथा उत्तम नस्त के तीन हजार बैल ये। आाम्भौ ने अत्यन्त 
स्वाथयुक्त धुद्र भावो से प्रेरित होकर एसा करिया या । उसने अपने परहोसौ सशक्त | 
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पोर ८१५ जो स्ेतम तथा रावी नदियो के मध्यस्य भूमिका शासक घा, 
विनष्टक्रे के अभिप्रायसेही रेस क्यिा धा पोरस अपने समीपवर्ती भूमागो पर 
तरीद्रता से अधिकार जमाता जा रहा पा ओर उसने रावी तकं अपना अधिकार स्थापित 
करके तेक्षणिला के सोमात को परिचिम मे दहला दिया था उसकी वदृती हई ताकत 
कौ रोकनेकेतिएषही बाम्भीने सिकन्दर को आमदरित क्या था! यदि पञनकेये 
दो णरितिशाती नरेश आपस मे मिलकर भक्रमणषारी का सामना मिये होतेत्तो 
सम्भवन प्रारम्भमेही शिकदर को भारते प्रवेश की कल्पना छोड पैनी पी होती गौर 
दस प्रकार भौपण मरसरहार एव रक्तपात से देण वच गया होता ¡ भिन्तु इसमे प्रत्त 
भूल आक्रमणकासै फो निमत्रण मिता भौर वह्‌ निर्भाकि होकर भारत मपी सीमा पर 
पटूवकर आक्रमण की तैथारियां जोर णोर से क्रेलमा। 

प्स्यसी मस्सग नीता-- काबुल नदौ के उत्तरवर्ती मागं से अभियान करते 
करुनार एव स्वात धाटियो बे परवेतोय प्रदेल म सिकन्दर कौ सवेप्रथम अश्वक नामक 
परारतीय आदि का सामना करना पटा 1 वहो वीरास्ते अश्वको ने आक्रमणकरारीका 
सामना दिया। एरियम महोदय ने भी श्नके भयकर युद्ध का उत्तेख किया है । इनकी 
वीरता का समर्थेन अन्य इतिहास्रकारोने भी किया है ।* रक्त-प्लाचित युद्ध कै प्रण्वात्‌ 
सिकन्दर फी विजय हई भौर उसने यहा कै ४० हजार मदो तथा २ लखि ३० हजार 
लोको एकडा ! उत्तम नस्त घाले वलो श्लौ तो उसने कृपि-काय शै लिए मकटूनिया' 
भेज दिया तया मय को भपने साथ सेना के प्रयोग के सिए रखा । 


अश्वको कौ अनेक युद्धो मै पराजय अवश्य हर्द कितु उब्दे एक शरणस्यल प्राप्त 
हो गश । यह धा उनका सुदृढ दुग मस्सग । यहा सम्भवत “मस्वतियो' (^> 
थ) के भशवक की पूर्वी शाखा निवास करती थी । ६नके मास २० हजार भश्वारोही, 
३० हजार वैदष वथा ३० हथी ये । नकी राजधानेो मस्छग की प्रतिक भनावट पर 
दुष्टिपात करने से शात होता है वि यह्‌ स्वय एक रक्षा मितप्ति थी । सस्सगके दवेम 
एक्‌ ती्रणामिनी पर्वततोयं नदी थो जिसशा तट विल्कूल सौधा खडा धा । पश्चिम एव 
दक्षिण मे “्रष्ति ने दिशाल्‌ चदान एव गहरी धाटिमो से किलाबन्दी षी थी 1/२ 
ग ्रह्ेतिक रको के अतिरिक्त ऊेची-वौडी प्राचीरं तथा एकं गहरी खाद भी दसकरी 
रक्षा के लिए निमितथी1 सिकदर की सारी गुद्ध-कला यहां शिथिल पडगर्द गौर 
विजयश्री भसम्भव्‌-सी लमने लगी । दुभग्पिविश अश्वा फे नेता भष्वकर्णं को एक तीर 
लग गया भीर्‌ वह्‌ धराणायी हो गया ।3 नेता के घराशायी हो जाने के परवात्‌ भारतीय 
युद्ध-पणाली मे रेष सेना का कोई मस्तित्व नही रह अत्ता था, यश्वको कौ भी यही 
! दणा हई ओर सिरन्दर ने उन्हे आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया ! सम्भवत अप्क्ण 
| की पत्नी को सिकन्दर ते बलसूर्वक छीन लिया जिससे जस्टिन महोदय के कथनानुसार 

एकं पुत्र उत्पन हुमा 1* 
भारत की उकत्तर-पर्विमी सीमा परर उन दिनो पी वीर जातिया धी जिनकी 
जीविका दही किसी के ओरसे युद्ध करना था। मस्म के युद्ध मे भी अश्वको की ओर 
से ७ हजार देसे आयुधजीवियो ने भीवण सप्राम कियाथा। युद्ध के पश्चात्‌ सिकंदर 
तथा मश्व मे जो सि हुई, उसके यनुसार इन आयुधजीवियो को शान्तिपूर्वक लौद 

१ सैक्तिण्डल, 440८100 (74, 7 65 
२ कटियत ८।१०॥ मेक्रिण्डल, पुण १६५ 
३ एरियन ४।२७]] सेर्रिण्डल, पृ० दय 
४ १२।७। ेक्िण्डल, १० ३२२ 
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जानिदेनैकी भी श्तथी जिपे िकन्दरने स्वीकार च्या, वितु इनवे भीपण 
प्रहासे को अक्रमणकारी न भ्रूल सका ओर उसने अपनी प्रतिज्ञा की अवहैलना कसते 
हए भागुधनीवियो पर दुग से गाह्र निवल जाने तथा अरक्षित स्यान मे पहं जनि वे 
पश्चात्‌ पी द्धे आक्रमण कर दिया ओर अधिकास संनि का बध कर दिया । उन्नि 
उसवे ्स व्यवहार का वलपूवक प्रतिवाद किमि भौर कहा कि सिकन्दर ने एपयपुवक 
की ५ क्भैशत वो तोडा है भौर इस प्रकार उसने उने देवता को भी अपवित्र 
क्र है जिह साक्षी बनाकरर्साध वी गरईथी।१ कन्तु सिकन्दर ने छलपूर्णं 
उत्तर दिया कि उसने उद दु¶ से बाहर निकल जनि देने के लिए शपयलीयीनक्रि 
उनमे मैत्री स्थापित रने कौ । मत मे आयुधजीवियो ने भी शस्य उढा सिये ओर तव 
सिक-दर को जिस भीपरता का सामना करना षडा, चिस प्रकार उसे उन पर्‌ विनय 
प्राप्त करनी पडी, वह्‌ वडी महंगी पदी । सिक दर के सम्मुव, ओर सम्भवत विश्व के 
सम्म यह पहला उदाहरण रहा कि जिस समय पुरु धराणायी होने लगे, स्वपो नै 
उनका कामभार संभाला भौर युद्ध को जारो रक्वा । विन्तु कहा उतनी विशाल परुनानी 
सेना ओर कहाँ वख हार भागुधजीवी । अतमे स्क दरने भीषण रक्तपात का 
दिष्दशन कराया भौर “आयुधजीवियो कौ मृत्यु गौरव सिद्ध हुई, जिसवे बदले परत्र 
जीवन स्वीकार करना उन्होने अत्य त घणित समा । "° सिक्दर जसे सैनिक का यह्‌ 
कार्यं सदैव धृरित है 1 एक सैनिक फे लिएर्साध के नियम इस प्रकार तोड देना उसके 
चरित्र पर धन्वा लगना है । सिक दर के पराक्रमी सैनिक जीवन पर भी यह्‌ एकं कालां 
घम्बा है जिते इतिहास भुला ही सवना । स्वय नानी इतिहासवार प्लूटाव ने उसके 
दम कायकी निदा करते दण लिखा है-- यह आचरण उसवे सामरिक यश प्रर एक 
काला धन्वा दै 1” 
अश्वको दै कुद पश्चिम तथा कोहेमूर की निचली शवला म नीसियो का गण 
तत्रथाजो अपने को नानी देवता डायानिसस का वश्ज मानते ये । मिकन्दरका 
सगोत्र सिद्ध कर देने के पश्चात नीता ने उस अपना हितंपौ वना लिया । नाक्रमणकारी 
भौ विधामस्थल चाहते थे, भौर इसस सुदर स्थान कहीं भौर नही मिल सकता था । 
निदान सेना कौ दुद दिनो तक यही विध्राम करन का आदेश मिला । पूनानी मुरा 
सुन्दरीमे तल्लीन हो गये 1 
नीसिमन का अपने को गूनानी जाति मे सरमया धत वताना छल या वास्तविकता 
थी, यह्‌ निश्चयपूवक नही कंहा जा सकता । अधिक सम्भावना छल की दै, मयाकि 
आक्रमणकारी की भयकरता एवे प्रचण्डता से उनका भयभीत हो जाना स्वाभाविक धा। 
द्रप्टकञ-नोसामे विश्राम करती हृद गूनानी सेना बौ मपने दरसरे दल के 
आगमन क सूचना मिली यह्‌ दल खवर के दरेको पार करप पेशावर मे उतर रहा 
शा! पेशावर का भरुभाग, जंसा कि गिदते पर्च्छिदमे यताया गया दै, भष्टकोके 
अधीन था) अष्टकोके राजा ने आत्मसमपण नही किया ओर दल-वल के साय 
अपनी राजधानी पुष्कलावती के दुग मे चला गया । कितु आक्रमरणकारियां के सम्य 
उते ्चकना पडा । अन्त मे स्िकन्दरने निकटवर्ती उत्तरी पवेतीय जातिया का विनाश 
कर पुष्कलावती वो भी अपने अधीन कर यहा फिलिप नामक व्यक्ति की अध्यक्षताम 


१ द्योडोरस १७।८४॥ नैहिष्डल, पु० २६६ 
1 ने काबुलमे ही प्रपनौ सेनाकोषदो भागों मे विमव्तकरदिपाया 
{जपे से बडा भाग वमर के इरेसेचताया) 


विदेशी जाक्रमण २०१ 


एक वरनानी स्कधावार कौ स्यापना दी । भारत कौ उत्तरी पर्चिमी सीमा पर गपा 
स्क-धावार्‌ स्थापित करना सिकन्दर नै आवश्यक समभा था। विधु नदी वे पश्चिमी 
लको कौ भी उसने निकानर की अधीनता मेक्रदियाया। दस प्रकार यहाँदो 
स्कधावार्‌ स्थापित कर्‌ दिये गये । आक्रमणकारी ने अपनी सेनाके एक भागकोनीका 
द्वारा सिरु नदी पार करे वा आदेश दिया भौर स्वय भोरिन्द नामक स्यान मे मटक 
मे १६ मोल उपर फौ गोर अपनी प्रमुख सेना से जा मिला जहां पर सिधु पारकरने 
की व्यवस्था नौका-सेतु का निर्माण करके उसके सेनापतियो नं पहते से हीकरदी थी । 
कषित पर भी सिनन्दर को उसी प्रकार सोहे रे चने चवाने पडते, जसा कि क्षेलम- 
तट परे पडा, विन्तु हमे ज्नातटै किसु के ठीके पथमे वैपशिलाकेा राज्य धा जिसके 
शासक माम्भीकने अपने हायौ भारत काटटार विदणी के चिए खोल दिया था। सिकन्दर 
कौेनाबिना विक्री ५ कासामना कयि हृएं नदी पार कर मर्ह । सिकन्दरने 
आम्पीक को उसके ही हयेन का पुरस्कार दिया गौर उपे भपना सामन्ते बनाकर 
वक्षपनिला मे ही अधिष्ठित कर दिया ! 
पु्--तक्षशिला के भ्रात्मसमपण कँ पश्चात्‌ अन्य निवटयवर्ती राच्यांनेभी भय 
भीत होकर आत्मसमपण कर दिया । तक्षशिला ते ५ हजार योद्धा तथा पर्यप्ति रसद 
सेकर सिकन्दर पूव कौ मोर बढा सौर वह केलम्‌ कै तट तक चढ आया । तक्षशिला 
धरेदी कदने पुरु (धोरस) को भात्मसमपण कर देने के सिए निमवण भेजा था 
पमे उत्तर मे उसने दूत से यह कहला दिया क्र वह्‌ सिकन्दर से रक्षे भे हौ 
मिलेगा । प्षेलम तट पर पटुचकर मिकदर ने उसे उस पार सना लिए खडा पाया 1 
(8 अभिप्तार कै राजा से सहायता मौगी थी किन्तु उसने ठीक भवसर प्रर सहायता 
स्वीकार कर्‌ दिया था! 
सिवर ने राहु चुरा्--शेलम के इस परार धूनानी सेना तथा उस पार भार- 
तीयेन घडी थी । सिक-दर म्यो गढ़ी हई प्ेलम को पार करता वैते ही बटन था, 
इरे भारतीय सेना को देवकर साटस दबता जा रहा था 1 अन्त में उस्न "नोरी तेषार 
फेना"? निरिचित किया । सिकन्दर के उत वाम की स्मृति यहा सहसा आ जाती है 
श्षिकदर विजय सुराया नही" 1 ईरान जीतने के पहले जव ग्रोक सेना रात्रि मे दाराय्‌- 
बहु की विस्तृतकषेना के भ ख खडी थी, कु परूनानी सेनापतियो ने इस भय से कि कहीं 
दिनके परकाषा मे अस्य ईरानी सेना गौ देवं यूनानी सेना डरन चाय, सिन्दरको 
साहदोथीकिरात्रि के अधकारमे ही ईरानियो पर आक्रमण करर दिया जाय । इत 
रउ धिक्कारते हुए सिवन्दर ने शह था कि “सिक दर विजय चुराेगा नही पर 
भाज वह्‌ “राह चुराने' के लिए भी प्रस्तुत है । किक दर ने श्रपने स्न-धावारो मे नाच 
रम, खेल-तमा्ो की व्यवस्था कर दी, जिससे शत्रु को यह विश्वास हो जाय किं द्म 
समय यूनानी धाक्रमण नही हौगा । विन्तु कषेलम के बहाव के ऊपर १६ मील की' दूरौ 
र उमर स्यल से जहाँ नदी के बच मे एक द्वीप बन गया धा, सिकन्दर ने अपनी सेना 
११ देजार की एक चनी हई टुकडी पार उतार दी 1२ स्क.घावारो की सुरक्षा के 
लिए उसने श्रतिरस षो एक भ्रवल चैना देकर नियुक्त कर दिया तथा स्व. धवारो एव 
पार्‌ उतरने क स्थान के मध्य मे मिलिगर को रख दिया । तीव्र वर्षा एव विजलियो की 
~~ 


१ देच्िये एरियन का लेव } 

२ कृं धिदारनो ने यहे शा भरकट क है कि परनानी वृत्ता तो से यहु निश्चय 
कर्मा कठिन है फ सिकदर मे १६ मील ऊपरो ध्रयवा निचले भाग को प्रर जाकर 
नदोषारष्ीथो। 
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जनिदेनेकौ भीश्तथी (1 
प्रहाय को आक्रमणकारी 
हए भग्युधजीवियो पर दुग 
पश्चात्‌ पीठे से भाक्मण 
उसके इस व्यव्हारका | 
की ( सन्धिकीश्तकौ 
है लिहे साक्षी, 
उत्तर दिया कि | 
नमे मैत्री स्थापित रखने, 
त्षिकन्दर कौ जिच 
प्रप्त करी पडी, वह्‌ वरं 
सम्मुख यहं 1 
छलका कायभार सेभाला 
सेना ओर कह वृद हरं 
दिग्दशन वराया ओर ¢ 
जीवन स्वीकारक्रनाद 
कार्य सदेव धृरित है । 
चरित्र पर धन्वा लगना 
धन्वा है जिसे इतिहास 1 
स कायं षी निन्दाकर्‌ 
फाला धन्वा रै 1 1 
अष्वकाके कच 
तत्रयाजो जपने 
सगोत्र सिद्ध करदेनेवे, 
भी विश्रामस्यल चाहते 
निदान सेना को कुद दव 
सुन्दरी मे तत्सीनहौगु 
नीतिया का 
थी, यह्‌ निश्चयपुवकः 
भआघ्रमणकारी कौ भयः 
प्रष्टफऽ--नी) 
आगमन कौ सूचना मिः 
शा] वेणावरपा भभ! 
अधीनथा1 अष्टका 
सपनी राजधानी पृरष्वला 
उपे सुकना प । मन्त 
वर पुष्क्लवती कभी 


१ ध्िोडेरस \~ 


जितर्मेतेषडाभाग ˆ 
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प्ताउसाई प्रयना म्ताउगनिकाई एव कनिष्ठ पोरस कौ पराजय पुरु विजय के 
पश्चात्‌ १ ने देवतामो कौ पूजा एव नाच रग मे कषठ दिन विताये । तत्पश्चात 
सिकन्दर गे ग्ताउसाई के ३७ नरौ को धीन लिया 1 तभी सिक-दर को भ विष्दर 
विद्रोह की सुचना पराप्त हई । सि के पश्चिमी श्रदेश का गूनानी क्षप निकानर या! 
द्रोहो ने उसकी हत्या कर दौ 1 सिकन्दर के मित्र शिमुप्त ने जो सिक दर की भोर 
स मोरनस के दुं का रक्षक या, यह्‌ सूचना उसके पास भेजो । सिधु की इन प्राण्ब- 
वर्ती जातियो कौ सिकन्दर बहुत पदाक्रान्त कर चुका था, विन्तु इनका विद्रोह यह सिद्ध 
करवा है कि सिकन्दर से पराजित होने वाती दन वीर जातियो को भपनी स्वतत्रता गब 
भीष्यारो थी भौर वे उसके लिए भारो से भारी वतरा उठाने को तयार धी । सिकन्दर 
फो जब यह्‌ सूचना ९५ उसे कुश्च विशेयं चिन्ता हई । पर पडोसी क्षत्रप तिरि- 
यास्प तया तक्षशिला गे ट फिलिप्‌ ने विद्रोह का दमन वर दिया । तभीधथूससे 
धेना भा जाने एव अप्रत्यक्ष खूप से विद्रोह मे सम्मिलित होने वाते मभिसारके 
रामा पुन आत्मसमपण क पर्चात्‌ सिकन्दर आगे बढा भौर उने चेनाव पार करके 
रोजा पुर के भतीजे कनिष्ठ पोरस को पराजित कर उसके राज्य को शुरुके राज्यम 
कर दिया । ग्ताउसा्ई का राज्य भी पुरकोही दे दिया गया+१ 
पिप्रमा पर भ्रधिकार--तदन तर सिकन्दर ने ३२६ ई प्र की वर्प के अन्त 
4 पार करके भप्रस्तई (आद्विज) कै प्रमुख दुग पिप्रमा पर मधिकार स्थापित 
॥ 


कैठे या कयेवाय--"साहस एव रणकौगल मे कठो कौ श्रद्वितीय प्रसिद्धि थी ।*२ 
कठो ने बडी वीरता से सिकन्दर का सामना क्रिया भौर ुद्धक्ौ भमकरता के कारण 
पिकन्दरकौ सहायताय अपने मित्र पुरु को बुलाना पडा । पुरु ५ हजार सनिषो के साय 
पैव भाया ।३ यह्‌ त सम्भव था कि पूरं की इस सहायता के अभाव मे सिकन्दर को 
विजय पराप्त यना ठन हयो जाता 1 एरियन ने भी इसका समथन किया है भौर लिखा 
दकि जव पिकन्दर ने कठो के सगल नामक दुगं को घेरा तब उनि ्रुनानी मेनाके 
चुहा दिये ।* क्ठाके १७ हजार संनिक काम माये तथा ६० हजार वन्दी हए 
५०० अश्यारोही तथा ३०० गाद्या भी रही ।५ इन ६० हजार बन्दीजनो मे 
निरचय हौ मामान्य नागरिक भी रहै होगि। कठो के भयकर युद्ध से करोधित ठोकर 
मि नेदुगका पूण विध्व कर दिया । विद्रोहोके भयसेपृष्ठभागकौ रक्षाके 
निम्र गरक सेना नियुक्त कर सिक दर आगे व्थास की ओर बढा । सौभूति तथा केलः 
पदतले हौ भात्मसमपण वर दिया था । 
~ प्रोष सेना का विदरोह- व्यास के, तट प्रर पुन जाने बे पश्चात युनानी सनाते 
टसा माभि वदने से कार्‌ कर दिया । महान्‌ सगटनकर्ता, कुशल सेनानायक एव वीर 
सिकदर को सुव्यवस्थित सेना का यह्‌ विद्रोह भाश्वयेजनक ही रहा । सिकदरङके 
जभते भाधणो फे सम्मुख भौ सेना केवल सू बहाकर रह गई 1° सेना ने मागे बढ़ने 
से वयो नकार कर दिया, त सम्बध बे इतिहासकायो ने दौ प्रकार के कारण बताये 


१ स्टरबो, मेक्किण्डल, पू० ३७ 

२ एस्यिन, ५।२२] तण्वा0 ‰) 4(थववथ, पु० ११५ 
२ बहौ ४२४ बहो ष्‌० ११६ 

४ वही ४।२४} मैक्ष्डल, प° ११९ 

५ षही। 

६ भ्तूटाक, ६२, 2०05104 ‰ 4८०40, प० ३१०. एरियन ५।२२। 
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कीघमे प्षिकदर ने राह चुरा सौ ओर जब पुर को यह्‌ ज्ञात हमा तो उसने अपन पूव 
पौरव को २ हजार योद्धा तथा १२० रथ देकर आक्रमणकारियो का सामना करने को 
भेजा किन्तु कहां सिक दर जसे वीर सेनानायक की अध्यक्षता मे युद्ध करने वाली इतनी 
बडी सेना ओर कहां दो हजार की एक द्योी सी टुकडी, जिसका सचालक नोस व्य 
राजक्रुमार । पौरव की सेना का ध्वस गुनानियो ने सरलतापूयःक कर दिया भौर ठव 
स्वय पुरु रणक्षेत्र मे उतर पडा । मूनानौ लेखको के केथनानुसार पुरं की सेना मे ५० 
हनार पदल, ३ हजार अश्वारोही, १,३०० रथ तथा १३० हाथी ये ।* पुरु कौ ब्युद 
रचना भी अपने ठग की अनोखी थी । उसने सामनेततो हायियोको घडाकरदिया 
भौर दनके अगय-वगल तथा पी पदाति सेना यो । दोनो पावो में अश्वारोही तथा 
उनके सामने रय खडे किये गये । पुरं कौ सेना इस प्रतोक्षामे थी कि पुनानी गक्षमण 
करे । इस प्रक्र तैयार होकर दोनो सेनार्ये कर्य के रणक्षेत्र मे आमने-सामने खडी थीं। 
शत्रु की सेना देखकर सिकन्दर का भी साहस चटने लगा ।> सिकन्दर ने कहा--“भाज 
का खतरा मेरे साहस का अतिक्रमण कर रहा है, माजका युद्ध बने जन्तुभ एवं जसा 
धारण वीरो सेहै।" तभी गुनानी अश्वारोहियो ने भारतीय सेना की वाहं कटौ 
पर्‌ तीरो की वर्था प्रारम्भ कर दी। इधर भारतीय अश्वारोही कुं शिथिल पड । 
भारतीय सैनिको को ससं बडी अभुविधा यहं पडी वि वे अपने ल धनुष की वर्षा. 
जल से भीगी गीली भूमि पर स्थिर नही कर पातेये। रथो को भी इस जलवृष्टिने 
अमुपयोगी सिद्ध किया । टाक के कथनानुसार "(पिदधती रात की) वर्षा के कारण 
बने हए दलदल तथा कौचड मे वे बरावर फंस जायाः करते ये तथा बिसी प्रकारभी 
आभे नही वढ पि ये "3 तत्पश्चात्‌ स्वय सिकन्दर सम्मुख आया । फिर शी भारतीम 
सेना वीता से लडती रहौ भौर प्नृटाक के कथनानुसारं "दिन कौ आठवी घटी” तकं 
यदधभमि मे उन्होनि अपनी प्रधानता दिवलाई ।* किन्तु दलदली श्रूमि मे पुरं का जिन पर्‌ 
अधिक भरोसा था, वे धनुघर तथा रथ दिल्कुल असमये हो यय । इधर हाथियौ कौ भी 
दशां बडी शोचनीय थी । चतुर यूनानी सैनिको ने भारतीय सेनाके ल पास आकर 
अर्‌ जान हयेली पर रखकर कुल्हाडियो से इनके पैर काटने आरम्भ कर दिये, तीरन्दाजो 
ने उनकी भखो को अपना निशाना वनाया, जिससे ये हाथी पागल हौ गये भौर भागते 
समय होने भपनी सेना को ही काफी क्षति पटूचाई । सेना मे भगदड मच चुकी थी 
पर वीर पुरु अपने हाथी पर खा वार परबार करता रहा मौर यह क्रम तवतक 
चलता रहा जव तक उनकी नसो मे रक्त-सचार जारी था । अ-त मे वह मूषित होकर 
धरती पर गिर पडा मौर मुच्छितावस्थामे ही बन्दी बनाया गया। युद्धो के पतते 
सिकदरने भी भपने जीवन मे दसा वीर नही देवा था । पकी वीरतासे 
तथा राजनीतिक चालो से प्रेरित धिक्-दर ने यहाँ दयालु हौने का सुदरतम मभितय 
किया ओर उसने पुर को न केवल उसका राज्य लौटा दिया प्रत्युत पूव के भ। 
प्रदेणो को भी उमे सम्मिलित करके उसे अपना सहायक मित्र बना लिया । 
सिकन्दर के लिए यह महान विजय थी, गत उसने इसकी स्मृतिमे दो गरो 
की स्थापना की--(१) निकाईया तया (२) अपने भृत अश्व शुकेफेला" वै नाम पर्‌ 
दुकेफेला नगर 1 
१ स्तुदाकं ने यह्‌ प्रह्या इत प्रकार बताई है--२० हजार पेदस तथा २ हार 
प्मश्वारोही--मेकिण्डल, प०३१० 
२ करियल, १४। मक्रिष्डल, १० २७६ 
३ कटियस प्रष्टम, पु० २०८ म॑ 
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्लाउस्ाई ध्रयना श्लाउगनिकराह्‌ एव कनिष्ठ पोरस की पराजय-- पुर विजय के 
पषात तिवो ने देवताभो की पूजा एव नाच-रग मे कुं दिन विताये { तत्पश्चात्‌ 
पिकन्दर मे ्ताखसार बै ३७ नगरौ को छीन लिया । तभी सिकन्दर कौ पने विष्ट 
विवाह की पचना प्राप्त हई 1 सिधु के परिचमी प्रदेश क दरूनानी क्षत्रप निकानर था । 
विदनोहियो ने उसकी हत्या वर दौ । सिकन्दर मित्र शधिगुप्त ने जौ सिक-दर की भोर 
से मोरनसके ५ का रक्षक था, यहं सूचना उसके पास भेजो । सिषं की इनं पाण्व 
र्ती भातियो को सिकम्दर बहुत पदाक्रान्त कर चुका या, विन्ु दनका विद्रोह यह सिद्ध 
दता है फि सिकन्दर से पराभितत होने वाली हन वीर जातियौ को भपनी स्वतव्रता भव 
भी प्यारी थी भौर व उसे लिएभारी से भारी दतरा उठाने को तयार थी । प्िकन्दर 
को जब यह्‌ सुचना भ्रात ५ स तो उसे कुठ विशव चिन्ता हई । पर पडोसी क्षत्रप तिरि- 
यास्म तथा तक्षशिला वे रेजिडे-ट फिलिप ने विद्रोह का दमन कर दिया । तभीथससे 
नवीने सेना मा जाने एव अप्रत्यक्ष रूप से विद्रोह मे सम्मिलित होने वाते मभितारके 
राजा के पुन आत्मसमपण के पश्चात्‌ सिकन्दर आगे बदा अर उसने चेनाब पार करके 
यजा पुषे भतीजे कनिष्ठ पोरस को पराजित कर उसके राज्य को पृखंके राज्यमे 
केर दिया । ग्लाउसाईू का राज्यभी पुरकोहीदेदिया गया ।१ 
म विप्रमा पर भ्रधिकार-- तदनन्तर सिकन्दर ने ३२६ ई० भू० कौ वर्षाके भन्त 
शा कौ प्रर कखे अप्रस्तई (आाद्रिज) के भमुख दुग पिप्रमा प्र अधिकार स्थापित 
या। 
कठ या कयेवांप--"साहस एव रणकौशल मे कठो षौ श्रद्वितीय प्रसिदि थी ।*२ 
कृढो ने बढी वौरता से सिकन्दर का सामना किया भौर युद्ध मौ भयकरता के कारण 
र की सहायताय पने मित्र पुर को बुलाना पडा । पुर ५ हजार सैनिका बै साय 
भाया 13 यह्‌ ४ सम्भव था कि पुरु की इस सहायता के अभाव मे सिकन्दर को 
विजय भप्त क्रा कठिन हो जाता । एरियन ने भी इसका समथन किया दै ओर निवा 
है पि जव सिकन्दर ने कठो वे सगल नामक दुग को घेरा तव उन्दोनि पूनानौ मेना के 
चा दिये 1४ कठा के १७ दजार सैनिके काम भये तथा ६० हजार वदी हुए 
जिगमे ५०० अश्वारेही तथा ३०० गादियां भी रही 1५ इन ६० हजार बन्दीजमोमे 
निश्चयहौ मामाय नागरिक भी ररे होगे । षठा बे धयकर युद्ध से क्रोधित होकर 
तिष-दर ने दग का पूण विध्वस कर दिथा। विद्रोहोके भय से पृष्ठभाग भ्ीरक्षाके 
निमित्त ्ोक सेना निगुक्त कर सिकदर भगे व्यास की मोर बदा । सभूति तया गल 
पते हौ आत्मसमपण कर दिया या 1 
~ प्रोफ सेना का विदरोहु- व्यास वे, तट पर पटुव जनि के पश्चात यूनानीसेनाने 
सहसा आगे बढने से इकार कर दिया । महान्‌ सगठनकर्ता, कुशल सेनानायक एव वीर 
की सुव्यवस्थित सेना का यह विद्रोह आश्चर्यजनक ही रहा 1 सिक दर के 
जागते भापणो ॐ सम्मुख भी सेना केवल आंसू वहाकर रह गई । ६ रेना ने भागे बने 
थो इन्कार कर दिथा, इस सम्ब घ मे इतिहावकारो ने दो प्रकार फे कारण बताये 
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४: पराचीन भारत 


द--पदना आतरिक तया दुरा बाह्य 1 भा-तरिक कारण मे सैनिको को भिभि्ता, 
व्याधिग्रस्तता, वस्माभाव तया उनका गृहोपुख हना स्मिति है वथा बाह्य कोरा 
मे भारत के सैनिको की रशा-वु सता एव भावी खतर फो मागक्यं [अ 
किन्तु आन्तरिव बाररण-म्बभी विन्या तो सभौ सेम्ये मभिमानमे प्र 
सपरत है जिपरक सि सैनिक तयार रहते ह गौर केवल इन्दी कठिनाहया से परानिति 
हीकर्रणभेरी यदवरदीगर्ईहो, यह्‌ तवंसगरत नही तत होता । निर्यय ही बाह्य 
कार का इसमे मधित हाच है 1 प्तूटाक के विवरण तै भी हमे इतका बोध होता दै1 
वह प्िवता दै मि “पोरस दैः मोच ने मबद्ूनिया नो > दिल वडा दिये बौर भारत 
मे ओर आमे करने कमै उक्ते कामना सवथा नष्ट दह गर वे जानते ये कि शवस २८ 
हगार पैदल तथा दो हजार यश्वासेहियः कौ सनावालं जयं पारस को पीते मे ऽन 
यहो विना षा सामना बरना षडा या भौर दसोसिएु जव उसने मगा पारकलनेषौ 
जि की तेव उन्निः उसका भादेग स्यष्टं रूप से अस्वीष्रेत वर द्विमा 1१ भारतीय 
शना की वरता कौ प्रशसा कटने हूए एरियन ने भो यह लिखा दै त्रि "एशिमरा मे उत 
समथ जिननौ जात्तिया जसत्तौ यी उनम भारतीय युदध-क्ला मे सवस मद्रगष्य भे 1२ 
सिकन्दर अपनी सेना कौ भागे दने बे तिषएु न्तिना ही चर्छारता था, सैनिकाका 
विद्रोह उतना ही भवकररूप धारण केरता जा रहा था। उन्होने मुन र्या याकि 
मागे भयानक नदिं, कष्टरर मदभूमि तथा निल संनायुक्त सडाक्‌ भाया है । 
कटिय् मे दस्य वितरण शम परदारदिगा टै, राके उस परार गरगरिषादईं तमा 
्रेसिभार दो जातिया निवास करती दै, जिनका राजा बग्रमिस अयने देश की रमा दे 
विषु सीमा पर २० हजार अश्वारोही, दो लास पदानि, चार धोडोवाले २ हनार दय 
तया दन सवते भयानक ३ हजार गज तेना तैयार रखना है 13 प्लूटक से भी एस 
कयन भ्रा समथम हो जाता है जिसने चिखाहे कि रिपाई तया परेतियाई उनका 
(ून्धनिय) का} सामना कणं कै लिए २० हजार भश्वारोो, र साच वदाति, २ हणार्‌ 
रथ तया ६ हजार गज-तेना तिरे प्रतीक्षा कर रहे ये ) दसम निश्नय ही नोर म्युक्ति 
मथो ग्योकि हसे शी दाद ह शोकहत, को तव तके महौ फर कठ चुक्रा षा, 
सिल्यूकस दौ ५०० थी दिय ओर स्वय ६ लाव तेवा ते शम्पूण भारतकोरीद 
डोला "४ निण्य ही पुनानी सेना ने भारत कौ भयकर साक जात्ियोके भयते 
अगे बदन से इन्कार कर दिया भीर जा कि एरियत ने लिखा दै, "जग उन्दनि मने 
सम्राट मयै उरे पर खतरे मोल सेनं भौर प्रयास पर प्रयास करने पर कमर कसते देवा 


छद उनके दित बैट गयं (* 
श्रीक तेना ने मपनी भतम सामो क भी भायोजमये किय । सभा के भरायोजन 


मग भथ है समस्ति विदा । सेवा कैग खभाओ के सम्बध मे लिते दए एरियन ने निखा 
है “जिनं (सभामा म) जपेक्षाङत शान्त लोयो न अपनी दवा पर विलाप निया ओर 
लोद्तर संनिका ने स्पष्टं कह दिया कि सिक-दर चह स्व्य ही उनका नेतृवव्यौन 
करे, वे कदामि भणि नही वेमे 1" ५ 
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कटियसं के कथनानुसार यह जात होता है कि सिकन्दर ने सेना मै जपील की-- 
“सैनिको । मुके आत है कि इस देश के निवासिप ते रिदधते दिनो मे मनेक अकारी 
किवदस्छियां प्रचारित कर रक्खी हँ जिनका अभिप्राय तुम्हारे अन्दर फेवल भय षा सचार 
मेलादै। निन्तु तुम्हारे अनुभव मे इत प्रबार के मिच्यासवादनये नहीदटै।*सेा 
पर धसका मोह प्रभाव नही पडा ओर फोडनसं ने कहा, “यद्यपि यह सत्य है कि यर्वरा 
षौ शष्या-सम्ब घी भफवाहो मे सचेत अत्युक्ति है तयापि उन मिथ्या भफवाहोसेभी 
हम यह अनुमान लगा सक्ते है कि भारतीयो कौ सख्या काफी भधिक होगी 1**२ “डाल 
दो मृक्े गरजती नदियो षे खतरेमे, छोडदोमुङ्षे च्‌द्ध गजो की दयापर, मौर हन 
चर ररम जातियो के प्रतिहिसक ओदाय पर जिनके नाम तुमह मातकसे भररटैषहै,म 
ठढलूगा रेते वीरोको जो मेया अनु्तरण करेगे 1**उ षर सिकन्दर के इन वाक्यो का 
उतर गोल-गेत आंसू की वृदे मितौ, भौर तव उसने निराश होकर का, "निस्सन्देहं 
हरे मानो से मेरे ण्न्दटकरति रे मेते कायरा को उत्साहित कप्तारहाषह 
जिनमे हृदय त्रास से भर गये ह ।'** अन्तमे सिकन्दरको स्वदेणकीओरसेनाका 
मुह मोड देना पडा 1 


पूर्वाभिमूख विजय-सीमा के निर्धारण के निमित्त सिवन्दर ने गूनानी दैवताभो के 
नाम परे १२ वेदिका-स्तम्भो का निर्माण सम्भवत व्यास वे दणिणी तट परकिपिभ्रौर 
तव स्वदेश-यात्रा की तैयारी की । 
सिषदर फी सापसो--स्वदेशं लौटे वे पूव सिकन्दरने विभितप्रदेणोके 
छसिन कौ व्यवस्या कर देना. मावष्यक्‌ समा, अत उसने अपने मिव पौरस वौ स्थास 
मौर केतम नदियो को सम्पूणं मध्यवर्ती भूमि तया ५ हनार नगरे से युक्त १५ ग्णतनो 
का शासक बनाया । उसने भाम्भी को पेलम कौ परश्चिमवतीं भूमि का तथा मधिसार 
मै रागाको कश्मर एव उर्पाका शासक वना दिया । इन भारतीय राजाभो के भावी 
विदरोदो पै दमनाय सिकदरन भारतमे निमित यूनानी नगरे मे पर्याप्त ्रूनानी 
सनिक रख दिये । 
सौभरति ने सिय दर कौ आत्मसमपण कर दिया तब जलयात्रा की तैयारियां 
होने लयौ, क्योकि कषेलम मे उतर जाने के बाद सिकन्दर किसी प्रकार के खतरे को 
ध्वसित कथि ब्रिना भपने पौ सुरक्षित नही समन्ञ सकता धा। अवत्ुबर्‌ कै भन्त मे 
सिकन्दर की नावे" नदी मे उतर गं । इननावो कीरक्षा केलिए दोनो तटोपर 
हफि्तियन तथा त्रतिरस कयो अध्यक्षता मे कुशल सैनिक दल चलते। दसी प्रकार 
सिकन्दर यावी एव चेनाव के सगम प्र पटच ग्या । 
सिकवर के मागं प्रवरोधक 
सिक-दर की सेना चिन्ताविहीन हो विजय के गौरव मे फूलकर स्वदेश लौट रही 
थी सेना षो अपने विदो की सपसता पर भी द्रु प्रमक्नता रही हौगी, परमे क्या 
जनतेये फि अभी उहोने जितने भयकर सग्रामो का सामना करिया है सपे मधिकं 
भयव युद्धा का सामना करना वाकी था । सिक-दर कड मागर रोकने वाली उन भार- 
प्रीय जातियो का नाम ्तिहास मे ममर है 
१ कटियस ६, २, द % दरवद, पु० २२३ 
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~ प्राचोन भारत 


है--पहलग आन्तरिक तया दूसरा बाय । आन्तरिक कारणा मे संनिको कौ चियिलता 
श्याधिग्रस्तता, वस्त्राभरावर तथा उनका यहो मुख होना _ सम्मिलित है तया बाह्य कारा 
मे भारत के सैनिको की रण-वुःशलता एव भावी खतरे फी आशव है 1 
विन्तु आन्तरिक कारण-सम्बशधी कर्टिनाद्या तो सभी लम्ये यभियान मपड 
सकती हँ जिसके लिए सैनिक तैयार रहते है भौर केवल इन्दी केठिनाइयो से पराजित 
होकर रणभेरी व द वृर दी गई हो, यदू तकसगत नही ज्ञात होता । निश्चय ही बाह्य 
कारणो का इसमे अधिक हाथ है। प्लूटाक के विवरण से भी हमे इवा बौध होता है! 
वेह लिखता है वि “पोरस के मोर्चे ने मददरूनिया गालो के दिल वैखा दिये भौर भारत 
मे ओर भगि वढने की उनकौ कामना सवथा नष्ट हो गरई। वे जानतेयेकि केवल २४ 
हजार वैदल तथा दौ हजार अश्वारोहियो की सेनावाले उस पोरस फो सीतने मे जन्ट 
वडी केठिनाई का सामना करा पडा था भोर उसीलिए जन उसने मेगा षार कले की 
जिद्‌ की तव उहोनि उसका भदेश स्पष्ट रूप से स्वोषृत वर दिया 1५ भाए्तीय 
सेनाकी वीरता कौ प्रशसा करते हुए एरियन ने भो यह्‌ लि दै कि “एशियार्मे उम 
समथ जितनी जातियां वसतो थी उनमे भारतीय युद्ध-क्ला मे सवते भग्रगप्य ये ।*** 
सिकन्दर अपनी सेना को आगे बढने वै लिए जितना हौ लसकारता था, सैनिको वा 
विद्रोह उतना ही भवकर सूप धारण करता जा रदा था । उन्दोनि सुन रक्वाथाङि 
आगे भयानक नदियां, कष्टकर मुभूमि तया विशाल सेनागुक्त लडाक्‌ जातिं ह । 
करियस ने दसका विवरण इस प्रकार दिया है, गगा के उस पार गगरिपाई तथा 
प्रेसिभई दो जातिया निवास करती ह, जिनका राजा भग्रमिस अपने देण की रका के 
लिए सीमा पर २० जार अश्वारोही, दो लाख पदाति, चार धोडोवाले २ हजार एय 
तथा दन सगसे भयानक ३ हजार गज सेना तैयार रखता है 18 प्तूटाक से भौ इत 
कयन वा समथा हौ जाता है जिसने लिखा है फि “गगरिपाई तथा ` प्रसियाई उनका 
(ूनानियो का) सामना करे के लिए २० हजार अश्वारोदी, २ लाव पदाति, २ हजार 
रप तथा ६ हजार गज-सेना लिये प्रतीक्षा कर रह थे । इसमे निश्चय ही कोई भल्युक्ति 
नथी भयोकि इसके शीघ्र बाद ही दिन्दोकत्तस ने, जो तब तक गही पर नट चुका धा, 
सिल्पूकस को _ ५०० हाथी दिये ओर स्वय ६ लाख सेना से सम्पूण भारतकार 
डाला । * निष्चय हौ भूनानी सेना ने भारत की भयकर लदक्‌ जातिमो क भये 
आगे बढन से इन्कार कर दिया मौर जसा कि एरियन ने लिखा दै, ““जव उन्होने अपने 
सम्राट बो खतरे पर खतरे मोल लेने ओर प्रयास पर प्रयास करने पर कमर कंते देवा 
तद उनके दिल बैठ गये ।** 
ग्रीक सना ने अपनी अलग सभा का भौ आयोजन किया । सभा दे भयोजनं 
काय है गसि विद्रोह । से की मृभाभो कै सम्ब घ मे लिखते हए एरियन नै तिषा 
है "जिनमे (सभा मे) अपक्षाकृत शान्त लोगो ने अपनी दशा पर विलाप किया मौर 
तीद्रतर सनिको ने स्पष्ट कह दिया कि प्षिक-दर चाहे स्वय ही उनका नेतृत्व क्योन 
करे, वे कदापि अगि नही बदेगे । "५ सेना 
प्लूटाक, ६२ ॥ कणव्यणः > वणल ३१० । यहां यह जानल 
चाहे फ प्सूटाक ने व्यास को गमाः बना दिपा है भोर पोरस की तेना ने सनिकको 
सख्या कम दताई है । 
२ एदियन, ६, ४) 
३ कटियसं ६, २, 2705100 4 द्वाद, पु० २२१२२ 


॥1 त ६२, वही पृ० ३१० 
श ध, २५, राणव्छा०ा ‰ ८०, पु १२१ 
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जाति भो ६० हजार पदाति, ६ हजार अश्वारोही तथा ५०० रयो फे साय तैयार थी 
पर नेका सामना करने के लिए पदिक पहते ही भेज दिया गया था गौर सिकन्दर 
चेनाब तथा िश्ु के सयम पर पडिक्स की प्रतीका मे तव तक स्का रहा जब तके यह्‌ 
जम्बष्टो को विजित कर नहीं लौट माया 1 अम्बष्टो ने स्वतव्रता कौ रक्षाके लिए 
काफी प्रयल किमा, पर वे असफल रहे । 

स्षिषु घाटी के निचले भूभाग की विजय--सिधु नदी के मुहाने क) ह 
मे निम्नलिखित जातियों ने मत्मसमपण निये-- क्षति, वसाति, शृद्र तथा ॥ 
इनके सम्बध मे कुच अधिकं शात नही । वही सिकन्दर ने मुपिकः, प्रास्य तथा शाम्ब 
को पराजित किया । 

ब्रह्मण विरोध-उस समय दन प्रदेशो मे ब्राह्मणों का राजनीति मे बहूव वडा 
प्रभाव था। विदेशी के सम्मुख इस प्रकार शूक जाना उह स्त्यन था। भत उन्होने 
मधिकं एव प्रोस्य को विद्रोह के लिए सलकारा । फलत इनके साय ब्राहमणो काभी 
वृध कर दिया गया । एरियन ते ब्राहाणो कौ ष्वीर तेता" की उपाधि दी दै ।* शस्त्र 
केत के सैनिको ने्स्प्रक्षत्र म पदापणं किया, यह कोई आश्चर्यं कौ घते न धी क्योकि 
भ्राचीन भारते मे एसे अनेक उदाहरणा हैँ जव ब्राद्मणौ ते क्षात्रधम स्वीकार कर लिया। 

पटल--यह्‌ सिकन्दर द्वारा अधिकृत मन्तिम नगर था। सिकन्दर नेमे 
सरसतापूवकर ओत्त लिया था । 

सन्तिम विदा--३९५ द° पू० के सितम्बर के आरम्भमे ही भारत घोडने के 
लिए षटलमे ही सिकन्दरने अपनी सेनाके कई भागकर दिये, जिनमे से एक दल 
नियाकस ( 1१८7105 } के सरक्षण मे जलमागे से चल पडा तथा दूसरा करटेरस 
(0लल४४) को अधीनता मे बोलन के दरं से चला । स्वम कन्दर एक तीसरे दले 
कँ साय अत्यन्त कष्टम मरभम से होकर चला । अनेक बाधाये ज्ञेलता हमा वह अपने 
साधियो से ईरान के मर्स्यल मे मिला ।२ 


आक्रमणं का प्रभाव 


यहाँ यह विचारः कर लेना मावश्यकर दै किं भाविर इस तूफानी आक्रमण का भारते 
पर्‌ क्या प्रभाव पडा । सिकन्दर के माक्रमण का वहत कम प्रत्य प्रभाव पडा, हौ मप्र 
र्यक्ञ प्रभावो की स्या भौ कम नहीं है । भिकन्दर के आक्रमण के क्षेत्र अहृत सीमित 
ये मौरसायदही देश के सीमान्त भाग पर 1 भला रुपी अवश्यामें ह्‌ देण पर कोर्ट 
स्थायी प्रभाव वसे छोड सकता था । भारतीय साहित्यमे इस आक्रमण काकर्दीभी 
उस्वेख न होना इसका सवसे बडा प्रमाण है । फिर भी दु सीमा तक तो इत माकरमण 
नै भारत को प्रभावित किया ही । डं° स्मिथ ने लिवा है-- 

“भारतवर्षं अपरिवत्तित रहा । युद्ध का घाव शीघ्र ही भर गमा । जैसे सन्तीषी 
यैलो तथा उनसे अरदुण्ण सन्तोषी किसानो ने अपने-अपने अवश कार्यो को प्रारम्भ 
किया वैसे ही विनष्ट कषेव पून सहलहा उठे ओर वह्‌ स्यान जहां असख्य नर-हत्मारथे 
हृ थी, धून अस्य प्राणियो से परिपूथ हौ गये । । भारत पर भूनानियोका 
प्रभाये नही पडा । भारत अपना भव्य एकाकी जीवन विताता रहा ओर शीघ्र ही यूनानी 


१ एरिपन द, ७, द्वाव 2 वद्वस्णष्य, वृर हेड 
म भत्यन्त कष्टग्रद माग घुने में सिकंदर काक्या प्रभिप्राय धा, यह स्पष्ट 
हौं हो पाता 1 कमा वह्‌ कष्ट-पातना द्राण श्रषनी लिप्ता को निदाना चाहता धा ? 





२०६ प्राचीन भारत 


शिवि पा सियो भ्रौर श्रग्तसारई--रावी यौर चेनाब फे सगमं फी समीपवर्ती 
भूमि पर शिवि तया अम्तसाई दो जातिया थी । वे कमश ४०-४० हनार पदाति एव 
३ हजार अण्वासेही लेकर मिवन्दर कौप्रतीस्ला कररहीथी। शिविकादमनतो 
सिकन्दर ने सफलतापूर्वक कर दिया, कितु अग्लसाई जाति (अग्रधेरी) गक्रमराकायी 
का सामना करती रही भौर उन्टनि उसकी सेना ४. क्षतिभी सा टुवाई । पर 
सिकन्दर कौ अस्य सेना ने छन्द हृतप्रभ कर दिया 1 ने लिखा है किं जव दृष 
बीर जाति ने यहं देखा कि अव पराजय अनिवायदहै तो वै “अपने घरोरेभागलगा 
कर स्त्रियो एव वच्चां सहित आग की धघकती लप्रटो मे जल भरे ।”"१ यह सम्भवत 
भारतीय इतिहास मे जौहर ब्रत का प्रथम उदाहरण है 1 
भायये प्रोर क्षुदक--ये दौ परस्पर-विरोधी जातिया विदेशी आक्रमएावारी का 
सामना करने फे लिए मिल गद भौर दन्होने सयुक्त शक्ति से युद्ध की तैयारियां की । 
६० हजार पदाति, १० हजार अण्वारोही तथा ६०० रथो कौ एक्‌ विशाल सेना लेकर 
श्न वीर जातियो ने भूनानियो पर ञाक्रमण कर दिया । जिस समय सिकन्टर मालवो 
कै दुर्गं पर आक्रमण कर रहा था, उस समय उसे एक बहूतं धातक चोट लगौ । भत्यधिक 
नर-सहार एव रक्त-प्लावन के पप्रचात्‌ बडी कर्टिनता से वह्‌ दुगं को विजित कर सका 1 
यह्‌ युद्ध इतना भयावह रहा कि सिकन्दर कै सैनिक क्षत्लाकर “फिर विद्रोह फे एन्दो 
मे अपने राजा को बुरा भला कहने सगे ।*२ वे सन्देह करने लगे किं सिकन्दर ने युद 
नही बन्द कियाद वण ल बदल दिया है } * मुञ्चे भारत से गौरवमय लौट जानि 
दो, भगोडे की भाति को बाध्य न करो 13 ये करणा वाक्य भाक्रमणकारी के 
मुह से निकते जिसका अनुकूल प्रभाव सैनिको पर पडा । फिर षया था सेतो मे कायं 
करने वाते निहत्ये मालवो पर ग्रान तेना टिड्डी दल-सी टूट पडी 1* यह्‌ माकत्मिक 
आक्रमण भला कौन रोक सकता था । मालवो की ्लाणो से सेत पट गये । भ्रन्त मे कु 
ने समीपके नगरमे शरण ली तया कुद ग्रह्नणो के एक नगर मे शरणाय चले गये । 
किन्तु “चकि मालव वीर ये, उनमे केवल कु ही बन्दी कयि जा सके ओौर रेष पृ 
के शिकार हए ।*** एरियन के अनुप्ार सिक-दर ने तत्पश्चात मधुनिक षग एव माट 
गमरी जिसौ की सीमा पर स्थित मालवो के दुग्र पर भाक्रमण कर दिया जहाँ उते 
भीपण युद्ध का सामना करना पडा भौर जैसा कि ऊपर बताया गया है स्वय सिकन्दर 
कोष्टस युद्ध भे घायल हो जाना पडा 1 सिकदर को घायल होते देख गूनानी सेना मालवो 
पर भूखे सिह-सी टूट पड ओर फिर तो जिस रता स मालव मदं स्वियौ बच्चो 
निर्मम हत्या की गद वह्‌ यूनानियो की युद्ध-नीति पर एक दूसरा काला धव्बा है † गहा 
शसिकदरने यह चासाकौक्मै ची कि मालवो मौर शूद्रको की शक्ति के सगित एव 
सयुक्त हने के पूव ही उसने मालयो पर माक्रमण कर दिया था ! धुका कै पात शक्ति 
नयी कि वे सिकन्दर कां अक्रेले सामना करते, अत॒ उन्होनिर्साध करली । सिकन्दर 
ने इन दोनो गणराज्यो को भी फिलिप की अध्यक्षता मे कर दिया जिसते यूनानी सत्ता 
स्थायी हो सके । 
प्रवस्तनोई--सिकन्दर का माग येकने क सिए अवस्तनोई अथवा मम्बष्ट नामक 
१ कटियस्र ६, ४ 1 
२ वही, 7205107 ¢ दवदव, पु० रदे 
३ चष पृष्ठ २३५ 1 
ॐ एदियन ६, ६" कण्ण % थथव्यथा, पूर १४० 
५ एस्पिन ६, ७, वही, प° टय 
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धरून यूनानी सत्ता स्थापित की ए इन शासको ने भारतीय मुद्रा का परिष्कारं किया 
तषथिला मे द्डोपरीर्‌ शासको की मुदरये प्राप्त हुई है वेमृन्दरता शी दृष्टिसे 
महत्वषण दै । इन मूद्रामौ की सुन्दरता से ही प्रभावित होकर सम्मबतत भागे चलकर 
भारतीयो ने भौ इनका अनुकरण किया ओर प्राचीन मुद्रा-निर्भणि शंलीको त्याग 
दियो 1 भारत मे यूनानी उत्तू शेली तथा चाँदी के द्रभ्म (दाम) सिक का चलन 
किष उल्लेखनीय है 1 यदी बैरिया प्रदेश कनिष्क के शासन-काल मे भारतीय शासन 
के अन्तर्गत धा ओर इसके फलस्वरूप किस प्रकार भारत मे गान्धार गैली' का उदयं 
हुमा, इसके सम्बध मे इम अगे पगे । इसके सम्बध मे भैक्रिन्डल ने लिवा है-- 
गृ & लि ० काल्क्पवला+४ छित ३४0 ल्छपपूएकपछयाऽ कटा पपदया 
० एष्टा चपला उ [वलद्दपाल णत इदाल्यतट कव्‌ ण्यात्‌ कीत 
पपरप्रदयः ल्णण०८ते कल्ा०ाएड ठ कड कड, प पाल लठ ग प्ता पलु 


८०१९ पन पधा त80याऽ ९ 1्व3 90 धल 72८ 9 पठा पलै छिपत 
प रपावेणह्ल्ते >? 


निन्तुये तारे प्रभाव गिननेभरफोही हैं! इनमे किसी मे उतनी भम्भीरता 

नही है । भास्तवं मर कु काल तक हिक, नृणस, आक्रमणकारी मे रूप मे रहनेवासी 

जाति क्रिसी जाति पर, जिस पर वहं आक्रमण कर रही है गौर जो उसे इस माकमण 

के मारण धृणित दृष्टि से देती रै, श्या प्रभाव शल सक्ती ६, बह भी उस दशा मे 

५१ की जाने वाली जाति उससे सभ्यता एव सर्छृति के क्षश्च मे किसी प्रकार 
चंडी न हो । 


पर्न 
ऋएपलातय० एथ 

1 (४८ ० शग उल्कया म ठ एनोपल्त्ी ल्मानप्मा ग चाल एृषपुवछ 
त्‌ ऽपात्‌ का पाल प्पराल म द्ृलव्वल पण्या 
1/1 / 

1 90५४ 7०५ हः {06 ववेश) प्रोदाऽ पटल गगण 0 चाल 
५९९९३§ ० (लव्यः पाल ज ८वद 4 0013 कातरया @पा2ह (1942) 

2 (४८ & शठे कण जा शाल्वपते लवाकाद्त प्रा ल ेणणद), 
प्प शृत्लषा ्दलिषल्य८ ० प्ल 024ध< ग ०25८8 (1943) 

3 1018658 6 पय प्ादैलाड 10 प्ट गहत ग नालव्यणवेदाः 6 
(प्ट ४ ते पट्‌ यण व्रव्गात८ एन 176 8125 ? (1944) 

4 015८४55 ग्राल एवा 029८6 छ (2) "6 शव्द 270 (४) #८ 2८ 
एपमिष्टञ ग 16 हष्पपुवण 8पवै फते ए ग्लह शद्नव्ावेला पर्वणी 
17418 {1952} 

5. श्या ल [पतावा उतत गड प्य्काष्ठप्ट 1168 तपादा 
य ट तित पद २ कृलपत्त प 2 दष्ट पपाद्न्छदधर्ल 6५८८9 1712 वयत्‌ 
(16 4८७ 0 धल गऽ, चेटा 15 प्कपप्णह १० वाडपप्द्प्श = धेय उष्त्‌ 7 
वादा [पणा 79 ०४ हष्ट इत धल वणठष्ट पलप. ०0४ र 
पपार वेण्णिणी पीट आण्य ण शट्वेपतेद 2 
शान््न्छस्त्‌ एरय 

१ सिकवर कै भारतीय भ्रक्रमरा का सक्षिप्त विवरण देकर भारतीय एतिहुव 
पर उसके प्रभाव का मृल्याकन कोनिए ! (१६६५, १६६७} 

२ ितस्ता (जलम) के युद्धं का यृत्तातं क्िखिदए्‌ सया पोरस की पराजय के 
करतो # प्िदेखत्‌ कोजिए\ {१६६८} 

श 


एण्य्‌ प्राचीन भासत 


तूफान को भ्रूलं गया । दिन्द्र, यौद अथवा जन किसी भी भारतीय लेखकः जे मिकनल 
या उसे कार्यो का नाममात्र का भो सवेत नही विया ह ।'' 
इनके समथक अनेक इतिहासकार ह । राघाकुमुद मुकरजी ने भौ जोरदार कन्य 
मेयह्‌ घोपणाकीहैकि सिकदरके आक्रमण का कोई स्थायी प्रभाव मही पडा 
उन्हनि तो यहु तक कहा है कि यनानी ओर भारतीयौ की सच्ची लढा तो हो ही 
नही पाई, केवल. एक पर्वेतीय या सीमान्त जातियो को पराजित करदेने ते हौ यह 
कार्यं सम्पन्न नही हो गया । विन्तु यह्‌ नही कदा जा सक्ता कि सिकन्दर के आक्रमणं 
काभारते पर कोई प्रभावन पडा हो। जसा पि प्रव्यात इतिहासाकर नीलकान्त 
शास्त्री ने अपनी पुस्तक ^4+&८ ग पप०११३७ 2प१्‌ 212४८28* मे विवा है-- 
पा पट पपत पलो ककण 1६ [व्ल 1685 पप ० एत्मर, 
५8 100 हल्य वा एत्लप्ला८€ 10 [तवर पष्ठ पा 25 पौलो पलट 
राजनोतिक प्रभाव -सी मान्त प्रदेशो कौ चोटी छोटी जातिया फो पराजित 
करवै सिकदर ने एक एसी पष्टधूमि तैयार कर दी जिससे च द्रगुप्त प भारत मे 
राजनीतिक एकता स्थापित केखे का अवतर मिला 1१ परचिमोत्तर ्रदेण भे स्थापित 
उसकी क्षत्रपीय व्यवस्था यद्यपि उसकी मृत्यु के पश्चात हौ समाप्त हौ गई, तयापि 
उससे भारतीय राजनीतिज्ञो को प्रेरणा मिली 1२ जसा कि शास्व्री महोदय ने लिखा टै-- 
न्तृध[ल फल कमपयणा पण ग ण्ट 1पवप्ञ गण्या ऊष पटभूधदाततं 
दात एण्य, बत्‌ धोणड 2९८ पट ०2) णिए पल ८259 ददलछधमा 0 2प्रा9 
पप्रा (70201 504111 
इसके साय ही इस घटना ने भारतीय इतिदहास-लेखन की सामप्री मे भी 
सहायता दी । भारतीय इतिदास मे कुख पृष्ठो फो सिकन्दर के लेखक सापियोने 
भ्रकाशिति करनेमेभी योगदिया। 
यातायात एव यारिज्य पर प्रभाव --सिकदर के आक्रमण के फलेस्वू्प स्यत 
एव जलं के चार स्पष्ट मागो की खोज हई जिससे भारत तथा पाश्चात्य देशो मँ 
य्पापारिक एव सास्छृतिक सम्ब ध मे जो पहले से ही स्थापित था, घनिष्ठतर्‌ हो गया } 
इन दोनो व्यापारिक सम्बधो फी घनिष्ठता का परिचय वैबीलोनिमा की ढली प्रचुर 
मुद्राये ह जो उत्तर पविचम भारत मे कफो मावामे मिली है] बहु व्यापारिक सम्प 
पहते से स्थापित था किन्तु वाणिज्य मागोंको खोजके पश्चात ही इसमे 
हई । १५ मे स्पामित पूनानी नगरो कौ माय ने भो सूनान तया भारत के व्यापार कौ 
बढाया होगा| 
सांस्टृतिक भ्रभाव -- राजनीतिक एव आधिक भभावो के अतिरिक्त इस आक्रमण 
का सास्छृतिक प्रभाव भी पडा । युनानी नागरिको कै मम्पर्क मे माकर 
नागरिको ञे उनसे कुघ सीखा गौरं इस प्रकार सस्कृति का गदान प्रदान हमा । एरिया 
मे सिकन्दर ने अनेक उपनिवेशो कौ स्थापना की थी भिनमे एक वैद्या मे भीथा। 
बैनिद्रया के मूनानी शासको ने अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियो कै, शासन-काल 
भ्रा पर आक्रमण किया ओर पजाव तथा भारत की पर्विमोत्तर सीमापर उदेषि 


१ रापचौभरी महोदयने ॐीक हौ लिखा है कि उग्रसेन महापदम (महापदमन र) 
चद्रगुष्त माय के पूर्वा साम्राज्यं का पिच्छला शक या तो उस सास्नाज्य की 
उत्तर-पश्चिभ सीमा प्रात मे दृढ करने दाला स्तिशूदर्‌ था । 2०1८1८५५ 410, 
८011089 पु २६३ 

२ देयिचेकं० हिद भाय १, पृ ४३३३४ 
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श्री राधाप्रुमुद मुकर्जी ने तिव है कि विष्णुपुराण का ्टीकाकारं व्याकरण के नियमो 
षापासा भेले णी अपेक्षा घन्गुप्त को एक माँ दढ देने के लिए श्रधिक हृच्छुकः हि 1 
भुकर्जी ने यह भी वतलाया है कि टीकाकारने भुरा को शूद्र भी नही सिखा है) वुहुत- 
कथामे भी बद्रगुप्तको ५.४ का चतस्लाया गया ह} विशाखदत्तं दवाय रचित 
मुद्यराक्षस नाटक मे घन्द्रगुप्ठ मौर्ये को श्वृषल' शब्द से सम्बोधित किया गया है 1 कटी- 
फी इमे करुलहीन। भी कटा गया है । कुं विदान्‌ इन शब्दो का सरथं शूद्र यवा 
निम्न जातिसे घेते 1 किन्तु कृष्ठविद्रानो का यह्‌ मत हैक (कुलहीन काजय 
जाति बहिष्छतनष्टोकरषठोे परिवार घे है। दसी भकार (वृषलः फोभ्रयेभरी बृप 
भवा (यजानां का भ्रधान' से लिया जता है 1 यहौ यह उल्लेष भर देना आवश्यक है 
कि मुदराकषड की रघना बृहत्कथा के आघार पर ह दै ! त इस विषय मे सकी 
कोद मौलिकता नही ६ । 
दस प्रवार हम देखते हैँ बि जस्टिन साह्य, 9 क टीक्राये, बृहत्कथा 
तथा मूदराराकषसं षद्गुप्त मौय को वुच्छक्रुल का है इनके मतिरिक्त, भ्य 
फोर साधन नही उपलन्ध है जो चद्रगुप्त को शूदर घोषित करता है । 
भ्रब हम उने साधनो पर प्रकाश डा जो च द्रगप्त फो क्षिय मानते है ! मोद 
मनु तियो को हस शेत मे विशेष स्थान है । (1 चद्मुप्त के पुर बिन्युसारको 
भूर्धाभििक्त कषत्रिय मनना है ।२ दस ग्रन्य मे भ्रशोकं भरपनी पत्नी तिष्यरक्षितासे 
कहता है "दवि अह कषति कथ पलाण्डु परिभक्षपाभि" अ्ोत्‌ देवि 1 य क्षतिय ह+ प्याज 
क्सेखचापक्ताह? स्यष्टहै करि घद्धगुप्त भरी क्षमभिय ही रहा होगा तभी उसका वरज 
अशोके स्वय फो शप्निय घोषित प्रता है। यी प्रकार एक अन्य बौद्ध ग्रय महावर 
चद्रगुप्ठ को मौरियकूत्रिय कूल का मानता दै}: मोरिम क्षधियो की उपस्थिति भा 
भ्रभाणे हेमे एक मय प्रामाणिक बौद्ध प्रय व से प्राप्त होतादहै। 
| शस प्रप मोरियो को पिप्पलिवन मा णांिक बतलाया गयो ई] इत प्रथमे यह लिखा 
। हमा दै मि पिष्प्तिवन के मोरियो ने मल्लो के परसि महात्मा गौतम बुद्ध बै पावनावशेष 
} क्कु अण मौगने के लिए एक दूत यहं कहला कर भेजा वि महात्मा गौतम बुद्‌ 
¡ क्षत्रिय वशे ये मौर हम्‌ लोग भी क्षत्रिय है !* दस विवरण्‌ से मोरिय क्षत्रियो कौ उप- 
१ स्थिति का प्रमाण प्राप्तो जाताहै भौरसाधदी यहुभीसिद्धहोतादहै क्रि चद्रगुप्त 
॥ मोप निष्चय हीही मोरया सर्म्याधितक्षत्रियकुलमा रहा होगा । दिव्यावदन 
4 के क्षत्रिय होना प्रमासित होना है । इनके अतिरिक्त जनं ्रथोसेभी चंद्रगुप्तं का 


५ क्षप्रिम होना सिद्ध हौ जाता है इन ओन ग्रयो मे परिशिष्टपवुन्‌ तथा कट्पयुत्त विशेष 
 उल्तेवनीय हं 1 


# एलियन, पर जान माणल तया ० देमचेद्र रायचौधरी भी चद्रगुष्त गौरवे 
# कोक्षपरियस्वीकरक्यतदा------------ 
४ चद्रगरुप्त मौय कगौ जाति पर प्रकाश डाल लेने के पश्चात्‌ सके तिभिराच्छा- 


;[ दित भारिक जीवन धकाश डालने का प्रयास क्रिया जायेगा । इत वियय मे हमे यौद 
६ अनुभुतिया का ही सहारा लेना पडता है । इनके अनुसार चद्रगुप्त मोरियो के प्रधान 
६ श कोविस तथा नोल का सस्करण,१.० ३७० । एसी प्रय मे श्रशोक पने 
| फो दभ्र कटुता है} 

४ % म मोरियानामं दत्तियानाम वञ्च जात 1 

& 59६, $वन्य 8०० क र 22, सव, 7 134-135 
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चन्द्रगुप्त मौर्य 
यूनानी आक्रमणकारो प्तिकन्दर जिस समय भारतवर्षं के सीमान्त प्रदेभो प्र अपना 
तुषानी माक्रमण कर रहा था भौर दुबल एव वैमनस्य रखनेत्राले भारतीय राजार्मो कौ 
दिति का मपह्रण करम मेलगा था,उसौ समय के मगध विशाल साभ्नाज्य मे एक भारतीय 
नवगुवक अपनी राजनीतिक शमित का सचय कर रहा था । वह्‌ युग राजनीतिक 
अनेकता करा गगर धा } समयं भारतवय मे (कम से कम उतरी भारत} मगध ही एक 
शक्तिशाली एव सुखगस्ति राज्य या } सिकन्दर के आक्रमण का उत्तेव करते हए पिद्धने 
परिच्छेद मे हमने यद बताया था किं धिश्व विजेता मिकन्दर की अजिय सेना ने किस 
प्रकार नन्द सेना कौ विशालता कौ कल्पना मासी भयातुर होकर आगे बढते म 
असमथता प्रकट को थौ । दूसरी प्रद्‌ एक अकेला व्यक्ति दस विशाल साम्राज्य को परा 
जित कखे की सोच रहा था 1 उसकी महत्वाकाक्षायेकविक्ृत कल्पना मत्र न यौ वर्नं 
उसन न्दो को समूल नष्ट करके सचमुच भारतीय दतिहास मे एक नये युग कां निर्मा 
विया । दस उत्साही वौर पुप का नाम च द्रुप्त मौय तेया उसके साभ्नाग्यकाना 
मौय सास्राच्ये है) 
मौय साम्राज्य के सस्थापक चद्रगुप्त मौय के प्रारम्भिकं जीवन पर प्रका 
डाल देना आवश्यक है । 
चद्रगुप्त का प्रारम्भिक जोवन - अज्ञाते पिता के चिष्यात पुत्र चद्वगुप्तफ 
जम लगभग ३४५ ई० पूव मे हजा था । दु इतिटामकायो कां मत है कि मगाः 
साम्राज्य के उत्कप के स्मय मयो की महत्ता का अन्त हौ चुका था । इन्दी मौर्य १ 
प्रधान का पत्र चन्दगप्त मपनी विध्वा मात्ता द्वारा किरी प्रकार पालाजारहाधा। 
हसै शेष प्रारम्भिक जीवन पर प्रकाश डाल के ¶व दकी जाति की जटिल समस्या 
वौ सुलसाने को भयास विया जाएगा 1 भारतीय इतिहास मे किसी भी सप्नाट की जि 
के सम्बध मे इतने मत नही प्रचलित ह जितने कि चनद्रगुप्त मौय षी जातिके सम्बध 
मे प्रप्य ह । इतिहासरकारो तथा अनुधरुतिया एव लाक्कथाओ मे च द्गप्त की जाति प्र 
मतभेद है । कूं मे क्षत्रिय मानते ह तथा कु शूद्र धोपित्त वरते ह । नानी लेव 
जस्टिन के कथाानुसार च द्रगुप्त का जम निम्न बूल मे हुजा था जैने अनुशरुति भे 
सरार भी यह विसी वहुत ञेचे कूल का नदी था, अपितु इसका जम एक एसे र, 
प्रधान के घरमे हन्ना था जिसमे “मम्रुर्‌ पोषकः (मोर्‌ पालनेवाले) रहा करते यै। 
भरर पोपक् कुत मे उतपन्न होने मेः नाते चद्वगु्त को मीय कौ उपाधि परापत दई! 
चद्गुप्त मौय कौ निम्न कुल का दतानेवाला दूसरा साधन विषु पुराण है । मौय रान 
के आधार पर्‌ ही विष्णुपुाण मे यह्‌ निष्कषं निवाला गया है कि चदगृप्तकाजरग 
नद राजाकी मुरा नामक स्वरौ से हभ था 1 किन्तु सख्छत-व्याक्रण के भतुमार्‌ गर 
से 'मौरेयः शब्द वनेमा न कि "मौय । टीकाकार वास्त्र मे च दरगुप्त का सम्बध राजि 
इव से जोडना चाहता है, किन्तु रतकथाया एव अनुध्ु्तियो कौ छाप उसके 
पर रहो जिसके फलस्वरूप उसने च दरगप्ठ वी मातां का नाम शूद्रा स्मी-सा रव दिका 
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तंत प्रमाण नही मिस्ता कि षलद्रगुप्ते मे िकन्दरको मग परमाक्रमण करे 
मेन्द राजा षा पत्तन कले बे त्तिए भमत्ित स्यि! चा ! सम्पवतत च द्रयुप्तं ‡ यह सोचा 
हक्क दूनानी मक्रिमणकारी मपी सशक्त सेना एारागेदसेनां फा विष्वणक्रमै 
यापन सौद जयिया भौर तेन राजनीतिक भव्यवस्या दवारा भ्रस्युत दुबक्तता से लाभ उठा- 
र्‌ मगध राज्य पर आधिपत्य स्यादित क्प जा स्वेता है। सी भावना घरे प्रेरिव 
होकर ५ दतिटास्वार बदरगुप्त दारा सिङदर भ गग जाचमणु के सिषे प्रामवित 
करने क्ये पातं मरते ६ । भारनीय यूनानी राज्यो एय राजनीतिम दुबलता पर ध्यान देते 
हए शूनानी भधिक्रार के पर्षात्‌ मपय राज्य नु दुय हो जाना भौ तकपगरत जान 
पष्ताहैजोद्रर्दर्णो षाणभय की वत्पना के मदरया सनताधा) चाणक्य सीमा प्रान्त 
फा मूत निदाप्तो धा । नन्द राज्यमे भौ उमने बाषी सम्रयव्यतीतरियाथा, मत उसे 
दोना स्वानो मे राजनीतिब परित्यितिपो षा पिरेप नान रहा होगा । निन्वु, यदौ भी 
यी प्रणणेखउटयडाहोताटैरि व प्त मौर पाणक््यकी भेट एत पटना फे पूव होती 
है सया प्रश्वात्‌ । भत अय तम मो विशेष सफसगत प्रमाण नहीं प्राप्त हा जाता, 
तिभ्न्दर रा नगरध राज्यमा विनाश करने की बात सदिग्ध ही रैगी । घद्रगप्त 
मौर घापक्यको किसी प्रकार भी नन्द वश का अन्ते क्रे शासन-रत्ता म भपने हाथ 
मेतेनाषाप्रौर एमफे सिए वे दोना प्रमतनगीस ये। 
श्मब हमं विदेरिया से देग को मुक्त कराने मध समस्या पर प्राश डालेगि 1 सके 
तिए तन्कातीन राजनीतिक परिस्थिति षा भु शान प्राप्तं कर सेना मावर्यमष दै । यष 
प्रहस बहाजाघुकादि ङि रमा प्रान्त को जनता मूनानी शासन से भ्रसंदुष्ट धी] 
छने मपे ूनागी दात्रप फिलिप षौ हत्या कर दी धी । घद्रगुप्त ने इत अशन्तिमे 
प्रा साभ उठाया । उस विद्रोही जनता कौ प्रोत्सादित करने म प्रपनी सारी णक्ति लगा 
दी। विद्रोह व गरोत्तर यदृता भया । सिवन्दर को जब यह्‌ सूचना मित्ती तब बह पूर्ण 
तेया षिव श १ उक सेना विसो प्रकार भी विद्रोह दमने को सौट सीं सक्तो थी। 
अत उसे भपने भारतीय मित्र राजामा पूर तथा आम्पी पर भरोसा करना षदा। 
अने सीमा प्रान्त के ूनानी शासनं यूदेमौ शौ मध्यदता मे इस यिद्रोह्‌का दमन करने 
मौ दच्छाप्रकटकी, विन्तुनः करसे । ३२३ ६० एव भे लून मे जव पिकन्दर षी 
भ्राकाल मृल्यु हो गतो च्रगुप्त तथा विद्रोहियो वे लिए परिस्थिति भ्रौर भौ यनुकूल 
हौ गई! चद्धगप्त क्षो भस्कानी, मालव तथां सुद्र जातियो कौ रष्टरीयतता एव स्वतत्र- 
प्रियता षा प्रमाण मित्त पूर्वा था। षह इस वीर जातिसे काफी प्रमादितथा। महाव 
दीका न चाणक्य तथा चद्रगुप्त मे सीभाप्रान्तं की विधिप्न जातियोसे सेनाफे 
निषे की भरतीं की थी] चन्दगृप्त की सेना शा उल्तेख जस्टिन साहयने भी करिया 
भौर उन्दने चद्रगप्तमेः सैनिको को पजाब के गणतय्र षा निवासी बतलाया है। 
हिमात्रीय राजा पर्वेतक षे भी चद्रगृप्तने सपनि उदेश्य की पूति के लिए मित्रता स्थापित 
भर सी थी जिसका उल्तेख मुद्राराक्षस तया परिशिष्टपयन्‌ (लैन प्रय) मे करिया ग्या 
है 1 पवतक द्वारा घद्रगुप्त को सनिक सहायता प्राप्त हृ यी, जिसका प्रमाण मृद्रायभस 
1 षन््रगुष्त ने भारत के मूनानी णासकं फिलिप तथा चरके स्वामी की मृत्यु के बीच 
दो वथो (३२९२३२३ ६०) म केना तयाद कर सी थी । जस्टिन महोदय के विवरणसे 
यहु निष्कप निकाला जा सकता है कि घद्रगुप्त न सैनिक सगठन कर तेने मे पश्चात्‌ स्वय 
को राजा घोधित कर दिया मौर वदुपरान्ते उसने सिकन्दर के प्रतिनिधियो मे विष युद्ध 
धे दिया जिम उसको सफलता भ्राप्त हदं । मूनानी लेखनो बे विवरणो के आधार पर 
य्‌ भौ निष्के निकाला ज सक्ता है किः चन्द्रमप्त ने ३२१ मथवा ३२३ ६० पूरयैमे 
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का पृञरथा। पति की मृटु के पश्चात पतनी पुष्पतुर (कुसुमपुर भथा पाटसिपुतरोरमे 
रसने लगी थी जहाँ उसने न को जम दिया 1 वतक विभिन्न कठिनाद्योना 
सोमना करता हभ भाग्‌ चाणक्य को दष्टि मे पडा निमे उसकी उद्वितीपे 
प्रतिभा को देकर उत्ते सपने साय तक्षशिला लाने शा निस्वय विया । चाणक्य तषा 
चन्द्रगुप्त कौ भेद-सम्बन्धी कंथामो को सख्या प्रगणित है 1 इत विपये प्रामाणिक श्प 
मे कुष कहु कठिन है , कटा जता है क्रि चाणक्य ने चद्रगुप्त को विभिन्नि प्रकादु 
की कलमो एव मिज्ञानो फी शिक्षा दी । कछ दन्तकथामी तथा अनुधुतिया के अनुसार 
चेनद्रगप्ते ओर चाणक्य की भेद उस सम्रय होती है जव एकं प्रोर नन्दे राजाकासेना 
पति च द्रगुप्तठ अपने स्वामी से किम कारणवश असतुष्ट होकर प्रतिकार फी भावना पे 
राज्य छीड रहा था तया दूसरौ भोर भ्रपनी कुरूपता कै कारण नद राजा द्वारा भपमा 
नित चाणक्य नन्दवश कृ समूल नाण करने को प्रण करके प्रयलशीतहोनेनारखा 
धा । चद्रगुप्तं तथा अन्तिम नन्द राजा के सधयं फो कया मिलिन्दपज्छो, पुराण, मुदा 
राक्षस नाटक, महावश टीका तथा परिशिष्टपवन मे मिलततौ दै । वास्तविक्तालोभी 
हो, इतना सभी इतिहासफार स्वीकार करते ह किं चन्द्रगुप्त तथा चागवय दोना ही 
मेन्द राजा से असन्तुष्ट थे । साथ ही नन्द राजाभ्नो कौ श्रूरता एव नृशस्रता से भ्रपीडि 
जनत भी मृक्ति की प्रतीक्षाकररही थी 1 इतना ही नदी, भारतवष पर्‌ सिकन्दर द्वारा 
स्थापित षिदशी शासन भौ भारतीय जनताको भियने था) कौटित्यं के सयगास््ते 
येह स्पष्टो जाता है कि देणवाक्तिमो को इस विदेशी शासनं से कितनी अधिक धणा 
थी । चाणक्यने मपने ग्रयमे दूस मात का स्पष्टीकरण कियाद वि विदेशो विजेता 
किस प्रकार देण का मा्थिक शोषण करता दै ! दपर प्रकार हेम देखते हं कि चन्र के 
सम्मुख दो भारी यभस्याये उपस्थिते थौ (१) नन्द-वश का भरन्ति करके देश्ास्पां : 
को नृशसता एव निर्दयता से मुक्त कराना सया (२) बिदेशी शमनं का अन्तं कं 
देर कौ स्वतत्रेता की रक्षा करना । < 
क इतिहासकारो फा कथयन है कि मपने प्रथम उदैश्य की पूति ने लिए वद्र 
गुप्त पजाबे में सिकन्दर से मिसा भौर उसने विदेशो आकमणकारी को ममु पर्‌ आन 
भरण करते के सिये आमभितं किया । उस समय तकं सिकन्दर फी सेना विदरोही हो चुकी 
भो} मत" बहु कुछ त कर प्रका । गूनानो इतिहासकार जस्टिन चे कयनार्ुार्‌ चद 
गुप्त अत्यन्त दृप्त युवक धा । उसके महकार ने भूनानी विजेता को इतना भ्र्रसप्न कर 
दियो वि" चद्रगुष्त को विव होकर वरुनानी कैम्प छोढना पडा 1* इतिहासकार प्तुटात 
भी चदरगुप्त का सिकदर के पास जाना स्वीकार करते है २ किन्तु हसं बातका मी 
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तकसगते प्रमाण नही मित्ता कि चद्वगुप्त ने सिकन्दर को मगघ पर माकम करके 
नेन्द राजां का पतन करने भे तिएु आमत्नित क्रिया था 1 सम्भवत चन्द्रगुप्त ने यह्‌ सोचा 
हो कि गूनानी आक्रमणकारी अपनी सशक्त रोना द्वारा नदसेना का विष्वश करके 
वापसं लोट जायेगा ओर तज राजनीतिक अग्यवस्था द्वारा प्रस्तुत दुबलता से लाभ उठा- 
कर मगध राज्ये पर आधिपत्य स्थापित क्रिया जा सक्ता दहै! एसी भावना प्रेस 
होकर कख दतिहासकार च द्वगुप्त द्वारा सिकन्दर को मगध आकछषमणा के लिये भ्रामित 
करने की बातें करते है । भारनीय गूनानी राज्यो कौ राजनीतिक दृबलता पर ध्याने देते 
हए यूनानी अधिकार के पश्चात्‌ मगध राज्य का दुबल हो जना भी तकसगत जान 
प्डताहै जो दूरदशीं चाणक्य को कल्पना के गन्दर मा सक्ताचा। चाणक्य सीमा श्रान्त 
का भूल निवाप्तौ धा । नन्द राज्य मे भी उसने काफी समय व्यतीत किमा था, अत उसे 
दोनो स्थानो कौ राजनीतिक परिस्थि्ियो का विरेष ज्ञान रहा होगा । किन्तु, यहाँ भी 
वही प्रश्न उठ खडा होता है कि चद्धगुप्त ओौर चाण्यफी भेट धस धटना के पूव हती 
है मयवा पश्चात्‌ । मरत जव तक कोर विशे ॒तकस्षगत प्रमाण नही प्राप्त हो जता, 
सिकन्दर द्वारा मगध राज्यका विनाश कराने कौ नात सदिग्ध ही रहैमी । बन्ध्र्त 
ओर चाणक्यको किस्ती प्रकार भी नन्द वश का अन्त करके शासन-सत्ता को अपने हाय 
मे सेनाधाभ्रौर ह्सके लिए वे दोना प्रयलशील ये! 
भरन हुम विदेशियो से देश को मक्त कराने की समस्या पर भ्रकाण डालेंगे 1 इसके 
लिए तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति का कुठ शान प्राप्त कर लेना आवश्यक है 1 यह 
पहने हो कहा जा चुका है कि सीमा पान्त कौ जनता गूनानी' शासन से भसतुष्ट थी } 
उस्ने अपने शुनानी क्षत्रप फिलिप क हत्या कर दी यी । च द्रगुप्त ने इस गगरान्ति ते 
शरा लाभ उठाया 1 उस विदरोही जनता को प्रोत्साहित करने म ्रपनी सारी शक्ति लगा 
दी। विद्रोह क रोत्तर बढता गया । सिबन्दर को ज यह्‌ सूचना मिली तब वहं पूर्ण 
तया विवशं धा । उसकी सेना नसी प्रवार भी विद्रोह दवान को सीट नही सकती भी । 
अत उत्ते अपने भारतीय मिव राजाभो पुरं तथा आम्भी पर भरोसा करना पडा] 
उनसे सोमा प्रान्त के यूनानी शासक युदेमो की भध्यक्षता मे दस विद्रोह करा दमत करने 
फो इच्छा प्रकट की, विन्तुम करसे 1 ३२३ ई० पव फेभूनमे जन प्तिकन्दर की 
भ्राकाल मृत्यु हो गतो चद्रगुप्त तथा बिद्रोहियो ॐ लिए परिस्थिति भौर भी अनुकूल 
हो गई । च द्धगुप्त कौ मस्कानी, मालव तथा क्षुद्रक जातियो की राष्ट्रीयता एव स्वतथ- 
प्रियता का भ्रमाण भि चुका था । वेह इस दीर जाति से काफी प्रभावित था । महावर 
टीका भ चाणक्य तया च द्रगुप्त ने सीमाम्रान्ते की विभिम्न जातियोसे सेनाके 
कलिय की भर्ती की थी] चन्दगुप्त की सेना का उल्लेख जस्टिन साहवने भी किया 
है भौर उन्होने चद्वगुप्त फे रीनिको को पजाव क गणतघ्र का निवासी बतलाया दहै] 
हिमात्तीय राजा पवतकर से भरी च द्वगुप्त ने जपने उदेश्य को पूति के लिए मिध्रता स्थापित 
केर सी भी जिसका उल्लेख मुद्राराक्षसर तया परिचिष्टपवन्‌, (जैन ग्रथ) मे किया मया 
है । पवतक द्वारा च द्रगप्तर को सैनिक सहायता प्राप्त हुई थी, जिसमा प्रमाण मुद्राराक्षस 
दै । चन्द्रगुप्त ने भारत के यूनानी शासक फिलिप तथा उ्के स्वामी कौ मृत्यु के बीच 
दो वषँ (३२५-३२३ ई०) मे सेना तयार कर ली थी । जस्टिन महोदयः के विवरण से 
यहे निष्कप निकाला जा सकता है कि चद्रगुप्त ने संनिक सगठनं कर लेने के पश्चात्‌ स्वय 
को राजा घोषित कर दिया भौर तदुपरान्त उसने ्िकन्दर के अ्रतिनिधियो मे विष युद्ध 
धेड दिया जिषे उसको सफलता प्राप्त हई } यूनानीजेखका कै विवरणो के मधार पर 
यह भी निष्कषे निकाला जा सकता है कि चन्द्रगुप्त ने ३२१ अथवा ३२३ ह° पूवम 
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पृते सि धाटी बे निघते का म स्वतत्रता सप्राम सार्ण र्ियाधा प्रौर रते 
३१७ ६० पूवं भे पूं सफमती प्राप्त हई थी, षयो उसी समय मूनानी त्रप पुदैमो ने 
भारतको हमेणामे सिए दयो दिया चा । त प्रकार ११७ ई० पू मे घ दरगुप्ठ पजानं 
तथा पिग्ध का रासफ़ बन गया। 


रारपाोहुण--मब ष द्रगृप्त अपने प्रपम उद्य कौ पृतिकीमोर शू कयो 
यह केवल सिध या पजाब वा णासक नही होना षाहूता पा, वरन्‌ उते तो मन्दो गा 
विशाल साश्नाज्प चाहिए था। 


दवारा मगध राज्य मधिदृतं कयि जाने के प्रामाणिक विवरण बा मभाव 
है1 रा मे एक महानी आती है जिसमे चद्रगुप्ठमे प्रपमप्रयासको प्रूलका 
योध ष्टोता है 1 एक माता मपने बज्वे फी उपमा, जो चपाती फो वीच से घाताहै भोर 
ऊपरी छिस षो फक दे रहा है, घ द्रगुप्त से देती है जो मगध राज्यपर आक्रमण कलग 
पहली नारे विफल्त हो घुका था! एव जन अनूधुति भी दसी प्रकार चद्रगष्त मे मगध 
आक्रमण फी तुलना उत जन्ये गे करता है जो जलती हई रोटी कोपिनारेके ष्टे भाग 
सेन तोढकर भीच से ताडता है । न विवर्णो से देप्ा परिलकित होता है करि घन्गुप्त 
नै ममध राज्य प्र पटे भी याक्मण था,जिसमे यह्‌ म॑सपल रहा। बौद्ध अनुधूति चद्रगुप्व 
मी दूसरी संनिक धूल का उत्ते करती है । इसके भनुसार च द्रगुष्त न स यार सीमा 
भ्रान्त से सैनिक प्रयाण निया थौर उसने मनेक राष्ट्र तया "जनपदो" ष, जो माग मँ 
पटे, पराजित पिया मौर भारी भूल यह की कि पतो विजयो को स्यापित्व प्रदान 
करने के जिए सैनिके दल कौ नियुक्तिं विजित प्रदेशों मेन्दं फौथी। धद्गुप्त 
अपनी धूलो फा सुधार फरफे ३१४ ६० पूव मे मगध राज्य पर वा 1 
कितं प्रकार चद्वगुप्त ने नन्द सेना का विध्वस करके मगध राज्य पर अपना 
किया, इसका विस्तृत किन्तु मटयुद्तिपूण विवरण मिलिन्दपन्ह्व, पुराण, कौटिल्य का 
अर्थशास्त्र तया मुद्राराषस नाटके से प्राप्त होता है । भिलिन्दपन्द्व मे मगध सेना के 
विनी को पिस्सुत वणन किया गया है ) भ्राह्मण प्रथ नन्दो के विनाश का शेय कौरटित्य 
अर्थि, चाणक्य फो देते ह । शनैटित्य के अथणास् सेभी नन्दोके विनाश तथा 
चन्द्रगुप्त फो राज्य दिलाने का श्रेय चाणभय को दिया जाना हौ परिसलधित होता है। 
मुद्रा राक्षस नाटक मे चाणक्य द्वारा यहं कलाया गया है कि उसने नन्दो कां स्वय 
नाण किया । इन कथाओं मे एतिहासिक तस्य कहां तम निहित दै, यदह नही कहा जा 
सकता भौर ्सील्िए यह्‌ निण्य करना कटिनि है कि च्रगुप्त भौर चाणक्य मे न्द 
वश का विनाश करने का श्रेय किसको दिया जाय । वास्तविक्ताजोभीहौ, इतनी 
निपरभयपुवकं कहा जा सकता है कि पजाव तया सीमा प्रान्त से एके बडी सेना तैयार 
करके च दरगुप्त ने पाटलिपुत्र परं आक्रमण कर दिया भौर धनानदकरो मार्‌ डाला। 
भ मे यह उल्लेख प्राप्त होता है--“ "ततश्च नवर्च॑तान्नन्दान्‌ कौटित्यौ ब्रह्मणः 
। तेषामभावे मौर्या पृथिवी भोक्ष्यन्ति ॥ कौटिल्य एव च द्रगुप्तमुलन्व 
राग्येभिपेक््यति ।” च द्रगुप्त के राज्यारोहण कौ तिधि के विपय मे कुठ प्रकाश ड्व 
देना आवश्यक है ! नद वश का चन्त पम्भवतं प्िकेदरके लौटने के शीघ्रे पश्चा 
हमा 1 इससे च द्रगुप्त के राज्यारोहृण की तिथि लगभग ३२१ ई० पूव मानीजा 
सकती है! एक अय प्रमाण द्वारा भी स्थिति कासमथन हो जाताहै। निहती 
प्रमाण के अनुसार शिशुनाग वशं का अन्त ३४३ ६० धुव मे दुगा त्तया नन्द राजाजी 
ने केवल २२ वौ तकं राज्य न्त्या! इस साक्ष्य कै आधार प्रर गणना करनेसे 
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मन्दो कां शन्त तपा षद्रपुप्त का राज्यारोहण {३४३-२२) ३२१ ६० पूवम माना 
जा सकता है ।५ 


परग्दपुप्ते मदे को दिरदिजय- पू वप पूव काएक साधारण युवक मगधके 
भुषिष्याते राज्य क सिषापन पर सास्कृ हज, निश्चय ही यह एकं बहुत यड यात षी 
भव शब के भारतीयः दतिरास का सम्पवतः यह्‌ पहला उदाहरण था कि मपे यसनचूते 
एवं पौष पर साधारण स्थिति का स्यपित सम्राट्‌ चना ) षन्दगृप्ठ के लिए सतोष का 
अतिक मवप्तर चा, 0 महुत्वारांसी चद्रगुप्त फे हृदय में एक अस्यन्त चिस्वृद्ध एव 
सुखगठित साघ्राज्य करने फी इच्छाधो। वह्‌ दिसी प्रकार भी स शीमित मगध 
राज्य से पदुष्ट नदीं हो सक्ता चा । सोभाग्पवेए सप्तार का सम्भवत्त पटला साप्नाज्य- 
यादो सीति घाणपप उसका मत्री तया आचाय था! अत ताप्नाज्यवादिषो की 
घंयुक्त दष्टा मे पाप्राज्य विस्तार बे लिए सैनिकं प्रमाण कौ मारम्भ किया । यहा 
घेद्रगुपत मौ देष महृत्वाकासाभा को ही म दिगिजय का कारण नदींकटा गा 
पषता, मपितु स्वदेश भँ एजनोतिकं एकता स्थापित करे विदेशियों से इसकी रभा 
कले श्ी भावना भी ध्या दैनिक प्रपाण बे भूल में है ! दिग्विजय क! एक तीसरा महत्वे 
प्रेण कारण यहुयाफिषद्रगुप्त ने सिफदर कासीन भारत कौ राजनैतिक सवस्या का 
भसीमांति अध्ययन हियापा ! उरने यहुदेयायादिदेणकाषोे छोटे विभिश्र राज्यो 
म विभग्त रहना कितना हानिप्रद होता मौर ससे याष माक्रमणकारी की सफलता तथा 
देषी राज्यो मै भसफलता ने विदन प्रोत्सा्टुन भिलता दै ! ष द्रमुप्त ने जिस परिम 
वारा मगध षा राज्य प्राप्त मिया था, उते स्यायिस्य तथा दढता प्रदान केएेके लिए यह्‌ 
सावश्यक था कि वह्‌ अण्री साम्राज्य सीमा को विस्तार करे जिरसे विणास साभ्नाज्य 
षी स्यापना मैः परश्वात्‌ सैनिकं तया आथिक स्थिति काफी भरच्छी हो सके } एस प्रकार 
हम देघते हँ कि साश्नान्यवाद, स्वतत्रता तयः सुरक्ता मे दुष्टिकोणसे घद्रगुप्त षले 
दिप्विजय कँ लिए रणधोय करना साधश्यक या । एकं घुं किन्यु गौण वारण ईस रण- 
पोशकायहूपीया रि सिहारनारेदृण के पण्वात्‌ भी नन्दे कुल से सम्बन्धित पयवा 
उमे हिर्तपौ राजे षद्वगुप्त से एष एव ष्प्या रखते ये । मद्राराराप्त मे चद्रगुप्तमे 
अनेक ईरो का उल्ल किया गया है । नन्द राजा ष सधी राक्षस चद्रगुप्तके व्रिम्ड 
मनेक प्रकार का घडयतर्‌ करता हुमा उक्त नाटक मे दिखलाया गया है 1 भवौ राक्षस 
भले ही एेतिहासिष स्यक्तिन दो मौर घह्‌ पिणवादत्त का कलत्पनाजनित व्यक्ति हो, प्र 
इतना तो स्यीकार ही करना पष्ेगा करि राज्यासोदण कै पण्वात भो चन्द्रगुप्त फो अपने 
शच्रुमो से भयथा । वे शत्र, निए्वय हौ राजकुल केरे होगे भौर उनके दमनं के 
सि विस्वृत एव सुसमर्टित साश्नाज्य को स्थापना तथा कैनिक शक्ति की वृद्धि मावश्यक 
धी! चद्वुष्त के शवर्रो फी उपस्थिति का प्रमाण हमे मे्गस्यनीज के विवरण से भी 
प्राप्ते हो जाता है 1 उएने लिघा है कि चद्रगुष्त का जीवन सदैथ सकटभयं था } फल- 
स्वस्म उत्ते राति फे कमरा बदल-यदस कर सोना प्ता या । 
सवप्रयम चद्रगुप्त ने पजाब पर भ्राक्रमण किया मौर वहाँ से शूनानी विजय कफे 
अवरे चिह्धौ क सवदा बे लिए भस्त कर्‌ दिया ! अच भारतवय मे गुनानी राज्य का 
नामं तक अवशेष मही दृह गया था । देण षौ विदेशियोके हाये मक्त कराने फे 
पश्चात्‌ च द्रगुप्त मै भारत मे अन्य प्रन्तो को जीतने का निस्वय किया । च द्रमुप्त की 
न विजयो का जिस्तारपूवक वणन हमे प्राप्य नहीं है, पर कु विदेशी लेखो से हमे एन 


१ चद्रगुष्त मोग के राज्याभिषेक की तिथि विषयक प्रय जानक्ारीके तिपि 
देहिए्‌ भी जे° दुक्च° सैगी-कत्‌ @१०४१८५८००६ १ 4१८ 1रः०८०१/ 


२१६ श्राचीन भारत 


विजयो का सूकेत प्राप्त होता है । च द्रगु्त के साम्राज्य विस्तार का वणन करते सभय 
उसकी विजयो का उल्लेख किया जायेगा । यहाँ केषल तना ही कह देना पर्याप्त होगा 
कि चन्द्रगुप्त ने सम्पूण उत्तर भारत तया दक्षिण भारत के अधिका भपराग फे बीच 
कै राजामा को भंपनौ अधीनता स्वीकार करने पर बाध्य कतिया] चद्रगुप्त की 
संनिक षमत का सवश्रष्ठ उदाहरण हमे जिस घटना से मिलता दै, वह सित्परुकस 
भरी पराजयरहै। 

सिल्यूफत क्षौ पराजय जिस समय च द्रगप्त मौय साम्राज्य के विस्तार मे 
तल्ीन था, उसी समय भारत पर एक न्ह मोधी ई जिते पुव की भांति पुन देष 
को राजनीतिक तथा आधिक क्षति होने करी आशका यी, निन्तुजंसाकि उपरकहा 
जा धुका है, च द्रगुप्त ने राज्यारोहण के पश्चात्‌ हौ मपनी सैनिक शक्ति इतनी प्रबल 
फर लौ थी कि वह्‌ बडी से बढी आत लेले तथा भयकरतम आक्रमण को रोकरनेमे 
समथ था । ग्रह आंधी थी भ्रूनानी सेनापति सिल्यूकुस का गाक्रमण । 

भरूनानी विता सिकन्दर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका विशाल साम्राज्य चि 
भिन्न हो चुका था ! सेनापतियो मे महत्व ॐ तिये स्प्दा स्वाभाविकः थी । उन्दी परति 
सपरदी सेनापतियो मे सिल्यरकस नामकं सेनापति मत्यधिक शक्तिशाली तथा महत््वाकसी 
था । वह्‌ सिकन्दर के साञ्राज्य के पूर्वी भाग का अधिकारी था । मूनानी सिकन्दर द्वारा 
विजित स्यान प्र अपना उत्तराधिकार समह्षते थे । सिल्युक्स ने भी" भारत का वहं 
भाग जिस पर्‌ सिकन्दर ने विजय प्राप्त की थी, जपने अधीन करने करा निश्चय किया । 
३०५ ई० पव तक उसने सम्पूण पश्चिमी एशिया पर अपना आधिपत्य स्यापित कर 
कतिया था} तदपरान्तं उसने भारत कौ मोर मपनी विशाल सेना का मृं मोड दिया। 
किन्तु १ वह्‌ भारत की तत्कालीन राजनीतिकं परिस्थिति से पूर्णतया अनभि 
था। उसे ३२४-२३ ६० पूव के भारत तथा २०५ ई० पूवं के भारत कौ राजनीतिक 
परित्यितियो का जन्तर नहीं श्त था । सिरन्दर-कालीन भारत तया च द्रगुप्त कालीन 
भारत मे महान्‌ अन्तर या ! सिकन्दर को छोटे-छोटे दुबल भारतीय राजाभो का सामना 
करना पडा था, चेसका सघध उन राज्यो से हआ था जिनमे न्‌ केवलं + जलता धी, 
भ्र्युत उनमे पारस्परिक देष एष ईषया भी कूट-कूट कर भरी हरं थौ 1 इसके पतिकूलं 
तिल्यूुकस एक एतौ शक्ति कासामना कले जा रहा याजो अपने राजनीतिक एव 
सैनिकं सगठन मे अब तक ऊ भारतीय इतिहासं मे अद्वितीय है । 


३०५ ६० पुव मे सित्यूकस सिध पटना । निश्चय ही मूनानी रण प्रणाली विश्व 
विषयात थी मौर दस प्रणाली से मपरिचित किसी भी शक्ति के लिए गुनानी सेना का 
दमन असम्भव नही तौ कठिन अवश्य था । किन्तु वीर च द्रगु्त नै शरूनानीं शिविर गे 
सं रण प्रणाली कौ शिक्षा प्रप्ते की ची । अते वहु इसके सिद्धा तो, नियमो एव चाला 
से पूर्णतया परिचित था । सिल्छूकस तया च दरगुप्त मौय के सधर्ोँ के विस्तृत वर्णन बा 
अभाव है मौर यूनानौ लेखक युद्धः का परिणाम मावर बतलाकर चुप हो जाते ह 1१ तिनु 


१ "गणा 06 त्तए डद 106 ता2551631 = कण्यष्टाऽ ० गद ष्ट 

2 वेद्दवपाव रहन्छरये क पत वलायत णण एलका 516०1८०8 2710 
(कणवतण्प द४त णलदाक 3एलव॥८ त ध९ ग्ण वद्या प्व ८ 0 
कण्ण 02६ पल पार्वत तक्योत प्ण ग्म प्त 0द3कडक, कणत लठ 
वपवन्व छप भष्डयत्ट तेण चथ त्दव्यलयलत्‌ छ} = प्दणत तणाधान्‌ 
ठो० रयचौधरी, 2021 ॥1०4॥ ४० 
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यह्‌ अनुमान सयाया जा सक्ता है कि इन दो शक्तियो मे ऋु्ठ समय तक मव्य दही 
सथं हम होगा 1 अन्त भे सित्यूकस को चन्द्रगुप्त रे सामने धुटन टैक दे पदे ! ठीक 
सी समय सि्यूकस को यपने एक भ्रन्य शत्रु मन्तीकोनस से युद्ध करने के लिए प्रश्विम 
लट्‌ जाना था । चद्रयुप्त को द्वितीय शक्ति तयः अपनी सदिग्ध परिस्थिति का ध्यान 
"रखते हुए पित्युकस कौ चन्द्रगुप्त द्वारा अस्तुत सधि कौ सभी श्तौ को स्वीकार करना 
पटा । इस सधि के अनुसार सिल्पूकप ने चद्रगुप्त फो निम्नलिवित चार श्रा विये-- 
एरिया (दैरत), एराकोकिमा (कथधार), परोपनिसीद (परोपनिपद--काबुल कौ 
पाटी) मोर यद्रोसिया (वलूविस्तान) । बदले म चन्द्रगुप्त ने सिन्यूकस को ५०० सन्य 
[गज भट-खूप मे दिये । सित्मूकस ने इन लडाक्‌ हायियो कां भ्रयोध जपने शत्रं अन्तीषोनस 
णके विरद ३०१ ६० पूव मे ष्सस के रणेत्र मे युद्ध षरते स्मय दरिया । एेमा प्रसिद्ध 
हि कि सन्धि की पुष्टि वैवाहिक सम्बध द्वारा हू 1 इसके भनुसार सित्यूकस ने अपनी 
पु का विवाह च द्रगुप्त से कर दिया । यह बात इतिहास के कितना निकट है, गही 
+कहा जा सकता 1२ कुछ इतिहासकार, जिस लकी से च द्वगुप्त का म्याहे हमा था, उसे 
सिल्पूक्स की पुत्री न बतन्नाकर बौद अन्य मूनानी श मारी तलति है।उ कोईभी 
+वकसगत रेतिष्सिक प्रमाण ष्म सम्बध मे नही प्राप्त होता है । अत ६सके सत्यासत्य 
; स्व निर्णय करना प्रामाणिक रेतिहप्तिक साक्ष्य के मभाव मे कठिन €, पर च द्रगुप्तः 
तथां प्तित्युकष फी पारस्परिक मित्रता को बनामे रणनेवाला एक अन्य साधन का रेति 
पारि सिक प्रमाणः हमे प्राप्त है सिलल ने चद्रगप्त के दरबार मे मेगस्यनीज नामक 
राजदूत को भेजा जिसने पाटलिपूत्र मे बहुत दिनौ तक निवास करके भारत कौ विभिन 
(परि्यिपियौ कक्षान्‌ प्राप्त्‌ किया । मेगस्यनीज ने भानतवष पर एक पुस्तक लिखी 
नि रेतिष्धासिक दुष््टिकोण से काफी महत्वपूर्णं है । यद्यपि यह्‌ पुस्तक अपने भूल रूप मे 
# १ इस सम्बबमे मत-बेभिय होते हए भौ स चात का प्रमाण मिलता है कि 
ुद्धकाभतसधि द्वारा हुमा मोर रघाथ मे मगाहिक सम्ब भी स्थापित शरा । 
० पवयोधरी ने दस सम्ब मे शु पररार एला है-- 
# ^ 4एएवधपे उपणिप्यः पञ धदद धल दषा कल्यः ०४ पण्णा फरल, (०८ छट 
१ > णत 1४1०४ पाप) त्वठल 0 च प्रवलाडवप्तावह चण ल्वा 
कपाल छेत्‌ ८०८६९८६८ 8 फोक्प्यादह८ ग्लाकधछ्णञणि (४८८०5) «46८ च/ ६१८ 
राद काथं 42925, 151, ए0व्प्‌ एष 6 कपण 5 
# २ धौषरी महोदय ने वेवाहिकं सम्बयकोप्रष्टिकेतिएभगेस्टरमोफाष्द- 
4 {रण भसतुत किया है, {जिसमे स्टमो पश्चिमो एशिया मं स्मित स्थानो फा नामाकन करते 
ध अतलाते ह भि एन स्यानों पर सिवर का भाधिपत्य या, प्र कालान्तर मे सतप 
(सिने न को यहेन-क्प मे भारतोप सच्राद्‌ च्रगुप्त को दिया- 
। 4 तल्पा कपाल्वणा इद४८ पल 10 ऽथणवारत्ापड (ष 
पठ हण४३) , पणय पलाचयड ० पालयप्यदत्रयषट (ष षटबप्वा) धपते ० १८०. 
[दणड 30 समकक्ष ८ एपपतपल्व्‌ ललछकम्छ+इ 


+ ३ ० स्मिय ने सिला है कि हमें हसक एतिहासिक प्रमाण नहीं भिलता किं 
त्यु के प्रयमीष्टीपृ्रोका व्याह चदरगुष्ठत के साय किया था, ये प्रमाण केवल 
1 ^ “चेवाहिक सम्बध" का समर्थेन करते है । देखिये ० समिय का प्ररो, तृतीय 
“करण, पुष्ठ १४--टा० चौधरी दरपरा उवधृत ॥ 
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नही प्राष्य है तथापि अन्य लेखको द्वारा उद्‌धृत उद्वरणो से मे तत्कासीन भात 
इतिहास का कु बोध हो जाता है 1 

भ्रन्तिम दिन---दपके पश्चात्‌ च द्रगुप्त के रेष ओवन का इतिहास नही भिनत 
है । उसके साभ्नाज्य-विस्तार को देखते हये ठेस अनुमान लगाया जा सकता है कि षद 
गुप्त फा शेप जीवन सी सान्नाज्य विस्तार के सिए युद्धो मे व्यतीत हुमा होगा ! मा, 
अनु्र तियौ क अनुसार च द्रगु्त जैन मतादलम्बी होकर भपने गासन-काल के 
दिनो मै, मग मे यकर अकाल पढने के कारण राज्य का परित्याग करके जैनाबा 
भद्रबाहु फे साय दक्षिण मे मैसूर को ओर चला गया धा । मैसूर मे (जो ल्लवण मेलगोता 
के नाम से प्रसिद्ध दै).मब भौ फर अभित भदरवाह तथा चनरगुप्त का जैन साधु 
की भांति निवास करने का सकेत करते है । वहां जिस पहाडी प्रर भद्रवाहं के साप 
चन्द्रगुप्त निवास करता था, यह भाल प्रौ च दरगिरि के नाम से प्रसिद्ध है भौर वहां ब 
गुप्त द्वारा निमित च द्रगुप्त बस्ती नामक मन्दिर भी पाया जाता है 1 जैन भनु तियं 
क भ्नुसार च द्वगुप्तं एकं सच्चे जन भिलयु को भाति उपवास करके अपना प्राणान्त र 
दिया ।९ इसकी मृत्यु तिथि २६० अयवा २०० ई पूवं यतला्ई जाती है । परमा 
लेखको के विवरण से उक्त जन अनुध्‌ति का खदड्न ` हो जाता है! इन लेखको $ 
मतानुार चन्द्रगुप्ते हिसा को कभ नहो छोडाथा।) रमी दामे चद्रगुप्तक 
जैनाचाय भद्रबाहु के साय मैसूर आना तथा वहा भरनरन करके प्राण त्यागना समद 
नही है । किन्तु जब तक कोई तकसगत प्रमाण नहीं प्रप्त हो जाता तब तक 
सम्बध मे बु भी निष्वयपूवक नहीं कहा जा सकता है । 
साघ्राज्य विस्तार 
५८ व के साभ्राज्य-विस्तार के सम्बध मे प्रएन उठता है । हमारे पर| 
















इस प्रन के लिए कुश रैतिहासिक सामग्र्यां है जिनके भाधार पर ५ 
शप्त मौयं के विस्सृते सान्नाज्य कौ सीमामो का निर्धारण करिया जा सकता है । भरना 
लैवक्‌ प्तूटाकं तया जस्टिन के कथनानुसार च द्रगुप्तं का अधिकार सम्ब भारत 
परथा! महोदय ने तो यहाँ तक लिव दिया है कि चद्रगूप्त ते ६ लाव 

की विशाल सेना लेकर सम्पूर्णं भारत को रोद दिया था ।२ इत सत्य का समथन क 
अन्य प्राप्त स्यो द्वार हो जाता है! हमें ज्ञात है कि मशोक ने मपने जीवन~कालं 
केवल एक बार कल्िग राज्य से युद्ध दिया । उसके पिता चिदसार ने साम्राज्य विस्तार 
के लिए कोर प्रयास नही किया धा । भ्रणोक के भ्रभिलेखो के प्राप्ति-स्यानों पर वि 
करने से हम च द्रगप्त के साघ्राज्यः कौ सीमामो का ज्ञान प्राप्त कर सकते ह) 7 
प्रमे दक्षिण पे पैस्ुर तपा भारत क प्राततः सोपः से प्रपा क सरहद पर उ 


1 °ढयप्‌ प्रपत कएल (82६ प्ठण्थठड एल दत्‌ ताप ४८ 
एल 8 ल0प्ट 10 ४८ व्लृण्ाज्ठ ग ल गषत्फदप्दादड विलि {76 71 ॥ 
८८ लाड द्‌ एन्€व वाह्ज्करिप्टव 75 @ अवततौ 1६43 150 कियत्य ५ 
1.1.81. 1.81 ल्त कध) 3 शविप्णाट छा (कलर $€ 
(न्णकाण््ुण 20016316व 10 दिप्ठणः 0{ 2 50 पथचछलत्‌ काव 8 # 
८ 0 50३ एलाहणम पप केषफ्णट पण एषे कवः (इला 2 
1८} एष४कदरववप गरल ०८ इ्डाणत्त चल्‌ ८ त०६४ १ ८ कु 
(801०9 १--4&र ¶( {८ (2 ववद कोद्र, 9 265 = 

५ व्ण 2 प्णतिम्ध्त्‌ धकथ्ड्डतते श्यलप्‌ पड 
इ थ {7१ ०2०--(रेपणष्ल्व्‌ 2 07 प्त व 
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परश्चिम मे पाये जाते ह । त यह्‌ निष्प निकाला जा सकेता हैकि जिस साम्राज्य 
प्र अशोक मै राज्य किया उसका निर्माण चद्वयुप्त मौय ने ही काया! 

एक द्रे प्रमाण से भी चन्धगप्त के सान्नाज्य की दक्षिणी सीमाका निर्धारण 
क्षिया जा सवता है । वह्‌ दै जूनागढ का णक राजा शमन का भर्भिलेख । इस यभितेख 
से यह क्लात होता दै कि सौराष्ट्‌ मीय-सास्नाज्य का एक प्रान्त धा। यां चद्रगुप्तं 
दवारा निर्वाचित प्रान्तीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य शासन करता. था । सपारा {वाघुनिक 
धाना जिले) मे प्राप्त अशोक के प्रभिलेख से यह भी स्पष्ट हौ जातादै किंसपाराभी 
बन्दप्ठ के साश्राज्य वा एक अगथा। 

तमिल ग्रन्थो ते भी चद्रगुप्त की साज्राज्य-सीमा पर दुष प्रकाश पडता है। 
यह के दो तेखक मगुलनार तया परणार के लेखो से यह ज्ञाते होता है कि मर्यो ने सुदूर 
दक्षिण मे चरिचनापल्ती जिले फो पोदियिल पादी तक माश्मणा किया धा । निरय 
ही यह्‌ आक्रमण घद्रगुप्त मौय के कालमेही हमा होगा । जस्टिन साहब भी दक्षिण 
भारत पर चन्द्रगुप्त का भ्रधिकरार करते है।+ मोद्ध प्रथ महावश भी सम्पूर्ण 
जम्बू दवौप षर चन्द्रगुप्त का माधिपत्य स्वीकार करता है । ० राधाकृमुदका भी यह्‌ 
मतदैकिभद्गुप्त हौ पहला सश्नाट धा जिसने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत को एक 
शासतन-सूतर मे धकर राजनीतिक एकता स्यापित की थी । किन्तु भर्थरास्त्र मे वागिति 
चक्रवती क्षेत्र केवल उत्तरी भारत से सम्बध रखता है 1 ० एन० पी चक्रवती च 
गुप्त का दक्षिण भारत पर भरधिकार होना स्वीकार नही करते ! उनका यह मत दै करि 
चन्द्रगुप्त के पुत्र विदुसारने दक्षिण विजयकोयथी) 

हस प्रकार हम देखते है कि च द्रगप्तं के साघ्नाज्य विस्तार कप्र्न काफी जटिल 
दै । प्रधिकाश विदान्‌ उसका राज्य बगाल से हिनदूदूण तक मालवा, मुजरात, सौराष्ट्र 
तथा दर्विण भारत के कषठ भूभार्गो पर मानते हई ¦ 


चन्द्रगुप्त मौय का शासन-प्रवन्ध 

चन्द्गृध्त के शसन-प्रब घ के अध्ययन के पूव तत्कालीन असुविधाभो का नि्देय 
कर देना अवेश्यक होगा । चौधी शताम्दी ई° प° मे यातायात तथा सदेश-बाहन के 
साधनो की हीनावस्या को कत्पना सरलत्ापूवक की जा सकती है । तन तक्र कोर्देभी 
विश्राल साभ्नाज्य नहीं स्थापित हो सका धा भौर इसके अभवे मे लम्बी-लम्बी सडको, 
सरार्यो आद्रि का दोना असम्भवे था। न मौय के सामने सबसे बदी असूनिधा 
शासन प्रन घ के सम्बध मँ यातायाते तथा सदेश-बाहनौ तथा साघ्नाज्य विगालताकी 
थी । प्रसा से लेकर द्षिण भारत तक विस्तृत इस साज्नाज्य फा समवित शारन-परबध 
कमा निश्चय ही एक कठिनं काथं था । मौये-घाघ्नाज्य की राजधानी पाटलिपुवये 
सा्नाज्य के कोने-कोने मे शक्ति तथा मुव्यवस्था स्थापितं र्ना कठिन ही नही, मपितु 
मस्रम्भव था । किन्तु चन्दगुप्त स्वय एक कुशल शासक तो था ही, सौभाग्यवण उतते 
चाणक्य जसे राजनीतिज्ञ का सहयोग प्राप्त था । च द्रगप्त ने भपने विस्तूत साघ्नाज्य 


१ ० चौषरी ने भी विन्ध्येतर भारत पर चयुप्त का प्रधिकार बतति हुए 
लिला ै-- 
नटय पपठ शयलफटयाड ० पादाता, डप, कर्णिणः वणते 
06 ककमल गव्लाकप०यड शष्टिपट्व्‌ ६० छै 46८ = सवठ रवत्‌ {०ट्दतल, 
पद इट्ठ) 10 उणु 03 छल पि केनडा +2 तत्‌ द०ावृयलः २ त्ण्यअतलड)16 
एणप्रणा ० प््माड-कातीणका णतवात्‌ {काम ण क वद्लदा {दवद 
अदत लतप्०ण, ए 270 
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काशासन केद्रीयकरण की पद्धति परन करके प्रातीय शासनःव्यक्स्या की 
डालकर किया, जिसके विभिन्न रूपो पर भ्रागे प्रकाश डाला जायेगा } 


च द्रगप्त के सासन प्रय-घ का शान हमे मेगस्यनीज कौ "हिका" तथा कौटिल्ये 
अथशास्वर से प्राप्त होता है । जसा किं पहले बतलाया जा चुका है, मेगस्थनीज की पह 
पुस्तक उपलब्ध नही है, प्र रोमीय तथा गूनानी लेखको द्वारा चदधत गशोसे ह 
चद्रगुत के शासनप्रबध का विवरण प्राप्त होता है । कौटिल्य के अयगास्वचे त 
चन्द्रगुप्त के शासन कौ मूलभूत प्रवृत्तियो का स्पष्ट रूप हमारे सम्मु्च उपस्थित हो जाता 
है 1 कुछ विद्वान्‌ अथशास्त्र के स्वयिता को तथा दरस ग्र-थ को च ्रगुष्त-कालीन 
स्वीकार करते ह । किन्तु उनका यह्‌ सदेह मधिक माय नही है मौर श्रयषास्ल की 
चद्वगुप्त-कालीन सयवा उसके काफ़ो निकट का मानना ही युक्तिसगत है ।+ 


सास्राज्य शासन-- चन्द्रगुप्त स्वय ॒रक्तिशाली था 1 वह्‌ शासन-सत्ता पृणतया 
अपने हाय मे रखना चाहता या । अत ईस शासन मे साप्राज्य का कद्र मौर प्रधानं राजा 
होता था जिसके हाय मे सेना, न्याय-व्यवहार मादि सम्बधी काय ये । मेगस्यनीज के 


१ भर्पणास्त्र फी तियि के सम्ब मे शं° हेमचद्र रायचौषरी मे लिवा £~ 
“शनिश्वय हौ वाण ( सात्वं शताब्दो ई० } तथा जनियो के नदिदसुतर ( जो पाची 
शताम्दी ई० के वाद फा नहीं है) के परव श्रथंरास्व विद्यमान था । विन्तु यह्‌ से 
हास्षद है कि भ्रपने वतमान रप मे यह प्रथम मयं स्राट फे फाल-सा प्राचीन है ।"' 

इस सम्बध मे ढों० चोधरी ने जो तक उपस्थित क्या है, उसका शु भशं 
मुल रूपमे उद्धत क्याजारहाहै- 

नगूक€ पण ७2७ एकक ००६ छण {० एय, धल पताम ० ४ 
1८2 गए ९४६० 70पणडटते 71 पल इलण्ट्णा त्लपाए्फ ^ 7 एण ४ £ 
गपुतवाऽपप् 2 चत्‌ एवाप्०85 ग पाल त ञाणडड काल छठ 2८ 6ऽा6त 9 
पल ल्व ललपदणा७ ^ ए ठते एण 5० {० चट पफभवं 2302509 ॥ 
इतका) पोत 3 तयपत56त 9) षठ 270 एलपग्‌ऽ 9 कणा 
2६ ८०० 46८०101६ 10 8०८ 80701275 {6 ^ 70252343 । 
पप्रा 28 बला 102० पल वप25व8025, वत्‌ ०8168 0 = प्कफि 200४ 
ल प्प ल्ल्णष्णा$ 4 7 

"वुणण्डाण्ण (नु ह 4 8, 1929, कृश्पम, 27, 7) एनया ण्ण 
{2६ 016 ह दप्द्ा2 72535178 18 प०६ 8९ १९त्‌ ए २ ह८३६ 101 
{नण 3४०0०502, ॐत 5 तश्रपलत्‌ द्धा 022 ४४८ न 
कवोण्डपणाय (४० ण्यत्‌ एण 434 6, 1 = पपाटयय्याट णत 114 ण 
ग 76) ^ण् ल्त ११८ 15 2150 8४८०९ 9 < बएऽलपतल<रण कै र्वि त१०६ 
(० ल एलप्व्णऽ षठ ह ऋ ©ोष9 12 दणत्‌ 19 एणा ताल गलप र्ण 
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एकमा ग > १२८ ल्वा छव चत च्फठवाल ग धल पत्त व्लणण्णौ 
ए © ^ एण (्ोड्त्व्वपषषवय 02८ णः पाल 43828078 8 र 
8५७१८१7 (2) ५८ ग्दिव्यल्ल ४० एदा3ए८६8 म एषतु चलत 0 
६000८ रव्वणु2ा १३ (षा 3 } उष नल्ण्णफटन्धन्ण 10 ट ग्ण, [~ रं 
(2) ५४९८ पट ज 53754 8 पाल इल्वालयाडः (व 10) -- 2 
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मौय-काल २२१ 


कृयनानुसार राजा शासन मे बहुत पडा हाय बटाता या । उसके वर्ण से यह्‌ शात होता 
है कि राजा दिन-राव राज्य फे कायो मे लगा रहता या भौर भपनी प्रजा की प्रार्धना 
सुनभे फे लिए यह हर समय तैयार रहता या । युदध-कालं मे राजा को सेना का नेतृत्व 
करना यता या मौर युद्ध-खम्य धी नीतियो पर वह सेनापति से विचार विमं भी 
करता था । मेगत्यनीज के स कथन कौ पुष्टि, कि राजा दरवार मे भागनूमरी बेलनौ से 
सपने शरीर की भालिण फरते सपय भी प्रज का सुख-दुध सुनने के लिए मिस सक्ता 
था, कौटिल्य फे मपंणस्सेभी दहो जाती है । कौटिन्य मे अपने अवंशास्व्र मे यह्‌ 
यतसाया है कि राजा को राजद्वार पर न्याय कौ प्रतीक्षा म वादी प्रततिवादियो कोख 
रखना उचित मरही है । उसे वाददिए्‌ कि वह्‌ विना विलम्ब ही उनका मावेदन सुने मोर 
उस पर अपना निर्णय दे । राजा का दूसरा महत्वपूर्णं काम यह था फि वह्‌ साभ्राज्यबे 
उच्च पदाधिकारियो क निगुक्ति स्वय करता था । माय-व्यय का निरीसण भी राजा फे 
हाय में था। पररष्टर-नीति पासन का मदहेतत्वपूण भग दै, भत. राजा दस पिपय पर्‌ 
सभटूतों से स्वय परामश फरता भा । गुप्तचरो से देश फो गान्तरिक अवस्या तथा भेदो 
के विय में शान प्राप्त करना भी राजा का क्तेव्य था । कौटिल्य फे अयशास्त के दुः 
मार राना फो यह अधिकारथानि यह्‌ नये कानून का नि्माणि षर सके । वहे प्रजा 
लिए "गासन" की पोपणा भी करता था 1 उपयुक्तं विवरणो से यह्‌ स्पष्ट हो जाताद 
क्रि मौय शासन प्रणाली के भन्तगत राजा या सम्राट्‌ का महत्वपृण हाय धा। उपै हर 
भरकर" विरोपाधिकार भी प्राप्त थे, प्रर साथ ही उसमे मतभ्य भी असीमित मे । सम्पूर्ण 
साभ्राज्य मे शान्ति एय सुव्यवस्या स्यापित रखने फै लिए उस राजनीतिफ उचत पुयल 
के युग मेँ राजा फो शक्तिशाली यनाना भावश्यक था } 
श्री बे ८० नीलकान्त शास्त्री ने भारतीय राजत्व सिद्धान्तो फी त शलते 
हए कहा है कि प्रावीन काल मे "राजा पिधानो का सरकषक मात्रा" नही । 
विधानं कौ प्रनुमति धम एव सामाजिक परम्परा के समवय दारा दोती थी प्रौर्‌ 
शासकेषोभी दा दोनो वंधानिक अधिकारो के साधनो का पालन करना पडता धा । 
श्री णास्परीने इरा रम्ब मे कात्यायन का निम्नलिखित उदरण प्रस्तुत किया ै-- 
न्यायशास्त्राविरोधेन देणदृष्टस्तथैव च । 
यत्‌ धमम्‌ स्थापयेदराजा म्यायाम तदं राजस्‌ भासनम्‌ । 
शास्त्री महोदय ने बताया है कि कौटिल्य ने भादिकाल से प्रचलित दस राजश्व- 
सिद्धान्त के विष्ट भपना नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसके अनूसार राजा फे 
प्रभुत्व का मना पृथक भस्तित्व भौर मान्यता थी ओर यह्‌ प्रभूत्वे धम, वयित 


1. त्व्म ६० पट हृष्यलय्‌ पष्क ग प्ष्णवण एना, चट वय 
१5 ०४११ पी< हपन्तापे 01 140, गा2 २१8 पाता {2/5 06एतपप्‌<्त्‌ 0 1 
एवातेव 0 फदर शट दण्ट ४0 एल आवातेक्ते ण व्वृप्पक्त 
(षदाया)य) 20त्‌ छा 0116 उातध०यः त इण्ट पक्त, वात्‌ दण्द वत्नत्न 
{6 तण कयत्‌ 10 त्०ाणिषि् ४0 00 पा 5०४८८8३ ग [ल्ह ग्रः पष 
ह कपरोतकठ, 07 पाट छल क्त, ल कणर्‌ तल्छ 128 वद्‌ ग्पतदु्चतेद्छः 
वावत ० 8 ०५, वागषट्ण्ण्लः, 8 स्वापता् ४ ०८ 80 जण प्रपाण्टय 
दोपल पव य ग्पपः 06 षला 10 एण] वदप तवृ), एष 
धट ण ए0पप्व८, धपते ऽछा एञठदटट वप्रा ब० चाड 
गटवञ्छ (गरककठ) पिट प 07 0 एलम{8 (5258) 1 64565 ` 
द 2 ५८ 0 प 016 6ण्पार् 00 धट ल्व 

ला8 ४ल्ल्णापट एणः +) © णा 6 *-- 4 
न 9५, ^~ ९८ शः #८ गः 
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सधधिया.समकीते तया सामाजिक परम्परामो मे विष्द भी स्यापित हो सकता या 
कौटित्यने-याय फो शास्वमे भी बहा माना है भौर पते प्रधानता प्रदान की 
(देते मवतर्‌ पर जय दोनों मे किसी प्रकार का मतभेद उपस्थित हौ जाय) । उषम 
मपरे तकत दी पुष्टि द्रत प्रकरकी है कि समयी लम्बी मलिन तय करनेकेसाय 
साथ शास्त दोपगुक्त हो जाता है। 


मन्रि-परियद्‌- राजमाय फो सुचार स्प मे सचालित करने के सिए एक श 
परिषद्‌” भी थी । राजा योग्य व्यक्त्य का निर्वाचन इस "परिषद्‌" मे करता या। 
कौटिल्य वे _अयशास्प से हमे १८ पदाधिकारियो का योध होता है । ये पदाधिकारं 
अपने-अपने विभाग बे अध्यक्ष होते ये ! ये निम्नलिदित ये- 


| १) मत्री (१०) श्रेष्टा कमिश्नर 
(२ पुरोहित (११) नायक "नगर-रफक' 
(३) सेनापति (१२) पौर कोतवाल 
४} युवराज (१३) व्यावहारिक श्रधान न्यायाधीष' 
४) दौवारिक वारा को राकः (१४) कर्मान्तिव- “आकर तथा 
( ) भतर्वेशिक मतपुरका कारयानो का मघ्यकष' 
अध्यक्षः (१५) मत्र-परिषदाध्यक्ष 
(७) प्रशास्यीय (का रागाराध्य्ष' (१६) दडपाल “पुलिस का प्रधान" 
६) समाहता "भय-सग्रहकर्ताः (१७) दुगपाल + 
(6 ) सन्निघाता "कोपाघ्यक्ष' (१८) भतपाल सीमामो का रकष 


अधिकारियो कौ उपयु क्त तालिका से यह ज्ञात होता है कि चद्गुप्त मौयन 
तत्कालीन राज्य के लिए. जिन भावश्यक विभागो का हौना आवश्यक समया, उतरी 
स्थापना कर उन विभागो कौ देखरेख के लिए योग्य पदाधिकारियो की तिपुक्ति गी 
थी । उपयुक्त पदाधिकारी श्रपने विभाग बे उपप्रधान ये } इनके अतिरिक्त बु 
के स्वामी भी ये जिह 'मध्यक्ष' कहा जाना था। इन ध्यक्षो मे निम्नलिित विष 
उत्लेषनीय दै-- 

{१) कोषाध्यक्ष, (२) नकाराध्यक्ष, (३) सोदाष्यक्ष, (४) लक्षणाध्यक्ष 
का स्वामी, (५) लवणाभ्यक्ष, (६) सुवर्णाध्यक्ष, (७) कुप्याध्यक्ष "वन-सम्ब धी आय्‌ 
भ्रवधकर्ता, (८) भ्रडयाध्यक्ष "सरकारी व्यवक्नायो का_जध्यक्ष, (€) आयुधाय 
शस्व शस्त्र का रक्षक (१०) पीतवाग्यक्ष (वटवरे आदिं का निरीकषव, 
(११) मानाष्यक्ञ 'समय तथा स्थानं का निर्णायक, (१२) सीताध्यक सरक्यरी खेती का 
प्रव धकर्ता, (१३) शुडकयक्ष, (१८) सुराध्यक्ष ^कतारई-बुनाई विभागका अ 
(१५) सुराध्यक्ष, (१६) सुताध्यक्ष "कसाईखाने का सष्यक्ष', (१७) मुद्रघ्यक्ष “ इ 
श््यक्ष", ( १८) द्विताच्यक्ष, (१६) विविताष्यक्ष "चरागाह्‌ का अध्यक्ष, (२०) ब नं 
गाराध्यक्ष, (२१) नवा"यक पणुनिरीक्षक शरध्यक्ष , (२२) नौकाध्यक्ष, (२३) (५ 
दरगाह का अप्यक्ष" _(र४) गाविकाध्यन्ञ श्षिनादे विभिन विभागो के मध्यभ" 
(२५) सस्याघ्यक्ष, (२६) देवताघ्यक्ष । 

उपयु क्त श्रध्यक्षो की अधीनता मे भव छटे-ोटे पदाधिकारौ भीथ। र 

प्रान्तीय शषन--जंसा कि पहने बतलाया जा चुका है, शसन वौ सुविधा क 
सम्पूर्णं साभ्नाज्य प्रान्तो मे विभाजित कर दिया गया या । प्रान्तीय आासतन भी, अत्य, क 
सु्यषस्थित एव सुसखगल्ति था । राजधानी के निकटवर्ती प्रातो का शासनतो स्व 
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, सश्राद्‌ की देषरेख मे हता था विन्तु दूरस्य आन्तं का शासन “राजकुमार प्रथवा 
„ राजकुलीनं व्यक्तियों द्वारा हता था । 

। चद्रगुप्ठ के समय मे प्रान्तो की स्या करा स्पष्ट ज्ञान नही पराप्त है, किन्तु उशतके 
॥ मपी के शासम-कास मे सम्यु्ण सास्नाज्य निम्नर्तिषित पांव भ्रान्तो मे विधक्त धा१-- 


१ उत्तरापय राजधानी तक्षशिला 
॥ २ भ्रवन्तिरण्य क उज्जयिनी 
५ ३ दक्षिणापय क सूवर्णभिरि 
+ ४ प्राच्य ज पाटलिपृव 

५ कतिग 4 तोषलि 


भरन्तीय चासको की चापिकं आय १२०००८्पगयी। 
पूर्वी तथां मध्य देशो के प्रान्तो का शासन महामात्रो की सहायता से मम्राट स्वय 
करतां था । घनद्रगुप्त का मत्री चाणव्रय कूटनीति फे लिए इतिहास वे प्रसिद्ध है! अते 
¢ सकी मत्रणा से च द्रगुप्त ने गुप्तचर विभाग कौ ओर विशेष ध्यान दिया था । श्रन्तीय 
शासको तेधा नौकरशाही ये अधिकरणो कौ गतिविधियो का पूरणं ञान प्राप्त करने के 
अभिप्राय से चद्रगप्त ने सम्पूण साश्राज्य मे गुप्तचरो का जाला व्षछठादियाथा।ये 
गुप्तचर प्रा तीय शासको के कायो की सूलना सभ्राद्‌ को बरावर दियाक्रतेये।द्रन 
` गप्तेरो का राजनीति मे इसलिण विशेय महत्व था कि ये श्रान्तीय शासको तथा मय 
अधिकारियो को मनमानी से प्रजा कौ रक्षा कुर सकते ये ! निश्चय ही नवे भमावभे 
प्रान्तीय शासक प्रजा पर अनाचार कर सक्ते ये भौर हस प्रकार प्रजा से धन-पस्पत्ति 
५ ग्रहण करके ॐ अपनी प्राथिक स्थिति को मी अच्छी येना सक्ते ये । यदचपि यह्‌ ्रान्तीय 
.\ शासकः राजगुमार ्रथया राजकुलीन व्यक्ति ही थे, तथापि चद्रगुप्त यह कदापि नरी 
# चाहते रहा होगा कि वे इतने सबल हौ जायं कि मलयकेतु आदि की भाति बिद्रोहया 
1, पर्य कर सके । कौटिल्य के मयलास्त्र मे इस विभाग का विशट वर्णन किया गयारहै। 
५ नगर शास्तन--यो तो चद्रगुप्त का फे द्रीय तथः प्रान्तीय दोनो शासन उच्च कीटि 
छा था, किन्तु सका नगर-शासन अपनी मौलिकता तथा विशेषता के लिए भारतीय 
इतिहास मे मना ऊँचा स्थान रखता है ! गर शासन (्युनिस्पत शासन) छा पर्ण 
विवरण हमे मेगरल्यनीज के विवरण से प्रप्त होता है । ध्यान रहे करि राजद्रत मेगस्थ- 
+ नीज ने साभ्राज्य की राजधानी पाटलि मे ही निवास किया था, यत उसका विवरण 
1 पादलिपूत्र षौ नगरपालिका काही वर्णन समन्ञना चाहि९ । सम्भव है पाटलिपूषके 
ह अतिरिक्त अन्य नरो मे भी नगर शासन रहा हो, पर उनका शासन इससे कृ्छ भिघ्र 
। + मव्य रहा हौगरा । पाटलिपुत्र बहुत वहा नगर था, श्रत इसके लि बित्तेष प्रवार के 
(1 प्रबध की भ्रावश्यकत्य थी! इस मडे नगर मे हीं शित्पी, कलाकाते, विदैशियो, व्यापारियों 
4 भादि की भी लगी रहती दौगी । इसी बडे नगर मे उद्योग धे भरी ये जहां मधिक 
| + मातर मे उत्यादन भौ होता या । यहाँ कौ जनसंख्या भो श्रन्य नगरी फी उपेक्षा भरधिक 
4 थौ । उपरक्त दामो मे यह्‌ आवश्यमर धा किं नगर मे एक मुमगितन एव मुव्यवस्यितत 
; शासन-भ्यवस्था की जाय । 
" द्‌ डर हमद रयचौधसो ने उपरोक्त पांच भान्तं मे से उत्तरापय, भवम्तिरष्य 
। 1 | प्राच्यं को चदुप्ते भोय राज्याषीन ताया है, किन्तु उह भरणे यह मो तिका 
१8 है, “ह्‌ पिल ह धरतभव सा नहु है कि दक्षिरणेपथ भौ चद्रुप्त के शरा्तो मे से 
१ एकं णा 2०441 21०» ९ 40८४९४४ 1742, 640 ९1०४, 2 288 
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ह नीचे मेमस्यनीज के विवरण रै भाधार पर नगर शासन कायर्णन प्नं ५ 
र्हा)! 

मेगस्यनीजने्िदादै नि नगर रे श्रबधमे लिए रपाच-पाच सदस्यौ 
समिति होती थी । एने समितियों के प्रधिवारं तया काय मिम्नसिखित ये-- 


(१) शिल्पकला समिति--जंसा कि पहले बतलाया जा चुका है, पाटतिपुष 
कलानारो को भीड धी । भौयोगिक बसा तो काफी उन्नति षर युको थी { भत. भौ 
शिक फनाओ कै निरीक्षण भे लिए्‌ शिल्पकला समिति का निमणि कियागयाथा। 
समिति कलावाये, मिस्पिया भ्रौर अय श्रमिको वा पारिप्रमिक भी निर्धारित कः 
थी । भोद्योगिके कलाकारा की सुरक्षा के त्तिए भी यह समिति उत्तरदायित्व लिये य 
परं साय ही साय वह उनके उत्पादन बरी शुद्धता णर भी कठोर दृष्टि रखती षी । 


(२) दैदेधिक समिति-- यह्‌ समिति राज्य मे निवास करनं वाते विदेधियो 
देवरेख मे लिए यनी थी । उसका कनव्य यह्‌ था कि बिदेयियो के भ्रावागमत, ॐ 
निवास-स्यान, आवश्यकता पठने प्र भोपधि आदि का प्रन ध करे, साथ हौ एस समि 
के ऊपर उनकी सुरा काभीभारथा। विदेशियो फी भृत्य  परशचात्‌ उनफी भतिं 
क्रिया भी यही समिति करती थी तथा उनके धन-सम्पत्ति को उचित उत्तराधिकारि 
बोदेदेतीथी। 

(३) जनसट्या समिति--यट्‌ समिति जम मरण का लेखा-नोखा रवती षी 
इसका अभिप्राय केवल जनसख्या की गणना करना ही न था, या इसके गाधा पर मेव 
रज-कर ही नही लगाना था, अगरितु जम मरण की रजिद्टरी के आधार पर सरकार 
नागरिको के ज म-ूत्यु, चाहे वहं उच्च पुल की हो अथवा निम्न कूल की, का 
श्चन कराना भी था । जनसख्या की वृद्धि मथवा कमी का नान प्राप्त करम का उ 
स्पष्ट है भौर €सका केवल राजकीय कर से सम्बध नही है निश्चय ही इव जा 
गणना की रजिस्टरी का राजनीतिक महत्व की अपेक्षा आधिक महत्त्व अधिक रहा ही 
एेसा अनुमान लगाया जा सकता है । मौ्यं कालीन भौद्योगिकर विकास का ध्यान र्धः 

हए यदि हम इस विषय को समक्लने का प्रया करे तो हमे जनमणना का महत्त्व सम 
हो जायगा 1 

(४) वापिज्य ध्यवसाय समित्ति--इस चौयी समिति ना महत्व विशे उतत 
नीय है । यह समिति व्यापारियो एव वथिको के कार्यो की देखरेख के लिए निरि 
कौ गर्द थी । एक भर तो यह उनकी वस्तुओ को जनता फी सूचना द्वारा उचित सम 
पर बिकवा देने का अबन्ध करती थी तथा द्री शरोर जनताके हित केलिये इस ४: 
का ध्यान रखती थी कि व्यापारस्य तथा चनियो के क्ूठे तौच या माप से जनता ठा 
ने जाय । कोई भी व्यक्ति विना आज्ञा के एक वस्तु से अधिकं का व्यवसाम नही 9८ 
सकता था मौर जो व्यक्ति एक वस्तु से अधिक का व्यवसाय करता था, उसे अवपात 
अधिक कर भी देना पल्ताथा। 

(४) वस्तु निरोक्षक समिति--पाटलिपुय मौय साघ्राज्य ॐ भ्रौद्योमिक स्न 
नेसे प्रमुख था। अत्त यस्तुमो के उत्पादन की देखरेख क लिये एक. पृथक समिर 
यौ खवप्यकता थी । इसी अभिश्राय ते उदयोगपतिमो क उत्पादन पर निरीक्षण कां 
इत पंचव समिति का मुख्य क्त्य निश्चित क्या गमा था । यह्‌ समिति दस बाः 
की देखरेख करतो यो किं मौयोिक उत्पादन मे किसी प्रकार कौ मितावट करके ५ 
परति अनुचित साभ न उठे । नई तथा पुरानी बस्य किसी प्रकार भी नही मिता 


- += त ४ ~ =+ 3 + त 
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भा धकती धी भौर उक्त समिति स मात का ध्यान रखती थी कि ये पृयर््‌-पृय्‌ पेषी 
जयं \ निपम भय कणे दलि ष्ययसायिपो को युरमाना देना पडता या + 


(६) कर समिति--यह समिति विक्री की वस्तुओ पर कर वसूल करती धी } 
ह्‌ भी शाषटौ महत्वपूणं समिति भी । जो व्यापारो कर से वचने का प्रयत करता या 
उष प्राणनदड दिया जाताथा) 

उपर नमर शाप्तन कञो दिदरण दिया गया है वह्‌ यूनानी राजदूत के दणन पर्‌ 
माघारिि है । फौटिल्य बे अर्थशास्त्र मे नगर शसन ययया उसे दरस प्रकार णिवरण 
का उल्तेवं नही भितता है ! फिषी-किसी स्यल पर इसका निर्देशन मात्र है । इत विषय 
मे अर्थगस्ति का मौन रहना यात्री वे विवरण अर्थात ६ समितियो तथा उनके कत्तव्य, 
अधिकारो षे विवरणं की सत्यता मे किसी प्रकार भौ सन्देह नही उष्पश्च कर सकता । 
भरयेशास्यर भौ सवया मौन नही है उसमे “नागरक' मथवा नगराध्यक्षः फो नगर का 
शास्रक बतलाया गया है भौर उसके अधीन ^स्यानिक' तथा "मोप" नामक्‌ पदाधिकारियो 
का उल्लेख करिणा णया टै । 

भेगंस्यनौय मे मगर शासन का विवुरण समाप्त करते हृए यं लिखा है कि वैसे 
नो मप्ने-मपने पुप्‌ विभाग फा निरीक्षण ये समितियां करती दही थी, परसाषही 
सामूहिक ट्प से नगर ॐ सामान्य हित-सम्बधौ विषयो से भी उनका सम्बधया) 
उदाहुरणा्ं, सावजनिक इमारत) को सुरा तया उनकी मरप्मत कराना, भूत्य-सम्बधी 
नियमो पर ध्यान देना, वाजार-नियत्रण, वदरगाहौ तया मन्दिरो की देयरेय कसा 
सामूर्हिकं उत्तरदायित्व का विषय था । 

भिसा-शासन--नगर शासन के प्रतिरिक्त मेगस्यनीज ते चद्रगुप्त कै भिंौ 
शासन पर भी प्रकाश डाला टै। वह्‌ जिला शासन के अन्तगत विभिन्न प्रकर के भ॑धि- 
कारियो का उत्ते करतां है जिनके ऊपर नदियो की देयरेख, भूमि कौ वैदाध्श तय 
सिषा कौ नहये की शाढा्रणायाओ कै निदीकणः काभार था। षन मि तया 
भिचा तैः मधिकारियो # अतिरिक्त मेगस्यनीज ने कपि, जगल, सडक, खान नादि के 
मधिकरियो का धौ उल्लेख विया है । 

अनपद्‌ पा देहात श्ासन---प्राम' शास्रन फी निम्नतम दकाई धा । इसका 
शापक "प्राभिक" कट्लातः था ! पाच था दस ग्रामो का शासक "गोप कटा जाता धा, 
गोप के ऊपर शस्यानिक' नामक अधिकारी होता था। यह लमपदकै ४ चं भाय पर 
शासन कहता था 1 पूवे लिधितर पदाधिकारी शरदेष्टाः मौर भवीर्ता की देखरेषं भे 
कामकरतेये। 

सैन्य-सञ्ुठन 

नन्द यश का अन्त कर देने के पश्चात्‌ ५ फो मगध की एक विशाल सेना 
प्राप्त हयो म सेना की)विरान्तता े -सम्बध मे क्रिवदन्तियां सुनकर हौ मूनानी 
विचेता पि -दद्‌ कौ अजेय सेना का साहस छट गया चा श्रौर उतने अगौ बढ़ने से साफ 
दकार्कर्‌ धिया पा \ मघ कौ दस पुरानी सेना के मतिरिक्त ताघ्नाज्य-वृद्धि एव देश 
कौ रला के लिथिःचद्रगुप्त ते काफी सख्या मे नये सैनिको की भर्ती भी को यी! 

राजदूत मेगस्यनीज च द्रगुष्त के संम्य-सगठन का भी पूण विवरण देता है! 
उसके कथनानुपार इस सेना मे ६०,००० लाख से भी अधिक पैदल सिपाही ये ! मौय' 
मेना मय भकिठडे इसप्रकार ह -- 

४ 
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३०५०५०० सशष्व, ६००० गज तथा 2००० रथ । 


इतनी विशाल सेना के भ्रनध एव देखरेव के लिये एक अलग सैनिक विभाग 
की प्रावश्यकता थौ जिसकी स्यापना चन्द्रगुप्त ने मत्व त कुशलतापूवक कौ थी 18 
सैनिक विभाग का सगठन ६ समितिमो द्वारा हुमा या। प्रत्येक समिति मे ५५ 
सदस्य होते ये 1 इनका पूर्णं विवरण इस प्रकार दै-- 
समिति सण (१) नौसेना 
५ सर (र पदात्ति-सेना 
ध सण (३ अश्व-सेना 
त स० (४ रथसेना 
%# स (*) गजसेना 
# सण (६) सेना-यातायात तथा युद्ध | 
वाहिनी 
मेगस्थनीन ने छठी समिति का काम बतलाते हए लिखा है कि यह्‌ समिि 
(५ सामभ्रियो को ठोनै वाली वैलगादियो के अधिकारियो को सहयोग 
देतां थी । 
मेगस्थनीज के कथनानुसार समाज मे किसानो के पश्चात सैनिको की ही सरघा 
अधिक थीः । इनके वेतन के वियय मे मेगस्थनीज ने यह्‌ लिखा है कि उदे नियमि 
ूप से वेतन मिलता था 1 राज्य दारा उन्हूं अस्व शस्व भी मिलता था । मेगस्थनीय 
सैनिको की राव्य दवारा प्राप्त सुविधा पर प्रकाश डालते हये लिखा है कि उता 
वेतन इतना था कि वे इससे सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते ये \ मौय सैनिक सवतं 
व्रता का भोग पूर्ण्पेण करते थे! गुद्-काल मेही उदे कठिन परिम करना पा 
था, पर अवकाश के समयवे व मनोरजन करने के लिए स्वतत्र थे । युद्धः 
मेभीजववे पिविरोमे रहतेयेतो उट नौकर मिलते थेजो उनके भ्व शस् 
साफ करते ये, घोडो कौ देखरेख करते ये तथा उनके रथो का सचालन करते धे 1 


ल्याय-विघान 

मौयकाल्ीन -याय प्राचीन भारतीय इतिहासं मे उच्चकोटि का है । राजा पव 
श्रेष्ठ न्यायाधीश होता था । मौयकालीन दड की कठोरता का उल्लेख मेगस्थनीज तथा 
कौटिल्य दोनो ने किया है। ुर्माना से लेकर भग भग तया प्राणदड तकं फा विवरण परा 
होवा है 1 प्राणदड बहूधा कलाकर का पगु कर देने अथवा बिक्री कौ घस्तुमो पर कर + 
देने के जभियोग मे दिया जाता था 1 स्यभिचारियो तथा चौरो को सगभग काद 
दिया जाता था । राजकभवारियो कौ चोरी के द्धोटे भपराधो पर भी प्राणदढ लि 
जाता था । अपराधी से अपराध स्वीकार करनिके लिषएु अनेक प्रकारके कष्टदार्या 
धनो का प्रयोग किया जाताया इम भकार हम देखते है कि चद्रगुष्त का 
विधान बावश्यकता से अधिक क्ठोरथा जिते यदि अमानुपिक महा जाय तौ अनुर्ि 
न॒ होगा । किन्तु हमे ठेसा निर्णय देने के पूव तत्कालीन राजनीतिक एव सामानि क 
चरिस्थित्तियो पर भी एक विहेगम दृष्टि हालनी होगी । च द्वगुप्त मोय के विचेधी त 
नन्दराजा कै शुभेचछु नन्दो के गन्त वे" प्वात्‌ भी जीवित ये ॥ मुदरारक्षघ मे यह्‌ 4 
ल्या यया है कि मौय यना (चद्रमष्ठ) अपने विरोधियो कौ वहत कठोर द देवी 
है जो प्रादड दोदा है । राकस मतौ के भित्र एव सहायक एक महाजने को धमी ध 
देते हए उक्त नाटक म चाणक्य से रेसा कहलगयां गया दै । इत विवरणे चदु 
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मे केवल दद-यिषनि कौ कठोरता का गाभास मही होता, भपितु हप यह भी परिलक्षितं 
} होता है कि नन्द राजा के हित॑पी बहत दिनो ठक यद रदे उनके चड्यघ्ो के दमनारथं 
। तथा उस राजनीतिकं उथल-पुयल के ५ मे श्याप्त भव्यवस्या को समाप्त करके जने- 
| जीवन को सुधी एव शान्तिमय बनाने फे सिए दंड विधान फी कठोरता भवस्यक धी । 
गर्थेशास्व के अनुसार दो प्रकार के -यायालय विमान पे-- 
(१) धर्मस्थौय (दिषानी) तथा (२) कटकशौधन {फौजदारी) । एन दौ न्याया- 
सयो फ मतिरिक्त प्राम-पचायते भी भरपने प्रारम्भिक सूपमे चल रही यींनो ोटे-मोटे 
क्षगठो का मन्त बहूधा समक्षीता द्वारा करा दिया करती चीं } 


श्राय-त्यय के साधन 
(1 धूर्मि-कर हौ भाय का मध्य सान था । यहृधा उपन काद भाग करसूपमे 
तिया जाता था, किन्तु देण काल क १ यहे कम-वेसौ भी हुआ करता धा । भूभि-कर 
के अतिरिक्त वन-सीमामो पर सगमे वामे दिक्री-मर, घाटी पर सगने वाले कर, जुर्माना, 
4 मकर (वाने) प्री माय के साधन ये 1 
श्यय के साधने भी बहुत ये । सेना, नौकरशाही, प्रजाहितकारी मादि कां 
काणो भाय घचं हो जाती यी । राजा तथा राज-दरवार के ऊपर भी प्राय फा काफी 
॥ भाग यथं हो जाया करता धा 1 


४ सम्राट्‌ का नगर, राजमहल तथा व्यक्तिगत जीवन 
ह पृहे हम ष दगुप्त बे नंगर पाटलिपुत्र का वणन करेगे । 


1 
५ भेगस्यनीज ने लिखा ६ करि पाटलिपुत्र गगा तथा सोन नदिर्यो के सगम पर स्थित 
# है । यह्‌ भारत का सबसे बडा नगर है । यात्री ने नगर षै लम्नारई ८० स्तिया (€ 
५ मील्‌) तथा ्ौडाई १५ स्तदिया (१ मील १२७० गज) बतलाईं है । नगृर कौ सुरक्षा 
। कै लिए ६० फीट गूरी तया २०० यज चौढी खां नगर के धारो भोर मनी हट थी 
भौ सदासोनके पानीसे भरी रहती घी । खाट े भतिरिक्त सरकंडी की एफ वीवार्‌ 
भी वनी ददी । इस प्रकार नगर की सुरक्षाके लिएषर प्रकारके प्रयत्न॑ङ्गिए गण 
4 ये । नमर्‌ वभे बहारदीवारी मे ६४ फाटक तथा ५७० मीनार थीं 1१ 
॥ अब हम चंद्रगुप्तं के वयक्तिक्‌ जीवन तथा उसके राजमहल पर्‌ प्रकोप शसेगि । 
६ पटते हम उपर जमहल को हो लगे । यह विदरण भी हमे भरनानी सेखको दारा प्राप्त 
¢ होता हे । चच्धगुप्त देण्व्ेमय जीवन व्यतीत करना पसन्द करता था । अत श्रपने- 
1 निवास के लिए उसने एकं बहत विशाल एव सुन्दर म्ल का निर्माण कराया था । राज 


1 ग्ल 1श्व्तत तक परा [ताद पक्फट्वे एगाप्णएकणाव, 5 या 006 19 
ई गपा एास्गाः, पशादा आ चोल ल्ठकीप्लातत म योषे शरणः िशपा00805 वयते 
१! 06 (णुत पातौ 15 पौल ष्य ज साण्ड  ककहुककपलषलं 
वश्व पप छ 06 81८ भदच€ 16 25 [० १ ५ ८ ल्मदाप३80 र्वे 
# (9\ क्य) त्ष ' कयत्‌ प २5 पष्ठः 38 पिल्ल (19 गफ) प 
पट तक 123 एतल्ला उप्णाण्पपवन्तं चथ ३ तष पा एष्द्छतप्ा 6 (द (606 
(६८०९), दयते मा वक्धा 30 तपा, अत्‌ मः 115 छवा 135 570 एण्य पव्‌ 
0 © = 8४८5 ० 4्या 742 (चष्ट = देण्ण्ल्व = ॐ पछ © 
14 1 7 कड उणृधन्म्‌ कन क तथायं कताव, 60 शतप्ण्, 


£ 
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पहुल बे चारो सोर सुन्दर उद्यान यना भा या) 'उर्वे स्तम्भ सुनहरे धे त्या 
्त्रिम मत्स्य हद तथा निभूत युज ये! तत्वासीन भवानिर्माणि कलाकी 
प्रणालियो तथा यु मौलिय शेलियो मे सम्मिचरण से यना हुमा यद्‌ राजमहन 
पाष्डका था! फस्वरूप वह्‌ काल ये कराल माल म विलीन हो गया भौरमाज 
स्मृति चिह्व भी अवशेष नही । तथापि मूनानी लेखवों कै प्रामाणिक विवरणो ` 
पर यह निष्कप निकाला जा सक्ता है कि तत्वासीन भारतीय भवना में इमं, 
का स्यान बहुत ऊंचा था। इस रजमहल दे सौन्दय ये समदा गुरा तया 

के ईरानी राज प्रासादो कौ सुदरता भी फीकी पट जातीहै।१ भैतानि ~ 
जाव्ुका है काष्ठ निमित होने षै कारण राजप्रासादरे तो अर्णो का अवशेष 
श्प से नही पाया जाता, किन्तु आधुनिक पटना के समप कुञ्नहार गव मे दस ५ 
कै आधार वै अवप अच भी पाये जाते है । 


चद्भगुप्त वे धारो मोर शरीर रक्षिक्रामो षौ भोढ लगी रहती धी! “९ 
स्टयो फ वथनानुमार ये नारियाँ एक प्रकार की गुलाम होती धीं निह उपे 
मे खरीद लिया जाता था। भयलास्वर वे मध्ययन भीर ध प्त मे वयक्तिकं 
क सम्मिलित अध्ययन से यह परिलक्षिते होता टै कि अन्य की भाति 
के दैनिक काय तथा उसका व्यक्तिगत जीवन भी कौटिल्य के अयशस्क दरार 
शासित था। चद त भव का के लिए जात्ताथा तव भी वह नारियो द्वारा ` 
रहता था 1 मृगया फे समय भी उसके पास दौ या तीन शस्व्युक्त नारिर्या रती 
कौटिल्य ने भौ अपने अथरस्म मे यह लिख! है कि प्रात काल एया ते उठते खम 
-राजा का स्वागत धनुर्घारिणी नारियो हारा होना चाहिए । राजा फी दसा 
यवनियो की नियृक्ति कौ प्रया भारतमे मोयकाल के बहुत बाद तक चलती र 
सका प्रमाण हमे कालिदास के अभिन्ञानणकुन्तल तथा विक्रमोवशौप नामक 
से प्राप्त होता दै जिनमे नाटककार रगमच पर 'शाग॒हस्ता यवनी" का प्रवेश 
है । सन्नाट्‌ को अपन चारो प्रर षद्यत्रो का कितना धिक भय बना रहूतायाम 
उल्लेख हम (० नाटक के भ्राधार पर पिषठते पृष्ठो मेकरचुके है। 
गुप्त शत्रुमो से सुरक्षा के लिए धनुर्घारिणी नारियो मयवा नारी शरीर-रक्षको _ 11 
अधिक लाभप्रद सिद्ध हो सकती थी । इतना ही नहो सस्राट्‌ फी सुरक्षा के लिए . 
उपाय भी किए गए ये } जिस समय सभ्नाट मृगया के लिए राज प्रासादं से बाहुर्‌ , 
लता था उस समय उसका माग रस्सियो से धिर रहता था । जो व्यक्ति शन्‌ रसस 
लाधने का प्रयास करता था उसे प्राणदड दिया जाता धा । राजां केवल घार 
पर राज प्रसाद से बाहर निकलता था- (१) युद्ध, (२) यक्ञानुष्ठान, (३) न्य 
विधान तथा (४) आखेट । इस राजसी गट-वाट का वणन भी पूनानी लेखकी 
होता है \ धामिक या अन्य सावजनिक उत्सव्‌ के अवसरो पर सम्नाद्‌ सुनहली .. 
पर निकलता था 1 धाभिक उभ्सव के अवसरो पर धाही जतूस की चमकनदमक 
हीती थी । अनेक सोने चाद से सुसण्ित हायी रय, चोबदार्‌, . वनपशु तथा 
सिंहो एव पक्षियो से यह जलूस भरा रहता था । च द्रगप्त का भ्रधिक समय «" 
मे हो व्यतीत होता था, पर उस सेलसूब आदि से काफी शौक या भेदो, साडो, हारि 


ए चोभरी महोदय ज इस सम्द मे षलियनः का जो, उरसः परस्तु ॥6य। 
यहु विरोष महेत्वपण है 1 


मौय काल २२६ 


॥ अदि की सला देखने मे उ विशेष अनन्द भाता था । रणदौड तया पुखदौड 
$ भी इसके मनोरजनं के साधन ये 14 
पर उपर्युक्त विवरण स यह्‌ नात हीत है कि सख्राट जहां एक भोर कुएत शासक, 
} कठोर सनिक तया भोग्य दर्वारी का जीवन व्यतीत करता था, वही दूसरी भोर विलास 
इमय जीवन भी व्यतीत करता था । 
1 च द्रगुप्त का मारतोय इतिहास मे स्यान--रेतिहासिक काल के सूषरपात के साध 
जिस सभ्राट्‌ का आविर्भाव भारतवप मे हभ वह केवल इसीलिए विशे महत्वपूण नही 
पहैति वह इस फाल का प्रथम सम्राट्‌ था भपितु उसका चरित्र कख एेसे भनोक्े ठग वा 
$्ाजो उत्ते भारतीय इतिहास तो क्या विश्व इतिहास के शरेष्ठ सम्नाटो कीप्रेणी मे 
रखता है । चद्रगुप्त के प्रारम्भिक जीवन वै अघ्ययन सयह ज्ञान होता हैकि जिस 
निम्न स्थिति म उसका जम हआ था उस स्थिति म जमा कोर धिरला ही इतने उच 
६ पद परर पहुच सका है । एेस्री आश्चयजनकं प्रगति का उदाहरण पालियन जसे दो.एक 
व्यक्ति ही मित्‌ सकत ह । वाल्य-काल म विधवा माता द्वारा पोषित यह्‌ लगभग अनाय 
1 वालकं भारत के सवसते मठे सायाज्य का मभ्राद्‌ बनता है । यहं गोर श्रु नही, व्यक्ति 
{ के व्यक्तित्व एव, उसके विवास का एक भआश्वयं है । वात्य -काल के सपपों पर ध्यान 
{देने पर तथा प्रारभिक जीवन के अगरशित कठिना्यो पर विचार करने पर हमे चद्रग्त 
“फा चरिप्र मौर निरा हृभा जा पडता है । भारत रे साघ्नाज्य सस्थापन का इतिहास 
+ देखने पर यहं ज्ञात होत है कि गुप्त, ह, लिलजीः या मुगल साघ्नाज्य जैसे मृप्रसिद 
1 एव शुविस्ठृत सान्नाज्य सस्थापको मसे किसी मघ्राटमे वह्‌ तत्व नही जो च्रगुप्त 
} मोम मे धा । चौथो शताम्दी ६० पृव के पश्चात्‌ सोलह शताब्दी ई० प्रव म॒मुगल 
# साञ्चाज्य का सस्थापक बैवल वावर ही एक एेतस्रा साप्नाज्य-सस्यापवं मिलता है जिस्तन 
॥ प्रपने बाहुबल द्वारा भारत मे मुगल साघ्नाज्य को स्थापना की । विन्तु वावर्‌ के पास 
4 ीटी ही षही पैक सम्पत्ति फे रूप मे एफ सियासत धी, अपनी एक सेना धौ, अत 
॥ साम्राज्य सस्थापक के स्प मे च द्रगुप्त श्रद्वितीय कहा जा सका टे । 
{ चद्रगु्त प्रारभ ही विद्रोह शकृति का था। कध इतिहासकारो के अनुसार नद 
!} सजा का दर्वार इसे केवल इतलिण छोडना पडा फि सपन स्वाभिमान की रक्षा के लिए 
६ यहे भारी से भारौ वस्तु से टकरा सकता था । सिकन्दर के शिविर को भीद्से इसी 
{लिए छोडना पडा कि वह्‌ किसी के सम्मुख नुकना नही चाहता था 1 चद्रगुप्त* कै 


1 ५ १ डं० चोरो ने चद्रगप्त के वयक्तिक जीवन की जो भांकौ प्रस्त है, 

॥ बह विक्रेय °त्तेखनोयं है । वें ललते है-- 

॥ "“वह्‌ (च द्रगुप्त) कभी-कभी मदिरापान भी करने से नहो मिकका था, धर सम्भ 

॥ चत केवल पाल के समय, किन्तु कमो भ इतना श्रधिक महां पीता था कि महत्याकाक्षो 

॥ नारियों के अनुचित चड्यधों का निशाना यने 1 वहु दिन मे नरह सोता या भ्रौर राधि 

| भी यदा-कदा वर्यो से भ्रार्मरकषा इ ष्यान से उसे विस्तर बदलना पडता धा” 
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् २ यहां ५ जस्टिन के उन वाक्यो पर धयान देना ध्रनिवाय है जिसमे षह ताता 
ह फिसिकदेरने चद्धयुप्त मौय को निर्भीक वागूषटुता देखकर उसे हत्या का प्रादेश 

दा चा-- 
# ध अण ०१८ श्षद्व्वयतलः ४ ड एनप्‌ ० 
80९९6) उपप छदाड 26176 14८० 1० एवा पम ^ ५ 


२६१० प्राषीन भारत 


परिव्र का यह्‌ वास्तविक स्प था बिन्तु शुच सादित्यिक स्यो ने इतका घरि 
मरही चित्रित पिया है । मृद्रारक्षस शा नाभ दस्मे विशेष उतल्तेघनीय दै । नाटक 
विणाधदत्त मे षद्गुष्त को ाणक्य के हाय का पिललीना प्रदधितक्रिया है! त्वये 
वच्छगुष्त को घाणषय या कणक दुक मानने कौ एक परम्पय निकल पदी । प्ट्तु ए 
किसी भी दता मँ सत्य 7ही । चद्वगुप्त स्वतन्य भ्रति का ध्यक्ति था मौर अपने शयं 
मे किष फा अनुचित हस्तसेप उपे सष्यनया।१ 


एक दिगिविजगी के सूप मे भो चन्त धरेष्ठ सम्राट्‌ समक्षा जा सक्ता टै। उत 
प्रम के भूभाग प्र अत्यधिक सफलतापूवेक शासन कर सेना घद्रगुप्त के क शी 
ही बात धी । यह्‌ प्रदे भारत मे सभी कासो मे सभौ सम्राटो से बद्धता रहं गादै। 
महान्‌ विजेता तो भारत फे मन्य सम्राट्‌ भी हए जिनमे भ्रासीन भारतमे ही स 
का नाम विशेष रूपं से लिया जा सकता है, किन्तु अन्य साम्नाज्य-सस्यापको मे रट 
निमणिके ध्यान से दिग्विजय नहीं की । चद्वगुप्त के सम्मुग्र जसा किह्लेष्ठी र 
क्षायां जा चुका है, दो प्रमूख समस्याएं थी -(१) विदेशियो को देशं से माहर निकानवा 
रया (२) मगघ्र राज्य का उ-मूलन, प्र्यात्‌ भारत को एक राजनौतिक सू्रमे धा 
तथा राष्ट को निर्माण करना । साम्नाज्य-निर्माण से साय सोय राष्टरनिर्माण काथ्या 
रखना च द्रगुष्त की एक बहत बी विशेषता है ! उत्तर-पश्विम के भ्रतिरिक्त दि 
मे भी घद्रप्त ने भ्रपनी विजय-पताका फटराई । इस प्रवार हुम देखते है कि साभ्राग 
निमति तथा राष्ट निर्माताके रूपमे चद्रगुप्त काफी ऊँचा स्यान रखता है! 


विजेता बाबर मे भी मुगल-साम्नाज्य की स्थापना की धो, किन्तु शासन प्रम 
विपय मे उसने कु नही किया । च द्रगप्त मौय ने एक महान्‌ विजेता की भाति केवत 
विस्तृच सास्नाज्य को स्यापना ही न फी थी रन्‌ उसने मपने विशाल साघ्नाज्य मर षरि 
एव सुब्यवस्या स्यापित करने के लिए सुसगठिति शासन प्रव-घ की भी व्यवस्या कौ धी! 
उसने भारतीय सम्नाटोकौ दसक्षे्मे प्रेरणा दी। बिदुसार के नगष्य शासन तथ 
अशोक के धाभिक राज्य फै समय मेँ मौष साम्राज्य भितनौ शीघ्रता से वना याउ 
ही शीघ्रता से समाप्त हो गया होता, पर यह चद्रगुप्त मौय के णासन प्रन की 
विधेषता थी किं वह्‌ इतने दिनो तक चस सका । जिस सेना का सगठन च द्रमुष्त मौ 
तै किया था वह्‌ मणोक्‌ के धर्मृपरायण युग मे भस्त्र शस्त्र से विदा तेने के पश्चात्‌ | 
हतन" सशक्त एव भयकर धी कि फिंसी मी आतरिक या बाह्य प्रसाघनो द्वारा सपरा 
षी शान्तिभगन हो सकी । च्गुप्त के शासन प्रव के अन्तगतं दण्ड विधानमे (५ 
रता का धमावेण भव्त होता है भोर इसी मा्षाट पर नस्टिन भदूौदय मे उसे विदः 
एव करर कदा है) किन्तु मुद्राराक्षस मे ४ को भ्रवतरित देवता चोपित 3 
गया है जो सुख तथा समृद्धि प्रदान करने के लिए स्वये से उतराहै। 


























९.जो ध्यक्ति सिकम्दर शते विजेता के सम्पुल नहर मुक सका परौ निर्भा ५५ 

जोलत। च्हा, अला यह्‌ चाणक्य के हायां को कठपुतलो कंते हो सकता है 1 एक भात 

ध्यान देने योग्य है । उपरोक्त साय मे यह्‌ अताता है कि चद्रुपत मे वाक निर्मा 
0 म भरल्लणो चौ प्नोर यह्‌ मनोवज्ञानिक सत्य ह कि जिसमे यहं गृ 

, बह ध्यक्ति किती के हाय का किलोना जनने को प्मपेका भर जाना सुन्दर 

है 1 अत. हमारे बिचार से मुद्रारा के वाएक्य को वह्‌ चारिभ्रिक बरेलता स्थ 

सिसालदत को कल्पना को देन है । 


मोय-काल २३१ 


` भौ चद्वगुप्त के णासन प्रघ की भूरिभरुरि प्रश््ाकीदै। दण्डविधानेकी कठोरता 


तत्कालीन परिस्थित्तियो की मग थो । 


चद्रगुप्ठ मौय के शसन की उक्ृष्टता का परिचय इस तथ्यसे भी मिस जाता 
है कि उसके सुव्यवस्थित शासन के अनेक पक्ष, यथा राजस्व व्थवस्या, पुलिस तथा कम- 
चारीतत्र का अनुकरण परवती शासको तै किया । उसकी समग्र शासनं व्यवस्था जो 
किसी न किसी स्प मे मुसलमानो के णासन-काल तक चली मा रही थो, मुस्लिम शासको 
के शास्तन का याधार वनौ जिति वादमे ब्रिटिश शासको ने अपनाया 1 


सौभाग्यवश चद्वगुप्त को तत्कालीन भारत के सर्वध्ेष्ठ राजनीतिन्न चाणक्यका 
सहवास प्राप्त हो गया था जिससे वहं कूश्नीति मे भी प्रूणरूपेण दक्ष हो गया । 


चद्रगुप्त की फलात्रियता का सवश्ेष्ठ उदाहरण उसका राजमहत है । जिस 
राजम्री ठाट-बाट से च्गुप्त अपना जीवन व्यतीत करता चा, वहं आदश विसासिता 
कही जा सकती है । आदशं विलासिता से हमारा अभिप्राय नैतिकता कौ रक्षा करते 
हए विलासी जीवन से दै। 


इपर प्रकार हमं देखते हँ फि च द्गुप्त मौय साभ्नाय्य निर्माता, राष्ट निर्माति, 
शासक तथा मनुष्य, प्रत्येव रूपम पूण था 1 


चिन्दुसार 


चद्रगुप्त के पश्चात्‌ उसका पुत्र निन्दुसार मौर्ये साघ्नाज्य के तिहासने पर आल 
ध 1 दतिद्दासकार स्टवो के क्थनानुसार सनद्ोकोटस (च द्रमुप्त) का पूत्र तथा उत्तरा- 
री कानाम्‌ एलिदटरोकेट्स था । ष अ-प इतिहासकार ८८) सारको अनेक नामो 
से पुकासते ह ! वे समी नाम सस्कृत के ्रमित्रघति' (रिपुधातक) के रूपान्तर प्रतीत 
हते ह ।१ जैन म्रय राजबलि कथा मे वि-दुसार को सिहतेन कहा गया है । इन सभी 
विदे लैदको तथा भारतीय प्रथोने चद्रगप्त मौयका जो नामकरण क्रिया हैउनमे 
पूरार्णो द्रा दिया गया नाम ही ग्रहण किया गया है मोर उसके माधार परहौ हम 
प्ते ध कदते है । बि दुसार बै णासन का पूर्णं विवरण नही प्राप्त होता । चद 
शप्त मौर्य वे णास्नन-वाल के पश्चात्‌ रचित प्रथो मे योदडी-बहुते सामग्री विन्दुसारके 
विपय भे मिल जाती है ।२ पर बह भौ बिल्कुल अपर्याप्त है । यदि श्रायमजुक्नी मूलकत्प 
कै लेखक तथा तिन्वती इतिहासकार लामा तारानाथ का विष्वास किया जाय तो चागम्य 
ने कु समय तंक विदुर का भी मरितवं किमा था) तदुषरान्त दिव्यावदान' मे 
वागत वल्लाटक विदुर का प्रधान सचिव सिर्वाचित हरा था भौर उसके याद रोध- 
गूप्त मघ्री हुभा । 
विद्रोह--चद्रगुप् मौय के शासन-काल का वर्णन करते दए यह्‌ यतताय+ ५५॥ वा 
! नि मौय-साश्नाज्य मे अभी विद्रोदियो की सख्या काफी थी 1 गुप्त रूप से षडयत्र रचने 
वालो की सख्या तो मौर भी अधिक्‌ थो । दिव्यावदान के कयनानूमार हमे विदुस्ार के 
शास्नकाल मे होने वाले उपद्रवो का ज्ञान प्राप्त होता है । निष्चय ही च द्रगुप्त कौ अदस्य 
शक्ति ॐ सम्मुख इन विद्रोहियो को श्ुक जाना पडा था गौर इन्दोनि कभी सर उठाने का 


१ “ध्रसितधात्‌" शरद का प्रयोग पतजलि के महाभाष्य ३१२१२। मे मिलता है 1 
तरेय ब्राह्मण तया महाभारत सें कमश श्वमित्रानां हन्ता" तया श्मित्रघातिन' उपा- 
धियो कः प्रयोग योद्धा राजकुमार के तिर्‌ कतिया गया है! 

> दिभ्यावदान, पृ० २७२। 


१३२ प्राचीन भारत 


साहस नही किया, किन्तु मये राजा कौ देल समक्नकर विद्रोहियो ने विद्रोह कर दिषा ! 
परन्तु हम इस्त धारणा को अक्षरश सत्य तही भान सक्ते, ष्योफि दिव्यावदान सक्षिता 
भे हौनवलि जिस विद्रोह का वर्णन करता रे उसके दमना्थं जिस समय बिम्दूसार ने अपे 
पुत्र भशोक को भेजा तो वह तक्षशिला पटुचकर माग मे ही जनता से मिला, जिन 
निम्नक्षिखित बयान दिया--"न तो दम लोग राजकुमार के विष्द ह भरन सप्राटके 
अपितु उन निदयी मत्रियो के विरोधी है जो हमारा भ्रषमान करे ह 1” 


उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है करि मिदुखार के समय मे प्रातीय शाको 
फी ५५ काफी श्रधिकं बट ची थी । इससे वि दुसार के प्रातीय शासन की दिताई 
कावीघहोताहै। 
बाह्य नीति--वि दूसार का पालन-पोषण उस राजमासाद मे हा था जिसमेनं 
केवल एक भूनानी रानी थी अपितु यूनानी युवतियो की एक बहुत बडी सघ्या थी। 
सम्भवत उन विदेशियो रै प्रति विन्दुसार का कुछ कपण रहा होगा । उसमे भपने 
पिता चद्रगुप्त तथाः मूनानियो के सवध को भी देखा या । विद्स्ारने वहुभी देषा 
था विदेशियो की देखरेव के लिए घदद्रगुप्त ने एक पृथक्‌ विभाग का मिर्माण क्या 
था) यह थी उसकी बाह्य नीति को प्रभावित करने वाली पृष्ठभूमि । द्भाग्यव हम 
बिन्दुसार के विभिन्न वैदेशिक सबघो का विवरण न प्राप्त होकरे केवल पूनानियो पे 
उसफे सम्बध का जनान प्राप्त होता दै । मूनानी इतिहारवारो ने भन्तिभोक प्रथम सोतर 
तथा बिन्दुसार के प्र व्यवहार का एक नभून। सुरक्षित रवा दै । उसमे ज्ञात होता ६ 
कि मौय स्ना विदुसारने सीरिया के सम्राट्‌ अन्तिमोर से "मधुर मदिरा, अभीर 
श्रौर एव्‌ दानिक वौ मागकौ थी 1 उसके मूनानी मितमे विद्ुसार की प्रयम दो 
माँगराफी प्रतिक्सते हृएु जो उत्तर दिया है वह दस प्रकार दै-- 
"मजने इन्दं भेजने से तो बडी प्रसन्नता होती है, परतु भभाग्यवण आपकी तीतरी 
इच्छा पूरी न कर सकूगा क्योकि देश का कानून दाशनिकं भेजने के विष्द् दै" 
मेगस्थनीज के पण्चात्‌ डेमाक्स नामक एक दुसरा राजद्रत मीरिया सघ्राट दार 
बिन्दुसार के दर्मारर्मे भेजा गयाया 1) प्लिीवे त सार दजिष्ट के राजा तोनेमी 
द्वितीय फिसरिल्पफस (२८५-२४७ ई० पूव) ने भो सनामे का राजद्रूते भार 
तीय राजधर्वार भ भेजा था, पर यह निण्चयपूवङ् नटी कहा जा सकेता किं डायोनीसस 
विन्दुसार मथवा अशोक मे से किसे राज-दर्यारमे आया धा। 
दवि धिजप--मौय साम्राज्य के सस्यापवं च द्रगुप्त मौय के सास्नाग्य विस्तारा 
यर्णनं करते हए यद्‌ दततपया गया धा ति टदिध्र के सथिता प्रमाय प्र चदुप 
अपना अधिफार स्यावित कर लिया था। अगे परिच्छे मे हम पह भी देवे पि मणो 
मे साम्राज्य भे दक्षिणापय का विस्तृत देण सम्मितित था । यद यह्‌ विचारणीय दै 8 
दक्षिण षा विस्पूत देशं रिस प्रकार मभक कौ प्रथीनतामे माया ) बशौक नै ती मपने 
प्रपम तथा अन्तिम गुद कलिग-युद के र्तपाठसे ही षु हकर सदव बे लिए भस 
शरभो षौ भूं पौ किरणा स दूर भर दिय 1 अत यह दृदृताप्रवक्‌ का जा घनता टै 14 
दक्षिणा विजय योङ ने महीं मी । ददि विजय काश्चय पातो हम चद्रगप्त का 
मभृतै ्टया दिन्दुसार्‌ का} तिम्बनी इतिहामङार लामा तारानाय मे बयनानुशार दि, 


ने पूवीं एव परश्विनी समुद्रो कौ सारी भरूमि का अपने वौ स्वामी षना तिपा। 
वः वमस के ाधारपरतो देमि विजयभाथेय भिनसारभौ टौ 


१ ष्टो २११६1 मेषस्पनीग् तपा एष्य, पृ १२,१६ 


मोय-कयस २३३ 


दिया जा खकता है । इसमे भतिरिक्त अमित्रधातक (सतुधातव) इस विचार को भौर 
भी भरौढृतः प्रदान करता दै, किन्तु जसा कि उपर कंहाजाकचतुकाहै, तारानाथ स 
विवरण का सदध किसी विद्रोह ते ४1 दक्षिणापथ कफो जौतनासरसकाय नया भौर 
इतनी बडी सैनिक सफलता करने याते व्यक्ति के इतिहास के विषय मे पयप्ति सामग्री 
फा समाय हो, गहु कछ तरकेघगत नही सेवता ! जनः सवमतो तियो के अनुखारभी चदरयुप्त 
द्वारा दक्षिणाय को विजय को स्वकर कुरा मधिक दै, क्योकि वे चन्रगुप्त 
' षा सम्पकँ वैपर मे ओश्ते ६ । 
बिशुं्ार फा परिवार केवल अशोकं ही विदुसार का मकेला पुत्र न था, क्याकिं 
अप्ोक ने पांच निलातेदय मे यह बतलाया है कि उसमे कर भाई मौर वहने थौ । 
। दिव्यावदान मे अणक मे दो भामो का माम सुसीम तथा विगताणोक बतलाया गया 
है । सिहूली अनूधा दन्द क्रमण सुमग तथा तिष्य कहती रै 1 


निन्वुसार्कौ तिवि-मव हुम दिन्दुसार की तिथि पर विचार करणे । पुराणो 
। क च द्रगुप्ठ तया विन्दुसारने क्रमश २४ तया २५ वष तक राज्य करिया | बौद्ध 
॥ ग के भ्राधार प्र बिन्दुसार का शासन-वात २७या २८ यपमानाजा सक्ता 
¡ ह । भत यदि हम यह्‌ स्मीकारं फर ले कि ३२४ ६० पूव मे चन्द्रगुप्त सिहारनास्द्‌ 
। होकर ३०० ई० एष तक राण्यकरताहैतो हम बिदुखार का णासन-कातं लयभमं 
' ३०० ६० (वै से २७३ ईै० भूव तक मान सक्ते दँ 1९ 


सम्राद्‌ अशोक 


जिन्दूसार की मृत्यु के पश्चत्‌ पाटसिपुत्र के सिहासन पर उस महान्‌ पत्रा 

; का पदार्पण होता है जो भारत तो मया विष्व इतिहास मे अपना प्रमुध स्थान रखता 

ह । यह शषश्राट्‌ भेयलं यमने सास्नाज्य कौ विशालता मे लिए ही विख्यात नही है, वस्‌ 

वैयक्तिक चरिप्र तथा मने उद्य एव माद मै लिए भी यदह विशेष हूप से प्रसिद्ध 

“ है 1 स महान्‌ न ष इतिहास मे अशोक महान्‌ कहा जात्ता दै । अशौक ने निष 

' साश्नाण्म प्र शासन किया, वह भारत का समते बडा साघ्नाज्य था । विर्व मे निशा 

^ सता के दुष्टिरोण से सनेव साघ्नाज्य पतया उनके शासक प्राप्त हो सकते है, किन्पु 

^ विस्तृत साघ्नाञ्य का सवश्ेष्ठ सप्नाद्‌ होने के साय-स्ाप सवधेष्ठ मानव होना कठिन 

ही नहीं अम्भव दै । सेष्ठ सप्नाद्‌, कृणस शासक तथा आदश मानय एक साथ एक 

॥ व्यक्तिहीदहो यह्‌ गौर कु नहीं ग्रहति का आश्चय है} दस पर्च्छिद भेम उसी 
। मष्ट्न विभूति भणोक के विषय मे पठेगे 1 

श्रशोक का रान्धाभियेक--च दगप्त ३२४ ई० पूव मे गरही एर कडा भौर ३०० ६० 





। 

1 

: _ १ बिदारी तिथि के पवथ मे ४० हेमच र रायचोधरो ने लिखा है--“"नता 
¢ दा जस्टिन के प्रमा से परिसक्षित होता है, चच्चगुप्त ३२६-२५ ई० पु 
| महीं हृरा था, भौर पुराणो के प्रनु्ार उसने २४ घयां तक राण्य- 
श्त्या, (श्नन ) उसका उत्तसधिकारी ३०१ ई० प° के पहले राजसिहारने किसौ भरकर 
महं पराप्त कर क्का कोधा, निर्वप हौ इस नये सम्राट ने २७०-६९ ई० पु से राण्य 


करन 


4 


करना भारम किमा गर विदुसार के शासा-काल-तंयषी साक्ष्य मै मतैव 
१ महो है 1 पुराय दवे २५ यथं यतते है; वर्मा तया त्िहृली प्रनुम्‌,तियां कमस २७ 
तथा २८ षषे घीषित करती ह 1 - 48 04४ वणथ 241400९, ए 166 


र्दे अचीन भारत 


वे मे उसकी मृत्यु हो गर । तदुपरान्त वि दुपार िहासनाखूढ होता ह जिने 44 1 
मरनुसयर २५ वपं तक राज्य क्रिया । इस साधन से तो चिन्दुसार की मधन तिथि २४ 
ई० पूव मानी जा सकती है । ये सारे विवरण पुराणो कै भाघार पर दिये गये हैँ जिनः 
अनुसार भ्रणोक के राज्याभिषेक की तिथि २७५ ई० पव होनी चाहिए पिनवु बौः 
मनुशरूतियो कै अनुसार विदुसारने २७-रग वथ तक राज्य किया। यदिहूम प्त 
साक्ष्य को सत्य माने त्तो वि वुस्ार कौ निधन तिथि २७२७३ ई० पुव सिद्ध होती है 
स्िहसी भनुधरुतियो के अनुसार भशोक का राज्याभिषेक विन्द्र कौ मृत्युकेचाः 
वप पश्चात्‌ अर्यात्‌ २६८६६ ई० पुव मे हुआ । 

राज्यारभिपेक का यह चार वप का भ्रन्तर (यदि वास्तव मे कोई भन्तर रहा भ 
हो) इतिद्तासकारो के समक्ष एक वहत वडा प्रएन उपस्थित कर देता टै खो सौष 
श्रशोक के चरि से सर्वाधत है) इस चारवपके अतर काकारण भीिहसी 
भ्रन्रुतियो से भाभाप्षित हो जाता है । सिहल अनुरूतियो के अनुसार मशोक अत्यतं 
नियौ तथा रक्तपिपाभु था जिने भपने पिता कौ मृत्यु के पश्चात्‌ ६६ पराद्य की 
हत्या करके गदी प्राप्ते की थी 1* डा स्मिथ ६तना तो स्वीकार करते हैँ कि सिहाषन 
कै लिए अशोक को सधप करना पडा था ओर इसीलिए राज्याभिपेक मे देर हई, विनु 
ये ६६ भाय कौ हृत्या करना स्वीकार नहो करते । केवल सौतेले बडे भाई सुसीम ४ 
सथप होना स्वीकार करते! * दा भडारकर भी सिहली अनुशरुतियो को छ 

ˆ ` ` ट सौ नीलकान्त शास्त्री ने लिला है कि जिस समय वि दुसार मृत्यु शय्या पर 
पडा हृप्रा था, उसी समय श्रशोक उज्जनी घछयोडकर पुष्पपुर (नव भरा 
शरोर उसने साघ्राज्य के शारान-भ।र को रहए किया । नोलका त महोदय नै यह्‌ बताया, 
है कि प्रनुभ्‌ तियो के कथनानुार भ्रशोक ने वि दुसार को इच्छा फे चिरद्ध शासन-सता 
पर श्रमना भ्रधिकार जमया। 

सिहल भनु तिया वो भिन्न विवरण प्रस्तुत फरती ह--एक यह किं भाक 
ने पने ९९ भादयो की हत्या करके सास्राज्य प्राप्त किया, जैसा कि ऊपर यता्या 
सया है (महाश ५।२०। दौपवश ६।२१-२।), इसरा फयनं है कि पाटलिषत का हा 
सन प्राप्त करने के पूवं उसने श्रपने ज्येष्ठ श्नात्‌! की हत्या करवा दी (महावश ५।४०\ 

दिस्यावदान से यह्‌ जातः होतः है कि भिस समय मृत्यु शथ्या पर पे हए बिनु 
सार ने पने पु्र सुसीम को राजततिलक देने का निश्चय ' किया तो उसके मवि न 
शुसोम फे स्यान पर शोक को राज्याधिकारी निर्वाचित कर दिया प्रौरणजन विद 
सार को दस छल फा पता चल॥ तो वह्‌ बहुत क्रोधित हभा । उस समय भ्रशोक ने वी 
शक्तियो, देवौ-देवताभ्रों का भ्रावाहन करके राज्य पर श्रना धधिकार प्रमाभित क्षिया। 
किन्तु सौ प्रय मे श्रशोकश्रषने शशुश्रो को भारकर राज्य-सत्ता प्राप्त करने 
करता दै । 
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हो समिय ने पने दूसरे प्रय भशोक' मे, जो कु महीनों बाद ही प्रकार 
शिया गया था, सिला है--“यह सम्मव है कि यह्‌ देरी गरे मे वङ्‌ हृद्‌ उत्तराधिकाः 
के कारण हो हुई जिसमें प्रधि रक्त प्लावन हृभा, किन्तु ठेते किसी सधव का धा 
प्रमाण नही प्राप्त होता है १ देखिये ® ०५८०५ द श वं क, ए 30 
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करते व महोदय का समर्थन करते है } बौद्ध भनुधरुतिय से यह्‌ भी श्रात होता 
हैष के लिए अशोक रो सधं करना प्रडाथां भौर उसते ध प्तकी 
सहायता से अपने सौतेले भाई सुसीमर के समक विजय पाई थी } राज्याभिषेक मे चार 
वषं देरी होने का एक दूसरा कारण डो० जायसवाल ने यह्‌ बतलाया टै कि राज्या 
निषेक फे समय अशोके की अयु २५ वषसे कम थी भौर उन दिनो २५य्पतेकम- 
वसि राजकूमार का राज्याभिषेक नही होता था । इसीलिए राग्यारोहण मे कीन चार 
वेष की देर हई +" किन्तु रागयौधरी ने सका खन किया है ओौर्‌ प्रपने मतके 
समथन मे यह्‌ लिला है कि पूराणौ मे विचित्रवीय का राज्याभिषेक उसके बाल्यकालमे 
होना कहा गया है (२ दीपवश मे ९६ भादयो कौ हत्या का जौ वणन करिया गया है वह 
भी तकंसगत नही । मव हेम उपर्युक्त मतो की वास्तविकता पर थोडा विचार करो, 
अर्यात्‌ हम हम निष्केपे परं पट्टने का भ्रमास करेगे कि अशोक को सिंहासन के लिए 
६६ भाष्टपो की हत्या करनी पडी, भथवा केवन्न सुमीम कै साय सर्पं पा उप्तका वध 
करना पटा, अथवा बिना सथध के ही उसका राज्याभिषेक हो गया । अशोक स्वय 
अपने अभिसेख मे इस वात कृ निर्दे करके कि उसका राज्याभिपेक गरी प्राप्त होमे 
फ घार्‌ वपे पचत्‌ हुमा, हमे यह स्वीकार करणे को प्रेरित करता है करि बिना किसी 
कारण फे राज्याभिपेक भँ चार वष बीत भाना सम्भव नही । हम यह्‌ भी जानते है कि 
जिस समय शोक सपने पिता दिदुसार के शासन-काल मे उज्जयिनी का णाक या, 
उपरी समय तक्षशिला का शामकं अशोक का भग्रज भुसौम भमयवा सुमत था । जिस 
समय तक्षप्तिला की जनता ने विद्रोह किया, उस समय सुसीम की अयोग्यता का परस्विय 
नाद्‌ कोप्राप्त हुमा । सुसीम त्रिसी प्रकारभी विद्रोह कादमन न कर सका, पर 
अशोक क्प तक्षशिला पहुंचना था कि जनता उससे मिल गई भौर विद्रोह शान्त हौ 
मया { निष्चम ही यह सुपीम के लिषएु बहुत अपमानजनक घटना हई । विदुपारकी 
त्यु के पश्चात्‌ अशोक का प्रग्रज सुसीम्‌ गदी प्रर बैठना चाहता था, पर दसा नहौ 
हमा । पने प्रधिकार्‌ के लिए सुसीम को अणोक के साय सघष करना अनिवाय था । 
मौय साभ्राज्य पर अशोके का णासन स्थापिते होताहै तो यह्‌ मनुमान लमायाजा 
सकता दै कि सूसीम तया गशोक मे जो सधय हुमा, उसमे या तो भुसीम्‌ को वध कर 
दिया गया या उसने सर्वदा के लिए अशोक की अधीनता स्वीकार कर ली, पर अधिके 
सम्भावना उसके वधदीहीकी जा सकतीहै। 
जहौ तकं && प्रादयो कै वध करने का श्र है यह्‌ निरचयपूवक बहाना 
सकता है कि इसमे कोई सार नदी । इन ६९ भादयो, अशोक तथा भुसीम फो तेकर 
निन्युसार को १०१ लढके हए ? यहे पूर्णतया कपोस-कल्पित एवं हास्यास्पद वातत है । 
जब ६६ भाद्यो का होना ही भसम्भव है तो उनके दध का कोड प्रन नही । 
खपयुक्त तकं से हम यह निष्क निकाल सक्ते ह क्रि भशोक को सिंहासन के तए 
कवल अपने श्ग्रज सुसीम से सथय्‌ करना पडा था । स्वय श्रणोक ने गपने शिलादेक; 
चतुध तथा पचम मँ सम्बधियो के साय सनुचित्ते व्यवहार करने फी प्रवहैलना की है 
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२ विचित्रवीयश्वं तथा 
बास प्मप्राप्तयोवनम्‌ 
कूवरास्ये महप्बाहुर ॥ 
पमम्यसिन्‌ घ तदनन्तरम्‌ । महामारत १११०१११२ 
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अर उसने भ्रपने भाई, वहनो तथा सर्स्बा घयो के साय सु दर व्यवहार काः वर्णन क्रिया 
है1 भत अशोक के ये सभितलेख सिद्धकरदेते हँ कि अशोक किसी प्रकार भी भपने 
भादया की हत्या नही कर सकता था 1 पर यहां सन्देह यह है फि तथ के अशोक भौर 
अभिलेख के अशोक भि ह । बौद प्रयो मे अशौक को प्रारम्भ मे कर्‌ बताये भनेके 
आघार पर भी उसको भाद्यो का बध करने वाला मानना तर्कृप्गत नही, क्याकि दमे 
कालागोक' घोपिन करनेमे बौद्धग्रथो का अपना मिजी स्वाथ निहितहै। वेबोद 
धम स्वीकार करते के पूर्वं यशोक को धूर बताकर बौद्ध धर्म की शक्ति मे चमक्तार 
कराना चाहते है 1 

सम्राट श्रशोक फो कालिग विजय-- सिंहासन पर बैठने के पुव भरभोक उज्जन 
बा शासक रह्‌ युका था सम्राट्‌ होने के पश्चात्‌ चद्रगुप्त का प्रपोत्र मशेककोभी 
साभ्नाज्य विस्तार की महत्वाकाक्षा रही दह्योगी 1 बौद्ध ग्रथ दिव्यावदान के भनार 
अशोकं ने "स्वस" नगर को पराजित क्रिया धा, किन्तु अशोक कै अ्रभितेखोमे हमे दस 
प्रकार की केवल एक ही घटना का विवरणं प्राप्त होता रै भौर वह है कलिग विजय । 

महानदी तथा गोदावरी के बौच स्थित किम राज्य चद्रगुष्त मौय की दिवि 
जयी ना से मष्ठूता गहु गया था श्रौर इस प्रकार वह अव भी स्वतत्र था । कु ति 
हारकारो का यह मत है कि नन्दराजा महापद्म ने ई० पूवं चौधी एतान्दी मं कंल्लिग को 
पराजित कर दिया था ओर वहा से विजय स्मादिवावे रूप मे एवं अन तीयेवर-ूषि 
पाटलिपुत्र उवा लाई गई थी 1 विःदुसार्‌ के राज्य-काल मे जवे विद्रोहो का प्रारम्भ हमा 
तो सम्भवत कलिगर राज्य पुन स्वतव्र हौ गया । वास्तविकता जौ भौ हौ, अशोक 
समय भे वलिग स्वतत्र गौर शवितेशालौ राज्य था 1 अशोक के १३बे शिलाले से हम 
कृलिगविजयका धिय प्राप्त होता है। किन्तु कल्हण की राजतरगिणी से यह्‌ धातत 
होना है त्रि भ्रणोके ने सवभ्रयम वाश्मीर पर विजय प्राप्तकी धी । व्ारमीर वै द्रतिहाप 
वैः गध्ययन से भी यह्‌ प्रतीत होता है नि अशोक ने कार्मीर पर विजयप्राप्तकीथी, 
ययोकिः श्म इतिहास म अशोक वो मौय वश वा प्रधम सश्राद्‌ घौपिते विया गयादहै। 
वत्स लिखता है, “विश्वसनीय अशोक ने धरती पर राज्य क्या । इस राजाने जिसे 
पापोसमूक्तिपालीहै भौर जेन मत स्वीकार कर लिमादहै सुराकते्र तया वित 
स्ताव्रकौ स्तूपासे ठेव दिया) वितस्तातर नगरमे, धर्माण्य विहार कौ सीमा मेँ 
उसका वनवाया हमा एव चैत्य है जिसकी ऊंचाई तकं दृष्टि वा पटवना कठिन दै 1 दइं 
शुपरसिद्ध सपनाद्‌ न ्रीनगररौ की स्यापना षी । इस पापहीत राजा ने विजयेप्वरके 
प्राचीन धर (€९)०5४०९) मने हटाकर उसके स्यान पर पत्यर घा एवं नवीन पेरा 
मनवा दिपा } उसम विजयशकं धेरेसे भीतर तया उस्थ निक्टदोमन्दिराका 
निर्मा करवाया जिह भशोकेश्वर षहा जाता या 1“ 

षस माधार पर यह्‌ अनुमान कियाजा सक्तादै रि मारमीर चद्रयुप्त तया 
विसार मौ शासन-पत्ता स मुत था मौर यगो ने सवप्रम उस पर्‌ गधिदारस्या 
पित पिया । पिन्तु चैता ठ्पर्षदाजा बुङा दै, जशो नेगेवल एक ही मारण 
प्रयाय विया नीर उसवा पल या कलिग विजय । ट्ट बे राज-तरपिषी या मारगीरी 
इृपिदूसि की बात एव दूरे स्पमेसत्यभीटहो रक्ती दै । सम्मद हैकारमीरन सव 
प्रथमं अशोष की मघोनता स्वीङ्गारमी हो भौर दमक पूव वदां स्वायत्त गासन रह 
भर्पोमि घद्रगुप्त बे भान कासमे भी कृद्ध स्वायत्त णा्नवातं छीर भोट राज्या षा पर्वा 
चतत है 1 विदु्ारने कार्मोर षर माच्मण क्यिदहो इसका कोर प्रमाय उपषन्ध 
नरीह मत सरोद का कारमीर पर आाक्रमघधक्रना तया उम दरे विजय प्राष्ठेषना 


मौये-कात २३७ 


बुष मश पतक प्रत्य हो सक्ता है । राज्याभिषेक मे मवे वपं अशोक मे कलिग राज्य प्रर 
आक्रमण कर दिया । मेगस्यतीज्‌ ते कलिम राज्य कौ सेर का वर्णन करते हूए लिखा है 
ङि “उसकी सेना मे ६०००० पैदस, १००० अरवारोही त्था ७०० हाथीये । सशोक के 
३ शिताघेख से युद्ध फी भयकरता तथा रक्तपातं का पूर्णं विवरण प्राप्त होता है । 
इस भभित्तेव कै भ्रनुार रढ लाख यन्दो बना लिए गए, एक पाख व्यक्ति मरे गए, 
ओर उने कई गना (उन रगो ओर्‌ सामरिकं प्रिस्थितियौ से) मृत्यु के धिकार हुए“ 
(जो स्नामान्मतः युद्ध के पश्चात उपस्थित होती है) 1 युद को भयक्ततता तया मृत्युको 
प्या से फलिग राज्य दे सैनिकां पा वर्हाफी जनताके त्याग एव बलिदानेफा 
निर्दशन होता दै, विन्तु घ द्ुप्त मौर्ये द्वारा सु्गठतिं सेना मे सम्मुख क्लिग राज्य बै 
सैनिको को क्षुक जाना पडा मौर अशोके कौ विजय हु । पर स रक्तरणित विजयं ने 
अशोक के जीवन में एक रेस्ा परिवतन घा दिया उसे सन्राट अशोकं "पत अशोके" 
हौ गया । ° रायचौधरी ने स विजय फे महत्व के विषय मे लिखा है, “मगध के 
इतिहास भें कलिग विजय वास्तय मे एकं महान्‌ घटना है । सके साथ रही प्रादेशिक 
विजय भौर यतपूरवं राज्य विस्तारका युग्रजो बिम्विसार द्वारा मग पर्‌ अधिकार 
षरे के साय भारम्म हुमा धा, समाप्त हौ जाता है । उस्वे स्थानमे एक एसे नये यु 
का पदापण होता दै जिसमे शान्ति, सामाजिक उध्नति, धम प्रचार का व्यापक सूप 
प्रसार होता है, चिन्तु उसे साय ही राजनीतिक अचेतनता ओर शयिदं सनिक 
दुवलता भी आ जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि मगध साम्नाग्यकी 
सनिक वुत्ति प्रयोग फे अभाव मे धीरे धीरे नष्टपराय हो जाती है! स प्र्ार सैनिक 
विजय मयवा दिग्िअय का गग समाप्त होता है प्रौर हम आध्यास्मिक विजय या "धमे- 
पिम" कफे युग में प्रवे करते ह।' 
यमपरापणः प्रतोक--कलिग युद्ध बे मर-सदार के दानवी दुष्य ने जभरोकं के 
हदय प्रर जो कुटाराधात विया, उससे उसको पैतृक सामरिक प्रवृत्ति का मत हो गयां 
मौर उ स्यान पर मानवोचित धम एव मैतिवता का सहसा भर्पुटन हआ । फल 
स्वरूप शोष कौ नीति मे पूणस्पेण परिवर्तेन दौ गया । अशोक ने यहे घोषणा कर 
दकि मवे वह्‌ रणधोय के स्थान धरर धरम्म॑घोप करेगा । उसका यहु निष्वय उसके 
तेरे शिलालेख से ज्ञात होता टै । 
अशोक का यद्‌ निण्वय गंसी विशेष परिस्थिति के भावावेश में नहींकरिया 
गयाधाभौरन यह्‌ मस्तिष्क का प्रमाद बगौरन हदय का उमाद धा} वस्तविकता 
ह है कि यह्‌ घटना अपने प्रकार की प्रथम जौर अन्तिम प्रटना धी गौर थौ हिसाजन्य 
प्रभाव कौ प्रतिक्रिया । कलिय-युदध षे पश्वात अशोक ने जीवन मे कभी भी शस्त्र नदी 
उठाया भौर न पने सैनिको कौ ही इसके किए कभी माज्ञा दी । 


श्रशोक का धर्म (धस्मे) 
अशोके धम के सम्वध भ श्ान प्राप्त करने दे पूर्वे तकालीन प्रचलित सम्प्र 
द्यो पर एक प च्टि दास येना आवश्यक है! छली शताब्दी ई० पू० की धारक 
सवस्या पर विचार सरमय हमने श्रमण, ब्राह्मण, धारिद्राजक आदि सम्प्रदायो तथा 
अदु वुन्येकत, खत्तविज्जा आदि वादो का उल्लेख क्या था । ये सारे सम्प्रदाय मव 
क्सीननिसीख्पमे च्चे जारहेये। धार्मिक आदोलन के फलस्वरूप जन तथां 
बौद्ध सम्प्रदायो का योलवासा वता जा रहा चा । इन समस्त सम्प्रदायो मे निम्न- 
लिखित विथेष उल्लेखनीय है-- ४ 
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रूदिवादी देयोपास्क-- पतजलि ने मौयग्‌ालीनं देवताया मे चिव, स्वेद 
तचो विशाख फा महत्वपूण स्यान वतापा टै । 

मगेपतिगोणाल के प्रनुयायी माजीविव 

निग्र-थ भयवा जन मतावलम्बी 

बौद्ध मतावलम्बी 

जन्य ॥ जिनका उल्लेख भगोव ये सातवें स्तम्भ तषमे 
गयादै। 


१, 1 


^< ० ७ ^ 


उपरोक्त सम्प्रदाय अशोक ये णासम-षाल में विद्यमान चे, बहधा यह्‌ भ्रएन उरा 
है कि अशोक फिसक मानने वाला था। ¶छ धतिदासकार इमे वौद 
स्वीतरारक्ते द, मिन्तु यु इसका बौद्ध धर्मं स्वीकार वरना प्रामाणिक नही मानते । 
सेनाट महोदय ने लिखा दै, (अशोक) पे धमे मे योई एसी वातनही है जितिहम 
केयल बौद्ध कह सक्ते ह 1 दसी प्रकार कन महोदय ने भी लिखा है फिजशोकते गृ 
शिलातेखो के अतिरिक्त उनमे वों ठेसी यातत नही मिलती है जौ विशेषतया बौद षी 
¦ हो । ष्लीट महोदय ने भौ अशोक का बौद्ध मतावलम्बी स्वीवपर करने कै प्रमूख साध्य 
[उसके शिलालेखो के उष्य को समालोचना करते हये यह्‌ बतलाया है कि धिता 
(मेख बौद्ध धर्म या किसी अय धम नै प्रचारार्थं मही निमित विये णये । ये एक पवि 
सभ्राद्‌ के कत्तव्यो षे अनुसार तया सभी घर्मावलम्वियो के हितो का ध्यान रवते 
निभितं भिये गये है 1 पलीट महोदय का यह्‌ मत कि अगोफ वोद नही था, यह हम भरे 
ने स्वोकार षरे, पर यह तो निर्चयपूवक का जा सकता टै कि भरशोक गे मे 
} सक्कुचित धामिकता के स्यान पर सावभौमिकं नैतिकता कौ ही ध्वनि गृज्ित 
है। मौय साभ्राज्य के सस्थापक चद्रगुप्त मौय को क्षत्रिय भानकर हम उपे ब्राहाण 
धर्मावलम्बी मानते है । अशोक का पिता विदुसार भो ब्राह्मण घर्मावलम्बी था । परशौ 
मेभ क्षत्रिय कम स्वीकार किया, इसवा प्रमाण कलिग विजय है 1 सिहली ननुधूतियो के 
अप्र अशोक प्रारम्भ मे अत्यन्त कूर या । अणोकाददान मे भो इसके प्रारम्भ 
कालेकी क्रूरता का प्रमाण भिलता दहै । इतना ही नही, उक्तप्रथ मेदस बात का 
उल्ल किया गया है किं अशोक अपने भ्धिकारियो तथा उनकी. पत्नयो की हत्या का 
शता भा मौर भोली जनता पर भ्रत्याचार ढाया करता था। (यह भशोककेवं 
धम्‌ स्वीकार करने कै ¶व जीवन की ह्परेश्वा बतलाई है) । इस रकार यहं स्पष्ट 
जाता है कि कलिग विजय वे पूव सशोक ब्राह्मण धर्माविलम्बौ चाग्रौर इसु 
पश्चात्‌ उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया { इसका सबसे वडा प्रमाण अशोका 
तेरहवां शिलालेख है जिसमे उसने यह धोषणा की वि “कलिग विजय के शी 
पुष्यात्‌ देवानापिय धम्म के अनुकरण, धम्म के प्रेम ओर धम्म के उपदेश के प्रति 
उत्साहित हो उठा 1 “ 


भव हम उन साधनों पर प्रकाश्य डातेगे भिनके सनुसार हम अशोक वौ बौद 
मतावलम्बी स्वीकार करते है । सवप्रथम हम अशोक के शिलालेखो को ही लगि ! 

{१) सारनाय के लु स्तम्भ लेख से यह ज्ञात होता दै कि अशोक ने अपने र 
बोद्ध धम ङ सरमकके स्यान मे रखते हुए सथभेद के विष कुठ दड ठ 
घोषित कयि है) 
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{२) भराभर, शिलातेख मे मघोक ने बौद्ध वरितः (वुढ, सष तथा धम्म) के 
भरति शद्धा का उल्तेष विपरा है} 

(३) उसके भव्ये शिलातेख से यह्‌ शात होता है कि अणोकने बोधगयाकी 
य्राषी। ध से पह पता चलता है रि उसने सुम्बिनीवन मी यत्रा 
कीधी।यह्‌ पूर्णतया धार्मिकं दृष्टि से रही, एेा इतिहासकारो ने अनुमाने 
सगायाहै। 

(४) छ इतिदासकार शिलातेखो फा मुख्य उदेश्य बौद्ध धम का प्रचार बताते 
1 पे अपनी पुष्टि मे षार तथु-स्तम्भ-तेद, दौ तराई स्तम्म-सेख, बराबर दरी ृद गे 
सीन मभिेध, पौदहवौ शिलातैख तया विशेषकर भाग्र. एिलानिख का उत्ते करत ह 

(१) हं नराग फे कथनानुकूल मोक ने एक पिणाल सेना बे साय बोध गया, 
सुभ्विनी वपे, कपिलवस्तु ऋपिपत्तन (सारनाथ), श्रावस्तो तथा ऊुशीनगर भादि के 
तीं स्यानोकौ यात्राकी, एर अशोक के अभितेखो मे 'पारनाय' जहाँ बुद्ध ने पटली 
बार धमचक्रमवर्तेन किया था मौर भूशीनगर जहां परिनिन्यान हमाधा,फेनाम 


` तीय पात्राय के सम्बध मे कही भी उल्लिखित नहौ ह । हेमा मआभासित होता है कि 


ह्वंनसाग ने अशोक ॐ माघव शिलाले तथा सयु स्तम्भ लेव मे कमण बोध गमा तया 
सुम्बिनी वन की यात्रा से यद्‌ अनुमाने लगा लिया कि अशोक ने शेष वौद्ध तीय स्यानो 
कोभी याता होगी । 

(९) अशोक ने अपने प्रथम सपु गिसलेद में 'सथउपयीते" लिखा है । इस शब्द 
को लेकर विभिन्न विद्वान ने भिन्न भिन्न मतो का प्रतिपादन किया है । पाठो की भिद्रता 
यहाँ समस्या भनौ मधिक जटित बना देती है । मशोक फा सघरपयीते से कया अर्थं था, 
यह फटना बडा धठिन-सा लगता है । व्या उसने बौद्ध सध को सपना निवासस्थानं 
मना लिमा मवा सधं का सहायक वन गया--अथवा उसने मौद सध का दौरा किप? 
शते मशो का बौद भि होना भी प्रमाथित होता दै गोर दूसरी भोर यह भीपरि- 
सकषित होता है मि एक धामिक सघ्नाद्‌ के नाते भशोक ने बौध मों फा दौरा दिया । 

(७) भणोक, सपरपीयते बे भाधार पर बौद्ध भिक्षु हो गया धा, इसका 
समेन दर्षि हे षस विवरण से हो जाता है कि उसने भिशू के वेष मे अणोक की एक्‌ 
मृतिदेधी थी! 

ङनतु इत्सिग के कथन पर हम अपना मन्तव्य परी तरह निर्भर गही कर 
सक्ते । सषा मुख्य फारण यह है त्सिग वहतं बाद का (सातवी शताब्दी) का है । 

(८) श्न पुखतास्विक साद्य के भ्रतिरिक्त अनेक साहित्यिक साह्य भी मणोक 
भे बौद्ध मतावलम्बौ होने का समयन करते है । उदाहरण मे लिए दीपवश, महावश 
समन्तपासादिका, दिव्यावदान, सुमगलपकासतिनी' आदि सभी बौद्ध प्रय मशोकके बौद्ध 
मतायलम्बी होने फा समर्थन करते । बौद्ध साहित्य के भतिरिक्त कतिपय बय 
साहित्यिक साक्ष्य भी इस विचार का समर्थन करते है । यागी सहिता मे मशोके के एक 
उत्तराधिकारी की धम्म विजय का उत्लेद्ध क्या गया है । धम्म विजय कौ स्थापना 
० 


१ इत भरभिले का एक भ्र हस प्रकार है “मगध षे प्रियदर्शी राजा सथका 
प्रभिवारन करके यह्‌ कामना करते हँ किः वे स्वस्यं श्रौर॒निरापद रह । ह मदन्तगमण, 
साप शानते ह कि बुद्ध, धम्म प्मौर कषय मे हमारी कितनी शठा भोर सहवयता ह । हि 
भ्न्तगण, जो क्यं भगवान्‌ ने कहा है वह पच्छा रहा है । + 
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करने के कारण उसे मोहात्मा कहा गया है 1 कल्हृए नै राजतरमिणीमे ` ४ 
जिन शासन (बुद्ध शासन) स्वीकार करने कौ बात कही है 1 


{६) अशोक ने लगभग ८० हजार स्तूपो का निर्माण कराया जि। ५५ 
स्पष्टहै। 

(१०) श्रशोक के बौद्ध होने का एक बहुत यडा प्रमाण यह है कि उसने मोणति 
पृत्त तिष्य वे सभापतित्व मे तृतीय बौद्ध सगौति बा भायोजन किया जिसका श्द्भ 
महात्मा बुद्ध के उपदेशो के पाठ आदि को शुद्ध कराना था 1 


(११) सम्राट मशोकने अपने साम्राज्य मे पशुबलि निषेध फी आज्ञा ५५ 
थी । उभवे भभिलेखो से यह भी ज्ञात हता है कि उसने स्वय मास भक्षण तया , । 
कात्याग कर दिया था। उसने ब्राह्मण यज्ञो तथा अनुष्ठानो का भौ निषेध १९१ । 
था । यह सुल्लम-बुल्ला ब्राहमण धम का विरोध या 1 

(१२) बौद यकृ (तिया हमे यह भौ बतलाती कि मपने “१५५ 
मे अशोक ने आठ स्तूपो मे सुरक्षित महात्मा गौतम बुद्ध कै भस्मावशेषं षो विसि 
करके रववाया था । 

(१३) बौद्ध धर्म के भचाराथं अशोक ने वौद भिक्षु एव भि्षुणियो को दै! 
विदेश मे भेजा था। 

डां० हैमच द्र रायचौधरी ने अशोक का वौद्ध होना स्वीकार किया है भौर 
विषय मे उन्होने लिखा है, “इसमे सदेह के लिए स्थान नही है कि अशोक 
गया था । भाबर शिलालेख म उसने स्पष्ट सूप सेस्वीकार व्रियाहै किमो 
तथा सथ मे उसका विश्वास था ) उसने बुद्धं जी के जम-स्थत तया 
स्थान की तीथया्ाकी थौ ओर जम स्थान पर उसने प्रूनाभीकी थी उरे 
बात की घोयणाभरदीथीकिजोवुदबुदजीनेकटहाथा बहु ठीक ही कटाथ। 
उरने बौद्ध सिद्धान्तो की व्याष्या करवानि मै जडो दिलचस्पी ली थी जिससे वह्‌ मि 
दिनो स्तक टिक सके । अपने घम परिवततन के एक-माध वष वाद वहु सधमे सम्म # 
हो मया था तव से उसने धपे को सदैव सध के सम्पक भे रवा । उसने भिधुभौ (1 
कहा क्रं सच्चे सिद्धातो की व्याख्या कौ आवश्यकता है भौर उसने सघ के का 
देखने के लिए ख विशेष करमचारियो की निगुक्ति कौ 1 उसने सघ मे एकता स्वि 
रखने ओर मतभेद को रोकने के लिये भी प्रयत किया 1 ' 

उपयुक्त विवरण से यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि अशोक अपने समय के 
चार सभ््रदायो {१) देवोपामक (२) श्राजीवक, (३) निरम्रथ तथा (४) बौद 
अन्तिम बौद सम्प्रदाय षा था। बौद्ध घमदे प्रचाराय भ्रशोकरने जो कू प्रया वप 
उसका वर्णन हम अगने पृष्ठो मे करये । यहा अणोक वे व्यक्तिगत धर्मं पर कु 
डाल देना आवश्यक दहै । 

विद्रानो ने धम के चार विभाग यतसाएु है--(१) दशन, (र) नति ध 

(३) कमकाष्ड तथा (४) कना या साद्य । धम के चारौ विभागः विलीन | 
सत्पमे विश्व > सभी घर्मो मे पाये जते ह, पर नैतिक आदश धम का सार हीत 
यहा यह कहं देना भो अनुचित न हीमा वि ससार मे सभी धमाके नैतिक प्रादश प्रय 
समान होते द । आचरण एव व्यवहार-सम्ब धी नियर्मो का कत्येव धम मे समान 
स्वाभाविक दहै! अरोक भी दसी मत वा कटर समयक्‌ था। उसका आदश ¬ 
आदं था मौर उसका धम चैतिक धम चा, चाहे यहं नेनिवुता वोद धम मी 
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परते मथवा हिद, मुसलमान या साई घम की छाया मे पल्लवित हौ । भत अशोक 
तम्पूर्णं मामव जाति दे मानव घम का बनुयायी या, जिस धम का दशन कमक्ाण्ड 
तथा कला मैतिक आदो प्र -योद्धावर की जा सती थी । यह्‌ था अशोकं का धार्मिक 
दुष्टिकोण, जिसके अन्तगत विश्व पे सभी धर्मो का समावेश होजतादहै। 


शरो धाक्रुमद मुकं ने अशोक मै थम के मूलशर तत्वो पर जो भकाश डाला 
है वह्‌ विशेष मह्वपरणं है । उन्हे अशोक के अभिलेख बै आधार पर ही अपने मत 
का निर्धारण किया है ! अपनी प्रजा तथा समपर्णं मानव जाति के लिए अशोकने मो 
धिके दी ह तथा उसके व्यक्तिगत जीव का जो विवरण हमि ्राप्त होता दै उसे 
यह निष्केष निकाला गा सकता है वि अशाक के धमका मूल. तत्त्व परिवार के 
सू.दर पारस्परिक सम्बध पर आधारित था श्रौर इसी सु-दर पारिवारिक सम्बध मे 
व्यक्ति तथा समुदाय, व्यक्ति तथा समाज श्रौर व्यक्ति तथा विष्व वै पारस्पारक सुदर 
व्यवहासे का मूल निदित है । अणोक का यहं दढ विश्वास था कि धम काप्रारम्भ घर्‌ 
की बरहारदीवारी से हता है ओर यही विस्तृत होकर सम्पूणं विश्व को एकता के सूर 
मे बाधेता है । सामाजिक जीवन मे व्यक्ति को जिन विभिन लोगो एवं सम्प्रदायो 
के भम्पकं मे मना पडता है उनके साथ सून्दरतम व्यवहार परना ही धम कै प्रधान 
उष्य को पूति दै । चरि, आचरण तथा व्यवहार घामिव कमकाण्डो से बहुत ऊने 
है । साम्प्रदापिकता को प्रश्रय देना धम की अवहेलना है । सम्परदायिकता का मन्ते 
कटने गे अभिप्रायरेही अश्ोकते, जैसामिः पहले ही कहाजा सुका है, विष्व के 
पतम॑स्त घम के समान तत्त्वो को ग्रहण करकं उ प्रधानता देने का भ्रयास किया। 
इस्त मे उसने दूसरा प्रयास यह क्रिया कि किसी भी धमे कौ कटु लोचना करना 
भनुचित ठहराया । इसके अतिरिक्त, उसने धार्मिक सभायो मे विभिन्न धर्मीवलम्वियो 
को सम्मिलित होने का प्रोत्सादन दिया । चौथा उपायं उस गहु किया कि लोगो 
यौ बहुश होने कौ प्रेरणा दी जिससे वै मय धमवाला के दशन, नेतिक आदश तया 
कमाण्ड आदि से परिचित हो सके शौर इस प्रकार सकीण दष्टिकोणष्टोडकर 
। धरम-पहिष्णु वन सके 1 
| श्रो मेः धाभिक उपदेशो को स्पष्ट रूप ते ्षमन्न लेने पर हम उसके धम को 
भलीमाति जान सकते ह । अशोक के धामिक उपदश निम्नलिधित घे-- 
(१) अपचित्त, (र) सम्प्रतिपत्ति, (२) सचेय (४) सोचये (५) दधभक्तिता, 
(६) भदो । अशोक के इन सिद्धान्तो को पृथक.शरैयत स्पष्ट किया जागेगा । 
| (१) श्रपथिति- असा कि ऊपर वतलाया ग्याहै अशोक धम का श्रीगणेश 
# षर मे करना चाहता या, अत उसने माता पिता, युम्जनो तथा डे घ्रं की सेवां प्रर 
जोरदिया। 
(२) सम्प्तिपत्ति--सम-वयवादी यशीक ने विभिन्न मम््रदाय्‌ या अय सोगौ 
+ म सन्दर सपक स्थापित करणे बे सिषे ही व्राह्मण, .भमणो, सम्बश्ियो, भित्र-व धभ 
४ आदि के प्रति दान एव उचित व्यवहार को प्रशसा वी दै। 
१ (३) सचेथ--दान, दया तथा सत्य । 
# (४) स्रोचये--चित्त शुदि ! 
6 (५) दधभक्तिता-- साधुता, सयम हृतजता, दृढभक्तिता । 
(॥ (६) सरौ--माधुय । 
॥ ६ 


= 


२४२ प्राचीने भारवे 


अन्तिम तीन सिद्धान्त मणोक दारा धम के गुण मतसये श्ये (दवी 
स्तम्भ-से्, सप्तम शिलातेख) ¦ 

कृती स्तम्भ-तेद परं प्रसोक ने यह यततलामा है फि रोघ, निष्टुरता, यू 
मान, ईर्ष्या भादि से उत्वन पापो से मृक्तिपानादही धमै । अशोक ने भावनो 
शुद्धि, घामिवता कै विकास एव माचरण के उत्थान फे सिए मनुष्यो को मात्म-निरै 
क्षण (पटिवेषा) करने को कटा । 

ने सिद्धान्तो को मूतं खूप प्रदान कलने फे तिषएु अशोक मे निम्नलिखित भाष 
रण के अमूस्ररण का सदेश दिया (१) पशुबध फा त्याग, (२) अरि, (३) भात 
पताकी सेवा, (४) बहे गौरवृद्धां कौ शुधुषा, (५) गुरभो कै प्रति भाद 
( ४ मित्र, परिचित, स्वजाति--श्राह्यणों मीर श्रमणो पे साथ उचित व्यवहा 
(७) शतेवकौ मौर मजदूरो फे साय अच्छा वर्ताव गौर (८) योडा ध्यय । 

अशोक पे उपर्युक्त धामिकं सिद्धान्त, जिसमे सम्पूर्णं मानव वे हित कौ व्यषलय 
को गर्दै, विषए्वकेक्सीभीधममेपयि जा सक्तेरहै) 


अशोक फे धमं की विशेवतापे 


अशोक गे घा्िव्‌ सिदान्तो का विर्लेयण करते हए यह चतताया है ¶ 
अशोक षा धम सभी धर्मो का सार है, मर्थात्‌ इसे सिद्धान्त मय धमो के तिनं 
मै समानष्ठीरहै । फिर भी, इस धमं की कुछ अपनी मौलिकता एव विरेषता है । क 
विशेषता को हम निम्नलिखित वगो मे विभाजित कर सक्ते है-- 
सावभौमिक्ता--अशोक कै धम म कही भी साम्प्रदायिकता मही मि्ती। 
सम्प्रदायिकता से रदित श्य धम मे विष्व के सभी धमो ॐ मूलभूत तत्व निर्हि ६। 
यह सावभौमिक्ता साधारण बात नही है। 
भ्रहिसा--प्रयम शिलालेख से हमे शात होता है कि शोक अरिसाका विता 
मडा पजारी या । उसने उन यज्ञो को पूणतया बद करा दिया जिनमि पशुवत 
जाती धी | ब्राह्मणो को पशुधलि निपेधघ कौ आज्ञा खटकी, किन्तु भ्हिसा का १६ 
पजारी अशोक दस विषय प्र कोई समक्लौता करने कौ तैयार म था । 
धामिफ सहिष्णता--साम्प्रदायिकता से रहित होने वे कारण श्रशोक > धरम 
किसी भी घमस ईरष्याएव द्वेष करने कौ भाज्ञा नहौ थौ । प्रत्येक धर्मावलम्ब 
आदर करना मौर उसवे धम को अपने धम-सा ही समक्ञना अशोक के धमकी ५ 
जडी विशेषता है। 
नैतिक भादशों का प्रधा-प-घम के चार मगो--दशने, नैतिक आदश, 
तथा क्लाम्रे से अशोक ने नैतिक आदो पर ही विशेष भोर दिया। मपे धम. 
सा्वभोमिकता, सदिष्णुता तथा दसी भ्रकार कौ जन्य विशेषतागो से युक्त करने के 
वैतिक भाद पर जोर देना अणोक भे लिए अत्यन्त आवश्यकं था ॥ 
प्रायोमिष्ता--धम मं दन केवल दिद्रानो एव आचायो कौ वस्तु हती दै 1“ 
का देश्य जपने भनुपायिपो के दाणनिक शान का विकासबरलाही नही है, “ 
छन्द सत्य-माय पर्‌ चलाना दी उसको उदेश्य-पू्िहै। परधम फी मयीिकत 
बहुत दहा महत्व होता है 1 देन को महत्व न दे कर व्यावहारिक क्तव्योको १८५ 
सदा देने का एक बहत बटा फल यहं हमा कि गशोक ने विडम्बनाओौ से सौग 
र्लाकी। 


4 
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दरस प्रकार हुम देवते हँ कि अश्नोक हमारे जिस धर्म का आदशर प्रस्तुत करता 
है षह सदसा भौर नैतिक आदो पर आघ्रारित एक ठेसा धर्मं है जो केवल मनुष्य 
कै लिए ही नही, प्र्युत समस्त प्राणियो के विए्‌ है । उसके धम करा एकं महत्वपूर्णं 
सिद्धान्त था अनालम्भो प्राणिना मविहिसा भूवाना (सब प्रारियो के लिए अहिसा)। 
उसके ये भादण अशोक शासको की परम्परा मे एक विशिष्ट स्थान प्रदान करते ह । 


बोद धमं प्रचारक श्रशोक 


अव तक हमने भशोक के व्यक्तिगत धम का अध्ययन फियादहै। अव ह्म ण्ह 
देषेगे कि उस धम-परायण सम्राट ने बौद्ध धम के प्रचार मे त्रया उद्योग किया। 


कृलिग-युदध के पश्चात अशोक ने यह्‌ प्रता की थौ कि वह्‌ रणधोप के स्थान 
पर्‌ धमधोष करेगा ! अपने सप्तम ॒स्तम्भलेखसे भी उसने कहा धमकी 
घोपणा कला । धार्मिक शिक्षाओो का प्रचार करूगा । जो लोग उसे सूरनगे, उसके भनु- 
सार भाचरण करते के लिए ब्रेरिति होगे, उनका आध्यात्मिक विकास होया ओर ध्म 
की वद्धि के साथ उनकौ अभिवृद्धि होगी!” यहं लेव हमे अशोक वे धमःप्रचारः कै 
उदेश्य का बोध करता है । इसी उदेश्य को लेकर अशोकने धम प्रचार कै लिए निम्न 
लिखितं साधनां को अपनाया-- 


प्रहि का उपातक बनना --अशोक ने बौद्ध धम फे प्रचार के लिए यहं बावष्यक 
सभक्षा कि वहं पहले इस धम के प्रधान सिद्धान्त अर्हिसा पर जौर दे, स्वय इस सिद्धात 
कादश अनु्ायौ वन कर जनता को अहिसा क! पूजारौ बनाय । बौद्ध धम का 
ससे बहा विरोधी ब्राह्मण धम था जो गपने कमकाण्डो मे पुवलि तथा मय कायो 
भे हिरा को भरोत्माहित करतां था । श्रत मसख्य जनता कौ बौद्ध धर्म की भ्रार मृष्ट 
करे के लिए यह्‌ भरावस्यक था फ उसमे महिसा भाव का सचार किया जाय । अतत 
भ्रशोक मे सपने भोजनालय के लिए, समाजो फे सिए भथवा राजकीय भोजो के लिए 
हनि वाले जीववध को एक राजाज्ञा देकर (प्रथम शिलालेखः) वन्द भरवा दिया । पचम 
स्तम्भ लेव द्वारा अशोक ने उस पशुध को भी बहत कुछ कम फर दिधा जो प्रजा 
द्वार किया जाता धा। 


बोद्ध धम फो राजधम धघौपित करना-अशोक ने बौद्ध धमं को राजधम पित 
| केर दिया) इसका फल यह हुआ फि अशोक की प्रजा भी वौद्ध धम स्वीकार करने 
| को प्रेरितं हुई । श्रशोक के उत्तराधिकारिया ने भौ इसे रना पटक धम समक्तकर 
| स्वीकार करिया, जिसके यह्‌ धम बहत दिनो तक राजधर्म वना रहा । यहां यह वह 
देवा विषयेत्तर न होगा कि अफोक जै इसे राजधर्मे स्वीकार करके भी गय 
| धर्माविलम्बियो कौ बौद्ध धम स्वीकार करनं के लिएु कदापि बाध्य नही किया । इतिहास 
| मे धम प्रधान सभ्राट द्वारा जनता सते अपना धम (राजधरमम) बलपूरवन स्वीकार कराने 
| के उदाहरण का मभाव नही 1 
दान~--अशोक ने दीन हीन निरीह तया साधु-सतो को सहायता देकर वौद्ध धम के 
 प्रवारमे जौ यो दिया वह विशेष प्रशसनीम ह 1 वहस्वयतौ दान देता ही धा, साथ 
। ही भरपने भाई-व घमो, परिवार के अन्य सदस्या तथा सम्बधिमो से भी दान दिलवाता 
/ था 1 सप्तम्‌ स्तम्भ ले से यह ज्ञात होता है करि उषनै दानः विभाग की देखरेखवे 
| निमित्त कमँचारियो को नियुक्ति की थी जो उसे तथा उसक्तौ रानिया एव राजकरुमाये 
, केदान १ विवरण रखते थे । हस प्रमाण मे हम इलाहादाद स्तम्भ पर उत्कीर्ण 
` रानीके र को रख सकते हँ जिक्षमे "आन्न" बाटिकार्भा, प्रमोदोद्यान, दानगृह 


र प्राचीनं भारत 


तथा म-य वस्तुमो मे दान का उनले है । सप्तम तेवसे हमे अभक केदान गर 
उद्य स्यष्टतया जात हो जाता है । दस स्तम्भ.मेद मे यह निदंशहै नि पहन 
उदैष्यसे कियाद ति सोन धम्म का यथानुसार सभी पालन करे ।" 

धम विभाग रो स्यपपना--श्रणोक वेः पचम शिलासेव से थह क्षात होता 
राज्याभिषेक ग तेरह वप उने धम महामात्रो फी नियुक्ति की दहै! स्मिष महो 
नै उन धम महामात्रा को "विनय के निरीक्षक कीसनादी है, बिन्तु पद उपयु नह 
है। (4 महोदय के विचारे धम महामानो का काये गुप्त रूप से नतिक गपा 
धासि नियमो का पलिन न करने वालो का पता लपाना तया उनकी सूची तंयारक्सा 
था) चास्तविकता यह द कि यह धम महामात्र प्रजा मे धाभिकं भावौ का सवार करं 
तथा उनको नंतिक्ता का पाड पढा कर अणोक द्वारा निदिष्ट माग पर ते जाना बाहे 
ये, निषत्ते वह ४ जीबन चिता सर्वेः । धम महामात्र घम विभाग का प्रधान होता षा 
इसकी सहायता के लिए बय छोटे-छोटे पदाधिकारी भरी ये) निष्वमही इस विषा 
नै वौद्ध धमे के प्रचारे काफीयोगदियारहै। 


धम-यात्रा--अशोक ने बौद्ध घमवे प्रचारार्थं रणयात्रा के स्थान पर धम्य 
की व्यवश्या की । वहं स्वय धम-यात्राये किया करता धा तथा अपने मधिकारियो 
भी घामिक स्थानो कौ यात्रा करने को भेजता था। 


धात्निक प्रदशन --धम विभाग की देवरे में अपोव धार्मिक दुष्यौ के प्रद 
की भी ग्यवस्था करता था । बहुधा स्वर्ग लोक के दृष्य दिखलाये जाते ये, जिसमे जर 
को प्रेरणा मिलती थी फि वद धा्िक कायो मे दत्तचित्त रह कर स्वगिक्‌ सुव श 
आनन्द प्राप्त फर सके । 

मठो का निर्माण--अशोक ने अपने राज्य के विभिन्न भागो मे मठो का निमा 
कराया तया पुराने मठो की भार्थिक सहायता मी । इन मठो मे वहु धधिक 
तथा भिक्षुरिियां रहा करते ये । 

ध भवरा--अशोकने धानक विषयो पर वाद विवाद तथा भाषण की 
व्यवस्था की थी । यह आयोजन धार्मिक विषयो से रचि रखने वाले एव संव्धार्ण 
के हित के लिएु किया जाता था ! राजुक, व्युष्ट, प्रादेशिक, युक्तं भादि 
इस आयोजने को सफल बनाने कै उत्तरदायी थे ॥ ह 

धमलिपि--धम प्रचार मे, विशेषतया उसको स्थायित्व दने मे, भशोक ५ 
प्रयासं किया उमम धमलिपि की व्यनस्था का भमुख स्थान है । पवत की ?ि 
पापाणके खम्भौ तथा गुफाञ्मो पर धामिक सिद्धान्तो एव उपदेशो को लिवा बः 
अशोक ते सवसाधारण कौ इनमे परिचित कराया । धमलिपि की व्यवस्था के मुख्य 
उदेश्य ये-- 

१ पाषाण-स्तम्भो णा धिलाओ षर उत्कीण होने के ऋरण धमलेख स्थी 
रहगे 1 
२ इससे भविष्य मे भो जनताको लाभ होगा नीर वह अशौक्द्रार वतत 
गयै भार्म करा अनुसरण करेण ८ 

धम सगल को व्यवस्था--अशोक ने धाभिक तथा सामाजिक भ्राडम्बरो को समर 
करके धम के वास्तविक छप को जनता के सम्मुख रखने का प्रयास विया । सके 
उस्ने ज म-मृस्यु शादी व्याह तथा अ य भवसरा पर्‌ होन वाते निरयक श्नुष्ठा्नो 
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यन्द कराने फा भदेश दे दिया । इसी प्रकार चलिप्रेरफक यज्ञो कोभीबन्द करादिया 
गया । हन सव का प्रभाव बौद्ध धम के प्रचार ढे प्क्षमे पडा। 
सोकहित-कार्म--अशोकं ने सम्पूर्ण जीवधारियौ के सुखपूवक जीवन विताने वे 
प्रसाधनो कौ एकत्रित करने बा सप्तल प्रणास किया चा । पणभा की चिकित्सके लिपु 
उसने ओपधालय का निर्माण कराया या। इसी प्रकार मनुष्यो की चिकरित्साबरे लिए 
भरी भ्रौपधालय खोले गये भे जदं उह नि शुल्क दवा तथा भोजन दिया जाताधा। 
राजपथो का निम{णि, बडी वदी संडवो, विश्राम गहा की स्थापना, कृश्ोका निर्माण 
भआदिदतेकायये जिहोने भप्रप्यक्ष ख्पसे वौ धम के प्रनारमे योग दिया । 
पाली भाषामे बौद्ध प्रथो फे लिखने की ्यवस्या--जनमाया पालीसे बौद्ध 
प्रयो को सिखवाकर सणोकं न धमं प्रचारमे काफी योगदिया। 
पशु-बध निपेय--बोद्ध धम ये भूल मत्र अहिसा पर अधिके से मधिक जोरदेक्र 
भ्रगोक मे मोद प्रचार को प्रोत्साहन दिया । उसन प्रशु-वध कौ मनाहौ वर दी ! राज 
य वावर्चीखनेमे भी भव पु बध नहीं होतया । यना मे पशु-वध वरेषौश्र 
मतिम देकर भ्रशोकं ने ब्राह्मण धमावलम्वियो कोर्ष्ट भवण्य कर दिया, प्रर उस 
धम-प्रचार मे कोई बाधा नही षयी। 
यद्ध सगोति का प्राह्वान--्िघली भनुधृ्ियो स यह ्ञात होता है ति अशोक 
ने घोद्धमाया मुग्लौ पृत्त तिस्सके नेवृप्वमे पाटलिुय म अपने राज्याभिषेक वे 
अटटारहवे वप तथा महारमा गौतम वद्ध के परिनिर्माए के २३६ वप पश्चात्‌ एक बौद 
सभीति का आयोजन किया था) कुद्ध विदधाना न सगीति कौ एेतिहासिकता पर सदेह 
कियाहै, कितु यहं तकंसगत नही ह, इसका सत्रे बडा प्रमाण अशोक का भत्र 
अभि है । धस अभिलेव मर हेम अशोक को स्वय भिक्षु के सम्मुव मगध नरेण 
मै नाम्ने मभिहित कस्त हृषु पतति है । ठा० भण्डारकर का उपभुक्तं भत सवथा 
तकसगत्त दै, कपोतं जो भकु समीत्तिम एकतित हुए ये उनमे वृद्ध भगधसतान्नाज्प 
वे बाहर्पे भये) इसीलिए भरणाकने मगध के सञ्नाट्‌के रूप मप्रपना परस्चिय 
देना अवश्य समज्ञा ! उक्तं जमिलेख मे सम्राट्‌ अशोक न बहा है, “मगध के प्रियदर्शी 
सम्राट्‌ सयव अभिवादन बर सघवासिया के स्वास्थ्य तथा निच्छटक स्प से विचरण 
केरे कधी कामना करते है!" अशोक ने सघ के बवचा्योंका स्वागत करते हुए उक्त 
वाय कहा दै । इसी भर्भितेख मे अगि इस प्रकार भाता है, “पूज्य भते, यह्‌ तो भपकौ 
विद्त्िहीदहै कि वृद, धम्म ओौरसधमे हमारी वितिनी महतीश्रद्ा है। जौ कू 
भगवान बुद्धने उपदेश व्यि, हैभते वे वितनेभञ्च्छे ढगसे व्यक्त कथि गयेहै, 
प्रु, हैभते, यदि हम इस मगलमय धम कौ दीषकरालीन स्थिति के निमित्त वु 
निर्देश वरे तो यह्‌ व्यक्त वरना हम अपना कर्तयय समक्षते है । भन्त, ये धम्म विषयक 
ग्न्य है| ` धर्म विपयक ग्रथ" कानाम्‌ सछ्राट भगे गिनाता है जो सुत्त पिटक तथा 
विनयं पिरक ्आादि है । तत्पय्चात वशोक वौद्ध भिक्षु एवं भिक्षुणियो को बौद्ध प्रयो 
का अध्ययन करने कौ इच्छा प्रकट करता है--*“जितने भी भिभु एव भिक्षुणियाँ है, 
उमभे सं यधिक-से-मधिक्र सख्या म इन सभो प्रथो का पाठ सुनते रहे ) सुनने कै पश्चात 
उन पर्‌ मनन किया क्रं)" 
` ए भर्ीक न उक्त किलति मे सघ के भिशु एव भिकषुरियो शो जिन पाठो 
फा ध्रष्ययन स्वीकृतं किया है, व निम्नलिदित है -- 
(१) चिनय-सकरुमत्त सुत्त (२) श्रलिय चप, (३) अरन्त भय, {८} भुनिभाया, 
(५) भोनेय सुत्त, (६) उवतिस्सपसिनां एव {७} राहलोदाद । उपयुषत्त पाठो में प्रयम्‌ 
एव धष्टम को च्योड कर शेष पाठ्रिपिर्कके मनेययेहै 
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अभिलेख मे बौद्ध भिमो के पाठो के श्रवण कौ जो बात कटी गई दै उमेर 
प्रिलक्षित होता है कि तत्कालीन बौद्ध सघमे कद मतभेद आते जा रहै ये सित 
निवारणाय ही अशोक ने उह धम के मूल सत्वो को ग्रहण करे के लिए कहा। षट 
प्रकार इस संगीति दारा श्रशोक ने बौद्ध धम मे आई हुई बुरांदयो एव पियि्ततें 
को समाप्त केर के उसे नवजीवन प्रदान किया । इतना ही नही, इस सगीति दए 
अणोक ने सगीति परम्परा को अगे बढाने परे योग दिया भौर सम्भवत कनिष्क द्रा 
बोद्ध सगीति की व्यवस्या के मूल मे अशोक की तृतीय बौद समीतिहीदहै। 

सभवत तृतीय बौद्ध समीति के पश्चात्‌ दी अशोक ने सारनाथ, कौशाम्बी तदा 

साची के लभु स्तम्भ-लेखो मे बौद सघ मे उत्पन्न सषभदो के दमनाय भ्रनुशासन दिप 
है 1 इस प्रकार हम देखते हैँ कि बौद्ध सगोति तथा उसके पश्चात्‌ के अभितेषों द्रए 
अशोक ने बौद्ध धम का काफी प्रचारे किया। 

विदेशों मे बोद्ध धम के प्रचारको फी भनना--सिहली अनुषरुतियो से यह्‌ शः 
होता है कि अशोक ने विदेशो मे बौद्ध धम के प्रचाराय प्रचार मढतियां भेजौ थी। 
सिंहल जानि वाले इस मडली का नेतृत्व मशोक के पूव्र महे द्र तथा उसकी पुत्री १ 
ने किया था! जव यह ्रचार-मडली रिहल द्वीषं पहुंच तो वहाँ कै राजा ति 
उनका स्वागत किया । इसी प्रकार अशोक ने दक्षिणकी विभिन्न तमिल रियारत् 
र्मा, सीरिया, मिल, सयिरिन, मकदूनियां, चीन तथा जापान श्रादि देशो मे बौद धम 
के प्रचाराय बोद्ध भिषषु एव भिकषुणियो को भेजा या । पनी दम॒ धम विजय के विष 
मे सम्राट्‌ मशोक स्वय कटता है, “देवाम्‌ प्रिय धम के द्वारा इस विजय को 1 
विजय समषता है । यहां पडोसौ देशो, यहां तक किं ६०० योजन दूर के देषो मे 
यह विजय देवानाम्‌ प्रिय को भिली है ।* 

अशोक के समय मे एशिया के दक्षिणी तथा पस्विमी भागो मे हीतयान बौद 

धम का काफी प्रचार हुआ था। 


श्रशोक फी धार्मिक नीति 

अशोक के धम तथा उसके धर्म प्रचार के विषय मे आवश्यक शान प्राप्त करते 
के पृश्चात्‌ हमे उसकी धार्मिक नीति पर भी बिचार करना होगा 1 सम्पूण सरा 
मे जैन, बौद तथा ब्राह्मण मतावलम्बी भादि अनेक सम्प्रदाय के लोग निवास कर 
ये । नके साय एक स्नाटके रूपमे अशोक कसा व्यवहार फरे, यह एक कठिन त 
थी} अशोक ने बौद्ध धम ग्रहेण करलियाया, यहहमे स्पष्टस्पसेक्नातहै। ग 
ही, हम यह्‌ भी देख चुके है करि सावभोमिक सिद्धा-त पर आधारित उसके कु वयर 
धाभिक सिद्धान्त भो ये ! जह तक करि सिद्धान्तो के नुयायो होने का प्रर दै, ज 
कि हम देख चुके ई, किसी भी धम से उसका सिद्धान्त मेल खा सक्ता था, किन्तु 
अशोकं भ्रतयेक सम्प्रदाय वालो को प्रसन रख सके यह्‌ फुछ कठिन काय था । 
धम बौद्ध घम के मून सिद्धान्त अनीश्वरवाद के कारण उसका विरोधी था । अर्हित 
श्र्न पर भी तत्कालीन ब्राह्मण धम तया बौद्ध धघममे काफी मतभेद चा] जन 
बौद्ध धम का प्रतिदन्दरी थाभौर अशोकके साभ्राज्यमे य सारे मतावलम्बी । 
ये 1 किन्तु बोद्ध अशोक ने इन वियम्‌ परिस्थितियो को वद सुन्दर ढग सेकाब्रुमे + 
सवसे पहले तो उसने धार्मिक सहिष्णुता से काम लिया जिसमे भ्रत्येके सम्प्रदाय 0५ 
समान समस्ते जनि लभे ¡ सवो समान रूप से राजनीतिक मधिकार दिये भये । उन 
सयमाजिक्‌ धिकार भौ समन ये ! कुद इतिद्ासकारो > अणोक की धामिक 


पि 
मौये-कालं २५७ 


र यह आक्षेप लगाया है कि अशोक ने बलपूवकं यजो की मनाहौ फरक ग्राह्मण मता 
रलम्बिमो कौ धामिक्ता कोठे प्टुचाया है, किन्तु यह्‌ तर्क्तमतं नही , कोदुभी 
पररकार भने राज्य मे नरबलिं स्वीकार नही कर सक्ती । मथोक्र फे लिए क्या पशु, 
पेया नर, सव समान थे । दह्‌ प्रघयेकं मे समान मात्मा समता था भौर प्रत्येक हत्या 
को समान हृत्या सरमफ्वा था ) रेस दशा भे वह्‌ प्शुबलि के प्रर पर्राह्मणोसे 
किसी प्रकार फा समक्नौता नही कर सकता था । उसने पशुबलि तिपेघ बौद्ध धम के 
सिद्धान्त के अनुसार ही नही किया, अपितु इस निमम के पीये उसका व्यक्तिगत चरित्र 
है) अशोक कै कारणक हृदय से हम उसी समय से परिचित ह जब वह कलिग के 
रणक्षत्र मे एक सेनापति होते हए भी रखतेपात एव गुढमाला को देखकर कापर उठा 
था। उसी समय साञ्ाज्यवादी चेद्वगुप्त को प्रपौत्र तथा मगध का सन्नाट देते हण 
भी उसने मपने हितो का तनिक ध्यान न रखते हए रणधोष के स्थान पर धमधोप 
क प्रतिज्ञा की! एते सम्राट से पशुवलिं मिपेथ के अतिरिक्त भ्न्य विसि वस्तुकौ आणा 
की जा समती दै ? अत अशोक ने पणुबलि निषेध की जो भाज्ञा दी, वह सवदा उचित 
थौ ) अशोक कौ धाभिके नीति की एकं दूसरी विशेषता यह थी कि उसने प्रत्येक धर्मा- 
वसनम्बी को बहुभ्रत हने की परेरणा दी । बह यह चाहता था कि साम्प्रदायिकता का 
भन्त हो जाम्‌ भौर सम्पूण विश्व मे बधुतव छी भावना का प्रसार हो । इसीतिए उसने 
अपनी प्रजा को प्रत्येक धमे बे विषय मे जानकारी रखने कौ मनुमति दो । 


विदेगियो से मेघ्रो भाव स्यामिं करने मे उसगौ घािक नीति ने बहुत कु पो 
दिया । स प्रकार हम देखते है किः ब्राह्मण, श्रमण, भाजीविक आदि को प्रसन्न रखते 
हए अशोक ने सफ़लतापूवक अपने घम का प्रचार किया । उसकी धार्मिक गीति की 
सफलता का सवते वहा प्रमाणतो बौद्ध घम का प्रचार तथा ब्राह्मणो मादिका की 
विद्वाहन करना ही है ! भशोक, जँखा वि हम जानते दे, पणुवध निषेध करके ब्राह्मण 
सनौ की अवेहेलना कर चुका था । एसी देशा मे ब्राह्मणो का विद्रोह करना कोई कठिन . 


कायन था, निन्तु अशोकं ने मपनी प्रजाग्रियता तया ्रन्य चारित्रिक गुणो द्वारा भपनी 
धामिक नीति को सफल बनाया । 


कषशोक के सास्नाज्य का विस्तार 


यहे पहले ही बत्तलाया जा चुका है क्रि अशोकं ने अपने शाप्तन-काल मे केवलं 
एके बार रणयात्रा कौ यी जिसके , फलस्वरूप उसे कलिग राज्य प्राप्त हभ । दुसके 
भाद अशौकने भय बोई जग नही की, अत मशोक के साघ्नाज्य विस्तारके अध्यमन 
काथ है मोक वै पूवजौ द्वारा उन विजित राज्यो का अध्ययन कना जिनपर 
अशोक का जश्चिवार चना र्हा) मशौक के साभ्राज्य विस्तार कामोध हमे उसके 
अभिलेषो द्वारा अधिक स्पष्ट दो जाता दै, मत हम अशोकं के ताध्राज्य विस्तारको 
उसके अभिलेखो के भराधार पर निर्धारित करगे ! पटल देम यह देष कि दल्षिरा 
परचिम्‌ मे उसक्रा राज्य विस्वार कदा तक था, भयोकि दक्षिण-पर्विम सीमा ही तनिक 
दृष्टिकोण से जधिक महत्वपूर्णं धी । योक के चतुदश शिलाले को एवं प्रति कनाल 
जिला मे दरागुडी मामक स्यान पर प्राप्त हई थी । धौली (पुरी), नोगद {गजाम) 
नेग्मक स्थानो मे चतुदश शिलाले की दो प्रतियां मिली है । इसी भकार चिप्तलदुग 
(भद्र रज्य) ते भौ लघु शिलातेखो को तीन प्रतिय प्राप्त हई थौ जिनके आघार पर 
हेम कट्‌ सकते है कि उत्तर मसूर अशोक के साम्राज्य कौ दक्षिणी सीमा के भीतरयथा। 


कालसी (देहरादून), रछमिनदेई, निग्लोव (नैपाल कौ तरार) मँ मशोक के मो 
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गमख्के 


अभिलेख भी ह 1 अभितेखो के विपय अरोक कौ महानता का म्न माघ हीन 
करते, अपितु ये मौय-कालीन भारतीय इतिहास पर भी पूणः प्रकाश डालते है । नह 
अशोक का जध्ययन करते समय हमे उसके अभिलेखो का अध्ययन करना आवश्यक है । 


मि क मु का महत्व--नीचे हुम सशोक के अभिलेखो क महत्व पर प्रका 
डालेगे । नित्निलिखित दृष्ठिकोणो से अशोक के अभिलेखो का कापी महत्व है-- 

( 1 साघ्नाज्य-सोमा का निर्घारिण--अशोक के साम्राज्य विस्तार का समध्ययन क्से 
समय हमने देवा था कि इस विषय मे हमे पूणतया उसके अभिसेखो पर ही भारि 
र्ना पडता है । अभिले्। के प्राप्ति-स्यान के आधारे पर ही हमने यह्‌ निष्कप निकाता 
था कि सृदरुर दक्षिण के पाड्य, चोल, सत्यपुत्र, केरलपुत्र आदि को छोडकर सममू 
भारते वीति के मधीनथा। 

८22 शो नि कथमक --यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण है 1 मशोक बौ 
मतावेलभ्बी या, इस मत के समयक इन्दी अभिलेखो वा सहारा लेते हँ । अशक के 
व्यक्तिगत धमकावोघभी हरमे ददी अभिलेवासे होतादै। 

2) प्रशोक के चरिथ्र का. निरूपा--इन अभिसेखा मे अशोकका हृदय र्ति 
विभ म्बत होता है) नि सेवा भ्रादि नैतिक अद्धो के पोपकके 1 मे 

(1 द्-दी प्रभिलंख ध + 
अक ने सपन भभौ म उत्त हदवदावकं यटा तव गुद न्‌ करणे 
का प्रत्न (वा जितस ठत दृढ निश्चय तथा कामल हृदय का बौध होता है । 


अभिलेधो हे ठी.हमे उत्क मदादादी होते का नान प्राप्त हता है । | 
4 


~ श्रशोफ- दै वदेशिक्‌ --अशोक के मभिलेव हमे इस चान का शान 
कि ङ्ग सीरा, एपीरस, मिलन, सेरीन भ्रादि दे्ा मे सपने राजदूह भर्ग 
त 
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! 

रइ राज्ये मत्री सम्बध स्थापित क्याथा। इन गभितेो से हम अशोक 

ग विदेशी नीति का बहुत कुख जञ प्राप्त रोता है । 

९ [व श्रगौक फालीन शासन व्यवस्था का श्रनृशोलन---ययपि शरणो क भिसेखोका 

~ { 0 यां, तयापि उनम ततवार्वानि शासनसम्ब धी रज्या 
चचाभा का बोध हना ह जद मलोक न ममं तनव वर प्रकाशितं पया या 1 प्रो 

श्रजा के हिते कै विदु नी वृ स्वा. उसका मौ वोध हमं अभिलेख मे होता टै 1 
अभिलेखो पर पृथक्‌ पृथक्‌ प्रकरं डालेभे । मदि तौर पर 







अवं हमे अरेरे प 
अशोक बे अभिलखा को निम्नलिखित तीन मागा मं विभाजित कर सक्ते हुं - 
(भ) शिलातेख, (ब) स्तम्भ-लेख तया (स) गुहातेख । 
१ (५ 


६१. चदुरदेश शिलातेख--इनकी सख्या १५ रै । अत इहं चतुदश शिलानेख कौ 
सज्ञा दौ गई है, य १४ शिलालैख निम्नसिधित स्थानो मे प्राप्त हुए है-- 
(१) सहबाजगदी (पशावर जिला) (२) मनसेहरा (हजारा जिना) 
(३) काचसी (देहराद्न जिला) (४) गिरना (जूनागढ के निकट) 
(५) धौली (पुरी जिला) (६) जौगढ (गजाम जिला) 
(७) प्ररगटी (भरनल जिला) (८) सोषारा (थाना जिला) 
22 कलिग के लेल--एकादश, द्वादशं तथा घयोदश शिलालेखो बे वजाय लिषे हूय 


शी भ तिमि भौर जौगढ कं दो पृथक वलिग अभिलेख दै । 
९२२ सध ेलालेख---इनमे रो प्रथम लघु शिलालेख निम्नलिखित स्थाना म प्राप्त 
हना ै-- 
(१) ूपनाथ (जबलपुर जिला), (२) महसराम (भारा जिना), (३) बराद 
(गयपुर कै निकट), (४) मसकी (रायवरूर जिला), (५) सिद्धपुर, (६) ब्रह्मगिरि 
(७) जत्तग । ये तीना स्थान मसूर राज्य के चीतल द्ग जिलेमेह। 
ह द्वितीय लघु प्रितालेख (१) सिद्धपुर, (२) जत्तिग तथा (२) ब्रह्मगिरी मे पाया 
गयाट्‌। 
(य) स्तम्मलेव 
स्तम्भ-सेख -क अन्तगत सप्त स्तम्भ-तेख तथा लघु स्तम्भ ने सम्मिलित विय 
जतिहै। 
सप्त स्तम्भ तेल--य निम्नलिपित स्थानो म प्राप्त हए है -- 


(१) टोपरा--दित्लौ (२) मरढ--दित्ती 
(३) क्रीणाम्बी -- इलाहाबाद (४) रामपुरवा 
(*५) लौरिपा--न-दगद (६) लौस्य--अरराज 1 


लथु स्तम्भ-तेव-- ये लघु स्तम्भ लेख माची, कौशाम्बी (इलाहायाद), सादनाय 
(बनारस) ₹भ्मिनदेहं तया निगलिव शादि स्थानो से भराप्तहूये हँ । 
(स) गुहालिल 

गुहकरेय म॒ यरादर' दरीगृ्‌ के तीन -भिलेख सम्मिलित ह 1 गया से लगभग 
| १६ मल उत्तर क्थै ओर वराबर नामव प्डी स्थित है । इसी पहाडी की चार गृहासो 
। की भीन दीवारा पर यह ग्रभिलख अकिति । 
# 


>~ 
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प्राचीन भारत 


२५० 
हि षी भाषा एव लिपि--मानपेदरा तया साहवाजगदी मे सेदो ई 

वतिरिपत शेष सभी भभिसेघो फी भाया प्रादरत तथा लिपि ग्राह्य है । ब्राह्मी सिरि 
को यत्तमान नागरी लिपि का मूल कहाजातादहै जो बाहे दाहिनी मोर को तिब 
जाती है। मानतसेहरा तथा सहवाजगढी के अभिलेख की चिपि षरोष्ठीदहै।यहय 
की भांति दाहिनी भरसे वाह्भ्रोरकौत्निपी जाती) 

यहं उपयु क्त अभितेखो से जिन एतिहासिक तय्यो का वर्णन प्राप्त होता दै 
उनका सक्षिप्त वर्णन किया जायेगा । 

चतुदश शिलालेव का निर्माण-काल २५७ तया २५६ ई० पुव माना गया है। 
दून मभिलेखा से हमे भणोव ॐ शासन तया उसके नैतिक सिद्धान्ता का बोध होग 


दै। वि ण य या पीती जली जावि अभिलेख से नवविजित_क्लिग राज्य तथा पड़ोसी. जद्धलीः 

की जोन वाती णासन-विधिका 1 

क = २५०-२५७ ई० पूव पे ह, जिनमे लेख अशो 
कैः व॑मनितके जविनं परं प्रकार डलता हतया दिती शोक व भनित्‌- एव अ की_ वित्‌ एव उपा, 


धमूनिष्ठा को बोघ कता है 7 सप्तम स्तम्म लेख २४३, २४२ ई पुव पँ ह {ऊ 
अशोक कौ नीति क बधि हता है 1 
` ` लयु स्तम्भे धार्मिक प्रवृत्तियो के वियय मे लिखे गये है । इनकी तिथि २४९ 
मीर २३२ ई० पूव दै । भाद्र. गिलावेव यौद धम के इतिदापर मे अधिक. महत्व रपा 
प्त॒मभ-लेख द च यात्रा व्‌] 
अशोक की धार्मिक सहिष्णुता का 















अशोक का शासन-प्रबन्ध 


अशोक को उत्तराधिकार के रूप मे फेवल एक विल्तृत साम्राज्य ही नही प्राप्त 
हमा या, अपितु व्यवस्थित शासन-व्यवस्था भी, जौ कुणल शासक ह, प्त 
दास भ्रतिपादितं की गर्द्‌थी। चद्गुप्त मीय की शासनव्यवस्था मे थोडा 
परिवतन एव परिवधंन करके ही भगोक ने शासन प्रबध किया । शोक 
शासन-भवध का आधार चद्रगुप्त मौय की ही शासनव्यवस्था है । अगोक को 
पिताभह च द्रगप्त मौय के शासन प्रवध मे जो कुच भी थोढा-बहृत परिवतन परधम 
करना पडा, उसका मूल कारण उसकी नैतिकता एव धामिकतां है । अशोक के शपि 
प्रकध का अध्ययन करने के पूरव हमै उसके राजत्द सिद्धातं पर विचार कर तेगा 
आवश्यक है! 

श्रशोक का राजत्व तिद्धान्त--अशोक एक आदश मानव या । उसकी नैतिकता 
उसके जीवन कौ अनुशासिका यी । कलिग विजय के पूव का अशोक साम्राज्यवादी 
था, किन्तु इस रक्त-प्लावित घटना के पश्चात्‌ का अशोक पहले मानव मीर तब 
धा--सभ्नाट भी इस अथमे कि वह्‌कमसे कम अपने सा्राज्य की सम्पूर्ण प्रजा 
अपना पुत्र समज्ञा सने, उसका रक्षक बन सके । मानव होने के नाते तौ वह 
धरती कै विभिन्न जीवधारियो का शुभविन्तक था । करललिग रिलातेव गथोक (५ 
रती फे सम्पूरणं मनुप्यो के निकटतम सवघ का निर्देश इस प्रकार करता है. ष 
मनुष्य भर पु है । जिस प्रकार मँ अपने पुत्रौ का हिव मौर सुख चाहता ह, उसी प्रकर 
म प्रजा के लौकिक एव पारलौकिक हित को कामना करता हूं 1“ मशोकं मभते जभि 
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सखो मे वह्‌ अमित करते हए नहीं भषता हैकि “सर्व-लोकदित से यदृकर दुसरा 
कोई कतव्य नही है । प्रजा वे लिए मै उत्यान (परिप्रम) तथा अधै-कम (सयज- 
काज} करने से जाता नहीं |“ 


> 1 
{ (६ 1 





अशोक मपे चौय स्तभ-लेख मे प्रजा ॐ प्रति गदगद्‌ हो फूट पडने वाले अपने 
दिक उदगारा को इस प्रकार भक्ट करता दै--“जिस प्रकार ९ भ्रपनी सतान 
निपुण धाय को सौप्कर निर्चिन्त हय जाता दै भौर सोचता दै किवह धाय मेरे 
लक्‌ को सुख पदटुबाने भौ भरमूर वेष्टा नरेगी, उसी भकारं प्रजा के हित भौर सुखं 
अभिमाय से रज्युक (राजक) नाम बे कमचाौ नियुक्त विये है ।' इससे भधिक 
ष्ट श्रीर कोई प्रमाण मोक की प्रजाप्रियता का नही हो सकता । प्रजा की सेवा 
हं कितना दत्तचित्त, जागरूक तथा सलमन था, उसकी सुव-समद्धि के लिए वह्‌ 
तेना सचेत था तथा प्रनाहित-काय मे निरतर ्रयत्नशील रहने कौ वह कितनी ५ 
काकाये रता था, इसन साक्षात भरमाण उस्तका चदय स्तभ-तेव ही हैमने # 

+ 


< न्व 
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पट्‌ प्रमधक्पाषदैकि मव ममय भ-- पाहू भोजन भता होड, चाट मत पुरः 
रहु, घाद क्रयदासार म, वाहैः उद्या म सपत्र मरे प्रतिवन्क प्रजाये षामा कौमु 
सूननादे। ्गप्रजामेफाय सवथ कस्ट्गा । यदिर्यस्वप आभादूंमि ममुकका 
विया जय मौर यदि मदाम्रा मउ विषयमं कोई मतभेन उपस्थितो यथ 
मत्रि परिषद्‌ उत भस्वीकारमपरे तोहर पटी भौर हर सभ्य मूग ष्टम वात दी सूदाः 
श्म जाय, कयोप गितनाषहौ परिथम श्यो न प्ट, सिनिना हौ राग्य-काय रर्यो 
कर, मुभे पूर्ण मताय नही दोग । ' प्रजहि बाय फटने कै उदेश्य एव उत्तरदापिवि 
पो याला ह्ये योरे अपने उक्त प्रभितेप मेप्ाग एग प्रषार कहता हैमो 
युद्ध परात्रम {रग} परताटि वहु मेल प्रतिप मि प्राणियो रे प्रति ओौमराश्छष 
है प उत उच्ण दो जाड भीर दस सारम सोगा कौ सुखी मर तया परनोक 
उं स्वग मा अधिकारो यनाङ 1” प्रणोपर प्रजा कौ मुय-रमृद्धि वे लिए, उरते तौर 
एव पारमौरिक जीवन का शुदर यनाने कै लिये किति वितित रहता या, यदह 
उसमे निम्मलियित कयन से भी स्पष्टतया शात हे जाता ै-- 


“यह्‌ घमलय चिरस्थायी हो मौर मेय मनौ, पुय, तया प्रपौत्र सोक 
मै लिए प्रयत्न (परात्रम) मरे । अत्यधिक प्रयत्न कै विता यहं मां बहुत कठिन ६। 


पणो मे भपनौ प्रजा को बहुधूत होन की यनुमति दी घी भौर नैमारि 
उसतवा नियम धा, प्रजाको करिस्रौ षाय बे तिये प्रेरित करनं कै पूव वह्‌ स्य उप काय 
षानरताथा। अत अगोक स्वय बद्रध्‌त या । विभिन राजत्व भिद्धातो फा उपे (५ 
नान्‌ धा 1 राजनोति प आदश स्िद्धाता का यह्‌ पित था 1 उसकी राजनीति मे वाए्च 
बौ बुटनीति का समधरेणनथाया यदि याभी तो अपने धम-परिवतन के साधया 
उसने इ पूर्णतया भुला दिया था । पयित्रता, भ्रादणवादिता, प्रजाप्रियता, नतिकता 
तया मौलिकता सके राजत्व सिद्धात बौ प्रमुख विशेपताय ह, मौतिक्रता ६्य। 
कि अशोक मे पूव या पर्चात भौ भारतीय इतिहास मे इम प्रकारका कोरईसम्राट 
नही भा जो भजाके लिए जौनेमसे कोतेयुरदहो। 

इस पृष्ठभूमि मे हम अशोकं बे शासन प्रबधे को भलीभांति समज्ञ सक्ते ह । 


स्वाय गासन--अशणोक के तरवे रिलातेष के आधार पर बु इतिहासकाये 
ने दसा अदुमान लगापादहै कि श्रणोक के अधीन गृुखरेसे प्रदेशभी ये जो प्रवकष 
शूपमे तो बशोव की अधीनता स्वीकार करतेये कितु उह स्वशासन का अधिका 
प्राप्त था, जसं यवन, कम्रोज, नाभक, नाभपत्ति, आध्र, भोज तथां पारिद आदि! 
विद्धानो ने उक्तप्रदेधो मे सेकु की स्थिति का थनुमाने इत प्रकार सयाया है-- 
यवन तथा कम्बोज राज्य सभवत उत्तरी पर्चिमी सीमा-त प्रदेण मे, भोज परिचि 
समुद्र त अथवां बरार मे मौर आश्र सम्भवत कृष्णा तथा मोदावरी नदिो कर तदीष 
प्रदेणये1 

मत्र परिषद--चद्रगुप्त के शासन भरवध के विषय मे लिखते हुये यह्‌ कहा गया 
था करि उसके शासन प्रवधमे भी मत्रि-परिषद्‌ का बहुत वडा मह्व था। अशोक 
भी मत्रि परिषद्‌ को स्थापित गखा। वह भी राज-काजसमे सत्रियो की राय को मायना 
प्रदान करता था । उसके छं शिसालेख से यह ज्ञात होता है कि मतरि-परिपद को इत 
बाद की काफी स्वतत्रता थी किं सघ्नाट से क्रंसी गूढ विषय पर वाद विवाद कर सै 
तथा अपना मत सम्राट्‌ को उसकी (महामात्रो के) कोई दान सवधी मथवा 
ह्यरा की गई किसी मौखिक घोणा के सम्बध मे भयवा महामात्रो के सुपुद कर दिय 
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पये किसी आवश्यक काय फे विपय मे विवाद या सुधार का प्रस्ताव उपस्थित किमा 
जाय ४ उसकी सुचना मुव उस क्षरा मिलनी चादिए र्मे कह भी रहं ओर कोभ 
पमयदहौ 1 


अशोक अपने मधियो को नतिक एव धामिक शिक्षाभो मे दक्ष होना आवश्यक 
एममता था, अत उसके मप्र सवदा उसी की भाति सोचते ये । 

प्रान्तीय शास्तन--शासन वे दष्टिकोण से, जसा कि अभितेखौ से ज्ञातं होता है 
पपूण साश्राज्य चार कैद्रो मे विभाजित था। ये निम्नलिखित ये -- 

(१) तक्षशिला, (२) उरज्जनी, (३) तोसली तथा ४} सुवणमिरि 1 


राजा कां सहायक "उपराजः होना था । यह्‌ राजबरलीन व्यक्ति होताथा1 
शोक का भाई तप्य उसका उपराज था । युवराज भी राजकाजमे सम्राट की सदा- 
धता करता था] सी प्रकार शरग्रामात्य' भी राजा का प्रमुख सष्टायक था । अशोक के 
समय मे राधगृप्त अग्रामात्य ये । राजक्रुमारो करुमार अधवा आयपू्र) सैभीसश्राट्‌ 
शासने प्रवध मे सहायता लेता था । इनको नियुक्ति सुद्ूरस्य प्रातो मेकीजातीभी 
वोकि उनसे राजभक्ति की पूरण प्राणा घी भौर सुदूरस्य प्राता मे इसी कोटि के शासक 
की आव्पकत्ता थी । 

उपर जिन चार प्रमुख मे द्रो को वर्णन किया गया है उनका शापन भी राज 
दूलीन व्यक्तियो द्रा होता या ! दिव्यावदान के अनुसार बशोक का ध कुणाल तभ्‌ 
एला का वायत्तराय था । फाहियान एसे ध्म-अभिवधन कहता है, उपे गा धार प्रान्त 
का वायसराय बताता है। 

श्रशोक के पदाधिकारो--अणौक के अभिलेवो से हमे विभिन्न प्रकार कै पदा- 
धिकार्ा का योध होता है, उनमे से अधिकाश श्रथशास्तर मे उत्लिखित पदाधिकारियो 
से मिलते जुसते ह । केवलं धम मवधौ पदाधिकारी नवीन ह । डा० हिपचद्र 
रायसौधरी ने निम्नलिखित बारह प्रकार के पदाधिकारियो का उन्लेख विया है -- 

(१) महामार, (२) राजुक, (३) रथव (४) प्रादेशिक, (५) युत प्रथवा 
युत्त, (६) पुलिण, (७) पतिवेदक, (८) ब्रचश्रूभिकं, (६) लिपिकार, (१०) दूत, 
(१) माभक्त तथा (१२) कारणक । 

नीचे हन पदाधिकारियो पर सक्षेप मे प्रकाश डाला जायेगा । 

धप महामाद्र--चद्रमुप्त वे णासन काल मे धम महामात्र नामक पदाधिकारी 
नही या १ -9- निगृक्ति सवप्रथम कौ थी) स्मिथ महोदय ने धम महामात्रा 
क "निरीक्षे (एल्तव्ज्तु क्छ ह { कर स्वंय महोदय नै उनके कत्तव्यौ को समञ्षने 
मे कुठ भूल वौ है । वास्तव मे धम महामान्नो का काय केवल निरीक्षण हीन या, 
वरन उनके उपर बु मौर भी धािन्ता एवे नँतिकत। सबधी उत्तरदायित्व ये । 
श ना पचम शिललेख स्वय ही धम महामात्रौ कै क्तव्यो का स्पष्टीकरण कर 

ता है-- 

"भाज कै पूत निकट अत्तीत मे कभी धम महामात्र नदी रहै । अपने राज्यार्भिषेव 
कै तेरह वप के पश्चात भने ही उनकी नियुक्ति की । वे सभी समपरदाप्रो के कीच नियुक्त 
क्रिय गय व उन मा धम की धोधणा कना तथो 
धर्ानुराधिर्या की सतत्‌ सुरभा एवं आनद क सिये _प्रयल्‌ कला हा 
सोमा के वीच -उवास्यिने ह बट कयः प्रा्तंमं बया मृति, क्या अनाथं यौर व्या वृद 
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अयवा यहूु-सतान फे भार से दये हए अथवा शोधित जन भयवा धम टेक ग्रहण * 
मधुकरी या भिक्षापन पर निर्वाह क्रे वाले सभी व्यक्तया को उनकी 
नुस्ार उचित सहायता देना ही धममहामाघो का कतव्य था । 


महामाप्र--साम्राज्य फे जिले तथा नगरौ मे महामात्र स्वतव्रतापूवकं विच 
निया वरते ये । अशोक कै शिलातेखो से हमे यह भौ ज्ञात होता है कि पाति 
कौणाम्बी, तोसली, स्वर्णगिरि, समाया तया दसिला मे महामात्रो की निमुक्ति री ५ 
यी । विर्भि्न प्रकार के महामाग्रो का उत्तेय बशोक बै गिलातेवो मे किया गया 
उदाहरणाय, फलिग शिलालेख मे नगलक" तया “नगल वियोहलक' महामात्रा भ 
उल्लेख फिया गया है । डों° हेमच द्र॒ रायचौधरी पे मतानुसार ये चरमश अयश 
कै "नागरक तथा "पौर व्यावहारिकः है । प्रथम स्तम्भलेख मे भी मन्तमहामाव्रशच 
उल्लेख भिलता है । यह सम्भवत अथगास्वर का अन्तपाल द । इसी प्रकार बा 
शिलातेख भे “दयिसक" महामात्र वा उत्तेय किया गया है । यह्‌ सम्भदत वी 
अध्यक्ष" है। 
उपयु क्त विवरण ते.एेा ज्ञात होता है (9 सिये भित्र 
भकार के महामाता कौ नियुक्ति बी गरदं थी । ये महामात्रं मपने-खगनै विभागे ‡ 
भ्रध्यक्ष ये तथा उस विभाग्‌ का पूर्णं उत्तरदायित्व इनके उप्र था । 
राुक-डां० स्मिथ वे क्यनानुसार राजक भी गमवनर होता.था, क्तु उपा 
पद कुमार से नीचा-धा। ये भूमि तया न्याय के अधिकारी ये॥ इनके अधिकार 
ये । अशोक के चतुय स्तम्भ-तेख का उत्तंख त्रारम मे हौ किया मया ह जिसमे 
“रज्जुक" (राजुक) की नियुक्ति की धोपणा करता है । इस अभिलेख से रा 
महत्व का बोध होता दै श्रोरयहभी ज्ञात होता है कि वह कई लाव # ५) 
शासन करता था । जनपदो कौ देवभराल ऊरना इसका प्रमुख काय था । श 
सम्मानित एव दडित करने कवा भी इहे पूर्ण भ्रधिकार था । रथिक तया युक्त राक 
की सहायता करतेर्थेग -------- 
भरादेशिक-प्रादेशिक का स्थान भी काफी महत्त्वपूर्ण था । अशोक के 41 
लेखो के यह जात होता है कर ये प्रान्तीय शासन के प्रधान ये तथा वादसराय के नी 
ये । श््रदामन के जूनागढ अ्रभिलेव से मौय-कालीन दो श्रातीय गवनरो के नाम शाप 
होति दै (१) पुप्यगुप्त जो चद्गुप्त मे समय मे सौराष्ट्र का गवनर था तथा ८ 
तुपास्प जो अशौक वे समय मे सौराष्ट्र का गवनर था । तुपास्प पारसीक नाम है, 
दसमे क्नात होता है कि राजकमचारी की नियुक्तिमे सम्राट भशोक किसी 
जातीय या देशी विदेशी भेद नही रता था । यह उसके धार्मिक सहिष्णुता का 
परिवायकदटै। 
युत श्रवा युक्त प्रादेशिक कै वाद युत अथवा अयशास्य के युक्त का उत्सेध 
श्रभिलेखो मे करिया गया है 1 ये अपने सहायक उपयुक्त की सहायता से जिला.कीप 
की देखरेख, राजकीय सम्पत्ति का निरीक्षण, मालगुजारी वसूलना तथा खच कल 
लेवा-जोखा केरना आदि काम करते ये । मनुने भी पनी स्मृतिमे इस 
का उल्लेख किया है गौर उसका कतव्य खोई हुईं वस्तुमो को पृनर्भप्ति के 1 
रक्षा करना बतलाया दै । कौटिल्य ने भी जपने मयशास्व मे शयुक्त का उन्लेख क! 
हुये ठते राज-सम्पत्ति का भव घक वतलया हैष 
अशोक ॐ श्रधिकयरी सर्वदा इस वात का ध्यान रखते ये कि कोई भी सा काय 
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म कर जिसे अशोक की धामिकताको ठेस पहूये । प्रतिवेदको को उसने यह मा्ञा 
दं रषौथीकिवे महामाप्रो यामत्रिपरियदो ठे कामों कौ सूचना उपे बाबर दैते 
रह । सी प्रकार पूदलियिते पदाधिकारियो को भी उसने सन्य प्रजाहित-कायमे 
परचैष्ट रहने फी आकज्ञादी थी । 


श्रशोक का शासन-सुधार 


अशक बे" राजत्व सिद्ात के विषय मे सिपते हए यह वतलाया गया है कि वह 
रंज का प्रमुखं कतव्य प्रजा की सेवा करना समन्नता था । मत प्राचीन शासनप्रणाली 
मवु सुधार कना प्रत्यन्त आयस्पक था । सवप्रथम उसने धममहामात्रो की नियुक्ति 
की जोप्रजा फे भौतिक एवं आष्यात्मिक विकास के लिए प्रयल फरते थे । धममहा- 
माच प्रजा कौ सुखी धनाने फे सिए उनमि दान वितरण भी करते ये । अशोक के पचम 
शिल्प से यह्‌ भी विदित होता है ति वे धममहामाघ्र वद्ध भ्रयवा भधिष सतानवातते 
बन्दी ष्ठी मृक्ति सथवा कारामारकौ यवधि कम करने फीभी सिफारिश करतेये) 
दूसरा नवीन सुधार जो भगोक ने विया, वह यह था विं राज्य के प्रधान कमचारौ रायुक्‌, 
प्रादेधिक्‌, युक्तं यादि पचवर्षीय अथवा तृवर्पोय भनूसघान (दौरा) क्रिया करते ये 
मिसे वे प्रामीण जनता मै निष्ट सपक मे भाक्रर उनकी भायिक, सामाजिक्र तया 
धार्मिक समस्यामो का अध्ययन कर सके भ्रीर उनके कष्ट को दूर करे । भगोक का 
शृतीय शितात्तेव तथा प्रथम वलिग शिलाले से हमे उपयु क्त वात ज्ञात ५ 1 
भरव तक गुप्तर विभाग केवत राजनीतिक विपयो की सुचना सभ्राट को ५ कन्तु 
अशोक ने पतिवेदक नामक अधिकारो को केवल इसलिए नियुक्त विया या कि वे सपण 
महत्यपूण पायजनिन विषयो से हर समय उति सृचित विया करे (छठा शिलष) । 
सशोक ने मौय शासन प्रन ध मे एत महत्त्वं सुधार यह किमा यि वह मपे राण्या- 
भिषक को वपतियि के दिन बद्दियो कौ मक्त कर देता था गौर श्राणदण्ड परिये 
भ्रपराधियो कौ जीवन अवधि तीन दिन भौर बदा देता था (पांचवां तथा चोया धिल(- 
ष । तत्कालीन भारतीय राजनैतिक सिद्धान्त के अनुसार दो षडोसी राज्य नैरी 
जाते ये भौर शक्तिशाली राजा अपने पडोसी राज्य को हर प्रकार से णक्तिहीन 
यनाने का प्रयास किया करता था, क्रितु मशोक ने अपने पडोसी जात्यो के मभयदान 
कौ धोपणा इस प्रकार की --““तीमान्त जातियां मुक्ते भय न खाए, वे भुल पर विवास 
फर्‌ भौर मुहे सुख प्राप्न करे । वे कभ दुख न पादे मौर इस बात वा सदैव विर्वास 
रं कि भहा तक क्षमा करना सम्भव है, राजा उने साय करेगा 1" 
प्राट्‌ अशोक ने शासन प्रय घं मे सबसे बडा सुधार यह किया कि उसने सामा- 
जिक्‌ भौवन मे परिवरतेन लाकर जीवन-स्तर ऊेंचा करने का प्रयास करिया । इसके लिए 
उसने ४ हिसात्मक समाजो एवं उत्सवो को बन्द करा दिया । मदिरा, मास, नृत्य 
मदि मे सभय मथवा धनं का अपन्यय होता था, उचे रोकने का भी अशोकने पूर्णे 
प्रयासे किया! 
पशुबध निषेध भी रस क्षेत्र मे नवीन एव महतवपरण मुधार था । भारतीय इति- 
दास तो षया विश्व इतिहास मेँ कोई ठेसा सञ्जाट्‌ नही मिलता जिने पशुबध निषेध 
कोचेष्टाकी दहो मौर वह इस काय मे इतना मधिक सफल हभ हो 1 
॥ प्रजा के हित के लिए प्राचीन भारत के भधिकाश सञ्नाटो ने अनेक काय कयै, 
कन्तु अशोकं के सम्मुख उनके प्रजा हितकारी काय फीके पड जति द । यथपि इते 
भधारा फी कोटि मेँ नही रषा जा सकता, पर अशोक ने इसे अपना प्रमुखं कत्तव्य बना 
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अथवा बहु-सतान के मार से दये हए मयवा शोषित जन भयवा धम टेक 
मधुकरी या भिक्षा पर निर्वाह करने वाते सभी व्यक्तियाको ~ 
नुसार उचित सहायता देना इटही धममहामात्रो का कतव्य था । 


महामाद्र--साग्राज्य वे जिले तथा मगरो मे महामात्र स्वतव्रतापूवक विचि 
बिया क्रते ये । मशोक ॐ शिलातेखो से हमे यह भी श्रातहोता हैक प) 
कौशाम्बी, तोसली, स्वर्णयिरि, समाया तया इपिता मे महामात्रो कौ निमुकति गी ¢ 
थी । विभिन प्रकार के महामायो का उत्ते अशोके बे शिलालेखो मे निवा गया ॥ 
उदाहरणाय, कलिग शिलाले मे 'नयलक' तथा "नगल वियोहलक' महामा ५९ 
उत्ते करिया यया है । डां° हेमच द्र रायचौधरी के मतानुसार ये श्रमण क 
के नागरक" तथा "पौर व्यावहारिक' है । प्रयम स्तम्भ तेव मे भरी भन्तमहामात्र 
उल्लेख मिलता है । यह सम्भवत अथशास्वर का अन्तपाल है । इसी प्रकार ४) 
1 मे (इथिज्ञय' महामात्र का उल्तेय किया गया है । यहं सम्भवत ? 
अध्यक्ष" है । 
उपयु क्त विवरण से एेसरा ज्ञात्‌ होता है क्रि (निष कायो 3 तिपि 0 
प्रकार के महामात्रो की नियुक्ति कौ गई थौ । ये महामात्र -अपनेः + 
भ्र्यक्ष ये तथा उस विभाग का पूर्णं उत्तरदायित्व इनके उप्र था ! ष 
रागुक-डां० स्मि के वथनानुसार राजुक भी गवनर होता धा-कि 
पद कुमार से नोचा या। ये भूमि तथा न्याय के अधिकारी ये। इनके ५ 
ये । अशोक के चतुथं स्तम्भ.लैव कां उल्लंख प्ररि मे ही किमा गेया है जिस ॐ 
“रज्जुक' (रायुक) की नियुक्ति की घोषणा करता है । इस मरभिलेख से ४1 श 
महत्व का बोध होता है ग्रौरयहभी ज्ञात होता है कि वह्‌ कई लाष च 
शासन करता था । जनपदो की देवभाल_ मरना इसका प्रमुख -काय -या क 
सम्मानित एव दिति करने का भी इन्दे पूर्णं श्रधिकार था । रथिक तथा युक्त 
की महायता करतेथे1 ------ क 
आदेधिक- प्रादेशिक का स्थान भी काफी महत्वपूर्ण था । गशोक कै | 
सखो के यह ज्ञात होता है फि ये प्रान्तीय शासन के प्रधान ये तया वादसराय "पराच 
ये । शदरदामन के जूनागढ श्रभिलेख से मौय-कालीन दो भातीय गवर्नरो के र (र 
होते है (१) पृष्यगुप्त जो च द्रगुप्त के समय मे सौराष्ट्र का गवनर था ४ 
कपास जो अशोक के समय मे सौराष्ट्‌ का गवर्नर था । तुषास्प पारसीक ४८. कार 
इससे क्ञात होता है कि राजकर्मेचारी की नियुक्तिमे सम्राट अशोक कि भ) 
जातीय या देशी विदेशो भेद नही रखता था । यह उसके धार्मिक सर्हिप्यूता 
परिवायक है। सद 
युत श्रथवा यृक्त- प्रादेशिक के वाद युत भथवा शयशास्त्र के युक्त का 
शरभितेवो मे किया मया है । ये अपने सहायक उपरक्त की सहायता से ध । 
की देखरेव, राजकीय सम्पत्ति का निरीक्षण, मालगुजारी वस्रूलना तथा खच 
सैखा-जोवा करना आदि काम कसते ये । मनु ने भीं अपनी स्मृतिमे इत सि 
का उल्तेव किया है ओर उसका कतव्य खोई हुई वस्तुमो कौ शिम करे 
रला कसना बतलाया है । कौटिल्य ने भी' मपने अथशास्व मे “युक्तः का 
हये उसे राज-सम्पत्ति का प्रघ घकं बतलाया है) का | 
अर्क ॐ भधिक्यरी सर्वदा स वात का ध्यान रखते ये कि कोकभी पे 
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था। चुनारकी पायवो काटकर वनाय हुये स्तमपांचयाद् सौ मीस दूर मेरठ 
जैसे स्थान पर ते जाक्रर निमित कयि जायं ओर वह भी उत्त गुगमे जवे यातायात के 
परान वहत सीमित थे एक आश्वय ही या । स्मिय महोत्य ने तारीव ए-फियोजशाही 
के आघ्रार प्ररस्तभावे स्थानातरण जी क्टिनादं वा उदाहरण प्रस्तुत क्रियादै। 
वर्णन इय प्रत्रार दै रि फिरोजशाह्‌ तुगलक अम्बाला के निकट रपरा नामक स्थान 
से एक म्तभ जिसे श्रव टापला दिर्ती स्तम कहते है, केवल बारह मील दूर दित्सी 
माना चाहता धा । उद्धे ४२ परियो वाली गाह्य मे =४ हजार भ्रादमिपो के लगाने 
की जरूरत पडी थी । सिरात ए पिरोजशाही कै भ्रनुसार मवभ्रथम हायियो का प्रसौम 
किया गया था ओर तव २० हजार मनुष्या का। इस प्रकार म॑ देषते है कि निन 
स्तभो कप ्नगोक्र मध्यभारत वै वनप्रदेश बी ऊँची-नीची षठाडियो तथा तीव्रगति वाली 
गहरी नदियोषतोपारक्टआठनौ कौ मील दुर्‌ चुनार से हैदरावाद राज्यमे २५१ 
ई० पुव के लगभगते गया था, उहीस्तभ्येमेसे एक कोकेवल १२ भीलदूरले जनि 
म १३५१ ई० मे फिरोज ठुगलप़ नो ना) चने चवाने पड़े । 


श्रशोक का इतिहास मे स्यान 


अशोक कै कत्याणकारी कार्यो पै विपय मे उसके श्रेष्ठ शासने प्रव-ध के विषय 
मे एव कृणत आधिक एवे सामाजि मुधारोसे हम लोग पूर्णया परिचित है । सम्राट 
अशोक्र जसा नरष भारतौय इतिहास म ही नही विश्व के इतिहाममेभी प्राप्त हीना 
कठिन है । विभिन्न विद्राना ने उसकी तुलना विभिघ्र प्रसिद्धे सघ्रटोसेकीदै। कुष्ठ 
लोगो ने उते रोमन मस्राट काम्दैटा-न महान की कोरि मे रवा है । जसे क(स्टटाइन 
को ईसाई चन का पतन ज स्थिति पर पहुचाने का उत्तरलायिष्व दिया जाता है, वसत 
ही अगोक्र का गृद्ध धम स्यीक्रार करना भौर उतवा मधमे प्रवेश करना बौद्ध धम 
मुप अवनति 37 कारण यना । डं रोज उेवित्स ( 77 रि 10०45 } ने 
लिषादै-- 

११८०12१5 €०ााण्लाड0ा (6 एपवेतोगडा, 27 115 प्रार्य लातेका+ 

7८7१५ (त (116 ऽवग्राह3 १४८7८ (06 {5१ अद ०१ पोल पेठज्णापनात %दती ज 
एपतेनोाडा, तट (ड ल्‌ (0 918 <दणाडनाः कनक 17010 ' -- (एष) 


परतु सश्नाट्‌ अगोक वी वास्ट-टादनम तुलना गरवे उमे बौद्धे धम के पतन 
के लिषु उत्तरशयी टहराना तक्मगत नही प्रतीत होना है। दैविण षरे विद्धान्‌ षे 
न्ना म-- 

^द०फञापता ८8 0पञटव्‌ > पशु €्रपट, प्णीला० 45018 एद 
पएणाडलीह हए (१९ क्ते गं » दोषा पलेगलो पवते 77166 1१४१८ १८३९५५३) 
(एण्ण्डयाषकरट ५०५ लवाल्णम्पनु, अ१८५, रप्फलञाा०४३, कीलय लापल्‌, 
एत] सशौ०इ€ ककल द्वा८व६ पाचद्८८ ० (0डपााक्रन्वि = णिल्शहीत लाण्नला 
पि १0 ९6 ८मल्पे छत्व १२ 
8 परन्तु भण्डारङ्र ने जनुमार अथान ने वद धम कोणके स्थानीय धमसेउपे 
वरनध्यापी धरम वनाया था । उदी क शना म-- 

(स्तवे, छा 06 कष्टाः [दाते ५९ [०७९5८ ठ [गी 'त८०)8, 
चते लपफामल्त्‌ #15 की ट्ततृकट्छत तप्ते ल्वोलपात्रपहु एतपदाऽ {6 तवाद 

४७ 
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ल्लिया था, अपने शासन प्रव घ का प्रमुख उदेश्य घोपित कर धुका था । अत यह ए 
प्रकार का मुधार कायकटाजा सकतादै। 


उपयुक्त विवरण से यहु स्पष्ट हो जातादहै कि भशोक के शासन परव | 
तत्छबधौ सूरो पर उनकी नैतिकता प्रधान धार्मिकता की पूरणं टाप थ । जिन बा 
पृदाधिकारियो कौ नियुक्त अशोक द्वारा की गई, वे राजनीतिक षेव मे भवे ही मह 
पूण कायन कर सके हो, पर सामाजिक धार्मिक तथा भिक केवमे उनहोनि प्श 
काथं किया । तव तक के मास्छृतिन इतिहास मे जिन नवीन पृष्ठो वौ जोड कर्‌ विह 
आदश भारतीय सस्ति बा उदाहरण अशोक न॑ प्रस्तुत किया, वह चिरस्मरणीय द। 
अशोक बै शासन प्रग ध मे उपमे शिथिल सनिक सगठन के सम्बध भे कछ भी कहा 
उस अद्वितीय शासन प्रवध कौ मौलिकता एव महत्ता को धटाना दै । च द्रप 
द्वारा सगित सेना श्रशोक के शासन-वाल मे जस्म्र शस्तो के स्यान पर नतिब सं 
कौ पूजा कर रहौ थी 1 अशोक की सनिर दुबलता के सवधमे अगते गृष्ठो मे वि 
जायया । 


श्मशोक के निर्माण कार्यं 


अशोक केवल इसलिए नही प्रसिद्ध है वि उसने धामिकक्षेत्रमे ४ ८ 
कर ली थी, अपितु वास्तुकला के क्षेत्र मे भी उमने आश्चयजनक प्रगति ता 
दस क्षेत्र मे'अशोक ने सवसे मदान्‌ काथ गह्‌ किया कि उसने लकडियो तथा ई 
स्थान पर पत्थराका प्रयोग कराया । उसे नमरो का निर्माण तथा उरु 
करानि का काफी णौक था । अनुभरुतियो के क ध्रशोकने काष्मीरमे न को 
नैपाल मे ललिता पाटन नामक नमरो कानि कराया धा । अनुभुतिं अः 
महान मिर्मात। बै रूप मे उपस्थित करते हए बतलाती ह किं उसने नगरा की भ 
का काफी प्रयास किया । महावश के अनुमार अशोक ने अपने उपराजाप्नो व 
भारत मे चौरासी हजार स्तूपो का निर्माण कराया था। दुं नाग ने भी अनु ) 
का समर्थन क्रते हये लिखा है कि अशोक ने महात्मा गौतम वृद्ध के आटठस्तू 
मुरक्षिन अस्थि भ्रवशेयो को चौरासी हजार स्वनिमित स्तूपो मे रखवाया । शो 

फाटियान ने पाटलिपुत्र मे अशोक का _राजभवन देखकर चक्ति होते हये ¶६ 
थाक “इसे कोई भी मानव हाय इस ससार मे नही वना सक्ता 1 

वरायर नामकं जिन गुकाओ का निर्माण गया जिते मे प्राजीवकी के क ॥ 
करवाया गमा था उनको छने तथा दीवार व्लेप के कारण शौशे-षी चमक 
अशोक के भवन निर्मा-कार्यो म स्तम्भ न्मिण सवश्ेष्ठ है । यं स्तम्भ चुनार ) 
वेवनेरहँ जो नीचे काफी मोटे भौर ऊपर पत्ते । इनकी ऊंचाई ४०५० 
वजन लभभग ५० टन है । शिखर पट्टिका परये धटाकार होगे मौर 
ऊपर सिह, वैल, गज म्रयवा अण्व की आङृतिया बनी ई । पु श्राङृतियां या न 
ह । इनकी पालिश तथा सजीवता वौ देख कर ही पाश्चात्यक्ला त तिव 
विदेशो पीक ययवा पारसी शैली मे प्रभावित वतलाया है । इनकी पालिश 5 
ही आश्चयजनक है ओर ननक विदधाना न प्रारम्भ मे इहं पापाण निमित र तिण 
धातु निमित समक्षने की भूलकौ थी । स्मिय महोदय ने इन स्तमो बी प्रशसा ता 
है कि इनका “निर्माण स्यानान्तर तया स्यपिन मौय कालीन शिस्पाचाय (1 मी 
तक्षको की बुद्धि भीर कुशलता का अद्भूत प्रमाण प्रतिष्ठित परतेर्द। जना 
सृदरतामे भौ यिद विलक्षण वस्तु उनका एक स्यानसे न्मे स्थान गो 


मौर्य-फाल २५६ 


१४ तवा ९०३ एतण्ल 2] पण्ड 8 एगोपव्लदषा क्तं ववे ताके ०८ 
णाप) वाते द्र 91) 70 710०व्‌ = {७ ल्वेशाल 18 इ0पटालाष्ा1$ णि णद 
८१८ ० ग्यहुष्णड पणौ 


यही नही, "दीन इलाही' े प्रचार बे लिए उसमे उत्कट लगने एव अध्यवसाय 
की क्मी थी भौर यद्यपि वह एक शक्तिशाली सम्राट्‌ था, लेकिन तव भी "दीन शताः 
सम्म्रदाय भपनी सीमाओ से परे गही व्याप्त हो सका ओर सस्यापक् कमी मृत्यु के साय 
दभ नवोदित सम्प्रा की भी अतम सस्कारक्रियाकर् दी मर्र। 

विश्व गे महान्‌ इतिहासवार विष्व मै महानतम सन्नाटा मे अलैकर्जण्डर महान्‌, 
सीजर एव नेपोलियन फो रत ह । व यस्वुत अशोक से वदषदृक्र केभी महान्‌ 
योद्धा एव महान्‌ शासक ये । परन्तु किसी का योद्धा एव शास मे महान्‌ होना उषे 
महान्‌ 0 कौ उपाधि से विभूषित नहीं करता एच जी° वेतस (पि ५ भता8) 
पृषता है-- 


"कवा जटा पोषा एलाववडपलछौ लकणम ४० प्रफा3011क--- 
१४८७८ क८८€ 7० 08४८ भणि्ण्ाक्षल्ते 6० पषटकरसटो५८$ 50 प्रक्र ग फ 
एष्हत्ड न कणः प्राम ? 


रं दन सीम व्यक्तयो ने भ्रपने राष्ट रे तिए यद्यपि बहुत कुछ किया था, परन्तु 
मानवता कै ्त्याए रे ज्निए्‌ हन तोनो ने कुछ विशेष काये नही विया । परन्तु भणोक 
का दुष्टिकौण उपयु तयाक्यित महान्‌ सघ्रारो से भिन्न था । उसने जनता. जनादन 
कै कल्याणे के लिए भगोर प्रयास किया था । श्रतएवं उसे हम प्रत्येव अण भे भरहान 
सप्राद्‌" कौ कोटि मे रख मवते ह । तभी तौ एच० जी० वेल्स ने लिखा है-- 


"(पाते एल (लाड शात पनण$द्रवेऽ ठ पकाः त प्०यक्लो$ धेल 
८०४५ १6 ल्णपाणाऽ ० कषण, पला प्पगपुलडष् शात ह8610 ४9९८8 
कत्‌ अन्या शातं 7०3 पहात प्प्‌ पत ऋप्दा कल ग्दाल 43015 
शण८३ भत्‌ इद शृच्०डै [ल 3 ढा णका पट एग 1० वषम 13 
पथपाल 8 561] [काठछाल्त्‌ प (पा, ¶106 चत दला 17018 प्रणति ज 
1135 ली ।) पठतापणठ, एणलछलारड (6 धववााछा त 5 ६८10८55 
206 [शकह फटा लोष्ठ 015 मालपराकयक १०2 पीप १8७6 लटा टवा 
पील पवक 0 (जाञाहात्व्ट छ (डगलारह्ु०6 ^” 

दो० करोप्लेस्टन {12 ०8651०४} न अणोक पौ एकदम तीन र्व्य्तियोषे 
तुल्य बताया दै । देषिए-- 

वगु दइ पण पलाल कट दण्ट ग एपर्ततोपजा, 6 वेऽ 
कालता पथोः उपव 4० प्रनाक्छ, कप चरला, १०1९०, प 

चणल्दीवाः+ 17 ९८ ए जा ह्ीक्णलञ द 
डां० हैमचद्र रायचौधरी न अशोक के मेत्वं पर प्राशं डित दए तिषा 
६02 5 0ाह ज पाल व्प०5ा उफत्लाल्ह एलञ०यव ध आ प्ट 

णाव ण [तैव पह वत पल दाद ण द (ोव्णतावद्टपय, रटाकदी 119 

। णात §व्वाएकचहण्ए कप्त पट व्न्य ज का दप रिट छठ 
परन्ललड 3 काऽ छलमा वकते प्रणिणहुहष्य प कड ददौ 6८०८4 ४० 
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एववा दिठ्या 2 वातय क्णाक्रलाज्‌ इत पद ५28 10 प 
1५00 ० 2 भछातृष्णत्‌ल वला = 


कार्टैटाइन राजेति कारणो के वारणं ही सदहिप्ण्‌, यना चा । परु 
की श ता, रहुदयता एव शुद्ध सच्चाई का प्रत्यक्षीकरण भी । अपन ओका! 
अन्तिम थया मे कास्टटादन के धरम कै प्रति विचार परियत्िति हो ए ष। 
भडारकर महोदप के शब्दो मे दोनो सश्रा्टो के विचारो म साकाश-पातात^ 
अन्तर-- 


^दणण्डावप्पाल तष्ुगग्करत्व 2 गलन (कवातेऽ एणुभण्डयः ऋः 
18 0८8६ [ड वनुषाम ५१25 8 उवाह पपा = (4 पल्ल 4; 
श्ल] प्राण्‌ तटहलालक्णा कत्‌ कणि एलु पहु ० दात +८ फलत क 
कात इवा एड १ 


मैकफेल (4821]) न अपनी पुस्तक मे अशोक की तुलना माक 1 
लिमस एष्टोनियस (4८३ (पाल्‌ पड-काष्ठणाण्ड) सेको है जिसने ङि + 
४० से १८० ई० तक रोम पर शाम किया था । यद्यपि वहं व्यक्तिगत सदाचार र 
अशोकं कौ फोटि मे रखा जाता है, परन्तु भ्रादशं कौ श्रषटृता तथा उत्साह एव श 
की उत्कटता के प्रदशन मे भारतीय सम्राट आओरलियस कौ मात कर देता 1 
सियस के विषय मे कहा जाता रै-- 


^ प ५25 (ह0यावा अ ला गतछण्क कण्वे एत" १ 
पवता त पलत] वा वात्‌ पदं पल एाकल्िकण 0 
गटपवप्रटछ पावलाः 16 अपणृलपत] छया, उपव पट छवा ठ ति 
पतला [तात ८० वद्वा [८३६ 0६८०४७८ (6 एषलण्यालप८त ग ८ 
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परन्तु सम्राट श्रणोक इस प्रकार फी सकीर्णं मनोवत्तिय। से ५५५१ 
नही था । उसने सम्पूणं मानव समाज की उत्ति एव प्रगति केलिएम । 
किया या। मतएव भौरलियस से भी उसकी तुलां नही की जा सक्ती दै 
अशोक विष्व का अद्वितीय एव अपूव सन्ना रहा एव रहेगा ¦ त 

मैक्फेल ने दस सन्राट क तुलनामे कृ भय नरेणौकेनाम ४1 त 
जैसे अल्फड चासमेन उमर खलीफा प्रथम आदि । यद्यपि विश्व मे र च 
शासक एव निपुण योद्धा नरेश हृए दै, परन्तु सम्राट अशोक कौजैसी विज धरं 
किसीनेप्राप्तकी हौ । सश्राट कौ विजय जनता जनार्दन के हदय एव दिल 
दै । उसकी विजय स्थायी एव अमर विजय है । हष 

केवल जिस सप्राट से उसकी तुलना वस्तुत _ साथन एव ततव 
सभ्राट भारतकी ही एक विभूति है भौर जिसने मध्यकालीन युग्मे ५ कल्यत 
करी लहर सं सवक आय्लावित क्रिया था \ अक्वर महार्‌ ने श्रपनी श्रजा षु 
लिएु एव श्रपनी जनता की सुख मुविधाके लिए तढोर्‌ अध्यवसाय प 
जि्रक्षेप्र मे उसकी ठुलना स्राट्‌ अशोकसे क्ीजातौहै वह है उस शनी षौ। 
ष्णुता । उसन "दीन इलाह नामक एक एवैश्वरवाद धम की कै 
परन्तु अ तत अकबर कौ यह्‌ सव नीतियां राजतिक स्वाय से प्रेरित होत 
तौ एक विद्वान्‌ >ेकहा है-- 


मौर्य-कात २५६ 


+ मैव ५३३ फलंणट गौ पाफडड 3 एनपा वपते 2 88 ग कट 
५५०, प्रत १५25 आ 70 7100 (० लातवुला कड ऽ०ण्टालाहुवद णित (1८ 

त्वपन्ट छ 7्वृष्टाण्णड धप 

ध महौ नही, "दीन इमनाही' के प्रचार मे किए उसमे उत्कट लगन एव अध्यवपताय 

{की कमी थौ मौर यद्यपि वह एक शक्तिशाली सघ्रार्‌ था, सेर्षिन तव भी "दीन दाही" 

॥ सम्प्रदाय अपनी सीमाओ से परे नही व्याप्त हो सका ओर सस्यापक की मृत्यु के साथ 
दष नयोदिन सम्प्रदाय कौ भी भतम सस्कार क्रिया कर दी गई! 

ति विश्व बै महान्‌ इतिहासकार विश्व वे महानतम स्रादा मे अर्लक्जण्डर महान, 

+ सीजर एव नँपोलियन को रदत है । व वस्तुत अशोक से वढचदढ़ृकर के भी महान्‌ 
योद्धा एव महान्‌ णाक ये ! पस्तु दिसी का योदा एदं णमक मे महान्‌ होना उमे 

# महान्‌ 4 की उपाधि से विभूरित नहीं राता । एच जी° वेल्स (घ © नाऽ) 
पृष्ठता है-- 


॥। "४13६ $लाल (यप एलदादटण ल्कपद्ाफछपपमा 0 कपपाद्ण$--- 
+ ४८8९ (पतल ५0 दण्ट यविणषल्व १० ल्काऽल्‌ू8 50 पता ० चल 
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+ धने तीन व्यत्तिय ने श्रषने राष्ट मे लिए यद्यपि बहुत बृ विया या, परन्तु 

मानवता कै क्त्याण भे ज्निए्‌ इन तीनो ने कुठ विशेष फाप नही विया । परन्तु भणोक 
# का दुष्टिकौण उपयुक्त तयाक्यित महान्‌ सभ्नाटो से भिप्न था। उ्तनं जनता जनादन 
रके कल्याण के लिए भगीरथ प्रयातत किया था । प्रतएव उत्ते हम प्रत्येव भए भे (महान 
४ सरा की कौटिमे रप सकते ह । तभी तो एच ० जी चेत्स ने लिया है-- 


¢; ^ पातः १06 {6०5 दात ६॥०४३क्ात3 त परकप८ड ण पठयावान0$ प्ण 
+ ०४०४७ (१८ व्णृपाणाऽ ० काण, पोट प्पद€51लक = कत्‌ दत्वलात पशा ८556३ 
4 वप ऽनद्ा८८4 कत्‌ तमव छपत्डड वत्‌ पल ६6, पट प्ण जा 4501 
ह भौ वतु इकर धफ० [१६८ च 318 तण शूट तादु 10 927 18 
| पवय 18 81] 010 7 (१3, शरत कते दष्ट [त्वा धोणणोा ज 
923 [ति + तल्पा, फिक्र पट पस्ति्रणऽ ता ४8 हष्मापल 
१ णण प्ट फला दोदोः कषड आल्फाजा+ ८०} (डा) फजल दला ट्व 
1 ४९ पवे्ाल्छ ठ दगात्‌ जः (ौीवाृलापर्ह्06 ^" 
(1 हा० कोप्ेस्टन {ए ०९1०5१०४} न अगोक षय एकदम तीन व्यक्तियो पे 
“ह ल्य वाया है 1 दैविए-- 
"प्ल ५४३ एणा पालालुष एल (©तणञापप्र्ल म प्तप, 06 १५8 
८ कक्थावला ५४९१1 एप्त ।० प्रलाक्ड, वय पालना कश्मलम), चणो 
{८ 1... 
# डों० देमचद्र रायचौधरी न अशोक कै भदत्व पर श्रवाश डसेते ए सिषा 
{ = 
र 1 45० ६व 28 छारा 16 पाण्डौ ग्ादाल्पह् एदाऽ०ावातचछ अ प्ट 
¢ 15107 ग [णता पतत #०प १0८ कालपु गम ६ (ाकवतश्ण०३, एलाडदप्राक 
६ 94 ईश्णप्रवावहप्एर पत्‌ शल च्वपनष्लक्क भ शा दप्नयः प्रट ४ 
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१6 एजाछतला त पट अमिताय तां प्रागलाण्वा कलाप्निष्टरण पि 
पणौ ८ [०नतटवं पफ 25 1115 तोत्ला " 


श्रशोक फे उत्तराधिकारौ 


अशक की श यै उपरान्न मौयनाय्राज्य जव द्तिहाम अत्यन्त तिभिरुत। 
जाता है) उसमे उत्तराधित्रारियाका जो वियग्णा यौद, जन तया ब्रादमणप्र्ष 
मिलता है, वह्‌ इतना अस्यष्ट भ्रीर परस्पर-विरोधी है पि उपक आधार 
साम्राज्य वे परिवतीं इ्निदास का निर्माण पृरला अनीय दुप्पर पाय श्रतीत शेन 
नना निश्विन हैपि अशोद्रषै यादमौय सामनज्यकफी रणाक्तिदिनोशिनि ! 
गर्‌ । एसा एव भी प्रतापी ओर पराश्रमी नर्ण नही हभ जापननकी इ 
प्रक्रिया षो सोकवर अपनषेण यः गौरव पर प्रतिष्टित करता) प्ररिणाम यहद्ग 
पराक्रमी च द्रगुप्त मौय द्वारा स्यापित मास्नाज्य शीघ्र ही ध्वस्त हो गया। 


अणो के पाच पुत्रा का उत्तेख विर्मिघ्र सोतो मेरियागयाहै। + 
है-शुणाल, तीवर, महेद्र दरस्तन श्रौर जालीके । दनम ते अशोक नै उपरा 
सनाष्ढ फौनं हआ, दम वति पर यौद्ध जन ओर ब्राह्मण अनृशत्तिमो ` ५ 
अन्तर दै । दिव्यावदान षे अनुमार अणोक पै वाद कुणाल का व या 
राजा हुआ । वायु पराण का साक्ष्य है फि अशोक के राजतिहापनका ४ 
धिकारी उसका पुत्र दरुणाल हभ जिसने याट वर्पो तक णा्तन विया । विन्तुए 
अनुभरुति उसे अघा व्तलाती है । कहा जाता है नि उवै नेतो कौ मुन्दरता फे 
उक्यो नाम दरुणलि पडा था भौर अपनी विमाता तिष्यरधिता की ई्याके 
उमे अपनेनेत्रोसे हाय धौनापडाथा । यदि वह भधाथा तो “सम्भवत 
स्थिनि महाभारत के धतरष्टर कीसी थी ओर यद्यपि वह सप्राट समन्ना जता ¦ 
भी उसकी शक्ति नाम मावः कीही धी! शारीरिक दष्टिसे अयोग्य होने के | 
राज्य भार उसवे प्रिय पुत्र सम्प्रति को दे दियां गया जिसको बौद्ध भीर जन सः 
अशोक का उत्तराधिकारी बतलाया है 1/१ 


गुणाल के उत्तराधिकादियो के विपय म भी अनुश्रुतियां परस्पर ११९ क 
कहती है। वायु पुराण के अनुसार अशोक क पुत्र व-धुपालित धा । (1 र 
जिनप्रभसूरि के पाटलिपुत्र कत्प के भनुस्यर वह्‌ सम्पदी यामम्प्रदी या (1 
अौर तारानाथ के अनुसार विगतशोक-मटान्‌ यत्राट अशोक कापृत्र था।या 
राजकुमार एक ही व्यक्तिये अथवायभारईदूये। यदि भाई होतेवाला दधानत ग 
हो तौ यधपालित का समीकरण दशरथ बै माथ व्याज सकता दै। र 
रैतिहािकता के प्रमाण उपलन्ध है । दशरथ की प्रवत्ति धमकी ओर अधिक ॥ 
उमने नागाजनी की पहाड्यो मे आजीव्रिको के लिए कदरा-ग्होका निमाणं विमा 
था। दतत मानूम पडता ठै कि इस समय भी आजीविको का सम्प्रदाय 
या 1 दशरथ के समयमे मगध साच्नाज्यमे कनिग कान्त प्रथकहो गया था। ओः 
लेखो मे अशोक की भांत्ति दशरथकेनिए्‌ भौ देवानापिय की उपाधिका शा 
किया भया है । दशस्य सम्भवन पुत्रहीने था, अतण्व उसका भाई सम्प्रति १ 
उत्तराधिकारी हुआ । सम्प्रति का नाम अधिक्राश पौराणिकं वशावलियो मे 
इसके- अतिरिक्त जंन तथः बौद्ध लेखक्नो ने भी उसका उतनेख जिया है 1 अतएव 
ः 
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षि भी रेतिहासिक मगध का शासक मानना समीचीन जान प्ता है । भभोकं के 
बाद मौय वशमे जितने भी शासक हए, उनम सवसे महत्वपूण सम्भरति दही था । उसने 
मगध कै सभो भागो पर अपना प्रधिकार यनये र्या 1 डों० स्मियकाषयनटहै कि 
दशर्य मौर भम्प्रति एक ही म॑गधमे पर्विमी पूर्वी भारत मे शसन कररहै ये। 
स्मिथ साहु के कथनानुतार मशोक बे बाद मौयं सान्नाज्यदो भागोमे -विभक्तहो 
शया था । परन्तु अनेक विद्रानो फो स्मिथ कौ यह्‌ धारणा माय हीं है। सम्भवत 
(सम्प्रति ने दो राजधानिया क प्रथोग किया था । उसकी एव रजधनी पाटलिपुत्र 
ओर दूसरी अवन्तिमे थौ । जैनग्रयोम मग्प्रतिको सम्पूण भारत काराजा कहा 
गया है । चौद मनुधुतिमे जो स्यान अशोक काह वही जन अनुशरूतिमे सम्प्रतिषा 
है 1 सम्प्रतिने जैनं धम को राजाश्रय प्रदान विया था मौर जिनप्रभसूरिके अनुसार बह 
[एक प्रदान्‌ भहन्त था जिशने पनाय देशो मे भी धरमणो के सिए विहार घनवापे धे । 


सम्प्रति वै वाद मौय वण का इतिहास भौर भी भधिक अधवारमयहै। किन्तु 
| सम्भवत यह्‌ बात टी जान पडतीदटैकि वय मौय वश काभ्रतिम सम्राट था। 
यहे वितासी भौर भक्मण्य घाभौर तेनाके सम्पकसं सवथा विलग रहताथ) । 
' फलते उसवे सेनापति पुच्यमित्र शुग नेसेनाके सामने ही उसका बध कर दिया भ्रौर 
 मौपं-साश्नाज्य पर अपना अधिक्रार स्यापित कर लिया 1 
 मौय-सास्नाज्य के पतन के कारर 
मौय साघ्राज्य का पतन गपेाषटेत पीर ही हुआ । जिस राज्य की नीवचद्ध 
गुप्त मौय जसे महान्‌ सघ्राद्‌ ने डली थी भीर जिसे कौटिल्य जते बिमान, दूरदर्शी 
तया बुटटनीतिक्र अमात्य की 1 तथा सुदृढ शासन-व्यवस्या ने परिपुष्ट किमा 
था ओर जिसे गौरव की अभिवदि भशाक महान्‌ ने को धी, उसका इतना पी धरा 
शायी हो जाना कर विस्मय अवश्य उत्यप्न करता है । सयसे पहले मौय साघ्राज्यङे 
पतन वे करणो पर महामहोपाध्याय १० हरमसाद शस्त्री ने विचार किया । विद्वान्‌ 
पण्डित बने" तकं-वितकं के बाद स निष्क्‌ पर पहुचे पे कि अणक कौ ब्राह्मण विरो 
धिनी नीतिने मौय साम्राज्य कौ नीव कां खोखली कर दिया ओर अन्तमे एक ब्राह्मण 
सेनानायक ने ही सकरा अन्त भी क्रिपा। किन्तु डोर रायचीधरी ने प्रत्ययोत्वादक 
तर्को हारा महामहोपाध्याय प० हरभ्रसाद शस्त्री के प्रत्येक तक कां खण्डन कर दिया 
है1* मने अतिरिक्तं रायचौधरी महोदयनेउन क्ारणोक्ा उत्लेखभी कियाद 
जिन्हनि मौय सान्नाज्य के पतनको एक शीघ्रगामी प्रक्रिया भौर कालान्तरमे एक 
अवभ्यभ्धावौ तथ्य बना दिया । हम उन्हीं कारणो पर सक्ष मे विचार करेगे । 
मौय साभ्नाज्य मे पतन का सवतत प्रबल भौर महत्वपूण कारण था इसकी विध 
टनात्मक प्रवृत्ति । अशोक ने समय ठक तो स विशाल साभ्राज्य के ऊपर एक सुदु 
शास्न-सत्ता का भ्रभाव जमा रहा, किन्तु बाद मे ज्योह्ी उसकी मृत्यु हई साम्राज्य भे 
विभिस्न भाग इससे पूथक होने का विचार करने लगे । भवसर प्राप्त होने परर विभिन्न 
भ्रान्तौ के शाको ने भपनी स्वतत्रता की घोषणा कर दी! वाएमीर के प्रसिद्ध इति 
हूचकार कल्ट्ण बे भ्रनुसार अशोक का दूसरा पुत्र काश्मीर मे स्वतःत्र शासक यन 
बैठा 1 उसने भप्नौज तक के देश को विजित भी किया उसके लिए यहभी कहा 
कि उसने “म्लेच्छी के आक्रमणकारौ दल का दमने किया ।' इस दमनं सै तात्य 





१ इस विषय के पुर विवरण के लिए्‌ देलिएु 2८८०1 दण, ९ 4८८५५ 
वाब, ए 354-361 
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सम्भवत र्वम्दरयन मूनानियो के क्रमण ठे दमनसे टहै। एक प्रान्तीय ' 
इतना जधिक शक्तिशाली हौ जाना म वात को सिद्ध करता रै कि दस समय 
कौके्रीयणक्तिका स्वेग ्धास हो र्हा था। तिन्बती इतिहासकार्‌ तारानाप 
अनुसार अशोक के एक वौरमेन नामक उत्तराधिकारो ने गर्ठार मे भपनां 
राज्य स्थापित कर्‌ लिया । कदाचित्‌ वीरसेन मौय-साम्राज्यं का एक प्रान्तीय 
था, किन्तु जब उसमे साम्राज्य की शक्ति वो क्षीण होते दवा तो तुरन्त मपनी 
की धोयणां कर दी । महाकवि कालिदास के प्रसिढ नाटक मालविकानिमितम्‌ ए 
चलता दहै कि विद्भभी साघ्नाज्यस्े पृथक्‌ हो गया था। मूनानी लेखक 
नै उत्तरी-पर्चिमी सीमा के एक स्वतच्र भ।रतीय शासक षा उत्तेख किया है । 
नाम्‌ सोफेगेसीनस (50ए13825९0४9) (सुभगेन) बततलाया है । सुभगवेन 
वीरसेन का ही एत्र उत्तराधिकारी था । पोलीयियस ` के कयन से यह स्पष्ट है 
है कि सुभगसेन एक स्वत ५ था, छोदटा-मोटा सरदार या प्रान्तीय शाक मी 
इसी प्रकार अशोक की मृत्यु के बाद किसी समय कलिग का राज्य भी मौरयोके 
से निकल गया \ इस तरह हम देखते ह कि अशोके मणे के बादमौय 
मे विके द्रीकंरण की प्रवृत्ति इतनी बलवती हौ गई कि उसको बादमे रोका१.५ 
मका । इसको रोकने के लिए क्रंसी शक्तिणाली नरेण की भावश्यकता धी, ५ 
अशोकं कै उत्तराधिकारियोमे से कोई भी प्रभावशाली न निकला 1 भतएवं 
साम्राज्य का पतन अवश्यम्भावी हो गया 1 भा 
इस बात के प्रचुर प्रमाण है किप्रातीय शासको का प्रजाजनो के रा र 
ग्यबहार नही था। वे उनको उत्पीटित फरते ये । दिव्यावदान नामक पपा 
षस विषम पर काफी प्रकाश पडता है । १ सार के समयमे तक्षशिला के १ 
मभियो के प्रजापीडक णासन के विदध पित कर दिया। दिष्यावदान का 1 
““अथरा्ञो बि दुसारस्य तक्षपिलः नाम नगर विश्ढम्‌ । तत्र राजा बिन्दुमरिण 
वित्तजित यावत तबरुमारस्चतुरंगेण यलाकयेन तक्षरिला गते , सूत्वा ध 
निवासिन पौरा प्रत्युद्गम्य च कथयन्ति, "न वय क्रुमारस्य विरुद नापि रज्ञो न 
सारस्य अपितु दष्टामात्या अस्माक परिभव कुवन्ति ।' भ्र्यात “क्षिता ङा 
राजा विन्दुसार के विरुद हो गया । बहौ परं राजा विदुसार के द्वारा अशोक र 
भया । जब ते कि कुमार श सेना लेकर पदटरचते है, उसके भ्रामम्‌ 
समाचार सुनफर तक्षशिला नगर के निवासी नागरिक पहुवकर कते है" “हम (9 
कै विक्द्धनहीरहैभौरन राजा विदुसारकेही। किन्तु दुष्ट मनिगण हमारा, ध 
करत है ।* अशोकं के समय मे एक बार फिर तक्षशिला ` ॐ नागरिको ते विग्रह ह 
विया भ्रौर दस बार भी विद्रोहका कारण मत्तरियो काप्रजापीडनदही भरा। इह 
अशोक ने विद्रोह का दमन करने के लिए अपने पुत्र कुणालको भेजा) गुणात्‌ 
भी नगरनिवासियो दवारा वही उत्तर प्राप्त हरब्ण जो कुघं समय पूव अशोक फौ 011 
था 1 दिष्यावदान वे माय से यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है वि मौय-ताञ्नाज्यके ध 
अधिकारी प्रजावत्सल नदी ये । मगोक के एक अभिलेख से मी दिव्यावदानि १ श्वा 
क़ पृष्टि होती दै । इस अभिले से पता चलता है कि राजकीय पदाधिकापमी ¢ 
कशायन केवल गाधार के दूरवर्ती प्राम्त तक ही सीमित नही था, वरन्‌ उज्जैन र 
नतो -छी स्थिति गाघार कौ स्थिति से क्ख विरेय मच्ी न यो । दस प्रवार्ो 
जनता का. विवास मौयो। कौ सासन-वत्तां के प्रति नरह्‌ शया तो उसमे" पत 
प्रक्रिया गौड अधिक तीत्रहो गई 1 ~ 
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मौध-साभ्नाज्य के पतन मे अशोक कहाँ तके उत्तरदायी था, इस विषयमे 
्रवानो मे मतभेद है । कठं विद्रानो का क्यनदैकि भोक्‌ कौ भ्रिसावादी नीतिने 
न्नाग्य कौ सनिक शक्ति मौर वामरिक प्रदत्ति गो प्िचिल कर दिया परन्तु भन्य 
वद्ान्‌ यह कहते है हि यद्यपि अणो न भेरीघोष के स्यान पर धमघोय सुनने बा प्रण 
र लियाथा तयापि स यात का कोरप्रभाएा नही है फि उसने मपनी सन्य शक्तिकम 
म्रदीषी 1 सेकरिनि हमारा विश्वास है कि अगोककी भरिषात्मक नीति साभ्नाज्यने 
वेना अथवा उ्तको चिरस्यायो करने कौ दृष्टि से अनुकूल नही थी । उसमे रण- 
पीति का स्याम करके मपने साप्राज्य मे धम मोर भध्यात्मवाद के जिस वायुमण्डल का 
नर्माणि विया, उक्षफे लिए कोई भी इतिहासकार उसकी प्रशसा कयि बिना नही रह्‌ 
पकता, परन्तु उसकी दस नीति ने सैनिको की रण-कुशलता भौर सामरिक प्रवृत्ति 
फ निस्सन्देहं दमा दिया । यह एक मनोव्चानिकं तथ्य दै कि धम मौर माध्यात्मिकता 
ह उसे वातावरण मं, जहाँ से सभी प्रकार मौ हिता का निर्वासिनि कर दिया गयाहो, 
तिरो की रण-कुरमता को कोर श्रोत्साह्न पराप्त नही हो सबता । अभोक के शान्ति 
प्म शासन-काल ने एक ठेस “युग को ज म दिया जिसमे शान्ति सामाजिके उन्नति, धम 
प्रचारक व्पाषकष्पसे प्रसार होता है, बिन्तु उसके साय ष्टौ राजनीतिक भचेतनता 
भौर कदाचित्‌ सैनिक दुबलता भी छा जाती है जिसका परिणाम यह्‌ होता है कि मगध 
पाम्राज्य कौ सिक वृत्ति धीरे धौरे नष्टप्राय हो जाती है । ' कदाचित्‌ सास्नान्यकी 
विनिकणक्तिके द्वासके कारण दही श्ान्तीय शासको फो स्वाधीनना की धोपणा करने 
की प्रेरणा प्राप्त हृ हौ, षरमोवि उन्होने भलीभांनि सोच लिया कि उमके विद्रोह को 
१ के लिए मोप-सप्नाटो गे 1 साधन नही है) दसी प्रकार पटोस 
यूनानी राज्मोने अशा्ष की गता कौ नीति को उसके जीवन-काल तकर 
तो स्वीकार क्रिया, शिन्तु उसके मरते ही उनका दुष्टिकोरा षरिवातित हो गया भोर 
उन्हूनि भारतीय सोमा परर अपनी शृद्ध दृष्टि जमायो । परतु हमे यह कभी न भरूतना 
चाहिए कि अशोक की शान्ति भौर भ हिला मौर्य-साभ्नाज्य के पतने के अनेक 
कारणो से केवल एक भारथ केही खूपमे थी दसक्रा म्रलभूत कारण बताना ठेति 
हासिक सराक्यो कौ मवहैलना षरा है । 
दिष्यावदान से एर मन्य वात का भो सकेत प्राप्त होता है जिससं मौय-साभ्राज्य 
के पतन को बेडा वल मिला । दिव्यावदान की एक कथास ६ होता है कि जणो 
बौद्ध घों गो तना प्रभूत दान देता गया वि उसका राजकोप काफी खाली होने 
लगा । एक वार्‌ उसने फिर एक वौद्ध सघ को काफी दान देने का विचार किया, कितु 
उप्षके ममत्यो ने उसका विरोध कया भौर इस बात का निर्देश किया कि राजकोच 
खासी दोता जा रहा है ! एक अनुघ्रुति का तो यहाँ तक कहना है किं मशोक को राज्य 
छोड देना पडा गौर उसके वाद राजसिहासन उसके पौत्र सम्मति को प्राप्त हमा । 
पि हम दस अनुश्रुति हो अकषरश सत्य नह मान सक्ते, तयापि दस बतको 
सम्भावना काफी प्रबल प्रतीत होती है फि अघोक को दाननोति सान्नाज्यं की आधिक 
स्थिति को उती प्रकार खोदला कर रही थी जिम प्रकार धमनीति सैनिक्र एकि का 
हसि कर एष्टौ धी । दसमे कोई सन्देह नहीं किं अशोक की दानकीरता उसके च्यवित्तत्वं 
का एक कज्वल पक्ष हमारे सम्मुख प्रस्वुत करती है, किन्तु राजनीतिक दुष्टि से उसका 
यहे उज्ज्वल श्रक् बरूरर्दागतापूण नही कहा जा सकता । 
उषपयुंक्व श्परणो के मतिरिक्ठ भ्रन्य छोटे-छोटे कारणो से भी मोवनसाञ्नाज्य का 
पठन हया । मौर्य साभ्नाज्य की समाये इतनी द्र तक फली यी कि एकं ही केद्रीय 
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व्यषस्था द्वारा सम्पूण साप्नाज्य ॐ छपर निय वरा स्थापित करना असम्भव णो षै 
विन्तु कष्टसाध्य अवश्य था 1 उन दिनो, जबर यातायात मौर समनागमन ` 
सित साधनो का मभाव था, मौय साघ्नाज्य का एक शतान्दी तक सुव्यवस्थित 

मे मवीन शलान्तिपण मवस्या मँ र्ट्ना सचमुच विस्मय उत्पन्न करता है । भरतु 
शासको के मभादमें इतने विगाल भूभागकाएक ही शासन-सत्ता कै ^ ' 
प्रसम्भवे या । अतएवं अशोक भे वाद जब उसमे अयोग्य उत्तराधिकारियोके १ 
शासन-सूत्र गया तव ताश्राज्य के कटे टकडे होने लगे 1 इसी प्रकार अतर । 
राजदरवारियो मे पद्यत्रो से भी सास्नाज्य की शक्ति को एक प्रवल भाधाठ षर्‌ 
होगा । मालविकाग्निमिव्रम्‌ मे पता चलता ह कि बृहद्रथ वे समयमे मौयपन्नाट 
सजसभामे दो परस्पर विरोधी दलोषा निर्मागणहो गया था। एक दत सेनि 
काया मौर दुसरा प्रधान सचिव का! हा दोनो दला मे सदव पारस्परिवः श्रि 
बनी रहती धी जिसमे षहयोमगपूर्णं वातावरण की सृष्टि नदीं होने पाती थी । फल 
हुमा कि सभ्राट तथा साभ्राज्य की शकितं का दिनौदिन ह्वास होता ग्या) भन 
वृहदय के समय म पुष्यमित्र शुग ने मौर्ं-सन्नाट का वे करके राजर्सिदायन प्रर मफा 
अधिकार जमा तिया! 


प्रषन 
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नगर की शासन व्यवस्या का उत्चेख कीजिए । (१६ ( 
7 पिप्रढ८ वत एण्य माभ दकव शाल कवग्पयक्व 1 
दत0८ २८ 47 वल्य (1 (६ 
८ चद्वगृप्त मौयं फो शासन प्रणालौ तया तत्कालीन सामाजिक (व 
प्रकाश डाचिए । ( म 
9 प च कणप प्यतलडवयत्‌ ए) पाठ कययम> मा ००3 2 5 
चठ चन्ल्धयल्ञ श्ावं एकता, पन्य घ छठ ऋपा +) 
लकल एातअधइ य 1015 €01605 ८ 


मौय-काल २६१५ 


10 असाल प्ल प्ाएणयद्०यऽ उप्रात्छ्वपत्ल्व्‌ एक &उगूददे चा पट कव्व 
शल त उवृपपाइपडछण (1946) 
11 (उक्डडारि चट प्रालााप्रगाऽ ग 450 ४118६ [0 त० पल 

पष्प ०४३ प छत्‌ पल वृष्ल्ड्मा ग धौल सप्ला ० ड लप, 
व 2£ प्ल छलः इष्ठ ८० 0८ षढष्टा गआा0 च्णतलकधणा लिः 176 


एणा०७८ (1942) 
12 5८५1८ प्रा८ लणपेलयतत एल छप 4501६4२8 [ताऽ कलटुष्ना 
(1948) 


13 , ४ीय कट 6 पाडा एष्पादयएाल ० 45 वाद ? 
फलत 6 पाल्वरप्ारः 2तणाटत ए कपया 0 पल एाणषुकध्म एकप ऋतपा 


¦ ६ ०४।७५८ 5 दपा (1949) 


१४ प्रशोक ने भारत तथा विदेश मे यौद्ध धमं के प्रचारकेलिएुष्याकिया? 
१५ प्रशोक के सेठ किन स्थानो पर प्राप्त हए हु ? उनके भ्राधार पर उसके 


राभ्य का विस्तार निर्घारित कीजिए । (१९५२) 

१६ भगो फे "धम्म की विवेचना कौजिद्‌। मारत मे तथा विदेशों मे उसके 

भरसार के लिए उसने कौन-कौन ते साधनों का उपयोग किया ? (१६५३) 
१७ मौय साम्राज्य के पतनं के कारणों की समौक्षात्मक विवेचना फजि९। 

(१९५) 

१८ भ्रशोक मे प्रपने /धम्म' प्रचारक लिए मिन किनि सौघर्नों काप्रयोग 

किया) (१६५५) 

१६ मोप धश के पतन के कारो फा विश्लेषण शीजिप्‌ । (१९५६) 


२० "परशोक को जातीय सश्राट कटा जा सफतारै।' हस कथन की पुष्टि 
कीजिए । 


4 षय (णाल 


1 पताल प्ल श्ना ० प्णुप्टोा ५३5 पो०तलाल८्वे धीत कैक्प्पकदधय कप 
प्लव कतेद्पााशत्वदणा स्रा 15 ४वा।0पड कटकाध्पालाइ 9णते शृतठा7 छदाः 
य८त्८८९८ पल 10ड (19435) 

2 ए065लपाल पाठ इप्८८्लडज्ट अवह त होत हका ० कठाद्य 
लप व्र 2150 8 पव ० [पताव आ्णषटु प्ठऽ€ [ण्त्ल् चो 16 
हाप ० & ७०1८३, ० प्णुलु। पपाद (ऊपर ब पलत पठ एनप्धदम्‌ कपे 
५५ 4504 ए (1945) 

3 <€ धल च्व कणत क८ाालटफला ० (ाभतदहपय 
वपा = (्0पाएञर€ प्ल ददलम ० 18 दफल कथ १03६ ०1 (ाव्वा2 
प {7 ग पाल उषण्प वुकि (1946) 

4 _ कडा [दु वन्छ र्हस्लाल् दात्‌ 4० कन 0 चट 
द्यत वतााप्ाशक्छठा शपते = हत्छ्पठययत स्णाताद्रमा पा पट दण ० 

त्याश्ापाग्हणतय कषतपादे {1947} 

5 ल्वला0८ पट हात्८लञऽणट 50888 ० € हप्फण त प्ट क्दप्राजुष्धा 
6पफफल पपत्‌टत (वाभापववेषुपएष्ठ कपत एातप्ड्वकवे (1952) 

6 (धारि धल पड्लाटप्रणाऽ ० (ञव, कतं पआत1८०१ल पलत गण 

०४३ (1942) 


[+ 


२६६ प्राचीन भारत 


7 0218८ पाल गुत्वा ल्द6 ग पल एड ० 45044 
पाषा वा पल प्ाद्ेऽणातञ 2० 9} चाड €प्णृद्म ८ एणणन्य 26 ॥ 
गहाण एत) भता आत्‌ उणडतल [ए5 दफ7८ २ (19) 


8 षवद पलार पठ व्तल्वाड ० हशः कठा कलाल गामव 
&ऽणात 2? पताप्विट्‌ वड [ड दकपएफयातय नमह ठ पणुवा, 2 
शट्८ण्यप्‌ ग [प्रपात (भी 


9 ` भ्ब्षापातडः कौ पला अत्‌ काठक ग पदप ० फत्तु 
८००४प९त्‌ पल (लगपपष्ड 0 [शा ल प्रद ० 45०13 51117 4 
अल शाता भना 25 2 5८87 * (पि © लाः) 


(गणपाय प्रणी पाट वए०९८ दटचवय८ 


10 ८ ३ शण पर०€ ०) पल [णडला९0०१७ 0 48018 कात 9६९ 
1८ एभपत ता पतह आान्लूत्णड णि ब ठ्व1८ त पट 22 [1 ५ 


(941 


11 इष्ट पोट प्ाण्पवधमये पलो दज्णृष्द पााण्वयन्न्तं ॐ 
कषवप्पकृला इकृऽषठप त दवप्ण्ाऽ्य्ण (199 


12 8121८ प्ल प्लोषह्ाकपण एनगाक्तुः ० 45०18 (1948) ५ 
13 [0 पकए अठ पाल ल्णवद्यतल काठ 45नृठ ५४३ 2 एप्त 


४) 5८46 5 दलृश्णः एनत)» (195) 
14 01565 पौल ०३०७5 ग धल वन्न ग ४ 1) 
लफट (195 | 
15 ८8०८8 ५४28 2 हग 0प्ातला' = प्तणक @ि7 १०८ पट (का) 

15 पठठपफटणाड एल प्ट प्रपाण प पदप]? (19 


गात्‌ एण्यरलञय 


1 0ल्डल०८ पट उतणणाञाद्रट अकुशला) पतल 11 
रषदा ०प कल 02518 ग 10 करत्‌ (टलः इन्पा८त { 

2 056४७ पि पल गरभाप्यह शत्‌ दपणादद्ा९८ ० 0 #॥11 
11.1.71 2.11 ( # 

ॐ एग 21 €ऽध्ाा€ ग € स्दाटशरदपटय्याइ 0 1/1 
णञप्ाव (८ 

4 ४92८ त० एण्य [वामक ग चोल कणा अत दा वष्टि त) 
ष्फ नण? प 

5 ८्०फपटप ०८ कल प्दााहुष्यड 00116 ०( &ऽनप्व 2णत्‌ 0 0) 
ठ एतज्‌ 0 पष्ट वठ्णनि ०६ उचतयय्‌ ( 

6 42 १० ठ्य प्पावलाऽदपरत्‌ ४ 450६8 5 70 प्िकप्पय2 शा 
पाल ट0वैड बपगल्व्‌ छ पत्य ठित बह एएक्ञपय ८ 


१.4 2611 
र €त्९८ पल मणप्याठ 9 450 उत तड श) 1967} 


8 षष्ट ठ दलता ल्ञधापराल ० 4ऽ०गा६ इ "1 1963) 


1८468 


। ०1१ 


मौय काल २६४ 


9 प्रभाक ललम्‌ पट तव्चञल ण पल वन्यम न कमपद 


 छम्फृपए (1957) 
| 10 प्०५ वव वाल हणप ५27 प्2ू€ 2 पटा 2 22 101 पीट क्रणं 
तष (1958) 
11 शण क @द्प्रठप्ल ० €ैऽणाप्व्‌ 35 2 वधाय (1959) 
12 (पको पोल ८8565 ० (ट केकण्ानि ग [€ कवग्णा 
ति (9९9) 
१३ भौय-साभ्राज्म के विस्तार का वणन कीजिए ! (१६६६) 
१४ मोवौं के केन्द्रीय शासन का वण्न कोनिए्‌ । (१६६६) 
१५ शासक के रूप मे प्रशोफ का मूरयाकन कोलिए 1 (१९६९) 
१६ मोयं युग के सामाजिक तथा भायि जोवन का विवरण ४ ॥ द 
१६६ 


१७ मौय शसन पठति रो विशेषताभों का निरूपण कोलिषए । (१६६७) 


१३ | मौर्यकालीन सभ्यता, सस्कृति श्रौर समाज 


मौयनयुम वा भारतीय इतिहास मे विरेय महस्वपृण स्यान है । साकृक्कि ज 
लन्धिया भौर सामाजिक सगठन वैते मे इसकी गौरवशालिनी सपलताये भज शी 
इतिहासं के विद्यार्थी को विस्मय मे डाल देती है । सुदूरव्यापिनी सा ब्राज्य-सीमाय ओैः 
सुसगछित शासन-व्यवस्या ने, जो राजनीतिक क्षे मे मौयकाल की दौ महत्व 
सफलता कही जा सकती है, मामाजिक, भार्धिक ओर सास्छृतिक उपलग्धिय! का ५ 
स्िल्तिला जारी करिया उसके द्वारा हमारी सामाजिकं रचना भौर सस्कृति की ष्टा 
प्राप्त हु । भय देशो कै इतिहास मे भी प्राय यह देवा गया है वि राजनीतिक 
कै साय हौ पाय सास्कृतिक अभ्युत्थान वा अध्ययन भी प्रारम्भ होता ईै। पैयौकनीम 
के समय का एथ-स, आगस्टस मे समय का साम्राज्यवादी रोम भौर सम्राज्ञी एनिजा 
के काल का दग्लैड इसी प्रकार की विचारधारा कौ पृष्ट करते है । यदि हमं भारती 
इतिहास से इस प्रकार के उदाहरण चाहते हो, तो हारी दष्टि मे सवसे प्रथम स्थात 
मौय-युग को ही प्राप्त होता है । भागे चलकर गुप्तो के शासन-काल भौर मुगल सम्ादः 
अकबर के समयमे भी हम यहौ वात दिवलाई पडती है । 


सामान्य विरिष्टताषं 


मौर्यकालीन भारतीय सस्छृति के विभि-न स्वरूपो पर हम कुद्च विततार र 
साथ विचार वरग, किन्तु पहले उसकी कतिपय सामा-य विशिष्टताजा प्र दष्टिपाति र्ग 


लेना समीचीन प्रतीत होता है । 1 7 प्रधान रूपम विचारो की स्वता 
युथा! विचारो की स्वत जता (7रघ्वः त करतत नौ जन्तं क 
संतं का एक विशिष्ट गुण समक्षा जाता है, फितु भारतीय सर्ति मे इर्त स^ 
ही एक सम्मानित स्याने प्रप्त रहादै। भारतके प्राचीनतम ग्रथ कऋरण्वेदमे 

विचार स्वातव्य के दशन होति हैँ जहां पर पि नारदीय मुक्त मे सष्टि की नि 
परर विचार करता है । उपनिषदो की रचना केवल देहे दी ` वातावरण मे सम्भ दं 
सक्ती थी जहां भर पूण रूपं रे विचास्स्वात ग्य विद्यमान रहा हौ। मं तीयः 

इन विचार स्वात्य के कारणा अनेक बौद्धिक कियाओो का एव प्रवस्‌ उदक इ, 
जिसकी तलना हमे अ य देशो कै इतिहास मे दूढने से टी मिल सवती है । अन 9९/ 
नीयम्‌ मागत शम्‌ भिय तथात भागवत धम, विचारधारा तथा न्णन के पटुसम्प्रदाय. दिगण 
-विवार्‌ नगत म अगव जलाना जगत म प्रमुख उवलाग्धया यु. - वचाय वह नहा जा सकता दैति 
इनका उद्भव इ युग म हज आर नं इनके मिदास की परम्परा ही इत ग 
अवरुद्ध रही । कन्तु इनमे वास्तविक स्वरूप क निमा मौय-युग मे ही दमा 1 क 
स्ति क विकास को जानने की इच्छा रखने वाले विदार्या क लिए न साक्तति 
देनो का महत्व मौय-साम्राज्य मौर उसकी सृविकसित शासन-व्यवस्या १" 

कहीं मधिकटै। ^ 


मौर्यंकालीन सभ्यता, सस्कृति भौर समाज २६९ 


भाषा, साहिष्य मौर कला के शेत मे नो 

सस्ति का महत्व 1 वैदिक सस्रत के स्थान पर पाणिनीय 
न दरा पर्त (द्विक सस्कृतं खट एवकार 9 ह 
श्रेत ना विन्न सूपो काजम भी मौय-कालमे लेद्धन-बला 
नीति त म ओ] 


का 11 त्यन्त प्रमुख देन है । राजनीति विजान भौर आयुवेद 
1 विदध साहित्य के तरम काव्ये 
भौर ना जम दसौ युग की विशेषतायेहे] 
` सार्तोय कलो क तदास दास्तावक स्प मे इसी युग से प्रारम्भ होता है। 
ममे शौर सन्देह नहीं दि पूववतीं यर्गो मे कला थी अवश्य, क्योकि साहित्यिक कतियो 
भेकलाकी विभिन शाखाओ फे उल्लेख भ्रात होति ह, किन्तु केवल सिधु घाटीषी 
कलाकरतियो कफो छोडर्वर हमे किसी प्राक्‌-मौय-कालीन भारतीय व्लाके नमूने महौ 
प्राप्ठ होति । रेप प्रतीत हीता है कि मौय-काल के पटले कलाकृतियो के निर्माणमे 
दे भौर कठ का भ्रयोग कियाजाताथा। इस समय से ष्ट ओर काठ के स्थान 
पर्‌ पत्थरों का प्रमोग किया षाने लगा । वी णा कौ बनी हई विशाल. दमारतो ओर 
प निर्माण मौय काल से बनना प्रारभ अरि क्ताक स्व्ेरनौ 
{ यह एक अचरज भा विय ट किम की कृं क्ली 
कृिया, जि कला वै प्रथम नमूने कहा जा सकता, निर्माण कौल एव 
सौष्ठव की दष्ट से माज भी अनुपमेय ह । उनकी तुलना मे कोई अन्य वस्तु उपस्थित 
करना सरल नहीं । मशौकं के स्तम्भ एीष कलानपुष्य को एक पराकाष्ठा का निद्ंन 
करते है । किन्तु मौय-काल की कलत्मक उपलम्पयों को सवथा ध्यान मे रखते हये 
भौ हम फरपूसन महोदय का यह्‌ कथन नही स्वीकार करते कि भारतीय कला 
का इतिहास उसके कमिक पतन को मूवित करता है ( 71८ ६५५५०९१४ ०{ापत्‌पर, 
१६ 15 ५716१60 27 66८2} ) | आगे चलकर कला केषर मे भारतवाकियो 
न ओर भिक उन्नति फी ओर उनकी फला का स्तर कभ भी भत्यधिक निम्न नही 
होने पाया} 
नोर्यकालीन सस्कृति का गौरव एक विशेष कारण से इसलिए भी है कि इस युग 
मे भागतवासियो का विदेशियो के साय अधिक निकटता का सम्पकं स्थापित हा । 


पी ति न जक वीत्‌ वात सीख मोजो भी के सम्परक से उन्टोने कछ नवीन बातें सखी ओौर उनको अपी जातम 
श क शुक अपनी रष्टीय सस्ति म मिध्रित कर |] की 
शसति उदारता स की. विशालता कै ९ फर्‌ आधारित शीरःस्त 
समय लागा परेम्परामो के बो से मुक्त था । उनकी विचारधारा मं गतानु 
ग्रामता का समावेश महीं चा । समृद्रपारकरयय देशोकी यात्रा करने मौर वहां 
अपनी सस्कृति का प्रचार कएने मे उन्देनि किमी प्रकार कौ धामि अथवा नैतिक बाधा 
क्षा अनुभव नही होने द्विपा ) यह्‌ सत्य है कि मारतदासी विदेशियो वै सम्यक मे काफी 


पहमेहटीभायुकेये ्िन्वु दस काल मे वह्‌ सम्पक काफी पुष्ट हृग्रा थर्‌ सास्तिक 
आदाने प्रलने काकाय दसी समय ते प्रारम्भ हुआ । अ भध ममान > महमा के 










य व्याकरण के 
युगं मे 1 
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धम नो >े महात्मा 
ङ्ध के दिव्य उपदेशो भौर भारतीय सस्ति के षिदान्ती का पवार विदिगे च व्यि (0 सष्वि। 4 


मछ ही समय मे चीसदाय अन न कवल मध्य एष्या, सीरिया मौर चीन यै बल गये, 
अपितु अषफ़ीका गौर यूरोप महाद्रीपो के कु भागो मे भौ उन्हति अपनी सस्कृति का 
भरमार क्रिया । मनेक देशो में भारतीय उपनिवेणो की स्यापना का काय भी प्राएम्म 


एमा भौर सि भारतकी नीव इयलनेका गौरव इसषाररामे, मौय काको 
दी स्थि जश्क्त र । 


"~~~ 
7 "म 
0 


५. 
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मौयकालीन सस्कृति कौ एक भय विशेषता यह्‌ थी किं इसमे दहतोक्पफ 
(^ तत्त्वो का उधित मात्रा मे समावेश था ! इसु समय के भारत्यासी _ अपने _ ्दतौवि$ 


| प िदासीन ही थि के रति उदासीन नही ये, यद्यपि उन ध्यान मनुष्य बै पारलोक्रिक उदन कौ 
शोर मी. जतो था} इते कालं तिक का कषमि हरमे इसके एूववर्ती क्सि 
„ मी युग के मारतीयो यौ अपेक्षा अधिक रै । 1 चोषो कासी 
या होति हए भी देष्वर्यमय था । विशेष अवसरो परवे त क सुन्दर 
भरि महक्राले चस्य धारण करते ये; ग्लौरगो कौ बोशरकगं इत्यादि से कर्णि सनुराग 


थो नकौ तोशाक पर जते का काम किमा रोता था भौर उसमे त्न जडे हते ये । 
इसके अलावा वे यारीक भलमस के जालीदार पडे पटने के भी शौकीन ये 1" उनकी 
॥ रचि कलात्मक थी । देश मे धन-घा-यकी भ्रचुरताथी। 


सामाजिक अवस्था 





सपान कमी रचना 
मौयकालीन समाज की रचना का श्नान हमे अथशास्् भौर मेगस्थनीज के 
विवरणः द्वारा होता है कितु न दोनो साक्यो से जो सूचना पराप्त होवो दै षह परस्र्‌ 
कुछ विभिन्न प्रतीत होती है 1 मशास्व मे चारो वणो का उत्तेख मिलता है--्राहमण, 
क्षत्रिय, वश्य भौर शूद्र । एनफे कतव्यो यौर साधारण जीवन के वर्णन मे अयशा 
नतय धमास्वः रे पर्याप्त समानता रवता है । कौटित्य ने स्पष्ट महा दै कि, राज्य 
कामर्तव्य दैवि वह दन चोरो वर्णो मौर उनके माय्म घम की रक्षा करे । भेग्य 
नीज ने नाति व्यवस्या का वर्णन कू दिवित प्रकार से कता है ! उषे सात जातिमो 
का उल्मेष किया है गौर निष्ठा वि समपृणं जनता इन्दौ जातयो भे विभक्त ४ 1 
ये जातिया निम्नलिखित थी--(१) दाशनिक, (र) यक, (२) गोपालक, (*) 
कारीगर, (५) सैनिके वग (३) गुप्ठचर या निरोक्षक मौर (७) अमात्य षा राज्य 
के उच्य पदाधिकारी. । मेगस्यनोज ने इन जातियो का वर्णन करं युके के वाद निषा 
है कि किसी को मी गपनी जाति के वाहर विवाह करे का मधिकार नही है भौर ५ 
कोई भ्यक्ति अपनी जाति तथा व्यवसाय परिवर्तित ही कर सकता है । जातिगत नियमं 
की यह्‌ कशोरता निस्सन्देह ब्राह्मण-अयो का अनुसरण करती दै, परन्तु, इस व 
मे सन्देह किया जा सक्ता है कि मेगस्यनीज का यह कथन १9 ५ की ग 
स्थिति को सूचिते करता है । अन्तरजोतीय विवाह मौय-युग मे १ ये भीर ष्टि 
के व्यवस्नाय-पदिवत्तन के उदाहरण भी मिलन जति ह } मन्तर्जातीय विवाह नि ना 
कौटित्यने भौ कीहै। मेगस्थनीम के इस जाति-वणैन के दिषय मेय्‌ जान्‌ तिक 
जाच्यक है मि दसमे यह्‌ प्रतीत होता है क्रि उसने भारत कौ तत्कालीन ५ न 
मवस्था कौ समक्षे भे गुटि कौ 1 उतने श्रमबश लोगो के व्यवसारमो भौर के 
उनकी जाप्या समञ्च लिया } मालूम होता है कि जातियो कौ भेम बहू 
स्यवतार्यो से ही अधिव परिचित `या 1 मेयस्यनीज ने जपने विवर्णो न व 
चतुर्थ फा उल्लेख नही किमा है { इसमे कदाचित यह्‌ निष्कप ८) 
है ङि मौय-युग मे ममाज का दिभाजन अधिकोगस्य से जातियो मोर इत्तेण 
सम्मिश्रण प्र ही माधारित या । द्राह्मय-प्रथों में नियमो की जिस कठोरता 
क्रिया गयाः है, वह्‌ समाज मे प्रायः अज्ञात धी। म 
मेगस्यनीज के विवर्णो को य य 1 १9 
विषय ने सन्देह नही क्चः ते मौग-का 9 
५ प्रकाश ध है । दाणनिको ऊ विषय मे उयने जो ङ्मौ निवा ही 


मौयकातीनं सभ्यता, सस्ति भौर समाज २७१ 


महत्वपूरण व्णैर मनोरञ्जक है । उसने दाशनिक-यर्म को दौ भागो मेँ विभाजिच किया, 
है--(१) बराह्मण भौर (२) श्वम । श्राहण दाशेतिको से अभिप्राय सामान्यते ब्राह्मणो 
सदै मौर श्रमण वग षै मतगत बौद्ध सयाक्तीआति हं जो क्िमीभी जातिकेषौ 
सक्ते ये । अन्य धार्मिक सम्प्रदायो से सम्बधित स यासी भी भ्रमणक्हेणानैये। 


भेगस्यनीज के सेधो कै अनुसार श्राह्रणो का जीयते दो सवस्थामो मे विभाजित 
था । प्रम मवस्था वहे थी जन ब्राह्राण सरल ओवन व्यतीत करता था । वहु नगर 
मे सम्मुख विःती कुर्म मे निवास करता था भौर मद्य मांसादि वस्तुमो एव समस्त 
ह्दिप-सखो ग उपभो से विरक्त रहता था ! उसका सम्पूण समय श्नानोपदेगो के 
श्रवेएा अथवा लोगो कौ विद्यादान कखे मे व्यतीत होता धा। जीवेन के सैतीस वषो 
स्फ न निपरभो का पालन कले तर याद वह गुख-सुविघामय जीवन मेँ प्रयेष करता 
था! दसं समय यह्‌ अपनी इच्छानुसार करई स्त्रिमो से विवाह परता धा भौर भटगीते 
वस्यो तथा मास इन्यादि का प्रयो उसे लिए वजित नहीं भा । मेगस्थनीज का यह्‌ 
वणन ब्राह्मणो के आशधमो-ग्रह्मचयं मौर गृहस्य--गे उस वणन से काफी पिलता- 
जलता ह जो हमे स्मृतियो मे मयवा धर्मशास्रं मे मिलता दै । 


दाएनिको का दूसरा यग अर्थात्‌ श्रमण दो यगो मे विभक्तथा। श्रमणो मेजौ 
सघ्ोग माफ़ी विषयात ये, वे वनो मे तपस्या गौर साधना का जीवन नितातं ये । ते वृक्षो 
फो पत्यौ मोर्‌ फतो पर जयन निर्वह कसतेये भोर वृक्षो कष्टा वेही वस्त्र 
पहनतेये । श्रमणोकेमययगमेवेक्तौगभातेये जो चिकित्तक होते थ।ये लोगो 
की निःस्व चिित्साकरतेये भौर इसके बदेते मे समाज उने भरण-पोपण के 
लिए उत्तरदापी होता या 1 

गूनानी राजदूत मेगस्यनीज के अनुसार ये चिकित्सक खोगों फी चिकित्सा करन 
मे अधिकतर उन्ह भोजन मे नियजण रखने पर जोर देते ये मषधियो के सेवन 
पर उवेष्षित कम । सर्पदश की चिकित्सा मे भारतीय चिकित्सके बहे निपुण होते थे 
जेवकि पूनानियो को सवा शान यित्वुल नहो षा । 


समामे ब्राह्मणो मौरश्रमणो का बा सम्मान होता धा भव वगोँ की अपेल्षा 
ये सख्या मे अवण्य कम ये, किन्तु सम्मान फी दुष्टि से उनका स्थान सर्वो्ृष्टे धा 1 
राजामो भौर भनेकं प्रतिष्ठित तथौ सम्पन्न व्यक्तियो कौ, वे उनके धामिक कत्य 
के सम्पादन मे सहायता करते ये । कु ब्राह्मण तया श्रमण लोगो के साधारण स्वास्थ्य 
एव छतु द्त्मादि बे सन्वय मेँ भविष्यवाणियां करते ये जिने जनता को काफी लाभ 
प्टंवता धा ' मेगस्यनीज के ष्म कथन को पुष्टि, फि दाशनिको का समाज मे अत्यन्त 
आदरणीय स्थान था, अन्य परवर्ती यूनानी लेखकोते भोकीदै। 


अशोक के मभिलेषौ द्वारा भो मौय-काल के सामाजिकं सगठन पर्‌ प्रकाण पडता 
है । परि्राजको भौर विभिन्न धामि सम्प्रदायो फा उन्लेव स्थान-स्यान पर मिलता 
है 1 परिद्राजक ओर भिञ्ू मपनी-मपनी दृष्टि के अनुखार सत्य का प्रचार करत धे। 
ये उपदेश भौर कथोपकथन द्वारा ज्ञान का प्रतार क्रतेरश्रा। मभिचथोमे चारी वर्णो 
का भी उत्तेप एमा दै । ये.वण ईै--प्राह्मण-यैनिक भौर , उनके सामन्त (भटमाय) 
को सभि ये, द्भ्य मथवा वैश्य सौर दास तभा सेवक (दासभटक) भ्त 1 
अशोक के भभिलेखो भौर कतिपय बौद्ध ग्रन्यो से स्पष्ट सूचित हौता दै कि पयु 
नियमो में स समय पर्याप्त विनमनशीलता थी ! लोग अपना व्यवसाय बदल सक्ते 
ये । मन्तजीतीय विका भी प्रचलित ये } 
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विवाह्‌ प्रया 
धरियारिम जीवनं की आधार शिला उन हिनो भी, भाय फी भाति विवाह 
मस्या ही षी 1 गधशास्वमें विवाह की निम्नलिथित वाठ विधिः वतताई ग है 


(१) श्य दिवाह--दइस विवाह-पतिमे कया का पिता वेर फो अपने षर 
पर लाकर, अपनी युती को वस्वाभूपणो से सजाकर, उमे सौपि देता या । हस "विवाहं 
मे सस्कारो की प्रधानता थौ! वर के ूनावमे उसफे प्रुत, शील, सनायता, भयु 
दिया, वित्त भीर यपू (रीर) पर प्यान दिया जाता! 

(२) ईव विवाह--दस विवाह्‌-पदति के वाया कन्या का पित्रा वि ठह 
ऋत्विज को अपनी धुनी सप देता धा जो योग्य भीर पुभील होता धा एव मपे 
धासिक ब्तव्यो भे सम्पादनं ये जिसने वह्‌ (पिता) सहायता प्राप्त करता धा । 

(३१ भाण विवाहु--हस विवाह मे कया का पिता वर पक्ष की भरसे गी 
का जोह प्राप्त करता या। याद मे दह विवाहो जाने षर भन इमे धरौ दान 
मेदेदेताधा। 

(४) प्राजापत्य धिवाह--ईस विवाह का प्रधान लय सन्तान की अभिप्राप्तिषा। 
शस विवाह-पदति मे धम, मय भौर काम मेक्यामीर्‌ ब्र का मधिकार मानि 
होता था) इसमे फल्या पय पिता वर-वधू कौ यह्‌ आशीर्वाद देता था वि “म दोनो 
साथ मिलक्रर धम मा आचरण करो 1" यह्‌ आशीर्वाद दे देने के उपरान्त बहक या 
फोरकरके हायसीपदेताधा। र 

{५} भासुर विवाहू--जिप विवाह-बटति मे कन्या के सम्बधी कवर ष््ष कीभौर 
से यपनीं पूरी याहे के लिए स्वच्धानुतार धन आप्त करते थे, उपे भार विवाद 
कहा जाता था। स्पष्ट है भि इस विवाहुमे काका विक्रय किया जता या। 

(६) गा-धय विवाह्‌--इस विवाह मे वर ओर क्या विना अपने अपने माक 
पिताकी आज्ञाके एक-दूसरे मे संयुक्त हो जति ये । शरस पृद्तिमे पारप्षखि 
की प्रधानता प्राप्त थो । त 

(७) राक्षस विवाह--कनी वया का वलपू्वन अप्रा कूर सेने भौर 
साथ विवाह कर चेमे को "राक्षस विवाह" की सज दी ग्द थी 1 ५ 

(८) पैशाच विवाह --दइस विवाह प्ति मे नि सोई दई, मादक पाह 
रेवत कण देने से ज-मतत हुई मथवा मूच्छ कन्णा के साय छल गा बल द्रा 
कर लिया जाताया) भ 

द्म आठ विवाह पद्वतियोमे ते साभरान्यत््‌ प्रथम चार को स्वीकृत विया 

है सौर शेप चार कौ धरित वशाया मया} लिकिन इने, सर्मस्त विम र 
की धरमनुकलता के विषयमे सभी शास्वकार एकमत मेहीर्ह) द १.५ कवये 
पद्तिमो कौ प्राय सभी शास्त्रकार ध व व ( 
आसुर्‌ भौर गाधव को भौ शस्व्रानुमोदित व्राणा “रा ॥ ह 
क्षतियो के लिए दी उवितत बतलाया गया है अय जातियौ के लिए ल विग द 
कहा रया है 1 वैणाच विवाह कौ सपो ने त्कस्वरसे निन्दाकीरै) १ शक, 
की सुसनात्मक णास्म-सम्मतता मे विषय मे आास्त्रकारोभे सवि या भस्य 
वातजं मनह्‌ नही कियाजास्क्ताकिये सभी पदधतियां प्रचलिते अव बह महता दै 
जीज षा विगहन-यद्धति केसम्बधमे एकं क्थन्‌ वडा महस्वपूर्ण ६1 रातं 
किः भारतीयो की विवाह-पदत्ि मे श्वेलोवे एन जोड" के उयहार क्ते प्रधानता 
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है! इत वयन से एसा भातूम प्डताहै नि मीय-कावमे आष्-पदधति सयते मधिषः 
लोकप्रिय थी! रि 
सामान्य शूप मे अपनी ही जाति के भन्दर विवाह करना उचित समक्न जाता 
या। समाज मे मन्तर्जातीय विवाह प्रचलित ये गौर उस समयका कानून उनको 
स्वीकार भी करता था । अपनी ही जाति के अन्दर विवाह सम्बध करनेषपर भी 
कतिपय निमत्रणखौ को स्वीकार करना पडता था । अपने ही गोत्र मथवा प्रवर की 
कया दे साय विवाह निपिद्ध समक्षा जाता था । हसो प्रकार सपिण्ड विवाह भी अनुचित 
उहुराया ग्या था, किन्तु कु जातियो, जसे शाक्य भौर मौय मे सगौत्र विवाहा भौ 
प्रचलन था । दक्षिण मे मातुल-क-पा से विवाह करलेनेकी प्रयायी, विन्तु उत्तरमे 
दसा नही या। मनू तयाजयं शास्व्काराने इत भ्रयाको स्वीकार नही किया दै। 
अर्थशाप्तर मे विवाह्-पोग्य अव्या का भी उल्लेख विया गयाहै। बारह वपं की 
अत्या मे क-यायें यौवन कौ प्राप्त होती थी भौर सोलह वष के हो जाने पर बालक 
युवा हो जाते ये । षौरित्य ने इन्ही अवस्थाओ को विवाह-योग्य बतलाया है । विवाह मे 
न्हेज न्नी मन्यपा\ 
उस समय की विवाह्‌-पद्धति से यह स्पष्ट है कि सषमाजमे पुरूषनौ नारीकी 
अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त थे । ययपिं नारौ को भी पुनरविवाह का अधिवार प्राप्त 
चा तयापि यह अधिकार पुरुपो के अधिकार की तुलनामे काफी कम्‌ था । पृरप अपनी 
दुच्यानुमार्‌ अपनी एक परिणीता पत्नी के जीवित रहने पर भी कई शम्य सियो से 
विवाह कर्‌ सकता था । अथशास्पर ओर मेगस्थनीज, दीनो स्लोता से पु्पो के वहु- 
पत्नीत्य पर प्रकाश पडता है । कौटिन्य ने यह्‌ स्यष्ट लिव्राहै वि एक पुरष भनेव 
स्त्रियो से विवाह कर मक्ता है क्योकि स्तिपा पत्र उत्पन्न करने बे तिए ह । मेगस्य- 
नीज भी कहता रै क्ति कुष्ठ स्मयो को लोग सन्तान के लिए अपनी पत्नी बनातेथे 
भौर क को केवल शारीरिक सुख वे लिए । स्रियो को भी फिर स विवाह करने का 
अधिक्रारयथा विन्तु मके लिए उनके सामने कु शते थो जिनका उह पालन करना 
पन्ताया। यै श्तं थौ--यदि परति यहृत दिनोसे विदेशसेन आयादहौी मौर स्तीकी 
ध्यनस्था न कर गया हो, मथवा पति म कोई शारीरिकं मानसिक विकार शी, इत्यादि । 
तलाक के विषय मे कौटिल्य ने स्त्री भौर पुष्प कौ सामायसूय भे समान अधिकार 
दिये है मौर'इस सम्बधमेवे मनु की अपेक्षा कापी उदार प्रतीत होतेरहै1 यदिस्ी 
क दुरावारिणी होने षा कोद प्रमाण मिल जातायातो पृख्पको इसवात का पूरा 
अधिकार था कि बह उसका परित्याग करदे | इसी प्रकार यदि किसी स्त्री के बहुत 
दिनो तक पूरुप-सन्तान उत्पन्न न होती थी तो उसका पति उसे स्याग सकताया। 
कितु प्री अवस्था मस्यी के पति को उसमे भरण-पोपण कौ समुचितं व्यवस्था करनी 
धती थौ । कौटिन्य का यह विधान मनु ३ विधान को तुलना मे कटी अधिक उदार 
है ष्योकिमनुनेतो यहा तक कहं दिया हैकिस्तरीके कटुभापिणी हीने या अधिक 
बोलने पर उसका परित्याग किया जा सक्ता है। 
कौटुम्बिक. जीवन भ्रीर नारो का स्यान--मौर्य-कालमे सयुक्त परिवार की 
भ्रा विद्यमान थी, यथपि कभी-कभी सयुक्त परिवार का विच्छेदभी हो जाताथा) 
वैसे साधारण तौर पर पति-थली का सम्बध पारस्परिक स्नेह ओर सच्चाई पर 
आधारित या, बिन्तु दाम्पत्य-जीवनमे कुछ कभियां भौ आ गई धी 1 व॒हूुषलीत्व कौ 
भ्रा इन किया के लिए उत्तरदायिनी थौ । बहूुपत्नीस्व की प्रथा ने नं केवलं पारि 
वारिकि जीवन फा रूप विदत कर दिया, अपितु ससे परिवार बे जीवन मे पत्नी का 
स्थान काफी निम्न हो गया! 
१८ 
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पारिवारिभ जवन म पत्ती का स्यान पक्षात पमिम्नतर हो जाने पर पी 
मौय-~काल मे स्वयो की स्थिति श विपयो मे स-तोजनक फटी जां सक्ती । ह 
कपर देख चुके हँ कि चिच्छेद (तलाक) पे सम्बध मे कौटित्यने स्विया को पुदपो पै 
बरावर गधिकार प्रदान विये ह! विधवा विवाह फी भी दस समय व्यवस्था थी । प्रि 
मे दव्यवहार करने पर्‌ स्म्री -पायालय से न्यायोचित स्यवहार दी माग र सकतीयी। 
उसे परिवार की सम्पत्तिमे दाय फा अधिकार भ्राप्त था} उपे विवाह फे मवस्तर पर 
ददैजं मथवा उपहार आदि फे रूप मे जो सम्पत्ति प्राप्त होती ची, उस्न पर उसका पूरा 
अधिकार हौता था मौर यह अपनी इच्छानुसार उनका भ्रयोग कर सकती थो । ^स्विपौ 
कै प्रति किसी भी प्रकार का अनौचित्य कठोर सेक्ठोर दष्ड का विधय धा। दत 
सम्बध मे कारखानो मौर वन्दीगृह्‌ के कमचारियो के त्यो पर भी नियप्रण धा । 
स्प्री-हत्या का अपराध उतना ही गुस्तर समक्षा जाता था जितना कि ब्रह्महत्या का 
(भरधंशास्य, पृ० १४६) ।* दसन ममय नियोग फी भी प्रया का प्रचलन था, जिसका 
विस्तृत उस्तेख हमे महाभारत मे मिता है । 


स्मियो फा कात्र पु्पो के कायक चे भिनभा। स्वयां प्राय घरमे 
ही रहा करती थी भौर कूलवधुमो के लिए सार्वजनिक कार्यो मे स्वत्रता से भागं 
लेने फौ कोई व्ययस्था नही यी 1 शिक्षा से वचित होने धर साधारण सूप मे स्वियाका 
मानसिक क्षितिज सकूुचित होता या । वे नाना प्रकार फे विचि विधानों मे. विश्वास 
करती थी । अशोक कै एव शिलासेख से इस वात का प्रमाण मितता है कि प्रा 
स्मियां अपनी मगतेच्छा्ों क्री प्रततिपूति के लिए विविध प्रकारके स-पविश्वासो 
अपनाती यीं। $ 

समाज मे कूघ एसी स्वियौ भी ची जो बौद्धिक जीवन व्यतीत करती 
उच्च दार्शनिक चिन्तन (५ मे अपने समय का सदुपयोग करती थी । दौ त 
कौ शिक्षिता नारियों का उल्लेख प्राप्त होता है ब्रहग्वादिनी, जौ धामिक श्रथ ४ 
आजम अध्ययन करती थी गौर सयोबाहा, भो अपना मध्ययन छम केवल्‌ मिवा 
हौ जारी रखती -थी 1 कात्यायन ने अपनी वातिक मे ठेसी स्त्रियों का उल्लेख राः 
जो अध्यापन काय करती थौ इ उपाध्याया अथवा _ उपाध्यायी कहते कर 
अध्यापको की पलयो, उपाध्यायनियो से भिन्न होती थी । कात्यायन की वा 
दसा प्रतीत होता है कि महिला शिभिकाथो फी सव्या समाज मे अधिक थी | बौद 
मौर जैन धमो ने नारियो के निमित्त उच्व चिन्तन भीर्‌ अध्ययन की पयप्त (1 
भ्रस्वुत को थी । बौद्ध भौर जैन धम प्रथोभरे बारवार ठेसी मष्ठित्तामो का दिती 
मिसा है जो अपना मध्ययन निरन्तर जारी रखने के लिए अविवाहित जीवन ववे 
थी! बौद्ध परिजराजिकाओो कै अनेक गीतो का सकलन येरीगाया मे किया गया ५ 
परस्राजिकायं कूलो एव सुशिक्षिता होती थी मौर अपन आध्यात्मिक विकास क 
ससारका त्यागं कर देती थी) अ व ्ी। 

मारियो को कलायो की शिका प्राप्त करने सुषिः (4 ध 
कृ स्थिरया सगोत, नव्य तथा चित्रलेखन आदि ललित लाअ मँ निषुणता व 
थौ. 1 इतना ही नही, सेनिक व्यवसाय अपनाने का माग भी स्मिमो के पिए यवा 
रुद्ध नही था} मेगस्यनीज ने चद्रगुप्तकी महिला-जगदक्षिकाजो को अ म र 
है । कह कहता है कि " दू स्तिया रथो पर, कु अश्वो षर त क्य र मातूम 
आष्ढृ षटोती ह भौर वे प्रत्येक भ्रकार के एस्तास्न से चूण रहती ईँ इ रण 
पठता है जैसे वे किसी आक्रमण के सिए जा रही हौ । परन्तु सय श 
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करने वाली स्वियो मे अधिकाणत विदेशी आात्तियो कौ हाती थी । महिला भग 
रक्षिकाम्ने का उल्ेख अर्शस मे भी हज है । 

समाज मे वेपयवृत्ति प्रचलित थी ¡ कौटिल्य के अयथास्त्र द्वारा इस व्यवस्थ 
पर काफी प्रकाश पडता है। माज मे वीरागनामो का अपना एक पृथक स्थान 
दोताथा भौर उह उपेक्षाया धृणाकीदृष्टिसे नही देखाजाता था। वे समाज मे 
ललित कलामो का प्रचार किया करती थी गौर इस कार्य के चिए उर्हरँ समाज की 
भोर से सम्मान प्राप्त होता था ! यह्‌ एक स्मरणीय तथ्य है कि भारत मे मौय-कात्‌ 
के पूवं भरी गणिका्ओं का सामाजिके स्तर निम्न अथवा हेम नही था 1 महात्मा वुद्धके 
समय ने वैशाली ग्रणत-त्र क्रो सुविष्यत नगरशोभिनी आप्नपाली बौ तत्कालीन समाज 
मे काष्री आदर का स्थान प्राप्तथा ) व॑शालीमे साध्रपाली को तत्कालीन भारते ब 
सबसे प्रसिद्ध महात्मा, सौतम बुद्ध को भोजन के लिए आमित करने का सौभाग्य 
प्राप्ते हा या। बुद्ध जी ने उत्क निमत्रण को स्वीकार केर अपने महान्‌ व्यक्तित्व 
की उदारता एव भारत की सुदृढ नैतिक मा-यता का परिचेय दिया । अथशास्तर के 
प्रणता ने येश्यावृत्ति को राज्य के लिए प्रचुर माय का साधन बताया हैरी 
साय व्यवस्तायवे नियत्रण का भौ अदेश दिया है) राजभवनमे सेवार्थं भी उनकी 
नियुक्ति कर दी जाती थी । कूद वेश्याय दूसरे का विचार जानने की कला भी सीषती 
थी मौर सूर्मधत द्रव्ये तया विभिन प्रकार ने हार बनाने मे निपूणता प्राप्त करती धी 


श्मामोद-प्रमोद 


मौयक्राल के लोगो का जीवन अत्यन्त सुखी भौर जामोद प्रमोदमम चा ¡ उनके 
मनोरञ्जन के साधनो को प्रचुरता एव विविधता से लौकिक जीवन फी सभूृदि 
का स्पष्टतया निदशने होता था । जीवन मे इनके महत्व ओौर इनकी भावए्यकता का 
५५ अच्छी तरहूसे कियाजा चुकाथा। समाज मे लोग मनोरस्जन को एतना 

समन्षते ये किं अनेकं व्यक्तियोने रेमे व्थवसाय ग्रहण विये ये जिनकैद्वारावे 
समाज के लिए मनोरल्जन के साधने प्रस्तुत करते ये । “मामोद प्रमोद द्वारा सत्कार 
करना स्वय एकं एेसा उद्यम बन गया था। जिसके दारा अनेक प्रकारके नतकौो भौर 
नतकियो, गायको भौर गायिकराओो तथा बूशीलबो (अभिनेता ओर भभिनेतियो) 
का जीवन-यापन होता था ( हीपकिन्स, ज० अ० बी० सी०, ध्रयोदश, पृण 
७६.८०, ८र-८१) 1" ठयशास्त्कार ने भो मनोरल्जनं की नावश्थकता समक्षकर, 
रसे लिए विविध साघनो की व्यवस्था की थी । उन्दने यह विधान बनादियाभशथाि 
जौ व्यक्ति जनता बै भआनदोत्सवो के सगठन मे शहायता न दे,वे मथदण्डः मै भागी 
मनाम जाये ! गावो मे भावजनिक शालाये हुमा करतो थौ ज सामूषिक शूप से उत्सवो 
इत्यादि का आयोजन होता था । अशोक के शिलतिखो मे उत्सवो तथा समाजो का 
उल्लेख मिलता रै 1 इन उल्लास-अवसरो पर लोग मस्त होकर गाते-बजाति थे । चिभिप्त 
प्रकार के वाद्यनयत्रो कां वादन एषे अवप्तरो पर एक प्रमुख कृत्य समन्ञा जाता था। 
समाजो भौर उत्सवो के सगठनकर्तामो कौ स काय के लिए राज्य की ओर से माधव 
सहायता श्राप्त होती थी ! समाजो जौर उत्सवो का सगठन सरस्वती शिव, श्रह्मा मादि 
देव्ता] क भादर मे किा जाता धा । रसे अवघर्ो पर मल्लयुद्ध हज करते ये जिनमि 
भागेनेके लिए दूरदरूर से पट्लवान आया करते ये 1 एलियन (^€)1>प) नामकं 
गूनानी सेक ने इन मल्सगुद्धौ वै विषय मे लिख्या है! उसने मनुष्यो ओर हधियो 
तया अन्य पशुम के दरनद्रो का उत्तमे किया है । उसने रथो फी दौड फे मिपयमे कटा 
है कि पाटिलपृत्र म यह्‌ रथदौड अधिकता से हुमा करती यी जिनमे मच्ये-अच्छे वैल गौर 
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धोरे नुते रुते य । भनुप्या मौर पमुमा पै मल्सयुदधा म प्राप भौव ररपात्त हो म 
फ्रला या, दरतिएु अ्तोग म एय ममाजौ पर्‌ प्रतिवध सया दिपा या । परन्तु 8 
भरकर रे भापोद प्रमोदा फौ आण्यर्ता का उरनं भरी सममन चा । उने मनोर 
मे भाधना भो एम उल्गतर उरेप्य--जःराघारण मे नैतिक उप्रयन~-फौ प्रतिप्रति 

साधन यकाया + अप एषः अभितेय मे सधोव कता हैक उसने “यनुप्याम 
परगुमो की पुठभेद यद मराद भौर स्एवे स्यान पर उसने माकाश मे माति मति 
दुषो पे नि्रग्‌ भौ स्ययस्या षौ जिनतते सौमो का मनोरस्जा हो हौ ही, साय उप 
उर्दै पयेष्ट नैति शिक्षाभी मिते 1" ठेमा प्रतीत होता टै करि ष्य मुग में नादः 
हराराभी लोगो का पनोरस्जनष्टोना था। 


सौजन-पाने 


मौपनपासीने भारत कौ माक समदि का परिषय हमे उस समय के सगो? 
भोजन-पात बे द्वारा भी प्राप्त होता है! सौर्यो मा भोजन मुरचिदूर्ण ओर पौष्य 
होता था । मामान्य ल्प मे ये परिमित भौर स्यच्छ भोजन ही ग्रहण परते ये! भोजः 
मे वियिध प्रयार मै भध, दध मौर मास मा समानश ना धा । यदपि ज॑न मौर बौ 
धमो की भहिसावादिता मे मांस भ्ण पौ पो स्यान नही प्राप्त था तापि ५ 
कोण लोग मासि चाति ये । मगरो मे, भाजमल भौ भांति, नेम्‌ दुकान होती पौ 9 
प्र भरोज्य-सामग्रियां हर समय नैयार मिलती ्ो1 हून दुकानों पर प्क्वात्न, ४८ 
रोटी, घायल आदि यस्तु षा विक्रय होता था । कौटिल्य के भभनानुसार राज्य 
ओर से परुपक्षिया ¶ी प्राप्ति बे लिए वनो कौ य्पयस्या होती घौ मौर पशुओके 4 
अलिदान गृह्‌ बनाये जति ये । दूध भारतीयो य प्रमृख पेय पदार्य घा विन्तु न्य भा 
सामप्रियो या भी उन्ते मिलता है जिनमे अमूर कारम, मधु, शरवत (८ 
जम्ब तया अन्य विविध प्रकार बे फलो से तैयार कि जति ये) मौर फलो क 
सम्मित ये 1 फलो गौर बटियोसे भी वेय पदाो षा निमणि किया जाता ध 
मुरा का प्रयोग प्रचलित चा, किन्तु हसे क्रय विक्रय पर राज्य का नियतर होता र्षि 
कौटित्य ने विविध प्रवार कौ मदिरा का उल्लेख बिया दै ४५ उभकी निर्माण क 
भी बतलाई है । उन्दोनि दर वात का भो स्पष्ट निर्देश क्रिया है कि सुरा केन । 
दे से शात बुलशीस व्यक्तियो को ही दी जानी चाहिए सौरं वह्‌ भौ परिमित 0 
माण मे 1 मेगस्यनीज नेलिवाहैि ५ अवसरो कौ क व 
तरीय मद्यसे दुर रहते है । परन्तु मेगस्यनीज का कयन केवल ब्राह्मणा 
ही मान्य ए का (५ अय जातियोमे सुरा-सेवा का प्रचलन्‌ था। ० 
साक्ष्य दस विषय मे वितल स्पष्ट है कि क्षययो मे भुदयपान की रीति काफी ा 
धी यौद्ध मौर जैन धर्म ने इसवे प्रचारको वम कर्ते का प्रयास अवश्य ही सवका वा 
होगा, वन्तु जन-साधारण मे इसका प्रयोग कमी भौ पूरी तरह वजित नही समश्च 
संका मेगस्यनील ने भारपोयो के भौजन करने के डप पर लिखा है, “जव भारतीय दी 
भ्रोजन के वैठते ह तो प्रत्येक व्यक्ति के सम्मुख तिपाई के आकार की मेज सादन 
आती है ) इसके ऊपर एक सोने का प्याला रवा जाता है जिसमे सबसे ष 
डति जाते ह । वे एसे उवले होते हं जैसे उवते जौ 1 इसके बाद दूसरे १ (तो 
रष्वे कति जो भारतीय निधि ने तैयार होते ह 1“ चहं भाने यद्‌ भ. लए 
है कष भारतीय जन अकेले ही भोजन करते ह मौर सामूहिक भो भान 
उनके यहा कोड समय निरचित्त नही होतः । जव जिसकी इच्छा दती €, 
करताहै। 
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दासप्रया 

दासन प्रथा भ्रति प्राचीन कालसे ही भारतीय सामाजिक जीवन कौ एने मान्य 
व्यवस्थां रह है । मौय~काल मे भी यह्‌ प्रचलित यी, यद्यपि मूनानी सेवको कै प्रमाण 
इमे विरुद्ध है । एरियन लिखता है कि सभी भारतीय स्वतवर्हैमौर उनमे ति एव 
भी दास नही दै! मेगस्यनीजने भी इमो प्रकार कौ बात कहीदै भौरस्दटरबो ने उसे 
मत को उद्धत करते हृए लिखा है कि कोई भ भारतीय दास नही रता! परन्तु, 
अन्य प्रक्षयो से दास प्रया प अस्तिपव दे प्रमाण इतनी प्रचुरता तेप्राप्त दते है कि 
यूनानौ लेपो का कथने भ्रमपूरणं प्रतीत होता है । अथगरास्त्र तथा स्मृतियो मे दास- 
प्रया का उत्ते क्रिया गया है । अशोव ने अपने मभिलेवो मे दासो तथा भाट कै 
मजदूरो म विभेद किया है ओर सवकं साथ दया का व्यवहारे करने क्रा भादेण दिया 
है । यह सम्भव हैक मेगस्यनीज को भारत दे यिती विरेयश्रूभागमे दासप्रथा 
बिल्युल न दिषाई पडी हो जिसते उसने सममू लिया कि भारतवपंमे दासप्रधाहैही 
सही । इसके अतिरिक्त मेगस्थनीज वे यह लिने वावि भारतमे दासप्रथादहै ष्टी 
नदौ, एक महत्वपूण वारण यट भी हो सकता है कि यटा परर नान के ठीक विपरीत, 
दास फे साथ अच्दा व्यवहार विया जाता या । प्रसिद्ध विद्वान्‌ रीर इेविदसने लिवा 
है छि “पारत मे दास अधिकोण स्परे धरेव नौकर होते ये एव उाके साय बुरा 
व्ययहार नही किया जाता था भौर उनकी रषया भी महंत्वगून्य होती थी ।“ 


आधिक जीवन 
मौय-काल मे भारतवास्ियो का आधिक जीवन वापी विकसित आर धुष्यवस्यित 
हये गया । शयधिक जीवन्‌ का सर्वांगीण विकाम्‌ दतर घे कपि, उयो धो. धोर्‌ व्या जीवन का सर्वागीण विक्‌ ५ 


ना भभूतपृ्‌ उश्रति रद} इस युग कं पहले भी आधिवः जीवने काफी. विर्गित 
था। चौद्धग्रभां के भध्ययन से वहस्पष्टहोनजाताह वरि महात्मा बुद्धबै समयमे 
भी विभिन्न उयोग धपे मौर आ तरिके एव बाष्य व्यापार काफा उश्नतिणीस अवस्था 
मेथे। परन्तु मौय-युग म आधिक जीवन का इतना चतुदिक विकास हआ कि यदि 
हम उस पर विचार करतैदटैतो हमे भाध्चय होता है। इस आधिक विकास के पीछे 
मौय सघ्रादा कौ सृदूरव्यापिनी शाघ्नाज्य सीमा्येतो यौ ही, राजकीय प्रयतो भौर 
नियत्रणोनष्से भौर अधिक पृष्ट किया। सम्राट्‌ चद्रगरप्ट मौय की णासन-व्यवस्या 
भ एसे जनक तत्त्व विद्यमान ये जिनका सु श्य समाज के आधिक चेका सुदृढ भोर 
शक्तिशाली बनाना धा। मौय शासनमे एमे विधाग ये तिनके अन्तगतं वे काय आति 
ये जिने लाक.कत्याण भी होता था ओर आर्थिक उन्नति भी । “्चद्रगुप्ते के राज्य 
का सावजनिक रचना विभाग अत्यन्त पुच्यवेस्थित घा श्रौर उस्फेक्षे्र तथा काय 
भती प्रकार निदिष्ट ये । इस विभागको संपि हए कार्यो का क्षेत्र इतना विस्तृत था 
कि उसमे अन्य कायो के लावा खानो कवा सचालन, सिचाई का प्रवध, कल-कार- 
खानो कौ स्थापना, शिकार के लिए वन, तालाब तथा परशुं के लिए चरागृषहु-गौर 
द््नौ ५५ र सडक तथा व्यापार-यातायात वै जल ओर स्यल~रम्बघी मागो कौ -मुवि- 
धा कीं देवरेख, सेतुव-ध अौर नालियो कौ रचना, फल पूत वे वृक्ष, नोपधि तथा 
जडी-चूटियो का भादयेपण, लँगडे, सूले तया अपा्िज, अनायो भीर दछोटे-घोटे जानवरो 
कीरसाका भार आदि सम्मिलित था। इस प्रकार मौयं यास्तनमेवे सभौ युविधार्ये 
्राप्त शी जिने लिए एक नघुनिक समाजवादी तत्र को स्पृहा होमी 1” मेगस्थनीज 
भद्रु कौटिल्य दोनो परै साक्ष्य से इस बातत का प्रमाणा मिलता हैकिदेश की भा्धिक 
उप्रत्ति # लिए राज्य-सस्या काफी सचुष्ट थो 1 अशोक की सरकारनेभरीखन 
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स्याभो भे को मूलभूते परिवतन नदौ किया जिनका उदश्य सोकातुरस्जन के साय 
देश कौ आर्थिक र्वना को मजद्ूते बनाना या] 
हृवि-सदा की भांति मौये-युग का आायिक जीवने भी छपि पर ही भवलम्निते 
र ध मांवामे होती धी मौर उस स्मये प्राम सुखमय जीवन तथा समृद्धि क 
1 


कौटिल्य गे उस समय मे ग्रामो वा वडा यथाथवादौ चिद खीया है । ग्राम की 
भूमि फा निर्माणं षन भागो दवारा होता था--(१) ष्ट (गुली हई भूमि), (र) बहृष्ट 
(वमर गुती हई भूमि), (३) स्थल (ऊँची मोर सूवी जमीन), (४) केदार--फसलो 
स नोये हष सेत, (५) बाराम-ञ्ज, (६) रण्ट--केले शत्यादि ' फल-वृ्ो क भारौ 
पण, (७} मूलनाप - वे सेत जिनमे {विभिप्न जडे या गाठ, जे दर, हत्वी, सल 
जम, मुल त्यादि उगाई जाती थो, (८) वात--गघनं के भारोपण-स्ानः (६) 
यन जहौ से धन की सामप्री तय आवश्यक वस्तुय पराप्त होती थो, (१०) विवीत-- 
पराम-पणुमो के लिए चरागाह्‌, गौर (११) पो-राजमार्गो की भमि ।\ उपयुक्त 
भ्रागो के अतिरिक्त उस समय के ग्रामो मे निम्नलिखित वस्तुभो का होना भी आव 
ण्यक या--(१) भ: --यह्‌ सेतर जिसम धर बने होते ये। यह बस्नी का भाग हता 
या। (२) चैत्य पवित्र वृक्ष, (३) देवगृहे--मन्दिर, {४} सेतुब ध (बाघ ध्यादि), 
(५) स्मान, (६) सत्त--दार्नृट, ` (७) परपा-भीने योर जल के एव्र करे भ! 
स्थान, (८) पप्य स्थन, भर (६) पकषगृह--जहा पर जनसाधारण के सिए सावभनिक 
आमोद-प्रमोद की व्यवस्या थी । 


कपि कौ उ्षति कैः लिए राज्य कौ भोर ते हितवर बानूनो वा निर्माण बिया 
गया था । किसानो की सुतिधामो का ध्यान रक्वा जाताया ओर उन पर किसी 9 
का अत्याचार नही होने प्राता था । सिंचाई को उत्तम व्यवस्था थी । मेगस्यनीज 8 
ब्यवस्या का वणन करते हृए एसे अधिकारियो का उल्लेख करता है जिन्‌ कतय 
शभरूति को नापना मौर उन छोटी नालियो का निरीदण करना या जिनमे होकर पान्‌! 
सियार की गहरा मे जाता था जिमसे परयेन व्क्ति को अप्रा नही भाग मिल सके । 
एक स्थान पर यूनानी राजदूत न लिखा है कि “भूमि का अधिकाश भाग सिवा 
अन्तगत है मिससेवपमे दोदो फमल तैयार हौ जाती ह 1" अचशास्व मे भी जत 
सिवन-व्यवस्था का उतेव प्राप्त होता है । णक स्थान पर िचाई की चार्‌ व 
का निदेसन पाया जाता है -(१) हाय के दारा पिचाई (२) मोटो के द्वा मचा 
(३) कतिपय जस-यन््ो के हास सिचाई॥ 

तिचा की व्यवस्था का उल्लेख रददामन के यूनागढवाले भर्मितेख ५ ४ 
किया गया है जिसमे यह्‌ वणन अता दै वि "शपुष्यगुप्त ने एक दुम ओर ठक ध! 
बीच वहने वाले एक जलस्नोत को बाधकर सुदशन नामन. भस बना तिया । धृट 
उति पूरा तुषास्प ने किया 1 सूनागढ सौराष्ट्र श्रत के अन्तर्गत था भीर थ 
चन््रगुष्त के समय मे वहाँ का शासक तवा तुप अशोक बे समय मे शासक 
चुकाया। 

जल सिचन की वज्ञानिव प्रणालि्यो ॐ दारा, 
कृमैटित्य ओर श्ददामन के जूनागढ वासे मभितेव से 


जिनक्य रमाण हमे मेगस्यनीज, 
मिलतः है, शरूमि की उक्दा 


॥ १ 48८ फला छा, ए 460 
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चहु बड मई होमी । अर्थसास्त्र मे उन तमाम फरतनो का उत्ते विया गमा है जो 
उस्र रमयं उतर फौ जाती धी 1 ये फते इस प्रकार धी--विभिन्र प्रकार के चावल, 
नद्रव-मोटा अनाज, तिल, प्रियम, वई तरह की दाते, जमे मुदग, माध ओर मसूर, 
म्य यव, व म (गेहं), कलाम, अरसी, सथप, शाक भौर मूते (तरकारियां) तथा 
भ्त प्रकार फे फलं जिनमे वेते, अभूर तया ग्रा इत्यादि भ्रमुघये। वीटिल्य नै 
कपि पर लगाये जानि वाले विभिर फरो का भी उल्लेख क्या ई--(१) भाग--दपि 
से होने वाली कापदनी पर राज्य कां भाम१, {९} वलि-यपहदेसाफरथा जोभाम 
के गतिरिक्ते भी टृपकौ पर समाया जा सकता या, {३} कर--यह समय-समय प्र 
सम्पत्ति के प्राधार पर लगाया जाता था, (४) विवीत--चरागा्हो पर लाया भाने 
साला कर, (५) रज्जु--फंसलं षी उपज को नाप-जोख के लिए लगने वाला कर भौर 
(५) चोराज्जु- चौकीदारी का वर। युद्ध गौर दुर्भि के समय एषि की फलो 
प्र अतिरिक्त कर भी लगाया जा सक्ता धा ! धसक सलावा कभी-कभी दिसानो से 
वेगार भी वराई जतीथी । 
उद्योग धधे --मौय युग मे उदौग धो कयै भी बहुत भधिक उक्नति हरई। दस 
युग फा सवस महत्वपूण उद्योग-घ-घा वस्म तैयार करना था । यह्‌ उद्योग भारते के 
प्राचीनतम व्यवसायो मेतेहै। वस्त्र तैयार कटने के धपे मे सवने पहला स्थान सूती 
वस््रकाथा! इस्‌ देण दी उष्ण जलवायु षे कारण यहा पर सूती वस्त्र की आवश्यकता 
सवते अधिक पदती यौ । सती वस्व कौ वनी हदं वेशभूषा का उत्तेख बौद्-प्रथो 
भीर्‌ भूनानिपों के लेखो मे प्रचुरता से होत्ता है । मालव गणतत्र के द्वारा सिकन्दर फो 
जो वस्तु उपहार-रूप दी गई थी, उनमे सूती वस्व काफी यडे परमाण मे सम्मि्तित 
थां। म्पि भती वस्व का उद्यो धधा सम्पूण देण मे प्रचलिते था तथापि कुषं स्थानो 
मेदस उ्योगकेषेद्र बन गये ये । प्राचीन बौद्धप्रन्थो मे बनारस बै ब्य वस्र 
(कासोकुत्तम्‌ या कसिकावत्थ) का उत्लेख विया गया है ! इसके अनावा सिवि देण 
फे वस्त्र (सिव्येक) का भी जिक आता है १ कौटिल्य कै अयशास्व् मे सूती वस्व्र-उदयोग 
वेकेद्रो बौ कु मधिक विस्तृत सूची मिलती है। ये मेद्र ये-(१) मदुरा--पाड्य 
देश कौ राजधानी, (२) भपरन्त--कोफण यां पश्चिमी समुद्र तट, (३) काना, न 
वभ, (५) वत्स--कौगराम्बी का निकटवर्ती प्रदेश मौर (६) महिषा 1 दसी प्रसग 
अर्थशास्त्र भे विशेष खूप से उन तीन भ्रकारवे वस्वो (दुकूल) का उल्लेख हुमा है 
जो अपने रग भौर स्यान के कारण एकदूसरेसे भिन्न ये। ये वस्व ध्न स्थानके 
ये--(१) बग-ूर्वा वगा, (२) पुद्र--उत्तरी बगाल भौर (३) सूवर्णकुःड्‌य-- फामरूष 
मेषएक स्थान धा। वे क्रमण श्वेत, फाले ओर उदय होते हुए सूर्यं कै रगफेये। सी 
सम्बध में षौटिल्यने मनठे बने वस्त्री (क्षौम), जो काशौ तथा धू मे तयार कयि 
जतिये, का भी उल्लेव करिया है । मगध तथा सुवर्णकुद््य केसखन वे वस्त्रो कारी 
जि थयगरास्छरमे क्रिया गया । प्राचौन बौद ग्रन्थो मे धी इन्वा (खोमका) वणन 
प्राप्त होता है 1२ अधिक बहुषत्य वस्ती में रेखमो वस्त्र का स्थानं सबसे पहले भता 


१ प्राचीनस्मृतिग्ररथोमेष्यकक्ी श्राय पर राज्य-करका दर ए पे लेकर 
३१ तंक रषदा गया । कोटिल्य ने सामान्य खूप से द भाप हो राज्य का मतलाया है । 
भमोकने लूभ्विनी प्राम, स्ते फिमुद्धजोकाजम स्थान था, काकर घटादियाया) 
पषटफर कै भगदहोणयाया) ५ 
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द ( रेशमी वस्त्रो के उत्वेय पाति धय मौर जातन-कपार्जो मे वहत अधिक भिस 
है (कैम तया मृनतव्य-वावार) 1 कौटिल्य ने चीनप, चीन भूमिज (अर्याति चीन 
भे मने हुए रेशपी वस्व) के साथ हौ साय प्रेय वा उल्लेख बिया है । कौटिल्य ऊ 
धस कथन से यह्‌ प्रमाणित होता है वि मौर्वे-युग म चीनी रेशमी वस्म मीर दरौ रेषमी 
यस्म मे एक-दूरे से काफी भरतिदरिद्धिता धी 1 
उनी यस्या का निर्माण भी दत देए का अपना एक प्राचीन धधा ह । जातवो 
मे प्राधार गे ऊनी वस्वो क्री मही प्रशसा कौ गहै 1 कौटिल्य नेगाधार केतो रही, 
वितु नैराल के ऊनी वस्तु का उत्नेष विया ह] कौटिय कै अयशास्प्र ते दस बात 
के असन्दिग्ध भ्रमा कि मौयन्युग में ऊनी वस्व व्यवमाय ने पूर्ती गगा 
की अपेक्षा काकी अधिव्‌ उद्मतिनरलीयी। 
हम इप्री मध्याय के पिच्ने पृष्ठो मे स युगर वे विलासमय जोवन बा जा 
उत्लंख पिया है, उसमे द्वारा अनेक उद्योग-धधाको विकास का अवसर प्राप्ते हो 
गया । जौहर गौर शीगे की यम्तुये बनानि वौ कला तीसरी शताब्दी ई° पूणक 
यत्‌ पहले ही शरेष्ठा कौ ऊंची श्रेणी तक पटच चुकी यी । कौटिल्य के ग्रन्थ म॒ सीने, 
चादी, हायीर्दात्ति तथा अय बहुमूल्य धातुमो के कायां बा प्रचुरता से उल्तं विया 
गया ह 1 रिषन नै षिवा है कि अत्यन्त धनादृम भारतीय भपने बानो मे हायीदातदे 
बहुत बदिया नाभूपण पहनते है 19 
पत्थर को काटमर मु-दर वस्तुं बनाने मी कलामे इस युग के कारीगर बूत 
यड चढ़े थ । अशोकं मे समय मे आए्चेयजनक् पापाण स्तम्भ उस युग की त्णकता 
का ९ उदाहरण प्रस्तुत करते हँ । डा० स्मिय ने ठीक ही कहु है कि “कठोर पाण 
को चिकना बनानि की कला इस पूणता तक पहुचा दी गे थीक्रि यह कहा जा सकत 
है धिः भधुनिन युग कौ कतात्मव शत्तियो क {लिए यह एक योर हई कला ही दै । 
माग्यरा को गुफ़ाओ को, जो पालिशव्रिए हए चिक्नेशीशेकी भाति चमकती द, 
देखने से इस युग की उक्कृष्ट क्ता को ठीक से समज्ञा जा सकता है । सुगन्धित पदाथ 
केनिर्माणमेभो मौययुगमे काफी उन्नति हरः । कौटिल्य ने पाच प्रकारके सुगणि 
पलार्थोँ का उल्तेख किया है 1 ये पदाथ ह--चन्दन, अगर, तैल-पएिक . भद्ध ॐ ^ 
कौलेयके । य पदाथ अपने चत्पत्ति-स्थान, रग यर सूर्गथि की तीद्रता बै कारण एष 
दूसरे से काफी भिन्न समन जातये! 
पृथ्वी बै द्वारा प्राप्त होने वाली वस्तुओ के प्रयोग पर मौर्य की शासन 


व्यवस्था काप ध्यान देती थी । सना कौ आवण्यकताओ की पूति के लिषटु कई १ 
पुण उद्याग घ-धो का विकास हमा । रथो, जलयानो मौर गस्यस्वौ कै निर्माण 
भिला । वोष्ठ भौर धातुभो बं रयोग 


काष्ठ भौर धातु कलाजो क बडा प्रोत्साहन ९ 
इस बात वौ प्ावप्यक बना दिया करिवमो को साफ वरान ओर खान घ्ोदः पको 
कार्यो पर समुचित ध्या दिया जाय 1 कौटिल्य नै इन दोनो कार्यो केलि (+ र 
को व्यवस्याको है 1 एक अधिकारी, जिते जाकाराध्यक्ष कहा जाता या, शा 
का कौटित्य ये विधान किया दै। इस अधिकारी को ानौ से सम्बश्धिः त 
मावष्यकीय वैज्ञानिक जान होता या ! भूगभशस्यि मे निपुण अपने जय णा 
एव खान के श्वमिको मे साय वह्‌ राज्य कौ समपरूग खानों वे कामको देशस्य 


१ स्टुसो प्रादि थय युनानी सेको ने मो भारतेवाततियो की श्राभुवरात्रियत) 
का उल्लेख क्रिया है 1 
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था। इसी प्रकार एव दूय जधिकारी भी होताथाजो ताबा, टीन, पारा, जसता, 
कस्य आदि धातुम वे तैयार करे तया इनदे द्वारा वनायी जाने याती वत्तु वे 
निर्माण की निगरानी रखता था । सागर खानों का अध्यक्ष शव इत्यादि वस्तुगो तथा 
हीस, मोती, ममि आदि बहुमूत्य रत्नो तथा नमक फो निके्वाने मौर इनके व्यापार 
पर निय वण रने के लिए उत्तरदायी होता था । वनो के अध्यक्ष का यह्‌ वत्तध्यु धा 
ङियनोकी सुरभा पर ध्यान रक्से। दुगं कौ रदा के लिए काष्ठ की जिन वस्तुभोकी 
आवश्यकता पृढती यी, उनमे निर्माण की व्यवस्था भी उसी को करनी पडती थी । दस 
कायसेएकं मघ्न्त महत्वपूुण उथोग धधा--जलयान बनाने का धधा--सम्बयित या। 


न्थापार--उयोग ध-धो की दश्च उ-त्िने व्यापार कौ उन्नति को स्वाभाविक ही 
नही, मपित अनिवायें बना दिया 1 जसा कि श्ुद्धकालीन भारत नामिव मध्याय मे 
वतलया गया दै, भारत म आन्तरिक भौर बाह्य दोनो प्रकार के व्यापार वाफी उप्नति 
शील अवस्पामे य सृदूर पूर्वीय देशो पे साय भारत का धनिष्ठ अ्यापारिक सम्बध 
यामौरदेणम भी अनवे वणिक्पयो तथा जल मार्गों कौ सुविधा विद्यमान थी जिषे 
द्वाराव्यापारी एक स्थान रे दूसरे स्थान को अपनी वस्तुं सं जाते थे । भयगात्वर 
मे व्यापार कै सम्बध म जो उल्लेख भिलते है, ययपि ये कापी गौर तितर वितर दै, फिर 
भी इनसे यह तिद्ध होता कि व्यापारे क्षेत्रमे मौय-युगमे दंशने काफ़ौ जधिक उप्तति 
करली थी । बौटिल्य ने वमिक्पयो कै निर्माण एव उनकी धु परणजो ध्यान दिया 
है उशसे यह निष्फपं निकलता दै कि व्यापार वी उनति गे लिए राज्य-सरस्था राक्रिय 
रूप से सचेष्ट धी । कौटित्य नै उन स्थाना का उल्लख किया है जहां से विभिघ्न वत्य 
भ्राणणकीजा सक्ती धी । एक अनाम उपाध्याय बे अनुसार, जिसे कौटिल्य ने ~ व 
क्रि है, बहुमूत्य वस्तु्े, जसे हाथी, घोढ, सूरगधित पदाथ, हाथीदाति, पशुचम, सं 
तया चादौ भादि हिमालय ने बहलता से सुलभ थी । कौटित्य वौ सम्मति म कम्बल, 
पणुच्म्‌ नीर घोडो को छोढकर अय वस्तु, विशेयतया शख, हीरे, रत्न, मोतिय। 
तया सोना इत्यादि मूस्यबान्‌ वस्तुभो न अधिक्ता दक्षिण मे भी । इसके मतित्तति 
कौटित्य ने अन्य वस्तुओ मौर उनवे उत्पत्ति-स्यान की जो मूची दी है, उससे भारत 
मे आन्तरिक भौर पिदेशी व्यापार पर प्रचुर प्रकाश पडता है) एन वस्तुमो नौर 
इनक उत्पत्ति-स्थानो म से गं प्रमुख धी--वमाल, आसाम बनारस, कृकण मौर 
पाण्डूय बै अस्व, चीन के सित्क, नेपाल बे ऊनी वस्य, हिमालय प्रदेश के पशुनम 
साम, तका तथा हिमालय बे सूर्गा धत पदाय, लका, अलवन-दा भीर विक्ण क्रे 
रत्न तथा मय इसी प्रकार वयै वस्तुं । 
इस बात के अनेक प्रमाण कि भारत कै प्राचीन निदेशो व्यापार क्य मयो 
का सुब्यतवर्धियत राज्य-सस्या छारा काफी प्रोत्माहन श्राप्त हा । सेल्यूकमं वी परांजय के 
उपरान्त च द्रगप्त मौ ने षडोस वे यूनानी राज्यके मायमैत्रीकी जो बुद्धिमत्तापुण 
नौति अपना, उसे उसके उत्तराधिवारियो ने जारी रक्खा । इस नीति ने भारत बे 
विदेशी व्यापार को पश्चिमी एशिया तथा मि मे फला दिया । शरनानी लेखो के 
अनुर्‌ भारत भीर गरूनानी रज्यौ वा व्यापार जल यौर स्थल दोनो मार्गो से हौता 
था । भारत वै लिए पाश्चात्य जगत के साथ यह्‌ व्यापारिक सम्बध काफी महत्तवधुण 
नीर हितकर या । यहा से हायौदांत, बच्ए्‌ की पीठ मोत्तिया, नील नादि रग ओर 
बहुमूल्य लक्डियो का निर्यात, भि देश को होता था! व्यापासियो वे सधो, जिनता 
निर्माण आपी पहले हो चुकाथा, का सगठ्न इस युग मे काफी गुद हो गया 1 
व्यापार शीर उद्योग धौ बे भ्रति राज्य की नीति के सम्बध मकुट क्टना 


र्नम्‌ पराचीन भारत 


अनुचित नही प्रतीत होता । इस सम्बध मे राज्य की नीति नियत्रण की नीति कही 
जा सकती दै । राज्य सस्या ने यजपयो इत्यादि के निर्माण मे जो कायणीलता दिषतलाई, 
उससे व्यापार को स्वाभाविक ङ्प से प्रोत्साहन प्राप्त दो गया, परन्तु कौटित्य ने व्या 

पारियो ओर कारीगरो वै प्रति आवश्यकता से धिक उदारता नही दिवलाई । कौटिल्य 
ने उनको नाम से तो नही, किन्तु वास्तव मे चोर कहा है । इसलिए. उनसे जनता कौ 
रक्षा करने के लिए उसने अनेक विधान बनाये भौर वेरईमानौ रोकने वै लिए केर 
दण्ड की व्यवस्थाकी। परन्तु ये विधान, जनहित की दृष्टि से कठोर वहींक्हेजा 
सकते । इसके विपरीत, यह कहा जा सकता है कि मौरयो के उदय ने मारत के देशी 
ओर विदेशी दोना व्यापारो कौ काफी हित पटंवाया । हमे यह ध्यान स्वना चाहिए 
कि कारोगर को हानि पुवाने वाला कठोर दण्ड का भागी था।स्टवोौ के कयना 

नुसार यदि कोई व्यक्ति किसी शिल्पी के हाय काट दालता या माद फोड देता था तो 
उसको फासी दी जाती थौ । चद्रगप्त मौय की सरकार मुद्रा निय मण पर बहुत ध्यान 
देती थो । अथशास्व्र मे सोरे, चाँदी ओर तावे के सिक्को का विल्करुल स्पष्ट उल्ल 
मिलता है। सोने # स्िमके को सुवण या निष्क, चाँदी के सिके को कार्षापण या 
धरण ओर ताव के सिक्को को मपक तथा कार्पापण कहते थे । अधिकतर चांदी के 
सिक्कोकाही प्रयोग प्रचलित धा। तनि के कार्पापण" सिक्के का वजन्‌ १४६ प्रन 
से दरु मधि था । चादी के कार्षापण सिक्के कौ तोल, जिसे पराण या घरण कटा 

जाता या, ५८ ग्रेन से कूद अधिक होती थो । 


धारक अवस्था 

मौय-नाल के भौतिक वैभव ओौर राजनीतिक एेश्वय को देखकर उतकी 
ज्वलता से हमारे नेव सहसा चकाचौध हो जाते है, कितु हम इस युग भे धा 
जीवन के महत्व क भुला नहो सकते 1 जिस समय भारत के राजनीतिकं नमत म 
मग राज्य एक विशाल साम्राज्यसरूपीसूयवेसू्पम उदित हो रहा धा उमी समय 
भारत के धाभिक विचारो मे महत््रणं परिवर्तन हये रहे ये । यदि हम नन्दा कै उत्थान 
क्पे भी अपने युग्रके अतगत माचलः तो मौय युग के धामिक जीवन का महूत 
बहुत अधिक वढ जावा ह । धर्मं के दृष्टिकोण से मगध के उत्थाने के प्रारम्भिक दिन 
भारतीय इतिहास मे सवसे अधिक धटनापृण दिनो मे ये । ब्राह्मण धम के भीतर मह्‌ 
परिवर्तन घटित हये । प्राचौन विचार परिवतित होगे । नये विचारोका उथयहे 

ह नदयुय कौ धर्मक विचारधारा का मोर्य-युग के धार्मिक जीवन के पाय 
सम्बध करने षा हमारा पह प्रयास निराधार नहीं है क्योकि जिस स्यल सूप ती 
राजनीतिक धटनार्घरो का विभाजन कर सकते है, उपीकूपमे हम श भ्रव। 
क्रे विभाजित नह षर सकते । कारण यह्‌ है किं राजनीतिक घटनाय जब 6९ यां 
रहतौ ह, सारतर प्रदत्तियां श्नौर मा-यताये युग-युमों तक जारो रहती है 4५ 
काउ्दयहोताहै, चे पविकास को प्राप्त होतेह मौरकालरे ( री शमह 
पड कर भूगर्भ मे समा जति हं, किन्तु सस्कृति को धारा क्स न किसी रूप । 
रहती है नदोके सास्राज्य कै पतनोपरान्त उसके च्वस्ावशेव पर मौ 
साद्राज्य को भित्ति खडो होती है शरोर मोरयो के उरज्बलतर्‌ प्रकाशमे न्दौ म 
प्रामा धूमिल हो नाती है (5० ५०५ छण्ट हःल्कलन शाण हाज्छय९त), परव नक 
ङ समयमे जो धार्मिक हलचल ्टोती है उत्क श्रक्षय प्रभाव मौययुग कीध 


चिचररधारः पर षड्वा है पौर एसदुष्टि ते दोर्नो युग परस्पर एक-दषरे सेयदश्तता 


भेपाग्दष्ो जते 


मोर्यकातीन सभ्यत्ता, सस्कृति मौर समाज ` ९८३ 


रहा था । चोकपरिय धर्म-सम्प्रदयो भौर विश्वासा को उच्चे वं के सौयोने स्वीकार 
क्रिया गौर जैसे-जैसे उपनिषदा मे सवगप्रथम आभाक्तित स्वत त्र विचार-शदिति के उदय 
के साय सोमो दा पशु-यज्ञो यौर वध्या रीतिया के प्रति विश्वास कम होता गया, 
मानवतावादौ ओर आस्तिक आन्दोलन ने शक्ति तथा वेग प्राप्त किया! ब्राह्मणो कीः 
प्विच्र भूमि के बाहर, आध्यात्मिक नेतृत्व शषा ग्रहाज्ञानियो भौर याश्चिका वै हाथ 
से निकल कर सन्यासियो ओर पर्त्राजको के हायो मे चला गया जो समस्त जीवोके 
प्रति मर्हिवा "जौर ससार की वस्तुडो के प्रति भभिलाषा त्याग देने पर सवे मधिक 
जौरदैते ये।4 
षस गूग क्री धामिक अवस्याकाज्ञाा प्रप्त करने के लिए हमे बौद्ध धम प्रथो, 
सणौकं केः अभिेखो भौर यूनानी तेखको बै विवरणी पर अवक्तभ्वित हीना पडता है । 
सभी साक्ष्यो का भवलम्बन करने प यह्‌ निष्वपं निकलता है कि इस समय मुख्यत 
ये धम-सम्प्रदाय प्रचलित ये-ग्राहमण, स यास-आ-दौलन, बुद्ध धम, जन धम, भाजी- 
चिक ओर आस्तिक आन्दोलन । हम इन सब की अलग-अलग सक्षिप्त चिवेचना करगे 1 
प्राह्ण घम--इस युग के ब्राह्मण धममे, अय युगाकी भांति वैदिक तथा 
गृह्य रीतियो का भ्राधान्य था! मेगस्थनीज के मत से, जिसे हम सामाजिके जीवन के 
अन्तगतं उंदधुत कर चुके है, इम कथन की पृष्ठि होती है । ब्राह्मण लोग यज्ञादिमे 
लग रहते थे । अशोक ने अपने अभिलेख मे जिन देवपुजका का उल्लेख किया है, उनसे 
अभिप्राय उदी ब्राह्मण पुरोदितोसे है जो यज्ञ कयि र्रतेये तीर लोकधम के भादौ- 
लनसेपृ्थह्‌रहाकरतेये। बौद्धप्रथोमंर्वदिक ज्ञान भौर रौत्तियो काजो उल्लेख 
करिया गया है, उरके दाय भी इस युग मे उनका महत्व सिद्ध होता है। बौद-ग्रय 
ब्रह्मो के एकं एसे वग का उल्लेख करते है जिह ब्राह्मण महाशाला" कहा जाता था । 
इन लोगो कौ राजा द्वारा दानमे दी हई भूमि काकरप्राप्तं होताथा। ये ब्राह्मण 
बडे धनाढ्य हिते ये ओर व्ययसाध्य यज्ञो का अनुष्ठान करने कयै क्षमता रखते चे । 
ये अपने घरो मे बहत से रिक्षायियो को रखते ये जो देश के विभिन्न भागोसेभातये 
ओर उनके चरणा के निकट बैठकर धार्मिक शिक्षा ग्रहण करते थे । कभी-कभी इन 
शिक्षाथियो की सष्या तीन सौते तेकरपांच मौके बीचमहोती यो) येब्राह्मण 
वड सम्मानित होते धे नौरन केवल जम द्वारा नितात विशुद्ध होत थे, बस्कि उह 
देवी रग (प्रह्यवन्नि) ओर दवी चमक (बरहमवचस) प्राप्त होती थी । वै मधुरवाणी- 
सम्प्र होते थे । सेकरिन थदिक अनुष्ठानो के पालन करने वाले सभी ब्राह्मण एस 
निष्कलक ओर्‌ विशुद्ध चरित्र के नही होते थे । 
कैव वैदिक यज्ञोका भ ष्ठान ही ब्राह्मण धम ढा सवस्व नहा था। समे 
कु सूष्रम तत्न भी ये जो मनुष्य की आत्मा करा परिष्कार करके उसे ऊपर उठने की 
क्षमता रखते ये । यदि वैदिक प्रियावाद ब्राह्मण धम कां स्थूल रूप था तो उपनिषदो 
का नानवाद इसका सूक्ष्म ल्प । यहं सम्भवदैक्रि दसं युगके ब्रात्मण धर्मम अभीभी 
वंदिक कमो भौर अनुष्ठाना का ध्राधोय था, किन्तु ब्रामण घम के वौद्धिक मौर 
अध्यात्मिक पक्ल से भी अनेक लोय भरभावित्त थे । हमने पीठ जिन अरण्यवासी ब्राह्मणो 
मैः जीवन खा वणन किया है, उनके जीवन मे कमकाण्ड प्रधान धम का कोई महत्व नही 
था! तेप अर मनन द्वारा अपने जीवन को शुदढ बनाना एव मन, वचन तया कमे कौ 
विशुद्धता द्वारा ब्रह्म का साक्षात्कार करना, यं॑ही उनके लिए क्तथ्य कमये। भतो 
उद्टि मृत्यु कौ शका होतो थी भौर ने सासारिक वस्तुधो के प्रति गोर अनुराय । जान 
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२८६ प्राचीन भारत 


पूजा भी प्रचलित्त थी 1 प्राकृतिक पिपदामो के निवारण मौर प्रकृति के वरदान की 
अभिप्राप्ति मे लिए लोग अनि की प्रजा करते हए देवी-देवता को सन्तु के ॐ 
सिए उनफी सेवा म विविध प्रकार के उपहार समपित करते ये । नृदियो, पवतो, वनो 
राक्षसो के बैस्यो तथा समूद्र-तटो को भी लोग पूना कदते दे ! सोग बहुधा तीषयाराय 
क्या करतेये] नाग प्रतिमाओ या ध्वज प्रतिमाजो की भरी, जो विन्ही दैवताओकी 

 प्रतीकस्वरूप होती थी, लोग पूजा किया करतेये! जो लोग जाट कौ त्रियामे 
विश्वास किया करते ये, वे इन लोगो का आवाहन करते ये--बलि, सम्भर, वैरोचन, 
अनेक नरको के अधिपति देव, नारद, देवल, सावणि, गालव ओर मनु वादि रधु 
देवो तया देवलोको, वैदिक पण्डितो, सिद्धो, तापसो, ब्रह्मा, ब्रह्मान, पौलोमि, तनतु 
कच्छा--एक भमुर ओर उसीफेवयकेअयलोग। लोकधम मे भन्धविश्वासोका 
पर्याप्त मात्रा भे समवेश था 1 स्वग ओरनरक मे लोगो का बहुत अधिक विष 
था। सशोक ने लोकधर्मं के इस रूढिगतं स्वरूप का अतं करके एक सरल एव उन 
धर्मं कोलोगो वे सामने रखनेकी वेष्टा की भी परन्तु इसमे उते कहा तक सप्तत 
्राप्त हुई, दसका विवरण हमे प्राप्त नही । यह एक स्मरण रखने योग्य तथ्य है गि 
बौद्ध ग्रयो मे महात्मा बुद्ध स्यान स्थान पर लोकधमे कौ नि-दाकरते हए दिखलाये गय 
है, क्योकि उसमे असरष्य करीतियो भौर म-धविष्वासो फा प्राधान्य या । बौद 
भे उस समय के सोकधम के प्रत्येक पक का विस्तृत उतेव मिलता है मौर उती 
तीर णब्दो मे निन्दा की गईं है जिससे लोग उससे पृथक रहे । पर्यु इन प्रयो के 
उपरान्त भौ लोकधर्मं जारी रहा 1 


भाषा श्रौर साहित्य 
¢ जित युग कौ सास्छृतिव मोर सामएजिन अवस्था का मब तकं हमने मध्यया 
कया है उसका महत्व इम बात भे भी है कि दस युग मे न केवल प्राकृत-नसी सोक 
मापा को बहुत अधिक्‌ उन्नति हुई, वरन दनम साहित्य-सृजन.का भी 1९.५८ १ 
{लिपि वा व्यापक स्यसे प्रचार इस युग कौ एक प्रमुख सास्कृतिक देन है । "। (न 
प्रणासौ का सवसाधारण मे प्रचार था, वेवल साहित्यिक रचना आदि के लिष्‌ गः 
यत्कि सावजनिक उद्याग-धघो मौर तिलयप्रति कै व्यवहारो के लिए भो । अभोक 


. |*गभिलेषो पे पता चलता है भिदे हम्‌ ब्राह्मी गौर खरोष्टी लिपियां कहत ई, 4 


+| 


८ [गुग म पहंचक्र काव्य, नाटक, मादिं सादित्य सादामौ का हम भजन 


कितना अधिक प्रचारथा गौरवे कितने पहने से व्यवहत होत्री जा रही थी) 
लिपिं भारत कौ वतमान प्रचलित भाषाओ के लिए प्रयोग मे साई जाने वासी सर 
भौर फारसी लिपियो कौ जननी है । अभितेखो कौ माषा मागधी पष्ट है ¢ 
स्थानीय प्रयोगो ओर व्यवहारो का पुट पाया जाता है । इशे एक वडा लाप तो बह 
हया कि सव साधारण उमे पढ ओर सममः सक्ते ये । इसमे यह भी पता चलता है नी 
साक्षरता ग्ला कितना अधिक प्रचार था ओौर वह्‌ केवल ब्राह्यणो तक ही मीर्मित ४ 
खी] लिखने का प्रयोग प्र-व्यवहारोमे सोग प्राय नियमित सूप रे कसते ये 
सिित पय आदि सुरक्षित रये जाते ये 1 ' इस गुग क साहित्यक विकाम्‌ की 
भमुख विषा दै, इहलोक्परक साहित्य की रचना । इसका यहं तात्मय नही कि 
सरम धामिव अथवा दाशनिक ग्रथ लिष्वे ही नही गये, यस्‌ हमारे इतं [4 
अभिप्राय यह है ति पाणिनि के व्याकरण को छोडकर अय किल क 


प्रणयन दस के पटले नहीं हुमा था, 
भन्तगत जनि वालि प्रय का प्रणयन दस मुगर के पहले नही टमा न" होते देते हई 
मौर जयशास्र ठौ स्वम से तो यह्‌ स्पष्ट हो जाता है कि एक शासमविदू 1 
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। ] राजनीति जैसे तौर्विक मौर विषय को सस्कृत छन्दां का विषथ बनाया । काम 
सूत्र का रचना-कात भी कु व्रिद्रान्‌ मौय-युम वै भन्तयत्त ही रखते ह 1 
कत्यायन का पाणिनीय व्याकरण पर भाष्य इसी युग्र की रचा कही जाती 
है । बृहत्कथा के सस्कूत सस्करणः; हरिपेण के जैन बृहत्कथा कोष मौर वौद-ग्रय मन्युश्री- 
मूलकः्प मे नन्द, चद्रगुप्त तथा विन्दुखार दै एकं ब्राह्मण मती सुवधरु का उल्लेख 
किया शया है । अ्भिनवभूप्त ने नाद्यशास्मर पर "अभिनवभारती" नामक जो दीका 
लिष्वी है उसमे उ होने सुबधु का कुछ विस्तार के साथ उल्लेव विया है, मौर उसको 
"वासवदत्ता नाट्यघ्ारा” नामक एक विचिच नाटके का रचयित्रा वतायादहै। भन 
बृहत्कथा कोप मे एक अय मत्री कवि मा उल्लेख मिलता है जिसको चर्चा चाणक्य 
ओर शुबधुके साकी गईहै। कवि इस समय काभ्रमुख साहित्यकार जान पडता 
है किन्तु उसकी रचनाओं का हमे कोद विवरण नही प्राप्त होता । पतन्जलिं के महा- 
भाष्य द्राय इस युग की साहित्यिक समृद्धि पर प्रकाश पडता है । महाभाष्य मे वररुचि- 
कुत “वरश्च काव्य" का उल्लेख मिलता है । भोज के ग्ण्गार प्रकाश मे वसन्तलतिका 
वृत्त का एक भाधा श्लोक उद्यत किया गमा है जिति कात्यायन ढारा प्रणीत बताया 
गया है। अय काव्यो का प्रणयन जिनका पतञ्जलि ने उल्ल कियाद, इसी समय 
हो घुक्रा होगा--इस श्रकार ययाति, यवकृत, प्रियगु, सुमनोत्तरा, भीमरथ, वासवदक्ता 
मौर देवासुर एव राक्षसोसुरह आदि कथामो के आधार प्रर आख्यानो तथा भाष्या- 
िकामो कौ रना हो चुकौ धौ । 


धामिक साहित्य के कोत्र मे भी महत्वपरूण रचना-करयं हमा । इस समय जनते। 
के धामिक जीवन मे जो तीन प्रमूख धार्ये थी उनके अनुसार धाममिक साहित्य कौ स्वना 
हृष्टं । वैदिक धम, बौद्ध धम भौर जैन धम तीनो के धार्मिवे साहित्य का व 
हआ । वदि धर्म के अन्तत इस काल मे अनेक गृह्यसूत्र, धमसू भौर वैदाग्रथो 
का प्रणयन विया गया । बौद्धे साहित्य की दृष्टि से यह युग काफी महत्व रखता दै । 
बौद्ध त्रिपिटेको की रचना का समय तृतीय बौद्ध-सगीति, जो सम्नाद्‌ अशोक के राजत्व- 
कलमे हूईदथी, केकर बाद बताया जातादै। इस सगीति के अध्यक्षं मोग्गलिपुत्त 
तिस्स ने अभिधम्मपिटक के कथावत्यु कौ रचना की 1 अय कई सूग्रो की स्ना भी, 
कुष्ठ बिद्वानो -के अनुपार, मौय-युग मे ही हुई थो । जन धम क प्रसिद्ध लेखको--जम्बर- 
स्वामी, प्रभव मौर स्वयम्भव---की स्वनाये इमी युग मे लिखी गरदं । स षालवे 
जन-लेखको मे गीप-स्थान को अघिद्ेत करने वाते आचाय भद्रवाह द्वितीय चद्रगुप्त 
मौमके समकालीन ये गोर जैन अनुशृति के अनुसार उन्दने मौय सस्नाद्‌ को मपने 
धममे दीक्षित कर लिया या। भदरवाह ने नियुक्ति, अर्थात्‌ प्रारम्भिक धम श्रयो पर्‌ः 
एक्‌ भष्य का प्रणयन करिया । जंनियों के धार्मिक साहित्य के सृजन ओर सकलन कौ 
दृष्टिसे तो मौय-युग ओर भो अधिक महतत्वपुण है, क्योकि आाचाराग सूत्र, समवाया 
सत्र, भगवती सूत्र, उपासक दशाग, प्रश्न व्याकरण आदि महत्वपूण जैन-पन्यो के 
भधिकाश भाग इसी समय लिख गये 1 


कला की उन्नति-हम मर्प-युग की कला केक्षेत्र म उपलब्धियो भौर उसके 
मत्व प्र इसन अध्याय के प्रारम्भे ही विचर कर चुके है । मोय-कला का प्रारम्भ 
अशौक के राचत्व-कालसे होता है ! "अशोक का यश केवल उसकी धम विजय परी 
नही, वसन्‌ कला मौर वास्तु वे क्षेत्रो मे उसके निर्माण-कार्यो पर भी अवलम्बित दै 1 
शे कारमीर मे श्रीनयर तथा नैपाल में ललितपाटन नगरषे निर्माण । 
उते दिया दै! फाह्यान के लेखानूसार उसने राजभवनं ओर यजघानी के सम्बध 
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"निर्माण, स्पानातर ओर स्थापना त शिल्पि अए्वायों गौर शिता तक्षको षौ 
बुद्धि एव कूशलतां का अद्‌मुत प्रमाण कसते है ।' -(वी° ए० स्मिथ) । 

अशोक के समयमे भिक्षुभो के निवास्नाय विहारो तया दरीगृहो (८०५८ 
वश्दाप्ण्टड) का निर्माण कराया गया था । वारबरा की पहाडियो मे बहूत-सी गफ 
अवस्थित है जिनमे भिक्ष निवास करते ये । इन गुफामो की दीवा इतनी धमफीली है 
किवे दपण के मदश जान पडती हँ मौर पिर्माणकर्ता। के श्रसीम अध्यवसाय एव महती 
कला निपुणता का निदर्शन करती है । अशोकने जंसाकरि पहले ही कहाजा चुकाहै, 
कद भवनोका निर्माणभी करायाथा न्तु वे द्य समय नही मिवते। चीनी याघ्री 
फाल्यान मै अशोक निमित एकं भवन क देखा था जिसके निर्माण-कौशत्त को देखकर वह्‌ 
विस्भय-विमुग् हो गया था । उसने समक्षा कि एेसा अद्भत भवन अणोक ने दानवो द्वारा 
बनवाया होगा क्योकि इसका निर्माण-कौ्ल मनुष्यो द्वारा सम्भव नहीं । 


१४ | मौर्यो के वादका भारतः 


ब्राह्मण साम्राज्य 


मोयसाम्राग्यदेः प्रनतर भारते कौ दश्षा--मौय साभ्राज्यका प्रखर भूय 
भारते के राजनीतिक गगने पर एक शताव्दो तक अपने पूण प्रकाण के साप चमवता 
रहा, परन्तु इसमे उपरान्त उसे भो जर्पाचल कौ नर गमन करना पडा । शोक म 
उपरान्त ही विशाल साघ्राज्य, जित्तके तिए्‌ उसमे चतुदेश शिलातेढ मे लिवा षा, 
महालवे हि विजित ` अर्थात मेरा साच्राज्य मवत त टै, भपने मध्याह्व सूर्यं कं उक्ष 
भे पतनी ओर भेग्रशर होने लमा। मम्रार मशौक के उत्तराधिकारियो मेसेगौई 
भी अपने पूर्वज (च द्रगुप्त} कौ तरद्‌ पराक्रमी नही हा ओर न किसी मे पणो गौ 
स्री शासने निपुराता ही थी । अशोक के इतने बडे राज्य के सिए उसजमे था उतर 
भौ अधिक योग्ये व्यक्ति की आवश्यकता थी (0 भाग्य से उसके उक्तराधिषारो 
गजनीति की दष्टि से भक्मण्य प्रमाणित हृष्‌ 1 ४) के अधीन जिस भारते ए 
प्रचण्ड राजनीतिक, सास्वृतिक ओर राष्ट्रीय एकता का अनुभव विया था, उसी भाल 
मे अशोकं कौ षु के अने तर शीघ्र ही विके्रीकरण कौ प्रवति धान हो गई! 
वात मे सदेह वि अशोके वाद भी मोयवश के नरेश भारत पर राज्य कसे 
रुहे किन्तु अशोक मौय-वश का अतम महान्‌ सप्नाट था, वयि उसके वाद कौन 
सिहासनाश्द हया, हमे इम वति की ही. ठीक-ठीक जानवारी नही होने पाती । इ 
विषयमे विभिन्न साध्यो से जो जानकारी मिलती है वह परस्पर एक दूसरे स 
भिन्न भौर सदिग्धदैकिटम यदे सुनिश्चित ख्पसे नही कह सकते वि उसके बाद 
मौय-वश को -राजगरी पर कीना! एनं शनं मौयं-साप्नाज्य के विभिद् प्ण्त 
इससे पृथ्क होने लगे भौर वेद्रौय शक्ति काप्रमाव कमह जाने परर चारो गौर 


अराजकता तथा अव्यवस्था फैलने लगो । ज्यो हौ पाटलिपुत्र का मै-दीय शासन गििस 
पडा, कई प्रान्तो ने विद्रोह काक्षण्डा खडा किया भीर अपनी-अपनी स्वाधीनता का 
कि अभोकके मरते ही उस्दे श्र 


दुनदुभिनाद किम । इतत बात के स्पष्ट प्रमाण 

जालक गे भपनै को काश्मीर कां स्वत शासक घोधित कर दिया भौर दी प्रवर 
वीरसेन भौ गा-धार भदेश का भधिकारो वन बढा । दुर जे प्रान्तो का महदह देवट्‌ 
निकटवरी भ्रदेणो ने भी उसी नीति का अनुसरण विया । स्वाघीनताग्रिय किगबापनियी 
ने जिनको अपने भधीन्‌ करगे मे जोक को भयकर नरसहार करना पशा था, र 
मरते ही अपनी खो हुई स्वत तरता पून प्राप्त कर ली । परोल बे महारण देश 
भरीरदेसाही दियाओौर आध्र भो पनी स्वतव सतता स्थापित करने | न 
र्हा । मौय वण का प्रभाव अस्वाचलगामी सक्षिप्त विरण सूय की भाति दिनोरदिन 
सीभत होता शौर भिङुदवा गया । दक्षि का परदेश न केवल सान्नाग्य ते यक्‌ दी 
गया, अपितु उसने विशाल मौय-साम्नाज्यं के लपु अवशिष्ट भाग के राजनीतिक न 
को बयुनौती भो देना आरम्भर्िपा) नेगश्चै विखलित सजनीतिक प्यति वै का 


भौर्योके वादका भारत २८१ 


उने की इच्छा रखने वासे यवनो ने भारत की उत्तरी-पर्विमी सीमाको पार क्वा 
भौर मा-धार (उत्तयै पम्विमी सीमा), साक्त (उत्तर-मघ्य पजाव} तयां भय स्थानो 
पर अपने शक्तिशाली राज्याकी स्यापनाकौ। मगधमे भी एक महती राजनीतिक 
उस्करान्ति हई जिम फलस्वरूप एक नया राग्ययश सत्तारूढ हआ । यह्‌ केण था शुगवग 
दौर द्र क्रान्ति का नेता यः पृष्यमित्र णग! 


पृष्यभिघ्र शग ने अन्तिम मौव नरे बृहद्रथ का वध करे राज्य पर -पना 
अधिकार जमा लिया । पुराणो मे म राजनीति काति फा विवरण प्राप्त होता दै ।१ 
वाणभदटर ने अपने प्रसिद्ध प्रय 'हपचरित मे लिखा है कि जिस समय बृहद्रय अपनी 
मेना का निरीक्षण फर रहा था सेनानी (पुष्यमित्र) न उसकी तलवार के घाट उतार 
द्विया ।२ प्यमित्र बे विषय मे वृष्ट जानने कै पहले टम शुगा गौ जातिवे विपयमं 
अवश्य बुष्ठं जान लेना चाहिए 1 


शुगो फी जाति 


शुगो की जाति बै विषय मकाफी मत विभिन्नता दिखलाई पडती है। "दिव्याय 
दान" नामव वद्ध प्रय पुष्यमित्र द्वारा मौ माप्राज्यवे ध्वसक्यि जानेकी बात 
तौ हृता हैपरतु इस प्रथमे उसे मौयवश काही वतलाया गयाहै। बृद्विद्रानो 
नै शूगोको ईरान का यतताकर अभारतीय प्रमाणित क्रमेकी वेष्टा कीट । उनका 
बहूना धूकि ईरानमे मित्र (सूय) की बहूत पूजा की जत्ती थौ ओर शुग वशे 
भ्त्येव नरेश वे नाममे "मिध" भवश्यलगा ५ है इससे यट वश ईरानी प्रतीत होता 
दै। परन्तु मह मत तकम्मत नही प्रतीत होता। केवल नाम वै आधार षर शुगौ 
को ईरानी प्रमाणित करने का हमे कोई भीचित्य नदी दिलाई पडता । अधिवाश 
मतदैकरियेकिंस गोत्कैह। महाकवि कालिदास ने "मालविकाग्निमित्म्‌" नाटक म 
आनमिन्र को बैम्विक वश ओर काश्यप भोर का बतलाया है । महपि पाणिनिने शुगो 
कौ विख्यात भरद्वाज गत्र का वतलाया है । आश्वलायन श्रौतधू्र' मं शुंगो को आचारय 
कहा है गमया। उपनिषदो मे भी शुगवृल का उल्लेख मिलता दै । शुगकुल की एक पूरी से 
उल्पप्र एवं प्रसिद्ध विद्धान्‌ का जिक्र आताहै जिह शोगौपुत्र कहा गया है! तन्वती 
इतिहासकार तारानाय ने स्पष्टक्पसेशूगोको ब्राह्मण काद) एक स्थान परतो 
ताराचाय ने पुथ्यमित्र को ब्राह्मण राजा' कह दिया है । इन सव साक्ष्यो बै आधार 
परशुगोना अभारतीय दीना तो निराधार प्रमाणितदही दही जाता दै, उनको ब्रह्मण 
जाति का सोचना कु अधिक समीचीन प्रतीत होता ट । ' 

अव श्रषनं यह्‌ उठता है क्रि बुद्धिजीनौ ब्राह्मण ने, जिमका १ ख कत्तव्य त्व- 
चिन्तन, शास्यो कां भ्रम्यापन ओर आरिमक्‌ विकास करना था, हाथमे श्म 
ग्रहण क्या किया । लेकिन पुष्यमित्र का अपने हायौ मे तलवार पक्डना ओर एक राजा 
कौ पविहासन्‌ च्युत्‌ करना उसके लिए कोई क रील वात नही थी 1 भारतीय 
साहित्य ओर इतिहास मे इम वात के कई प्रमाण हैकि आवक्यकता पढनेषर 
प्राह्मण 9 शास््राध्ययन शोडकर शस्त्राभ्यास को पनाया है । परशुराम, जिनको 
भगवान्‌ का थवततार माना गया दहै एक्‌ परम पराक्रमी ब्राह्मण योद्धा ये। इसी प्रकार 
महाभारत मे द्रोाचाय, वपाचाय तथा अश्वत्थामा आदि ब्राह्यण हमारे सम्मष मोडा 


१ पष्यमित्रस्तु सेनानी समृद.त्यं वहदथम 


२ “प्रलदु्ेल च बसलदशनय्यपदेशादारताशेष सय मेनानौरनार्पो मोम एव 
पियेष पृष्यमित्र स्वामिनम ए 
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ओर शस्वराभ्यामी वैहीरूपमे आति शास्व-चितककेरूपमेनही। देष 
धमकीरक्षाफेके लिएसि-पु की निचली घाटी में ्राह्मणा न यवन माक्रमणकारी 
सिकन्दर का सामना किया या ओर विदेशी विजेता बे विरु पडोम भे क्षतिय राजा 
भौर उनके प्रजाजनो को प्रोत्साहित किया था । यहां पर जगत विजेता सिकन्दर कौ 
9 समुदाय से लोहा लेना पडा था जो अपने राज्य कौ तुच्छ सौमामो कारा 
मे विएुप्रथलणील न था वरन अपने धम कोः पवि्रता भौर पन राष्ट्रीय परम्परां 
मने म्लच्छोः से यचाना चाहता था । इस उदाहरण कौ ध्यान मे रखवर सम्मवत पष्य 
भित्र शुग ने अपने हाय मे शस्त्र ग्रहृण किया था । इमे अतिरिक्त उधके सम्मु 
ही शतान्दियो पूव के देस राजनीतिक विप्लव का उनाहग्ण था जिसका नियामक 
एक ब्रह्माण ही था 1 यहं ब्राहयण था, इतिहास प्रसिद्ध चाणक्य जिर्न स्वय तो कावि 
शस्य नही ग्रहण किया परन्तु जिमकौ बुद्धिमत्ता, कृ टनीतिज्ता ने नन्दो का उ पूतन, के 
मे चद्भगुप्न मौय कौ सहायता कौ । चाणक्य मे इस उदाहरण को श्यामे रखने पर 
हमे पूष्यभित्र के कायं का अौचित्य समङ्ञमे जा जाता है 1 

पुष्यमित्र का साश्राज्य-निमणि 

बृहद्रथ की हत्या करने के उपरान्ते पुष्यमित्र मगध राज्य का स्वामीतोक 

शया परन्तु उसके राज्य की स्थिति मभी वड़ौ ञंवाडोल थी । हम देव ही चुकेहैरि 
पडोम के राज्यो, क्लिग, आध्र मौर महाराष्ट मँ अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर 
दी थी मौर मगध राज्य कोवे चुनौती देने पर 4५ ये । मगध के हाथो से सोमान 
प्राना निकल जाने से इसकी शर्मित खोखली हो गड थी ओर पडोस के राज्या की वती 
हई शक्ति इसके स्वामौ के लिए एव अत्यन्त विकट समस्या थी । .अतएव मगध र 
अधिकार जमा तेने के वाद पुष्यमित्र ने सवसे पहले भपनी शक्ति को सुदढ कएने 
ओर ध्यान दिया । प्राची कौसल, आकर शत्म खीर अवन्ति को जो अभी भी मय 
के अधीन ये, पुष्यमिघ ने पुन सगटित किया ओर दन प्रान्तो पर अपनी सत्ता करा | 
सिक्का जमाने का पूरा प्रयत्न किया \ अवनति का राज्य मगध से कुश्ठदूर पडता 
ओर मयं साभ्राज्य के बाद अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाने घे शामन व 
शिथिल तथा विभ्यृखलित हो गई थी जिससे पाटलिपुत्र से अवन्ति पर कैद्रीयशा 
का अधिकारप्ूण रूप से जमा रखना दुस्साध्य प्रतीत हो रहा या, भतषएव हि 
ने आकर प्रात के मुख्य नगर विदिशा को अपनी दूसरी राजधानी बनाया । दि 

मे उसने अपने पुश्च अभ्निमित्र को राज्य श्रतिनिधि के रूप मे रक्छा। ता 
भित्र के अवन्ति प्रान्त पर शासन सुदृढ कर सेने वाद पुथ्यमिन ने अपनी वि 
साभ्राज्य विस्तार की ओर न्या 1 परतु देश की बिकट राजनीतिक अवस्था के ४ 
वह सुद्र राज्यो को अपने भधिकारमे नही क्र सका! विदभ राज्यके साधर 
सथपं हआ लिसमे उक्षके मातक का सिक्का अच्छी तरह से जम गया त 

विदम के साय पुष्यमिन्र को सफलता--पृष्यमित केपुव्र भीर विदं म 

सथ जो मवरं हभ उसका विवरणं हमे महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक 
विकाग्निमित्रम्‌ से प्राप्त होता टै। नाटक मे इस सप की भटना का धानी 
प्रकार से दिया गया है--दक्षिण मे विदभ राज्य या जो अगिनिमित्र (0 ह 
विदिशा फे काफी निकट था। षिदभ राज्य की स्यापना अभी कु ही सीना 
थी ओर उसकी शक्त सुदृढ नही होने पाई यी । विदं का गान यकन (० ० 
जिमे दुघ विदान्‌ अन्तिम मीये सम्राट वृहदय का सम्बधी मानते ई 4 सम्म सदु 
मौ न्द्‌ की जरसे विदम क्य शासन करन वे लिष निषु किया यमा पा" 


मौयोँके बदेकाभारत २६३ 


बृहद की मृत्य फे बाद उसमे अपनी स्वत वता कौ पौयणा कर दी । कदाचित्‌, वह 
पुप्यभि्ठ सुग या उसके पुर फो अधीनता स्वीकार करने के लिए तनिक भौ तयार नही 
धा । नाट्‌ बै" माधार पर इ!० रायचौधरी नेः यह्‌ अनुमान लगाया है वि बृहध्यवे 
के राजत्व-बासमे ही राज्य तै दो परस्पर व्रिरोधौ दल ख्डेहौ गये। एक दलथा मौय 
सेनापति पुष्यमिस्र णुग का नौर दूसर दत का नेतृत्व क्र रहा था मौये-सचिनं ) इन 
दोनौ दसो म पारस्परिक वमनस्य अवश्य ही रहा होगा । पृष्यमित्र का पुत्र मग्निभित्र 
विसि का शासक नियुक्त बिया गया था, यह हम उपर देख चुके ह। विदभ का 
एमसक दस समयः यज्ञेन थाजो मौयसकियका साता या । नाटक मे यक्षसेन का 
ध का स्वाभाविक शन कहा गथा है जिसे दोनो बे पारस्परिक वेमनस्य मै विचारगौ 
ष्ट होती है । यश का चेर भार्‌ माधवसेन, भपत भाईवा सायन देकर अग्निमित्र 
कामित था। यञ्ञषा को चिना किसी प्रषार की सूचना दिये वह्‌ विदिशामे गर्त स्प 
ते अग्निमित्रते मिलनेजारहाथा। किन्नु ठैसा करनेनै पूरव हौ उस यकसन वे 
मौमार्को ने वदी बना लियः । दय प्र्‌ अग्निमि्‌ को बड क्रोध भाया आर उसने 
यज्ञसेन कै पास दस बाशय का सदश भेजा किं माधवतिन को शीघ्र ही मृक्त किया 
जाय । रित्‌ यक्ञसन ने माध्रवसन का इस एत पर मक्त यरने का वादा किमा कि 
यज्षमेन के साला, जो मौयोंकासविवथाभौरजो इस समय शुगोका बदी था, 
अविलम्ब कारगृह से छोड दिया जाय । इस शत को सूनकर अग्निमिव के प्रोध ना 
दिकाना न्‌ रदु भौर उमने वीरेन को तुरन्त विदभर पर्‌ आक्रमण करल क आज्ञा दे 
दी 1 वौस्सेन मै आक्रमण बरा पल यह दभ कि यक्षसेन को भात्म-समपणा कर देना 
पडा । माधवेन कारागृहमे मुक्त हो गया गौर विदर्भं राज्य बौ दोना चेरे मड्मा 
बै वीच वाट दिया गया । बरदा नदी उनके गज्यो की सीमा निर्धारित हई । दोना 
ही राज्योने शमो की अघीनता स्वीकारकेर ली! षस प्रकार दक्षिणापय ये दुख भाग 
पर पून मगध राज्य का अधिकार हौ गया । सम्भवत पृष्यमित्र ओर उसके पुत्र मगध 
राज्य कौ सोमा का विस्तार करने का प्रयत्न करते, परन्तु एक वहतं बड़ी विपति मे 
उनका ध्या उस भोर मे विस्वुल हटा दिया { यहु विपनि भो--यवमो का आक्रमण ।र 
यवेनों का प्राक्रमण-पष्यमित्र ण्‌ ग रे शासन-काल की सवदे महत्वपूण घटना 
थी यवना का आक्रमण ओर उसका शृणो द्वारा प्रब्त प्रतिरोध । मौपवण ने 
पतो भूख के समयसे ही देश की उत्तरी-पश्चिमी सीमा अरक्षित प्रतीत हीन लगी । 
उसके निकंट ही बाख यवना मे राज्य स्यापितेहो चुके थे। ये यवन राज्य भारतं 
प्र अपनी गुद दष्ट सदेव लगाये रखते ये । पुष्यमित्र क समय मे यवनो न पूरी तैयार 
कै साय भारत पर आक्रमणा कर दिया । दक्ष आक्रमण का विवरण हमं पतन्जलि 
के "महाभाष्य एव ध्यानी सहिता कै द्वारा मिलता है 1 तारानायने भी लिवाहैमिं 
पुष्यमित्र के राज्य-फाल म भारत पर सबसे पटल विदेशी यत्नो का आक्रमण. हज 
था 1 पतञ्जलि, नो पुष्यमित्र के समकालीन थ,उ दस्र भाक्रमणा का उतस्तेख करते है 


१ इसौ षात षो कटने के लिट्‌ महाकवि कालिदास मे श्रपने कविजनोचित 
शब्दो काप्रयोग किया है। वे विदम राज्य को नूतनता बरतलाने फे लिए. श्रचिरा- 
धिष्ठित" विशेषण का प्रयोग करते ह प्रौर उसकी उपमा “नवसरोपराशिपिलस्त 
र्रिष'पेदेतेह। 
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३ पतञ्जलि ने पुष्यमित्र शुग के प्रश्वमघ प॑ज्ञ का उल्लेख करते हए लिखा है, 
"ह एष्यमित्म्‌ यषजयाम्‌ ?', अतमान कानके प्रयोगसे यह सिदहैकि पत्त अभीम 


२६४ प्राचीन भारत 


“अनद्चतनशूत श्रिया" बे उदाहरण देते प्षमय उन्दोनि इसका उतल्तेव किया हैजो घटा 
को तेखक के काल वे पूव परन्तु उसकी र ति में सरक्षित कर देता टै । उदाहृ 
इस प्रकार दै मरुगाद्‌ यवन सतरेत (प्रीकोने सकरेत को घेरा) भरुणादं यवम 
माध्यमिको {ग्रीको ने माध्यमिका पेरी)। दस्र प्रमाण फो नाभी सहिता" भीम 
कटकर पृष्ट करती है मि दुष्ट भितान्त यवनो" ने मयुरा, पचान देश (गा 
दवाय) ौरं सावत को जौत लिया योर वे कुमुमध्यज (पाटलि) जा पटुक 1१ 
सेविन यवना वौ पाटलिपुत्र से पीये लौट जाना पडा । प्रोफेसर राघा कुमुद 
का विचार है कि यवनो फा यह भ्रमण सम्भवतः उस समय हमा होगम जिम शम 
पष्यभिध् मौ्यो का सेनापति रहा होगा, मौर यह सम्भाव्य नही हैक पवनो 
वरुड उषकी सफलता ते राज्यसिहासन देः सिए सफल उद्योग करने कै सिए त्वि 
पद भौर शक्ति प्रदान कौ 1२ प्रोफेसर एन० एन० घो कौ धारणा है कि पुष्य 
शुगकोदो यवन आक्रमणो का सामना करना पडा । पहते आक्रमण का उल्लेख अपर 
जियाजाचुकादै। दूमरे आक्रमण का विवरण श्मालविकाग्निमित्रम्‌" से प्राप्त हे 
ह 1 यह उस समय हुमा जव पुष्यमित्र निश्चय वृद्ध हो चला था, उगका पौत्र भी इता 
जडा थां कि उसके नायवल्व मै राजकीय सेना यदध ॐ लिए भेजी जा सकती थी र 
जिसके विक्रमकीनाटक्मे षु प्रशसा की गर्द है । पह यवन-गुदध जिसका 
पुष्यमित्र के अश्वमेध से षु निर्ित रूप से उसके णासन के भन्तिम भाग मेहा 
तीत होता है! कालिदास मे सम्निमिय के पुत्र कमार वसुमि्र भौर एक यव 
सरदार के सथप का उल्तेव किया है 1 यह थप उस ममयं हभ जन करि 
यन के अण्व की रका के लिए ससैय विचरण कर रहा था मौर यवभ-सस्वार ॥ 
घोडा बौध लिया । यवनो ने वसुमि्र कौ सेनाको सिधु नदी के दक्षिणी तट १९ 
रोका । घोर संग्राम के फलस्वरूप यवनो को बुरी तरह पराजित होना पडा भौर गत 
का अश्व आदग-सहित वाप लाया गया । यवनो के साथ पुष्यमित्र शुग के धौत का, 
मित्र का सधप, कालिदासके का , सिधु के दक्षिण तट पर हुमा । सं । 
नदी की स्थिति के विषय मे विद्वानो मे परस्पर काफी मतभेद है) कध विद्वान 
पजाब कौ सिध नदी बतलाते ह ओौर कु के विचार मे यह इसी नामको मध्य भार्ण 
की एक नदी थी 1१ 

हमे सस्त ग्न्यो मे, जिनके द्वारा यवन-आक्रमण का विवरण पर्त होत, 
यवन-सरदार के नाम का कोई भी उत्तेख पराप्त नही होता ॥ वृ इतिहासकासौ 
समाप्तं नरह भ्रा या भ्रौर महाभाष्यकार पतन्जलि, जो प के भधान पुरोहितं % 
पुष्पमित्र शूग के समकालीन ये । 

१ "तत सचेकेतमाकरस्य पाञ्चालान मयुरा तया 

यथना दुष्ट विक्रा तचे प्राप्स्यन्ति कुसुमघ्वजम ^ 

द्‌ 4 शु कापा ८0, 2 96 -- ल्लः ष, 17" 5 ५५ 
(11 7181. १ 

३ चि-सेट स्मिथ, 207» ५10 %ु 17000, 40) ९०0०2, का विचार 
कि कालिदास दारा उल्लिखित सिधु “शरन बुन्देलवण्ड भौर राञपूतानाके तिद 
सोना का निर्माण करती है ।* वर्त स बिर्य पर काफो मधमि है। ४४ 
देखिये <दः८7 =;31०,4८य 04144, ४ 2 14- पोर 7 ४ 2 
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मौर्पोकेयादक्ा भारत २६५ 


अनुसार भारत पर यवन-आक्रिमण ना ४. डेमिद्रिय्त कर रहा था गौर दुषु के 
विघार मे हेमिर्ियस नही, बस्ि सआक्मणकारियौ का नेता धा । प्रोफरर 
एन० ए7० घोपको धारणाद्‌ कि "वामी सहिता म दर्थित एवं पतस्जलि-महाभाष्य 
मे उत्लियित पाटलिपुत्र बै यवन्‌ आक्रमण का अधिनायदे सम्भवत डमिद्रियस 
(फल्फलथऽ| धा । दूसरे आक्रमण का नतृत्व, प्रोफेसर घोष पे मतानुसार 
भीनडरनेक्ाथा। 

प्रश्वमेध थन--अपनी धफ़लताभ ब उपलन्य म पुष्यमित्र णुगं ने अश्वमेध यज्ञ 
करै का निश्मय रिया । उसके लिए यह्‌ यन करन बे महत्वपूण कारण ये । पूली 
बात तो यह मरि विदभ राज्य ब ऊपर उसकी भुत ता ने सिका अच्छी तरह जमं 
चूषा धा ओर विदेशी आक्रमणक्ारियो कषा श यार निराश होकर लौट जाना पडा, 
जसम शुगवश पे गौरव मे अमिवृदधि हुई । इसी वश-गौरव की भभिवृद्धि का प्रदशित 
मरने के लिए पृष्यभित्र न भ्रश्वमध यमका अनुष्ठान किया । अश्वमृध यञ्ज किमे अने 
फी पुष्टि अभिते्वि५ ओर साहित्यिक दोना सरक्षयाद्वाराहोती है । स चिषयम 
पतञ्जलि महाभाष्य का साद्य हम देप चष है- (देयिए्‌ षाद टिप्पणी २, पृष्ठ 
३५१) । अयोध्या के एक अभिलख स॒ यह पता चलता रै किं पुष्यमित्र नं एक नही 
अपितु दो-दो मश्वमेध यकन विय । उसमे क्हा पया है--“कौसलाधिपेन द्विरश्वमध 
याजिन सेनापते पुष्यमिधस्य । अश्यमध बे विषय म॒मालविकःम्निमिचम्‌' वा साध्य 
इस प्रकार है, “यमभूमि स सेनापति पुष्यमित्र स्नेहालिगन गै पश्चात्‌ विदिणा स्थित 
बुमार अग्निमिग्र को सूचित करतादैदि मेने राजमूय-यज्ञ के दीक्षा लेष्र सको 
राजपुप्रो साथ वसुमिवर क सरततामे णक वमे लौट अनि क नियम बे अनुमार 
यञ्ज षा मश्व वधनसेमूक्तकर दिया! पिष नदीके दक्षिण तट पर विचरत हए 
उस अश्वे को यवनाने पकड लिया। निससं दोनो सेनाभौ मे घोर युद्ध हुभा । फिर 
वीर यसुभिनन शन्रुभा की परास्त कर मेरा उत्तम भर्व षडा लिया । जके पौम मशु- 
मानने दवारा वापस लाएु हूय ष्व से राजासगरने, वैते मभौ नपन पौत्र दारा 


रधा किय हए अण्व से यन परूगा । अतएव तुम्ह यज्ञ-दशन गे लिए वधू जन-समेत 
शीध भना चाहट्ि 1 ५ 


पुष्यमिव्र को राज्य-सोम्ये--पष्यमित्र वा शासन-कालं छत्तीस बधो (१८७ 
१५१ ६० पू०) तव रला । उत्का राज्य दक्षिणा म नमा सदी तक पला था । पञ्जाव 
मा पश्चिमोत्तर भाग सम्भवत उसकी राज्य-सीमा के बाहर धा । मगध का निकटवर्ती 
पमस्त देष उसके राज्य म सम्मिलितं था । विहार ओर आधुनिक उतर परदेस निए्चय 
ही उसे राज्यम ये । बमालमे मुद्र तट तक उसका धिकार था। आधुनिक 
मृदेलखण्ड पर भी पुष्यमित्र शुग क्य अधिकार था । उसकी राजधानी पाटलिपुत्र धी । 
दिदिणा मे भी उसने एक राजधानी का निर्माण क्यिाथा। 

पुच्यमिग्र शुग भौर बोद्ध धम-- कतिपय बौद्ध प्रयो मेपृष्यमिव शुगके ऊप्र 
मह भारोग लगाया गया हैकि वह वौढ धम्‌ का प्रवल शत्रु था । "दिव्यावदान' वे 
लेखक का कथनहै ज्रि पुष्यमित्र ने यह घोषणा निक्लवा दी थी करि जी मुज्ञ एक श्रमण 
का तिर लाकर देगा उते सौ दीनार दगा 1२ तिन्वती इत्ििहासकार सारनाथ ने भी 
लिखा है कि पुष्यमित्र धामिक प्रश्नो मे वडा असदिष्ण था । उसने बौद्धो पर भांति 
भति के मत्याचार धिये भौर उनके मठो तया सधारामा को वह्‌ जलवा दिया करता 


१ सालविकाग्निमिध्रम्‌--पञ्चनोऽडक 
> श्यो मे भमणिरो दास्यति तस्याह दीनार शत दास्यामि 1 





२६६ प्राचीने भासत 


धा। प्रोफेमर नगे द्रनाय्‌ घोष न बौदध-साष्यो को यथाय मानते ह ओर इत एति 
हामिक पृष्ठदधूमि का, जिसमे द्वार पृष्यभित्र का मगघ का रिहा प्राप्त हवा, ध्यान 
पूवक पमयेक्षण करके दस निच्कय' पर पटवते है किं प्रसिद्ध ग्राह्मण सेनापति बद 
करय प्पीदष था । वे इस विचार धौ भी नही मानते क्रि भरट के स्तूष प्र तोरण 
एव सूलियो मा निर्माण पृष्यमभिव्र के समय मे हभ था। किन्तु उनके दष कथन को 
मानते दए भी कि हून तीरणो का निर्माण पृष्यमिषध शुग के बहुत वाद हमा, हम्‌ पह 
सही कह सवते रि पष्यमित्र सुगर ने बौद्धो पर अत्याचार विये भरोफंषर घोयनं 
सपने ययन को जिन साकषा प्र आधारित कयि है वे तकंसम्मत भौर प्रतयमोलि 
नदी प्रतीतं होते 1 'दिव्यावदान" तया तारानाथ के प्र यमे पुष्यमित्र की शामिक नीति 
कै विषयमे जो कयाय मिलती ह उनमे ग्रन्थकारो की निराघार मौर विचित्र कयना 
का द्रतनी बहुलता से समावेश दै कि उन परर विश्वासं नही कर सते } चष 
महोदय ने महामहौपाध्याय १० हरप्साद शास्यो फे इव॒ कयन को विपुल ठीक स्कार 
ेरलियादै कि मौयो के शासन-कालमे ब्राह्मणो को ष य॒ त्रणादरुण सुविधा 
धी जिनके कारण उनबे असन्तोष वै माधारयुक कारण ये, भौर पुष्यमित्र एुग बसर 
तष्ट ब्राह्मण का प्रतिनिधि धा 1 अतएव अपने वग मे असम्तोप कां प्रतिकार करे 
कैः लि९्‌ उतने बौद्धो को प्रपोटित किया ! परन्तु १० हस्मसाद णास्मरी के अरतयक भाप 
कौ डो हेमच र रायचोधरी ने मपनौ प्रसिद्ध पुस्तक श्राचीन भारत का 
इतिहास" मे सवन मीर वा क्त तकं द्वादा अच्छी तरह से खण्डन कर्‌ दिया दै। 
सायचौधरो महोदय पुष्यमित्र को बोद्ध का भ्रपीडक नही मानते । हमारी दृष्टि. 
बौद्ध अनुभ्रूतियो कौ यह्‌ साक्ष्य न केवल निराधार ही टै, %पिवु र्या ओर असन्तोष 
की भावना द्वारा प्रभोदित टै । पष्यमियने बौद सम्राट्‌ बृहदय कौ त्या करके राज 
सिंहासन हस्तगतं कर सिया या जिसे बौद्धो को अवश्य ठेस पट्वी होगौ ओर बै 
शष्ट भी हए होगे । इसके अतिरिक्त उसने चिरकाय से चुप्त अश्वमेध यज्ञ कापुन 
शुद्वार किया जिससे बौद्ध रमण अवश्य वियुन्ध दए हेगि । नौदयो पुष्यन 
यै लिए जिन णब्दो का प्रयोग करिया है वे स्पष्टतयः ग्र थकारो के रोष गौर असन्तोष 
को व्यक्त करते है । इस बात को ध्यान भे रखकर हेम यह नही कह सक्ते कि पृथ 
मित्र शुग का दृष्टिकोण बौद्-धम के प्रति शरुतापुणं था । हा, एर्व बात हम 
सकते दह वह यह्‌ कि पुष्यमित्र ने कूं बौद्धो को तलवार के बाट उता ओर ५ 
बौद-सधो कौ विष्वस्र कराया, लेकिन इसलिए नहौ कि उसके हृद मेँ बौद्धोया 
घर्म के प्रति कोई धृणा अथवा ई््या धी वल्क उस कुदध बौद्ध भरजा-जन ओर त 
अपने धामिव- कव्या को भला कर राजनीतिक कृचो मे पड गये ये । वे पृष्यमिर््रष 
प्राह्मणवादिनी, व॑दिक नीति मे मसतुष्ट होकर उसके विरुद यवनो वे साय री 
पयव एव रद ये । यहं वदत सम्पव है कि पष्यमित्र शुग उनके . इस साष्ट ४ 
काये से काएी रुष्ट हभ हो भर उसके अपराधिय को, जो ६५२ सेचौ ह। र 
हौ, कठोर दण्ड दिया भिससे विद्रोहियौ ॐ साथी उनके उदाहरण से शिक्षा प्रण 
अ देण व सम्कति के प्रति दिष्वसक कार्यो से विलग रँ 1 हमारा यह ता 
कि बौद्ध लोग इम समय देण के कृ भागो म पवमागियो का कायकर च 
निराधार नही है । इस बात को तो “दिव्यावदान' भौ मानता है किपृष्यमित्र | 
मे धरमणशिरौ दास्यति तस्याह दीनार्त दास्यामि" कौ घोषणा स्यालकौट नवी 
थौ । यह घोषणा पाटलिपुत्र, विदिशा अयोध्या सयवा अन्य किसी नगर ४ 
अपितु सीमाकेएकनणर मैक्ी गई जहौ पर यनानी प्रभाव विद्यमानं चा स 
क्ते पिद क्ती दै, कि बौद्धो को दाने मे पुष्यमिव शुग का एक सजनीतिक ई 
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धा। एेसाकरेमे वह्‌ धामिक पह्मपात दी सकीरा भावना पे उत्साहित नहीं धा। 
हम दरम विपपमे १ ४ शकण के प्रसिद्ध प्रव तत (वव्ला एवला3 4४ 
10१2 स भी गु महत्वपूण सामग्री प्राप्त होती है । क्या कारणथा कि गूनानियो 
भो भारते कौ पश्षिचिमोत्तर सीमा मे सरलता से सफलता मिल री जव तिवेअगे 
वदने मे असमय रहे ? मपे उत्तर मे टानं महौदयने दो कारणो फा अनुमान भिया 
है1 पहूला कारण तो यह्‌ था दि परश्चिमोत्तर सोमा की अनतता मे विदेशी तत्व प्रभूत 
परिमाण म विद्यमान ये ओर दूसरे यह कि वह॑वौदढ सोग यूनानियो की सहायता 
करते ये। षस दूरे कारणं से पृष्यमिव्र का अपने राज्य की सुरभा भौर देशित 
कीदृष्टिसे रुष्ट हाना स्वाभाविके ही नही मावश्यक भौ था। सुविष्यात मप्रेज 
विद्वान शी ई० बो० हेवेलने स विपयमजो दुघ लिखा है हमे वही सवसे भधिफ 
तक्सम्म्त अर गुक्ति-सगत जेचता है 1 उम्हनि लिखा है कि पुष्यमि् शुगने बौद्धो 
का दमन इसलिए विया वि उनके सघ राजनीतिक शक्ति केकेद्रवन गये ध, इष्तिए 
नही कि वे एकं एस्र ध्मे कौ मानते थे जिसम वह्‌ विप्वास नही करता था।१ 
पृष्यमिव्र के कायो क) विवेचना --दुर्भाग्य स पुष्पमित्र हूमारे सम्मुख एक राज- 
हन्त्य ओर राज्यहर्ता स्पमे आता है} स्वय ब्राह्छण होते हुए भी वाणभटू 
मै ष्स ब्राह्मणा सनानी को अनाय" षहा दै । किन्तु एक तटस्य पर्येदक्षक की दृष्टि म 
राजा का प्रातक हात दए भौ वह्‌ "मनाय" नही हौ सकता । उसने एक रे समय 
मे मौय राजा बृहुद्रष फी हत्या की जिए समयन केवल देश मे विषटनास्मक प्रवृत्ति का 
वोलवाला था वरन्‌ विदशी मकमएाकारियो के प्रबल धम्को से पर्चिमोत्तर सीमान्त 
भ्रदेण फे दवारा अनावृत्त हो ण्ये ये आर वे देशके अन्तरि भागभे पुसने ले 
ये । (श्दणाद्‌ यवन मवितम्‌ ओर 'अस्णाटयवन माध्यमिकाम' केद्वारा उरायुगकी 
पीपण आपत्ति का अनुमान सगाया जा सवता है! आशका पह थी वि यदि इस 
समम इन यवनो यो एक प्रबल भमवरोधनप्राप्ठहोतातोवे थोढेही समथमेदेश 
वै वहत बड भागमे फल जाते । उस समय देश कौ क्या अवस्था होती यह तो हम 
कयन भनुमान ही कर मक्तह कितु हम इतना तो अवश्य कह सकते है वि यवनो 
का सारेदेण मे फल जाना, देश की प्राचौन सस्टरृति के लिए हितकर क्भी हौ हो 
शक्ता था विदेशी आक्रमणावारिपो को, जिनको उस समय की जनता “म्तेच्च 
समती थी, पचे ठषेल्‌ देने वाला ध्यक्ति "अनाय" नहो कहा जा सक्ता, यद्यपि वह्‌ 
एषं राजहन्ता दै 1 हमारे पास दस वात के स्वल प्रमाण तो नही हैँ कि पुष्यमित्र शुग 
ने अपने व्यक्तिगत स्वाधो के लिए राज्य हस्तगत नही किया परन्तु हमारा सा सोचना 
विल्बुल निराधार नही समया जा सकता । उसने बृहद्रथ को मारकर जिस ताज को 
अपने तिर प्रर धारण किया वह्‌ सोनेका नही काटोका त्ताज था, यह हम्‌ देष चु 
है 1 अपन छत्तीम वपो के शासन-काल मे वह॒ आपत्तियो से जुष्षता ही रहा विलास 
भीर भोग से वह्‌ दूर रहा 1 यदि राजादौ जाने पर वह्‌ भोग विलासमे लिप्तो 
जाता तो देश की रक्षा असम्भव हा जाती ओर उसको धामिक नीति की कटु आलो- 
चना करने वाते बौद्ध-प्र-थ, जिनके प्रणेताओ न उसके लि कु गभद्र शब्दो का प्रयोग 
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मिया है, उल पिलानिता भौर अरमप्यता का अतिरस्जनसूर्ण वणन करत! 
हृस्तयत करन परमो दत वोर भौर निस्पृट्‌ब्राह्मणम वभौ सम्राट्‌ कौ उपापिन 
धारण शी । यह गौप-गेना का माापनि घा भीर सदव अपन मा वनानी' ही ष्ट 
र्हा 1 मयोध्या का अभित्ति गयं रेमहतादैमि उतने दो वार भसमघ यति 
परन्तु उमे लिए उस अभिनय म भी 'सनापति' विक्ेषण ही प्रयुक्तं मिया गया ह 
प्मालयिदागिमिव' नाटय म भी पृच्यमिवर मग का 'तेनापति' ही कहा गाहे ज 
मि उवं पूत्र अग्निमिव वे निष्‌ कमार" ण प्रयुक्त टुभा है । एव विगान धर्मा 
मा एवन्छत्र स्वामो होन पर भो भपन सिए पिमौ विष्द मा पदवी का प्रयो र 
करना पुष्यमित्र। शुग पौ निस्वाय दशमक्ति के मूयित्रताहै जब मिहम दवा 
हवि बय रिशा मो आकयं विशेषणा मौरयटे दिष्दा स विक्ष॑प अनुराग धा 
जिस भाग पर उरने भना अधिकार म्यापित मिया, उत उसने पौरुप एव सव्यक 
शं शान्ति तया मु्यवस्वा प्रदान षौ । उमने देण म सस्टृति ओर कला बौ प्रधः 
प्रदान परनं ये पिए एर अनुकूल वातावरण पी गृष्टि यौ । ब्राह्मण धम की वहं भरल 
परिपोपय था ओर "अप्यमेधं "यण वा अनुष्ठान चरमे उस्न दस धम के प्रि 
अनय अनुराग बौ अभिव्यक्त भी किया। प्रतु उसवौ ब्राद्मणधममदद आर्य 
यी, वल इस अनुमान भौर वौदढ-अनुपुतिया क आधार पर हम चे सवीष वटि 
कौणवाता नहीं बेह्‌ सकते । दग विचार ये भौचित्यानौश्चत्य का विष्लेषण टम उप्र 
कर चु ह । उसमे पई महतो सैनिव विजय नही क इसलिए बहं -एक महा 
विजेता नही कहलाया जा सकता परन्तु अपनी सवटापप्न _परिस्यितिया की पृष्ूमि 
भे उगन जौ शुद्ध फिया, उमके सिए एक निप्मन इतिहासकार उसको प्रशमा 
धिना नही रह स्ता ! एव अय यातमे लिए भी हमे पुष्यमित्र पुग क 
करनी पडती है । उमने विदम राज्य के साय जो व्यवहार्या उसमे उसकी बट 
नीति्ञता का पस्िचिय प्राप्त होता है । यनतेन वी पराजय के याद विन्भका 
उसवै अधीन हो चुका धाञौर यदि वह. चाहता तो उच्चे अपन राज्यम मिता ५ 
होता बिन्तु उसने विदभषोदो भागा म विभक्तवर यज्ञसेन एव को कलं 
दिया मौर न पर येबल अपनी सरलता ही रक्खी 1 इम नौति का मवलम्बन महा 
उसने समृदरगुप्त को “गृहीत प्रतियुक्त ” वाली मीति सिखला्ह ओर सपने को, मह 
कवि कालिदास के शब्दो मे 'धमविजयो' प्रमाणित क्रिया । अन्त भ, १५ 
कै विषय मे हमे स्वर्गीय ढा० काशी प्रसाद जायसवाल के वे वाक्य स्मरण रने चार 
जिनमे उन्होने उसको तुलना सोलिवर करंमवेल से की है । 


पुष्यमित्र शुग के उत्तराधिकारौ 


पुष्यमित्र शुग ने ३६ वर्पो तक राज्य निया । उसका, शासन-काल लगभग 
ई० पू० तक र्‌ा 1 उक मृत्यु के अनन्तर उसका पुत्र अग्निमित्र सिंहासन पर ना 
हुमा । यही ग्निमित्र महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्निभित्र कल 
नायक है । यह हम देख चुके है कि यह विदिशा का शासक रह्‌ चन था नि 
राज्य सचाला म अनुभव धराप्त कर लिया था । इसके शासन-काल मे कोड मरह हं 
घटना नही घटित दई । उत्तर पन्ान (ग्हेलवण्ड) मे कु मुदा स ध 
लिन प्र अग्निमित्र कंग नार उत्कीर्ण है परन्तु यह मब अभी घदिग्ध ही है पा 
अग्निमित्र पुष्यमित्र शुग का पुव टी है मथवा उस श्देश केकी सी 
का नाम है । मभ्निमितर शुग के पश्चात उसका भाई सुजेष्ठ मगघ राज्य का कवा 
हुमा । उसके शासन-काल म शी कां महच्वपूण घटना नही हद । सुज 
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अग्निमित्र का वीर पृत्र सुमित्र मगध के सिंहासन पर वैटा। सने ही प्िधु नदी 
के दक्षिणी तट पर यवनो की सेना को पराजित किया था! 'हषचरित' कै लेखक 
वाणञनटु वे अनुसार बमुभिश्र नाट्यकला मे बडा भाक्त रहता था मौर मित्रदेव नामक 
एक व्यक्ति ने भभिनेतामो के मध्य दछिपकर, इसका शीश काट स्तिया ।१ वसुमित्र 
कै उपरान्त ओद्रक राजा हु । इसका उत्वेख सम्भवत कशाम्बी के निकट पभोसा 
कै शिलातेख मे हुमा है । शुग वश के नव राजा भागवत अथवा भागभद्र के शासन 

कात मे तक्षशिला कै यवन शासक अन्तसिकित (१५२४१५2) ने उसकी राज- 
सामे दिप (ए) के पुत्र हेनिभोदोर (प्ल\'७त०प्ण) को अपना राजदूत 
बनाकर भेजा था । इस धटना से यहे सिद्ध होता है वि इम समय भी शुग वश की 
शक्ति कम नही होन पाई थी क्योकि मवन राजा अन्तलिकित शुग नरेश भागवत के 
साय मैध्री-सम्ब-ध स्थापित करे के लिए सचेष्ट था । हेलिओलेर नं अपने को भाग- 
वत धर्मावलम्बी बताया है। विदिशा मे उसने वासुदेव के आराधनाथ गरुडध्वजं 
स्थापित किया था। शुगवश करा अन्तिम राजा देवभूति था । "विष्णु पुराण मे सिखा 
है कि उसके मत्री वेमुदेव कण्व न उसका बध कर दिया ओर स्वय राजा वन बढा ।२ 

इस वात कौ पुष्टि हयचरित कै लेखक वाणमभटरनमौकी दै ।3 दस प्रकार मयधका 

राज्य ुगो के हाय से निकलकर कण्व वण के हाथमे चला गया। 


शुगकालीन सस्कृति श्रौर कला 


शुग षे णासन-काल मे ब्राद्मण घर्म कौ वदहुत अधिक उनति हुई । कला मौर 
सस्कृति का भी पर्माप्त विकास हुमा । इस दृष्टि से भारतीय इतिहास म एणवश का 
एक महत््पूण स्थान था । शुगकालोन सस्ति गुप्तकालीन भारतीय संसृति की एव 
रंशवावस्या यौ 1 प्पुष्यमित्र ओर उसके उत्तराधिकारियो न अशोक के पुववतीं मग्ध 
की परम्परा को बढाया । धर्म विजय कौ अभिप्राप्ति का साधन युद्ध से घणा नही 
अपिदु सैपसगठ्न का निर्माणं समक्ा गया । राजनीति का रूप यथार्थं हो गया। 
शुगो ने उत्तर भारत के एवं विशाल भूभाग पर अपना अधिकार जमाया, यवन 
आक्रमणक्रारिमो को पराजित क्रिया ओर विदेशी राजा] का सम्भान प्राप्त विया । 
उ-हूनि बला, साहित्य ओौर वस्तु के पुनरावर्तन को पोषित किया । मध्यदेश मे बुद्धि- 
जीवियो तया बुद्धिमानो की दृष्टि मे सन्यास-द्ष्टिकोण का भाक्पण नष्ट हौ गया । 
धम की शक्ति सुदढ की गर, स्मृति -याय की सत्ता को पून प्री तरह से स्थापित 
किया गया ! प्ामूहिक उत्साह कौ नयी लर ने बौद्ध धम रे भति सघ के दृष्टिकोण, 
एक अधिक समृद्ध तथा पूणतर जीवन कौ खोज मे, युद्धदेवता कातिकेय वै सम्प्रदाय 
मे, भागवत-सम्प्रदाय के पुनर्त्यान मे तथा हिन्द देवमण्डल म शा देव दृष्ण की प्रधा 
नता ओ भिन्यक्ति प्राप्त की 1» जसा परि षहते म देख चुके दै, पृष्यमित्र शूग ने 


१ भ्रतिदयितलास्यचशलूषमध्यास्य मुद्ध निमस्िलतया मृरणलमिव अलुनात 
प्रण्निमित्रात्मजस्य सुिश्रस्य मित्रदेव । हषचटितम धष्ठम उच्छवास \ 


२ देवभूति तु शुगराजान ध्यसनिन तस्यवोभात्य कण्वो वसुदेव नामा त निहृत्य 
स्वयमवनीं भोक्ष्यति 1 


३. श्रतिस्मीसगरतमनगपरवश शुगममात्यो वसुदेवोदवभूतिदासीदुहित्रा देवीष्यडः | 
नया वीतजोबितमकारयत 1 


क उपा व कोप्ठ्ड, ४ एहकल्च्ठप्व्‌ (७ 7८ 4६ ९ दालन 
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३०० प्राचीन भारत 


दोयारया करे सनातन धमं षो मर्यादया को पुने प्रततिष्टापरित किया 1 णुगदणङ 
णामा-कास मही प्रसि पुस्तव्‌ भनृस्मृति" या मानयधमशास्स की रपना हूः 
पृत्तत म दुम व्राणा को समाजे मे पुन पृण दए से प्रवतित भरन का प्या 
भुस्पव्ट देखते है । गाहस्थ्य जीवन या महत्व पिद्धवे युम मे, बौद्ध धम वौ धम कौ प्रपगता 
के षरारणकृद्क्मही यया था, शु दय युग मे मनुस्मृतिार नेः दसकं महत्व गा 
स्पष्ट क्या । दिन्द्र समाज गे जाति प्रया मै यधन काटी कठोर कर दिय मयभौर 
स्वया स्यान भी पटते की अपशा निम्नतर हो यया, यदपि मनु मराल ते षव 
नायस्तू पज्यते रमते ततर देवता इत्यादि शन्न द्राण स्प्री-जौवन बा महत्व समसचाया 1 
प्मनुस्ृति म आदिसमततव दसी वाते का प्रमल किया सयाद नि पराजीन वरि 
धम समाज म प्रवलित हो । परन्तु हम यह न श्रूलना षाहिए्‌ वि भनुसमृति" त्ताताम 
स्थिति का उतना निदशन नही कराती जितना मि यह्‌ समाज के समख एक भान 
प्रस्तुत बरती ट! हम यह नही कट्‌ सकते कि क्स प्रय म सामाजिक यवां धित 
जीवन वै जिन नियमौ का उत्तेव है वे सव इर समय समाजः मे प्रचलित यथ) "भन 
स्मृति दे अध्ययन वै यह्‌ पता दलता है ९ दस समय के दिन्द्र धम मे सङ्गीगता भौर 
कट्रता भरवेश क्र चुकी यी किन्तु भामितेिक साक्ष्यसे जो पचना प्राप्त होौ ह 
यहं इषे विपरीन है । वेप्ननगर के स्नम्भ लेषे यह्‌ स्पष्ट श्रभरितत हेता ह 
भूनानी मी इपर समय हिद धम मे दधित कर तिये जतिये। “दशते यह भी 
हाताहै रि तवका हिन्द्र धमे आज कौ भति सदुवितमथा बीर इसकी छायाम 
विदेशी भौ सासि ते सकते ये 1 यद्यपि वैदिक धम का पुनर्थान करन क पिए 
पुष्यमित्र न कारी भ्रयत्न किया तयापि वौद्धघम का भौ इस संम प्रचार था! यदि 
ह्म भरत स्तूप के गन्‌ रजे ° को पुष्यमित्र के काले कानभौमार्गेतो भी ह 
इतना ता फेम से केम अवग्य माना पडेगा फिं उसके उत्तराधिकारिपो को बोदधधम 
के भरति अतहिष्यु नीति न थी । इतरे सतिरित्त भागवत धर्मे का अ्रचारशीर ववष 
इस युग के धामिक जीवन क विशेषता यी । विदिशा तथा पोसण्डी के िनामेवो 
यह्‌ स्पष्ट प्रमाणित होता है किं स समय जनता म भागवतं धम को घव प्रचारया। 


साहित्य रे क्षेत्र मे हम देख ही चुके है कि महपि पतञ्जलि पुष्यमित्र मुग्र ई 
समकालीन ये जन्हेने पाधिनी के (जव्टाध्यायी" प्रर (क महाभाष्य लिला 1 मदि 
की रचना प्रसिद्ध विद्वान्‌ डं बुहूलर के मतानुसार, २०० ई० पू० एव २०० 
कै मध्य पिसी समय हई होगी ) अधिक सम्भावना हसी वातकी दै किंशु क 
प्रारम्भिक युयमे दहो इस ग्रथ का प्रणयन्‌ करिया गया) पृष्यमित्र शुम जीर 
मनु रै पराह्यए धम का पुनर्त्थान करने के श्रयध्नो मे दृष्टिकोण की एक गहरी समा 
नता है । पत्तञ्जलि न पूववर्ती युग की साहित्यिक समृद्धिपर जो प्रकाश इला त 
उससे यह्‌ कल्प करना अयुक्ति सगत प्रतीत नहो होता धि शुगवण के शासनः 
मे भी साहिव्य-टुजन की प्ररम्प्या जारी रही ष्टोकी ) प्रतु हमे एमेग्रय एषन्ध 
नही ह जिनका रवना-कएल हम सुनिश्चित रूप से शुगवण दे शासनकाले व अतगत 
निर्धार कर सङ । स काल भे भवत अनेक नय साहित्यिक महाशमी का भी 
भादुरभावि इभा भा जिनके नाम आज बाल मे गभमेखागय 1 


कला की उद्रति--युय-कालम कलः को भी काफी अधिक उप्रति हई { ध, 


क्ये क्ला की यहं एक प्रमुख विशेषता है कि इसके दारा अधिका जनता र 
सास्छृतिक आदश तया ` उक्तौ परम्परा का प्रतिविम्बर प्राप्त होत्या है 1 इत बत 


, 


भोपे क चदि का भासति ३०१ 


पह मौय-युग से नितान्त भिन्न है ।१ शुग-काल की एक दूसरौ विकेषता है किं यह्‌ 
अपने समय कै जन-जीवन का चि बडे ययाथरूपं मं प्रस्तुत करती है! भरहूत 
स्तृपमे दो हजार वर्पो पूर वे भारत फे दनिक जीवन का सजोव चित्रण है1 सोगो 
कै धर, देवताओं कं मूतिर्या, सपुमो के मधम तथा साप ही सायं गाधिं, रय, 
नौका, वेशभूया, शस्त्र तथा आपूपण जिनका प्रयोग साघारण कूप से 7 जाता 
था, ये सभी वस्तुं नितान्त यचायवादी ओर स्पष्ट रूप मे प्रदशित की हये 
स्वुप-स्थापत्य धामि भावनाओ गौर्‌ विश्वाता षो, वेशषरपा, परिधान तया शिष्य 
चार-सम्बधी व्यवहारो को सूचित दरते ह भीर वदी ही सष्दमी तथा प्राणव्ता के 
साथ बनाये गये ह। हम भारत फे जनसाधारण बे मानस ओर आदता वे सम्बध 
मे णके अन्तद ष्टि प्राप्त करते है मौर जवन बै आनद तया सुखां षी भावना उन 
सव को परिव्याप्त कि हए प्रतीत होती है } प्राचीने भारत, अपनी स्वस्थं माचा 
वादिता तथा जोवन के प्रति सरक्त विश्वास बे साध, इन पापणणोदेदह्वारा एक ठेते 
स्वर म घोलता हआ प्रतीत होता है जो कुछ उन प्राचीन धमथो के भधकारपूण 
निराशावादो दष्टिकोण से एके तौद्र परन्तु मधुर विरो प्रस्तुत करतां है, जो नको 
दोहति हए फभी थक्ते नही 1५ शन स्यापत्य चित्रो के उत्तकन का उद्य जनता 
षो महात्मा ुद्ध बवे जीवन कौ घटनामो तथा बौद्ध धम वे सिबान्तो से परिचित षराना 
था, परन्तु चित्रो बै अवलोकन से ठेसः प्रतीत होता रै कि वह उरेण्य गौण हौ णया 
ओर कलाकार जीवन वा व्रण करे मे इतना सलम्नदहो गया कि उपे जनता 
मे नैतिक उध्रपन मा कोर विशेष ध्यान नही है प्रोफेसर धूमारस्यामी ने ठीक ही 
क्हाटैमिद्न चित्रो या प्रधान कद्र यिम्दुन तो माध्यमक है भौर न माचारवादी, 
बल्कि सम्पूर्णतया मानव जौवन से सर्म्याधत है ।२ भदत स्तूपः के तोरणन्धारो पर 
परणुओ एव वक्षलताअ! के जो चि दे है उनको देखने मे यदं स्मष्ट हो भआताहै कि 
द्नवी उबृद्धित षे वते गौट-गसलाकारो फो वेत पानव-जीवन से ही अनुराम 
नथा वरन्‌ उनके हदय में सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के लिए स्नेह फौ भावना विद्यमान 
थी प्रकृति के प्रति अनय प्रम ्न चित्रो की विशेषता है। दम दष्टि स महत के 
१, शट क्त त पोल पणात्‌ ण पष्ट इपफक्ककड कपत ककड, पोतुः आ 
फि्तााचज नण्णड फडः त पात कषठपाको25, 15 सट्व्णो 2 गष्ठहुछ्पणा ण्ट 
कवधप्राङमाो वद्ध्णवहट वन्त धौल ०2७८ ग्लो गा धौल वथा एमा 
ए, 80 ©$ २१त्‌ इत्पयो गा ० धल तिष्टत ण ४८ वतयातग्छमय- 
प्रपक्षाः (षएा्पष्याल्छछकप्डे) ०२४८९ पाप्य, कष्णणन्हाल्मा उणरनणणट, 
निन तेर्डलु# गा धेल कज पाल वडाः त्ण्धड सात णको (ल [तणा 
ण दक ता पणुल्त परागा, अ (वस्तण्यफतत) 2१01४ पलीत्स 
म्राणठ ग पष्ट फा, प्रकाम, ठव लतणत्पाट प्वल्गन्ुक 9 पल [गाध 
$ह्लोपा 0 धौल एतण्‌ पीडि विप्तवय)  उा६ क23 लवकृन916 ० 4०१८ 
5पग्टवे [दवष छार पभा सात्‌ अधत्था 1 गुणणष्ल्प ० शा चीष्द 1 
षविपाङ्व्धा सा इवात्‌ड णि, चतं 5 तुर्वलिल्या शा पाठपषट दात्‌ = पोाष्टत्छ 
्लोपरोणृषणट देत अआद्टप्टम्यदट ~ कवक दादष्णा ए3४ 4८ ‰ जण 
कल्या ८ -दपषष्ट अञ 47, ४ 510 
२ न्ूफलफञाः पलट ८5 पदादा इतश्च पणा शाल्वा, एण 
सण्टुलफला पल्ल १० पेणा 1४ पधक सण्ठ कच्य्ञाट सा 
गवरल्ञय्ट्पे मष्टा छण एफ तकल्वेधौ 2पत्‌ ध््‌ क्ट ग्गो एप 
त्ति लावेकठषल्तं 0 प्णोलत्पे$  उलछपडा वृण्ड ट फोक्छप्ल 1थाा 
इुपञ< --1 > (त्णपनभङ्कस्फक, द व्व दादाद्या 4, ए, 27 


092} 
५ 


३०२ प्राचीन भारत 


चित्र भारतीय सस्कृति ने सवभूतानुराग एव अद्विल सृष्टि ॐ साथ अनुराग स्यापि 
करने वाले सिद्धान्त को अभिव्यक्ति प्रदान वरते ह । यदि हम इम सिद्धान्त कौ प्रि 
पुष्टि चाहते हतो हमे सस्छृत भौर पालो के साहित्य-ग्रथो का अष्पयनं करना चाहर 
जिनमे जीव-पेम गौरं प्रकृति प्रेम को भावनारये बडी हौ सहृदयता भौर समीय ९ 
साथ अभिव्यक्त की गई है । तांची के “असाघारण द्वारतोरण" जिनका 

डं फरो के मतानुसार "विदिशा के गजदन्त सिल्पीसे ही किया था, दस दष्टिते 
काफी स ग है \ डौँ° नीहाररजनरे के शब्दो में ^^ पौ भना {9 
च्पत्‌ सिष्णात पपवंड २ व्ल एष कप्‌ गर्वश्च ल्धुणलञछाणव 2८ च6 [थात 
त उवते श्छ, धुत लनुगोका, वेल्ल कादं वाद्ग, पील [न 
लल्ला एणम्‌ वपत धल ०७८ ० कपालः पट्ट वात्‌ एकप भृष्टा 1९ 
लाः तााक८८16 निप शत्‌ लगेगा कात्‌ तुव 10 वद्वा धा 
क एवेत्य्‌ 0 प्ल विड ्रप्ाल रदा वाते आ (लाड एतल्‌ भ पद 
षिका उप्रफद प्रदा शिपण्डाल्प्षावे 


डं° नीहार रजन के मतानुसार भहूत, बोधगया ओर माची की कताभो मं 
परिम एशिया के कु रूपो तया कतिपय कला चेष्टायो का प्रयोग किया गया द 
परन्तु इनकी सुन्दरता को देश कौ निजी कला परम्परा के साथ देशा मिताया गया 
है कि इनका विदेशी रूप लुप्त हभ प्रतीत होता है । इस द्टिमे विचार के पर 
श॒ग-कण्व-वश की कला भारत की राष्टीय कला का सूवरपात करती दै जिसका 
विकास मागे चलकर गप्त-फाल मे हआ जब कि भगत कला के सम्बध म वि 
भ्रभावो से विमुक्त हो चुका था अौर वह्‌ समस्त एशिया का गुर था । 


कण्वे का शासन-काल (लगभय ७५-३० ई० प°) 

शगवण के पतन के सम्बध हम देख चुके है किं किस प्रकारं राज सत्ता ४५ 
शुगमरेश देवभ्रूति बे हाय से निकलकर कण्व वेश के सस्यापके वसुदेव कै हाप 
चली गई । शुग वण के शासन-काल का अन्त ७२ ई० पू० के लगभग हमा 
इसी समय से कण्व यश का शासन बआरम्भ होता है) कण्व-वशण भी ब्राहमण षा । 
वसुदेव ने देवभूति की षडयत्र द्वारा हत्या करा कै ही राज्य हृस्तगत किया धा, यह 
हम पढ चके है । इस सम्ब घ मे "विष्णुपुराण तया !हषचरित के विवर्णो का 
हम मध्ययनं दर चुके । कण्व वश कौ काण्वायन भी कहा जाताथा। 1 
यह नाम गोत्र के आघार पर पडा था। इस वश भ चार नरेण हए) तके (५ 
वभुदेव, भरुमिमित्र, नारायणा भोर भूमणः जिन्हनि कमश ६, १४ १२ मौर १० श 
तक शातन क्या 1 यथपि पुराणो मे, भविष्यवाणी की प्रणाली दारा, यह शटा 
है कि वे पढोस के राजामो को अपने मधीन रक्वेगे मौर धर्मानुसार राय | 
मयापि कण्व-वरेगो के एतिहास ॐ सम्बध में हमे कोई विवरण नहीं प्राप्त ता 
कष्व-वश का अन्त २८ ई० प° माघो अथवा आघ्रभृत्यो दवारा हमा ‡ 

वायुपुराण के एक कयन द्वारा कि “माध नरेश स्िमुक अवा ८ 
सुशर्मा काण्वायन एव शुगो कौ रेष बक्ति नष्ट कर वसुधा का राम्ध 
क्िया१ शुमो बौर कण्वो के कालक्रम मे कुच श्रम उत्पन्न हो जाता है! ५ 
रामकृष्ण देवदत्त भण्डारकर ने स शयन का यह अयं निकाला कि “जव 1 
राजकुमार दवस हो गये तो कण्वो ने सम्भू शक्ति उने नसी अरम 

१ काण्बायनस्तती मृस्य सुशर्माण प्रस्यतम । शुगानां चव यज्ते सपयित 
अत तदा! सिन्धुको प्मरध्र जातीपं प्रप्स्यतोमां वसु बराम्‌ । 


मौर्योकेबादका भारत ३०३ 


गे के पेश्वा कौ भांति, अपने स्वामियो के वश का चिना उच्छेदनं कि री, 
हतु उनको केवल नामधारी सप्राटो की स्थिति मे बनाकर, शासन क्रिया।प्श्री 
्डारकर जी अपे दस विचार के अनुमार इस निप्क्य पर प्च फि पुयाणौ मे 
पमो क शणासन-काल का ११२ वपोकाजो समय दिया गया है उसमे कण्वो काभ 
र्पो का शासन-काल भी सम्मिलित है । किन्तु भण्डारकर महोदय के इस विचार का 
वम विदानो नै ममथन नही किया है । यह्‌ पुराणो के इस स्पष्ट कथन. का कि दशम 
एग-नस्ण को कण्व-वशं के सस्यापक ने मार डाला, विरोध करता द । पुराण के कयन 
गि कदाचित यह अभिप्राय दै कि देवभूति को मृत्यु के ओर शृग वश ऊ नाश के पश्चात 
पै दइसवणके कख लौग कही पर शाघन क्रते रहे, जसं वि विदिशा मे । वास्तव मे 
प्रसको क्यौ नासमाश्र के लिए राजां की उपधि धारण क्रे दिया । आघ्वशमे 
एण्वो कै साय-साय उनके वश वी राजसत्ता को भी समाप्त केर दिया । अतएव हम 
ष चकते है कि चारि कण्व एजामो ने ७५ ई^ पूण्सेले क्र ३० ई० प° तक राज्य 
केया। 


जान्घ सातवाहन वश 
भ्रा जाति का प्राचीन इतिहासपुराणः मे सातवाहन वश बे राजा कै 
लिए भा ध्र" शब्द का प्रयोग किया गया है, जव गि अपने अभितेखो म धवं अपने को 
परवेदा भौर सवत्र सातवाहन अथवा शतक्णि धौपित्त करते हँ । इन अभिलेखो मे 
भा ध्'.पन्द वही सही मिलता । आ घ्र अर सातवाट्नां के पारस्परिक सम्बध 
का निश्चय करे वै पूर्वं आध्र जाति कै प्राचीन इतिहास का ्ञानाजन आवण्यक प्रतीत 
हेग्ता दै । आध्र लोग सोदामरी मौर एृष्णा नदयो के चीच की सैलग्‌ देश मे वसने 
वाली जात्ति केये 1 हेतरेय ब्राह्मणं मे सबसे पहले इस जाति का उदलेख पामा जात्ता 
ह) इस जाति को आयं सस्ति कै प्रभाव म मुक्त बताया गया । इस प्रथने नु 
सार विश्वामित्र कै यजो ने गोदावरी रं ष्णा, कै बीच कै प्रदेश मे जाकर आपेतर 
जातियो से विवाह करिया 1 इन विवाहो फे प्ररिणाम-स्वरूप शिस जाति का उदभव 
हुमा उसे आध्र की मज्ञा मिलो । च्रगुप्त मौय के समप मे आध्र जाति 
की 'सजनीतिक शक्ति काफी बढी चढी थी । मेगस्थनीज ने उनकी प्रचण्ड सैन्य 
शक्ति का उस्लिख क्ियाहै। प्लिनीने लिखाहै वि कृलिगके राजा बे पासं ६०००० 
पदाति १००० अश्वारोही भौर ७०० गज सेना थो । सम्भवत मेगस्थनीज कौ 
शरष्डिका* के ही आधार पर॒ प्लिनी ने यह धिवरण दिया है । अशोक के शिले 
मे शरी इस जाति का उल्लेख मिलता टै ! मशोक्र ने आ नो का उन्लेख उन॒जातियौ 
के अन्तगत क्रिया है जो उसके राजनीतिक प्रभाव क अन्तर्गतं थी । यह निश्चित रूप 
सेनहीकदा जा सक्ता फ अशोके के बाद इत जाति कौ त्रया दशा हई परन्तु यहं 
सचना कु अधिक समीचीन, जान पडता है क्रि वे स्वतत्र हौ गये । 
सातवाहन बश--अद प्रन यह्‌ उट्ता है कि आध्र सौरः सातदानो मेँ क्या 
पारस्परिक सम्बधथा\ जंसाकि दम ऊपर कह चुके ह कि सातवादन-नरेण 
अपने को कभी भी आघ जात्तिका मदी वताते जयति पौराणिक अनुधूति के थनु 
सार उनवे वथा का सस्यापव प्िमुक या शिणुक या ५ क अप्र प्रनातीयण या॥ 
सातवाहन राजाभौ के यभित्ेखो मे जिनके नाम मिलते र्हैवेही नाम वतृराणोमेभी 
प्राप्त हति ह 1 परन्तु षरा कार्ण है कि सातवाहन राजां अपने को कभी 
१ इस विवेचन के लिए देखिए 4९४ ९ 220८०५१ ८» ए? १9-100 
प्रौर 20८० द ¶/ क्था कषय ॥ 
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"आप्र" महीं कहते, जकर च्वायु पराण" उनके वश के सस्यापक की भार ही 
है । इस परस्पर विरोधी मत मे दिस प्रकार सामञ्जस्य स्यापित किया जा सकता है! 
सातवाहन पने बौ ग्राह्मण कहते ह किन्तु आ धरो का प्राचीन ग्रन्थोमेञआाय 
म प्रभाव से मुक्त कहा गया है जिसे स्पष्ट होता है बि आन्न लोग द्रविड मूत 
ये ! वास्तवम्‌ आरो मौर सातवानो मे कोई सम्बध नहौ था। वे लोग आप्र 
सर्वथा भिन्न थे ओर महाराष्ट प्रदेण के निवासी ये) आघ लोग, ज॑सानि हम 
देख चकर हँ गोदावरी ओर दृष्णा नदिर्यो के वीच कै प्रेण के रहने वाल थे । 
ने अपनी शक्ति का विकास महाराष्ट प्रेशसेही क्रिया गौर श्न. प्रदेश मे 
उपनिवेश स्थापित क्या । परन्तु कुट समयक वाद्‌ शक-आभीरो के आमः 
फलस्वरूप उनकी सत्ता केवल भधर प्रदेश तक हौ सीमित र्ट्‌ गई ओर 
प्रान्तो पर उनका अधिकार नही रह गया । दस प्रकार आघ ही तक सीमित रह 
के कारण सातवाहन लोग आन्ध्र फटलाये । इर सम्बद्ध म स्वर्गीय प्रोफे्र + 
एन० घोष का कयन सवथा माय प्रतीत होता है, “दसा प्रतो. होता है किनिस, 
पुराण लिखे जा रह, थे उस्न समय सातवाहनो ने अपने उत्तरी गौर पृर्िमी 
स्रो दिरेये, जीर आध देशने रहने वालो के माय दस धरर मिल-बुल गष 
व्योमि शाघककेस्पमे उर्हआध्नो वे साय निवटतम स॒म्पक मे माने का 
योही मिल गाथा पि पुराणकार ने उस भ्रदेण कै सासकोकोभीभाप्र ही बहा 
उचित समज्ञा जीर तदननुमार प्रथम सातवाहन नरेश सिमुक को आध्र वशा पष्प 
पक बना दिया ।'" 

सातवाहनों कौ जाति--जसा कि पहले यताया जानुका है, मातवाहन मरो ॥ 
अपने थभिसखो मे अपने को प्राह्ण" का है 1 नासिक अभितेखो म श 
के लिए एक ब्राह्मण" विशेषण प्रयोग किया गया है । उनको श्त्रियो के दप गौर ५ 
का दलने वाला “खतियदपमानमदनस” तया. शक्ति. मे परशुराम के ठुत्य 1 
ह । इन सब विशेषणा को जव हम एकसाथ पदते हैतो इत बात म सन्देह का 
कारण नही रह जाता करि सातवाहन लोग ब्राह्मण ये । इस सम्बध, मे यह्‌ भी 
लेना चादिए 1क डों° भण्डारकर ओर वृमारी भ्रमर घौपने नासिक अभिलेख ह 
विशेषणो कौ व्यवस्या कू दूसरे ढगसे की है ओर उसकी सम्मति म सातना्हताि 
बराह्मणं नही थे । उनका कहना दहै कि (एकगब्रह्मण' शब्द का भय हाक 1 
सेन होकर ब्रह्म्य' से है ओर श्वतियदपमानमदनस ' मे जितत श्खतिय' शः 
प्रयोग किया गया है उससे क्षत्रियो का नही वरन्‌ उस गर261970 म 
करां बोध होता है जिसका उल्ल गूनानी सेखका ने कियाद! डी श 
कुमाय च्रमर घोष ने एक ओर तक उपस्थित किया है जिसके द्रा वे र्व 
अग्राह्ण होना ठोक सममन है 1 उनके मतानुल्लार्‌ मौतमी वली के लिए पि 
वधू" का प्रयोग किया गया है जिम यह स्पष्ट हो जाता कि सातबाहन वः 
ब्राह्मण नहीं थे अयया श्रह्यपिवधू शब्द प्रयुक्त किया गया दौता । प ट 
ठक भी हलका प्रतीत होता द 1 यदि “गौतमी वलधी {६ के लिए “ न 1 
प्रयोग किया यया है तो उसस, यह्‌ नहो सिद होता कि वह्‌ एक्‌ मगाह हो 
वध्‌ धो । जैसा कि डो° -रायसौधस ने पिद क्या है राजि" गन्दा ते 
ही अब्राह्मणो के लिए अयुक्त नहो हृभा दै बल्कि भारत के साहित्य व दरति 
उदाहर भिलते है जिनमे ब्राहमणो को भौ श्यरमयि ही क्हा याह । 
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सादवाहूने मरेशो षै तिए्‌ "वहमपि" का प्रथो उपहासास्यद होता, योरि उन्दोनि अपने 
हाया भे तस्व प्रहण परियाय 1 दन सवकारणो से टं रायचौधरी का मत 
हैि सातवाहन ब्राह्मण जाति के वितु उनमे नागो के रक्त का सम्मिषण च! 
वै कहते ६, “दस चात्ति पर विश्वास करे कं त्तिएु यनेक कारणरहैकि "माध, 
"आए ध्रभृदय' अयवा सातवाहन नरेण ब्राह्यण धे पर्तु नाग स्तदा उने ण सस्मि 
श्रग थो । दवात्रिणत पुत्तिका म सातवाहनो फो ग्रह्मण भौर नागो के भिधित 
उत्सि षा यतक्ताया गया) नागोपे इत सम्बध कौ पृ्टि स्व-द-नाण-तत्तके ओर्‌ 
नागनिका जसे नामोसेभी होती है, जव किं उनके ब्राहमण होन षा प्रमाण एक शिला 
लेख के प्रष्ठ होता दै ।"“* ह° राययौधरी ने जिस अभितेख प्रास्ेत क्वा है, 
उत्का उस्तेव हष ज्र कर वुब्रह। 
सातयाह्न ल फा संस्पापक--मुराणो के अनुसार सिमूव या (५ ग मेयवा 
पिपूय (६० ३७ ६० पू०} ने शुगो ओर कण्वो कौ णक्ति का उमूलन गाध 
वर फी स्यापना षो । यह्‌ सिम ही सातवाहन कुल षा प्रथम नरेण था) शुगो भौर 
कष्दो से सिमुक ने सम्भवत विदिशा के निकट का प्रदेण हस्तगतत विया था।उमका 
राज्य दक्षिणापथे ही षा । उसकी राजधानी प्रतिष्ठान भयवा वैठन थी जां. उत्तरी 
गोदावर तट पर स्थिते धी । द° सरकारे की रायमें रस वतक तिएकौर्ईश्रमाण 
नही है मि सातवाहन का भधिक्रार मगध या उत्तरी भारत विसी प्रदेशपर धा। 
मध्यया पश्चिमी भारतके धु भाग बदापित उने राज्यमे सम्मिलित धे, प्ररन्तु 
यदि प के राज्य मे पर्विमो भारक कोईभी जिता शामित्त थातो उसनं 
उतेयातौ णुगो या श्ण्वों ते भधवा मूनानियो से जीता था! शिम बे विषय मे 
हमे किसी मय वाति का पता नष्टौ संगता । 
कृष्ण ~ सिमुव दे उपरान्त उसा भार ङृष्ण यवा कन्हे राज्य बा अधिकारी 
(५ ॥ उमे भासन कराल पर सातवाहनो फी साज्नाज्य-सीमा वे गु अधिक्‌ १५५ 
जाने का प्रमाण मिलता ६ । नासिक मेः एक णिलालेख मे विदित होता दहैकि 
उसके समय मे वहा पर गुफा का निर्माण पिया गयां था। इसे यह सिद्ध होताहैकि 
उसका अधिकार नाप्षिक तेव पटच चुका भा । 
शातेबर्णि--सिगुक पा पुश्र शातकणि स्ातवाहन-कुख गा तृतीय नरेण धा । यह्‌ 
एक महान्‌ विजेता भौर अपने वेश का प्रतापी रजा था । इसने मगध राज्य मै सस्या 
पक बिभ्विस्ार की भाति सैन्य विजय ओर वैवाहिके सम्बध ्ारा अपनी स्थिति युद्ढ 
फरल की गोर ध्यान दिया 1 नायानिका के नेनायाट अभ्व मे शातकर्णिं की सपल- 
पा ओौर विजयो का वन विया गया दहै} उसे सिमरुकके वश का धन "“सिमुक 
सिमुकसातवाहनम वणवधनस” कदा गया है । उसने महाराष्ट के महारथी की कयासे 
-धिवाह्‌ भरके अपे राजनीतिक श्रभाव मे अभिवृद्धि की । इस प्रकार धह समभग सम्पूण 
दद्धिषपय का अधिकारी हो भया \ नानाचाट अभिलेख मे उत्ते “अप्रतिहत चक्र 
दक्षिणापयपति"" कटा गणा है । रेसा भ्रतोत होता है किं उसने पूरी मालवा षरभी 
श्रपनी नियन्तरेण स्यापिने किया । पुष्यमित्र शूग की भति उसने भी दो यार अग्वमेध 
यज्ञ का अनुष्ठान किमा अर ब्र्यण धम बे भरति गपनी शरदा प्रदरित की । नानाधाद 
का मरभितेख हौ इस विपय मे साय प्रस्तुत करता दै जिसमे उसके लिए "अप्वमेध 
यञ द्विती इष्ट ” कहा गमा है । साची अभिलेख से यह्‌ भरमाण मिलता दहै कि णत 
कणि ने पूर्वी मालवा पर ही विजय प्राप्त को यी । इस बात को पुष्टिं उत्तवे धिक्को 
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एव पुराणो के दम कथन से भो होती दै कि गृ काष्वायन नेशो क हाप 
निकसे कर "य्‌ पृष्व आघ जातियो के बधिर ञे चली जायगी । “देवा पी 
होता है कि शातकशि प्रथम राजकुमार या जिसने सातवाहनो को वि च्यव भारे 
सवसत्ताधारक सप्नाटा कौ स्विति तकं उठाया ॥ इ ्रकारसे गोदावरी की पादी 
पटे महान्‌ साम्राज्यका उत्यान हुमा जो विस्तार तथा शक्ति मेगगा की घी ॥ 
शुग साम्राज्य आर पचनद प्रदेष के गूनानी साञ्रण्य की बराबरी कराया. 
इम शवितशाली नृपति बौ भी सपने एक समकालीन नरेश से सोहा लेना पडा । १ 
मरेश खारेल के हायीगुम्फा जरभिलेख मे यह प्रमाण मिलताहिकि शातकरणि ५।* 
कोकुछभी न सममे दए उसने नपने शासन के द्वितीय चष मे मुमिक नगर 
आक्रमण फर दिया ओर सातवाहनः -नरेण से बर ठान लिया । परन्तु षस बर्‌ 
वाहन वश के गौरव कौ कु भरी धक्का नही लगने पाया । खारयेल 
नहो होने पाई भौर शातर्कणि का गौरव पूववत ही बना रहा वन्तु 
बाद शातवाहन वश का इतिहास कुट अ-धकारमय हो जाता है1 
शातकशएि की मृत्यु के भन तर उसकी रानी नायायिका ने, जो „ ~“ 
महारथौ चरणकथिरो की दुहिता थी, राजकाय सम्हाला। उसके दोपृत्र ^ 
वेदभौ अभी अल्पवयस्क करुमार दी थे, अनएव उनका सरक्षक बनकर उप 
अपने हाय मे ग्रहण किया 1 कमार शक्ती को इति न प्रतिना नो या 
शालिवाहन का पुश्र शक्तिकुमार ही बतलाया ह! उनके विवार मेये दोनो 6 
एक ही है । शालिवाहन फे पु शक्तिकुमार का उन्लेख साहि प्रथोमे 4 | 
हि । णातर्काणि के बाद के सातवाहन राजाभोमे दहालकानाम विशेष तु 
परन्तु उसकी प्रसि किस महर्वमूण सय सफलता के कारण नही 
साहित्यानुराग ओर स्वय उनके एक महान्‌ कवि के कारणहै। हात वादय 
काः एक महान्‌ कवि था । उसने "गाथा सप्तशती नामक एक सरस प्रात 
रचना की । मह एक मृक्तक कान्य है भर इसमे सात सौ सुन्दर पदो क! तेषा 
ह । भारतीय साहित्य म हाल का जपत एक विशिष्ट स्थान है 1 वृत्या सु 
गुणाद्य ओर सस्छृत व्याकरण “कात ब्र के सकी को 
करतेे। त 
यह्‌ ऊपर कहा जा चुका हैकि सातकरि के पश्चात्‌ उसके वश का ५ 
होने लगा । 716 एन्प्णप्ञरण 1 ^एस्य सायर श {व 
हमक ग्रथ के दारा जो पूवीं अफीका, ओर्‌ भात दसाय मिती व्यापार अनार 
नान ह, दस वात कर पता चलता है कि शर ( माधुनिक सोरी ¶ 
बन्दरमाह शातकणि के बाद सुरक्षित न रह्‌ गया मयकि उसके उत्तराधिक ॥ गा 
भक्ति काफी क्षीण दो चली थी नोर विदेशी आक्र प्रवल होगये ५1 शा 
पडता दै कि दसं समय शकेः का द्वितीय जाक्रमण भारतवप पर हाव काराः 
वाहन कौ शक्ति को काफी चोट पहुंची 1 उनके हाय से महाराष्ट +भ, अर्ण 
निकल सया गौर उस पर शको ने अपना अधिकार जमा लिया । महाराष्ट कह 
क जिस बश ने मपनी राजसृत्ता स्थापित की थौ उन्म नाम क्षहरात धा ॥ मह 
ओर सातवाहनो कौ राजनोतिक परभृताः % लिए परस्परिक सथय चलता षो रा 
क समय के एक नासिक गुहा अतनिलेख से शक सातवाहन सथप परर क 
१ गर शायचौधरो 17, 
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पडता दै | नहपान एक क्षहरात सरदार था । दरस सघ मे कभी शक विजवी होतेये 
1 गौर कमी सातवाहन । सहेरात सरदार नहुषान के सिक्को ओर मभिलेखो से यह सिद 
होता दै कि उसका रज्य काफी दूर तक फल गयां था जौर उसने सातवाहनो कौ 
{ उनके मातृदेश महाराष्ट्र से निकाल बाहर कर दिया था । उसके राज्य की सीमा 
। नात्तिक्‌ एव पूना सै लेकर मालवा, गुजसत, काठियावाड भौर रजभूताने मे पष्कर तक 
1 फली हु थी । विन्तु उसने सातवाहना के गौर को भूलुष्ठित कर॒ जो विजय प्राप्त 
की वहु अधिक कालत्वं टिकिन पाईओौर सातवाहन वशके प्रबल प्रतापी नरेण 
। गौतमौीपूर्रे शात्तवमणि ते उसको पराजित कर अपने वश की मान ओर प्रतिष्ठाको 
॥ पून प्रतिष्ठापित दिया । 
॥ गौतमोपुद्र शतकणि-- गौतमी पृत्र शातकशि अपने वश का सबसे प्रतापी मौर 
1 पराक्रमी राजा या । उसकी माना गौतमी बली के नासिक गृहालेख से उसकी विजयो, 
‹ श्रासन-सम्बयधिनी उसकी योग्यततामो ओर सफलता! तथा उसके प्रभावपूण व्यक्तित्व 
4 मै भ्रशस्नीय गुणो पर काफी भ्रकाश पडता है । उसके राजनीतिक कार्यो का सबसे 
अधिक्‌ महत्व इस वात मे है कि उमते अपने वश के लुप्त गौरव कौ पून प्रतिष्ठापना 
६ की मोर वरिदेणौ आक्रमणकारी शको को अपनी मातूभूमि मे निर्वासितंकर दिया + 
4 उसने अनक समकालीन राज्यो से लोहा लिया भौर उनको युद्ध मे पराजित 
॥ किया । शक-यवन पहलव क्षहराता का नाश बरवे गौतमीपु्र ने अपने वश की मान 
मर्यादा को 7ढाया इसका विवरण नासिक के अभिलेख मे प्राप्तं हौता दै । क्षहरात 
६ सरदार नहपान को उसे द्वारा जो पराभव सहना पडा, उसकी पुष्टि मुद्रा सक्षय द्वारा 
# भी (4५ है । हेम यह पौ देख चुके है कि नहपान ने सिक्ये इस बात कोसिद्धकरते 
¶ है मि उसका राज्य नाक्िकं भौर पूना मे लेकर मालवा, गूजरात, काच्यावाड तथा 
६ राजपूतान भे पृच्कर तक पला हु था। जोगलथम्बीसे वादी कं सिक्कोकी जोनिधि 
भाप्त हई है उसमे बहुत से एसे सिके मिते है जिन पर नहपान कौ राजमृद्रा के उपर 
६ गौतमी प्र की राजमुदरा अक्ति है, जिससे स्पष्ट होताहै कि क्षहरातरज नहपनि 
+ क उसने पराजित्र कर दिया था । 
4 गौतमीपूम्र की दिग्विजपा का वणन भी नासिक गृहा लेख मे प्राप्त होता है। 
", उसने ए१ बहत बडी सेना लेकर अपनी विजय यावा प्रारम्भं की । “उसके वाहनो नै 
| तीन समुद्रौ (पूव पयोधि पस्विम सागर मौर दक्षिण मेदहिद महासागर) का जलत 
पिया । >< >८ >ऽउ्तका राज्य ऋषिव- (गोदावरी ओर ष्णा के मध्य का प्रदेश) 
(१ जभ्मक (गोलावरी का तटवर्ती प्रात), मूलक (पठन बा निकटवर्ती प्रदेश),  सुराष्ट, 
॥ कुकुर (उत्तर काट्यावाड), मपरा-त (बम्बर प्रा त का उत्तरी भाग) अनूप (नीमाड), 
{1 जिला विदम बरार), आकर (रवी मालवा} अवाति (पश्चिमी मालवा) के ऊपर 
{† विस्तृत या 1 >८ >< >< सभी राजाओो ने उसके शातन को स्वी कार क्रिया । * अभित्ेख 
¢ के इस कथन से मह स्पष्ट सिद्ध होना टै किं गौतमीपुव शातव थि कै राज्य मे आधुनिकं 
‰# गुजरात, सौराध्ट, मलदा यरार उत्तरी कोकण तथा पूना नौर नात्तिककेचारो 
## मार का प्रदेश सम्मिलित या । सी अभिलेख म॒ गौनमोधुव का अनेक पवतश्रेणियों 
#{ का अधिपति कहा मया है जिसने सिदध होता है कि वह विध्यकेउस धार सम्पूर्ण 
1 भारत का स्वामी या } उसके अधिकार मे ये पवत थ--विघ्य (मध्य जीर पूर्वी विध्य 
11 मौर सतपूडा की पवत श्रणिर्या) ऋक्षवत (मालवा वे दक्षिण म विध्य पवत श्रेसी 
^॥ का एक भाग) पारियात्र (पष्िमी वरि ध्य भौर अरावली की पहाडिव) सद्य (नीत- 
त गिरि की पहाडियौं के उत्तर तक पश्विमी घाट}, मलय (व्रिवाकुर की पहादियां) महे 
| (पकी चाट) ओर दक्षिण भारत के प्रायद्रौप को चेरे वाली अय अनक पवत श्रेणियां ॥ 
11 
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मौतमीपुप्र पेवल एव महान्‌ विभेता ही न था, वरन्‌ । 
या । नासिक अभित्ेय मे उत्क गुणो काभी चा स प 
एक शूपरवान व्यक्ति धा । उत्का मुशमण्डल दीय्तिमय त्तथा प्रभवपूर्भया। + 
चल सुन्दर तथा उसकी भुजाये लम्बी भौर वतिष्ठ यी । उसका स्वभाव भत्यन् 
आर करण था । सभी फी रक्षा यरने को वहे सर्दव उत रहता धा। 
का वह एक आक्ञाकारी पुत्र या मौर विघातक रू को भी चोट पहटुवाने मे वह्‌“ 
का अनुभव करता था । वहू गुणिया ना आश्रयदाता सौभाग्य का वासस्यानणव्‌ 
ग्यहारोकास्रोतथा। इन गुणोके साथी माथ उसमे एक मादन शा्कके 
गुण विमान ये । अपने प्रजाजनो वरे सुखरदुख कयै वह अपने दी युषुषके 
समक्षता था । चह गपनी प्रजा पर आवश्यवता मे अधिके करनही लगाता था 
अपराधियों के साथ भी वह दयापूर्ण व्यवहारे क्ता था। अभिलघमे । > 
भातकर्णि को दम बात का गौरव मी प्रदाने दिया गयाहैकि उसने १९ ५ 
घर्मं का पुनस्त्यान विया । उसने न केवस वैनिक ननुष्ठानो कौ स्वीकार करके ०. 
प्रधानतां दी, अपितु ब्राह्मण धम के लिए जो तत्व घातक ये, उनके ~^ 
प्रयत्न किया) मौद्ध धमके प्रभाव मौर विदेशियो के सम्पक कै कारण ब्रह 
कषत्रिय, वैश्य भौर शुद्र इन चारो वर्ण मे परस्पर गौ वर्णसतकरता उतन्त हौ गई षी 
उसको गौतमीपूत्र शातकणि ने दूर किया । 
कृ विद्रानो के मत मे, गौतमीपुत्र शतक यौर भारतीय जनधूति के विरमा 
दिल्य एकं ही व्यक्ति थे । परु यह मतं श्रान्तिूर्णं भौर निराधार अतीत सोता ६। 
उज्जैनी के विक्रमादित्य ओर प्रतिष्ठान्‌ कै सालिवाहन का लोक कया मे जौ 
किया गया है उनेमे परस्पर स्पष्ट विधि नतामे है । इमके अतिरिक्त गौतमीपुषर क 
कथि ने किसी सम्वत का प्रचलन नही विया योधि उसके उत्तराधिकारिया ने 
भी सम्बत्‌ कां प्रयोग नही किया, अपितु अपने शासन-क(ल के वर्यो का ही उत्लघ 
1 विक्षमादित्य को विक्रम सम्बत का स्थापक वतलाथा गया है । इह बात क| 
कोद प्रमाण नही प्राप्त होता कि गौतमीपुव्र ने कभा भी विक्रमादित्य की उपाधि र 
की थौ । उसके लिए अभिलेख मे वर वरण विक्रम चार विक्रम" विशेषण कार 
कियारयाहै इस विशेषण भौर बल तथा शौय कै सूचक विष्द शित्मादिलय 
कोई सम्बध नहो है । इसी प्रकार इस विचार मे भी कोई तथ्य नह ह कि वह नाप 
का समकालीन स्रात्वाहन नरेश था । द्धो नस्नाग ने जिस अनुधुति का उत्त विवा, 
उसे इक राजा के लिए यह्‌ कहा गया है कि उत्का यधिकार कोल देण परा 
परन्तु गौतमोपुत्र शा्तकमि के राज्य मे कोशल दिस भी भकार रमिमतित्‌ नही ५ 
कु विदानो का यह्‌ कयन ङि यौलमीयुतर ने अपने धुत वािष्ठीपुत पूनुमावी १ सा 
शासन किया, प्रवल तको दाया सम्मत एव प्रमाणित नहँ" भर्त हौता । हमे | 
पराप्त नही होते जिनम मौतमीपुत्र ओर वाशिष्ठीपुत्र का साय साथ उल्ल कहा ४५ षा 
हो जीर सोलेमी क भूगोल ये तिष्ठान को वल धूचुमावी बौ ही राजधानी १६ 
है जिससे सम्मिलित शासन वाला उपयक्त मत अत्ययिक असम्भाव्य प्रतीत हता 
शाशिष्ठीपुध्र धी पुलूमावो--गतिमीपु्र णातकणि के पश्चात उसका 99. 
सी १३० ईस्वी सन्‌ के लगभग सिहासनूद हुः । उका श्रासन-काल लग 


१ सिमदपमानमदनस सकयवनपद्ववमिन्ुदवस् = खसयरातवसि 
सातबाहुन कुलयस्पात धायनकरर। 03 2 
२ इस सम्धुण विवेचन के सिए देखिए 4९८ ९/ 4०००८ ८०४८, ® २ 


मौयोँके वादका भारतं ३०६ 


षो दर्‌ रहय । युतुमावी भौ अपने पिता कौ भांति परक््मी भौर विजेता था { उमने 
पपे पूवज शातवणि प्रथम की तर्द विवाट-रम्ब ध दवारा मवी स्थापित वरन तथा सन्य. 
वेजग्प दासं अपनी स्थिति सुल्ढकेरन वधै नीति का अनुसरण दिया । उस्न उज्जयिनी 
है णव क्षत्रप रुदरदामन री बया म भिवाह रिया या । दस विवाह्‌-सम्यध दारा ¶ुलुमावी 
सक्‌ क्षघ्रप वै साय निरसन मप्रा ता सथार्विते नही कर सका तवापि उसे दसस 
तराम अवश्य हुज । रद्रदामन क जूनागद वाल अभिलेखमे यह्‌ स्पष्ट सिखादटैवि 
उसन्‌ दक्षिणापथं ढेः स्वामी को दा वार युद्ध म पराजित किया परन्तु उसे नष्टन करे 
उसन यश प्राप्त बिया क्यारि यह (‹लुमावी) उसका निकट सम्बधी था।१ वारिष्ठी 
त्र श्री पलुमावी ने गत्तवाहना वा राजनीतिक प्रभुत्व भा ध्र-देश तक फलाया । उसे 
परमय मे सातदाहन वश का गौगयर -प्रतिहून न रह सका । सम्भवत उसके गासन-काल 
मै शङ्गा करै प्रवल दा जनिम बारण मध्यभारन ओर गुजरातके प्रदेणमिर से सत 
षाद ते हायसेनिक्ल गय । काशिप्ठीप्‌ श्री पलुमावी लगभग १५५३० ममय। 
यत्तो शातकण --यक्ञश्री लातकणि अथवा श्रीयन शातकणि सातवाहन वण का 
अन्तिम प्रतापी तर पक्तिणाली नरश था { उमका शाष्ने-बाल लगभग १६५ ६० स॑ 
१६५९० तक गहा । यज्ञधरी सातवण को अपन एद अति प्रतापी पूवज गौतमीपु्र प्रात 
एणि कौ भांति यपत वशय भूलुष्ठिन गौरव कौ पुन्‌ प्रतिष्ठापित करनं का गौरव प्राप्त 
है! थाना नौर नात्ति ग जिला म जा अभिभेष् मिलते है उनमे इस वात वा विवरण 
दैवि उन मपनी माश्राय्य मीम बा [विस्तार किया । उसरे सिके गुजरात, काठियावाद, 
पूर्वी मालवा अपयात (दक्षिण पठार का परिम भग), मध्य प्रात एव कृष्णा 
जिले म प्राप्न हए ह । सिमो के इम विस्तृत प्रदेशमे पाय जान के वारण हमारा धह 
मोचना तर्कगत प्रतीत होता है कि यज्ञी गतकणि का राज्य काफी दुर तत फला 
णा था भौर उवे गग्य मे महाराष्ट गौर आ घ्र दौना सम्मिलित ये । उसने एको मे 
सकष क अनुष्केति पर जयन सिमकरे दलवायये। य्वांडीके तिके प्रभूत माराम 
पाये गय है जिते डा० चिन्मे-ट स्मिय साहब का अनुमाने दै कि यनश्री शरातवयणि ने 
उनं परदशा पर भः भपना अधिकार जमा लिया घा जिनको णका न बुदयंदी दिनो पूव 
मातवादनौ मे छीन लिया था । गर रात नीर सूराष्टृदेस ही प्रदेशे! दुचविद्रानो का 
विचार कि यञ्ञश्री ेला जङरेला सातवाहन नरेशं था जिसके मधिकार म महाराष्ट 
भौरना-धदोनो प्रेणथ। उरक गासनकालमंव्यापार कीभी काफी उन्नति 
ष्ट थी । उस कुठ सिन॑को पर जनाना के चित्र भवित हँ जो यह सूचित करत 
यनो बे समयम सामूद्रिक व्यापार काफी उनतिशील दणामे था। 


सातवाहन का पतन-- यनी शातर्वाणि क उपरा-त पातवाहनो कौ राजनीतिक 
भरभूता दिनारिन क्षीण होतो गई 1 उसवे उनराधिकारियो म से रभी निवल, अकमण्म 
तया अयोग्य निकले । इस समय आवश्यक्त। थी किसी गौतमीपत्र शातक्णि कीजा 
अपने वणते तुप्त गौरव कौ फिर वे प्रतिष्ठित करता, सातवाहन कै दुभग्यि 
ते यज्ञश्री 2 उत्तगधिकारियोमे स कोई भी उ्तकेया गारीत त्र बे समान पराक्रमी 
तेया याम्य नही हु । चछ कराणा के जनुमार यज्ञी क उत्तराधिकारौ ये- विजय 
(२०३-०६ स^ ९०}, चद्रधरी या चन्दा्रौ (२०६-१६ स० ४०} । यै दोनौ केवल 
नामकेरहौ राजाय} वास्तप्रिक र्ता उनके हाधासे मेद्रत नदी र्द ग््थो } क्रिसी 
भ्रकारये सातवाहन कौ कोण शक्ति का प्रत्तिनिधित्व करते रहे परन्तु सन २२५ $ 
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कै लगमग सातवाहन वण का दीपय, जो इर समय तक कापी प्रप हौ यकार 
विदेशौ माक्रमणक्रारियो के प्रसं प्षसावातमे पश्कर चिन्कुसे ही बूम भया 
सतिबाहन वश की कुथ णाय कि प्रदेणा पर शासन बादमे भी क्फ 
परतुवश का मूल गौरव लुष्ठ हौ गया 1 
सातवाहन शाभ्नाज्य के पतन पे फो नवोन या विस्मयकारक कारण नहीं १। 
{ उत्त्धिकारियो को निवसता एव॒ अपोग्यता, शासन प्रतिनिधियों की उत्तरयति 
। हीनता एव मपने स्वत र राज्य स्थापित करने की लिप्ता तमा शासन-व्यवतपा 
शिथिलता, दन सव कारणा से सातवाहन की शक्ति ोवत्ती हो भरद । हम यहं 
चुके ह कि अपने साम्राज्य निर्माण के शशव-कालते हौ सातवाहन नरेषौ कोए 
प्रबल विदेशी शक्ति, शको से लोहा लेना पडा था । इस सथपे के कारण मद्य उ 
जन, धन भौर न्य शक्तिकी हानि हृ दोगी। उनका ध्याने उतने बाध षप 
शासनव्यवस्था को सुदृढ करने की भोर न गया होगा जितना कि किती राजव ‡ 
गरव को चिरस्यायो बनाने के लिए अपेक्षित तया भावश्यक होता है । जद क 
योग्य परासक का अभाव हमा, आक्रमेणकारियो फी वन आई ओर उन्होने श्प ६! 
र कर दिये । इधर राज्य के सामन्तो भौर राज्य प्रतिनिधियो { ल्थण | 
मे ओर देरषित को पौण समक्त कर अपना-अपना व्यक्तिगत स्वाय साध 
उचित मम्षा । इन उपगासको ने पने कौ स्वत धोधित करके म॒पनेतमपने 
राज्य स्यापितर फर सिये ! एत प्रकार आन्तरिकं भासने की दुबला भौर गाध 3 
मणो ने मिलकर सातवाहन वश की राज्यश्री को उ मूलित कर दिया । सतालं 
बाद दक्षिण मे नई राजनीतिक शक्तियो को उदय हमा ।वे शक्तिया थी 
आभीरो की शक्ति मौर पूर्वी दक्षिण मे इष्वाक्मो भौर वल्लवो कौ एक्ति । 
सातवाहरनो के समय मे दक्षिण को सम्पतता श्रोर सस्कृति 7 
सातवाहनो के भासन-काल मे सभ्यता मौर सस्कृति कौ बहत अधिके 9 
यद्यपि सातवाहन नरेशो को विदेशी शक्तियो से लोहा लेना पडा मौर उनकी 4 
समाये कभी भी नितान्तसूपेण सुरक्षित नही रही तयापि उनके देश मे सः 
कला फी धारा प्रवाहित होती री । इस समय दक्षिण का सामाजिक भ ै 
भ्रकार्‌ का या, उसकी धातिक एव व्गध्यात्मिक चेतना मे कोन-सी प्रवति व 
से विद्यमान थी, उसके जीवन कौ माथि स्थिति सुदढ घी अथवा निवल, जारि फ 
स्ाहित्य-सृजन का काय एव कलाओ को उपामना हो रही थी अथवा नहह 
विषयो का विचरण हेमे सरलताप्रुवक प्राप्त हौ जाता है । सातवाहन भरेणो 
अभिलेख तथा कतिपय साहित्यिक स्राक्य श्न विदयो पर भ्रयुर भका 
माभितेदिके एव साहित्यिक साक्यो की सहायता से हेम सरात्तवाहन्‌ ष की ह 
समृद्धि भौर सभ्यता क प्रमति का सहज हो अनुमान कद सकते ह । सवमर्यम 
सामाजिक जीवनकोहीतेतेरहै। ध 
सामाजिक जोवन-- सानवाह्न युग की दक्षिणी समान को भा 
कसे अ हरमे कतिपय विशेपतये स्पष्टतया द्ष्टिगत होती हं 1 अपम त्वो मृ 
स्थी 1 सरातबाहनयुमीन दक्षि भारते के 4 क मेः ना हर्य 
एक गौरपूरण स्यान अ्राप्त था । आवश्रपकृता पढने पर वे ग र्ग 
ग्रहण करती. थो ए शाकण रयम कौ पटली ने भने पति गी बृ मे श्म 
के मल्पवयस्क होमे के कारणा स्वय राज्य-सयालन, का काय क्रिपा व धो र 
यारिष्ठीयुव, माररीपुलर मादि मातृपरक उपाधिं इष बति का सक्त 
[मी 
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। समाज म स्विमो को मदरकी दृष्टे देखा जाता या। वे जपने पतियौ के साय 
' धार्मिक कायो मे सह भाग देती थी । नायानिका के नानाधार अभिलेख मे दस बाते 
का उल्नेख प्रप्त होता है कि उसने अपने पति के साव अश्वमेध यञ्चोम भाग विया 
था । अभिलेघो मे जिन रानिया का उत्लख विया गया दै उनवे प्रति प्रभूते मादर 
मौर सम्मान प्रकट कियागमाहै। माताकेरूपमेस्त्री का बहत भधिक सम्मान 
किया जाता घा । व॑धच्य का जीवन व्यतीत वरने पर भोरे यत्रणा्ये नही सहन 
। करनी पडती थी । नािकके एकलेयसे दस बात का विवरण प्राप्त होताहैवि 
एक एवित्र विघवा विमं प्रकार का ओवन व्यतीत करती थौ। गौतमी बसश्रीके 
तिएक्हागमाहै कि वह सत्य, दान, धेय एव जौवानुकम्पा ५ गो से मानन्द 
प्राप्त करती धौ । तपरचर्मा, मात्म-नियत्रण गौर सुवोपभोगो पे विरक्त उसके चरित्र 
कै उज्ज्वल गुण ये । उसके पृत्रे की इस वात वे लिए बहत भधिक प्रणसा कीगर्दहै 
कि षह अपनी जननी फे भ्रति सदैव भाज्ञाकारिता प्रदिते करता धा । 


आमी फे युग की सामाजिक अवस्था की विरेवता इत बातमेभीभौकियह 
सामाजिके जौवन व्यय के नियत्रणो द्वारा योम्िल नर्ही बना दिया गया था। सात । 
वाहन-नरेश ब्राह्मण घे भौर ब्राह्मण धम के पुनद्ट्यान के क्तिएु सचेष्ट भी पे । वर्णध्िम| „८ 
धम्‌ बै प्रवारकेतिए्‌ भी प्रयललशील ये! गोतमौपुत्र शातकणि बे लिए यह भाभि- 
सेदिक साक प्राप्त होता है कि उसने घारो वणौ को पारस्परिक वणपकरता फो र 
कएने का प्रयत्न विया । 'दतियदेपमानमेटमस विशेषण से एसा प्रतीत होता है 
क्षत्रियो भे प्रति उसके हृदय भे कु विसेध भावना विमान धौ } यह्‌ क्षत्निम विरो- 
धिना भौर भौ वधिक स्पष्ट स्मे हमारे सम्मुख भती टै जव हम गौतमीपृत्रको 
द्विजो (ब्राह्मणो) भौर अवरो (छोटी जाततियो, अन्त्यजो} को भपनी विशिष्ट ` कृषा- 
का पात्र समते हुए देखते ह । गौतमीपुत्र को शतरियो का इतना विरोधी यो दिष 
लाया गमा है, इनका एक प्रबल कारणा हमारी सममे मातादै। दस समय एक, 
प्लव भौर यवन मादि जातिया क्षत्रिय वर्ण भे प्रचुरता से प्रवेश पा चुकी थी जिसते| ९, 
म्राद्मण स्मृतिकायो की दृष्टिर्मे, क्षततियो कोजम्‌ विगुद्धता काफी दरपित हो चुकी | 
थी । ब्राह्मण धम वे कटर भनुयायी गौतमीपूत्र ने विदेशियो को अपनी जाति मे मिलाने 
का काय अनुचित समक्षा भीर वर्णसवरता को दूर करणे फा प्रयत भी किया। किन्तु | 
व्यवहार में सातवाहन नरेणो ने एेसा ही किथा ओर इसमे उन्दँ सफलतः प्राप्त हई 
यद्‌ कहं सकनां असम्भव प्रतीत होता दै । सातवाहन राजाथ ने अब्राहणण क्त्यामो 
से विवाह करके इम चात का प्रमाण प्रस्तुत किया कि स्मृतिकारो बे सैद्धान्तिक विधि- 
निपेधो को सवदा ही मान्य नही समन्ञा जा सकेता । स्वय गौतमीपुत्र के पूवज शात 
करणि प्रथम ने, जिसके लिए यह कटा जा सकता ह कि उसने सातवाहन वश के गौरव 2 
की नीव डाली, एक मगीयश्रुल क महारथी व्रयितक्ररो की दृषहिता मायानिका से विवाहू 
किया था । वाशिष्ठीपुत्र श्री पुलुमावी ने शकराजकन्या से विवाह क्याथा। इत दौ 
प्रमाणो के आधार पर यह कहना समीचीन प्रतीत होता है किं अन्तर्जातीय विवाह, 
प्रचलित ये ओौर वर्ण-सम्ब धी नियमो मे व्यावहारिर रूपमे विशेष जटिलताये नदी | 
भापार्हथी । एकयन्यबातसेभीहमे युगके सामाजिके जीवन फो विनमनशीलता 
भौर उदारता का परिचय श्राप्त होता है । वैमे यह युग स्मृतिकारो का था जो अनेक 
नियमो मौरनियप्रणो से जीवन को जटिल बना रहै ये। इन नियमो भौर नियत्रणो, ८ 
मेते समूष्र-यात्रा पर निषेध भी एक धा । परन्तु सातवाहन गग के समाज ने जौवन' | 
भे कुपमण्डूकता लने वाले द्वस निमम को स्वीकार नहीं किया 1 





1 क्रिया! उन्दने 
1 उनके शासन-कषल मे 
मोगमी दिया 


दस 
प्ल चैत्यो नोर दरीमृह का निमी 
रकम 


राज्यमे 
तषा काफी 
॥ 


मौरयोँकेवादका भारत ३१३ 


विहारो कौ काफी जमदनी होती थी ! कभी कमी भिमो की आवश्यक्ताभो कौ 
पूरा करने कै लिए धनाद्ूय लोग गाव रान कर देतेये। इन वाता्ते यह स्पष्टो 
जतादहैकि बौद्ध धमे का लोगी केः ऊपर काफी गहरा प्रभाव धा । 


सातवाहन युगम ब्राह्मण धम का वहत अधिक प्रचारथा। जसा क्ति पटले क्हा{ ८ 


जा चका दै, सम्भवत समस्त सातवाहन नरेश ब्राह्मण धम के क्टर अनुयायी ये ओर 
इस धम के पुनर्त्यान फे लिए उन्होने अनेक प्रयत्न भी कयि । मौय-साम्राज्य के पतन 
फे पश्चात्‌ पुष्यमित्र शृग ने बौद्ध धम की भतिशय अ्हिस्ावादिता ओर राजनीतिक 
चेष्टाशूयता के विर्द्र जो प्रतिक्रिया प्रारम्भ कौ उसका प्रतिफल धार्मिकं क्षेमे हम 
वैदिक यज्ञो के सात्साह्‌ अनुष्टान मे ही देखते ह । वैदिक प्रतिक्रिया घा प्रवल समर्थेन 
सातवाहन राजा ने भी किया । अश्वमेध यज्ञतो षियिही गये बीस प्रकारकेभ-य ॥ 
यज्ञा काभी उल्तेख मिलता है । अय यज्ञो मे /¶वामयनम्‌', " अग्याष्येय', रराज 
सूय ' “आप्तोर्याम ^,आगभिरसायनम्‌ ', ““शतातिरात्र' आदि ये । यज्ञो म ब्राह्मणो 
को विपुल दक्निणा प्राप्त होती धी । 


वैदिक कमकाण्ड प्रधान ब्राह्मणं धर्म मे साथ र्॑व ओर वस्णव धर्मो की भी बहुत 
अधिकं उप्नति हर्द । कदाचित्‌ यह सोचना असगत नहीं किं सातवाहन युगीन दक्षिण 
भारतम शैव गीरर्वष्णाव धर्मो काही सबसे अधिक प्रचारथा क्योकियेही धम 
लोकरुचि' फे सवते अधिक निकट ये । मेगस्थनोन ने वातुदेव्ृष्णा फी पजा का उन्तेष 
क्रा दहै भौर शररसेनिया मे इसका मवसे अधिक भ्रचलन बताया है। शुगयुगमेभी 
भागवते या रवष्णव धम का काफी प्रचारथा ) इस्‌ समय दक्षिण मे इसका प्रचार बहुत 
अधिकं बढ गया । प्रोफेसर भण्डारकर का कथन है कि सातवाहन युग॒के अभिलघो 
मे गोपरल, विष्णूदत्त, विष्णुपालित, एष् आदि नामो का उत्तेव मिलता है । उससे यह 
पत्रा चलता है कि द्र समय वैष्णव धम का वहत व्यापक प्रचार था । नामा के भधार 
पर भण्डारकर महोध्य मे धामिक अवस्था के विषयमे न भी क्यिदहैं। 
भूतपाल महादैवानक, शिवेदत्त, शिवधोष, शिवपालित, „ शिवदात, भवगौप 
आदि नामो से यह स्पष्टतया परिलात होता है कि दक्षिण मे शव धर्मानुयायियो कौ 
सख्या काफी अधिक थी । डा० भण्डारकर का यह अनुमान विलक्रुलं ठीक प्रतीत होता 
है किदकषिणमे एव धम का प्रचार वैष्णव धर्मसे भौ अधिक या। नामो कै आधार 
प्रही हम यह अनुमान कर सकते ह रि शिव कै वाहन नग्न स्कद तथानाग्रकी 
भी पूजा को जातौ भो । नन्दिनि, ऋपभदात इत्याटि नाम नन्दिनि पूजा कादौ सकेत 
केदते है । इसी प्रकार स्क-दपालित, शिवस्कगदल, भौर शिवस्कन्दगुप्त आदि नाम 
इस यते के सुचक हवि स्कन्दकी भौ पजा स्वतमररूपसे अथवा शिवकेसाधही 
हत्ती थी । नाग, तप तथा सपिल जसे नाम नागपूजा के द्योतक है 1" 


1 


सात्वाहन-यूभ की धामिक अवस्था कौ एक सवस मरत््वपरूण विशेषता यह यीवि ॥ ह 


स समय चिदैशियो ने वहूत बहो सष्यामेहिदू धम्‌ ग्रहण क्रिया। हम सामाजिक 
जीवन का अध्ययन करते समय यह देव चमे है क्रि विदेशो जातिया शके, प्वृव बडे 
वेगे हिन्दुभो कौ सोमाजिक रचना भे प्रवेश पा रहे भे । यह्‌ इसलियं सम्भव हो सका 
कि उन्हानि हिन्दु धम ग्रहण वर लिया ओर नत्कालोन धमाचा्यो ने उनके इस काय 
को स्वीकार भी कर लिया। शुग वश कै शासन-काल मे हमने एवः यवन राजदूत कौ 
भागवत धम स्वीकार करते देखा था । इस समय विदेशियो के भारतीय धरमोंक 
स्वीकार कर सेने की यह परम्परा भौर यामे बढ़ी ) विदेशियो ते भारतीय धर्मं ग्रहण 
कर लेने पर अपने नाम भी तदनुकूल ही रख लिये । प्रोफेसर भण्डारकर का नृथन दै, 


~ 
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“गुहा-मभिनेखो मे स्थान-स्यान पर चैत्यो गौर विहारो के दान के सम्बध मयं 
कानाम माया रहै) कार्ल अभिलेख के ने यवनो में एक का नाम सीह्धीय {सिह 
मौर दूसरे का धर्म मिलता दै 1 जुप्तरमे तीन का उल्लेख हमा है--इपित, 
(चिभ्र) एव च द्र । नासिक मेँ केवल एक यवन का नाम अकित है--धमदेव का ¶ 
दरद्राग्निदत्त । दस सभी यवनो ने बौद्ध धम मे उपासक्त्व ग्रहण कृर रक्खा था भी 
एक को छौटकर सभी ने टि नाम भी रख लिमे ये 1५ विदेियो का भारतीय ५ 
मे दीक्षित कर सिया जाना मौर विभिघ्र धर्मावतलम्बियो का एक-दूसरे के प्रति सौ 
तया सहिष्णुता प्रदशित करना निस्सदेह भारत की धार्मिक चेतना का हमर समपु 
एक अत्यन्त दिव्य मौर उज्ज्वल पक्न रखते है । 

श्र्णथक ध्यवस्या--सातवाहनो के सुदीधकालीन शासन मे दक्षिण ाधिकर्ध 
से सम्पन्न व समृद्ध धा । लोगो का माधिक जीवन विभिन्न क्रिया-कलापो से पक्त 
कै कारणा अत्यन्त समृद्धिशाली था 1 दस युग के अभितेखो दारा लोगो के गारफि 
जीवन पर भी काफी प्रकाश पडतारै। इथि, उयोगधधे ओर व्यापारय 
समाज की मायिक व्यवस्या के अग है गीर सात्तवाहन-काल का दक्षिण इनं तनौ दष्टं 
से सम्पन्न था 1 भाथिक जीवन इस समय भौ प्रमुखतया कपि षर ही ४1 
परन्तु उयोग धो मौर व्यापार की भी बहत अधिक्‌ उग्नति हई । विभिन्न ५ 
मे जपनी-मपनी श्रेशिया सगठिति कर ली यी । थदि यह कहा जाय कि इष समय 
मा्थिक भवन कौ प्रमुख विशेषता थी, श्रेणियो का सगठन--त अयुक्ति न होगी 
क श्रेणियो क उल्लेव मिलते द- घिक (अन्न विकर ता), कुम्हार! कोति निकार 
(जना, तिलपिपक (तेली)कासकार (कसि के यतन्‌ इत्यादि बनानेवाि), छ 
(स कौ वस्तु बनानेवाले) । इन श्रेणियो के गिषय मे परोफेर एन ए घोष 
केन है, "देने मनेक निकायो का उल्लेख जातक-ग्न्यो,म मिलता जो दा 
चटी शाब्दी के सामाजिक ओवन का दिग्दशन करति. ह । ससे यह्‌ साफ बः 
निकलता है कि ची शताब्दी ई० प° से लेकर तीसरी शती ६० तक उत्त क 
दक्षिण भारत दोनो निकायो से परिषूण ये । शित्पियो के इन निकायो की बत 
बात का प्रमाण भरसतुत करती है कि भारत मे स्वायत्तशासन-सम्ब घी संस्थाम्‌ सले 
सौ बात मानी जाती थी शौर उनका काफी प्रभाव था श्रेणियां केवल (4 
का निकाय ही नही यौ, बल्कि उनसे कृ-क माघुनिक वैको का भी काम्‌रनिः 
था, क्योकि लोग उनमे धन जमाकर उस पर ग्याज वसूल, करते ये। यहां शह 
वहुधा उनमे आजीवन सम्पत्ति चढा देने की व्यवस्था, यी लिते “अक्षय नीवि मला 
ह । उषवदातने एसे ही दो अक्षय नीनि दयो कोलिक नियमो तथा शरणिया विनं 
कर रक्ते ये जिसमे से पहला कपास वस्त्र (चीवरिकानि) तयार कले के मु 
दुसरा भोजन की साधारण आवश्यकताओं (कषान) की पूति के लिये ये 1कसो 1 
का बहुलता मे प्रचलन हीना भो इस युग क मारथिक समृद्धि को सृचित 
कट प्रकार के सिक्को का प्रचार था! सबसे अधिक भूत्य के 
जाता था जिसका मूल्य चांदी के ३५ कार्ापण के वराबर्‌ नीर 
ददो का एक दूसरा सिक्का होता था, जिसे कषणा कहते धे । कार्पपिण करप 
तवि के सयते द्ोटे सिक्के होते थे जिनको लोग साधारण व्यवहार मे 99 चुकाै। 
म्याज पर शपथे उधार लेने कौ प्रया वियमान थी, मका उल्तेव पीठे क्रिया 

टू परर एन एन० धोष हारा उड त, भारत ++ 
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४ शातवाहन युग के दधिणी भारत मँ आन्तरिक भौर याह्य दोनों प्रकार के व्यापार 
[ उन्नतिशील्ल भवस्या मे ये । व्यापार की सुविधा दे लिये देश के विभिन्न भागो मे राज 
मागो की सभूचित व्यवस्था थी । मनेक सडक बनी हुईं धीं जिनके द्वारा ष्यापारियो। 
। के क्यफिते अपनी-अपनी सामप्रियो रे सायदेण के एक भागे दूरे भाग पके टवा 
| बेरते ये \ दक्षिण भारत मे पैठन, नगर, नासिक, जुन्नार, करहाटक (करहाड) भादि 
व्पापारमे प्रसिद्धकैद्रये।ये नगर राजमार्गो टाराएक दूषरेसे ४४ एथे। विदेशी 
' भ्यापार्‌ भी काद समृद्ध सवस्या मे था। पाश्चात्य जगत्‌ के साय द्लिण भारत का 
व्यापारिक सम्बध था। इस व्यापारिक सम्बध पर “दरघु-सागर की. परिकमा' 
{ एलाएापड ज ल हकृपोतक्ल्या) 568 } नामवग्रय हारा प्रचुर प्रकाश पठता 
है। भट्टोच, सोपार भ्रौर कल्याण प्रसिद्ध बन्दरगाहये जहां से व्यापारी जलयानो 
र बसर व्यापारिक यात्रापि किमाकरतेये । विदेशी व्यापारसेदेशषो काफी लाभ 
ताधा। 
शासन-ष्यवस्पा-- सातवाहन युग की शसन व्यवस्था के विषय मे हमे समकालीन 
भभिलेखो दवारा विशचेष विवरण प्राप्त नहीं होता । सातवाहन नरेण प्राह्ण धम फे 
कटर मनुयायी ये जिससे यह सोचना भस्वाभाविक मही प्रतीत होता कि उनकी शास्तन 
व्यवस्या बहूव कु वसी ही रही होगी जसी वि तत्वासीन स्मृति प्रथो मे भादर्णं क्प 
मतलाई गई है । दस्मे फो मन्देह नहीं मि स्मृति प्रयो की छाप सातवाहन नरेगो फी 
शासनःस्यवस्था पर्‌ षाफी धी 1 मौयकालीन शसन व्यवस्थया का प्रभाव भी दिखलाई 
पहता है । राभत्व रे सिद्धातो मे इस समय भते हौ कुद परियर्तन उपस्थित हौ शा ।# 
रहा हौ परन्तु मूल भावना बहत दुघ मौय युग की-मी यौ । भथशास्व्रकार कै षस 
कथन का, किं राजाको लोकानुरञ्जन पर अधिक ध्यान देना चाहिए, इस युग मे 
नरेश भी पातन करते पे । भणोक का मपनो प्रजा को सन्तान-तुत्य समन्ता दरस काल | 
के राजाओो का भी आदश धा, यह्‌ बात हम गोतमोपूत्रके सम्बध भेषदृ सूषेह। 
जिन प्रान्तो पर गूनानियों भौर सीधियनो बा आधिपत्य नही था उनमे अशोक द्वारा 
माय शासन प्रणासी ही प्रचलित थी! राज्यशास्त्र का, जिसके लिये सस्कृत एब्द 
"अपविद्या प्रयुक्त मिया गया है, दरस समय विधिवत्‌ अष्ययन विया जाता थामौर 
अभिलेखो मे राजवूमारो की गिक्षा-दीक्षा, उच्च पदाधिकारियो की नियुष्ि केलिये 
भावश्यक योग्यता पर आग्रह, मतयो का वर्गीकरण, नगरवासियो तथा प्रामीणी के 
हित-संरक्षण भौर सवद्धन तया कर, विष्टि भौर प्राष्य आदि फो ॐ लगाने से विलग 
रहना आदि बातो का जो विवरण प्राप्त होता बै उस पर निस्सन्देह ही दरस अध्ययन 
का परमाव दिषलार प्रहता है ! मौयगुमीन शासन प्रणाली की भाति धस युग फी | ८. 
ज्यसस्थामे भी पक्त प्रधानं स्वायत्त सस्थामो की उपेक्षा केही की गर्हथी) 
व्यवसाविया कै निकायो की बहुलता सरे इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिलता दहैकि 
सातवाहन शासक स्वायत्त सस्थाओ के महत्त्व को भतीभांति समन्षते ये । 
सातवाहन युग मे मत्रिपरियद्‌ की व्यवस्या थी । मत्तरियो को इस समय पहले 
की मेधा कु अधिक सम्मान आओौर मचिकार प्राप्त था । दद्रदामन बै जूनागद़ वाने | १. 
अभिलेख मे मििपरिपद्‌ की चर्चा कु विस्तार के साथ मिलती है । उत्तरी-परिचमी 
भारत की राज्य सस्था मे करई मह्वपूण परिवतन हए कयोक्ति यहाँ पर कितने ही वर्षो 
तके विदेणी आक्रमणकारियो का शासन बना रहा । प्रान्तीय शासन की व्यवस्था ष्सी 
प्रकार ॐ एक महत्त्वपण परिवतने का निर्देशन करती टै । तक्षशिला, मधुरा, उज्जैन 
तया अन्य करई स्यानो मे फारसी ठय वे क्षत्रपो की नियुवित की गईथी। कु क्त्रप 
राज्य कयं भँ मतरियौ का परामश किया करते ये। परन्तु अधिकरण क्षत्रवो का शासन 


न. 


बिन्कुल सय शातन व्रा था 1 सातवाहुन-गरेग मपने राण्य ङि" धिका 
त क्रत वे उनका सैनिक भास्क कौ हस व्यवस्था पर्‌ 0 ण 
षवता है। निताधिकरापि 


1 _ ऊपर हमने स वात का सकष 
स्वायत्त श्रधासन फो समुचित स्यान यपि व युगम रः 
को भ्रः बहा भी स्वायत्त शरासने की स्याट्‌ पृषं स्प 
"मष्ट नही होने पाई । नगर समओं भौर गरासदश नामक भधिकारियो $ उल 
काफी मेश्रा्त होते है। इनका स/दप्य ह्म भ शी युग कै मगर शासन-व्यक्स्या 
^नगर ट्ातके' का माम्‌ षते , 
भ्रुर 


भोर साहित्य = कलाओो के विकास आरसा 
वाहने युग गहत्तपन्य नही था 1 जभाकिहम रपर कह गाये है. बोद ध॑ने पु 
कतात्मक परगति करो जमदिया। भधिकतर स्प इस समय वात्ु-कत फी त 
उन्नति इई । यृहा-मदिरों एव सेवषरीं (धतगृहो$के स्य मे वास्ठुकता का वत तधि, 
† विकास हना ; दक्षिणा मे सगभग जितने भी शलगह भौर वरहा-मदिर इन समय मिते 
उनेसग्का निमणि सम्भवत छातवाहन युय मे ही हमाथा। पत्यगृह अथवा मिदि 
षुनो ॐ आवास क रष मे 6 ५ भकार कौ नाई भाती वो 
अरमभाना गु र 


वाते 
सैदान्तिक समानता तया एकरूपता होती थी। 4 
वि हित्वजन करौ ष्टि तेपा 


गृहा के भ्यन्त यृन्दर भवे 
¡ का निमय सातवाहन युग मे हीहमाथा। सातवाहन नरेश शात भावा क परिषदः 
/ | .नीर आत आश्रयदाता थ । उनके सभी अभ्ितेव प्रात भाया मे उक्कीम 
ब्त भाया मौर साहित्य की बूत अधिक उन्नति (६1 
पातवाहन राजा स्वेय प्राकतका ९क रमरिद्ध कविया 1, उत्क श्रहिद् 
कयत गाया पपतमरती” का उल्लेख पीेक्रियाजा सुवा ह। उतत की रासमामे 
गुणाढ्य नामक धरषिख्यात तेखक देता था, जिसन -वहतकया नामत प्रया प्रणयन 
ङ्याया। यहे ग्न्य पृशाची दत मे लिखा गया हैमौर मनोरञ्जकष तथा विनि ५ 
को विशाल भण्डार है । एवेन महयोदयके कतत" नामकम्या ध 

करण ग्न्य को रथन सवेन ने इती समय के लगभग क्त थौ} इर युय मे प्रसत्त 

यों वे भणयने का हम कोई सुस्पष्ट विवरण नही शर्त होता, किन कालको 
भक्ते रचनाभौ १२ सस्त कौ टाप्‌ स्पष्टतया परिनि होती है! 
केलिद्गरज खारवे्त 2 ५ 
भीन भारतम कतम का राज्य अद्यन्त था! इस राज्य , 
भमनगरयो को समि ऋ कन जातको भि 1 कमिय राज्य भे पुरी भौर 


~ 
॥ 
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गजाम पे जिते, कटक या बुद्ध भाग तथा उत्तर ओर उत्तरपरिचम के वृष प्रदेश 
सम्मितित ये } दज्षिण भारत मे आघुनिक तेलब्‌ भापाभापी प्रात कावृघछभागभी 
सके अन्तगंत था । मद सम्राट पा षलिग देण पर थधिवार था। कु इतिहासफारो 
की सम्मति म मौय सम्राद्‌ वद्रगप्तके साप्राज्यमेभो कलिग का राग्य सम्मिक्ित 
था} निन्तु उसकी भू्यु के अनन्तर कलिगवासियो ने विद्राह कर न्प जौर स्वतयम 
विजय का विवरण प्रष्चीक भार्द दे दतिहष्ड को एक नत्यन्न चिरपरिचित घटनाभो 
मयेह । कलिग देण बै रहनेयात्ते अपनी स्वता मे दृढ अनुरागौ ये, जितत वारण 
वश महान्‌ अनक्षति कै वाद ही अशोक उनको अपन अधीन करने मे सल हो सवा ¦ 
मोमो मे समयमे फलिग देण मम्भवत दो भागोमे विभव्रत षर दिया गयाथा। 
येद विभाजन शारन-सम्बधौ सूविधाभो के दृध्वोणसे ही किया गयारहा हौगा) 
अपोक कै याद कलिम का षया हाव टा यह्‌ खष्ट स्षात नही, पर-तु अनुमान करना 
ठीक प्रतीत होता दैवि यह स्वतप्र राज्यहो गया। अशोक की मृयू बः अनतर 
श्साकी प्रथम रती धव मगध साघ्राज्यमे जो णु उठ खे हए थे उनमे से कलिग 
काराज्यभी एक्रयलणशतुथा। हायीगुम्फा मभितेस्ने हमे यहशत्त होताटैनि 
जिस समप पश्चिम मे णातकणि राज्य कर रहा था, केलिगाधिपति खारेल ने उत्तयै 
भारत मे भनी सेना ते जाफर राजगृह ये गजा वौ पददलित्त पिया । यह छारवेल शेदि 
वश के नहामेषवाहन परिवार षाधा।श्री आर० पौ० चद के निदेशानुसार, चैट 
राजव्रुमार का उर्मेखं वेस्मतर जातक मे विया गया है| 'मिलिन्दपण्ो' कै एक कथन 
मे यह मालूम टाताहैकिचेत लोग नेदि या चेति वए से स्म्बाघतये। इत प्रथमे 
चेत रागा भूर वै विषयमे जो यातं बताई गई वे चदि नरेण उपरिचरमे विषयमे 
ह्मजो ५ जानते है, उनमे चाफी मिलती है ।१बणोक फी पृत्यु भे दाद सेदि 
राजेश फ उत्थान तक के समय कन कलिग का दतिहास तिभिराच्छक्त दै । सम्भवत 
साकी प्रयम शताब्दी पूरवमेही (नगो कै तीन सौ वो कै उपरात ) चेदिव्णका 
कलिम राज्य पर अधिचार हमा । हाधीमुम्फा अभिलेख मे प्रथम दो चेदि सन्राटौे 
नाम स्पष्टतया नर्ही मिलते । घारवेल इम वश का ततोय सम्राट्‌ धा) 
महाराज सारवेले प्राचीने भारत के मर्यन्त विध्यातं सघ्नाटो मे अपा स्थान 
सदने ६! हायोगुम्भा अभिलेख मे, जो भुवनेश्वर (उद्ीसा) श निकट उदयगिरि 
पदाढी फीणए्र गुफाम उत्तीण है खार्येल मे शासन-काल कौ घटनागो का अतयत 
सविस्तार वणन है । दस अभिलेख पै वेणन वे अनुसार राजवुमार खारवेल नै अपने 
जीवत वे प्रारम्भिक पृद्रह यष राजोचित शिक्षा प्राप्त करने म व्यतीत विये । उसने 
शासन से सरम्यीधित दिपणा करा नघ्य7 किमा । सोते दपमे राजकुमार वारपैलं 
*ुवयाज' को पदवी से विभूषित किया गया । दक्र उपरान्त आठ वपं उसने मुद्रा, 
गणना, व्यवहार, विधि (मीमामा तक आदि) तथा अय विद्ये सौवने मे विताय 
भषनी मायु कै चौवीत वेप समाप्त कर लेने के उपरान्त वारवेसल कलिग का महाराज 
हो गया । उसने कसिगाधिपति भ्रौर "कर्लिगच्रवतिन्‌' कौ पदवि्यां धारणकी 
सम्भवत उसने "पहाविजय फ बिरख्द भी प्रण यौ । 
अपने शासन पै प्रथम क्य मे महाराज छासेल ने अपनी राजघानी वे वाद्य 

बरभव को सेवारने की ओर ध्यान दिया । उसने उन मुख्य हारो ओर प्राकारो की मर- 
म्भत कराईजो कालके मुह्‌ म पटकर टूट गये थे उसने लोक्हित की दुष्टिमे दरु 
नयी वस्तुञ।! का निर्माण कराया जिनमे श्रीठन जनन गे युवत आर सीदिमा से अलक्त 
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३१८ प्राचीन भारत 


तढागो क स्थान प्रमुख था । दुग की उसने अच्छी तरह से मरम्मत कराई । जनि 
के कार्यो मे उसको प्रभूत धन व्यय हमा मौर वैतीस लाख मुद्रे व्यय करके महारा 
खास्वैल ने जनता के मनोरञ्जन मौर गामोद प्रमोद की व्यवस्था कौ { अपने रा 
काल कर द्वितीय वष मे उसने अपने सं य-बल ओर भातवं का प्रसिविय दिया। आगर 
नरे शातकणि कौ शक्ति को तुच्छ॑सममते हृए उसने अश्व, हाथी, रथ भौर पदत 
संनिको की एक विशाल वाहिनी भेजकर कष्णा पर स्थित मूपिक नगर को ध्वस्नरगिया। 
सौये वप म सम्भवत पारवेल ने विद्याधर नामक राजकूमार कौ राजधानी र मपा 
अधिकार स्थापित श्रिया गौर उसी वय उसने राष्टरिको तया भोजको को, जो वदा 
वारं प्रदेश मे रहते ये, पराजितं करके उनका दमन किया ! दक्षिण मे महादान वार 
वेल फो जो सफलता प्राप्त हुई, उससे उसका उत्साह बहुत अधिक बढ शया ओर 
उत्तरी भारत पर भी अपना प्रभाव जमाने का विचार किया । इसी भावना से 
होकर उसने अपने शासन के भवे व्यं मे गोरयभिरि को विध्वस्त क्या । यहं बार 
वरा की पहाडिया मे वना हुमा एक सुदढ दुगं था, जिसके ध्वस्त हौ जानि पे उदको 
आगे विजय प्राप्त करे मे बडी सरलता प्राप्त हो गई । उसने राजगृह नगर पर धवा 
किया भौर वहां के निवासियो को सत्रस्त विया । खारवेल के न शौयपूुण दर्मो 
समाचार ने एक यवन नरेश के हृदय को इतना अधिक भयभीत कर त्विव 
भागकर मथुरा चला गया । यहु यवन राजा जिसका नाम कभी कभी एद 

रूप से दिमित अथवा दिभत (डमेद्रियस) पठा जाता है, सम्भवत पूर्वी पजाव का 
परवती इष्डो-यूनानी शासक था । दसर्वे व मे सेना, माधि भौर साम आदि विभिन 
उपायो का अवलम्बन करके खारवेल ने भारत विजय के लिये शभारतवय 

भरस्थान किया । यहाँ पर भारतवय शब्द का जो प्रयोग किया गया है, उस्न 

श-तरेद अयवा उत्तरी भारत से है 1 अपने राज्य-काल के ग्यारह वप मे उसनं ८ 
नमर को विनष्ट किया भौर उसके प्रासादं पर हल चलवा न्य[। ससी समय उ 
अपने पलायित शतरुभौ के माल को लूटकर हस्तगत किया । उसने मगधवातिया, 
सस्त किया भौर सम्भवत गगा के तट पर मगघ-नरेण बहस्यति मित्र को प 
भ्री किया !* वारवेल ने अपने शासन क आठवें वष मे हौ राजगृह पर आक्रमणा क, 
वहाँ के निवासियो को भयाकुल कर दियाथा ओौरदइस बार भरी उत्तरापथ 

नरेण खारवेल कौ भरचण्ड रणशक्ति मे भयभीत दो चुके ये । अतएव बहपतिमि् ^ 
जिसे राजगृह का स्वामी का गया है सन्धि की परायना की। सथिकी इस श 
को स्वीकार करने महाराज खारेल ने बहसतिमिय से अपनी पाद-वन्दा का 
उत्तरापथ कौ सै-य सफलता कं वणन मे हायीगुम्फा अभिकेख का रशि 
कहता है ति वारवेल ने अपनी सेना के हायी चोडो को गगा मे -नहताक गाग 
मे विपुल भय उत्पन्न कर दिया ।२ इसी समय वह कलिग देश कौ जिनुमू्ति कोर 
साथ सै आया जिसे नद राजा मगल गये ये । मगघ के राजा को युद्धम पर 
करके महाप्रतापः खारवेल ने नन्दा ओर मौर्यो के समय मे किये गय कलिग के राष्ट गी 
अपमान का भ्रविकार किया ! उसने इस दार मगधवासियो कौ बहूत-सी सम्पति 1 
लूट 1 इती वथ उसने दक्षिण के पाण्डय नरे पर भी आक्रमण क्या गौर्‌ 
मणि रत्न कौ अनन्त राशि प्राप्त की । सन्य विजा बै' उपरान्त अपने शास्त 


१ म (1) गधान च विपुल भय जत हयस गाय पाययति । ः 
२ शं० जायसवाल का यह कयन कि हायीगुम्फा प्रभिलेलं का वहुस्ततिमिमर 
पुष्यमिद्र शुग एक ही श्यक्तिरहै निरायार प्रीर त्तकृशुय नान पञ्ताहे। 


मौर्योकेवादका भारत ३१६ 


| यायी था भतएव उसने वृ मारी पवत ( उदयगिरि, खण्डमिरि } मे गहंतो वै ५ 
' तथ अन्य सुकर्तो के लिए पदद्रह लाख सभी अधिक व्यय कर गुहाये दनवार्ईद । 
| हाभथीगम्फा अभिलेख के अध्ययन से यह्‌ स्पष्टहो जाता कि कर्लिग का राजा 
खारवेल एक महान्‌ विजेता तथा अपने समय का एक प्रभावशाली सम्राद्‌ धा । जिस 
 कलिग पर मगधैष्वरो (नन्दो भौर मीरयोँ) ने अपनी राजसत्ता स्थापित की यी, उमी 
। देश के शासक ने अपने भुजवल से अपने समय के मगध सश्राट को नतमस्तक होने के 
लिए बाध्य किया! एक वार नही, पितु दो-दो बार उत्तरापथ परर आक्रमण करवै 
खारवेल ने अपनी शूरता का परिचय दिया । शातकणि के बल की अवहेलना करके 
उसे मूपिक नगर का विध्वस करिया मिधुण्डनगर को उसने विनष्ट किया भौर दक्षिण 
(तमिल देष) के पाण्ड्य राजा से अपने विजय-स्वरूप प्रचुर धन प्राप्त किया 
शौय स भयभीत होकर एक यवेन नरेशने भागकर मथ॒रा मे शरण ली--इन सब 
प्रमाणो के आधार पर मह्‌ निस्सकोच कहा जा सकता है कि खारवेल अपने समय का 
सवस प्रच्ड योद्धा ओौर विजेता था । महान अभिलेख मे हमे उसको किसी पराजय 
का विवरण नहीं प्राप्त होता, जिससे यह्‌ प्रतीत होता है कि उसको विजय-वजयतौ सबदा 
फहसती ही रही । विश्व के अन्य महान्‌ शासका की भांति महाराज खारवेलमे अय 
गुण भी विद्यमान ये । उसने लोकत के जो काय किय, उनके द्वारा उनकी प्रजावत्सलता 
सिद्ध होती है । बह एकं महान्‌ दानी तथा जम धम का परिपोपक भी धा। हा, यह 
अवेष्य है कि उसने भपने महानृ संयबलं के बावजूद भी एक सुसगसखिति साम्राज्य या 
नेर्माण नदी किया । एक महान विजेता होने पर भी ` वह्‌ एक भहान्‌ साम्राज्य-निमति 
नही धा । उसकी शासन निपुणता का विवरण उवै भभिलेख द्वारा हमे नही प्राप्त 
दाता, तएव हेम यह्‌ मरी कह सत फि वद्‌ एक सुयोग्य शासक भी था ! भारत के 
राजनीतिक नभोमण्डल परर अकलिगाधिषति का उदय एक रसे नकषत्रकेस्प मे हुमा 
जो उज्वल तो था निन्तु जिसकी आभा केवल अल्प कालके ही लिए चमकती ५ 1 
उसकी विजयो का कोर स्थायी प्रभाव नही षडा । 
खारयेन्त के त्िथि-करम कए विचार -खारवेस के शासन-काल के विषय मे बिद्रानो 
मे कुच मतभेद है । बुं विद्रानो फी सम्मति मे वारवेल का समय द्वितीय शताब्दी 
ई० पू० का प्रथमादध है । परन्तु यह्‌ धारणा भ्रान्िमयी है । इस बात के लिए कख 
भ्रवल प्रमाण प्राप्त होते है किं उसका वाल वु वादका है। खारवेल ने "महाराज 
कधजोपदवीधारणक्तौथी वह्‌ महाराजाधिराज की ही भाति, भारत के विदेशी 
शासको दवारा चलाई गड थो । ईसा १० द्वितीय शताब्दी मे प्रथमाद्ध के यूनानी राजाभो 
पदवियां सवप्रथम धारण कौ थो} करलिग देए काएक नरेण जो विदेशी सभ्यता 
के प्रभाव से सूक्त धा, इस उपाधि का, जिसकी उत्पत्ति देण की थपनौ राष्टरीय परम्परा 
हायन होकर विदेषी प्रभाव इारा हुई थी, वु बाद वाले समयमे दी धारण कर 
सकता या । अतएव यदि स प्रश्न का जाधार वनाकर खारवन बै समय पर्‌ विचार 
करतो हम कतिपय विद्भाना के इस मत गो स्वीकार नही कर सकत कि वह्‌ ई० पू० 
दवितीय शताब्दी के प्रथमाद्ध महुजा था । लिगं कै समकालीन मगध नरेश का नाम 
दाथौगुम्पा अभिलेख स बहसतिसित्र या वृहृस्पतिमिव दिया सया है निसक्ष सादृश्य 
हम शुगया कण्व वण के किसी भी शासक कै साथः नही स्थापित वर सकते । अतएव 
यह्‌ स्पष्ट है कि वहस्पतिमिधर का समय शुग (१८७-१५१ ई० पू} के बहुत वाद 
कहना चाहिए + इस दष्टि मे वहसतिमित्र बे समकालीन नरेश खारवेल का सभय 
भीवादकारी होना चादिय ! असिलेदा कयै लिपि सेभोखारदेल के समयक प्ररत 
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वष मे कलिग-नरेश खारदेल मे एक धामिक्‌ काय दिया 1 वह्‌ स्वय जैन धर्मकाबनु- ९.८ 


१ । 4 | शकं का आक्रमण ओौर भारत मेँ शक-शानं 


भारतीम साहित्य मे जिन विदेशो जातिं का_उल्तेख माता दै, उने एवे 
थम स्यान शशक" जाति को प्राप्त था । उदके वाद “यवत" भौर "पद्धदे' जातिया 
थी । सस्रत साहित्य मे श्रनेक स्यानो पर “शक, यवग, पल्लव शब्द का प्रयोग पित 
दै, जिससे विदेशी जातियो का ही बोध होता है १ भारत भे जितने भौ विदेशी कीः 
भये भौर यहां बस गये, उन सको परवर्ती युग मे ्रात्य" त्रिय का जति ता। 
परन्तु यह्‌ वास्तव मँ उनके हिन्दू धम मे मिलने के प्रयत का प्रतिफल हीथा। 
सभी जातिया विदेशी यो ओर इनके लिये साघारणातया भतेच्छ › शब्द का अयोग यि 
नाता था 1 इन जातियों मे सबसे प्रथमे भरूनानियों ने ही भारत मे प्रवेस किमा मिग 
विषय मे हम पिदचते अध्याय मे भढ सुक ह । जिने विदेशी विजेतामी नै उचरी-पन्कि) 
भारत से गूनानौ सत्ता का उमूलन किया, वे थी शक, पर्घवे या पराथियन गीर प्रौ 
अथवा कुषाण 1 शका बे लिये सीथियनः शब्द का भी प्रपोग किमा जाता ह। 
मूल स्प मे मध्य रिचा को नुमक्क्ड जाति को किमा एक लवो धे मम 
रखते ये । अपने पडोसी कबोल के आक्रमण से भयभीत होकर मौर मपी स्वाभा 
सक्रमणशीलता के कारण शकं ने विभिन्न स्यानं मे अपने उपनिवेश सथा 
कर सिये ये । फारस के दमनी वक के भारम्पिक नरेशो के लेषो मे तीन श 
निवेशे का उल्लेख किथा गया ह जो उनके प्रजाजन ये । भारते मे धुमक्कड भारि ॥ 1 
प्रवेश के सम्बघ मे चीनी इतिहासकायो के द्वारा हमे महृत्वपूण सुचना पराप्त हेती ५ 
१७५-१६५.ई० प° ॐ लगभग हियग-नु (षण्ड 2४) भ्रथवा हय लोगो गे ग्रह । 
के महान ओर शक्तिशाली कवीले को पर्चिमी चीन से निकाल बाहरकर दिप 
मेह ची के लोगो को तोवासियन ( {०870305 भौर तुर्क भी कहा 1 
हणो ह्वार वर्चिमी चीन से निकाल दिये जने प्रये लोग पर्विम दिशाकीभोर 1 
जहाँ पर उनकी भुठभेड एक अन्य पुमपकड जाति छे इई । इच जर्ति की अम 
(8५८) या शक या जो सर दरिया (४०८० छ अ” 2592) के तटी पाहि द 
येै। बह (म सम्भवत एको के श्आदि देशमे ह्थी जापर प्रु (क ने 
पराजित हनि पर उनकौ दक्षिण कौ भोर हट जानां पडा । अपने धर ते निक पका 
र उनको मारतं के कीमावतीं देशो ते शरण सेनी पडी । गुट पिनो 1 भः 
गूचोसलोगोकोवु-सन्‌ नामक एक मय जाति के दारा पराजय सहन करली ष 
नौ श्रूभाय उन्दोनै एको से हस्तगत किया था, उसे उ खोड देना पद । वे ८४ 
(0स्प) की धाटी भ बस गये भोर वही ते दिए म बंश्द्रया भर भप ती 
शार अतानि सगे । थू चो लोगों द्वा स्वस्थान से निकाले, जनि, षर्‌ वरी 
विष्डु खलिव शक्ति का सग्रह करना श्रारम्म कंद दिया प्रौर वंदा के ५ शौ 
शासको पर आक्रमण करने सगे १ शीघ्य ही वे एराकौधिया (५०५०५ ) 4 
-------------- वि 

{ मुस पि मशो मे शत्य कंभरिय उन क्षरयो को कग 
जो भ्रपते धातर मोर सामास नियमों का परिपालन न कएने के कारणभ्न् त 
तित समरे शति षे 1 


शको फा माक्रमण प्रौर भारत मे एफ गाता ३२३ 


उत्तरी गेषोशिया (गरणध्‌+ ७९५२०००} तया पजाव मे दिषचारई पने सपे । परन्तु 
'तवरूल मे उनका भ्रवेश नही ष्टो सका, क्यो वहां प्र अब भी भूनानियो की रज 
प्रत्ता बुसक्रियंयी) यत णव सोगभारत मे सौयर दरक मागे हौकर नही, 
शपित वलूचिस्तान की ना पर्वेत-्रेणियो भौर बोलन फे दरीं से हकर श्रविष्ट हए । 
इ लोग सम्भवत एक परत्यक मागके दवाय धृते । यहं एक उत्तरी मागधा 
पौर षादमौर तथा उद्यान मे होकर जाता या। इसी माये गे दारा प्रसिद्ध चीनी पापौ 
साष्यान ने भी भारतम श्रवेण विया था। पिते मध्यायमेहमप्ठृदुरेर्हैवि एत 
तममे १४० गौर १२० ई० पू० वैदिद्रया के यवन राज्यो की शक्ति अत्यन्त,कभ्ीण हो 
चली धी जिससवै न यद्र माक्रन्तामो मे सामने ठहर नहीं समे! आगे बढ़कर 
एर लोग एरियाना (परमौ भौर दक्षिण प्रफगानिस्ताने) तथा पूर्वी घ्रानमे यष 
पये । देक्षिण-पर्विम की भ्रीर भुन पर शबो ने पराधवो से सोहा सिया, जिनका 
राज्य 0४8 (वसु) नद के पार धा । पायवो का राज्य एको के प्रसार मरो रोक नही 
सको! फात-द्वितीय नामक पराथव नरेण उन्न रोक्नेके प्रयासमे भारा गया! पष 
वेष वादं मातवानुस प्रयमो भी अपने प्राण हसो कायमे खोने पृषे । परन्तु जय 
एक फे प्रतापौ पायव नृपति मिपुदात द्वितीय (१२-८८ ई० ९०} से सोहा लेना 
पष्टातो उन्न केवल प्रसारदही स्क गया, वरन्‌ हस शूर शासक ने उनको दक्षिण, 
पश्रिविम कौ भोरे देष्वर दैलमण्ड धाटी की तसह्टी मे फर दिया 1 बाद मे षष स्यान 
कानामही कस्या पड यया) यहींसे ्क सोग आरकेशिया (न्दहार्‌) तया मलू- 
विस्तान से होकर भारत हवे मौर सिधु नदौ भे" निचले कडि -सि-धमें बस गये । 
उमे इष नवीन आवास कां भारतीय प्रकारो ने शकदौप भौर प्रो धरगोलवेत्तामो 
नै इष्डोसीयिया कहकर अभिदित किया । यह्‌ स्यान शका मै निवास फे लिमे पर्याप्त 
सुविधाजनके था, अतएव यहौ रहव.र भारत के विभिन्न भागो मे उन्होने भपने राज्य 
मौर उपनिवेश स्यापि कयि । एको ने पांच विभिन्न राजकुलो फी स्यापनाकी।ये 
राजवुल हस प्रकार पे--(१) तिध मौर पश्चिमो पजा का शक-कुल, (२) उत्तर- 
परश्विमी भे क्षत्रप, (३) मयुरा मे शवरप, (४) महाराष्ट फा हाह्रात करल मार (५) 
उज्जैन के क्षत्रप । हिम इन राजकुलो का अध्ययन अलग-अलग करेगे । 


(१) सिन्ध भौर पजाव का शक-कुल 

भारत रै अभितेखो मे जिन शक राजाग्मो का नाम उल्लिखित मिलता है उनमे 
समय फी प्राचीनता के दृष्टिकोण से सवप्रयम स्थान मास (३५०४०३) का है । दस 
माउसका समीकरणा विद्रागोने मोगके सायभी विया है जिसका उत्ेख हमे सक्ष 
शिलाके तानप पर मिघत्ाहै। माठस एक पराक्रमो पोद्धा मौर प्रबल विचेता 
था। उसने गाधार मौर तक्षशिला मे प्रदेशो को पूनानियो से हृस्तगते कर तिया था । 
उसका उत्लेख सम्भवत भैण के मभितेव मे हमा चा । भाउसमोगर एक शक्तिशासी 
सश्नाद्‌ (महाराव) था ।१ उसके राज्य मे चुगक्षा सम्मि्ित था जो तक्षशिला फे 
मिकट अवस्थित धा भौर जिस पर एक शत्रप शासनं करता था । मुद्रा-साक्ष्य ते दस 
बाते का सकेत प्राप्त होता है करि उसका अधिकार कापिशि र पुष्कलावतौ तथा 
साथी माय तक्षणिला पर वि्यमान था । उसके क्षत्रपो ने सम्भवत मथुराके षारो 


१ उततकी गुद्राभों पर प्रीक भावा मे 'सन्ना्टो के सम्राट महन भाउस' तथा 
ल्टी श्नोर्‌ शरोच्छी लिपि मे (राजातिरानस महततम मोडूस' सिक्ञा मिलता है १ 
तक्षशिला से मिले एकं ताच्नपत्र मे उको 'भहाराय कट्‌ गया है } 


१ भ्रायौन भारत 


व प्रदेशा से दण्डो प्रोकं ओर गूनानी राजस्ता का मलन कर दिया । क्दासि 
युधिडेमत राजय षा पतन्‌ हौ जाने दे वादं पूवी पजाव कै गुट भागो मर्श 
पय निवदयर्तीप्रदेशामे देश दे गु स्वानन्व्यानुरामी ओर स्वाभिमानी क, नि 
आदम्बर, परिगत, कुनि-द, यौधेय तथा भजुंनायन प्रमुख ये, अपनी स्वत्वा 
दु दृभि-नाद क्रमे लग ये 1 माठ ने युक्रेटादद्प् भौर देमिद्ियतत कै सिक्कारी श्‌ 
वै सिके च ववाव, पर तु एथेना एत्कित (‰,0४८ 18110} प्रकार के सिक्का के! 
मटानने यह भरनुमानं ियाहै रि भाउ ने मिने-डर कै गृह राजय (अयन्‌ र 
का मभीपदनीं प्रदेश) को लपने राज्य मे नही मिलाया 1 माउस तै सम्भवत 
पूनानी के वाद हौ शासन किया होगा निने निषको की भनुकृति के मथार 
सस भी सिक्कै वलवाये । षस प्रार्‌ से उसका शासन काल ५७२ ई 
मानना चाहिये ।२ उत्क सिक्को परं ग्रीक देवनामो के साय-साय बुद्ध ओर्व 
भी आरतियां सुदो मिती ह । 

द्रा -माकष्य के दारो यह्‌ बिदित होता है कि माप्त का उत्तराधिकारी ए 
(4,२९४) था जिसने हिपाषदरेदस के राज्य को अपने राज्य मे मिलाकर र्वी ५ र 
से मरूनानी शाप के भवरिष्टाशन का भी मूलन कर दिया । उघन्‌ हिप 
मिकका को पुन मुद्रित किया जिसे उपयुक्त धारणा कौ पुष्डि हती है1 
सदेह नही फर उसने अपने पित्ता से जो ` राज्य उक्तराधिकार दारा प्राप्त = ॥ 
पर उसने भपना स्वमित्व बनाय रका या 1 मागत की सम्पत्ति मे उमन यथ 
को भौ विजित क्रिया जहा पर्‌ विक्रम स्वत का प्रचलन्‌ था। वु विद्रनाकौ 
रायष्ैकिपएजेशषनेही ५८ ई०पु०्मे प्रारम्भ होने वाते विक्रम वत कौ सति 3 
भरा, परतु इस प्रकार की धारणा मे लिय काई भ्राधारयुक्त तक नही हे। 
परमाण पर यह अनुमान करिया जाता है कि एजे प्रथम के उपरान्त ए 
(५७८७) सजा हुआ 1 कुठ मुदा पर एक भोर मूननी भाषा म एनेष [५ ३ 
प्राकृत भाषा म एजिलिसेस का नाम अक्ति हे, जिक्षसे हू पता चलता हैम ) 
सयुतत शासन दिथा । एजिलितेम के पश्चात जाव आर सिय के भक रजत 
शांसनाधिकार एजेस दवितीय बो पराप्त दगा । “कु विद्वान दोनौ ४ क 
मानते है परतुं उनो पृथम्‌ मानना द ममीचीन "जान पडता है।* ड मेते 
विचारम्‌ ुदार द्वया जी सिश््े भगप्त हए है उनम सै ज्परोस्तरामे 0 ह 
एनस द्वितीयं बे तथा नीचे भते हए सिके एजेस प्रम ॐ ई \ मिन र 
मतत बो पृष्ट की ह भौर एकेम-परसम तया एजेस द्वितीय की दो विभि नन 
है) एजे दवितीय के चाद शव॒ राजसत्ता इस प्रदेण से विनष्ट होर भ र 
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२ विभिन्न विदानो ने माउस कीजो तिवि अता है, उत्ते क | 
दिभिघ्नता है । यह्‌ तिमि १३५ ६० भु से तेकर १५४ चन्‌ ईसवी 74, ग 
है 1 डं रायचौधरौ ने मनेक सकँके प्नाधाट पर यह्‌ घनुमान लगाना जञास सिया 
ने १३३ द° प्रु के वाद चरन्त प्रथम शनौ ईस्वी के उत्तराद्‌ केव गवेव 
देहिये, यह, पष्ठ सख्या ४३८३६ परु स्टेनकोनो का भत उत त 
हरा 24 उनका विचार है करि माउत्त ने ६० ईर पर० के 
शुरू क्यिा। 


शका शकम भौर भारत मे शकर शासन ३२५ 


गोदोफनीजि का जधितार स्यामिति हो गरा यह ए पद्धवरेल था निमे विषय 
महम भगे पक्र । 


(२) उत्तर-परर्चिम क क्षत्तप 


त सक भत्रप रअब्रुसो का दतिहाम जानन बे पूव महु आवभ्यक दैति हेम दत्रपा 
भ विषय ममु गानप्रप्त वरते । (शधप एष उपाधि यो । हु उपाधिकाररमे 
वेदिपतून अभिषय म पित्तती है जह पर क्यषा प्रपरोम क्षव्रपयान्‌, मर्मात्‌ 'राज्यकी 
र्ाक्दतवामा'मेस्पमहटृशाहै। त्रप स्वाधीन राजा नही टातये, वदन्‌ एव 
मम्नाटमे प्रतिनिधिकेस्पमेप्रालोयस्यराफा भादवहुाक्सतये 1 तिमे अपनी 
गज्तत्ता स्यापित करन वार माउ्न 'सक्प-य्यवस्या का प्रयोग क्यिया] 
 पिनिमी पजाव म्‌ उस्न पुषा म सियाम ठया पतिक नो भपना राज्य प्रतिनिधि 
, (कषतर) तयु रिया पा 1 राजराज कौ उसते {जत उकाधि को धारण रिया या, यह्‌ 
नवत [मस्या गेव परप्राधारित नदय वरन्‌ णद ण्यां थात घी । एनेस प्रषम भ्रयवा एनेत- 
तितीये स रिती ते क्रप्‌ धरपवमन भो भना रज्य प्रतिनिधि नियुक्त त्रिया धा। 
। जि प्रकारे मोग प्रतिीधि लिया भौर पतिष्ये, उसो अवार पअम्भयत एजस- 
द्वितीया प्रतिनिधि द्टरेदगमि य अस्यवर्मन या । त्रपम्यवस्या 
। भ एव अन्य पि्ेवमा भी पाः जातौ £ । प्रत्यक प्रान्त मदाकषत्रप मा कसे ये-- 
। एव मद्ध्रप प्रर दूशरा सत्रप जा प्राय महू्तरप काही पुत्र एव उत्तराधिकारी 
होतापा। इनका गाम्यथ वहा वृष्ट उमो प्रकार काधाजरा नि िसी प्रान्तीय 
। अधिष्टात मे एक समय णद ही यवा भिघ्र स्यानो शासन करने वि रजन्‌ भीर 
! युवराज श्रा 1" 
। <° रायपोधरे वे भनुमार उत्तरौ भारतीय क्षत्रप तीन प्रमु यगो म विभक्त 
। क्वि जा सक्ते -- ह 
(१) कापिनि, पृष्पपुर भौर मपिपतारप्स्य ने क्षत्रप, 
{५ परिनिमी, पजाद म दत्रप भौर 
(३) मधुरा के धरत्तप 1+ 
भागिक्रिमाला भभिले मे कापिणिङकेश्त्रपका केवल उन्तय भरहौ टमा 
। यष्ट यणव्यहृके नामक क्षवप का पूत्रधा। १.४ ल सग्रहमलय मे एव पाषाणा मभि 
घते भुष्पपुर क एव कत्रपर फा पना लता है जिसश्नाम गिहर्णया) पृष्पुर 
# (फूल) गा नगर) मामक नगर फा उल्तेख हा सकता है मि पुष्करावतौ (रमत-नगरी) 
मै पिये प्रिपा गया हो । अभिलारमरस्थ नगर क टात्रप का नाम शिवेन था । यहे नाम 
# तयि कपे एष सील पर मिषता दैजोपजाब मे भिसीदै। इन तीन क्षत्रपोकी राज्य 
समाम योन, गाघार गौर भाम्बोज सम्मितसित्त रहे दोग जिनका उल्लेख हम भगोक 
मै भमितेद्य म प्राप्त होता दै ।२ 
शं° रायवौधरीने पजावके भवो मौत्तीन कुला म विभक्त क्याहैभो 
विभिन्न मार्गौ पर शरान्‌ करते थं ! पहला दुल था बुमूलक का १ दस बन म लियाक 
¢ तथा पत्तिक भ ओ सम्परवत शहरात-कुल के ये । नका शासन वृक्षा जिततेमेथा। 
( पीट कै भ्नुसार दो पतिव ये 1 परन्तु माशल की सम्मति मे पत्तिक नामन शकम एक 


| १ <वा दन ए वदा द्वय, ए 443 
¢ २ देखिये, वहो, पृच्छ ४४४ 
॥ 
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ही था। दरुमुलक वथ के क्षत्रपो का मधुराकेक्षथपोके साथ निकट का सम्बध 
लियाक कुमूलुक फे सिके दस यात बु मरुचित करते है कि उसके पूर्वी पाशा 
पवेश ुटादद्न वे वजा के ह्यय से निवलकर्‌ शका के अधीन हो गयाथा। 
शिलाके एक तास्रपयते ह्मे यह्‌ पता चलता है दि लियाव माउस मथवा मो 
त्रप या भ्र सियाक का पु पतिक महादानपति था । दसा क्षभ्प फल 
(ष्टण) तया उसके पुम जिहोनिक (०) का था 1 युदाशालक्ते 
रायमे ये एजेस द्वितीय के शासन काल मे पुष्कचावतती फे क्षगरप धे परन्तु 

कै 'सिलवर वेज इम्स्यिपान" से पता चलतां है कि जिहोनिक तक्षरिलाके 
काक्षव्रपया । तीतरा कुल इद्रवमन फा या। इद्रवमन के उपरान्त उतका पुव € 
वमन क्षत्रप हुम्रा था । इस्पवमन ने एजेस द्ितीय श्रौर गौ-डीफर्मीन दोनो क ए 
शरतिनिधिने हपमे काय किया धा । इस्पवमन बे पश्चात्‌ उरे भीमे सप (8. 
ने राज्य प्रतिनिधि का कायं किया । यह गो-डाफर्नीज तथा वैकोरीज दोना का 
शासक था। क्त्रपो के उपर्युक्त दो उदाहरण मे ग्रहं स्पष्ट प्रतीत होताहै | ‡ 
व्यवस्था वा तत्कालीन शासन पद्धति म अत्यन्त महत्त्वपूणं स्यान था, कयि श ४ 
राज्य जव नष्ट ठौ ग्या मौर उनका स्यान पह्वव राजकुल ने ग्रहण कर तिया हर 
यह व्यवस्था प्रचसित्त रही ओर पह्वो ने क्षत्रप को उनके गदासे च्युते त 
श्रनुचित समज्ञा 1 यहं सम्भव है कि क्षत्रप उस समण्की पासन प्रणातीके 
स्वरूप थे जिनको सहसा बदल देने से राज्यकी केदराय सरकार कौ (५ 
सकेता धा, इसीलिये हस्पवमन को प्रतापो पह्वव नरेश गोहोफर्गनि ने ग ५ 
से अलग नही किमा 1 क्षत्तप-व्यवस्था का महत्व हम श्रौर अच्छी तरह त पानं 
सकते ह जव आगे आनि बाले यु पाणौ की णा्तन-पद्धति का अध्ययन करं । $ छ 
पद्वो का घ्वस करके राज्य हस्तगत किया या, किन्तु उ हनि अपने विजिता त 
व्यवस्था प्रहए कर ली, जितत प्रकार कुष समय प्रव चको की राजसत्ता का ष 
करने वाले पद्ववो ने अपने विजितो कौ क्षत्रप व्यवस्था कौ ग्रहण किया ५ ।१ 
ही नही, कुषाण सत्ता का विनाश हो जाने पर भी क्षत्रपो का राज्यं बना र 
डी° सी० सरकारने लिखा है कि पश्चिमी भारत के शकक्षत्रप जौ, कुषाण 4 
नता स्वौकार वरतेये, उन भागोमे भारतम कुपाणोकौ साम्राज्य स 
भै बादभो कपये सम्ब समय तकं शासन करते रहै 1 (“7८ 5०४४ + 
पतशलाप 0ताठ, छष्णहु शाद्हावण८्ठे १० एएमोषडयाय्ड = ९८०प०५। 1; 
५१ प्री086 गद््ा०कड छि 8 1० धक्ट्‌ उल्लः फल वल्ल ण ति 
एल्फवा एन्य पप पवाद ८ 4९८ म दाण्वा स, 9 135} 


(३) मथृरा के क्षघ्रप 4 


राजनीतिक 
द्रामो मौर मधित्तेखो की सहायता से मयूरा के कषत्रपौ के राजः 
हासंको र काफी यश से ममन्न सकते ट । श्रभिततेखो भौर मुद्रा ५. 
मथुराकेक्षत्रपो का इतिहास अधकारमय था । सम्भवत्त मथुरा णां 
मथुरा का राज्य शुगवश वे अन्तिम नरेश अथवा किस कण्व राजा त 
या! इस कुल कै प्रारम्भिक राजा हगान बौर हगामस ये जिन्दोने कुच ष ५ 
साय मिलवर राज्य किया या। इन दोनो मे परस्यर पिता-पुव ५ लना 
सम्बधया यहु कह स्कनाः कठिन दै, परतु बृखमुद्रामोये ५) शरदि हो" 
हगामस नै अपेते णासन क्या ओर कुछ सिक्कौ के द्वारा यहः 


॥ 


एको फा आक्रमण भौर भारत मे शक णासन ३२७. 


करि उस्ने हमान के साय राज्य किया! उसके याद, ° स्मिय पे नुसा राञ्ुल 
(रज्बुदुल) उसका उत्तराधिकारी था । अभिनेखो हारा उसके कार्यो पर दाफो प्रकाफ 
पडता है । मोरा अभिलेख मे उपे महक्षत्रप कहा गया है1 उसकी मृद्रामोमे भी 
उसके सिये "मदक्षत्रप' दिेणण षरा प्रयोग कियाग्रया है। “दूसतते अनुमान दता 
है कि पेते यह क्षत्रप धा, वाद महासव्रप क} पदवी उसने ग्रहण की 1 उफ स्वत 
भ्रपवा स्वतेत्रभराम श्प म शासन कटने का मनूुमाने उसकी उपाधियो एव मृद्रा-सम्बधी 
प्रमाणो शे होता है 1 राजनय भे उस्तका पुत्र णौढास (युदासः) धत्रप गे रूप मे उसकी 
सहायता करता था जौ उसके वाद महाकावप हृभा 1' राजुल अववा रज्युवुतलत एवं 
प्रतापी णासरु था । ड° त्रिपाठी रे गण्टो मे उतने स्दरेटो प्रथम भौर स्रेटो-द्ितीय 
के क्वो का भनुक्रण फिया था ओर दइसते यह्‌ निष्कप निकालना वेजा नहोयामिं 
रज्नुवूल ते ग्रीक शासन का पूर्वी पजाव मेभतकर दिया। ४०५ रा मै हु मस्तक 
याते मभिननेो के भनुसारं यह उप्त रामय क्षत्रपया जवकि अथवा पतिक 
(जौ तक्षध्िता तेख का पतिक है/ महासतरप था । इस प्रकार हम दोनो कयो समसाम 
पिके मान सकते है । ' रज्युवल के उपरा तं उसवा पुर॒ शोढास दात्रप हभ । सपने 
पिताके शामन-वा मे वह सम्भवत शधपथाज्जिन्तु बादमे उसने महाक्ष कौ 
उपाधि धारण कर ली । शोडास के वाद फा इतिहाप्त अधकारपूण है) स्टेनगनो 
मै विचार में णोडास-कात १५.६० स० के निकट रखना चाहिये । णोढास के बाद 
मथुरा के णक्-्षधप्‌-यूल कौ शक्ति बहुत हौ क्म हो ग्र । क््ाणाके गाक्रमणः ने 
सका अन्तर दिया । मथुरा केक्षव्रपा बे भारततीयकरण कौ प्रक्रिया प्रण रूपति 
सफ हा ग यी । उनमसै कष्ठ ने जन धम भौर रक्‌ न बौद्धे धमस्वीकार 
षरलिया। 
(४) महाराष्ट के क्षहरात शक-क्षतेप 
शक-शसपौ पे विषय मे हम उपर नभी प्ठ़चुकेहै, रिष परिचिमी कषत्रपकत 
का इतिहास जितना महत्वपरूण है उतना महत्व शक राजवूल कै मिसीभी गाला 
षानहीहै। पर्विमी क्षवप-बूल कीदी णाषायें थो, महाराष्टर्‌के क्षरतत वृूलीनं 
क्षूपो की भौर दूसरी उज्ज॑न वै वावश्र १ क्षद्रात कूल की उत्तरो उत्पति फा 
्देशन उनवे सिषवो के ऊपर कमै खरोष्ठी लिपिसे होतादै। शं० रमाशकर तिपाठी 
ने भी श्रनुमानक्िारहैर्वि महाराष्ट बे द्रात सम्भवत छहर केही रहने वासे ये । 
क्षहसत भ्रूमक महाराष्ट्‌ के क्रप-कूल का प्रयम व्यक्ति था 1 उसके सिके गुजरात 
तथा काटिपावाह वे रमुद्रतटीय प्रदेशो मे पये गये हैँ मौर उसकी कुछ मुद्रा राज 
पूताना के मातवा तया जजमेर श्रदेशो पे भी मिलो है । भूमक वे मृदा तेषो मे खगेष्टी 
भर ब्राह्मि लिपियो के प्रयोगते इस तथ्य काषपता चलताहैकफिकलवपोतै राज्यम 
ने कैव मालवा, गुजरात भौर काटियावाड के प्रद ही सम्मिलित थे जहाँ पर ब्राह्मी 
लिपि प्रचलित थी, वरन्‌ रानदूताना मौर मिध वै गछ भाग भी दके अन्तगत थे । ४ 
भूमक नै जिस राजकूल कौ सस्थापना को उसका विस्तृत तथा स्पष्ट विवरण हेम प्राप्त 
नेदी है । उसके प्रण्चोत नपान क्षदरात-शूल का अधिकारी हश्रा 1, प्रोफेसर रेप्न 
ने भरुमक् भोर नपान क सक्को का जौ वुलनात्मक परिणीलन विया है उ्रेवेष्सी 
निष्वेष पर पहुवे है मि भूमक नहपान का अग्रवती धा । उनका विचारदहै करि भूमक 
के प्कश के मुखपृष्ठ को नपान ने अपने सिक्का मे उल्टा कर रक्वा दै । सक्को 
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हीषा! कुसुलक वश के क्षत्रप का मयुराकेक्षत्रपो के याय निकट कारम 
चियाक कुमुलुकं फे सिक्के इस वात को सित करते ह फि उसके पूर्वी । ॥५ 
प्रदेश युष्रैटाइद्ज के वशजो के हाय से निकलकर शका के अधीन हौ ग्या्ा। 
शिलाके एक ताञ्नपत्रसे हमे यदू पत्ता चलता है तरि लियाक भाउस अधवा 
क्षत्रप था श्रौर लियाक का पुत्र पतिवं महादानपत्ि था । दुसरा क्षत्रप क्त 
(फतमणषधी) तया उसके पूत जिहोनिक (-ाण्णाः2) का था॥ मदाशा 
राय मे ये एनेस-दवितीय मे शासन-काल मे पुष्कलावती के क्षत्रप थे । पल्तु ९, 
के "विलवर वेज इन्स्विष्णन" सै पता चलतां है किं जिोनिक तक्षधतिला ब निद 
काक्षप्रपथा1 तीसरा कुल इद्रवममे काया} इद्रवमन कं उपरान्त उवी ष 
वमनं क्षत्रप हु्ा था 1 इस्यवमन ने एजेस द्वितीय श्रौर गो डीफरनजि दोनो १ 
भ्रतिनिधिके सपमे काय किया चा ) इत्पवमन वै पश्चात्‌ उतम भतीजे स (ॐ 
ने राज्य प्रतिनिधि का काय क्रिया । यह गोढोफर्नीज~ तथा पेकोरीज क 
शासक था । क्षपो के उपयुक्त दो उदाहरणौ से मरह स्पष्ट प्रतीत हता क # 
व्यवस्था का तत्कालीन शासन पद्धति म अत्यन्त महत्वपूर्णं स्थान था, तिश हल 
राज्य जव नष्ट हो गया ओर उनका स्यान प्लव राजक्रुल ने गहण कर लित 
यह्‌ व्यवस्थां प्रचलित रहौ मोर पह्ववो ने क्षत्रपो को उनके गदो से च्युत कला 
अनूचि समन्ञा । यह्‌ सम्भव दै कि क्षत्रप उस समय की शातन प्रणाली 
स्वरूप ये जिनको सहसा बदल देने से राज्यकी केद्राय सरार कौ धः 
सकता धा, इसीलिये इस्पवमने को प्रतापी पल्लव नरेश मोडोफरमीज मे भरर 

से अतग नही किया । क्तरप-व्यवस्या का महत्व हम भ्रौर अच्छी तर की { 
सकते ह जव आगे भाने वालि वुपाणो कौ शापन-यद्धति का अध्ययन क~॥ ल 
प्लवो का ध्वस करक राज्य हस्तगत किया था, कितु उनदोनि अपतं ८ 1 
व्यवस्था प्रेण कर ली, जिषं प्रकार कुछ समय पूव शको की राजसत्ता ५) 
करगे बा भ्व ने अमे विजितो कौ तरप व्यवस्या बौ प्रह या शाम्‌ (८ 
ही नही, कुपाणा सत्ता का विना हो जाने पर भी क्षत्पो का राज्य बना वी 
डौ० सौ सरकार ने लिखा है कं परिचिमो भारत के पाक क्षप जो, क ढे 
भता स्वीकार करते ये, उन भागौ मे भारत मे कुपाण) वृ, सानाज्य ४ 
के वाद भी काप लम्ब स्मय तक शातन कस्ते रदे । (“1 ०० ७. 
४८८ [तताय, ठ्नट 21161276 10 ४9097025 न 
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(३) मथुरा के क्षत्रप 


दाशनो गौर मभिलेखो वे सहायता से मधुरा बे. क्षनपौ मे ५ 
हासवनै व काफी अण मे ममञ्च सकते हं । अभिततेखो गौर मुद्राओं क 
मधुरा क्षत्रषो का इतिहास अध्रकारमयया। सम्भगत मथुरा हदा 
मुरा का राज्य शुगवण वे अन्तिम नरेण जयवी' क्षी सव (अ 
था। इस कुल बे प्रारम्भिक सजा हमान मौर हगामस ये जिन्होनि कु कणि. ४ 
साय प्िलदर राज्य किया या + इन दोना म परस्पर पि शार 
सम्बध था, यह कह सकना क्डिनदै परतु बदधमुद्राजा गे व न त 
हणमस मे स्परे णामन रिया मौर कृ सिक्का द्रां पभ 


॥ 


राजी 
प्रिर 


+ 
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कि उसने हगान के साथ राज्य करिया) उसके वाद, ॐँ० समिय क अनुसार राजल 
(रञ्जुवुल) उसका उत्तराधिकारी था । अभिलेखो द्वारा उप्वे कायो पर काफी प्रकाश 
पडता ह । मोरा अभिलेख मे उतते महाक्त्रप कहा गया है १ उसकी मुद्रामोमे भी 
उसके लिये 'महाकषध्प विशेषण का प्रयोग फियागया है! “इससे अनुमान होता 
है कि पते चहं क्षश्रप धा, बाद मे महाक्षग्रप क? पदवी उसने प्रण कौ । उसफे स्वतव्र 
श्रथवा स्वतव्रप्राय रूप मे णासन करने का मनुमान उसकी उपाधियो एव मुद्रा-सम्बधी 
प्रमाणो ते होता है । राजकाय मे उसका पुत्र णोडास (गुदास) क्षत्रप के रूप मे उसकी 
सहायता करता था जो उत्के वाद महाक्षव्रप हना ।” राजुल अर्थवा रज्जुवुल एक 
प्रतापी थात्‌ था दो० विपारी के शब्दा मे ' उसने स्टेटो-प्रथम बौर स्टेयो-दवितीय 
मेः सिवको का अनुकरण किया था भौर इससे यहं तिष्कप निकालना वेजा न होगा कि 
र्जुवृलं ने ग्रीक णासन का पूर्वी प्रजवि मेश्रत कर दिया) मथुरा फ धिह मस्तक 
यलि मभिनेखा के अनुसार यह उस समय क्षत्रप था जवे कि पडकः अथर्वा प्रतिक 
(जो तक्षशिला लेव का पतिक है महाक्षत्रप था । इस प्रकार हम दोनो को समसाम 
धिक मान सकते है । ' र्जुवुल के उपरान्त उसक्ना पुत्र शोडास क्षत्रप हना । अपने 
पिता ये णामन-कालं मे वह सम्भवत षप्रय थाक्रितु बादमे उसने महाक्षघ्रपं की 
उपाधि धारण कर ली 1 फोडास के बाद का इतिहास्त भधकारुण है) स्दैनकोनो 
ये विचार म एोडास-काल १५ ६० स० के निकट रना चाहिये ) शोढास के वाद 
मुरा कै शक-श्रप-मूल कौ शक्ति वहत हो क्म दो गर । कूपाणोके थाक्रमण ने 
सका अन्त कर दिया । मथुरा केक्षत्रपो मै भारतीयकरण की प्रवया पर्णं ूपते 
सफल हौ गर्द थौ | उनमसे क्ट ने जनधम भओौरक्ुख न मौद्ध धमस्नोकार्‌ 
करलिया। 
(४) महाराष्ट के क्नहरात शक-क्षत्रप 
शब्-नयरपौ कै विय मे हम उपर अभी यद चुके है त परिचिमी क्षत्रप कल 
फा इतिहास जितना महत्वपूरण दहै उतना महत्व शक राजवूल कौ किसी भी शाखा 
भानेष्ठी है) पर्विमी क्षत्रप-कूल की दी _शाखाये थी, महाराष्ट्र के क्षद्रात कलीन 
एयपो की भौर दतरो उज्जैन वै शव -भवरपो की । क्षह्रात कूल की उत्तरी उत्पत्ति का 
निरदेषन उनम सिक्को के ऊपर कौ खरोष्ठी लिपि से होता है । डं रमाणकर त्रिपाठी 
नै भी श्रनुमान किया दै वि महाराष्ट के क्षहरात सम्भवत छहर फे ही रहने वाते मे । 
्षद्दरात भूभक महाराष्ट दे क्षत्रप-कूल क प्रथम व्यि था । उसके सिक्के , गुजरात 
चथा काटिागाह के समुद्रतटीय प्रदेश! मे पाये मये है भौर उसको वृ मुद्रा्ये राज 
पूताना कै मालवा तथा अजमेर प्रदेशो मे भी भिली है) भरूमकके मुद्रालेवो मे खगेष्टी 
भर्‌ ब्राह्मी लिपियो के प्रयोग से इस तथ्य का पता चलतारैकिषत्रपोके राज्यमे 
म॒ फैवल मालवा, गुजरात भोर काठियाराढ के प्रदश ही सम्मिलित थे जहां पर ब्राह्मी 
लिपि प्रचलित धी, वरन्‌ राजपूताना मौर सिध के कुष्ठ भाग भी के अन्तगत्त थे । १ 
धर ने जिस राजक्‌ल की सस्यापना की उसका दिस्तृत तथा स्यष्ट निवरण हम प्राप्त 
नही दै । उसके पश्चात्‌ नह्पान क्षहरात दुल का अधिकारी हुभरा ॥* प्रोफेसर रैप्सन 
ने भूमक अर नहपान के सिवा का जो सुलनात्मक परिणीलन दिया है, उघमे म दसी 
मिष्कष पर पटच है कि शूमक नहपानं भा अग्रवती था \ उनका विचार ह कि भूमक 
सिकनो वे मुखपृष्ठ का नहपान ने अपने पिक्को मे उर्टा कर स्वा है । सिक्को 
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के इस नये मठन, उसे आकार प्रकार एव लिखावद से रंप्सन ॐ अनुसार इष बार ३ 
सिषे सन्दटका द्‌ वारण नही षचता रि नहपान भृमक्‌ का निवटतम उततराप्काएं 
था (रन्तन, केदलंग नव आध ववारस॒, ¶९, ८७, स्वर्मीथ एन० एन० प द्र 
दत) 1 लेकिन, नटपान के साय शूूमक फ़ क्या रम्ब या, इपर विषय प्र के 
साप्य मूक द । भूमङ उस समय पल्लवा का क्षभरप था निस स्मय वपाणाकौ पा 
नीरतिक शक्ति का भारत मे उदय इभा 1 चहे केवल क्षत्रपदही धा, कभी राजा अपव 
महक्षत्रप नदी था । उमे कुछ सक्को पर एक सिह स्तम्भ तथा धमचकयुदा ह्न 
मिलना है जिसने कुच विदान्‌ उततको सम्बध मयुरावेक्षतरपाकरे पनाय जाड ईर 
अपने एक वौदस्मारक के सिह मल्तर मे तिय वस्यात है 1 भमव दे शातन 
की घटनाओं का कोड वरिमरण उपलब्ध नही ह 1 

नहपान-- महाराष्ट वे क्षटरात वुल कासवसे प्रमिद्ध णाक नहपान था 1 रप्र 
विथ म उमके ्िनको ओर नगितेवा द्वारा भरचुर भुचना प्राप्त होती है । अपन 
नर्त भेष मे नहपान क्षत्रप कहा गया है जवेवि ८४ वेय के अभितेघ म उमन मद 
क्षत्रप कौ उपाधि धाग्णफ़रली) मेनं दन धभी मभितेवो भे वह राजन रौ 
उथाधिले भौ व्रिभूवित दै जो सम्भवत पह सूनित भरती है कि राजनीनिवं ति 
भूमक की राजनीतिक स्थिति से केही अधिक वी थी) क्दापित वद एक खार 
शासककेरूपमे भी शामन करता रहा, ययि उन कभी भी बरुषाण सता क 
कर विरोध नहीं करिया । सहपान ते सिक्क सजपूताना ये मजमर जिलओषर्दा 
मे नासिक मे प्राप्त हए है 1 उसमे सान्नाज्य विस्तार हा प्रमाण आमिति प्रम 
द्वारा प्राप्त टता है । परार गृहा प्रभितेव जौ पूतेन म रना जिते ष नासिर उ 
भौर गातं वैः निकट) शोज गये है, इस वातको सिद्धकरत हमि उब रम्य 
महाराष्ट्र का काफी भाग स्मितत या। इन अभितेवा मतरे सात त्तो उधर जमः 
उपवदात (ऋपदत्त) कै दानो का वणन करते है जवद्रि आधव अभिर भगाः 
(मात्री अथवा नगर्‌ शासन पा अधिक्रारी) भयम बे उदारताध्रूय कायो] विव 
तमा उल्लेख करवा है । उपदात मे भभितैद एस वान बरा परचित क्से 91 
का राजनोतिकं प्रभाव कदाचित पुना (महारण प्रान्त) ओर ुरपारक (उत्तरीग ¶ 
से लेकर काछ्िवाह म प्रभास, मालवा, उर्ज्जन ओर मदसोर सथा अजमेर 
तके फौत दभा पा ) उमये राजनीतिक प्रधाव कं अन्तमेत पुष्कर भी एम्मितितं ध 
जौ एक तोयस्पान्‌ या । मालय या मालव घोरा ट विजये प्राप्त कएतेगे गा १ 
(उषयदात) अभिपेव बै लिये यही भया था।१ महाराष्ट म तातवाहनो य 
अभित मिते है, उनसे पहु विशति टोका िषट्म प्रन्णपरउटीका म य 
यो} बिन्दु नटपान फे भौ निसो भौर भभिलयया मा महाराष्ट प्रन म पाया हि 
यह सिद्धकस्ता दै मि उमन धार्मिक स्रातवाहा नरो स मायषू श 
था मौर उस परे मपा सपिकार रयापित कर तिपाथा । दम शानक भी धयः क 
ङग महारष्ट्‌ षर शास-गत्ता जमन याला ग्यनि नदान ही चा, भम 
शभमद की मुद्राभो बे धाति स्षानाग यह वता यल जा है सि उपदा गन 
काटियायाह भ्यर्‌ मोर पुष्पर तक होमोपि था) पादमन (त 
अभिरेय मिते ह उनमेमे त्स मभी भूम्ना (५ नही माह । एम १ 
नह्पान बे बाटो ३ पिके बटूतारमे श महारण समिन जहे आर 
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नने हौ गुहभिलैष्लो मे उसवे प्रौर उसदे जामाता उपवदात (ऋषभदत्त) वे नाम अये 
# । दृप॒मे स्पष्ट है कि महारष्ट्‌ मश्व राज्य का विस्तार करनं वाला नपान ही 
श्थम क्षदर्त्‌ या '--(शरी एन० एन पोष) । पुष्वर मे उयवदात क स्नान १ उस्लेख 
नासिक अभिलेख म मितताहै। एल +भिलंख कं अनुसार मालवो के आक्रमण इस 
मय बेड प्रवत स्प महोररै ये जिनो रोकने की प्रत्न उत्तमभद्रलोम करर 
न । नहषान न अपो दामाद उपयदात क! उत्तमभद्रौ की सहायता क्रनेवा आदश 
निया । शवमुर्‌ पा अनुशासन पावर उपवदात ने उत्तमभद्रो कौ मटायताकी भीर 
सालो को युद्ध म पराजित तिय । अपनी इर विजय के उपलक्ष मे उयवदात ने 
पुष्कर तीयक्यै यात्रा कौ । वहाँ उमने स्नान किया ओर ब्राह्मणा कन प्रचुर मात्रामे 
ये भौर मुयण दान मे दिय 1 उपवदात के दस कृत्य स यट स्पष्टहो जाताहै बि 
प्रसं समय एक लोग काफी अन्नो म भारतीय होचुकेथ। उसकी पनी दक्षभित्रावे 
नामसेस्पष्टदैकिनामामभी शव सोम अद भारतीयता अपनानेलमे थ। शका 
के पारलीपकरणं फा ज्वलन्त उदाहरण रम मराक्षघ्रप स्द्रदामन वे जीवनम देखने 
षौ भिसतता है जिसके विषय मे हम भागे पठे । उवमदात की धर्मपत्नी दभमित्राने 
पुण्य-सचयाथ एकर गुहावास दान कियाया। 


नह्पान क अभिनेयो म तिचिपां खुदी टूरर्हैजो बिसी सवनकी ४१सेतेकर 
४६ तकं फी वप सष्याओ के अन्तगत है । चूतकरि यह्‌ सवत्‌ वनिष्त कौ राग्य-गणना 
कै चछोढकग् पो द्रूमरा नदौ दो सक्ता, जाति शक सवत्‌ ७५ से प्रारम्भ होता है, 
अतएव नदपान सभवत ११६-१२५ मे समय हौ हआ होगा । जोगलयम्बी क सिवृक्रो 
कृ देर पह वततत्ाता है पि गौतमीपुध्र शातकि ने नहपान वे सिक्को को पिर मृद्ित 
क्रिय या। जिस क्षहुरात राज्य केउमूलन का वहं दावा करता है उसका अधिकार 
हेम समय नहपान बे टी भधीन था उसके किसी उत्तराधिकारी के अधीन नही । नहषान 
प्रर गौतमीपुश्र शाततकणि इसलिये एक दरूमरे बे समकालीन ये । तोत्मी के भूगोन 
के साह्यानुसार गौतमीपूत्र शातकगि का पृत्र प्रतिष्टा (सातवाहन कौ राजधानी) 
के राजसिदामन पर १४० सन्‌ $० वे लगभग समासीन था । अतएव गौतमीपुत्र णात 
वृणि भौर उस्ै समकालीन नहपान न द्वितीय शताब्दी के प्रथम चतुर्थाशमे शासन 
निया होगा 1१ 

नहपान की तियि कै सवध म हम यह देख चुके हु कि उसे णा्तनका अत 
गौतमीपुष शातिकणि ने निया था । ६5 प्रतापी णगातवाहन नरेण ने न केवल नहपान 
को ही पराजित विया, अपितु शकता को महाराष्ट ते निर्वासित भी कर दिया । परन्तु 
दक्षिणो प्रात सात्रवाह्नो बे हायोमे चले जाने पर भोक्षह्रात वश केराज्य का 
त्तरी भाग शरक के अधिकार मे र्हा । नह्पान कै उत्तराधिकारियोषे विषयमे 
हमाराक्ञान न्कल शूयदै । यहु सम्भव है किं उसकी मल्युवे याद भी हरत 
मलक शासन कषठ भौर समयके लिए टिका रहा हो, परन्तु नहपान के वाद इस बण 
का गौरव मिट गया 

(५) उरज्जन के क्षत्प 
यदि यह्‌ कहू जाय ङि शको बे राजकूुल मे सदसे अधिक महत्व उज्जन्‌ के क्षत्रपो 
१ इत्त विवेचन के लिए देदिए 2८ 4९ १4 ८40 0. 180, 


ण्णात्‌ 1 रायस्ोधरी महोदय भी नहपान की उपयुक्त तिथि ही मानते ह 
देखिये 2भथादा ण ¶/ यतं काय, 7 485-49 
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मायातो सम्परयत अष्ुक्तिन होगी । चर्नैन फे शक्नो बे कूतते 
तक शाता किया भीर देण बौ राजनोतति् उयस-दुयत चया 
में का महृतवपरुग भाग श्लिया १ दस वश मे एर प्रिद धाक दामन 
हमं स्पष्टवपा बताता है क्रि धाकरमभकारी शङ्‌ श्रा समय तकं देष ५ 
गाय मन्दु धूल मिल गय ये ॥ वे न केवस देगी पआाचीन सृति भौर 
कोटी ग्हसा कर चरे ये, मपु वे उनके षोपक भरी बनं गये ये 1 भाद्व 
तिहा मे इस यश का मपना एष महत्वं स्यान है ~ 
दस्मैन के दाप राजव ए) सस्थापव्‌ यणोमतिमि धा जी षष्ट + ' 
यसोमतिक का नाम परीयियगं उत्पतति भा द! वसे एक वन को, 
द्वितीयके द्वारा मारा गया, याण ने भने 'हषंषरित' मै शक राजा हा १ 
विद्वन्‌ दइ पात षो मानते हकर उज्जैन का कषवपककुस शक जातिका 
शषा ठीङठीक नाम नही मासूम ) रंप्तन का कयन है कियहनाम 
सता द) स्ददामन की पुरौ इम बाक्तपर, गव प्रकट करती 
काहषक यण ङे नरेशोंपरे परिवारमे हा है, परतु यदहं सम्भव £ करिष्ठः 
लिये बह सपनी भाता की ष्णी रही हो । स्पष्टतया महमक मरणो के नम का 
कारण यौ एष नदी कर्दम से हमा ईै 1* ~ ^+ 
कष्टन उज्जैन षा प्रयम्‌ शक्‌ सक पा। उसके पिताने 
पना मवप्य की ची, परन्तु उण्जैन मे मपने वश का शासन, परम्पर करौ बाता 
ही थां) चष्टनने मम्भवत शुयाणो मे एफ सामम्त केषूपमे ति प्र 
था }२ नहषान की भृसु षे माद्‌, एषा ्रतीत होता है कि दक्षिणी 
त वाणो ने चष्टन कोषी नियुक्त कर दिया भौर उषे 
चन ४०८ कोपुनः भधिकारमे कर्ने कां प्रादेशभी ।५' ' ^ 
के समयमे गौतमीपूत थि ने जीत लिये ये । ५ 
हम क्ष्रष-व्यवस्या के सम्बध मे मह जान वुकेहैकि कमीनकमी ह 
को उपासक बे प मे जो नियुक्ति षी नाती थी उम उन सदत क लिव 
कभी क्षप भौ निमुक्त कर दिये जाते ये) जम्‌ अपनी व म चष्टन वदप 
क्षत्रप ह्यो सया तो उक्तते व जयदामन को क्षत्रप कर दिया। न 
कोमूत्यु णीघ्रदी दो गई उसके धुम सदामम्‌ ने उपक स्थान 
सिः ।(.'अ-धार मँ धिन मभितेखो को खोज ह है, वे यदं रि 
४२ अर्यात्‌ १३०-३१ मे राजा चेष्टन्‌ अपने पौत्र याजा स्ददामन केसापस 
ख्य से शातन कर रहा था । रमा प्रतीत होता कि उस तिय मे ब्रष्ट 


१९ 


शौर स्ददामन क्षत्रप था 1^* {त 
दरदामन्‌--जंसा कि उपर क्र जा चुका है, जयदापन अल्पायु ददार 
९१ 
¶ दण द 8. ^. 505 = ~ १. , # 
मनी) 


२ म्री नामक विद्वान्‌ चष्टन को सतेतमीपुत्र का चामत म 

३ देखिए 7 4९८ ¢ ल एम, १ 188 चष्ट भो 
छ सम्मिलित शासन की बात डं० भ डारकर नेमी स्वोकारकोहैः ५ वकत का 
श्त मत को नहीं मानते भौरश्रधाके लेखो को स्ददामन 
भान्ते! ध त ॥॥ 


१ =+ : 


४ 


शको का जाक्मण ओर भारतमे णक शासा ३३१ 


शासन-सूव्र उमके पुय श्दरदामन को ग्रहण बरना पा । लगभग १३०३१६० सन्‌ 
मे श्ददामन महाकषभप हुआ । उमे समी सिके उरु सममे ह जवमि वह्‌ महा 
कषवप था । उसे घाम्नन-मत फा एतिहासत जानोमरे किये हमारे पा एकं अनुपम 
साधन है 1 वह्‌ साघन है जूनागद्‌ षा उशा भपिलेय । एर प्रभितेव कै तिथि एत 
सम्बत्‌ ७२, अर्थात्‌ १५० ५१ ई० टै । गिरार पवत प्र॒ जूनागढ कौ यह प्ररस्ति 
उकीणं दै । इम प्रतस्ति पौ सस्रत फा पाज हुम गुप्त-युग वे सस्कृत का स्मरण दिलाता 
दै। इत प्रस्ति से द्दररामन नौ सक सफलता मीर उसे व्यक्तित्व कै गुणो पर 
प्रचुरे भ्रलस पडता टै। 
स्द्रामन एक महान्‌ मोद्धा भीर पराक्रमो विजता या) उशने महादत्रपमी 
उपाधि उत्तराधिारस्वष्प न प्राप्त वरन स्वय अधिगत कौ थी (स्वयमधिगत महा 
षत्रपनाम्ना) । शानि नृपति षौ उस्ने दो-दो वार युद्ध म पराजित पिया धा, परन्तु 
अपना निट सम्बधी हनिमे वारणा उक्तन्‌ उते मुक्त करये यण प्रप्तक्रियाधा 
(दनिषणापयपते सतकर्णोद्धिरपि निर्ग्याजिमवजित्यावजित्य सम्ब धाविदरतयानृतसादना 
भ्राप्नयशछा) । रद्रदामनन यौध्याषो पुद्धमक्रारीहार दी) दक्षिणी पजाब भौर 
निर्दवर्ती प्रदेलो म यौधेया फा एष प्रबल गणतय्र या प्रौर अपनी स्वतव्तानुरागिता 
केदाराय सदा शासमोको तग श्रिया यरत थे । ष्ददामन ने नको पिजिन वर अपनी 
स्थिति युटद षर सी भौर मपे साभ्राज्य विस्तार बे माग म उसन एक महान्‌ कष्टक 
निर्मूल कर दिया 1 उतने अपने भूजगमल मे एक पिशाल भूभाग का अपने अधीन किया । 
भिय म उतत राज्य विस्तारमे विषय म यह दाक्य खण्ड मिलताटै ° पूर्वापरा 
केरावत्यनूपवदानतुराष्टरण्व्र (म) स्गच्छस्षिधसौवीरवुकुदरापदान्तनिपादादीना 
समप्राणा ' । सते स्पध्ट श्नात होता दै वि उसमे राज्य मये प्रदेण सम्मिलित ये-- 
भ्रावर (पूवीं मालवा जिमकौ राजधानी विदिशा थो), भवन्ति (पश्चिमी मालवा इसको 
राजधानी अवेन्नि यो) अनूप (भाघुनिमे मा-धाता या माहेषएवर) भानतं (उत्तरी कारिमा 
याड), सुराष्ट्‌ (दक्षिणी मराठिपावाद}, श्वध्न (सावरमती बौ धाटी), म (मारवाड 
का प्रदेश), कच्छ (षच) पिप्रु (नवती घाटी का पश्चिमौ भाग), सौवीर 
(भिचनी सिप पाटो मा पूर्वी भाग), कुकुर (उत्तरी काटियावाह का बहु जिलाजो 
आनत मे निकट अवस्थित था), अपररा (उत्तरौ फोकण), निषाद (पर्चिमी विध्य 
भ्रौर मरावली की पचत-धरणिया वाला माग) । दस प्रवार हेम देखते ह उसके राज्य मे 
वे समी प्रदेश सम्मिलित ये जिन पर क्षदरातो षा अधिकार था। नासिक भौर पूना 
जिते प्रदेणो पर ष्द्दामन का भधिकार नही था। इनमे से कूच प्रदेणो पर गौतमी 
पुश पातकयणि का अधिकार था! परन्तु स्द्रदामन ने उन पर पना स्वामित्व 
स्थापित श्रिया, उससे यद्‌ स्पष्ट ह वि उसने गौतमीपुत्र के उत्तराधिकारी षो पराजित 
कर्‌ उसे कुठ भ्रदेश छीन लिये ये । 
दामन केवल एक महान विजेता ह नही, अपितु एक सफल एव योग्य शासक 
भीथा। प्रपते सुशासन द्वारा उसने अपने राज्य से रोगो, सुटेरो, वय पशुमो थौर 
मय षण्टको वो उ-मूलित वर दिया था 1 वह्‌ एक स्वेच्छाचारी शासक नही धा, वरन 
मर्यावतत बे नियमा का परिपालन करने वाला एक प्रजावत्सल राजा था 1 गभिलेख 
के एथनागुार  सव-वणेरभियम्य रशणपथ पतित्वे दत्तेन", सव जातियो ने मिलकर 
उसे मपना रक्षक या स्वामी मनोनीत करिया था ! उसबौ इस लोकप्रियता का कारण 
था उसका अनय लोकानुरजन ! प्रजावे कल्याणाय वह्‌ अनुचिन्तना किः करता 
थाभीर वह इस रहैत कोई भी काय करन के लिये तत्पर रहता था । जूनागढ की प्रणस्ति 
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चे उसकी सोकरानुरञ्जमे कौ भावना का एक श्रेष्ठ उदाहरण शाप्त हीता है! ॐ 
सुराष्टरप्रात मे स्थित सुदशन क्षील का बाध फिरसे वनवा दिया। इस क्षीव 
के निवाषियो फो बहत लाम होता था । बाधि टूट॒जाने से उनकी कलिाई का 
भव होने लगा जिसके निराकरणार्थं ख्ढदामन ने सुदशन क्षील फा पुननिमाण पते 
क निश्चय क्रिया । परन्तु उसके अमात्यो न॒ उसकै इस सुनिष्चय का आधिक कफ 
के आधार पर स्वागत नही क्या] चिन्तु प्रजा मे कल्याण कौ निरन्तर च्छा ते 
वाला यहं शासक सावजनिक हिते इस क्ध्यसेरकते विमुख होता ? तएव 
इस पुण्य काय के व्यय भार को स्वप वहन किया आर प्रजा के ऊपर बिना बोम 
रिक्त कर लगाये, षूननिर्माण करा सारा खच अपने व्यक्तियत कोप से दिया । वहं 
अमात्यो के सत्‌ परामर्शं का सदैव स्वागत करता धा भौर उनके निष्चयानुसार्ष 
करत, था । लाक-क्ल्याण के काय का सम्पादन करत समय भी रवासन ने अपने म 
की बात मान ली ओर अपनेजेवसेउम काय का खच देकर उसने उनको तनु 
किया । मनुस्मति के “राजा प्रहतिरञ्जनात्‌” के भनुसार वह एक सच्चा रादा या। 


एक सफ़ल शासक भौर महाने विजेता होने के साय~साय ख्ददामन सस्क्त भाप 
ना परिपोपक था । उसके अभिलेख से उसके सस्कुतानुराग का परिय प्राप्त 
है 1 बह स्वयभी एक सुरिक्षित व्यक्ति या। व्याकरण, राजतश्र, सगीत तथा 1 
का प्रकाण्ड पण्डित या । वह्‌ अपनी सस्कूत रचनाओं (गद भौर पद्य दोनो) के क्ख 
सुधिष्यात था 1+ कामक शासको के राज्य-काल म उज्जयिनी विद्याकी एक्‌ ४ 
राजानी थी जिसका यश सारे भारतवप भर मे परिव्याप्तं था । इस वति मै कीः 
सदेह नहीं कि भारत के शक शासको मे स्द्रदामन शीष स्थान कौ अधिकूते करता है। 


रदररामन के उत्तराधिकारी --सददामन के उपरान्त उसके वश का गौरव निनि 
क्षीण होता गया ¡ यद्यपि सद्रदामन के वाददो सौ वों तक दस वश का हतका 
वना रहा तथापि इतने लम्बे कालमे भी इस वश फे शास्तकी ने को महरम काप 
नही किया। वे नाममाघ्रके ही शासक थे। उनकी शक्ति काफी क्षीणदी म 
लिये उनके शासन-पाल कौ घटना का वणन करना किसो ने आव्यक भी नही 
समज्ञा । दरदामन क बाद उनका पुव दामजद या दामजदश्री उज्जैन प्र विहसन्‌ १६ 
बडा । श्रपने पिता के जीवन काल मेही उसने क्षव्रपकेरूपमे भपने नामके पिके 
चतेनाये ये । इस प्रकार हम देखते हैँ कि पिता का मद्धक्षत्रप ओर पुत्रका क्षप 
ख्प मे सम्मिलित शासन करना इस शासन पद्धति का एक साधारण नियम धा। 
१५० ५१ ३० सने के वाद कसी समव उसने अपने पिता के महाक्षत्रप पद कोश्रहय 
किया । दसकं यादे भी सज्जन के शक राजवश म कईक्षत्रप भ्रौर महाक्षत्रप हए पटु 
उन राजकाल का कोई महत्व नही है । ईंष्वरदत्त केनेदरप्यमे आभीराका 8 
प्रबल हा गया भौर उहोनेक्षत्रपो बे र्ये प्रान्तो कोष्ठीनकर अपन नरधिकार 
करम शुरू विया । परतु माभीरोको शक्ति भीशकोकापूर्णस्पसते नाश मही १५ 
सकी । गुप्तौ के उदय वे कषठ समय गद तक ईस वश कौ शातन परम्परा ५: 
गख चलती रही । अन्त म चनद्रगुप्त विक्रमादित्य 7 शक राजा कावधक्र ल्पा 
आर उसके राज्य कनो मृष्त साप्राज्य मे मिला लिदा। इस प्रकारके भारतम श 
शासन का पूरो तरह से उमरूलन हौ गया 


१ सम्भददहै कि प्रभिते का यह कयन परम्परागते प्रयारे प्रतुषार रा 
मत्रहोहो। 


शक्यौ का आक्रमण मौर भारत मे शक-शासन ३३३ 


पल्ुवो का णासन-काल 

पल्ययो का इतिहाम शको के इतिहास बे साथ इतना मिधित दै कि दसका ठीक 
ठीके विवरण प्राप्त करना जमाधारण परिश्रम का कायं है । फिर भी पल्लवो का इति 
हास अधनारपूणदही रह जाताहै ओर इस प्रसाधारण परिश्रम कै कायकोकरने 
पर भी हमे उनका विस्तृत विवरण नही प्राप्त होता । कालक्रम क्रा जहाँ तक प्रश्न है 
हिम पह्ववा वे सम्बध मं क्पे निश्चित कालक्रम दे ही नही सकते । इन सब्र कठिनाहइयो 
कै" वावजूद भी सिवो भौर कतिपय अभिलेष्रा दारा हम प्लवो फा यत्किचित इतिहास 
जान लेतते ह, जिसमे क्ध्ययन षा हम यटा प्रयासि करेगे । 


प्लव राजकूल कृ प्रयम व्यक्ति वोनोनीज या । उसने अपनी सत्ता एरामोशिया 
ओर सीस्तान म स्थापिन की । रैप्सन का मत है कि वह्‌ पूर्वी ईरान पर शासन करता 
था। उपमे सिके सपता चलता है कि उसने "मह्ुरजस इजरजस महंतस' अर्थात्‌ 
महाराजाधिराज का विषूद धारण किया । उस्र सिक्करो पर उसके भाई स्पलि रादसिस 
(5०102965) मौर स्पलहोरिस (72290768) तथा उवे ` भतीजे स्पलगदमिस 
(87219820 गग९8) के नाम भी खुद हए ह जिसमे यहं प्रकट होता है बि वोनोनीज 
को शासन-वाय म ` इनसे सहायता प्रप्त होती थी ! सभवत ये विजित प्रातो वे" उपै 
प्रतिनिधि णासक्‌ ये । वौनोनोज ने जो क्षिके चलवायि, उन पर युक्रेटाइडज तथा उसवे 
वेशजो द्वारा चलवाय गय सिक्को की स्पष्ट छाप है । 

बोनीनीज का उत्तराधिकासो स्पलिरादसिस था । उसने भी सभवत अपने नाम 
मे मिक्के चलवाय । उसके शिक्वो से एेसा अनुमान लमाया जाना है कि वह्‌ पर्चि- 
मोत्तर भारत कै एकवशीय शासक एनेल का सम्राट था। बर सिवा पर सामने की 
ओर स्पलिराइसिस ब नाम पुदा है भौर वरोष्ठी लिपि मे पचे की गोर्‌ एजेस का । 
यदि एजेम स्पिरादसितस का प्रतिनिधि शासक या जका नि बहया तो यह अच्छी 
तट्‌ से प्रकट हो जत्रा है बि पह्लवो कौ राजसत्ता वास्तविक भर्थोमे इस समय तकं 
तक्षशिला तक पैल चुकये यौ । 


स्पलिरदिसिस के भाई मे भी प्रतिनिधि चासक के रूप मे राज्य किया धा, परशु 
उक शातन का कोई विशेष महत्व नही है । दण्डो पायियन नरशो मे सचसे प्रसिद्ध 
ओर्‌ प्रतापी राजा गो-ढोफर्नीज था। डं० दी° सी सरकार के मतानुसार गो-ढो 
फर्नीज एराकोशिया का पायियन उपणासक धा । उपशासकके स्प मे उसका सम्बध 
एक भम अधीनस्थ शासक के साथ था, जिस्तका नाम गुद अथवा गुदन धा । यह्‌ नाम 
कभी-कभी ओर्यगनीज वे सिम्को पर अवे खुदा हमा मिलता है जिससे यह निष्कपे 
निवसता हि गो-डोपर्नीज मौरगुद टोनोही दन के अधीनस्य उपशासक्‌ 
ये 1 गो-ोकनीन ने शन शन अ्रपनौ शक्ति त्रो बढाया मौर सघ्राट बन गया । उने 
ओ्थेगनीज वे सिवा के आधार पर अपन भो सिके चलवाये जिस उसके पूर्वी 
ईरान पर अधिकार का सकरेत मिलता है 1१ सथवत उसने पाथियन-साग्राज्य के 
कतिपय प्रदेशा को भी विजित किया । उमके सिकको सं दस यात का पता चलता है 
वि पूर्वी ईसन ओर पभ्चिमोत्तर भारत बे शक पल्लव दोना राज्या का बह स्वामौ 
वन बठाथा । दरस्पवमनवे बु सिक्कासे यह्‌ प्रकटहैकि गोढोपफर्नीज ने शवराज 
एजे द्वितौय वे अधीनस्य कुष्ठ प्रदेशो पर भी अपना अधिकार जमा लिया न 1 इन 
सिक्का पर जो तेव मितत है उनसे विदित होत्ता है वि अस्पवमन पहले एजे द्वितीय 
~-~ ~~~ ~~ 
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का सामन्त-नृप्ति धा, परन्तु वाद मे उसने भोडोफरनीज की भघीनता स्वीकार 
सी मौर उसको करदेनाभी आरम्भ कर दिया । सेंट टामसे मामक प्रहि 
प्रचारक ने, जो उसके राज्य मे साया था, उत्ते "भारत फा राजा" कहा है । 

डौ स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक श्राचीन भारत का इतिहास" (ए 
प्राप्न 1०018} मे मोढोफर्नीज के ईसाई धम स्वीकादकर केने मौर 
ठामस बे आत्म-वलिदान की कथा काफी विस्तार के सायदी दै 1 यद्यपि सिय द 
ने जिन अनुूतियो को अपनी पुस्तक भे स्थान दिया है, उनका प्रचलन ईसा कौ दीघर 
शताब्दी मे ही था, तथापि इनको सत्यता मे पिद्रानोको सदेह है) किन्तु हवना ५ 
अवश्य सत्य है कि सेंट टामस ने मोडोफर्नीज के शासन-कालमे भारत के कु रगं 
का पयटन किया था ौर ईसाई मतत के प्रचार का प्रयत्न कियाधा1 इस (२44 
की समाधि भाजभी मद्रास के एक निकटवर्ती स्यान मे देवौ जा सकती दै। गोग 
फरनील का गासन-कास सेट टामस कौ भारत-यात्रा के कारण प्सिद दै । उसकी ए 
यात्रा से यह मुस्पष्ट है कि ईसाई घमं का प्रवेश प्ररोपसे भी पूते भारतवष र 
चुका या । तेख्त-ये-वाही के अभिलेख के दवारा गो-डोफर्नीजि के तिथि पर प्रका प 
है। इस सेव मे दी हई तिथियो के बाघार पर इस पाधि नरेशं ने त्‌ १९६ 
मे लेकर ४५ सनू ६० तक, छब्बीस वपो तक राज्य विया । "ईसाई अनु तिकाःओे 
गोडोफनीज को सत टामस का समकालीन बतलाती है, तस्तय-बाही तेव पी 
निधि के साथ अच्छा साम्य ठहरतां है ।'' 

गो-ढोफरनींज ने अपने बाहृवल से जिस साग्नाज्य का निर्माण करिया, बह्‌ भा 
विशाल था, परन्तु उसके पश्चात यह्‌ छिन्न भिप्न होने लगा ! परोफेषर रृ्ठनं नर 
यमा सिम्को पर दुदे टये नामोको पदा है मिसे पता चलता दैक परल 
{ ४०००४ ) पर्चिमोत्तर पजाव मे भौर मेनेवेरीज सौस्तान मे शासन कर एटा ४ 
यै दोनो सभवत मो-रोफरनीज क उत्तराधिकारी ये । नके रा्य-काल भे हर्ष 
की शक्ति काफी घट गई ओौर बुषाणों ने भारत से पाथियेन राजसत्ता का लोन 
कफर दिया! 

प्रन 


का व्णछय्त्‌ तणपशटत्डप । 
१ शक कौन ये? गरो के मुर्य क्षभप कलो (भारत के) का वर्णन त 
समते प्रधिक प्रसिद्ध महाकत्रप कौन था श्रोर उत्तको जानकारी के विषय, ५५) 
साधन षया? (१६ 4 
2 च्ल कप दत्व्छण्ण६ ग च्छल दड्छोढतल्वध ०) 


तण्च्वपभाा ग §०८४ एण्यः ० ति ५ [पर्वे णा 
३ मारत ने ण्डो देविदूयन शक्ति को स्थापना पौर प्मयुरय क, ४६) 

कोरिए { (१ 
(१५५५) 


४ शक्-सातवाहुन-सधषं का सदिप्त जिदेधन कोजिए । 





कुपाख-णासन 


१६ 


५. शक, पटूव भौर पदन जातयो षौ तरह गुपाण सौग भौ एक विदेशी जाति 
ये {भारत कगे षिदेणी भाक्रान्ता सातियो मेँ सबसे अधित प्रभावणालिनी कुषाण 
शराततिषटी थो ¡ दस जातिने देश फो राजनोति पर अपना प्रभाव छोढा प्रर वलाबे 
शवकाप सथा धाप्िक जीवा यें भी सका महत्वपूरण योगदान था । मुपाणो मे मूल 
गट प्रासीन इतिहास वा विवरण हमे घोनी य्र-थो से प्राप्त होता है । षीनो इतिहास 
फते के अनुसार फुषाण सोगयू षौ जातिकौ धावाङके ये, मूलत गर चौ लोग उततरी- 
पर्विमी नमे कानस्‌ नामके प्रान्त मँ निवासत वरतेये। शको के विषयमे प्ते ष 
इम यह्‌ जान पुषे है कि १७५-१६५ ६० पू० वे सगभग य.गनू सोगो नेमूची 
महान्‌ मौर शक्तिशाली फवीते को पश्चिमो धीन रे निकाल बाहर वर दिया । यगन 
जतिगे द्वारा पराजित थोर पर्िमी पीनसे निर्वासित भर द्यि जाने परयेलोग 
प्रिव की भर ने जहा पर एव मन्य खानाबदोए जाति से उनकी मुखे हई । यह 
जात्नि थी स्ते ( 852 ) प्रवा शक जो सर दरिया { ०18 ० उर व 
के टो पर रहती थी 1 परिचम फो भोर अगि वदने के पते मूच लोगो की 
नदौ कौ धारी मे मिवा भरने यासी एव आति से मुठमेड ह थी ! एस जाति.का 
नपम्‌ य्‌-सून्‌ था। द्रुस मुभे मे धू-सून जाति के सरदार षो समर-ूषि पे अपने प्राणो 
से हाथ ४ पष्टेमौरमू चीसोगो कौ गहरी जीत हई । वू-षुन जाति को पराजित भौर 
उमे सरदार का ब्रधषरने पै उपरात यूचीजातिके स्ोग एक उपयुक्त निवास 
स्यान कौ घछोज मे परिम दिणा की मोर बहे! दसी समय यह जाति दौ णाखाभो 
भ विभक्त दो गरदं । स जाति केषु सोग दक्षिण दिशाकी भोर चल पटे मौर 
तिम्बत को सीमा में निवास करने लगे । यहा पर रहने याले सोम "'सिभाव पर ची" 
भया छोटी पू-वी जाति गे फटलाये । अन्य सोया मे परिविम फी ओर ही शयने प्रसार 
फो भारी रवा । थे लोग मुख्य शादा दे ये । जसा करि पते निर्देश किया जा चुका 
द, गू-घी जाति सोर्गो ने सर दरिया के उत्तरमेगसे दये शरो कौ पराजित फर 
दिया मौर उं निर्वासित कर उनकी भूमि पर अपना गधिकार अमा लिया । परन्तु 
अपे दस नवीन यवासमे मृदत्तर णाखाङेमू ची अधिक काल तक के लिएव्हरन 
सफे। जिस जाति को उर््दने पदमे पराजित क्र दिया था, उसी जातिने दस्र समव 
चनद बदला सेने का विचार किया । दस भिचारसे ही प्रेरित होकर वृ-सुन जाति के 
न्येनेतानेजो पुरानि सरदारकादही पूतया, यगन सहायता से १४० ई० पूण 
ष सगरमग १ 1 उनके नये निवास-स्यांन ८ दम ॥ ॥ विवश ६५ 
भआक्सस (वक्षु) नदी परार कर ताहिया ५.२ र प्रदेश मे प्रविष्ट हए ! ताहिया 
प्रवेशके निवा भ्रधिकाशतया च्यापारी ये। क समाज मे दृढ राजनीतिक सगर्न 
मही था भौर उनके भवृत्ति गुद कौ भोर भी चिल्कुल नही थो ! फलत उन्दने गू-्वी 
सो कौ यधीनता स्वीकार कर क्षौ । यहाँ पर रह कर मू-चौ जाति वालो ने भपनी 
शक्ति का सगठम क्या सौर वाख्ची के निवासियो को उत्वीटित किया । धीरे धीरे 
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उन्ोनि बाख्वी मौर सोग्दियाना को विजित कर लिया नौर ईसा पूव की प्रथम शः 
म अपते धुमक्कडपन का परित्याग करदे स्थायी जीवन व्यतीत करना आस्या 
दिया । दसम समय यू-वौ लोग पांच भागो मे विभक्त हौ गये जिनेकं चीनी ना! 
परक्रार ये--हिपू मी, चुआग मो, कृएई चुआग, हिथुन, काओोपूं । तैव ३ ठ 
ही ह (साह अथवा साही) शासन करता था । ईसवी शतावण के प्रारम्भ म्र 
शुमाग का राज्य करुषण नामक साही या सरलर को भला । इने शेष वारी र, 
को पराजिन कर दथा भौर उनको अपने अधीन कर लिया । फिर इन सव क 
कर उसने एक विशाल राज्य का निर्माण किया} कुषण करी मधोनता महो अति 
समस्तभुची जाति काकुपाणही कहाजानि लगा कुषाणकानाम कबुत दी 
(पापात ६०५718८5) भी था । 


ष 

कुजुल कदफिस--दुजुल कदपिसि के नेतृत्व मे कुपाण जाति कै लोगो १९ 
दृढ राजनीतिक चेतना त्यत्र हो गई । वे भागे बढने का विचार करने लगे । १ ध 
अपनी जाति ऊ लोगा को आगे बढने के लिये उप्साहित किया । इस बत 0.4 ष 
ये-प्हला कारण या कुजुल' कदांफस कौ साम्राज्य लिप्सा की भावना 
काररा आवश्यकना द्वारा उत्यन्न ओर अनुमोदित या । बढती ई ज र 
उतनी भूमि छोटी जान पडी जिस कुपाण लोग आगे वढने के तिए श) # 
कुजूल एक वीर योद्धा भीर कुशल नेता था । जंसा कि ऊपर बताया ॥५ 
उसी नर्पाच विभिन्न राज्यो को अपने बाहुबल से अपने अधीन क्या ० 
एक सुलढ शासन व्यवस्था ४4: त्र मे आबद्ध किया । मपनी शक्ति ४५५ ४ 
चुकने के उपरा-त कृजूल न घोडे को बाग भारतीय सीमा कीओर ध अ 
हिरण पार क्या श्रौर पाथियन प्रदेशो पर पना भ्धिकार यु कणन 
घाटी रौर अराकौरिया पर कुञुल क! अधिक्रार ही गया। का मे 4१५ 
का सिक्का जमा हआ था, उत्ते कुल कदफिप ने उाड फेंका, पर्‌ सिक्कर न 
पर काफी महत्त्वपूणं प्रकाश पडता है । कु सिव्को पर कृजुल कदकिसि का त 
म भौर कोजालो कटपेस हरमियस के साय ग्रीक मे खुदा मिलता है) न 
प्र ूनानी जाहुरमियस का नाम नही मिलता जिसते स्पष्ट होता है ५ पपु 
तक वुजुल ने यह कुन्रूल किया कि उसवे सिवका पर यूनानी राजाका नाह न 
बाद म जव उसकी शक्ति विल्छुल दृढ हो गई तो उस्ने केवल अपने नाणक नु 
चलवाये । कुजल ने ग्रीक राजा को पने सिवको मे नामदेनेकी नं क 
राजनीतिक लाभ को दध्टिसे भी कियाहोगा। इसनीतिकेदारा उ सी 
की नानी शक्ति से मैत्री सम्बध स्थापित रक्छा जितस्ते भाथियन न ॥ 
कादमनकरेमे उपे विसी प्रकारके विरोध का सामनान क्रापः यनः 
फस न पायया पर आक्रमण क्रिया मौर किषिन (सम्भवत त्वा विवा 
अफगानिस्तान को जीत लिया । उसने जितत सान्नाज्य की स्थापना ५ 
ष्वक्ष से लेकर स्तिु तक था। उत्क साम्राज्य में वैद्या, ध नी प 
स्तानं रान का पूर्वी छोर तथा भारत के उत्तरो-भश्चिमी सीमा 1 सवलप मप 
सम्मिलित य । इमम कोड मनह्‌ नही रि डुजुल कद्मि भा ज सी 0) 
उन धर विजय प्राप्त करन के सफल प्रयश्ना का जीवन्‌ ा। । तवदि 
अदस्था म डजुल गा जीवन प्रदीप बुक गवा) कृचुल न्‌ वि मजि 
का स्पष्ट प्रप्ाव पदिलतितद्ेता ह ५ उषने महाराज 4 स मपल हम 
क्य उपाधिं घारप कौं । सत्यधमश््यत दिस्लभी दुदधुलने ण्ह 
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राज-पदवियौ से यह्‌ स्पष्ट सिद्ध होता है कि जिन प्रदेशो पर कुजुल ने भपता अधिकार 
नमाया था बहूंकी भारतीय प्रजा ने उसके जीवन पर गहरा प्रभावं डाला या ओौर 
ब्रह भारतीयता वे रेगमे काफी अशात्करेगचृकाथा। 


बीमा कदफिसेज--कदफिसेज थवा कदफित प्रथम के उपरा त उसका पुत्र तिहा- 
सनान्ड हला । फान ये नामक चीनी इतिहासनार ने उसका नाम वेमा (येन) क्दफिसेज 
दिगा है जिसका विस्तृत विवरण हमं उसे क्वा द्वारा प्राप्त होता है । चीनी साक्यके 
ह्रास वेमा था कदफिसेज छेसा प्रथम कृपाण सस्नाट था जिसने अपन राज्यकी सीमा 
तियन चिओ (वप १८०४} या भारत तक विस्तृत वी । चीनी इतिदासकाये वै 
मारत का समीकरण अनेक विद्रानो नस्ति नदी हारा अभिरिचित पजाव वे भूभाग 
प व्रिया है। वीम कदफिसेज के मिकका के प्राप्ति स्थान मे उसवे राज्य विस्तार का 
बो होता है ।१ उमके सिक्वे काफी भागो मे पायं गवै जिससे मालृमहोतारैकि 
उस्वै राज्य का विस्तार बहत दूर तक्था।यटतो स्पष्टहीरहैफिसिधुनदी पार 
क्र उसने तक्षशिला ओौर पजाव को विजित किया । उत्तरप्रदेशके कुभागो पर 
भी सम्भवत उसकी तृती बौलन लगी । एव चिद्ान कौ रायमे, वीम कदफिसेज 
कदाचित्‌ मथुरा त पहुंच गया या । डा० रमाशक्तर तिपाटी का कथयन है--"“उसमै 
सिक्तो वे मुविस्तृत पचलन र महाराजा राजाधिराज जनाधिप-- ठेते उसे. समुन्नत 
विष्दोसे प्रमाणित होता है भि उसका अधिकार सिधु नदके पुव पजाब भौर सभ- 
वते सथन प्रान्ते कै सपर भी था। अपने भारतीय प्रातो का बह प्रतिनिधि शासक 
दारा श्र्षने करता धा । तावे ॐ वे सिक्के जा साधारणक्त (नामरहित राजा केवतये 
जति ह ओर जो उत्तर भारत के अनक भागो म आमतौर से पाये जनि ह, इसी णास 
कै चलाये फटे जाते हं ।' 

वोम क्दफिसेज कौ सनिव मपलतानो का बुधाण माम्राज्य की दष्टि सेतो महत्त्व 

है ही, उनषा मास्छृतिक नौर व्यापारिक महत्त्व भौ बटूत अधिक है । ठों° रायचौधरी 
कै शब्दो मे, "“केफ्सिज राजाभो की विजया ने चीन मौर रोमन सास्राज्य तथा भारत 
के मध्यव्यापारकेमागको खोल दिया! गोमका साना स देशम प्रभूत परिमाण 
मभ्ानि लगा, जो सित्व, मसाले तथा रलो कै मूल्य के रूप मे था।'” इस कथन से स्पष्ट 
है कि भारतवष रोमन माञ्राज्य के देशो मश्रपने मसाले अन, बहुमूल्य वस्र तया भय 
सामरिया निर्यात करता था जिसके वदतवमे उमे सोन ओर चादी के पक्के प्राप्त 
होते थे ।* रोम द्वारा प्राप्त होन वति सोने का प्रयोग वीम क्दफिमेज ने सुवण मुद्राया 
र॑ प्रचेननकेकायमे फिया । उसने अपन नामसे सान बे तिक्वे चलवाये। 
--------------- 


१ चीनी इतिहासकारों का कथन प्रतिरजनप्रुण प्रतीत होता है । वे क्त 
इन विजयो से गूह चौ को शक्ति बहुत बढ गई । उ-हने भारत के राना्रोको म्र 
डाल नौर उसके स्यान पर प्रपने शासक नियुत दयि । इत कयन ते पह श्रमिप्राय 
लापा जा सक्ता है कि कुपाणा सश्नाट का प्राधिपत्य भारतं के काफी द्स्तृतभाग 
प्र था, पर-तु वास्तव मे बात एेसो नही है ¦ 

२ भारत श्रौर चीन श्व व्यापारिक सभ्बध कारी प्राचीन था । मोय-कालीन 
सभ्यता का श्मध्ययन करते समय श्रायक विवेचन के सम्बधमे हुम भारत भौर चीन 
के व्यापारिक सम्बध का विवरण जान चुके है । दुधा युग मे कदकिषेज द्वितीय मै 
विनर्यो बे फलस्वरूप यह सम्ब-थ कफाफो घुदद हो गया च्रोर दोनों देशो का व्यापार 

रर्‌ 
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दस मत फे ममथकोमेधेथा। प्रतु मार्शलने व मत्या बडीही यीग्यतासे 
ण्डनत्रियाहै। मार्णेल की खोजो के वादअव डों° प्रलीरफे उपदरुक्तमत को 
वीदार वही फ्िया जा सवता! अभितेखो, सिक्को त्था ह्वनसाय के साक्यसेद्रस 
त क स्यष्ट पता घसतारै वि फनिष्क के राज्यमे गाधार भी सम्मितित था, परतु 
नी साध्यो के थनृसार प्रथम शताब्दी के उत्तराद्ध मे यिन-मोषू किमिन (कपिश 
धार प्र) शासन बर रहे ये, शरुषाण लोग नही । एलन का विचार दै कि “निष्क 
5 सुवण के सिक्के पर रोमन सालिडसं करा प्रभाव है ' ओर दरस दृष्टिस कूपार तश्राद्‌ 
श दाष्टस (७६-८१ सन ई०} तथा टरोजन (७८-११७ सन ई०) मै पते नही 
क्खा जा सकता । 
माश, स्टेन कोनोव, स्मिथ तथा भय अनेक विद्वानो कै भनुसार व्निष्कका 
गासन लगभग १२५ ६० १० अथवा १४४ ई० सन्‌ दे प्रारम्ममे हुमा गौर ईसा पी 
द्वतीय' शतान्दौ के उत्तराद्ध में ममाप्व हुमा । इस मत का डी रायचौधरी महोदयने 
1व्रल पकौ द्वारा खण्डन किया है । डं० रमेशच द्र मजूमदार का विचारया विजित 
पम्बत्‌ कौ कनिष्क ते स्यापना कौ धी, वह्‌ २४८ सन ई० का धरकुटक कलुष-चेदि 
भम्बतया। षस मतक्ा भी खण्डन डा० रायचौधदौ ने बडी ` योग्यतापूवफ किया 
(£ 1 इसी प्रकार वे स्वर्गीय आर० जी भण्डारकर केउस्तमतकोभी स्वीकार नही 
सति जिसके भ्रवूसार फनिध्न का राज्यारोहण २७८ सन ई० मे हुमा था ! 
फरगयूसन, ओत्डेनवग, टामस, वनर्जी, रप्तन तथा अय कड विद्वान के अवार 

निष्क ने ७८ सनू ई० चाते उस सवप्न कौ स्यापना कौ थी जिसका नाम याद म शव 
शरवत्‌ पडा ! परतु इस मत को भी दु्रोजा नामक दिन्‌ न स्वीकार नही किया है । 
क्िपनं मत कै जिए दुप्नोभा महोदय निम्नलिखित तक प्रस्तुत वते ईदै-- 
ति (पर) पदि हम यह्‌ स्वौकारकरेकि षन कदफ्िसीज ओर हर्मेयासं ने लगभग 


॥ ५० भन्‌र्द० कै राज्य किया कनिष्क् न ७८ मन ई० म शवः सनृत्‌ 
॥ की स्थापना की तो कदफिसीज प्रथम के राज्य-काल वे अतम दिना भीर 
7 दपिसीज द्वितीय मरे सपूर्णं राज्य-काल वै लिय केवल रम वही 
„५ चते 


१ परन्तु डो° रायचीधरी क मतानुसार कदफिसीज के शासन-काल मे लिए ० 
शिन ई० मनिश्चत है योर यदि हम इस कालको ठीकमान लतो भी रनवर्पोवा 
मय बहुत कम नही प्रतीत होता जवि हम जानते हैँ कि कदपिनीज द्वितीय ने निस्त 
[यक्त का उत्तराधिकार ग्रहण किया, वह स्ती वय काथा। जवकि कदफिसीन 
प्रथम श्ररमी वपपेभी अधिककीमायु ममरा तो उनका पृत्रभीकाफी वृद्धहो 
शया होगा । इसतिये यह सोचना श्रसम्भान्य जान पडता है कि उसका णासन-काल 
गकि दोषया। 
| (ब) दुत्रोभा महोदय का वयन दहै कि मार्शत्त ने तक्षशिला मे चिरस्त्‌पमे एव 
६ लेव की खोजकी है लिक्तम १३६ तिवि पडी हैजो विक्रम सम्बतमे 
७६ सन ई० से मेल खाता दै ओर उस्म जिस राजा का उल्तेख कगरा 

/ शया है वह कदाचित कदफिसीज प्रथम है क्निष्कतो निश्चितस्पभे 
# मही है। 

# १३६ तिथि वाले तक्षशिला लेख मे पूषःण राजा के किये देवपुत्र" डे जिम विख्द 
का प्रयोग दिया गया है, वह कनिप्क तथा उसके उत्तराधिकारी नरेश की एक विशेषता 
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है, कदफितीज राजाभो को नही । सपति इम खोज से उन लोगो गौ । 
धक्का नही लगना चाहिए जो कनिष्क को ७८ सन्‌ ई० के सवत का 

लाति है कुषाण राजाके व्यक्तिगत नाम का अभाव इस मत की पणि नही 
कि प्रयम कूषाण हौ होना चाये । णमारगुप्त भोर बुदग्त वेः मनक समिन 
राजाकानाम केवल गुप्त नप ही मिततताहै। 

(स) प्रोफेसर दुबरोमा का कथन है, “स्देनकोनोव ने यहे दिला नपि 
तिव्वती भौर चीनी नेख दस धात को सिद्ध करत है वि कनिषके ॥ 
शताब्दी मे शासन किया ।'' 

यह्‌ कनिष्कः सन ४१ ई० के आरा भ्रभितेख का कनिष्क हौगा, जिका 

यदि शक सवत्‌ मे किया जाय तो उसकी तिविश्साकी दरसरौ एताम 

है 1 पोतेशियो (९०१९५००) जौ स्टेन कौनोव के अनुसार यूचियो का वहति 
जिसे वि सन २३० ६० मे चीन मे जपना राजदूत भेजा चा, वासुदेव प्रथम्‌ र र 
धिकारियो मे से कोई रहा दोगा । “वासुदेव के नाम के सवके उसे भर अनि ॥ 
दिनौ बाद तव खुदवाये जाते रर । ' डा० स्मिथ, श्री भार० डी" वतर 
स्न कोनोव एक से अधिक वासुदेव नामघारिपो के अस्तित्व को स्वीकार कते 

(द) स्टेन कोनोव ने यह भी दिवलाया है कि कनिष्क सवत के ममते 
शक सवत्‌ के मभितेखो का तिथिकम णकसा हो नही है) 

लेकिन प्रोफेसर रामचौघरी के मतानुसार उन्ही विद्वानु (अयत स्व र 

ने यह भी दिलाया है कि कनिष्क सवत के सभी अमिलेखो कौ तिपि एक 
के अनुसार नही दौ हृ है । खरोष्ठी भभिलेखो भे कनिष्क तथा उसके उतरा 1 
उसी प्रकार तिथियो का उल्लेख करते ह जिस प्रकार उनके शकर +ना लि 
निया है । इल नियम के अनुतर ब महीने कर नाम सौर माह क 
यह बतलाति है । दूसरी मोर भ्रमन ब्राह् लेखो मे कर्िप्के ओर उसके कः 
ने तिधि गणना कौ प्राचीन भारतीय प्रढतिका ही अनुकरण करिया दै। षु 
से हम यद्‌ निष्कष निकाल सकते है करि कनिष्क सवत्‌ कौ खरोष्ठी तिथयो र 
उल सवत की तिथियो ॐ साय नही किय! जा भक्ता भिम ग्राही अभितिष 
क्रि रये ह । यदि कनिष्क ॐ तिथिक्रम की दो विभिन प्रणालियो का अन 
याता इस बात फो समज्लनेमे हमे किसो प्रकार की कटिनाईका अनुव < 
चाहिये कि उसने पश्चिमी भारतकी स्थानीम परिस्थितियो के अनुकल - 
प्रणाली भो भरपना ली होगौ । स्देन कोनोव ने स्वय इस बात क्रा निदश हि 
शक तिथियो मे महीने का तया पक्ष कानाम दिया हमा दै मौर यही ब नह 
सो के सम्बधमे भी कही जा सकती दै । उस चात मे कोई असम्मानयवाे 
जिस प्रकार कनिष्क ने सीमावरती प्रदेश म प्राचीन शक्मरुव कि 
मौर हिन्दुस्तान म॒तियिक्रम की प्राचीन भारतीय पदति असवा ५ 
प्रचलन शौ ग्रहण कर लिया, उसी प्रकार उक द्वारा निगुक्त परधिकीः अधात 
कत जोड दिया निस देश के उस अग मे प्रचलित प्रया अनुसार य्‌ 
खासके।9 १ ५ 
ट्‌ कनिष्कः की तिथि के सम्ब मे हम उपयुक्त विवेचन भ 1 + 
शापचौधरी के श्राभारो ह 1 देखिए उनकी 2०41८ 1८ 
द 2014107, 08 46 1-472 
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उपयु क्त यिवेचन्‌ कं अनु्पर कनिष्क सवत का समीकरण शकं काल वे साय दिया 
त्रा सक्ता है। डां० टिनेणचद्र सरार का कयन है कि यदि कनिष्व्‌ सवत्‌ का समी 
करण शक-कातत मे साथ स्वीकार वर लिया जाय, जिसका वि अनेव विद्धान्‌ समर्थन 
तरेत कनिष्क ने ७८ सन ई० म सेर १०१ या १५२ इ० तर शासन क्वा । 
सरकार महोदय का विचार दैति वनिष्क कदफिप्नीज द्वितीय के बाद, किंन्तु बहुत बाद 
वही, भा था । चूकि कदरिसौज द्वितीय का शाहन-काले जिन्न अपने पिता बै वादं 
लगभग ईसा करी प्रथम शताब्दी दे मध्यम सिंहासन हस्तगत अ्रियाथा स्थूलसूपसे 
९५-७५ सन्‌ ई० वे मध्य निग्चित किया जाय तो कनिष्व कौ तिथि बो प्रथम शतान्दी 
फे अन्तिम चतुर्याश मे बाद नही रक्वा जा सक्ता) कनिप् वै सिहासनारोहण की 
तिथि ७८ सन ६० माननम जो विव्रादजनक प्रश्न उपस्थित होत है, उनक्रा निराकरण 
ड० सस्वार महोदय ने कियाद्ै।* कनिप्ककौ तिथि के सम्बध मे ७८ ६० सन 
'वाले मत का समयन वरते हृष्‌ प्रोफषरर एन० एन० धोपने लि्रारै, "वादषौ तिथि 
।(अर्थात्‌ ७८ ई० सन वाली) ईसलिय विशेष स्प मे सभाव्यदै किय कारणोके 
"वीच पदि वनिष्यं फे शसन फा प्रारम्भ हम दूरी एती ई० मं रखतं हँ तो दद्रदामन 
करी स्वत ग्र राजसत्ता के लिय, जिस्नन १३०-१५० ई० मे शासन करिया, आधार नही 
(मिलता । स्द्रदामन को स्वत-त्र॒राजसत्ता का, जिक्षवा विस्तार सिधु घाटी के निम्न 
प्रदेश के] लकर सम्पूण परनिमो भारत म था, कनिष्क के भारतीय साम्राज्य विस्तार 
कै साय किती प्रकार सामञ्जस्यं नही स्थापित हो पाता! यहं केवल उती दशामे 
सम्पद जय पि यमान लियाजाय वि कनिष्क की मृत्यु के उपरान्त तथा उसके 
। उत्तराधिकारी व निवल शासन-काल म पश्चिमी सत्रपो न भपनी घोर हुई स्वाधीनता 
-भराप्तक्रलीजो उदनि कनिष्कः प्रथम क॑ नेतृत्व मे कूषाणाकौ वा द लहर षे 
'मागवखोदी थो ।'' कनिष्वमे वाल मै गम्बघमे विद्वानो के पार मतभेद 
का उत्ते क्रते हए इसो मत का समथन ई रमाशकरग्रिपाठी नेभीषियाहै। 
मप लिखते है, “ इस अनन्त वाद विवाद के बावजूद भी हमे कनिष्क द्वारा ७८ ईण्के 
शक प्रवत का संचालन सह जान पडता है । इसमे के्‌ सन्देह नही कि उसने एक 
सवते चलाया था, क्योकि उसकी गणना पद्धति उसके उत्तराधिकारियो द्वारा भी प्रगरुत्त 
, इई मौर उत्तर भारत म॒प्रचलित हम क्सीभयं संवत्‌ को नदी जानते जिका 
भरम्भ्‌ इस दुसरी प्रत्त ई० के प्रप्र चरणमे हभायाजो तिथि क्निष्कके राज्या 
रोदणभे सम्बधम दी जाती है { उसवे अतिरिक्त पदि प्रयम एती ई० के वृतीय 
चरणके मघ्यमे कुलूत कडफितेज मरा तव कनिष्फ उग. तिथि घ बद्र दूर नहीहो 
सकता, क्योक्रि अस्सी वप सक जोवित रहन बे कारण वौमा वढफिसज का शासन 
भ्रल्पकात्तिक ही हा होमा 1" 
कनिप्क फो स-य-सफलतर्ये--कनिष्व न केवल कुपाण वश का सवस प्रतापी सम्राट 
या, वरन वह्‌ एक घौर विजेता तथा महत्वाकोक्षी शासक भो था । › अपने पित्ता भौर 
पितामह बै दवारा स्थापित साभ्नाज्यकी सीमा कोवह्‌यौर + विस्तृत केरना 
चाहता था । इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होर उसने देषा कनौ विजित करे कय निश्चय 
किया 1 उत्तर दक्षिण भौर पूव तीनो दिश मे कनिष्के ने लपती विजयो द्वारा अपनं 
साप्नाज्यक सीमाभो को बढाया) सवप्रयम उसने काश्मीरकी सु-दर घाटी को अपन 
अधिक्तारम किया । काश्मीर कै प्रयिद्ध इतिहासकार कल्हण के अनुघ्ार वनिष्कके 
द्वारा काप्मोरम कई नगरो की स्थापना भी कराई गं थो । क्निष्क नेरपाथियन 


1 
१ देखिए 7# 4९८ %‰ 4701104 7, 79 1 45-46 
1 


४२ प्रायीन भारत 


मरे बौ युद्ध मे पराजित्त पिया । उपवे पदं नून मदर्पिसीजनभी !“ 

मरै हराया चा 1 भपनो पराजय पा यदा सेने पौ भावना ते पद्व राजाने५८ 
म लासन-वालमे प्रारम्णमद्ौ उप्त पर अआराव्रमप क्र दिया । प्रतु उषा ५ 
सफल न हो सदा । यदपि प्रभो पनिष्कः अपने राज्य पा टीव स सगढनभौ ५१ 
पाया धा तथा उने पवा को युद्ध म पराजित षर दिया आरद बारफिर 
विजत्ता यै. हापा अपमान्‌ सहना पडा } चीनी भौर तिव्वती भनरुधुति बे भरनुतार 

ने वा पाटसतिपुतर पर भी यपा अधिकार विया था। यहं मे शावा, ' 
उरे सनि प्रपतन पृण स्यस्ते सपवदहो गये) कहा जाता ह मि पाटतिपुप् की 

मे सन्यधमदहीउतेप्रनिदध विद्वात्‌ भ्रश्वपोप रेट भरनेमा सभाय" 
था 1 बश्वपोप षो यह्‌ अपा साय ध्रपनी फजधानी तेता गया शौर उसा उद्िषम 
रिया था। कनिष्णः ने चीन वै विष्दभी युद्ध किय । पहने तो उतरे ध गट 
हो प्राप्त हई, पतु वाद गे उन चोन म सम्राट्‌ य अपनी घत मानने कै तिपे 
मरदिया। चीन के साय किप्व के सधपमा विवरण वोद ् 
हता द! चीन देण पा मुप्रसिद्ध सेनागिपक पानचाऊ बो वीर योदा भौर } 
विभेता था । समगं दा फ पती गताम्दो बे अन्तिम भाग मे उसने चन १ 
परर्िभी राज्या पर एव" के वाद दुसरा, स प्रकार से धावा चोलना णुष कर ति 
उन पर श्रपौे देत पी पिजय पताका फदरानि सगा । देधते ही देपते काग ९ की 
भौर युता प्र षान चाक षो परत्व स्यापि हो गया 1 पडोत के रागयोमे भी 
आतक सीरः प्रभाव णा सिद्वा जम गया । स्वय भी षक महुतवाकाक्षी शा 
कै नाते किष्य पान घा फी यदती हई शक्ति को सहनं . नह कर सका \ ५ क 
राज्ये लिये भी उसफो मोर पे भय था, अतएव उसने चीगी ग्र 
दानमे का विघार किया । यह्‌ एक सोचने फो वात द कि ६ रमय चीत कीरा र 
सत्ता विठनी पु ओर, प्रभावशालिनी थो जिसको चुनौती देना साधा 
महीया 4 "पानि वाठ प्रयग केस्ियन सागर, के तट तकं पटच चुका था गैर (1 
साम्न्परःयये प्ोमा पर खदा "था? भपनी विजयो फलरवस्प उसने प ची का 
एलुनीतिकरागीरव वा तिका लोगो ने दयो पर "जमा" दिया था।, ध १४ र 
खा तनिकासी,वि्रार न करते ए कनिष्कः ने धीन के)श्राटो की भाति स 
उमापि धारण र भौर अपना पक राजदुत भेजकर चीनी रांजूमासेः क शार 
करकी भनी द्छा कट को । 'पान धाठ काष्यह्‌ सतीव अनै ध र 
के क्ये बड़ा हौग्मोभतीध जीर अपभानजनकजारग वडा ॥'उसन मारी (4 
वन्दीप्वना किया छी चीनीभिज दिया 11्व छ्व्टतया णुद गीयीषा ११ 
अतिस्ि कलिष्क के पान कोईदूमरा माग नही था। उसने पनं ५ 
जषीनताप्ने सकर हन्नार स्रष्वारोहियो की एकन) सुदृढ सेना चीनी सिनीनाग) 1 
मेज्.दीतमामे पर्वतीय पिदेशनकिी कवित्वे द्ारागकनिष्काकी सेवा, पर 
भान पी-प््ो,{परिणोम यह हमा. वि कनिष्कः की मुरो" धरह्गहार १५ 
स्वल्पं फ़ष्कःते चीनक सन्नाह को त्पिक कर्‌ देनारस्तीकार किया 11 


१, ५६१ (2) नण प पथि ११ 
(4 र 
कम 1 8 


रि ५ एक न प 0 धा 
परिव वेषदेगोषर धीन पी व लत च 
चाड का युवा पुत्र पानभ्रपि जिसके षछ्भेपनेः्िा न यंलर 
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आ पडा था, एकं अनुभवहीन सेनानायक प्रमाणित हआ 1 कापमीर प्रदेणके मागद्रारा 
पामीर की उपत्यकामां से दोता हमा वनिष्क एक वी सेना लेकर युद्ध ये लिये पष्टुव 
गया} त युद्ध मे फनिष्क की विजय हो गई1 चीन के सभ्नाट को वाधिक वर भेजने 
कै अपमानजनकं ण से वह्‌ उच्ण हो गया । इतना हौ नही, यारम-द, खोतान भौर 
काणगर रे प्रान्तो वां केनिष्क ने अपने साम्राज्य मे सम्मिलित कर लिया! 


कनिष्क का पाघ्राज्य पिस्तार--कनिष्व के साप्राज्यमे भारत के याहरकापाफी 
विस्तृत भरुभाग सम्मिततित था । अफगानिस्तान, बिद्या, काशगर, खोतान भीर यारक-द 
निरिचित हो उपमे राज्य दे अन्तगत ये । उसके अ।भित्तेिक सादयो से इस बात मा 
प्रमाण भितेतादै कि कनिष्व वा अधिकार आधुनित्र उत्तर प्रदेश, पजाव, उत्तरी- 
परिवमी सीमा प्रान्त तया भि-च बे उत्तर म भावलपुर राज्य पर या। वनिष्वषेः 
अनक तेष मथुरा म भी मिते टै, जिसस मथुरा का उसक्गे अधीन होना स्वत सिद्ध टै। 
प्रतु चोनी अन्ति उस समवेत भोर पाटलिपुत्र का भी विजेता वतलाती है । उपके 
सिक्यै भी श्रावस्ती, सारनाय तथा कौशाम्बी हत्यादि सं प्राप्त हए है । पव मं गाजीपुर 
तया गोरखपुर तक उसके सिके प्रप्त हए ह! ठेस प्रतौते होताहै कि धूवमे 
वाराणसी तक तो प्रवश्य ही उसका भ्रधिकार था। कनिष्कवे पतीसरे राज्याकमे 
म्ारनाय मे प्रतिप्ट्ति एर्‌ वोधिसस्वमूति कौ पादपीठ प्र वदे ए लेख से विदित दौवा 
दै उघ् भ्रमय याराणसी कनिष्ककं साम्राज्यम्‌ घो। यर्ापि बगाल भौर बिहारमे 
भी कनिष्मः मे पिके भित्ते ह, तथापि न प्रान्तो का उसके साभ्नाज्य मे सम्मिलित होना 
सन्दिग्ध है । भारतीय सीमा कै अन्तग भ्रन्य प्रदेशो पर भी उसमे राजनीतिक प्रभाव 
कै स्पष्ट पेत प्राप्त होत ट । बहावलघुर के निकट सू विहार नामक स्यान मं कतिष्क, 
कै नामका एक ता्नपट प्राप्त हां है। साथी (भोपाल राज्य, मध्य भारत) भ, 
जो पाचोन काल मपूरवीय मालवा की राजधानी थी, उसमे एक उत्तराधिकारी का 
लेख भिला है । पण्चिमौ भारत्त म शको के अधीन क्ष्रपो की जो शासन व्यवस्था थी, 
उसा स्वामित्व ुधाणोके ही दाथमे था! इन सव श्रमारणो के आधार पर यहणुद् 
नि्चयश्वक कहा जा सक्ता है कि सिध, राजपूतान, मालवा भर काषयावाड भी 
कंनिष्क पै राजनीतिक प्रभूतव ब तो नही, किन्तु उसक राजनीतिक प्रभाव के बन्तगत 
बवश्यथे। काष्मीर पर केनिष्क कै अधिकार के एक से मधिकं प्रमाण मिसते है । 
*राजतरगरिणी" मे कनिष्क के काण्मीर मे धासन करन का उल्तेय मिलता है 1+ बौद 
भनुभरूनिपो से दारा भी कनिष्कं के काश्मीर मे शासन करने का उल्लेख मिलता है । 
दस प्रकार यदि हम वनिष्व कौ साञ्नाज्य-मीमायो फा विचार करतोहमे 
स्थोकार करना पठता है कि यट एक वहत यड भूभाग का स्वामी था । अपन समय के 
सचसे अरमावशाती णाक मे वह्‌ भवश्यं ही रहा होगा } 
= 


१ कंल्हण ने श्रपने भसिद्ध प्रय मे कनिष्ककेसायदोप्रय राजाप्रौकाभी 
उत्ते क्षिया है । उसने सिखा है, “प्रपने भने नामों पर तीन नगर वसाने वाले 
ष्क, शुष्क रौर कनिष्क नाम के तीन राजा हए ! उनके राज्य फाल मे काश्मीर 
देणमेमोद्धौकाहोप्रायायया 1" 

“श्रयाभवन स्वनाभाकयुरत्ेयविधायिन । ` 

हृष्फजु्ककनिष्कल्यास्प्यत्तद्रव  पायिव ॥। 

प्राज्य राज्य॑क्षण वेषा प्राय काश्मीरमण्डलम्‌ ! 

भोजयमस्तेस्म चीद्धानाप्रवरज्योननितयेतसाम 11“ 
1 \ 


दे प्राचीन भारत 


शासन-प्रणसी -फनिष्य की शासन-प्रणली का विस्तृत विवरण तो ह 
नहीषहै, कितु वु स्थुल यतं मवश्य मालूम हो जाती है । उसके सारनाय्‌ वा ५ 
से उसकी शासन व्ययस्या पर कुष्ट प्रकाश अवश्य पडता है। इम अभभितेव परा 
हितादहै कि वहु अपने इस विशाल साघ्नाज्य का शासन क्षत्रप शासन-व्यवत्या प्र 
करता था । उसके साम्राज्य वा पूर्वी भाग महाक्षत्रप खरमत्लान तथा क्षत्रप 
रासा शामित होता था। लरपल्लान उत्का महाक्षवप या जो गायद मधुरा 
मर वनस्पर बनारस वा क्षत्रप था। साभ्राज्य मे उत्तरी भागो मेहम घनावर्म 
लल, वेसपति तया सिमाक नामकं क्षपो के नाम सुनते ह । विन्तन्ट स्मय सष ¶ 
मनुमान दै वि- महाराष्ट का क्षहुरातवशी नहपान भौर उज्जैन का क्षत चष्ट र 
चित्‌ कनिष्वकेहौ सामत ये। कनिष्व की राजधानी पखपपुर (पेशावर) थी। 
अमन राजधानी कौ अनेक भव्य भवनो, सावजनिक गालामो नौर बौद विहगे8 
सम॑लकृत किया था । काष्मीर कौ कनिष्कपुर नगरी को भी सभवत उषे ही बग 
था। परन्तु ढं रायचौधरो कौ धारणाटहै मि इस नगर कौ स्थापना नारा 
ले वाले कनिष्कके द्वारा करार्ईगर्दयी। 

कनिष्क का धम--जसा पि दं रायचौधरी महोदय न कहा है कफ ९ 
यश उसकी विजयो प्रर उतना अधिक अवलम्बित नही जितना कि केशा 
उसके राजाय प्रदान करने पर 1\ उसकी मुदाभो तथा पेशावर (८०५४) 61 
से यह विदित होता दै किं उसने वास्तविकं रूप मे, सभवतः अपने शानः 
भ्रारम्म मे ही, बौद्ध धम स्वीकार कर लिया या । पुख्पपुर मथवा पेशातृर म 4 ष 
चोद्ध सधाराम कानिर्माण कराया भः । यह बौद विहार एवं बौद तीय ध 
नवौ एताम्दी तक वतमान था जवकि प्रसिद्ध बौद विद्वान वीरदेव ने उपरी 
की थी जा मग के नेग देवपाल के सभय भे नाल दा का महास्थवर नि शरी) 
गया था। कनिष्के के चैत्य का उत्लेख अलवरूनी नामक प्रष्यति ४ 
भीकियादहै। र 

परन्तु भारतीय जीवन की परम्परा क _ अनुकूल कनिष्क ने धाक त र 
श्रपने उदार दृष्टिकोण का परिचय दिया । उसके विणाल साभ्नाज्य मे विरभ 
अनुययौ निवास करते ये जिनमे सवके साय उसने धार्मिकं निष्पक्षता तथा सहि | 
कृं व्यवहार किया । उसके सिवको से उसकी  धम-सम्बधी धारणा काथ ङि 


स्पष्टतया हो जातत है 1 उसके सिक्को पर गरूनानी, ईरानौ भौर हिन्द्र 4 रि 


मिलते है । इन देवता के नाम दरस प्रकार है-देराक्लीज, सेरापिज ब्रं 

शौर ग्नि भादि । उसकी राजसभा को जो गुणवान्‌ व्यक्ति समल करत 

सभी धर्मो के भ्रनूुयायी सम्मिलित ये 1 प 
सि मं 


कनिष्क के व्यक्तित्व का मुल्याकन - प्राचीन भारत के ईतिद 
सञ्नाट कनिष् का भपना एक निश्चित स्यान है । मनी, पला स= 
एक गोर हमे समूद्रगुप्त का स्मरण दिलाता है, वही द्रूसरी ओर मपनी याण 
तया बौद घमं कौ अपने राज्य परध्य भदान करने के काय स वह्‌ महन भश जसा 
कृराता है 1 बौद्ध धम के इतिहास मे तो उसका भत्यन्त गौरवपूण स्थान ै। 


४ 
१ (दाप शित 7505 7101 ० प्रप्त ण्य ण व्ण 

93 ० 8 एवद०ण्ट ग 06 ग्न ० उवतिवमाणणा 

11/81 क एवा), 2 475 
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प गे दती अध्याय मे पेये, उपरी ढे शामन-काल म बौद्धो की चतुथ सगीति दई थी 
सनं महयन पथ को कौदध धम्‌ का एव स्वौटृत रूप प्रदान तिया ! कटुना न होगा 
› महायाने यौद धम ही लोक रपि के अधिक निकट धा भौर जिस वौद्ध धर्मक विदेशो 
1 प्रचार हुभा यह महायान ही था । अणोक की भांति उसने भी वौद्ध धम के प्रचार 
¶ प्रयल मिया भौर अपनी समस्त प्रनाबे साथ धामिक सदिप्युता परदणित करने 
1 भी उने दस महान्‌ सम्राट मे द्वार टिवये हृए माग का अनुगमन किया । अरोक 
नही भांति कनिष्ठः भी कलानुरामी तथा भवन निर्माता या 1 उपै द्वारा निर्मित 
दढ विहार का उत्सेध पौ किया जा चुका है) जिस प्रषार पाटलतिपुथमे प्रशोक 
{रा बनवाये हूए राजप्राक्ठाद की ्रशसा भागे चलकर फाह्यान^ नामक तीषयात्रीने 
गि थी उसी प्रकार व ~ वै योद चैत मिधरित उल्लेष अलवष्नी ने किया 
पा नुभि मौके को नैपाल मै ललितपाटा तथा काश्मीर मे धीनगर की स्थापना 
तिय प्रदान रती है । हम देव चमे करि कनिष्क कोभी नगरो की स्थापनाषा 
प्रेय प्राप्त दै! यहाँ भी मशोवं भ्रौरषनिष्व दोनो एकाय ही वदरते है । एक घात 
उ कनिष्क अणोक से भी मधिक भाग्यवान्‌ था मौर पहा वह्‌ समुदरगुप्त भयवा अधि 
प्रचित्य के साथ कहना चादिए, च द्रगप्त द्वितीय विव्रमादिष्य का समकक्षीहै। हमे 
शप मात का कोई स्पष्ट विवरण प्राप्त नही कि अशोक कौ राजसभा मे गुणवान्‌ व्यक्तिया 
7 जमधट सगा रहता या । विन्तु कनिष्व की राजसभा को, गुप्त सम्राट ग्रगुप्त- 
द्वितीम की राजसभा की भांति, कई मान्‌ व्यक्ति अपनी उपस्थिति द्वारा समसत 
परते धे। चद्रगुष्ठ कै नवरला कौ भति इन व्यक्तियो ने भौ जौवन के विभिन्नकषत्रो 
म निपुराता तथा ख्याति प्राप्त षर ली थी । न केवल बौद्ध दार्शीनिको--अश्वधोय, पाएव 
भोर वसुमित्र ही उसयी विशिष्ट पा मै पात्र थ, भ्रपिवु एक अय विद्वान्‌ सपर्षभी 
सम्भवत उसका पूरोहित धा 1 नागार्जुन नामक प्रसिद्ध दाणनिक, जिसने शु यवाद षेः 
सिद्धान्ते का प्रतिपादन विया भौर जो महायान पय का प्रवल समयक था तथा चरक, 
जिनका आयुवेद विषयक "चरक सदिता' नामव प्रय श्रव भी चिकित्सको मे लिए ध्रद्वा 
श्रौर विस्मयवाकारण है, निष्के की राजसभा को । करतेये। माथुर नामव 
कुशल राजनीतिकं शूपाण संघ्नाट्‌ वे मत्रियां मेसे एकथा। यूनानी दजीनियर 
एमेअ भी निष्क का समकालीन धा। ये ताभ्य गुणवान्‌ श्यक्ति कनिष्क 
मे शासन-फाल के धार्मिक, साहित्यिक, व्ञानिक, दाणनरिव तथा कलात्मक कार्यो 
म महत्त्वघरण भाग तेते ये \*२ विद्रानो को राज्य-सरक्षण प्रदानं करने मौर 
गुणवानो को समादत करने की दृष्टि से भारतके मन्राटोमे कनिष्कंकाः निषश्चयही 
एव मदत्वपूणं स्थान दै । 
हमने ऊपर कनिष्क के जिन गूं का उल्लेख विया है उनके द्वारा वह्‌ अशोक 
कै साय ठता है । परन्तु जिस प्रकार प्रोफेसर रधाकुमुद मुकजीने दृष मे सम्राट्‌ 
ममृद्रगुष्त मौर महान्‌ सभ्नाट अशोकं कौ स्मृति! का समन्वय दिदलाया है, उसो धकार 
दमने भी कनिष्वं दै व्यक्तित्वे मे उन्‌ गुणो की उपस्थिति का निदश किया है जिने 
कारण बहू समूद्रगप्त तथा अशोव बौ स्मृति एङ्साय दिलाता है } पमुद्रगुप्त की भाति 
कनिष्क भी एक महान्‌ विजेता था । उसकी दिग्विजय का वृत्तान्त हम पीय ढ़ चुके है । 


१ स के राजप्रासद का निर्माति तो सभवत चद्रगुप्त मौय था, परन्तु 
उसको अदाने, करानि तथा प्रधिक सदर वनाम काभेयप्रशोशकोहौहि। 
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म्टनाथा। दस चु बौद्ध-सगीति का भायोजन काप्मीर वै पृण्डलवनं विहारम क्या 
नया था । वभूुमिच ने समीति वे अध्या पद को सुशोभित मिया या मौर भश्वघोषने 
प्यक का कायभार सभाता था । इस मधिवेशन मे धम-्रया के गढ! ओर जटिल 
पसो मौ परस्पर तक-वितर्को द्वारा पूण रूपसे विवेचना कौ गई) इस सम्बधमेजो 
द विषाद हए, उनको भाष्य रूप मे सवित कर लिपा गया } य भाष्य विभापाशास्य 
हतपि  भिविटके पर एक प्रामाणिव भाष्य कौ रचना हुई जिह कनिध्क ने ताम्रपत्रो 
पर उत्कीण कराया । उनको एक पर्थर बे सल्दूकः मे रखकर उसने उनके उपर से एक 
प्तप का निर्माण क्रा दिया धा! "दष सगीतिनेदो मुख्य वाय तिये । एक तो उत्तमे 
चपह्‌क्षिया वि मये विचारो पौर मोद दशन परौ कतिपय नवीन विचार-सारणिया के 
"विकास बे प्रकाश मधम ग्रयाको नमे ठग पर लिपिवद्ध दिया । नवीन लिपिवरण 
" मे सरछृत्‌ भाषा का व्यवहार किया गया धा । सगोति का दूसरा कार्यं महायाने बौद 
“शावा फो राजधम वा सूपं देना धा जिरके प्रचार के लिए कनिष्क उसका सरक्षक 
सवना } दस योद्ध सगोति मे पाचसौ द्धानोँने भागलिया धाजो देण के प्रत्येक 
माणसे भय ये 1 पमीति बरा मधिवेशन छ मास तव होता रहा (भोफेसर एन० 
(एन० घोष} } 
महायान मत का उदय--यौट धम वे इतिहास मे कनिष्फ के राजत्व-कालमे 
¦ हयेने वातो चतुय समीति का वि्ेय महतवपूण स्यान है । जसा वि रलि सन महोदय 
“नै लिखा है, यह्‌ वोद धम दे ्िहास मे नवीन गगर के आरम्म होन को ध करती 
9 है । यह (नवीन युग) धा महायान का उदय जो हीनयान के प्रारम्भिक बोढधम से 
उतना ही भिन हिल कि मध्यकालीन ईसाई धर्म प्रथम शएतान्दी ई० के ईसा- 
¢ षयो के सरल सिद्धान्तो से भिन्न है), रालिसन षा निचारटै कि महायान पय 
का उदय कुष्ठ तो भष्वधोष-परीसे (५४६६ ब्राह्मणो भे प्रयत्नो भा प्रतिष्ल था, भिन्होनि 
4 बौद्ध धम स्वोकारकरलियाथाभौर भोदते हिद धमे के वुछठ निकट नाना चाहते 
१ थे 1 परु दसत उदय का कारण मधिकाश सूप मे यह्‌ बात थौ मि उत्तरी-पर्चिमी 
पारत मे नैक सननिनेच प्रभावो का भ्ये हो चुका था 1 ये प्रभाव ये--मूनानी, ईसाई, 
£ जरथूर्र बा धर्म तया ध्य एशिया के भ्रनेक प्रभाव । जव बौद धम विदेशी भाकरमण्‌- 
॥ कामि का धम्‌ हो गया तो दसवां मून सूप पूण स्प सं विलुप्त हा न्वा [२ विन्ते फाधम हो गया तो यका मूल रूप पुण रूप सं गर्वा विन्सेट 


॥ प १ हवणडणिःवेड एण्या) म हेणा फा एत एतुम्‌ 
6५५ हि 1 भ) पल कषश्ण्फ ० ४८१०४४5 दणड सक्छ पाल तठ ज 


य) 
¶ पट १) 4 ध प्विक्पप्षलपय्‌ द््प्यना = तेप किक 28 वणल एण 
६ फणा फचत्रगप्थय ज ४८ पमाया, गा धट शलोप्दल भ 
1४५० 0, 93 [धत्वा ल _ 0400 कालप १०९३ शकता एल अका दन्ल्परण 
॥ पे तप्र 6 पुज प 
¡ £ प © 3 001 पावय 24400, 7 96 
( ५ द 1 ष्ट ४० शष्टप्कृषठ क त्यत्ते 
५ [५ एए ष्ट 7.41 पद८०्ण्व्णल एष्व !इप्, ज 
हि 111 11. 
{ (मवण 6 मन - दना, 
ौ (1 (10141. +. 
1 दलणन्पोटः ०19 "98 (1 पिरिध 
; अधन तवि्णनिर कि ननि व ४१९१६७ १५२१० 


11.718 | 


३४८ प्राचीन भार 


स्मिय साहय का भो मत प्रस सम्बध मे रालिगनेवे विचार्से मित्ता!" 
स्मच पाह्य का वयनं दै मि जव मे वौढ धम्‌ भारत गी सीमा पार क्फ इ 
भ गया, तभी भे उसवे पाची खूप मे परिवतन्‌ दिवगा: 

मै स्व भा मिं । परन्तु व तपय ्ारतीय विद्धानो कौ मिष ओर शालि 
मतमामे नही मि महायान मे उदय वा मूल कारण विदेशी आदरो क परमा ¢ 
यास्तवमे ह्मे रालिसन साहब का वहे मत अधिक मान्य प्रतीत होता दै, व्या 


स्वय उम्‌ परे अधिके वल नहीं प्रतान परते कि ह मव अश्वपोप-सरीये विहन्‌ श 
व प्रयत्नो वा प्रतिफल था जो बौद्ध धम कोटटिद घम्‌ क्‌ निकट लाना. चाह्व २ 
त परितधित होता दै । महायान का उदय कन्निप्व वं वह्वहं हौ चुका थ। क 
म परीफितर एल एन ० योप न लिखा है “महायान ॐ योज हीनयान सममन { 
निहित ये 1" श्राफेमर नलिनाध दत्त काभो वयन है कि पाली निकायो मे 41 
स्थल ह जो महायान सिद्धान्तो बौ रिक्षा देते हु । मापने महायान धम के १ 
पर विचार किया है, जिससे मासूम पठता ६ किं कनिष्क पे समयमे कि प्य |) 


हीमे एव मजीवे शक्तियेरूपमथा। प्र की ति + 


पण वी म 
हीनयान सीर महापान धमो मे एक मौलिक अन्तर है । हीनयान-वम प 
परर विगेय भाग्रहु टै मौर मोक्ष के लिए वह व्यक्ति की इष काय बे न 1 
शोलतता को ही सबसे बडा साधन वतलाता है 1 बुद्ध ते मपने शिष्य हा 
जोर देकर कहा या मि (तुम भ्रपने शरण्य आप बनो, अपने लिए दीपन वा १। 
उदौनि य भी फटा फि अपने निर्वाण फो भ्रयलन तुम स्वय परि्रमषवकत कः 
पर्तु मतमभ ग त 
देण कौ कृपाणौतता पर्‌ जर्‌ दिखा गया 1 हीनयान धमं मे बुद्ध केवल ए नि 
ल्य र हा य; वसु महान धम स उन देवता न स्यान्‌ दिमा गा । उतो १९६ 
समक्षा जानं सगा मौर उनकी सूति बनाकर लोगो ने उनब धूजा करनी श र 
दी 1 वा धम मे -वतारवाद त व व य 
कि बुद्धं जी मव एक दिकगत गुरुके रूपमे नहौ रह गये, बल्कि एक 
क ५ मे भिन्दानि साम अथवा कृष्ण को भांति मानवता की मुक्ति क ध # 
तारं ग्रहण किया था । भवतारो का सिद्धात, जिसका प्रयोग वष्णव, दि 
जँनधममेहोरहाथा, बौद्ध धमके द्वारा ग्रहण कर लियागया। रेतिहारिकं ४ 
आदि द्ध के अवतारो की एक ्छखला को अन्तिम कंडी हीर मे समन 
सधिकाधिकसू्पम वे पृष्टभूमिमे पडगये 1२ ण 
ट इस सम्ब-घ मे विरे विवरण के लिए भ 7४८ 4&४ % 4 
719, (200६ उ ददाष्टषणा उण्वं एपाक्णप्र 
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५ 
अवतारवाद भौर भक्ति के समविशसे यौद्ध धम का स्वल्प काफौ ५ ही 
वा । दीनयान धम णुष्व भौर सिद्ान्तपरक धा ! इसकी दृढ भ्राचारदादिता साधारण, 
-नता कौ मनोकत्ति दे अनुदूल नही यो, वयाति श्ञान्‌ भौर वैराग्य उसकी शक्ति 
बाहर की वर्ते ई 1 साघारण जन रेमे दृष्टदेव की खोज करते है ओ उने 
फ सथप विषपो मे उनकी सहायता परे ओौर जिसय उपासना वे लिए उह ससार 
तरा पर्त्याग न करा १३ । जीवन के हास विलास, सुख-दं ख, हेष शौक, जय पराय 
त्रया सदन-हास वा अनुभव षरते हुए ही साधारण जन इस भवसागर से पार उतरा 
-वाहता है । इस काय म दृष्टदव उसको सहायता करते हँ भौर उनकी पूजोपासना मे| 
तल्लीन रहकर वह॒ अपनी मभीष्ट-सिद्धि एता है ! हीनयान प्रमुख रूपरे ज्ञान शीर 
पाण्डित्य सम्पन्न व्यक्तियो तया सन्यासिया के लिए धा} इसकी शुष्कता, निरीर्वर- 
वादिता मौर स्वावलम्बन पर इसके प्रवल भाग्रह आदि देसे तत्त्व यै जौ जनसाधारण 
के लिए नितान्त दुर्बोध ये । यह्‌ बात स्मरणीय है कि अशोका भी बौद्धधमवे 
प्रचाराय समे कतिपय सिद्धान्ता को लोकसचि के उधिक निकट लाने का प्रयत क्रा 
पडा था] उसन हीनयान धम के मोक्षवे आग्रह के स्यान पर अपनी प्रजा के सम्मुख 
स्वगं बे दिम्य देश्य प्रस्तुत किये । महायान धम भे उन तत्त्वो का समावश विया गया 
जिषे ट्वारा यह जनसाघारण फो आध्यात्मिक पिपासा को अभितप्त करने के योग्य 
हेमा । भक्ति प्रौर सवभूतानुकम्पा दस धम के अभित जग वन गय 1 
महायान बौद्ध धर्म ने विदेणो म बोद्ध धम के प्रचार को सुगम वर दिया । एक 
समयम भारत पे भ्रदर बौद्धधम बढा ही लोकप्रिय धा जिसका कारण महायान पथ 
काडदयथा। कु दविद्वानो का विचार दैक जव साधारणा जनताने बौद्धधम 
स्वीकार किया ता महायान का उदय प्रवश्यम्भावौ हो गया । महायान बे उदये 
कारणो पर विचार फरते हये डौँ° त्रिपाठी ने अपनी यौ सम्मति प्रकट कीहै।वे 
लिव है, “पद्पि प्रमाण सवया प्रस्तुत नही, तयापि इस यात को मान तेने बे लिए 
विशिष्ट कार्ण ह कि महायान का उदय वास्तव म॒ कनिष्क वे काल से काफी पे 
होचूषाथा। इसका प्रारम्भ बौद्ध धम मे भक्ति के समावेशवे साय माना जाना 
चाहिये । वौदध धम का साघारण जनता मेँ प्रचार रु हेद तक सका कारणहो 
सवता दै, भयोकि उसे हीनयान के भ्रादर्णवाद से ऊपर उदार जन धम की आवश्यकता 
थौ भौर हीनयान में उसकी भक्ति को प्रज्वलित करन की साम्य न शी 1" भारतीय 
सीमामे बाहर भी बौद्ध धर्मके प्रचुर प्रचार काश्रोय महायानको ही है, हीनयान को 
नही 1 महायान मत ने प्राचीन यौद्ध घम मे नवजीवन का सश्वार कर दिया जिससे 
अपन नये खूप भे वेह भारतीय सीमामो को लाघ्रकर शीघ्र विदेशोम जा फला । 
(५ चीन वर्मा मौर जापानने वौद्धधमकेन्येखूप को उसौक्षण अगीकार कर 
1" 
कनिष्क फा निधन - कुछ दन्त कथा दारा विदित होता दै कनिष्क का निघन 
खदप्रौरक्दणसूप गु आ था । उसके सेनापति ने उसके विरद घडयत्र बरे 
उवा यध कर दिया। सरदार मौर सेनापति उपक युद्धो से तग भा गये थे जिते 
उन्न रात्रि फे समय उसकी हत्या कर डाली । दु विद्रानो का कयन है कि कनिष्क 
ने ४५ वष तव राज्य व्यिः! परतुभ्रन्य विद्वानो का विचार हैकि उसने २३ व्य 
तक राज्य क्रिथा था । यही भत अधिक माय प्रतीत होता है! इस प्रकार उसका 
निधन (७८--२३) १०१ सन ई० के लगभग हया । 
कनिष्क के उततराधिकार--कूषाण वश का सवते अ्रतापी सन्नाट कनिष्कया 


६५० प्राचीन भारत 


जिसके देहावसान के श्रनन्तर इस वश्च का राजनीतिक गौरव क्षीण होने लगा 1% 
कै उत्तराधिकासियोमे से कोई भौ उसके समान पराक्रमी मथवा 1 
हरा । उसके उत्तराधिकारियो के विषय मे हमारा ञान त्यन्त स्वल्प दै. 
के वाद वासिष्क उसक्रा उत्तराधिकारी हुमा 1 वातिष्क फे विषय मे इतिहा 
मुव है । उसके सिने भी पराप्त नही हए है । सम्भवत उसने भपने नाम, 81 
चलवाये ही नही । हविष्क बे विषय मे हमारा ज्ञान भेकषाृत अधिक है। ५५ 
एर मभिलेव काबुल फे निकट वारदक मेँ पराप हुमा है जो यह पिद का ६ 
हविष्क का श्रधिकार अफगानिस्तान पर धा । सम्भवत हविष्क वही हक दै" 
विषय मे कल्हण ने "राजतरगिरी" मे लिखा है कि वह काश्मीर क दुष्क 
नगर का सस्थापक था । कल्हुण के विवरण से यह भ्रनुमान होता हैकि र 
जुप्क भौर कनिष्क अर्धात्‌ वा्ञष्क भौर आरा भभितेख (भशवे वप के) वापे ‰ 
कै साय मिलकर शासन क्रिया था । इस बात का कोई मसन्दिग्ध प्रमाण चौ 
कि हविष्क ने निचली सिध घाटी पर अपना अधिकार कायम खवा या) द्ध 
बातत की सम्भावना जधिकिहै क्रि इस प्रदेश को कनिष्कके उत्ता 
दामन ने चीन लिमा धा। सके वावजूद भी सक्को भौर अभितो क (4 
है नि हविष्क शक्तिशाली नृपति था ओर उस्ने कनिष्क का सान्नज्यि त 
रका । नि सन्देह उसकी मत्ता कावुल, काश्मीर, पजाब, मधुर रा भौर १ 1) 
भ्रातके पूर्वी भागमे भी मानी जाती थी 1” हविष्क के मक्के बडे एत 
है। कृपाण सम्राट कनिष्क की भांति उसके सिक्को प्र भ विभिन द 
कौ आष्ृतिया खुदी हुई ह । इन देवताओं क नाम ये है--रोमा, ० ह 
(सरमिस), मेनैवेगो (2,4200201028० 229}, पराचूय की देवी एरदीक्षो, १) 
एनिओ, देवी ओनानो या ओअनिन्दा (व< ६०4१०४७ 0305 ०८ ० (1 
देवता श्रेगीरीरे (5००२९००) (फारसी शाहुरेवर्‌) भौर भारतीग ववदः 
(विष्ण), मासेना (महासन) इत्यादि । कछ सिव्को पर स्कन्द, कमार, बीर विरद 
महासेनं की आ्तिया है जब कि कुछ अय सिवो परस्वन्द, कुमार र ह 
की भाकृतियां उत्कीर्ण ह । एक यन्य प्रकार की मनोरञ्जक कौटि की ५ क 
एक भारतीय देवता की श्राति दिखलाई १डती दै जिसके हाय व 7) 
वगणेश ब्राह्मी लेख मे स्पष्ट रूप से लिखा दै । सम्भवत यह्‌ भा 
सील से, जो हविष्क की वतां जाती है, यह्‌ परता चलता है कि वह ध भव्‌ 
था।१ इस बात वा हमे कारण नात नहो है वि हविष्क की गुद्रामौ परु 4 
की आति भ्यो खुदी नही मिलती । वेवल इस याधार पर हम मह्‌ ध नही चा 
कि हविष्क बौद्ध धम बे प्रति उदासीन था श्रयवा उसकी बुद्ध बै प्रति व बनाती 
बौद अनुधुति कनिष्क कौ भांति उते भी वौदधर्मवा अनु्ापी त रए 
ह । इविष्व स्वय बौद धम का रक्षक था ओर मथूरा दे एव अ! पजं पर 
विहार बा उल्तेख प्राप्त होता है जिव निर्माण महाराज राजा ध न | 
कराया या । यह भी सम्भव हो सकता है विहार का नाम्रा ५ 
कर दिया गया हौ । हविष्क ने सगभग ३० वर्पो तक शासन क्या 7 बनो 
यासुदेव--द्विष्क गे अनन्तर वामुेव दुपाण माग्राज्य ध स्वामी ह 
नाम यह्‌ स्पध्टतया सूचित करताहै कि कृषाण वश क्क 
१ सम्प हो शुका था । असकौ ज्ञात तिथिय ६७ चे तेर्नर ५५ 


१ देखिए 72८ 46८ श ततान द, 150 
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४ कीट जोकि ई० सन्‌ की १४५ ओर १७६ तिथ्यां ६1 उसे तेख भीर 
ङे केवत ५ ओरमयुक्त प्रातसही मिति है जिते हु चिद्ध्ोता 
5 उसका इन्दी प्रदेशा तक सीमित रह ग्या था ओर कुाण-पाभ्राज्य 
"र प्रिवमोत्तर सोमा बा निर्माण करने बाते भदेश उरुके दायो से किल गयेये। 
` पानिस्तानै, कारमीर, सिध, मालवा आदि देशा पर निचित ल्प छे इरा स्मय 
पवणो का अधिकारनहीया। 


६ वासुदेव के पिका पर विभिद्र देवी देवतामो नौ आद्ृतियां नही पराप्त होती 1 
{ कौ भधिकाश मुदरामो पर शिव तथा उसमे वाहनं नदीकौही भ्रति षुदी हृ 
2 यद्यपि नाम से उसमे वैष्मव धर्मानुयायो होने का अनुमान लगाया जा सकेता है, 
कपि वासुदेव शैव धा, वैष्णव महीं । 


1 वासुदेव बुपाण वश का अन्तिम सघ्राट्‌ था जिसका राजनीतिक प्रभुत्व विल 
सच क्षीण नहीं होने पामा या। पितु उसके समयसे ही इत राजवश का पततन आरभ 
(ण्याधां 1 उसवे वादके कुपाण राजामो का इतिहास प्राय त्िमिराव्तदहीटै। 
हष वात म कोई सन्देह्‌ नही ( भारत मे वासुदेव के राजत्व-बाल (१४५-१७६ सन्‌ 
१०) बे शौघ्र बादहौी कूपाण राजसत्ताका ह्वास होने लगा । शव क्षत्रप जो मूलत 
निष्क प्रथम वे भ्रति अपना दासभाव स्वदार करतेये, भव स्वत शारा की भाति 
त्रलन करे लगे । परिवमी भीर मध्य भीरत के विल भूभागो पर्‌ उनकी स्वतत्र 
भवजसत्ता स्यापित हो गर्द । भारत वेः विभिप्र भागो मे, जहां शुषा वश का अधिकार 
}1, विशेयतया वतमान उत्तर प्रदेश भौर ताने मे मधौनस्थ राजवशो तै अपना 
स्वक ऊचा किया आर यदौ तक कि मयूरा सेभी कृपाण शक्ति व दमूलन कर 
रया गया जहाँ पर एवे नाग परिप्रार सत्तारूढ हो ग्या । नागो की अधीनता मे 
शरारत मे एक राष्टरीय शक्ति की सहर बही जिसमे प्रवल वेग मे बूषाणा का साभ्नाज्य 
हह भया ॥ 

॥ 
# करुपाण-युग की सभ्यता ओर सस्कृति 


। कुपाण-युग की सभ्यता श्रौर सस्ति वे विभिभ्ररूपो पर चिचारकरतेनेसे 
पव पह भावश्यक प्रतीत होता है कि हम इसवे सास्छृतिक गौरव पर दृष्टिपात करे । 
मौय युष की भाति दस काल कौ सभ्यता ओर सस्छृत्ति की उनत्ति वे पीेभी एक 
(५८५ विगान ताम्नाज्य दवारा प्रदत्त भविष्ये थौ जिनतं मभाव मे सम्भवत सस्कृति की 
विशेष उ नति सम्भवे नथी । मौर्य साप्नाज्य के परतन बै उपरान्त प्रथम बार वुपाण- 
सा्राज्य ही तना विशाल या जिक्षमे भतग्त नेवल सम्पण उत्तरौ भारत, श्रपितु 
मके बाहर फे भी पर्याप्त भरभाग, मध्य एशिया तक केये। इस प्रवार भारतका 
विदेशो के साय घनिष्ठतर सम्पक्‌ स्थापित हुआ । इस दृष्टि से कुषाण-युग भारतीय 
तस्ति के इतिहास मे भत्यधिक महतवपरण है † इस युग मे “उदौपमाने ईसाई धम पूर्ण 
विकसित बौद्ध धम के साय एशिया तथा भित्र की पाठशाला भ्रौर वाजारोमे मिला, 
भवकि दोनो धम वात्तावरण की भूति प्रूजावादिता के ्रभावोने लिए अनेकलरूपोमे 
उपरक्त थे मौर मसष्य कलाङृत्तियो कै प्रभाव से भो जि हनि व के रूपा को अभि- 
व्यक्ति प्रदान कौ! फारस के प्राचीन घमं ने मानव विचार के उवाल के लिएु अपना 
धोदान करिया जो गमनागमन के विकर्तितं साघनो तथा प्रिदर्दिनी सभ्यतायो वै 
पग्र सघप से उत्तेजित हुआ चा {स्िय) । स्वय बौद्ध धम धी एक भितान्त व्यक्तिगत 
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श्रवो श्रौ दनना हो न ह, भरित दशन शास्य तया सिक्ता विश्नान पर भी प्रथ लिक 
गवे । अश्वो, नागराज न मौर चरक युग की साहित्यिक क्रिपाणीलता के विभिन्न रूपो 
यको अभिव्यगत करते है । श्रौ जो बी रासिन्सन ने सिदा है कि “साहित्य के अभिनव 
स्विह्प प्रकाश मे अति है, नाटक तथा महाकाव्य अपना खूप दिदलति है मौर साहि- 
'त्यिक सस्कृति का विकास होता है 1'*‹ यद्यपि राद्तिसन महोदय बे कथन कोहम 
` केवल कूषाण-युग मे तिए स्वीकार नही कर सकते योक इससे पहले भी नारको भीर 
¶ महुकाव्या का प्रणयत षियाजाचुका था, तथापि स्‌ बात मेषो सदेह नही कि 
# सके लिये कुपाण-युग वा भौ महत्व काफो दै । एव विदेशी राजव के राजत्व-का्त 
॥ मे देणवाणी सस्टत कौ इतनी भ्रधिक उनति होना निस्म देहं उस राजवशके लिये गौरव 
4 वां कदारण है! मौर जब हम यह्‌ देखते हैँ फि युग फी सार्दितियक प्रगति मे दस वशे 
+ णासक्नो काभ सक्रिय सहयोग थातो उनके सिये हमार हृदयो मे श्रद्धा उत्य-न होती 
है । सघ्राट्‌ फनिष्कके विषयमे हम पढ चुके है कि वह विद्वानों का आश्रयदात्ता था! 
। वासुदेव का समीकरण विद्वानो ने उसी नाम के एक राजाके साथ कियाहै जिसका 
उल्नेष राजशेखर ने अपने ""काव्यमोमासा" नामकं ग्न्य मे कवियो फे आश्रयदाता तथा 
} (तभापति' (विदानो की सभा के अध्यक्ष)के रूपमे वियाहै)प्रय ण सप्रादभी 
¡ सादित्यानुरागौ ये, यद्यपि उनके राज्य-काल कौ सार्हित्य-सजना का छोई स्पष्ट विवरण 
[ हमे शात नही । 
॥ , अश्वधोष बुपाण-युग कौ सात्यिक प्रगति करा नता भोर अग्दूत था । वहं 
। प्वतो-मुखी प्रतिभा-सम्पन्न धा । वह एक दाशेनिक, लेखक, नाटककार, सगीत तयां 
। माकि था । तषागत बे जीवन पर शुद्ध मौर सरस साहित्यक शैलौ मे लिम्रा ट 
। उसका महाक्यि 'वद्धचरित" सस्छृत काव्य का एक उज्वल रत्न है । अश्वघोष दाशनिक 
। भौर नैतिकेताका पुजारी था, प्रतु शायद शबत्ते पहले वह्‌ एक. कति था, द्सीतिएु 
। जीषन के उल्लासपूण ओर भ्य गारमय पक्ष की ओर वह्‌ तनिक भी उदासीननेथा। 
' इस दृष्टि से उसने सस्छत काव्य की परम्परागतं शैली का अनुसरण किया ३ । निस्त 
समय युवक सिद्धाय को मोहित के के सिये सु ददी प्रमदाये आती ह, अश्वधोष उनके 
। स्प-वणन म विना क्रिस प्रकार के वरागी सकौच के अपनी सम्बूण कवित्व शक्तिका 
। उपया कर वठ्ता है । भप्मरामो ब" सौन्दम-वर्णन मे वह्‌ वाल्मीकि से प्रभावित जान 
पडता दै। मय स्थतो पर भौ रामायण को कराय शलौ का प्रभाव धुस्पष्ट है । भ्व 
धोपक्री दूसरी बविता-्ृति “सौ-दरान-द' काव्य है भिसके मढारह सगो मे बुद्ध द्वारा 
अपने चचेरे भरू नद फो मपने मत मे दीक्षित कर लेन की धटना का वर्णन ह। अषए्व 
घो वये काव्यो मे कतिपय ममस्प्ीं स्थल ह जो उसकी मौलिकता का मुन्दर परिचय 
देते है । महाक्यि होने के साह अण्वधोप नाटककार भी था। उसने, बनुश्रुति के 
अनुसार, तीन नाटक का प्रणयन क्या था । सासु प्रकर्ण' निश्चितं स्प से उसी 
कीरति है । "वयसू्रौ को भी कु विदान्‌ श्रश्वधोपए की रचना बतलाते हँ जिसमे 
लेखकं ते जाति व्यवस्या की निन्दा करने मे ब्राह्मण-प्रथौ के उद्धरण प्रस्तुत वियेर्दै। 
नागार्जुन नामक प्रसिद्ध दानिक ने दशन के प्रथा फी रचना की । मध्यमक 
कारिका भौर सुहूल्तेवा" उसने दो विष्यात ग्रथ ह । श्रनापःरमिना सूत्रः मे उसने 
माध्यमिक दफन के सिद्धातो कः प्रतिपादन क्रिया है । नागाजुन कराजम विदभके 
1 ग्गोपल [लरत [णपड व्वणठ १० 2टीप, चल तेप्दपञ खाति शल (न्ध 
कष्ट पदन पलप कणल्वयल्ल स तक्त्वा दाशाय 15 लण्णरन्वे = 
२३ 





मदभाधा॥ बह ग्राह्य था, ~ 
क सौरव प्राप्त है महावान धम नश सपमे शीरि † 
को लगा 1 महायान धरम प्र“ 


(\ 

नही सवते प्रयम चिदरान्‌ था\ दसुमित्र 

चरक को कनिष्कका राजवैच या जाता # 
श्रथकी 


पतत 270 हर्ण्ट ल 
१1 शवा (मिमत ~ 
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ष 

निर्माण करता, इत बात को जानता होता कि तथागत १ सन्यास प्रहण करै पर 

केण मुष्वा दिम ये। दसी प्रकार बोधिसत्व की मूतियो पर भी बनानी कला 

द्यप सुस्पष्ट दै । बोधिसत्व युनानी राजापो की तरह लगते है 1 उनके वस्व भ- ! 
ने है मोरवे रलाभरषणो से मण्डित । वे किमो प्रकार भी आध्यात्मिक जग्तके 

प्र महो प्रतत होति, वरन्‌ उनको देखने से एसा जान प्रहता है मानो वे बिसी देश 

सूषति हो । यही नदीं भगवान्‌ बुद्ध को भी महार्भिनिष्कमण के पूव उनकी भूतियो 

ह मूरोपियन वेशभूषा तया. रानो से थुक्त दिखलाया ग्या है । इस प्रकार से यह्‌ 

ददोजातारहैङ्रि मूतियोकी मुद्रा द्र देणकफौ होने पर भी उनकी शित्पविधि 
धकालसूपेण युनानी' भयमा रोमन दै । धमचक्र-मुद्रा, ध्यान मूद्रा, अभय-मूद्रा भौर 
द-युदरा मादि विभि भुदराओ मे सूतियो का निर्माण कियागयादहै। 


बेहत भाल तक्‌ पाश्चात्य कला समीक्षको का यहे विचार या कि भारत की सव- 
्ठ्कलाका निद्णेन भाधारकलाद्वारादही होता, परतु यह धारणा नितान्त 
मक भौर प्र.टिपूण है । भारत अओौर परिचम की कला-सम्बधिनी भायतायें परस्पर 
मिदुसरे को इतनी विरोधिनी है मि एक विदेशी वला शित्पके माध्यम द्वारादेशकी 
मिक ओौर माध्यात्मिक भावना फो समूनित भ्रभिव्यक्ति नहं प्राप्त हो सकती । कला 
कषेत्रम भारत्‌ कै ऊपर परियमो का प्राव कमो गम्भीर न पठ सका ओद इसमे धारा 
$ महत्यपूण देनिहासिक तथ्य फी ष्टि होती है कि भारतवातिया म विदेशी प्रभावो 
प ग्रहण करने की तत्परता उरू श्रपनेदेण की मौलिक परम्परामोमे पवा लेने 
ौ अद्भूत क्षमता यो । भारत के वलाकारने गाघार-कला के माध्यम द्वारा शि 
रमणको जो शरिधा प्रप्त फी उसका उसने भागे चलकर बल्कि या कहना चा 
£ उसी समय एक दूसरे कला बेनर (मथुरा) मे, मौलिक मोर स्वतग्र खूप से विकास 
धि । यह्‌ कना सवथा प्रनुचित है कि गाधार-क्ला एक मत्यन्त उच्चकोटि की कला 
। जिस भादण भौर भायना को अभिव्यक्त करने के लिएदसक्लाका षुभ भव हमा 
1 उसको पाण्चात्य कलाकार ठोक से समक्ष न पये जिससे वे अपने कार्यम सफल 
"हो सके) श्रोफेमर ए० कुमारस्वामी ने ठीक हौ लिखा दै कि "र्विमीस्पो का 
भस्ते परवती भारतीय तथा चनो बौद्ध कला पर प्रभाव सुस्पष्ट सू्पस्चे खोजाजा 
कता 1 परन्तु गाघार कौ वास्तविक कला निगूढ मिच्यात्व का भाभास देती है बयौकि 
गधिसत्वो की. सन्तुष्ट प्रभिय्यक्ति मौर कुकु आडम्बरपरूण वेशभूषा तथा बुद्ध 
(तियो कौ स्यम त्था निर्जीव मुद्राये बौद विचारधारा कौ आध्यात्मिक शक्ति को 
भिव्यक्ति नहु प्रदाने कर पाती 1” गाधार की मतिया मे कलाकार फी शख्वाई | 
भूवि दष्टिगोचर होता है । ड० नीहार रजन रे कं शब्दा ओँ ठेस मालूम पडता है कि 
: क्रिस सिद्धहस्न कलाकार ए्रारा निमित न होकर मशीनो ते तयार कौ गर्‌ हौ । 
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४ प्न उल्लप्‌ (त पट एल्लय पपापरथ्वे णया 10) [बट 
णण ५,07.3 णह €कदणडल्ते ठि 06 एण्य ०७९, भगण 102 
2201621 श्ावप्रपा 25 ४{ टट गड दपणः भ) 1 शृण 
वलति , ८ ल्णठ ष्वव = ष्लातव्य) अयते 1.1 
मा घा] 5 शाप्रपल वलतयाञ, पल पलाल बलयः 0 ८ 

दय्‌ प्थतातणा से नोडादलल, एतदः ण वण [1 

छ इषएगावकता, ३ ववलतदहु 0 अक्त्लाण १ 


कूपाण युग मे गाधार के अतिरिक्त श्रीर भो कलाके द्रं थे जहाँ पर ११ 
| फी उक्रतिहोरही थी।य कलाङेद्र सारनाय, अमरावती भौर मृष 
इनमे से प्रत्यक कौ एक गलग शली थो, एक दुसरे से अप्रभावित । ह, 
ओर मधुरा से पराप्त मूतियो कौ निर्माण-कला मे कुष्‌ समानता अवश्य पाई ज 
अमरावती से प्राप्त पापा वेष्टनियो पर उत्कीण ` विप्रो की अदितीव ॥ 
पा विलक्षण नमूना भ्रसवुत्त करती है । ” गा-धार्‌ भौर मथुरा कुपाण युग की 
प्रगतिकेकेद्रये। गाधार कला का अध्ययन हम कर है। मयुरारी 
प्रवत्तिया का विवेचन कर चुकने के वाद हम इस भध्याय करो समाप्त करी । 


मयुरा मे भी इस समय बुद्ध भौर. बोधिसत्वो की परतिमाभो का माप 
जाता था । यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि. मुरा की मू्तिया पर 
किस सोमा तवं प्रभाव है । पाश्चात्य विदानो का विचार है किमधुराकी ५ 
पृरनवैवल माधार-कला का प्रभाव ही है, अपितु उका उदभव ही 
कला की भनुकृति दारा हमा है । परुतु इस कथन कोअय विद्वान्‌ 
करते । रालि-सन महोदय का कथन दै, कि “उसी समथ समकालील कता 
विशुद्ध देशी सम्प्रदाय, जिसका मरुत भौर साची से उदमव हमा या, मरुः 
वेसनगर तथा अयकेद्रो मे प्रचलित था। पहले यह भ्रवत्ति घीकि ध ५॥ 
ओौरहिदू देवताभा की सूति निर्माण के आविष्कार को विदेशी प्र क 
बताया जाता धा, पर तु श्रव सामायतवा इम बात पर विद्वान्‌ सहमत, 1 2 
उद्भव मधुरा के देशी क्लाकारो वे द्रागा खोजा जाना चाहिये नकि गा 
अशसन क मत का समर्थन करिस्टमस इस्फीस ने भी मिया दै, 6 
01०, पात८८त्‌, 18 {१21 (€ €ञगा€ऽ॥ एण्वता02 पार ण ५ 
उना०्न्‌ कल्ल एल @तणवोवप्या, वपत प पट 13ददय^ 1199) प 
एषप्माल्‌ १० उप्त वपरतचछलयर्वलौ म धात छश 0. 11 1१4 र 
(छव, ए 210) डा नीहार रजन रेने द््स सम्बध म कहा + 
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सदमे श्रायीन मूर्तयो मा भरहृत पी भला से, जो दवितीय पताम्दी ईसा सिपूदके 
ध्यक है, सम्ब है! आपने पयि पताका है दि गाधार कौ युद प्रतिभये मुर 
श"प्रणात नही यी, वास्तव मे अपने नमूनो म उनबी चु बृत्ति है भौर कतिपय एना 
भशवा स्तरणये प्रीकोभेषी गाधार पित्पविधि को सहापतासी मदै, परन्तु 
पवय को षलामे उनुष्रण की पह प्रवृत्तिदसा की दूसरी पतान्दीदे पूवनी 
१+"पत्ताई पषटती } सो रेके कथनो स्पष्टहो जताहै करिवे मयूरा फौकलाषय 
देए सत्पत्ति मानते ह, विदेशी नही । डा० फोगेत कामतहैकि भधुराकी कला 

भावं की मत्पना तथा अलकरण ष विधि निताम्तरूपेण भारतीय है 1 परन्तु वे स 
रसा पर भाधार-क्ला का कुट प्रभाय अवश्य स्वोकार करते ह) भापका विचारदै 
कपप षता म दो प्रकार की कता-परम्पराभो का सम्मिश्रण पराया जातादै। 
+ष्वमोरतो भरहुत तथा सांचौ कौ प्राघीन ला शती विमान दै मौर दूसरी 
किर गाधार-फलता काभो यत्किख्खित प्रभाव दिखताई प्ता है) वास्तवमेडाण्रे 
| + गौर पगेत का मत ही ठीरं प्रतीत होता है) इसमे मोई एन्देह नही वि भधुरा-कसा 
“ का उदव स्वदेशी सत्तो स हुमा थाओर इसवा यिकास्त भो मनेक मणोमें उन्हीके 


{धार पर हुमा था, प्ररन्ु भागि चलकर समे उपर गाधारमलाः षा ङु प्रभाव 


~ 
मवेप्प पा 
न्नी 


६ 


क भला षी समस्त तिया सरलतापूवक पहचानी जा सकतीर्है 1 बारण 
प्य्‌ है कि एने निर्माण प्रे लास पत्थर फर प्रयोग क्रिया जाता था जो मचुरा वे समीप 
+ष्वतीं सक्र नामक स्थान से प्रात हाता था। ईसासन्‌ दी प्रारम्भिक शताब्दी से 
मधुरा की कसात्मय क्रियाक्ीसता वहत मधिक वदृ गहं) महौफी भूतिर्णांयादमभे 
मध्य एशरिपा मौर तक्षणिला एव सरनाय तया सावस्ती को भेजी जाती थी 1 भगवान्‌ 
नि के जीवन वौ प्रमुख धरटनामा भो मार मौर मुरा, दोनो स्थानो मे उत्कीर्ण 
क्षिया गया 1 ये चटनपिं ६-(१) जम, &< सम्बोधि, (३) धर्मचक्रेमवतन, 
„1 (४) मदापरिनिर्ाण 1 एन चार प्रमुख धटनामो के मतिरित्त बुद्ध के जीवन की तीन 
,\* गौण घटनामा छो भी उत्तद्धित कियामयादै) ये षटनार्पे ह-{१) ददर कोभग 
4 यान्‌ वृद्ध फा दशन, (२) बुद्ध का त्रय्थिण्‌ स्वर्गे सेमाताकफो शान देकर वापसभां 

† जानः, मौर (३) लोकपालो द्वारा बुद्ध को भिशापात्र मपण करना 1+ मभुराकी 
‰€ ईषाण-कालीन मूतिपो कौ मपनी कतिपय विशेषता दै ! मथुरा की मूतिर्णां मपनौ 
। 9 धनगात्रता मौर विशालता बे लिए विष्यात्त ह} मस्तको कौ सूधजयुक्त गही दिख 
५ क्ष्या गया दै 1 गाघार-क्ला को तरह मधुरा फो पूतिपो पर मृ विषक्रुल नदी । 
# बाल भौर मृषो से रहित प्रतिमामो बे निर्माण षौ परम्परा विद्ध रूप से भारतीय 
| > ओर दृत दघ्टि ति साधार ौरर्मथुरा की बुद्ध तथा बोधिसत्व प्रतिमाये एक दुसरे 
ल चे नितान्त पिघ्र ह \ मयूरा फो कुयाण-कासीन मूतिमो के दाहिन के पर वस्व नहीं 
“ रहता । दएहिना हाय अधिकतर अभय मुद्रा मे पाया जादा है । हमदेवचुकेहकि 





र १ यहु बात पष्ट ह विद के जीयन की जिन तीनि गौरा धटनार्रो को 

9 स्कीण कराया गया है, घे देतिहासिक बुद्ध के जीवन से किसी प्रकार भो परम्याधत 

„+ नहं ह । इन घटना को कल्पन! उस समय को गर्द जव महस्माबुद्धकोरईश्वदका 

+ भ्रचतार समम्भा जाने सगा 1 उनके जोन कौ धरनेक रहस्यमय भोर विचित्र कयार्पो से 

५ संयुक्ते कर दिया गया । इस रकार की कत्पनायें ब्रह्यण धम कौ पौरारिक कयाप्रो के 
साप गहरा प्ाभ्य रखती है) 


^ 
‡ १५ 


३द प्राचोन भारत 


-गा्ार कलया मबृद्ध जी क] बहधा पद्मासन जयवा कमता ने ०4 
ग्या है दन्तु मयुरा कौ मतिया मे मिदान पावा जाता है। वदी मूर्धि 
पराके नीचे हके भर्ति यनो रती) पुतो मे भरमाम-तक\ 
माधार तया मयुखय दोनो की तसध-क्लाआं में दिव्रलार पढना है भौर ठे. 
भ्रभमण्डल्‌ मतहरृत है 1 शन्तु मभुराकौी प्रतिमो मे क्रा पट्‌ „५१५ 
दुष्टिगत होता है! यदि हम मथुरा भौर मा-धार की श्रनिमामाक दु्मल्पर 
क्रेवोयह्‌ शोघ्रहीस्पष्ट हौजवा हैङि क्ता कौडइनं दो विभिन 
उद्भव गौर विकास पृय्-दृयन्‌ तया स्तत्र स्प से हुमा । जमा कि ष्ठे" 
सुकादै कि मयुराकौ कलां स्वदेशी थौ, अतएव गुप्ठ युग नै कंताकर्े 
कला तती को मप्नाया नौर इको चरम विङ्गास पर प्टुवा दिया 1 १५५५ 
कुमारस्वामी यह्‌ विप्वास करे ह हि गृप्त-युगर कै पूति-क्लाका आरि 81" 
महो तक्षप-क्तादहै। 

मपूरा-कला की एक प्रमुख प्रवृत्ति पर ह विचार करना उपिह ५१ 
है। यहक्हा जाचृकाहैकि मयुराकी क्ता का भरहूत गौर संबार 
के सायनिकट वासव है ओर यालिन्न के शन्दो म 101) ०९ 
शिण्यय पीव एषणा अठ §3दर्तण इसका उद्भव ही भरू, , 
की कलाचेहृप्रा है। परन्तु मथुरा कीकला एक्वात म नप्रनी पवन ॥ 
शैली से नितान्त भिन्न है । सोचौ गौर भरहुन कौ कलाहतिया म एक पकार ५} 
श्रतीकात्मक्वा आौर सारेतिकता का आभास मिलता है जिसङ्गा मयुर 
एकान्त मभाव दै । वृक्ष-लतादिक गुल्मो षै मघ्य स्थित या खटी हई नार 
मे साची वया भरहुत की कला लसी मे, उते उन्नत उट्मी सौर विवि 
को देवकर भ्रति कौ उवरता का माभास प्राप्त होता है 1 इन संच, ९" 
कतो यकषिणो-सूतियो बौर स्यापत्य चित्रो से हमे यह अवश्य विदित होता दै 8\ 
निर्मा करने वत्ति कलाकयरो का जीवन के परति नकारात्मकं दष्टो शू ५ 
श्रङृति नथा मानव शरीर के प्रति उवचा दृढ अनुराग या, परन्तु उन च 
क्ये द्रु नदी माती । उनकी ध्वन्यात्मकता आर अभिव्यक्ति मानसिक दै 
मनुष्य क इह्लोक्परक् जीवन का चिवण क्रते हुये भौ यं दशका मामि 
आध्यात्मिक अनुभूति भदान करते ह । परन्तु मयुरा की कला इम बात 
आौरमाची समिन) इस क्तापतैली येहमस्वत्त स्पतिके ,, नवा 
हतिमता के दशन होत है} इसम इद्िपरकता भी काण अधिक ६ ५ 
य्षियियो कौ प्रतिमे हारे चित्त षर प्रभाव कम डालती ह टपा (श्र 
अदस्य आन्दोलित करती ह । मयुरा के कलाकार का उष्य, मानम प्न द | 
परक मौर कामुकता से परसिपूर्ण था 1* थुगा कौ यक्षिणी परिणो के 
रजन रेने मूक्त कृष्ठमे प्रश्साकौदहै। 

१ व्हा षर हमे एक बात स्मरण रखनी चाहिए $ पि त 
भूतिकला का उदूभव मयुरा कौ तका-कला से भ्रा दै, तथापि इसमे पताम 
द द्रयपरक्षता का किच्चित्मात्र भो समावेश नहीं है । रुष्त-कृ्त क 
सो-दव-यृत्ति तोव्रयो, किन्त उसकी उदात्त तिक भान्यताय, नो उती दरौ 
वत्ति हे पाय सयुक्त यी, उस श} दये-वत्ति को सयमित तया वी | 
यही कारण है कि गुप्त-कालीन तरला का दर्शक दे विक्षर 


श्रभवे षञ्ताहै। 


५११ 


= यनि यन्व्ेजदनठ छम टदा 
{४ नपर माद्वछ्द- न्य दम्नवन्य्टय 
दह्‌ चष ऽरजद्िग ध्यान ददिरग्टार 1 ति 
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1 2. फल्लफल एनद्थम व गड ८ उ ष्ट 
1 ~ 

1 ३ कनिष्ठ (दरपन) दम्यत नदान ठय शरङ् ठप नक्र 
१ तिहासये म्या मट्न्वद्‌ ˆ {१६९२} 
#. 4 ष्निष्क (रयन) दशानना नरस रठर तपर रुचनषे 
"इतिहा म श्या मटून्व है ? (१८२) 
| १ शनिष्करयन द्ध रादरन र द्च्ट्ठ न्त्डिद्‌ टप च्चे हषे 
वत्ता दा देना कूदि ॥ {१६३} 
| ६द्ट्प्यण्न दे“ चन दे दिग्तिं एद स्र्न्तभ्य स्रष्रूनोः 
तिहिए्‌ । {१६९६} 
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न 17 0 
८ श्निच्ट के सामन दध महत्द ख् सून्सस्न र्पे। {९६६९} 
भ. शनिष्-दयम कयो रारनंतिर तस्य ख्क्निरू सरल्म्दयो क म्त्दक्न 
४. (१९६) 
५ ऋनिष्ड-्रयम क गाज्यप्तेहख ते इब इसन द सम्मर श्वस र्ा 
वृत्तान्त सिद्धि 1 (९ \ 


गृप्त-वण 





१.७५ 


जित्र मगध प्राज्य या उदय छठी शतान्द ई० पू० स भारम्भदुमा भ्रौरण 
शताब्दी ई° पु० तक ४ अपनी चरमोष्रति बौ प्राप्तकर तिया, उसी ह 
को लगभग ०० वयो] तय इतिहास मे गौण स्यान प्राप्त हो जाता भौप ५ 
पुनष्डार तव तकर नही होगा जव तक तीसरी घरतान्दी मे मगथ-रण्य हाप 
गृष्त षग मा्दृ नही होता । इतना टी नही, गुप्त राजामो के सरक्षण मेम 
जितनी उश्रति फी उतनौ मय क्िखी गात मे नही कर मका था। गुप्तोके र 
रोहण मे समय क तया मध्य प्रान्त म वाकाटकं नरेण राज्य कर ए! 
उत्तरो भारतम को्मी ेसो शक्तिनयी जो भारतीय इतिहास कौ गौरव वदि 
सके । किसी भी प्रभावणाली शासन मे अभाव मे भारत की एता को तो षता 
ही, साय ही उसकी स्वतन्ता के भी हरण का भय या । भारतीय सक्ति दे पोप 
भारतीय राष्टरीषता षै रक्षक तया भारतीयता के उध्नायक इन गुप्त सम्नाटो पर 
हास को गर्व है। नमे शस्य मौर शास्व वा जो सम वथ देवने का मिलता है, वहं + 
शने गि पेवल भारतीयसघ्राटोमे ही प्राप्त होता है । 

गुप्तो की जाति--गुप्त वण का इतिहास जानने फे पूव उनकी जातिके 6 
मेषान प्राप्त फर लेना आवश्यक है। चद्रगुप्त मौय कौ भांति गुप्तौ की ८ 
सम्ब. भ भ इतिहासकाो भे बहत मतभेद ह । क॒ धतिहासकार धट शिम द 
कूच शूद्र मानते ह । श्री गौरीरक्र भक्षा इन्दे क्षत्रिय स्वौकार करते ह कुज 
सवाल जी इहे शूद्र बतलते है । जायसयाल जी का कहना है -- 

१). कौमुदी महौत्सव" नामक नाटक मे चद्रसेन (च द्गुपत) को कर 

बताया गया दै मौर एसे नीच जाति के पुरुप कौ राजा होने के मयोग्य बताया दै। 

(२) उक्त नाटक मे यह्‌ भो वणित है फि चण्डसेन तथा तिच्छिवियो मे ५ 
सम्बध स्थापित था भौर लिच्छयि म्तेच्छ ये, अत चण्डसेन अयति गुप्त भी र च 

(३) वाकाटक महारानी प्रभावती शप्ता के एक लेख भे, जिमे ५ 
वेशावली दी गई है, धारण" गोर उल्लिखित है । भ्राज भी भ्रमतसर ङे निवासी र 
मे भी श्वरणी" भव है । ये दोनो समान है, गुप्तवण्वाले भारकिवों की मदी 
पजान से कौणाम्मी चले श्रये ये। 

उपरोक्त तर्क के भाधार पर ही जायसवाल महोदय ने गुप्तौ कोणशृद्र धो 
किया है, किन्तु ये सारे तक निवल ह| जि 

कौमदी महोत्सव के "कारस्करः के मघार पर॒ चण्डतेनको शूदर नना 
नही । उक्त प्रथ मे पक्षपात का भधिकं यश है । यह नाटकं उत समय अभित 


ह कहि परिस वर्णस्स से सा शरसिरि । कोयुदो महोत्सव, १० ३०--थी वापर 
उपाध्याय दासा उदधृत । 
२ देखिये कौमुदी महोश्तव प० २०--्लंच्च िच्िविनि सह सम्बध ॥ 


गुप्त व ३६१ 


ब चष्डसेन का विपक्षी राजकुमार कल्याणवमन शक्तियुक्त था ! यतत उसकी प्रशमा 
रीर चण्डसेन की निन्दा श्रार्वश्यक थी 1 इसं आघार पर जाति निरधरिण उचित नही । 
पूना ताम्नपरत्र के धारण" शन्द के आधार पर प्‌ निष्चय नही किया ना सकता 
कृ गुप्त जाट ये । पते तो शब्द सम्य अपश्रश का प्रतिफल हो सक्ता है भौर दोनो 
परभूते खूप भप्नहो सफेते है, दूसरे भिन्न भिन्न जातिवातो के धी गोत्र समानो 
कते है क्योकि अपने पूरोद्ितो के नाम पर बहुधा मोत निर्धारणं हआ करता था जो 
गज तक प्रचलित है। 
1 गुप्तो की क्षत्रिय मानने के पर्याप्त प्रमाण प्राप्त है 
+ (५ } सुन्दर वमनं यो क्षत्रिय स्वीकार किया जाता है, भरतं उसने जिस चण्डसेन 
लि गोद लिया, उमे अपना "हतक पुर्व बनाया, उसका भी क्षत्रिय होना अनिवार्य है 
क्योकि हिर धमशास्प्रा के भनुसार्‌ सज्‌पतीव बालक को ही गोद लिया जा सकता है । 
भु नै भी अपनी स्मृति मे दसक। जोरदार समर्थन किया है 1१ चण्डसेन चद्रगुप्त प्रयम 
त्रय है, अत गुप्त क्षत्रिय वशकेये। 
। (२) धारवाड (बम्बड) के गुत्तल नरेश अपने को उज्जंन-नरेण च द्गुप्त द्वितीय 
(विक्रमादित्य) का वशज मानते ये । वम्बई गजटियर मे चद्रगुप्त विक्रमादित्यको 
क्षत्रिय बताया गया है 1 
। (३) यद्यपि गुप्त भरेण ने भपने अभिलेषो मे भपनी जाति का उत्तरे नही 
क्रिया है भौरन समपतामयिक साहित्यिक ग्रथो मे इस विषय पर प्रकाण डाला गया है, 
तथापि परवर्ती गुप्तो (1, (७४९28) को जाति के सम्बध मे इका उल्लेख 
भिलता है । मध्य प्रदे के गुप्तवशीय नरेण महाणिव गुप्त कौ धिरपर (राययुर मध्य 
भासत) को भ्रणस्तति मे गुप्तो को च द्रवशीय क्षत्रिय वतापा गया है। 
। (४) डाक्टर जायसवाल ने भी मॐजुध्री मूलकत्प' के आधार पर गुप्तो को 
क्षच्रिपे चतायादहै) 

(५) मुदो महोत्सव" मे लिच्छवियो को जिनसे गुप्तं सश्राद्‌ च द्रगुष्त प्रथम 
का वरवाहिकि सम्बध स्थापित था, म्लेच्छ कहा गयादै। यदि हम चिच्खदियोकी 
जाति का ठीकनठीक पता लगा सके तो गुप्तो की जाति वा बीघ हो जायगा-- 

व लिच्छवि क्षत्रिय ये, इसका सवते वडा अमाण यह है कि भगवान्‌ बुद्धके 

प्र उनके भवशेष को प्राप्त करने के लिये लिच्छवियो ने यह दावा 
= कि चूकि भगवान्‌ बुद्ध क्षिय ये भौर हम भौ क्षव्रिय ह, दसतिये हमे भी 
प्राप्त करने का उधिकारदहै 

(ख) दूरा प्रमाण यह है कि भगवान महावीर के पिता ने लिच्छवि राजकुमारी 
तरिशलासे प्याह किया था, मह्ष्वीर के पिता क्षत्रिय ये पह सत्य है भौर उन्होने सजा 
तीय व्याह को ही प्रधय दिथा होगा, अत लिच्छवियो का क्षमय होना सिद है । 

(ग) उपयु क्त प्रौढ प्रमाणा के मत्तिरिक्तअपकई प्रमाणो भी सिच्छविपोका 
क्षत्रिय पतिम हीना सिद है, जिन्‌ सव म है, जिन सब को यहा उतल्देख कट आवश्यकं नही । केवल प्रमुष्ठ 

१ भ्तेरस क्षे्जर्वव दत्त शृत्रिम एव च । 
ग्रमो नपि विदेषश्च ययदावा-घकाश्चयट (॥ मनु° ६।१९--भोयाुरेड उपाध्याय 
वारा उद्धत । 

२ भगदापि त्तियो समपि सत्तियो--दोधदिष्टाय । 


३६२ प्राचीन भारत 


भरमाणो बा निदेशान्‌ पर्याप्त होगा जिनमे चीनी यात्री ह नसाग का विवरण, न 
वेशावली, प्राचीन तिव्वती ग्रय शुल्व" आदि प्रमुख रह! 

व हन प्रमाण क आघार पर हम सिच्छवियो को क्रिय मान सकते हँ भौर 
कषत्रियोषी व राजकुमारी धी कुमारदेवी से चद्रगुप्त प्रयम का व्याह हभ था। 
गप्त भी क्षत्रिय ये बयाकि प्रभावशाली लिच्छवि किसी प्रकारभी जाटकौ अपनी 
नही दं सकते थे ! इसके अतिरिक्त गुप्त राजाय ठे अन्य वैवाहिक 4९ 
राजक्रुला मे हए । च दरगुप्त द्वितीय का ज्याह्‌ शत्रिय नागराज कौ कन्या ६1 

श्रत गुप्तोकोजाटया शूद्र कहना उचित नही । इ लोग शूष ए 
आघार पर इह वश्य मानने की भूल करते है, पर यह नितान्त श्नमातमक्‌ है। 
शब्द का भरणाय मुप्त राजामो ने श्रपनं नाम के भत मे केवल इसलिये का हैम 
आदि परुषो का नाम शुप्त' था । 

गुप्त-वश का राजनंतिक इतिहास 


गुप्तो का उदय- तीसरी मदी ईसवीके तीसरे चरण मे मध्य 
स्यान पर शृप्तौ का उदय हुमा था । भारशिव नागो के पश्चात भारतीय ( 
रगमच पर गुप्तौ का पदापण मगध मे पाटलिपुत्र तथा उसके समीपवर्ती भ 
स्वामीके रूपमेहोताहै। 


श्रीगुप्त | 
गुप्त-भभिलेखो मे एक विशेष महत्वपुभ बात यह्‌ किये उनकौ वा 
साथ प्रारम्भ दोते है । इन वशःवृक्षो मे सवप्रथम नाम श्रीगुप्त का माता ह | 
इये यह प्रमाणित होता दै कि गुप्तोके मादिपृख्यकानाम्‌ ्रीगुपत ा। बब 
यह्‌ प्रशन उना है कि नाम केवल गुप्त या या श्रौगुप्त, क्योकि शरी" ब्द स 1 
युक्त किया जा सकता था । विद्रानो मे इस सम्बय भ काफी मतभेद दै मरहम 
अपने अपने मत का प्रतिपादन बडी ही विदरत्ता से का है । इस सम्ब थ को 
प्रथम नामकरण को ्रवृत्तियो प्र ध्यन देना होगा । नामकरण साधकता 1 
मे रवते हृए किया जतां है । उक्त वश मे ही च द्रपषत, समुदरृप्त, माण रि 
नामो को लौजिये 1 गुप्त का शाब्दिक अथ है--सरक्षित । अत उपरोक्त 0 छ 
का श्रथ मण, चर, समुद्र तथा कातिकेय द्वारा रक्षित हूपरा ^ किन्तु कव ४] | 
तो कोई विशेष गथ "नही निकला । श्रीगुप्त का श्रय लव्मी द्वार पवी १८ 
किसी राजा के लिये त्यत उपयुक्त है ! यटि चीनी याती इत्सिग ने बाप 
समञ्च मे भो भूल न को हो तो उने भौ गुप्त (चे नि कितो) हीना 
किन्तु एलन तथा जगयसवाल महोदय की यह्‌ राय है वि गुषठी मादि 
नाम केवल पुप् था श्री" तो सम्मानाय जोड दिया गया है इसके, मत 


५। 


4 
स्वय समुद्रगुप्त क ्रयाग-प्रशस्ति से हो जाता हे जिम ६५ ने ध शि 
राजा श्रौगुप्त का प्रपौत्र बतलाया है 1१ सभी रानाद्मोके नामके ध्व मता दैवी 
मया. है मौर यही नहीं जहां किसी का नाम वास्तव म श्रीसेप्रारम्प हेत 


श्रीकाभीप्रयोग क्या गयाहै।र 
---- र चह सौम जोययोतकचपोन्य महास 


र्‌ महाराजा अगुप्तमरपौत्रस्य महारान 
च दगुप्तपुत्रस्य श्चोसमृद्रगुप्तस्य । 

इ रमभदारिकायां राजा महादेव्या घौ शीमती द्यामत का“ 
मा० ३ न= ४द्-धोवायुदेव उपाध्याय द्वारा उदधत । 


॥ 


गुप्त वण २६३ 


{० राथाुमुद मुखर्जी ने श्रीगुप्त प सम्बधम एके भाय तक प्रस्तुत कसते 
ए अपनो भुप्रतिद्ध पुस्तक "द गुप्ता इम्पायर' पृष्ठ ११ पर निवा है-- 

८ © 780८ ज दणड [पह 13 ८० 0८ वपल 23 600" वपते 
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मुछ विद्रानो कातो यह्‌ विचारहै दि गुप्ठवशपे आदि पुष्यकानाम शु 
भोरथा मौर "गुप्त" शब्द तो बेवल उसके नाम भा अन्तिम भाग धा, किठु यह्‌ भर्धिक 
पव सगत गही । वायुपुराण मे "भोक्न्ते भुप्तवशजा का उत्ते किया गया है निपतते 
शप्त वे वशज स पर शासन करेगे" भयं निकलता है 1 इससे भी गुप्त नाम ह परामा- 
भिक सिद्ध होता है। 
ऊपर हमने हत्सग दवारा वणित श्रे गुप्त (चे लिपितो) फा उत्तेय क्था है। 
उक्तं यात्री ने ६७० स ७०० ई० दे बोच भारत प्रमण क्रिया । याधीनेलिदाहै कि 
लगभग ५०० वप॒ पूव श्रीगुप्त नामक एव महान्‌ राजा ने कु चीनी यातियोके तिये 
भृगशिषाषन मे निकट एक्‌ मम्दिरिका निर्माय करवाया था। भय बहूं प्रण्न यह 
उटतादैनि इस भाधार पर अर्थात्‌ जान एतन भादि के मतानुसार दत्सिग फे चेलिक्तो 
शि श्य प्रथम राजा श्रीगुप्त मानकर हम गुप्ता के प्रथम राजाकी तिथिक्या 
सिति कर सगत? या दिग बे क्यनानुतपर यह तिथि भधिक से अधिक 
(७००-५००) = २०० ईऽ दै २? शसम पूव भी यह्‌ जास्ती है) किन्तु विद्रानौ 
न तीसरी शताम्दो ६० कै तीप्रे चरण मे गुप्त} का उदप यतायां है \ प्रलीट महोदम 
इरिपम्‌ वे ५०० वप पूवे" "धीुप्त लिख ठे सेही दत्सिम वर श्रीगुप्त तथा गुप्तो 
भै आदि पुरुप गुप्त वौ दो भिप्न व्यक्ति मानते ह, कि-दु यह उचित नही. है। इसका 
भमुख कारण यदै कि पठते तो त्सिग का अभिप्राय ५०० वध धुव से केवल एव 
अनुमानित लम्बे युग का निस्पण क्रनाथा नकि ठीक-ठीक तिथि निर्देणन था, इत 
श्रीगुप्त नाम से धवराने की आवण्यकता नहो, इस शरी" को सम्मानसूचक भाना जा 
रक्ता है । इत्सिग ते स्वय लिख दिया है कि उसमे श्राचीन काल से स्थविरो द्वारा 
गनी हयः रिम माध का उल्ते क्या है! जत इन विवरणो के भाधार पर ठीक 
ठोक काव करना उचित नही है। 


दृर्सिण के विवरण से थीगुप्त की राज्यसीमाना भी कुठ बोध होता दै 1 उसने 
मागे लिखा है रि मृगणिावन भगा की ओर नालन्दा कै पूवं लगभग पचास सोपान 
(8८४८) दूर धा । गगली (आई० एच० वघ्रु०, सितम्बर, १६२८) ने ईइिमिगके ही 
दस कथन के माघार पर वि "नालन्दा महावोधि के उत्तर-व मे साते सोपान (513825). 
दुर धा, यह्‌ निष्कप निकाला है वि ईत्ठिग का एक सोपान ६ मीलके धरावरदै। 
म भाधार पर्‌ यह शात होता है कति श्रीगुप्त का शासन बगाल ने मुशिदाबाद के जिते 
मे कटी परे था मौर इसका शासन-काल १७५-२०० द° रदा । ( यदिहम पुराणौ 
को माधार मानें तो हमे चौयी शतान्दो बे प्रारम्भ मे प्रारम्भिक ८ काशासनगगा 
भै तटौ पर (प्रयाग त्तया मित नगो से युक्त) मानना पडेगा ॥ 


गुष्त-षश ३६५ 


द 

६ पु सण ११६ (४३६ ई०) है । अत इतत तेख मेँ उल्लिखित घटोत्कबगुप्त गृप्तवशीय 
¶ द्वितीय मदायज घटोत्कच से सवथा पि्त टै। यह घटोत्कवयुप्त कुमारगुप्तं का 
^ छोटा भाई था तया इतके राज्यकाल मे मालवा का शासक या 1“ 


॥ घटोत्कच फे इतिहास वे सवध मे भी इसे अधिक कूठ शात नही है । उसका 
‡ रोज्य-काल एतन महोदय दे भनुसार ३०० से ३२० ई० रहा । 
। चन्द्रगुप्त-प्रयम 
॥ प्रयाग प्रशस्ति मे गुप्त वशं के तृतीय शासक च द्रमुप्त को महाराजाधिराज फी 
, पदवी प्राप्त है जव करि प्रथम दो शासो को केवल महाराजा ना विष्दश्राप्त है। 
इससे यहे क्नात हता है वि प्रथम दो राजाओ गुप्त तथा घटोत्च नौर घद्रगुप्तके 
राजरमैतिव अधिकाय मे अन्तर था! वे प्रथम दी सामन्त रहै (द्यपि यह्‌ निश्वयपूवक 
। नही कहा जां मकता वि ये वित्ति करदेतेथ) पर चद्रगुप्त स्वतश्र राजा रहाहीग 
तेभी उमे महाराजाधिराज की पदवी प्राप्त धो भो उसके बादके अय गुप्त राजश्रो 
कोभौीप्राप्तहै। 
यह्‌ साक्ष्य च द्रगप्त दै राजनैतिक अधिकारा मे अपेक्षाङृत वद्धि होने का पर्याप्त 
भ्रमाण देता है । निश्चय ही चद्रगुप्त ने अपनी राज्य सीमा का विस्तार किया होगा 
मौर जो भी भ्रधिकारी णास्व उसके पूवजा से कर उगाहता रहा होगा, उस्ने उसने 
। अपने गो स्वततर किया होगा । 
एेयगर महोदय मे चद्रगुप्त बर प्रति काफी उदारता से विचार करते हुए उसकी 
। महत्ता की सीमा को मत्यधिक वढाते के भभिप्राय से मेहरीली नीह-स्तम्भफे चद्रकौ 
। चद्रगुप्त वतसाया' है । विन्तु चक्त अभिलेख बै आलोचनात्मकं भध्ययत से यहं ज्ञात 
होतादहैकि उक्त चद्रतथा चद्रगुप्त मे कोई समता नही है। मेटरौली अभिलेख मे 
यह उल्लेख है पि ततार्त्वा येन मुखानि सप्त समरे सि धोजित्ा वार्हिका' । दसत यह 
| क्षातहोताहैङिचद्रनेसिधु पार करके बैक्ट्ियासे धोरसग्राम किया जौर्‌ उन पर 
| विजय प्राप्त की 1 उक्त भभितेवसे चद्धकांओौर भी पराक्रम देविये--उसके समस्त 
| विरोधी एक मित्रप बनाकर उस प्र बगाल की ओरसे आक्रमण क्रते है ओैरयद्र 
उर पे हटाकर उन पर विजय प्राप्न करता है । इतना ही नही, उक्त अभ्निलख के 
चद्र को “धरती का एकाधिराच्य' (एवाधिराज्य) प्राप्त था 1 इस प्रकार कौ सूचना 
चद्रे के सम्बध मे हुम महरौली लौदस्तम्भ लख से प्रप्त होती है । 

† शतै बुद्ध विद्धानो ने उक्त च्द्रकी वीरतावा वणन सुनकर उम चद्रगुप्त मौप 
बताने फी वेष्टाक्ी है मौर सुनज्ञाव रक्वा है कि चद्रगुप्त मौय ने उक्तं लौह स्तम्भका 
निर्माण करवाया जिते श्रपना अनुकरणीय या आदश पुरुप मानकर ६०० वथ पश्चात्‌ 
समूद्रगुप्त ने उसके उक्त लौह स्तम्भमे वतमान प्रशस्ति उत्कौण करार्द। निश्चयदही 
चद्रगुप्त मौय बडा प्रतापी रौर यशस्वी राजा था । उसने बैपिद्रया को पराजित क्या 
था, समुद्र-तट तक अपनी सीमा का निस्तार क्रिया था गौर अनेक विद्रौहियो का दमन 
करके अपमे साश्नाज्य को विशाल बनाया था, प्र मेहरौली लेख फा उक्त विवरण बद्र 
गुप्त द्वितीयकेसाथभीतो काफी लग्र द्योता है । # 

फेयगर महादय, जिनका यह पण विश्वास है कि मेह्रौलीवाला चदद्र भौर चद्र 
गृप्त एन ही दै, एेसा विश्वास करते है कि चद्वुप्त ने अपने पिता तथा पित्तामहकी 


१ भौ वासुदेव उपाप्याये, गुप्त साप्राज्य का इतिहास, पृष्ठ ४० 


# 


सेव प्रारत 


^ > ध रे यासन भारम्प तिया या। दृतय 
>+ ~न उतो उसे साप्नाज्य-पस्यापनका एतनि 
५ .२ ८वङ्ते ति म्याह्‌ करये उस्ने भपने यण प्रौररम 
५ ~ रम दद्‌ के फृपस्वल्प मवे उसकी राग्य-मीमा ए यर 
> ०५. दृषदः चोरं मध्यभारत तथा पजाव कौ । सत बग 
„ - ५ ङा अपकार स्याप्रित करवा सम्भव है। एयर महर 
¬ ९.९" क चददुप्त ने मुख्यतः उत्तर-परविम तथा परथमं कै प्रोषि 
५.० ॐ श १ “उसकी बल्य विजय इते सिध तया सरीरा वकते मष 
,५ प्प डक दिस नही है, शर्युत इत विजय का श्रये उम के श 
द" १९५२ २५ उसे शाद कौ सि है।" किन्तु टैयगर महोदय की एकत णण 
५५९ १ भम मह है मौर यह देवल षद्गुप्त के विषय ये अधिक कत्पनात 


ग्व पेसेदनाहे। 

षटरहर्‌ महोदय ने घ द्रगृष्त प्रयम कै दत्व तक पटुना कु असमव 
गतष्या ९) उन्होने श प्त की भरयाग प्रशस्ति के तेखङे आधार परं सकी पुषि 
प्क है कि उक्त प्रशस्ति मे समूद्गुप्त के पिता चद्वगष्त श्रा शासन कैवत्‌ गा ॥ 
{रो पर यताया गया दै भौर इसमे दम भात काकृही भी केत तव गही क्वा 
ह ६ यया के सीमातकषैत पर चद्वगुप्त का यधिकार या! चद्गूपत गधरे षव 
तौ 'एकाधिरग्यम्‌" का अश्न ही नही उव्ता । इष्डेकर महोदय ने श्रे वा ६ # 
दि समुदरगष्त के धिता नै ये मरमस्त विजरं भप्त की होती तो समुदरषष्तने 
क्षी उना उत्तेख अपने अभितेख म किया होता 1+ इन भाधारो पर णड महष 
ने मेरो के बद्र फो किसी प्रकार भी च दरगु प्रथम स्वीकार करा बूर्गि 


उहरया है । 
मरहसैली के चद्व कवे सवध मेभ इतिहासकारो ने भी मपने-अपने विष 


कट किमे द 1 देवर महोदय इसको सच द्र भारगिव बति है जो वाट 
सेन प्रथम ये "वैवादिन ' भवनाग का उत्तराधिकयै या । इसका राज्य पूवी मा 
के हानं ¶ 


भे विदिशा की रिमास्तो पर्‌ ठीक उप्ती समय रहा हु 

शव या उसे पिता च द्रगुप्त राज्य कर रहै हीं यह म्म क 
ह कि वह मगध से विना कोई युढ लड़ ही सरलतापूव मान्त रि 

से सयं करमे को मामू । साथही भारा के ए 
साधन पुराण सदाचद्र के किसी माक्रमण करते {1 
हरन्नाद शास्वी ने मेह न काशास्त है 
मह्‌ भी गरुक्तिसथत नही दहै मेदरीली से 

भीर "छाप" (मूलत कौमुद 

के तुलनात्मुक ये 

अपन मतः 

नैए्कणश । 

पठामः 

नामे देवगुप्तं 

कै लिये भारत 


श्‌ [नि =) 


५ 
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ख प्रर {वजय प्राप्त करे, क्योकि यैक्ट्ियासेही इषाण अपनी शक्ति पुनः सर 
{त कर सक्ते ये । अनी स्थिति को देखते हुये च द्रगुप्त द्वितीय के लिये यह आव- 
कंथा किं वह सम्पूर्णं सप्तसिधु-लेवर प्रर आक्रमण करे जसां मि मेहरीली तेख मे 
पणत है । बगाल कौ चद्गुप्त द्वितीय ने विजित किया था, इका सबमे वडा प्रमाण 
गेत भरुभाग पर चद्रगुप्त दवितीय के उत्तराधिकारस्य दारा भधिकार प्राप्त करना है। 
धे इण्डेकर महोदय नै यट भी बताया है कि महरौली भ्रभिलेख तथा प्रयाग स्तम्भ 
ण्खकी लिपि मे बहुत अधिक समता है । मेहरौली अभिलेख के चद्व फी राजनैतिक 
भत्ता ॥ देशो पर स्थापित थो, यहु चद्रगुप्त द्वितीय वे सम्बधम अक्षरश 
¡त्य 1 
) षौैमुदी महौत्सव नामक नाटक मे आधार पर लोमा ने उस्म रा्यारोहणएके 
{तिहास कौ सूपरेखा खीची है जिसम अधिक सार नही दै \१ कौमृदी महोत्सव के चड 
{निको चद्रगुप्त प्रधम स्वीकार कले म अनेक बाधे है भौर पदि यहस्वीकारभी 

र स्तिया जायतो उक्त नाटक के विवरणो कौ क्वि की कन्पनाकी दष्टे टेखना 
वा, नकि इतिहासकार कफ भांति । अत्त इसके आधार प्र चद्वगुप्त प्रथमके 
्यारोहण या उसके राज्य विस्तार पर विचार करना श्रममूलक ही होगा । 
„उस्ने च द्रगुप्त प्रयम तथा सिच्छवि राजकुमारी के व्याह बा निदेश पद्यत पृष्ठ 
#¶ किया या । इतिहास प्रसिद्ध वैशाली बे लिच्छयि अव भो काफी श्रव्यातये। इही 
/स्छवियो की राजदुमारी १ से चद्रगुप्त प्रयमने व्याह वियाभा1 इस 
(वाहिक सम्बध का गुप्त इतिहास मे काफी भहत्वूर्ण स्यान है, उकन वैवाहिक 
¢म्बध कानोध हम चद्रमुष्त प्रयम के पुत्र समुद्रमप्त की प्रयाग प्रशस्ति मेहोताटै 
„जसम समुदरगुप्त को क्तिच्छवि दौहित्र" कटा गया दै ।* दूसरा प्रमाण स्वय चनद्रग्त 
„पथम्‌ भी एक स्वण-मद्रा है जिस परर एक मोर "लिच्छिय ' तथा दूसरी ओर "च दरगुष्त 
पया श्री कुमारदेवी' उत्कीर्ण है तथा दोनोका चित्र उस पर यकि रै उक्त स्वर्ण- 
ङराका निर्माण चद्रगुप्ल-प्रथम तथा लिच्छविर्यो के वैवाहिक सम्बध ते महत्व का 
†गिदेशक £ ! एलन महोदय की तो यह्‌ धारणा है करि उक्त मुद्राओौ का निर्माण समुद्र 
शृप्तने ही अपने माता पिता के ववाहिक सम्बध की स्थति मे तमगौकेर्प मे ल््वाया 
धा 13 वास्तविकता जो भी हौ पर इतना टो निश्चयपूवक कहा जा सकताहैकि 
उक्त विवाह का वहत वडा राजनीतिक महत्व था । स्मिथ महोदय ने भी उक्तं विवाह 
कै राजनैतिक महत्व फो स्वीकार विया दै ओर उनको यहं धारणा हैक कुभारदवी 
ददेज रूप म अपन पति को बहुमूस्य प्रभाव लेकर आई जिमवे आधार पर च द्रगुप्त 
शग तथ! निकटवतीं ्रुभागो पर अपना मुदद अधिद्रार स्थापिन कर सका सर मपु 
स्थिति पूरणं शूप से सुरक्षित कर सका \ वं यहां तक म्वीनार करते कि ' लिच्छवि 
प्रारलिपुत्र के शासक धे, ओर चद्रगुप्त दस वंवहिक सम्बध द्वारा, अपनी पनी वे 
मम्बधियौ के अधिकार का म्रधिवारी हृभा।” कितु एलन महोदय की यह्‌ धारणा 
है कि गुप्तो कौ लिच्छवियो मे माथ इस वैवाहिक सम्बधसे कोई आधिक लाम मही 
हआ, प्रपयुत लिच्छनिया की प्राचीन देतिहासिक महत्ता मे उनमे गहानता भा गई । कितु 


१ विशेष चिवरणा के ल्तिये देविए्‌ धो श्रार० एन० डडेकर की 41 100 
4८ (40149 8 30-35 

२ लिच्िवोद्रोहिस्य महदिव्याकुमारदेग्यामुत्न्नस्यमहाराजाचिराजथीसमुद 
गुप्तस्य । 
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एष्ठवशजा ' कय श्रव हमः "प्त दे वशज गगा के तटवर्ती भूभाग, प्रयाम, साकेत तया 
मघ पा राज्य भोगे)” सितु विष्णु पुराण मे “अनुगा प्रयाम माणा गुप्ताश्षि 
मोक्षयन्ति" का उत्ते रै, अर्थात गगा पे तदवर्ती भूभाग प्रयाग तथा मगध तक गुप्त 
पराज्य करेगे । इस प्रकार तै विवरण च द्रगप्त प्रयम बै राज्य विस्तार मे स्पष्टीकरण 
1 सहायक नहीं होते है ! भरीषष्ण स्वामी ठेयगर के मतानुसार कुमारदेवी से म्पाहु 
ऊरसेनेकेषः (2 भी चद्रगुप्तके अधिकार मे आ गया, किन्तु पौराणिक 
पाक्य दका (9 नही कप्त ! मह्‌ रोब भी ज्ञात होता दै 1 भाग प्रणस्तिमेभी 
विशा का उल्लेख नही किया गया है । बशाली पर सवप्रयम चद्धगुप्त द्वितीय ने 
वजधिकार स्यापरित किया या ओर उसने मपना नायक (0०४८८) वहां नियुक्त 
ईणिवाया।! 
४। 
& गुप्त-सचत्‌-एेसा भनुमान कयि जताहै कि चद्रगुप्त ने भ्रपने राज्याभिषेक 
षौ तिपि ते एक नय सवन “गुप्त सवत्‌ भा निर्माण किमा) विभिन गणनाभोके 
भाधार्‌ पद चद्रयप्त के राज्याभिषेक कौ तिथि २० दिसम्बदृ, ३१८ ६० श्रषवा २६ 
-फरवरो, ३२० ई० निर्चित होती है । अत॒ लग्रभग ३१६-३२० ६० से गुप्त सवत्‌ 
गि प्रारम्म होता दै! विन्तु यद्‌ प्रमाणिक रूप से नही कहा जा सकता रि उक्त संषत्‌ 
चद्रगुप्तका हौ चलाया हमा है, षयोकि हमारे पास सम प्रकारके प्रमाणा फा अभाव 
दै ॥ कचत दत आधार परि प्रयम दो गुप्ते शात्षकं दुबल भीर साघारणये, पर 
«वह (च द्रुप्त प्रथम) यडा सशक्त था, यह अनुमाने लगाना किं चद्रगुप्त प्रथमने 
दी अकत सवेन चलाया -- वहत बृ सम्भवतो है, पर भधिक स्वीकारत्मिक नही दहै। 
प्री नार० सीर मजूमदार न ईव सम्दरध मे अपने विनार इस प्रकार प्रकट 
८ नियि है- 
¢ सापदही हम उस सम्भावना की ओर से दृष्टि सही हटानी चाहिये नि उक्त 
¶मवत समुदरगुप्त बे राञ्पारोहण कै उत्सव वा स्मारकस्वष्प दै जिने निष्चपही एक 
विशाल साम्राज्य म स्थापना मौ । उक्त मत का समयन समुद्रगुप्त के दो ताम्र-दान- 
(पित्रो, ओ नालन्ल तधा गया मं प्राप्त विये गयह, हो जाता है जिनकी तिथि क्रमण 
हपीचवें गौर न्वे वपमेदै। यदि हम यह्‌ विश्वासभरेक्रि यह्‌ (नालदाका दान 
पत्र) समुद्गुप्त फे शासन के पांचवे वषमे जारी क्षिया गया थातो सके स्थान पर 
^कि उत्त सवत्‌ कने च द्रगुप्त-प्रयम द्वारा चलाया हुन मानें दमे समद्रगप्त के राज्यां 
{रोहण के स्मारक मे चलाया परयः मानना मधिक तकसमत्त समननेमि 1/१ 


| 

| बिन्दु मजूमदार महोदय ने भगे यह भी लिखा दै मि उक्त सवत्त का चद्रगु्त 
८छारा चलाया जाना काफी प्रचलित मतं है समे कोई सदेह नही } हां पहषएकमाय 
#या प्रामाणिक सस्य नही है) वास्तविक्ताजो भी हो, स सवत को चलाने मे आगामी 
तगुण शासत्ाने निण्चयहौ काफी योग दिया, क्योकि गुष्त वेय जितने शिलानैष 
` प्राप्त हय है, उन सव्र पर गु्त सवत से ही कालगणना १ गईटै। 
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३६८ भ्राचीन भारत 


यह अधिक तकलगत नह) जान पडता ! लिच्छवियो से ववाह, सम्ब 
करके सामाजिक स्तरङ्ा करने की बात कहाँ चक ठीक हौ सकती है जव 

स्वय प्रात्य क्षत्रिय" कहे जाते ये । निश्चय ही इस विवाह का उदेश्य रजनी ' 
होगा ।१ श्री मार० सी० मजूमदार ने पूवलिखित स्वर्ण-मुदरा मे (सिन्धव ' 
प्रयोग से, जो कि जातीय नाम है बौर भिसका प्रयोग बहुवचन म हा 
अनुमान किया है कि लिच्छवियो का प्राचीन गणतत्र अव भी अपने 

मे विद्यमान था, पर कुमारदेवी का राजनीतिक अधिकार वशानुगत प्रतीत 
मजूमदार महोदय का यह भी मत है कि उक्त व॑वाहिक सम्बन्ध से लिच्छवि 
राज्य का एकीकरण हो सका गौर समुदगुप्त के लिये 'लिच्छवि दोह 
केवल इसलिये क्या गया था कि दोनी राज्यो पर उसका अधिकार स्यापि! 
मे वल मिले । लिच्छवियो तथा गुप्तो की पृथक राज्य-सीमा मे सम्ब 
कारां मे बहुत मतभेद है जिस पर भ्रकाश डालने की यहा विशेष आवष्यक्ता 
केवल इतना ही जान लेना पर्याप्त होगा कि उत्तर काकु भाग तया 

पर गुप्तो का भधिकारथा ओर उत्तर बिहार लिच्छवियो कै भधिकारमेषा।, 
प्रकारं जब दोनो वशो का एकीकरण हो शया तो बिहार का अधिकाश भाग ताप 
ओौर परिविमौ बमाल इनके राज्य के अधीन भये । 

च द्रगप्त प्रथम को "महाराजाधिराज" का विरुद प्राप्त है । इते यह श 
मिली, इसके सम्बध मे कुछ निश्चयपूवक नही कहा जा सकता । हमने # 
याकि प्रथम दो गुप्त शासक सामत ज्ञात होते ह गौर उनके विपरीत बद्र" 
स्वतत्र राजा जान पडता है क्योकि उमे उक्त विरद प्राप्त है। परक्याउम धो 
महान्‌ विजयी समुदरगप्त का पिता होने के नाते तो नही मिला है? देषा शो 1 
पर्याप्त भवसर हमै प्राप्त है । श्री वासुदेव उपाध्याय ने लिखा दै“ द्रत 
पराक्रम से श्रय राज्यो को जीतकर पाटलिपुव्र म फिरसे एक पाम्नाय को 
तथा उस शुभ अवसर पर महाराजाधिराज कौ पदवी धारण की।'२ ० 
का कोई एेतिहासिक साक्ष्य नही प्राप्त है । "महाराजाधिराज" कटा # ॥ 
कारण यह हो सक्ता कि गुप्त साच्राज्यकी नीव डालनेका [० श्रयत ई 
ही दै ओर यह उमके दही कार्यो काफल या. समुद्रगुप्त को लि विपो कते 
का भी अधिकार मिन्ना। गुप्त साब्राज्य के निर्माण काय कामा परशस्त त 
चेद्रगुप्त प्रथम दही है । अत इन सब कारणा से उस महाराजाधिराज प्दवा 
"महाराजाधिराज" शब्द से उसके _ एकव राज्य या विस्तृत राज्य विहार ८ 
करनी चादि । स्मिथ महोदय ने इसका अधिकार तिरदतः दक्षि 1 
तथा दसते राभी पवतीय प्रदेशो पर बताया है ।> च द्रगुप्त क॑ राज्य विस्तार ^ {+ 
मे एक पौराणिक दष्टात मधिक प्रचलित दै जिषरे अनुसार भवौ श 
तथा मगध (दक्षिण विददार) उधषके राज्य बै अन्तगत ये ॥ 
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२ देखिये यासुदेव उपाध्याय का "गुप्त साघ्चाग्य का इतिहास + ९० 

३ देसिये वो सिय, एण, क / %/ त= 7 28 

४ श्रनुगभा प्रयापच साकेत मगघांस्तया 1 कलो, 

एतान जनपदान्‌ सर्वानि भोक्ष्यन्ते गु तवसना * वान्पुश्रा ६६ 


अनुगा ॥ 
1५ 


गुप्त-वश ३६६ 


(प्तवेशजां ' का ध्रथ हप्र “गुप्त दे वशज गमा के तटवर्तीं भूभाग, भ्रयाग, सारेत तया 
ग्गध का राज्प भोगेगे 1 वितु विष्णु पुराण में 'अनुग्या प्रयागं मागधा गूप्ताश्व 
माक्षयन्वि' बा उत्तेख है, भर्यति गंगा मे तटवर्ती भूभाग प्रयाग तथा मगघ ठक गुप्त 
ज्य करेगे । दस प्रषार मे विवरण च द्रगुप्त प्रयम कै राज्य विस्तार के स्पष्टीकरण 
प सहायक मही होते ह । श्रीकृष्ण स्वामी टेयगर फे मतानुसार क्रमारदेवी पे ब्याह 
$ तेने करे परात्‌ वशाली भी वद्रगुप्त वे अधिकार मे भा गया, किन्तु पौराणिक 
पक्ष्य इसका समयेन नही करते 1 यह्‌ कोक भी ज्ञात होता है । प्रयाग प्रगस्तिमेभी 
पशासी का उत्तेख नहीं किया गयाहि। वैशाली प्र सवग्रयम चद्रगुप्त द्वितीय ने 
ग स्यापित स्थि था ओर्‌ उमन अपना नायक (@०४८ापदाः) वहां नियुक्त 
वेमा) 


--रेसा प्रनुमान किया जाता है पि च्रगुप्त नै श्रपने राज्याभिदेक 
की विष्‌ रवत्‌ “गुप्त सदत्‌ क्य निर्माण करिया । विभिन्न गणताओके 
आधार पर चद्वगुप्त के राज्याभिषेक की तियि २० दिसम्बर, २१८ ई० भ्रथवा २६ 
फरवरी, ३२० ई० निशित होती है । मत॒ लगभग ३१६-३२० ई० स गुप्त सवत 
का भारम होता है। विन्तु यह प्रामाणिकं सूप से नही फहा जा सकता भि उक्त समत्‌ 
धद्रगुपत का ही चलाया हम है, क्योकि हमारे पास इस प्रकार के प्रमाणा का अभाव 
दै। मेव दस आधार पर कि प्रयम दो गुप्त शासक दुबल भौर साधारण ये, पर 
वह्‌ (च दरगुपत प्रथम) बहा सशक्त था, यह्‌ अनुमान लगाना कि चद्रगुप्त प्रयम ने 
ह उक्त सवत चलाया --बहृत कुष्ठ॒ सम्मव तो है, पर अधिक स्वीकारात्मक नही है । 
शी भार० सी मजूमदार न धस सम्बध मे भने विचार दस प्रकारं प्रकट 


सायही हम उस सम्भावना की ओर से दृष्टि मही हटानी चाहिे कि उक्त 
भवेत समुदरगुप्त के राज्पारोहण के उत्सव का स्मारकेस्वूप है जिसने निष्चय ही एवं 
विशाल साग्राज्य की स्यापना कौ | उक्त मत का समथन समूदरगुप्त के दो ताञ्न^्दान 
पत्रो, जो नाल-दा तथा गया मं प्राप्त विपि गयं ह, हो जाता दै जिनकी तिथि क्रमण 
चवे भरने वपमेटै। यदि हम यद्‌ विश्वास ककि यह्‌ (नासदा का दान- 
यन) समुदमुत्त रे" शासन कै पांचवे वर्प मे जारो फिय गया य। तो इसके स्थान पर 
कि उक्त सवत्‌ फो चद्रगप्त-प्रयम द्वारा चलाया हुआ मारे दमे समुदरगुप्त के राज्या 
रोहण दे स्मारक मे चलाया गया मानना सधिक तकसगत समङ्ेगे {*१ 


किन्तु मजूमदार भहोन्य ने आभे यह भी सिषठा है वि उक्त सतु का चद्रुध्त 
ह्रारा चलाया जाना काफी प्रचलित मत है इसमे कोई मदेह नही । हा, यह्‌ एक माय 
मा प्रामाणिके सत्य नही है । वस्तिविकतः जो भी हो, इस सवत को चलाने मे आगामी 
भूप शासफो म निश्चयही काफी योग दिया, वरयोकि गुप्त वकीय जितने शिसातेष' 
भप्त हये ई, उन सय पर गुष्त सवत से ही कालगणना ४९ गईदै। 
~-~-~-~------- 
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३७० प्राचीन भास्त 


ड० राधाकुमुद मुखर्जी जी ने इस प्रसग भे पलीट महोदयका 
ए अपनी पस्तक "द गुप्ता एम्पायर' मे लिखा है कि पलोट के अनुषार 
तै भपमे राज्यारोहण का सू्रपात एक सवत्‌ का प्रवतन कर किया जिसका “ 
३१६-३२० ए० डी० था । डो० मुखर्जी ने शस भरमम मरे लिषा हैकिपनी 
निर्धारित दस गुप्त-सवत्‌ के विषय मे पर्याप्त मतभेद दै, परन्तु उज्जन्‌ के क्ष्व 
मह्‌ मान लिया जाय करि वे शक सवत्‌ मे थ) से इस तिभ कौ पिष्टि हवी दै। 


च द्रगुप्त प्रयम कौ मृत्यु त्िचि--राज्यारोदण के समय च दरगुप्त की 
अधिक थो, रेषा उचित श्रनुमान लगाया जाता है, जिसके आधार पर उष 
की शका ठीक दही हो सक्ती है । समुद्रगुप्त ङे गया ताग्नतेव के अनुर्‌ + 
मृत्यु तिथि रन ई° शात होती दै। 


५४, च 


गुप्त-साम््राज्य का निर्माण | १८ 


समुद्रगुप्त 

पिष्टे पृष्ठो मर हमने गृप्तो कौ सीमित राजनतिम- शक्ति परप्रकाशडालायथा। 
एव्‌ तव उन्होने किमी प्रकार राजरनतिक सत्ता प्राप्त भर कौ थी । श्रीगुप्त ओर 
पटोल्रच तो वित्कुल ही साधारण शक्तिसम्पद्र थ, च द्रगप्त प्रथम उनसे कु अधिक 
पक्त रहा । किन्तु उन सव का राज्य वेैवल थोडे तै भरभाग पर सीमित या, पाटलि- 
पुव ॐ निकटवर्ती भूभाग पर ही उनका मधिकारया। पर च द्रगुप्त प्रथम के पश्चात्‌ 
मगध के सिंहासन पर एक एेसा षीर पर्ष बंठा जिसने अपनी ` विजयो दारा एक 
विशाल साम्राज्य की स्यापना कौ भौर शतान्दिया के लिय गुप्त वश की नोव मुदद 
करद ; इस विगाल साम्राज्य निर्माता का नाम था प्मुदरगृप्त । 

मदरगष्त के साय गुप्तो का इतिहास भी महत्वपएण हो जाता है । सौभाग्वण 
तभीसे हमे इसके भ ज्ञान भी होने लगता है! उक्त इतिहास फे अघ्ययन 
मी सामग्रियां शिलात्ते, स्तम्भ-तेव, मुहरो भादिकेरूपमे बिखरी पदी हैजिनभर 
काफी अश तक पिष्वास किया जा सकता है।येलेख अ तया उसे उत्तराधि 
कारिया दारा उत्कीण कराये व्ये मोर वगाल से क तक सम्पूर्णं उत्तरी 
भारत मे मित्ते । 

समृदरगप्त के इतिहास पर प्रकाश डालनेवाले चार साष्र है--दो शिलातेख 
तया दो घाग्रनेव । प्रयाग के अशोक स्तम्भ प्र उत्कीर्ण भभिलेख तो न केवल समुद्र 
गुप्त मे इतिहास मे अध्ययन की दष्ट से महत्वपूर्ण है प्रत्युत सम्पूर्ण गुप्त वशीव राजामो 
के एतिहास क प्रकारित करने म गपना महत्वपूर्णं स्यान रता है । उक्त श्रभिलेव 
का महत्व वताते हये धरी भार० सी° मजुमदार ने सिखा है, “ह्‌ भारत की राजनैतिक 
भवस्पा, समुद्रगुप्त के कायो एव घरिव का इतना सागोपाश एव पूर्णं विवरण देता है 

केवल एक अशोक वे अतिरिक्त, उत्तरी भारत के अन्य किसी नरेण के अभिलेवमे 

नहीं भप्त हो सकता । यह समुद्गुप्त का इतिहास जानने का हमारा प्रमुख तथा लगभग 
एकमात्र साघन है । इन ३३ पक्तियो कौ प्रशस्ति की रचना हरिषेण द्वारा ह 
थो जिसको रज्ये अनेक महत्वपूर्ण पद प्राप्त ये । यद्यपि परली महोदय ने सा 
पिचार क्रिया है किउक्त मभितेख का निर्माण समुदरगप्त की मृत्यु के पश्चात हमा 
है तापि दस स्वाभाविक धारणा के विष्द्र कि इसका निर्माण महान्‌ सब्राट के जीवन 
कालमेही हुमा, कोई प्रामाणिक कारण नहीदै।" 

मजुमदार महोदये का उक्त मत वित्कुल ठीक है मौर समुदरगुप्त के इति्ास के 
लिए स्मुच हम प्रयाग-प्रगस्ति पर काफी निर्भर सहना पडता हे । काव्यारमक होते 
हए भी यह्‌ सत्य के काफी निकट है। 
न= ~ 
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३७२्‌ प्राचीन भारत 


काच-समस्या 


काच-समस्या वर्तमान करान म भारतीय इत्िहापत कौ जटित्तम एप" 
विवादास्पद घटनाभमेसेएव है! इस पूरी समस्या भा तानाप्वाना युना हैष 
एष भरकारकीमुद्राने। इस एकमुदराप्रक्मार पर ही इस समस्या काव 1 
स्यापित है 1 यह्‌ मुद्रा श्रकार {०917 ५९) इम प्रकार है-- 
मग्र भाग (तष्ट) मे -- 
राजा फी खटी मति (समुदरगप्त फे जसे वस्त धारण किष टृए), बाम ह 
चकु ध्वजा ग्रहण करिए हये, एव दाहिने हाय मे माहृति देते हए 1 
१ वाम हस्त फे नीचे गुप्तलिपिमे 
काचया कामि 
२ चारं मौर उपगीत्तिखछदमे 
का-चो-गा-म-व (जित्य दिव) 
क म~भि-र 
उत्त-मर ज (यति) 
काचो गामवजित्य दिव कमभिस्त्‌ मैजयति पृष्ठ भाग (९०४९९) ५ 
वाम भागम डो देवौ की परति, दीते-ढाति वस्व पह, दाहिं इ} 
मुष पकडे हये एव वाम भुना मे कानु कीपिया ((८णण्ण०णत), शु 
क्त} 


धाम मागमे भ्रतीरवे ००५ 
॥ ॥ । 

स~व~रा-जो-च्द-त्ता ए कि 

एलन-का मत--एलन (५118०) ने अपन मत के समथन मे तव व {4५ 
ट्किग्न भाग का मुद्रातेख (1८६०५) समुद्रगुप्त के शार (द 
42९} से पूर्णतया मेल खाता है । अतएव इन दोनो गुदराभो ध र ही 
प्रकार €~ 


गुप्त) मे प्रचरित करवाया था 1 उत्क अन्य श्रमाणा दस ति 
(१) बनावट त्तया तल समुद्रगष्ठ को मुदा जरी ६, (२) सु ८ 
नाम काच" या, (३) सपूद्गुषत न अपन अन्य मुदा बे “चरितः म र 


सिक्के मे “कमभि उत्तम ” उत्कीर्ण करवाया है, (४) ^ 

केवल समुद्गुप्त के लिए ही लेखो मे प्रयुक्त की गई है । कि | 
एलन (41152) महोदय अपनी पुस्तक गुप्त सिकके” म सपने मः 

करण धन्‌ जोरदार शब्दो में कते है-- [4 
गदल कव्पावणि-क्ककफ (कमभि चक्तमै ). 9 प 

€ १ दवृपणण्युल६ १० सुचरितं ग पल ^्छाल ९४८९ 18 ४ 

860 सव राजोच्येता {दलस्थाः ० द पट ण्ट) 4 गः 

2}0ह 1 ४१८ 3118८2005005 9 }045 8116८८850178 “ (238९ 1 ५ 11 
पृलीट {९1८९४} तथा स्मिय {ऽपः} ने मौ दप मत का अरर 

पसु एलन ( 1 ॥ तथा प्तीट 0 श तिल 

यह सिद्धान्त प्रभावकारी एव टमदार नही श्रतीत होता १ गुष्ा 


५ 


॥, 


गूप्ठ-सान्नाज्य का निर्माण ३७३ 


¢ मराधार पर यदि हम चष मत महाएयो रेः तर्कोकी याता कोसमीक्षाकरंतो 
मश्चय ही हमारे सम्मुख कर धापत्तियां उपस्थित हाती ह । बनावट तथातौलसेतो 
“भ इतना दही भनुमान कर सवते है षि यह सिक्का समुद्रगृप्त के समकालीन धा। 
"पद्रातैषा (1व्डधारथञ) के भावो कौ. समरूपता दो प्रकारो फी एकरूपता का प्रमाण 
र्ट मानी जा सक्ती है । बहू सरेणो बे मृद्रादेवो का भाव तो वही है--वस केवल 
्म्दोकेदिरफेरमे दही अन्तर है। 
गुष्त-कास की मुद्रापरो बौ यह स्थिर परिपाटी है कि मरेश को यथार्थ नासतो 
नगग्रमाग (00०८८) के माजरिन (ध्यत) पर या वेदी रेवा {एलत्प८य त्य) मे 
[पा को भूति के निम्न भाग परर । नरेश दे विरद मादि पृष्ठ भाग (्८५्य+८)ो मेया 
अन्य किसी स्थान पर उत्वीण किए जाते है । गष्तकातं कौ इस स्थिर परम्पराने भी 
श्लीट, एलन एव स्मिथ भादि के स्िद्धात का खण्डन कर दिया है, क्योकि (का्े' नाम 
पमुदरगुप्त का विष्द या बय नाम नही मानाजा सक्ता । यहतोक्रिसी नरेणका 
थाय नाम दै, क्योकि सिके क भप्रभाग मे यह्‌ उल्लिखित है । 
एकः भय बाते ध्यान देने योग्य है कि जव किसी गुप्त नरेशके दौ विभिघ्रमाम 
तेये तो केवल एक हौ नाम उसके सक्को में भषित किया जाता धा । यदि समुद्र 
प्त काद्रूसरा नाम (काच'थातोहनदो नामोमेते केवल एक दही नामके सिके 
ध चारित किए जति थे । दोनो नामो मे. सक्को की उपस्थिति से यह्‌ पता चलता 
कि १ गुप्त का दूसरा नाम काच' नेही था । च द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दूसरा 
म (4 भीधा। लेकिन देवगृप्तनाम दमे षहींभो सिक्कोपरउकीण नही 
लता । 
यदि एलन का कथन दम कूं समय के सिए युक्तिसगरत मानें भौर समुदरगुप्त ने 
फ़ काच के सिके को चलाया, रसा ्रगीकार कर्तो एक बात यह्‌ पदा होतीदहैक्रि 
उसने स सिक्ते पर “मुचरित ” का अनुवाद * वममेभरु्तम * नयो करवाया ? एसा 
|श्तुवाद किसी ५५ मेरे दे पक्के पर नहीं भिलेता । काच गोमु का 
१ $तिक्का प्रमाणित फ लिए सर्व राजोच्छेत्ता विरुद पर भ्रधिकि जोर गयाहै। 
{ण्डु प्रभावती गुप्ताके लेख से पता चलतां हैवि चद्रगृष्त द्वितीयके लिएभी 
¢ 'सर्वेराजोनच्छेन्रा' कौ पदवी प्रयुक्त की गई धौ । एसी अवस्था मे इस पदवी पर का 
~ सिद्धान्त निर्धारिते नहीं हौ सकता । जब दो गृप्त सभ्नाटो ने सव राजोच्छेतता की उपाधि 
रारण कीथो, तो तीसरे नरेशद्वाराभीधारणकीजास्क्तीधी। 
८ ५ पी० एल० गुप्ता (2 1, (४४) ने मतएवे कहा है-- 
ई नप प्र ग पलाल वइ {८ (नागाः $ इष्टुहुन्ञाानाः 15 कयं ए1390४1016/ 
९८ 28 06 1प्लो$ 02८ काच 9 काचगुप्त ५28 80८९ 7675० छोल 0029 
ऽवणाधतीपव्टषव "४ 
+ राखालदासि बनर्जी (ष 7 एथच्याय) ने घौयणा की है-- 
6 "धू 78 एपएन्डडाणल १० एवेग्एल गरल ता उतल्लपण्ठट दोवण$ल्ड प2{ 
चद्‌ ड वणल आवक ठित इदापयतत्ठदुप्फठ ` 
‡ डो* डी० मरण भडारकर (7) 7 एतन्न) न भो तिया है 
। # नाडा बा दणशवल्पलल पद एमा १० दतर एण पष्भपल्वं 23 ट 
(जन्म गत छा 4 णहु ताल त्क्य उवग्पवाग्ुण० कि 


6 


गृप्त-साघ्नाज्य का निमि २७५ 


उसका चुनाव "युवराज पदे लिए हो गया होता है मौर षह आर्यां रे विष्द 
{ अपने प्रयम अभियान मे अग्रसर होता है । षस प्रकार यह सभवटहै फि ्ुवराज' पद 
क प्राप्ति फे अनन्तर उपे प्रपने भाध्यो से ५ लंडना पडा हो मौर गृहयुद्ध से गान्ति 
१ पाफर ही वह भ्रार्यावत को पराजित करेकेिए युष हआ होगा । बागे चलकर 
६ एक अन्य वाक्या "अभियान पश्चाताप मे बदल गया › से हम यहं अनुमान कर सकते 
' है कि समूद्गुप्त के भाद्यो ने अन्तत परास्त होकर उसकी अधीनता मे रहना स्वीकार 
1 कर लिमा । उह मपने किए हये साहसिक कायं का वाद मे बहा पश्चात्ताप पभा । 
॥ क इतिहासकारो ने उपयुक्त उस्तिखित वाश्यांशो को कालक्रमानुसार नहीं 

माना है । उसकी दृष्टि मे यहं कोई मावप्यक नही है क्षि स्तम्भ मे वणित पठनारए्‌ वैसे 
{ हौ सरतौनयार हई हो । संभवत यह ५५ तव भभका हो जवे समूद्रगुप्त अपने प्रमम 
४ अभियान मेः निमित्त मपनी राजधानी से दूर चला गया टो । च द्वपत प्रयम, सम्भवत 
\ गगा के पार किसी स्यान पर, समुदरगप्त के पृहटचने के पृ ही मृत्यु को प्राप्न हुमा षौ 1 
+ जम त मंपने स्वर्गीय पिताक दर्शन करते गया होगा, तभी उसके भा्योने 
¦ स स्वर्णं अवमर का लाभ उठाने का पूरा प्रयास फिया होगा । फाच ने मपने भाषो 
। का नेतृत्व कर द गृहयुद्ध की ज्वाला धधकाई हग । काच वस्तुत कुष्ठ समम तक 
` तिहासनास्द़ रहा । उसने सो काल में ही श्रपते नाम मे पिवके चलवाए । काव सिमको 
के स्वर्णं की निम्नकोटिता यहं प्रद्थित करती £ किं उसने मगघ के सिंहासन पर बी 
तीप्न गति से क्दम रखा था। शवराजौच्छेता विरद वस्तुत एक कपटी का घाती 
बदप्पत था । काच का नामं गुप्त वशावलियो मे इसीलिए नही भोढा गया, क्योकि यह्‌ 
बलात्‌ सिंहासन छीनने वाला था} 


प्यारेलास गुप्ता (? 1. 0४९५४) नै दसी पते का समयन करते हए सिवा है- 
वद८स त्णप कल पपठक्णणत्व कल स्छफञम काचगप्त ५19 ५5 
पट 01) ० (वप्तामहपफप ¶ उत्‌ अच-णणलः ग इवप्पप्वखद्ुपफष्छ ^? 


कृष्णाचारी का सिदधात-धरी एम° कृष्णाचाय (क पशपत) 
भविष्योत्तर पुराण क कलियुगराज वत्तान्ते से एक उद्धरण भपनी "शास्परीय ताहित्य 
का प्रतिहत" (1319404) ० @195504] 1.८2 पा<) नामके पुस्तिका मे निदिष्ट 
किमा है 1 इसके अनुसार घटोत्कच गुप्त के पुतरकी दो स्तिया यीं) एक कानामया 
करभारेदेवी मौर दूसरी चण्डश्री की पत्नी की भगिनी थी । लिच्छिवियो गी सषहापता 
से वहु सवप्रयम मगध की सेनाभो का सेनापति नियुक्त किया गपा था 1 तत्वष्ात्‌ 
) बट्‌ राष्टिमषया टाक बै पद पर आसीन हुंमा । महारानी के भडकानि से उतने चण्डी 
कौषृत्याकरदीजोक्ि माध का नरेश या) तत्पश्चात उतने महारानी क विष 
भरौ विष्लद किया भौर उसके पुत्र पुलोमा (२५१००२९) की हत्या कर दी । अय चनद्र- 
गुष्ठ ने अपने पुत्र काचकी सहायतारे माध्रो कोमगघ भे खदेड दिया ओर स्वय 
सात दष तक्‌ मगघ के परिहास पर रहा । उसने अपना स्वयं का एक सवत्‌ प्रचारित 
| किमा । उसका पु समुदय भग के सिदासन पर अयने पिता एव अपने भाद्रयो की 
| हेत्या करे बहा । यह्‌ कारय उसने म्बेच्छ सेना की सहायता से किया धु । 
लेकिन कृष्माचायं के स पिरद्धाति का बहत बुर तरह्‌ से खडन किया गया है । 
। शो० समेणवनद्र मजुपदार (ए © 4] पदम) ने हसे आधुनिक जालसाजी की 
। 
॥ 
( 


। 
| 
| 
1 


सक्ादीरहै। उनि किदढबर दिया क्रि कललियुगराज युत्तान्त वस्तुत प्राभौन काल 
कौ पुस्तक नटी दै, बस्नि "शास्मीय सरहित्य के इतिहास के रचनाकार की स्वय मे 


१५६ 


१} 


३७६ प्राचीन भारत † 


ददिम कौ उदान दै 1 द चेखक ने नाम एव धन कर्मनि के लिए हमि प्राव 
हीय इतिहास के साय भद्‌ मजाक प्याह) दस सनगढन्त रथन को 
यद्यपि श्रीकुष्णाचप्य ने एक वार नम तो अरूरकमा लिया 


खी बन्वरत्मा पर दूतना कुठाराघात कोर नाम्‌ कमनी महन 
ही देता \ 


का लिदल्त--सिदाति को च श्भा वें वितु "हः 


सिद्दात देना सो श्रनिवाय-सा ही जाता ै। उहेनि अभी (44 
पृथन्‌ एकं नवीन मत कौ सृष्टि केह । भटारकर दपर ने 
ध पडा दै \ उनके लिष ती की तनत्य ती 


समस्याकोही राना देते ह 1 उनके मत का मुष ल 
" कौ पदी 


~ करते, काष्यारमकता इमम छदी उस्मुक्ति का समविशकरर, „~ 


गुप्त-तान्नाज्य का निर्माण ३७५७ 


पहोदय ने सप्नाट्‌ के यश-सम्ब धी लिखे गये "विदशपतिभृवनाप्तलसितसुखविचरणम' 
क्य कै आघार पर यह मनुमान लगाया गय! है कि प्रयाग प्रगस्तिका निर्माणसमुद्र- 
एप्त की मत्यु के पश्चात उककंपू्र द्वारा कियागया। इस मतके समथनमे कुछ 
वेदान्‌ समुद्रगुप्त द्वारा आयोजित अश्वमेध को भी लेते है क्योकि उक्त यज्ञ का उत्लेख 
स प्रशस्तिमे नही दहै । इस प्राधार पर कख विदानो का यह्‌ मत है कि प्रयाग प्रशस्ति 
फो रचना समुद्रगप्त को मयु के पश्चात हुई, रि तु दइसये यह्‌ भी निष्कय निकाला 
त्रा सत्ता है कि समुद्गप्त कौ दिग्विजय के पश्चात तथा यश्वमेध के पूवं प्रयाग शगस्ति 
णी स्वना हुई यथो । इसमे विजित राजाओ की नामावली दक्षिणापथ के राजाओं ते 
परारम्भ होती है, कितु इसवा यहु भथ नही निकालना चाहिए कि समुदरगुप्न ने अपनी 
वेजय-या्रा दक्षिण स्ञे प्रारम्भ की थी 1 इब्धूरिल महोदय का यह मत ह कि विजय- 
गात्रा का वर्णन कालक्रम कै अनुसार किया गया है ।* जायसवाल महोदय ने "कौमुदी- 
पहोत्सव के आधार पर यह्‌ मत निर्धारित कियाहैवि चद्रगृप्त प्रथम (चण्डसेन) 
ग पाटतिपूत्र से हारकर अयोध्यामे शरण ली थी ओर यही से समूद्रगुप्त ने भपनी 
वेजय-यात्रा आरम्भ की थी ।२ प्रपागप्रशस्तिमे विजयां कीत्तियिका निर्देशन नही 
कया गया है । विजयो का केवल परिगणन किथ। गया दै, उसमे पारस्परिक श्रम का 
उल्लख भी नही किया गया है । इन विजयो कौ विविध मात्राय हँ जिनके अनुसार 
रमुदरुप्त कौ विजयो को त्िम्नलिचित छ भागो मे विभक्त कर सक्ते है-- 
। कं--उ-मूलित राज्य भिस्वा समुदरगुप्त ने अमुर विजयो नपरति कौ भांति सवथा 
। नाण (उत्साय तरसा) कर दिया 
( ख--भटविव राज्य जिनके अधिपनियो को उसने अपना सेवक बनाने को 

बाध्य किया, 
ग--दक्षिणापय के राज्य जिनके अधिकारियो को उसने धम विजयी नृपति की 
| भाति पराजित करके श्रीहीन तो कर दिया, कितु उनके राज्य वौ पुन 

उर्है लौटादिया 
। थ--्रत्यन राज्य, 
1 ड--गणराज्य जि-होनि' हतप्रभ होकर स्वय आत्म समपण कर दिया था, मौर 
# च-भारतीय सीमा पर स्थित तथा कुछ विदेशी राज्य जिहोने समुद्रगष्त ते 
। भ्रति भात्म निवेदन किया ॥ 

नीचे एन पर पृथक्‌-पृथक प्रकाश डाला जायगा । 
कं --उ मूलित राज्य (श्रार्यावत विजय) 
विष्य तथा हिमालय के वीच को भूमि का प्राचीन्‌ नाम आर्यावत था 13 समुदरगुप्त 

ने सभस्त उत्तरी भारत दे राजाओो कौ पराजित करके एकत्र राज्य कौ स्यापना 
कौ । पेते विजेता कये राजनीति मे “अमुर विजयी" को उपायि प्रदान की जातीयौ + 
आर्ावततीय राजाओ कौ सूची प्रयाग-प्रशस्ति मे इस प्रकार दी गई दै-- 
~~~ ~~ ~ 

१ क्वथ दण 2८, 32 

२ ज(पसवाल, 2\/0 / 14:५८ (150 350), ए 13240 
। ३ प्रणेक घ्रार्यावत्तजाप्रसभोद्धरणोददताप्रमावसमहत --प्लोट-गुप्त, ले सख्या १ 
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३७८ प्राचीन भारत 


(१) ्दरदेव (६) नागतेन 
( २) मतिल (७) मच्युत 
५ नागरदत्त {८} नन्दि 
{४ च द्रवमन्‌ (६) बलवर्मा 


(४) गणपतिनाग 


„ उपयुं क्त राज्यो के भ्रतिरिवत समुद्रगुप्त ने मय रण्यो को भी पराजित पि 
होमा जता कि "भादि अनेक भ्रर्यावतराज के प्रयोग सै पररिलकषित हीता दै । येष 
गुप्त मे समीपवर्ती राज्य थे, अत यह बहत सम्भव है किं समुदरगष्त ने पहन प्र 
हो भक्रमण क्या हो । यहाँ रेस्सन महोदय के इस मत का उल्लंख ` कर देना 
है कि उनके विचारसे ये नौ राजा विष्णपुराण मे नव नाग नरेण है । इन 0 
नरेशो ने एक सम्मितित राज्य की स्यापना की थो निसे उमूलित करके शमु 
ने अपने राज्य मे मिला लिया था।१ किन्तु इसके समयन मे कोई विशेष मह 
भ्रमाण नही प्राप्त है । सम्भवत ये भिन्न भिन्न स्थानो के शासक थे । इनके सम्बध 
अबतक भो कुष्ठ तथ्यो का बोघ हौ सका है, उनका विश्लेषण नीचे किमा आया 1 

{१ श्ददेव--जायसवाल तथा दीक्षित महोदय शदे का सम्ब वार 
वश से स्थापित करते ६ । वे ददरदेव तथा वाकाटक-नरेश एद्सेन प्रथम को ए ४ 
ह।२ किन्तु प्रयाग प्रशस्ति भे रढदेव केगो गणनां आर्यत्त फे शासको मे की ग 
पर वाकाटक-नरेण रुद्रेन प्रयम दक्षिणापय का शासक था ।3 

(२) भतिल---सके सम्बध मे अभी कोर विशेष मान्य मत तित 
हो सका ॥' कुछ इतिहासकार दसे बुलन्दशहर के निकट का शासक 
है जहां इसके नाम की एक मुहर प्राप्त हई ह । एलन महोदय ने गुप्त वायन करी 14 
भे मुहर के मटिल तथा उक्त मतिल को दो भिन्न राजा स्वीकार गा व 
मुहर मे नाम के साय उपाधि नहौ उत्कीर्ण , है । जायसवाल महोदय मतिल 
ेदौ का शास्तक नागवशीय नरेण मानते है ।* रि | 

(३) नायदत्त - मुरा के निकट बहृत-सी मुद्रा पराप्त ह ह जिन तत 
नाम के अन्त मे "दत्त" शब्द भाताहै। इस आधार परनघ विद्रानोने तर) 
भी मथुरा के निकटवततीं भाग का शासक बताया है । जायसवाल महोदय 
नागवशीय शासक (ई० स” ३२८-३४८) बताया है । सितानक 

(८) चदवमन--्वाक्‌डा (पूर्वी बगाल) मे सुसुनिया पवत प्रर (५ सं 
प्त हुमा है जिस पर च द्रवमन करा नाम उत्कीर्ण है, जिसके भ्राघ्रार पर (व ताली 
मामके स्थान का शासन होने का अनुमान कतिया गया है ।५ रं° ९ 
पुष्करण मौर मारवाड स्थित पोकरण को एक मानते है मौर चदरवमन 

१ ण्या २०1 4८ ण्यः (1397), 9 241 

२ जायतदाल, ५०7 ९ 24 (150-350), ए 77 

द 0414 गध (कषान, 7, 2 255 

४ जायसवाल, 21107 ¶ 1742 (150-350), 3 

५ 2060 7०, जा, पर 9 





गुप्त-साग्राज्य का निर्माण ३७६ 


का शासक बतते ह \र भरोरिजिन एण्ड इवेलपमेट आफ वासी संगुएज {08818 1 
गत एदश्वगषलद ० एतणटव्‌ः 1.37हणवह९) मे डं चटजीं ने पुष्करण को 
बका जिते म नताया है । शं० भष्डारकर भी शं° हरपसाद शास्त्री के एस विचार 
से सहमत नहो कि पुष्करण पोकरण है मौर ये प्रयाग-प्रशस्ति के च दरवमन तया सुसु 
निया चति्ालेख के शासक को समान मानते है 1२ जायसवाल महोदय से पूर्वी पाग 
मा शासक स्वीकार करते ह ।3 विद्वानों मे मत-वैभिन््य होने के कारण दस शासक के 
सम्ब-घ मे कुछ निर्चयपूवक नहो कहा जा सक्ता । 

(५) गलपतिनाग--दसके सम्बध मे निर्चित बते शात ह । पहुनागोङी 
राजघानी पद्मावती (ग्वालियर नगर के निकट वतमान पदम-पवाया) मे १० षज 
३१०-३४४ तक शासन करता धा ।४ नोरवार तथा वेसनगर मे नकी मुदरा्ये भी 
प्राप्त हू है ! डों० भडारकर मे मतानुसार यह्‌ सम्भवत मागो शी विदिशा शाखा 
पर शासन करता धा जिसका वणने विष्णुपुराण मे प्राप्त होता दै । 

(६) नागत्तन--दसका उल्तेख प्रयाग प्रशस्ति मे प्रार्यावत्त के राजाओ की सूषी 
मे धुव भौ मिलता दै । यहु नागवेकषीय राजा या भौर गणपतिनाग के समकालीन नागो 
की दूसरी शाखा प्ररं णासन करता था। हपचरित" के स कथन के आधार पर 
“नागक्लमन्मन सारिका शादितेम त्रस्य भासत्‌ मागो नागतेनस्य पप्रा स्या र' 
रप्सन मदोल्य ने प्रयाग प्रशस्ति के नागसेन तया हरधैचरित के नागसेन का समान 
माना है । निन्तु जायस्रवाल महोदय मे मतानुक्तार वाण का नागसेन पप्रावती फा 
शासक था, जैसा कि "हरय॑चरिति' से ही स्पष्ट दो जता टै भौर यह सम्भवत गुप्तो 
के अधीन या। प्रयाग प्रणस्ति का नागेन मथुरा का शासक जान पडता है । मत 
यह कहना कि "हप चरितः का नागसेन समुद्गुप्तं का समकालीन धा, तकसगत नही है । 

(७) प्रच्युत --अच्यूत के सम्बघ मे सिद्वानो मे फाफी मतभेद है । जायसवाल 
महोदय अच्युत तथा नन्दि कौ एक ही मानते ह ।* एलन महोदय ने बरेली मे भ्रहिक्षतर 
(वतमान रामनगर) भ प्राप्तं मुद्राओो पर श्रच्यु" शन्द षदा है । दस आधार पर यह्‌ 
अनुमान कियागया दै किये भ्रच्युतकी दही सुदरायें है । डां° भडारकरने न मुद्राभो 
कौ बनावट तया पप्रावती कौ नाग-मुद्रारमो की बनावट मे समता पाई टै जिसके आधार 
पर यह ५५५ न लगापरा गया है करि अच्युत भी कोई नागवशीय राजारहा हो श्रौर 
५ र राज्य करता रहा हो । जायसवाल महोदय इसे अहिक्षतर का भासकं 
मानते है । 

(८) नद्डि- पुराणो मे नागवशोय नरेणो का सूचौ मे शिणुनन्दि यां शिवन द 
फा सम्ब-घ मध्य भारतसे स्यापित किया गय। हैत्तया दशिपट हिष्टौ भाफ डकन" 
(१९९०८ पऽ ४० ज 1९८८३) मे इुब्ूरिलं महोदय ने शिवनन्दि तथा तध्दि 
फो समान बताया टै 1 यह्‌ भी सम्भवत नागवसीय शासक या] 

(€) अलदर्मा--दसके सम्बघमे भो कुछ निर्चयपूरवेक नही कषा जा सक्ता 
धा) कुछ ९तिहासकारो कामत कि यह राजा हं के समकालीन भासामके राजा 


श दवाव पम, 1912 

२ ककव दग्धा छिव, 1, ए 255 

३ जायसवाल, 22400 %‰ 24:८ (150-350), ४ 142 

४ जायसवाल, 75107 %‰ 17140 1150350), % 35 ०7 38 
५ बही, पू० १३३ 


ॐ नरेशो को पहले तो परास्त किया एव तत्यस्वात्‌ उनके ` राज्यो को उन्दी 


~ 


३८५ प्राचीन भारत 


भाक्करवमन का पूवज हो 1) किन्तु आयवित म आत्म नही सम्मितित या, क़ 
वलवर्मा यासाम का शासक नही हो वकता 
ख--श्रारविक राज्य 

उत्तरी भारत के पूवक्थित राजाओ को प्राभि करके समुदरगप्त दक्षिःवि् 
की चिन्ता करने लगा, वितु मार्गं मे पडनेवाले माग पर बधिकार स्यामि कला 
भवभ्यके था, अत समुद्रगप्त ने भाटविक्‌ नरेशो कौ परास्त करके उन्दँ मपा वैक 
चनाया ।* आटयिक राज्य मध्य भारतीय वन-परपरा मे कही ये। प्रयाग प्रणति 
शराटविक नरेशो ॐ नाम तया उनकी सख्या का उत्तेव नही किया ग्याहै। पी 
महोदय के मतानुसार आटविकं नरेश आयुनिक गाजीपुर से भबततपुर तक प्रसारित ये। 

कृमारगुप्त प्रथम ने बड़े भव्य शब्दो मे समुद्गुप्त की प्राप्तियो एव ल्धियो क 
गुणगान करते हए भने बिलसद बे मभितेव मे लिवा है-- 

~  “सवराजोच्छेतत्‌ पृथिव्याम प्रतिरयस्य चतुदधि-सलिलास्वादिय यशतो धन 

वणं दरान्तक सनस्य वत्तान्त परशो -यायागता नेक गौ हिरप्यकोरिप्रदस्य विरोतष्र 
स्वमेधाहतत्‌ 1“ 

भिनी इस सभ्नाट कौ प्रशसा की गई है, वस्तुत वह्‌ श्सका पातर भी है। ४ 
भारत का चक्रवत्तिनसप्राटथा। भारत के सवमहान नरेशो मे उसका स्थान भग्र 
है । उक्षने अपने विभिन सैनिक अभियानो मे भारत के विभिन्न भागो पर 1 
अमाया था इतना होने पर भी ट्म उराकी तुलना नैपोलियन से नही क्‌ मर ५ 
नैपोलियन कौ तो यस यही एक नीति थी कि विजय प्राप्त कर विनिन होत्र को ह) 
अग वना लेना । परन्तु समृदरगु्त म पूर्णतया इस नौति का भनुमोदन नही या महा 
उते हम सनिकवादका षषे नही कह सकते । नँपोलियन ` सैनिकवाद का मह 
उपासक था। श्री एेयगर ने हमारे मतकी पुष्टि इन शब्दामे की है-- ति 

८ 16 ०5६ एणुष्ड( 1० वल्ल वपा यड 2 कतना ५४० ग 
॥९व ्ण्टव०ाण ¶वधहटु 28 ९१८ वपतुः ग 06 पष्टः ष 

उसने अपनी विजयो के दक्षिणी भाग मे “धमविजयौ की नीति भपनाई थी क शी 
एक उदार एव परलोक विश्वासी नरेश था । रते कुछ धम के पालन भादि गि 
ध्यान रखना अनिवाय प्रतीत होता था । इसी भावना से काम तेते हृए वह वदरते 
नुग्रह" वाक्याश करा प्रणेता वना । यट वाक्याश उवा नारा बन गया । कु कि 
को इस भावना कौ सात्विकता पर सदेह होना स्वाभाविकं है । उन्टोनि क दीपव 
यह सब उदार भावना सहिष्णु दृष्टिकोण भौर कुद नही, यत्कि ऋूटनीतिं सिमत भ्या 
है । उसकी बात मे मी असलियत का रग नजर भाता है । लेक्रिन पूरी असः तक्कातीन 
है, यह तो स्वयसश्राट यासघ्रादो कासश्नाट भगवान ही बता सक्ते ट ध्न अत 
परिस्थितियो मे भूरे भारतवष कौ एक राजधानी से शासन चलाना ब वर 
थी ! सचार-व्यवस्या नही थो, आवागमन के साधन नही ये, मार्ग बड बहस भय 
खावड थे--इन दशा मे एक भ्रत्तिभावान्‌ राजनीतिज्ञ का काय हीता हैक हनेकी 
उपाय निकाले जिससे उसका प्रभुत्व भी जमा रहे भौर विप्लव तया 1 दक्षिण 
आशकाठ् भौ नहो { ममुदरगप्त ने ठेस ही मायं भ्पने लिए वरण किया । को 


1 
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कर उर साघ्नाज्य का स्वाभिभक्त मिव यना लिया। इसप्रकार एव भोर यह्‌ नरेश 
स्वत ये भौर ्रस प्रकार उनके व्प्लिवेया उपद्रव करने काभय नही धा। दूसरी 
भ्रोर यह लोग समूदरगुप्त कौ धाक स्वीकार करत धे 1 उसके प्रति अपना आदर व्यक्त 
करना श्रपता पावन कर्तव्य सम्षते ये ¦ 


दसी दक्षिण ॐ विजय मे सने नं निभ्नक्तिषित नरे्णो फो जीता धा 1 


(0) कोस्सक महै (कोगल का महेद्र)--षोणल निश्चित सूपसे दिण 
कौल भो निदिष्ट करताटहै । इस दक्षिणा कोणस मे वितासेपुर, रायपुर तयां 
सम्यघपुर के जिते सम्मिलित रह! यह्‌ जिति भारत के नूतन मानचित्र के अनुसार 
मध्यप्रदेश के पूर्थी एव दक्षिणी भाग है । जहां तक स्थिति के निण्चयनकाप्रण्न 
क तोदो गया लेकिन महद्र के विपयमे हम किसी भ्रयस्रोत सेकुछभी पता 
नेहीं चलता । 


(४) महाका-तारक द्रयाघ्रराज (महाकान्तार का व्याघ्रराज)--जायक्षवाल नै 
मदाकान्तार फी एकाःमकता फकर एवं बस्तरसे कौ है एव॒ यही महोदय व्याघ्रराज 
की एकात्मकता वाकाटक सामत युवराज व्याघ्र से स्थापित करते! दस्र युवशाज 
के अकितेख नेचमे की तलाई तथा गज (मध्यप्रदेश) मे प्रप्त हृए। कष्ठ 
चिद्रानो ने स व्याध्रराज को बृन्दे्तवड मे उच्छक्ल्प राजवण का मानाद। 
इस एकात्मकता प विरद मुष्य वाततो यहीरहैकि व्याघ्रा को दक्षिणापथ के 
शासकोमे ही होना चाहे, उत्तरापय के शासको मे नही । वुदेलघड मे उसके राज्य 
कै निर्वन सै वह्‌ वि घ्याचल वे उत्तर का नरेण बन जता दै जो युत्तिसिगत नही है । 
दूसरी बात यह टै कि वह्‌ अट्रवीराजके क्षेत्रमेभीआ जाताहैगो उसे नहीञना 
चाये, वयोकरि उसो अर्भिनेव मे मय स्यल पर हूवोराज का परणरूपेण पृथक्‌ उत्लेख 
ह 1 यद्यपि यह्‌ मपत्तियौ कोई अत्यधिक दमदार नही रहै, लेर्विन फिर भी गुरुतर तक 
ह श्रस्तादित एकाध्मकता पर ! एक इतिहासकार ने व्याध्रराज चमौ जयपुर वन (उडीसा 
भे) का शासक प्रस्तावित क्या है । स जयपुर वन की महावन भी एक पुराने गभि 
लेख मे कहा गया है । भतएव महावन एव महाकातार मे पर्याप्त समसूपता परर इति- 
हासकार ने श्रपनी एकात्मकता प्रस्तुत क्र दी। परु प्रकाशाभावमे हम निश्चित 
एवन नहीं कट्‌ सकते कौन सी एकारमकता सत्य दै ¦ 


(५५) कौरालक मण्टराजे (करूराल का मण्टराज)--कीतहान (एलाोो0ा) के 
मतानुसार कुराल कणा काः गलते रूप है । कुणाल का उल्लेख पेहोल श्रभिक्तेख मे 
भाया है । पूलकेशिन द्वितीय ने इसे ध्वस्त क्रियाथा। जायसवाल ने कलेर श्लील 
(0०12? [,2४९) के साय इसकी एकात्मकता स्थापित की ह । कई विद्रानो ने इसे 
मैरल वतायाहि। भारकरने इसे मध्यप्रदेण मे सोनपुर जिसे से एकल किमा है । 
चानेट {8२८१९१६} ने पौरद {०६२९} से सकी एकारमकत्ता स्यापित की है । प्लीटः 
(21८०६) ने इसे ययातिनगर के , असपास माना है । देयगर (4112) ने केरल को 
चैरल मानकर पूर्वी गोदावरी भिले मे नागपुर तालुकासे एकात्मकता मानी दहै। 
मष्टराज कै विषयमे हमे कू भी परता नही चलता । 

(२४) वेष्ठपुरफ महि द्रगिरि ( पिष्पुर का महेद्रणिरि )--भोदावरौ जिलैमे 
पिष्डगुर ही माघुनिक षीढापुरम है । 

ङस स्थल पर जाकर शबा वे खड करने मे तनिक कठिना प्रतीत होती 
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है । प्ली (एल) मे वाक्य (वैष्ठपुर कमहे गिरि कौहरक स्वामिदते) का विभस 
इस प्रकार किया है-शष्ठपुर महे द्र तथा गिरि कौहरक स्वाभिदेत्त । वह इतका माष 
इस प्रकार करता है “"पिष्टपुर का महे द्र, ण्वत कै कोहुर का स्वामिदत्त"' \ पीट 
इस प्रकार के विभाजन करे के पीय यही तक टै कि महे द्रगिरि एक शासक का गा 
नही हय कता । लेकिन यह प्रस्ताव अमान्य है । 

खदित सा 


= डां भगवानदास इद्रजीने इस वाक्यको इसप्रकार से खदि 
“वैष्ठपुरक, महे द्रगिरिक, ब्रहुरक तथा स्वामिदत्त' (स्वामिदत्त पिष्टपुर, महरी 
तथा महर का शासक था) । यह्‌ मत भौ अमान्य दै, क्योकि मरै द्रगिरि एक पका 
श्रोणीकानाम तो हो सकता है लेकिन एक देश का नही । दूसरी बात ध्यक 
है । यदि यह देश या पवत का नाम होता तो इसे “माहे द्रगिरिक' होना चाहिए 
नकि महद्रगिरिकि। 


विन्तेट ए° स्मिथ (४१०८८०६ ^. 50) का खड सवमान्य है। कह 
प्रकार से है-पैण्टपुरक महे द्रभिरि (पिष्ठपुर का महे द्रथिरि} तया कोह स्वमिति 
(कोहर का स्वामिदत्त) । 

(४) कौहूरक स्वामिदत्त ( श का स्वामिदत्त }--एेयगर नै ४४ 
कोयम्बदूर से एकात्मकता स्थापित की है । द° प्रलीने कोहर की कोर 
(४० 2०120) से एकारमकता स्थापित की है। यहं कोहर-पलासी (५ 
जितेमेहै। भ्रौ दुगल महोदय इते गजाम जिले का कोहुर भानते है व) 
भदेश करा मुख्य नगर दै । सथियानयायर महोदय ने तनी (पूर्वी गोदावदी ५ 
समीप कोटरू के साय दसको एकामकता स्यापि कौ प । स्वामिदतत कर विषय 
भी नही कहा जा सकता । 

५ 

(५) एरण्डपल्लक बमन (एरण्डपल्ल का दमन} --एरण्डषल्स ला 
एरण्डोल माना जाता है । यही प्रचलित मतदहै। भरीद््त महोदय हती 
एकात्मकता उदीला तट पर चिनकोकोले (८५००९०1९) के समीप हत 
के धायकीहै। सथिमानयायर महाशय ने इसे परिचिमी गोदावरी निष 
तालुका ((नाएपत। 121४।०} माना है 1 ह 

(५५) कान्वयक विष्णष.गोप (काश्चीका विष्णुगोप)--काची तरि 
से चिगरलपुर जिले मे काश्चीवरम है। विष्णुगोप को प्रारम्भिक पल्लव 
गया है । र 

विषय भे 
(प) श्रवमुक्तक नोलराज (अवमुक्त फा मीनराज) -- इतके विषय 
कू भी पता नही चलता 1 कलो सीय 

५६) दग हरितिवम्मं ( वेगी का हस्तिवमन ) --ष १ बरोलरी 
कदम 9 एवात्मकता व कयीगईहै+ यहवेगी या मानिनी म) 
जिते के एन्सौर तातुका मे एक मौव है। हस्तिवमन. की हृत्य + क 
अहोवमन बे साय एकादमक्ता बौ है यह पल्लव जातिके व हातुम 
काव्यत्ति या। देयमर ते यह प्रस्ताविति बियाह ङि हस्तिवमन 


मातहायनं महाराज चा । 
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१ (र) पासश्क्ोग्रसेन (पालक का उग्रतेन}-स्मिय ने पलम्क गो पालषाटयां 
, प्रालकटु माना है! यह मालावार निले के दक्षि गरे अवस्थित है । इुश्रेलने शसं स्यान 
को षष्णा मे दक्षिणम स्थिर किया है । वेन्वय्या ने इसे नेल्लोर जिलमे मानादहै। 
(अ) वैवराष्टृक कूयेर (देवराष्ट्‌ का कूयेर}-- ध्री वार्ई० आर० गुप्त, पएलीट 
तथा स्मिथ ने इसे महाराष्टरमे स्थिर किया है। भडारकर ने इते देवराष्ट्‌ 
¦ ( येलाममचिलौ क्षेत्र } कादेण माना है! इसका उत्तेव विजगापटटम जिलेमे 
| श्राप्त एक ताञ्नपत्र 1 है। कूर की एकात्मक्ताके विषयमे कुष्लोमोकी 
। सय है यह्‌ चद्रगुप्त की महारानी बुेरनागाका पिताथा। लेकिन तथ्यो 
 केभ्रभावमे हम कु नही कह सक्ते । श्री सथियानथायर ने इसे सतना जिते के 
। ख्यानपुर म निर्चित किमा है । 
(1) त रक धनजय (कुस्थलपुर का घनङ्षय }--नानेट मे अनूसार यह्‌ 
उत्तरी अर्काट मे पोलूर के समीप कुहलपुर है । भआयगर की दष्टि मे यह्‌ कुस्यलीपुर 
नदी षे मातपसकाकषेत्रहै। 


समु्रगरुप्त की दिग्विजय का मागं एब उसके शासन का विस्तार 
प स्मि 0) न के अनुसार समुद्रुष्ठ ने दक्षिण की मोर 
वगगा 9 उपना क निवावाण 










त उपरात 
मू 5 ० क _ लगभग दर्िण मे उततकों 





मयान समाप्त हमा था । 
श्री दुप्रोले महोदय का विचार हैकि समुद्रगप्त की दक्षिणी दिग्विजय उसफे 


शासन के प्रारम्भिक धयो मे घटित हुई थी । उनकी गणनानुसार समुद्रगुप्त ने दक्षिण 
का अपना सभियान ३३४ ई० या २४० ई० मे प्रारम्भ किया था । 


इलाहाबाद स्तम्भ अभिलेख मे समुद्रगुप्त की विभिन्न मिजयें जिस क्म से वित 
दै, उम क्रम से समूगुप्त ने भारत या उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की होगी-- 
यह एक विवादग्रस्त समस्या है । लेकिन इतना तो हम कह सक्ते है कि हरिपेणने 
ईन विजय-वर्णनो मे शत प्रतिशत कालक्रमानूसार का ध्यान नही रखा होगा 1 प्रशस्ति- 
कारका मुध्य ध्येय नरेण का गुणगान एव आदर वद्धन होता है, त प्रतिशत इति 
हास का वेणन नही । अतएव विद्रानो ने पह मानना अधिक युक्तितगत समक्षाहैकि 
स्तम्भ मी विभिन्न घटनायो का कम वस्तुतः कालक्रमानुसार नही निर्धारित किया दै! 


श्री जे० इुब्र ल {४८,२९५१)) ने अपने एक विशिष्ट मत भा प्रतिपादन किया है 1 
भपनी पुस्तक के अनुसार समूदरगुप्त कभी भी काश्च के परे नदीं गया 1 उहोनि प्रचलित 
मत का खण्डन करते हए. लिखा है कि कोयम्बटूर तथा मालाबार जिले (मद्रास 
भ्ेसौडन्ती), महाराष्ट्र तथा खानदेश समुदरगुप्त ने कभी जीते नही ये । जिने विद्रामौ ने 
दस मत का प्रतिपादन श्रिया दै, उसका एकमात्र कारण टै उनकी कुदं भौगोलिक 
नामो कौ गरतफहमी, ओर वु घ नही । उ हीने नामा की ममरूपता देखकर दौ नामो 
मे एकात्मकता स्यापित्र कर दी है । यही वास्तविक कुटिहै। शरौ दुम्रोल महोदय ने 
अपने इसी मत को मजवूती पर्‌ खडा करने के लिए एक उपक्रत्पना का भी निर्माण 
कियाद । उटोनि कटाह कि समस्त नरेशो १ सध ने मिलकर समुदरुप्त का सामना 
क्षिया था यह्‌ नरेश गोदावरी तया कृष्णा वे मुहानो के ममीप शासन क्रते थ। इन 


देष प्राचीन भारत 


1 
नरेशो मे सवपते णक्तिशाली था विष्णुगोप्‌ ! द्रुसरे नरेश ये नीलरान, हम्तिवमन, उः 
चः | सथा कुवेर 1 परिविमनदक्षिणके इन नरेणो मै समुद्रगुप्तं (4 ॥ 
| रोक दिए चे भौर यही नह, उसकी सेनाया को भौ गोदे दके दिगा गया षा ।ह 
| त यानेक बाद समुदरगप्त ने उड़ीसा के तट पर क गई अपनी विं 
याथा ओौरश्रपने घर लौट गया या। श्रीदुद्रोल ने मप शोभे 
मत को इस प्रकार रखा है -- 
“अपा पताण्हुप्एदे तरिरा $पणुपटुभलव्‌ 1८ फर इतलणाट ज त्ठण्वान 
3006 दषटड एप एवक ३००प दपलटणकषलघ् श्रला0य गित, भतं ४४ 
व्षलालणिल छलं ८० ग्दा्पवृण्ड 5 तणवृणल्डाह कते सवण एभृतौ 
13 8८66-1 पष्ट 
लेकिन जहा तक श्री दुव्रोल महोदय के ईस सिदधात का देतिदापिक व्ये 
सम्ब.थ है वहातो यह सिवाय मस्तिष्म की उडान के भौर कु नही ६। किरी 
मभितेख मे या किसी भी प्राचीन साहिप्यक सामप्रोमेधी इुब्रत्त फो अपना समरप 
नही मिला है! जव तक्‌ रेतिहातिक तथ्यो ते इस तिदधात कर पुष्टि गह कौ श 
तन तमके लिए इत फर विद्धान्‌ का मत अमान्य रहेगा । दूसरी का यहं ६ 6 
समुद्गुप्त ने भ्रपनी दक्षिण विजय मे जिस नरम नीति का पालन क्रिया था, 
भनु्रार विभित्त क्वो के भधिदोहन करने का प्रश्न हो नहीं उता । 
हमारे पास कोई विश्वस्त प्रमाण नही है यह्‌ दिखाने के तिए कि षु गत) 
कभी भी अपनी सेनाए्‌ दक्षिण के मध्यवर्ती तथा पर्िमी भागोमे भौ मेजी हो एष 
प्रतीत होता है कि इस भाग पर वाकाटक नरेश पृथ्वीसेन भ्रयम शासन करता | 
सश्नाट्‌ चद्रगुप्त ने चाकाटक नरेश से मित्रता का सम्बध बनाए रषने के लिए हर 
मबा शासन करने दिया । वाकाटको तया गुप्तो मे एक सन्धि की गई थी परर 
भरभुता-सम्मान कौ । रुद्सेन प्रयम कीमृयुं के उपरान्त पृथ्वौतेन प्रयम्‌ मे 1 
के सम्मुख आत्मसमयण वर दिया या समुद्रुप्त ने उत्ते भिव बनाकट उत कह 
राज्य का स्वतभ्र शासक अगीकार कर लिया, लेकिन हमे इव सम्बध मे भी ई 
से तनिक भी पता नही लगता । उपयुक्त विवरण वस्तुत श्री काशी प्रसाद जयश काल 
जी क सजनात्मक मस्तिष्क का एक ` सिद्धात है । पुष्टि के तथ्यो कौ कके 
हम इसको नही स्वीकार केर सकते । 
श्री आर० सथियानयायर (ए 5वमिकषपपवल) ने भी अपने उवेरा ० 
का कमाल्‌ दिखाया है । उन्होने भौ प्रचलित मत के विपरीत अ्रपना एक नृतन (4 
ला खडा किया है । इस मिद्धात के यनुसार ममुद्रगुप्ठ उड़ीसा, गजाम एव मीय) 
से होकर नही शया था, बल्कि पहले-पहल बह पूवीं किनारे पर पिष्टपुर (गी 
मे प्रकट दभा था ओौर वही से उसने पश्चिमो दक्षिण जीता था । लेर्विन यहुम्‌ 
पेतिह्सिक तथ्यो से पृष्ठि नही कर पाता ! मस्तिष्क कौ उटान बरा मूल्य मर्व $) 
उङान जैसा होना चाहिए 1 जव तक सिद्धात का यथाय सै मेल न हो, वह इत्िटाम 
प्रामाणिक घटना नही बन सक्ता। पष 
शी स्मेय-द मजूमदार का मवमा-य मत इतिहास दाय कठ मगौ 1 
कौ प्राप्त करता है, अतएव जव तक नये बनुसघानो द्वारा हमे नूतन १ (4 11 
नह चलता, तव तक के लिए मजूमदार जी का मत युक्तित ई । रे अवण रि 
समूद्गुप्ठ ने मध्यप्रदेश वै मध्यवर्ती एव दस्िणी.भागों से होकर उडीसा वक गावा? 
था ओौर अपनी दक्षिण विजय प्रारम्भकी थी । उदीमा से वह गावौ सक 
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[-भ्रत्यन्ते रान्य 

रस्यन्त नृपति सीमश्रान्तीय ये ! समुदरगुप्ठ कौ विजयो की महती शवला से 
यभीत होकर न नूपतियो ने उम "प्रचण्ड शासक यशस्वी गुप्त-सन्नाट समूदरगुप्त बौ 
वब ्रकार मै केर प्रदान करना भरम्भक्र दिया भौर वे उ्तकौ भक्षा फा पालने 
ने तमे 1१ 

निम्नलिखित पाच प्रत्यन्त राज्य थे-- 

(१) समत, (२) डवाक, (३) कामरूप, (४) नपाल तथा (५) कवु पुर । 

नीचे इनके सम्बध म सक्षिप्त दिप्पणि्यां दी गयी है-- 

(१) समतट--गमा तथा ब्रह्मपुत्र कौ धारा के मध्य भाग मे स्थित यह पूर्वी 
गाल बै समूद्रतट षे प्रदश है । कोमित्लाके निकट कर्मत इतकी राजधानी थी 1२ 

(२) श्वाक--समतट तया कामल्प के ब्रीच मे डवाक क्रा उल्लेख विया गया 
१ जिससे पहु भाभासित हता है कि ढाका तथा चटगांव के मध्यस्य भूभाग पर स्थित 
व्य फो डवाक कहते ये । वरु ते भासाम की कोपिली धाटी से सकी समता की 
१ { स्मिय महोदय ने इस रज्य के भन्तर्गत बौगरारा, दिनाजपूर तया राजणाही जिले 
भनायं है । 

(३) कापरूप-इमका र निक नाम मासाम है । यहा वमन रजा राज्य 
हरते ये । हपवघन मे शासन काल मे यह भस्करवमन राज्य करता धा। 

(५) नेपाल--यह भाज भी इसी नाम ते पुकारा जाता है । समुदरगप्त का सम 
कालीन नेपाल शासक जयदेव या । इमो राजा के शसन-काल मे नेपालं मे गुप्त सवत्‌ 
शना प्रयोग प्रारम्भ हेभा 1 
(क (५) ध पुर--नेपाल के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त ने कतर पुर पर आक्रमण किया 
जिसे पह ( क्षित होता है कि इस राज्य मे कुमाय, गढवाल एव रुहेलखण्ड* के 
इलाके सम्मिलित थे । एसका माधुनिक नाम वर्तारपुर भी बताया जाता है जो पजाव बे 
जालधर जिने मे स्थित दै । यहो मे समुदरगुप्त पश्चिम की भोर मुडा था। 

किन्तु पलौर एव एलन महोदय का उपगत मतत इसलिय युक्तिरागत नही जतत 
होता पि दस वम फै समस्त राज्य सोमात के ह, श्रत्यन्त राज्यरहँभौर वे पूर्वी एव 
उत्तरी सीमाया पर स्थित द । यदि यह्‌ जालधर होता तो इसका उल्तेखं प्रत्यत 
राजानो फ साथ नही किया गया होता 1 
ड--गरएराज्य 

उत्तरी एव पूर्वी सामा के राज्यो को विजित करने के पश्चात्‌ समुद्रगुप्त पचिम 
की मोर मुढा श्रौर उसमे वहां बे गणराग्यो का अत किया 1 सम्भवत दसी समयसे 





१ सर्वकूर दाताजकरण प्रमाणागमनपरिकोपिते प्रचण्डगाप्तनस्य--प्रपाग 
भ्रश्ति। 
२ भटटसालि, 7८०6, 9 4 
३ प्राचीन नेपाल उतना विस्त नही रहा होगा, उसको उत्तरौ एव पक्षिणी 
सीमा तो निरय ही कूम रही होगी १ भ 
४7 4 ® 4, 1898, ए 1585-99 
२१ 


३८६ प्राचीन भारत 


भारत मे सथ शासन का मत भा । समुद्गुप्त ने इनवो अपने अधन शान १५५ 
प्राज्ञादेदी भौरये गणराज्य उसे वर दैते रहे । इवे नाम नीचे दिमजा रै 


(१) मालव, (४) मद्र, (७) मनकी 
(२) अनु नायन, ५ माभीर, (म) ककत 
(२) यौथव, (६) प्राजुन, (६) च्लि 


नीचे इनका समीकरण प्रस्तुत पिया जायेगा । 

(१) भालव--्िकदर के भारतीय प्रा्मण के सम्बधम पठते हृ षौ 
इनके विषय मे ज्ञान प्राप्त किया था । ये अपनी वीरता के लिये प्रषिद् ये । उ 
यह्‌ जाति उत्तर्परचिम सीमा पर निवाम वरती थी, कितु कालान्तर म दह एर 
शूताना का अपना निवास-स्यान यनाया जहा शक शासक नदान वे जामत उपदा 
सै इनका गृद्ध हमाया। इनके नामप्रही उन्न स्थान (अर्वति) का नाम मरति 
पा । नका सम्ब ध विक्रम सवत्‌ से भी बताया गया है भौर हसीतिरे वित ५ 
को कभी-कभी मालव सवत्‌ भी कहते है 1" समुदरगुप्त के शामन-कात मे शठ बार 
आधिपत्य मध्यभारत पर था 1 तीसरी शती ईस्वी की बहुत-मी मुद्रा जयपुर गम 
नागर नामक स्थान ने मिलो है जिन पर जय मालवगणस्य जय उतीर्ण द" 

(२) श्रजु नायन--वृदूतूखहिता मे यौधेय के साय इ नातिका 
किया गयाहै भौर प्रणस्तिम इहु मालव एव यौधेय के मध्यमे 1 4 
इतिहासकारो ने यह अनुमान किया है कि इनका निवास-स्थान मध्यात म 
तथा योयो वे निवास.स्यान (पूर्वी पनाय) के मध्य मे कटी र्हा हा 1 
राये भरतपुर एव श्रलवर राज्य ˆ मे मिली ह जिन पर जु नायनाना जय 
। ह 13 
(३) यौवेध-पाणिनी बे समय मे भी इस जाति का अस्तित्व बनी ५ र 


उसने इन्दं आयुद्धजीवी बताया है ।४ महाकत्रप रदरदामन द्वारा ९० तक 
क्षधियो मे वोर कौ उपाधि धारण करने वातत यौधेय कै पराजित ये जान गी श ॥ 
मिलता है ।५ भरतपुर रियासत मे बथाना के निकट व्रिजयगढ से भ्ठ ए भत 
यौधेयो का नाम दिया है जिसमे उनके “महाराज महास्ेनापति उमा 
वाने अधिपति का उत्तेख है ।६ ठेसा अनुमान विया जाता ह कि पजाव # गरं 
दियासते की याहिया नामव जाति यौधेया भौ मधुनि वशधर, ह तव 
नाम पर ही उस प्रदेश का योहियावार नाम पडा है। सौधेयो की मूद्राम म, इती 
जिन्‌,पर यौघेयाना गणस्य जय ' श्रथवा "भगवतो स्वामिन ब्रह्मण यौवेयन्काण 
1 


१ मालानां यणस्थ्या यति शतच्चतुष्टये--ु° तेल न° १८ 

२.77 4 $, 1897 7 883 

३ इ० स्यु क० पु० १६१ 

 श्र्टाध्यायी २५।३।११४ 

५ स्वक्षग्राविच्टतवौरश्न्दजातोऽतेकाभिययानायोषेयाना = ( ई", 
पुर ४७) 1 

६ €? 2, भाग ३, न० भत, प° २५१-५२ 

७ (ण्ण य य्था ककव 242 6 
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(*) मदक - दनी भी गणना पाणिनो ने अष्टाध्यायी मे माघुघगीवियो के 
सायकौ टै।१ ये प्राचीनं काल मे उत्तर-पर्विम मे निवसि करते थे । पेलम तया रावी 
के मध्यकाभागरमद्रदेणङकेनाम से विषयात था 

(‰) भ्राभोर--स्िकदर के आक्रमण कै समय भी इनकी मास्या यनी रही 
जिसका विवरण दिया जा चुका है} मूनानी इहे शुद्र (5०९2४) कहते ये 1 पर्तजलिं 
के महापाव्यमेंभी इष जाति का उल्वेव किया गया है 13 इनकी दो शाखे धो 
जिनमे प्रयम शाघा पजाब तया दूसरी मष्यभारत मे निवसि करती थी , दूसरी षताम्दो 
ऽमे हनकी पक्ति कापीबदृ गर्हयी। गुण्डा की प्रणस्तिसे शातहोतादैकि 
आभीरो का सेनापति दृश्वरसैन था । एसने पर्विमी भारत वे शासक शक महाक्षत्रप को 
पराजित किया भौर स्वय शासक वन व्ल क्षास तथा भिलसा केमध्यभागको 
बहिर्वा इसीलिये फते ह कि यहा भ्राभीर जाति रहती धी ।* यह्‌ निष्चयपुवक 
नीं कहा जा मक्ता कि खमुदरगुष्तने प्राभोरोष्णो दोनो शाखभो को प्रपते अधीन 
केरलियाथा। 

(६) प्राज्ुम--दस जाति के निवातस-स्थान का कोई निश्चित समीकरण नहीं 
हो सका दहै) इतना भवश्यदैफियेभी मध्य भारतमे ही बसे थे भौर अधिक सभा- 
सना है किं नरतिह्‌ मयवा नरतिहृपुर गढ़ का लाका दनवा निवास स्यान था । 

(७) व प्त द्वितीय के उदयगिरि के लेख मे सनकानीक महा- 
राजा का उल्लेख प्राप्त होता है यह बताया गया है कि सन्कानीक शासक 
गुप्तो के प्रधीन पे }५ इनका निवास स्यान भिलसा फे निकट कही धा । 

॥ (८) कक्--पे सनक्ानिको के पोती ये ) महाभारत मे नका उतल्लेष फिया 
1 & १९ बम्बर ग्जेदियर मरे काक की समत विदूर के निकट काकूपुरसेकी गर 
र । स्मिय महोदय के अनुलार साची बे निकटवर्ती प्रदेश काकनाड ही काक है। 
जायसवाल ने भिलसा से बीस भील उत्तर काकपुर नामक स्थानमे काकोका 
निवास-स्थान बताया है 1° काको के निवासके कारण दही इस स्थान कानाम काक 
पुर षड होगा 1 

(£) खपरिक-- भण्डारकर महोदय दके मतानुसार ये मध्यप्रान्ते के दमोह जिले 
भे दमे भे 1< वतिहृणढ के एकं लख भे पर जाति का उल्लख मिलता है । इसी 
भाधार पर भण्डारकर ने प्रयाग प्रशस्ति गे खपरिक षौ बतिहगद,क्ा खपर बताया दै । 


१ भदवुज्ययौ फन । 

२ क $ रधर सकण 2 2, ए 14 
द महाभाष्य १।२।३ 

४.78 ८ 2 5, 1897 891 

५ पलौट, न० ३ 

६ महाभारते ६1 &६। ६४॥ 
७7०८१२5, 28 

८ भडारकर, 2 7 2., 1925,258 

४ मुय 7742, 12, 46 
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उषुक्त समस्त गणराज्य मध्य प्रान्त तया मभ्य भारत्‌ कै श्ण मेषे 
समुद्रुप्ठ ने इन्द मषनी मधोनता स्वीकार करने को बाध्य का “१ 
च--विदेशौ राग्य 4 
समुदरगुप्त कौ विजयो की ध्वनि भार के निकटवर्ती विदेणी राज्यो क (3 
(4 0) की उचित चाल चत्र उप्ते मितत स्थित कौ । छ रमो 
नामे है-- ५ , ~ 
(१) देवप आहि णाहानुयाहि, (२) शक, (३) गुर, तथा (५) एंए 
अय दीष | इन विदेशी राज्यो मे मित्रता का केवलं सवाग बहौ रचा, भस्‌ बब 
निवेदन, कया कौ पेट तथा भयने राज्य मे शासन करे के तिये गरड कौ ग 
भृद्धित अधिकार मोग कर» उन्दने एक भकार से उसकी परत्यक अधीनता 
परयाग-अशस्ति का उद्धरण वपुर सैहतकरादिभिश्च' पौ विणा ५. 1 
मके देखने मे शात होता है कि वपुर शाहि भौर गाहानु्ादि. दौ रजे नही ई 
किक लीगौ ने सोचा ६ भौर दस प्रकार विदेशी राज्यों को सव्या पौष 11 
(१) दमपुव हि, (२) शानुशाहि, (३ 1 (४) मुण्ड, तथा (५) संहत} #॥ 
ह ध तौ हैज॑सा र अगि अ जायेगा 1 4 ह ६  ॥ 
१) देवपुध्र शाहि शा, --यह कुषाण कावि ५ 
ई्यनियो से प्राप्त क्रिया था । मारा-परशस्ति (0 न° इ, भाग २, य 
तया मभु के निकट प्राप्त एकं लेख मे (आर ० सर्वे रिपोट, १९१११२९. १८१. 
मे महाराजा, राजतिराजा वथा देवष की उपाधि कपाण राजा को 4.1 न्नः 
जौ भाहि णहादुशाहि का सच्छरत सरूपातर शात हता है! कूषाण ¶ 
विरद का पुनान रूपान्तर शावोनैनो-शावो (8१2० प ०० 5720) 1 
पर्चिमोततर श्रान्ते मँ यही कुषाण नामक विदेशी जाति प्तौ तेशूबही ल 
शी} इनको उपयु क्त विष्द प्राप्त था, किन्तु करुपाण साम्नण्य ठे निवात आत 
मन्धार के मिकट वहृत-सी जातिया शासन करती धौ किहं विदार वमु 
धा भौर इन्दोते भी करपाणो के ठस विशाल विरद को धारण कर्‌ तिया। | + 
के सम्मुख नफ सक्ति नगण्य धौ अत इन्दो उतत मैवी करना मपे हिव मक 
कर समला ५ 
(र) शकन कात मे पर्चिम तथा मध्य भारम शको 9८ ॥ 
स्थापित था-। यहां शक नरेशे क श्रभिप्राय सौराष्टु फे शक धप तथाम (६ (1 
शक मरेशो खे है! सजी के निकट शन्दी णक रर्यो का ष्क सेष्प्रापतं ष ए, 
यह्‌ शातं हता है कि महादण्डनायक धीर वरमृन ई ०३६९ क द 
करता रहा 12 एसे मध्य भारत म शको के साधिपत्य मा योध दता है। +) 


१ दव युपर शाहि शाहत्रशाहि गण सति दि सेहसकादिभिश् पदी वई ! 
शरम न कस्यविषयम्‌। 0 
प्रसरथररि भयाय श्गास्ति ! रि 
९ स्मिष महीदय रे मतानूष्र देवपथ शूयाण से ही दनहनि दु+ न 
भार्ण किवः 1 शाहिसाहातुशाहि कुया्मो भा विष्ट पाष, इत भष | 
सहि शाहानुकाहि िक्षना धारमे कट दिपा॥ ४ 
३ ९०४०, भाव १६ १०२३९ 161 र्‌ 
रेते ६ ५५२१ ५" 
न € 


प 
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{३} सुरुण्--स्टेनकेनो ने मृर्ण्ड चो कोई पृथक जाति यौ स्वीकार नहीं बिया 
है क्यो उ-हान णक भापा म मुरुण्ड वद श्रधं स्वाभिन्‌ वताया है} अत्त शक मृरुण्ड 
से णक्राजाका बोध होता दै!) मत्स्यषुराण म यवन तथा तुषार के साथ मुण्ड 
शब्द का प्रयोग पिया गया है जिसस यह परिलक्षितं होता है कि यह जाति यवनोके 
साय पर्िचिमोत्तर प्रन्तमं निवास करती यी । वास्तविषिता जोभी हो, ष्तनातते 
निर्चयपूवक कहा जा सकता है कि णक द उत्तर-पश्विमी सीमातम निवास वरते 
ये गीर्‌ उन्होनि समुदरमुप्त स भत्रता स्धानितकीभी) 


(४) सेहल--ऊपर उत्तर पर्िमौ सीमान्त विदेशी राज्या का उत्लघ विया 
गार जिने समूद्रगुप्तरव कमण से सुरक्षित रहन वे असिप्रायसे मित्रताक् 
सम्बध स्थापित किमा था! इनके अतिरिक्त पुदरूर दकषिण फे विदेशी राज्याने समद्र 
गुप्त के आगे सर्‌ षाया । प्रयाम प्रशस्ति म केवल सहस का ही नामाकन किया गेया 
है मौर तत्पश्चात ` सवद्रीपवाक्षिमि * लिख दिया गया है । पन्य रौन-कैन द्वीपये, 
इसका उल्लेव नहो क्था गया है ! सहल द्रप से लका का तात्पय है! समुद्रुप्तका 
समकालीन मेषवण पहा फा शासक धा । इसने समुद्रमप्त से भित्रता स्थापित्तकीधी 
प्रौर अपने दूत फे हाय बहुमूर्य रत्नादि उते भटके रूपमे भजे ये । मेघवर्णं ने समुद्र 
गुप्त से मज्ञा लेकर वृद्ध गयामे एकं बौद्ध मठकानिर्माण करवाया श्रा जिका सुदर 
वणन ह्ुनसाग ते विया दै । 
सान्नाज्य धिस्तार 

चद्रगप्त के समय म गृष्त-सा्नाज्य म दक्षिण बिहार, प्रयाग, सकित तथा गगा 
का तद्वती मध्य देश सभ्मिततित ये विन्तु स दिग्विजय वे पश्चात इने चारोश्रोरकै 
छ भूभाग भ साञ्नाज्यवक्ी सीमा ममाग्ये। समूद्रगुप्त कौ दिग्विजय-सम्बधी 

तिका कुछ भाभासष्मे पूवही मिल चुका है) उसकी विजया म जितने राज्यो 
कौ गणना कौ गुहे, वे सभी साम्राज्य म नही मिला लिय सये । सयुक्त प्रान्त, बिहार, 
पण्चिमी बाल ्रादतो द्रत साभ्राज्यमे येही, उसके सामन्त राग्मोकी सष्याभी 
अधिक घौ । मध्यभास्त एव मध्यप्रात क आटयिक्र राञ्यो, नक्षिभापथ के सुदूरस्थं 
राज्यो, सीमाप्रान्त क प्रव्यन्त राज्यो तधा शजाब, राजपूताना भौर मभ्य भारतके 
गभराञ्पो पर समुद्गृप्त का भधिराज्य स्वापिति हो गया या) विदशियोने भी इससे 
मेती स्थापित करे साम्राज्य ब महत्व को बढा दिया । समुदरमुप्त न केवल आ्यवृति 
तथा जगल के समस्त देणाकेहौ अपने राज्यम मिलाया था। इतत प्रकार इसका 
साम्राज्य उत्ते भारत से मध्यप्रदेश तके विस्तृत था । 


श्रर्वमेध यज्ञ 


इस विशाल विजय कं पण्चात्‌ समुद्रमुप्त अए्वमध यज्ञ वरे की भधिकारीदहो 
गवा । भत्‌ उक्षन अरवमघ यज्ञ का आयोजन क्या! यक्ञमे दानदेने र लिय उसने 
स्वर्णे 6 4 भी उलवाद । दन गुद्राभ्रा पर्‌ एक भीर यज्ञस्तम्भ (भूप) म येधे हए मण्व 
की मूत्त है तया दूसरी श्रोर समुदरगुप्त कौ महारानी हाय मे चंवर लिये यष्टी ह । इन 
प॒र अश्वमेध पराक्रमः लिखा रहता है । इस यज्ञे का अनुष्ठाने प्रयाग प्रशरित म अकिति 
क्रिय जनि के पश्चात ही हुमा होमा गयाकि प्ररस्ति म सव उल्लेखं नही किपा गपा 





१ रायचोधतो, लभ्या दा द्‌ तवथ कष्य (९८ ताद्य), 
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है । समुदगुप्ठ के वशधरो बे मभितेखो मे द यज्ञ के तिये “विसतसपनाषवेषहु 
लिखा दै जिसका अभिप्राय यह सूचित करता है कि दीचक्ाल तक उपेत ब 
मे पडा स्ने क पश्चात्‌ समदरगुप्त ने षस यश का धुनस्थापन किप धा । भ्वस्ुा 
साफ अतिरजना दै, षयोकि हमे विदित है दि भारशिव नामों तथा प्रवरसेनप्फ 
वाकाटक ने समुदरगुप्त से कोई वहत समय पूव प्मश्वमेध नही त्यि ये 1“१ 


समुद्गुप्त का मूर्त्याकन 


समुदुष्त फी विजयो कौ म सम्बी तालिका ते उरे सामरिक गुणौ रा 


मान समान भवन्त सरल है भरर यह यनुमान सत्य के काफी निकटे तक पदि 


सकी दिग्विजय मे आधार प्र ह कु इतिहासकारो ने इसकी तुलना नैषो 
की है जिसमे सम्ब घ मे केवल इतना कह देना पर्याप्त ही है कि तुलना ५५ 
ह 1 बहौ एक साधारण सिपाही मौर कहां राजकुमार । इन दोनो. की विग 
अन्तर है । नेपोलियन फा युद्ध प्रमुख शक्तियो मे हया था जव कि समुद # री 
शक्तियो फा सामना करना पडा या जिनका भारतीय इतिहष्स मे कों र 
(3 (५ नहो या। फी पराजित न होने वाल विशेषता का महा भ्त 
जाता दै। 
1 
समुदरुष्त के चरि का मूत्याकन भो अतिस्जनात्मक दै । इका पू 
यह्‌ है कि चरिनि-निरूपण का मूलाधार प्रयाग प्रशस्त है। काव्यमे रजनी 
नाभो का उल्तेव तो बहधा दुख संभल कर किया नाता है कथाकि उष्म सा 
के स्पष्टीवरण का कुछ भयं बना रहता दै, किन्पु जव कवि अपने स्वामी गल 
का चरि विन्रण करने लगता दै तो बहु समस्त गुणो कोउसीमे केटति 
चाहता है 1२ ठीक यही दशा हरिण कौ है । उतने समदरगप्त म समस्त 
पुजीभ्रूत कर दिया है-- 
यस्य प्रज्ञानुषगोवितसुखमनस _ शास्र तच््वार्थभर्त (जि्तका मन 

सत्सग-सुख का व्यसनी या, जो शास्त के तत्वा का समर्थेन करने वाला णा) 
बहुकविताकीतिराज्य भुनक्ति" (बहूतेरौ स्फुट कविता घे कीतिराज्य का 

है), धर्मपराचीरवघ शशिकरणुचय कीर्तय सप्रताना--वैदुष्य करी 
तौयम' (घमं के बाघे दए परकाट के सदृश जिसकी कीति चद्रमाकौ किरणो / 1 
लिमल भोर चारो भोर छिटक रही थी, जिसकी विद्रत्ता शास्य तक को प | 
यी), 'अध्येय सूक्तमाय कविमतिविभवोत्सारण चापि काल्य" (जिसने भूक कवि 
अपदा ध्येय वना सिथा भौर उसकी देसी कविता थीजो को किमा के मति 
का उत्सारण करती थी} “ साध्वसाधूदयप्रलयदेतपुर्षस्याचि न्त्यस्य, मोद 
मृदुहृदयस्यानुकम्मावतो नेक गोणतसहखप्रदामिन › 'टुपणदीनाना्य (1 
दीक्षा. पगतभनस , समिद्धस्य विग्रहवती लोकानुग्रहस्य धनद आदि [| 

जिसकी मन कृपण दीन, अनाय बादर जनो के उढार ओर वा वि बरत 
रहता धा, जो लोक के अनुग्रहं तथा साक्षात्‌ जाज्वल्यमान्‌ स्वष्प था, “ ५ 


१ देखिए, ८4०८४ ¶ ५ 1.17 111 1 ष्णा, ध 


तथा डं एक° के० ठेयमर, 4८५८८ „५५४ हण, ए + दक 
२ हरिषेणकेशब्दोमेहौ "कोन स्याद्यो स्य नस्याद्‌ पु गुमति ( 
याजो उसमेन या--) 


^ ५ न 
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दद्र प्रौर यमेः समान था), "निरितविदग्धमतिगाघवततिते ब्रोहित त्रिदशाधिपति 
ग्‌ स्तुम्मुरूनारदादे ' (जिसने भपनी तीक्ष्ण पौर विरग्ध बुद्धि भौर सौततक्साके ज्ञान 
भौरप्रपोगमेदद्रके गुर कश्यप, तुम्बुर, नारद आदि कौ सज्जित क्या धा), "विद्र 
जजनोपजिम्यनेककाम्य क्रियाभि प्रतिष्ठित्िवविराजशब्दस्य (जिसने विद्राना कौ जौविका 
देने योग्य अनेक काभ्य-कृतियो से प्रपना कविराज पद प्रतिष्ठित क्या या)--एेमा 
हरिपेण क्य समुदरगुप्त है । 
उपयु क्त षाग्योचित अत्तिरजित णेली म हरिषण न समुद्गुप्त का जो चरित्र चित्रण 
किया है, इती आधार पर घहुघा विद्धानो ने भी समुद्रगुप्त का मुल्याकन पियाहै। 
व गुप्त कौ युद्धनीति षी प्रशसा वु इतिहासवारो न मक्त क्ठमसेकीहै। बह सभी 
राज्याको अपनेसाग्राज्य म न मिलाकर अधिकाश को मुक्त करदेताथा भीर 
उनसे कर तेता धा, जैसा कि बताया जा चुका दै, किन्तु इसमे उदारता भौर कूटनीति 
का भया अनुपात घा, पह कहना कठिन है । 
किन्तु हरिपेण कौ अतिरजना भी निराधार नही हो सकती--समुद्रगुप्तमवे 
गुणक्िीनकिसो मात्राम विद्यमान रहे हगि जिनत्ते कचि को भत्यक्तिकी प्रेरणा 
मिती ह्येमी । 
समुद्रगप्तं कौ विजय भौर उसबौ सामरिक प्रतिभा की विभिन्न इतिदासकारो 
ने मृक्तकठसेप्रशसाकरोहै। डा० राधा वुमुद मर्जी के अनुसार जब किं अशोक 
शानि मोर महिला वे लिए प्रख्यात है, समुद्र इनके विपरीत गुणो, गुद भौर आक्रमण 
के लिए प्रख्यात है । एक को विजयासे धृणा धी, दूगरे को उनसे ५ ।' दसी प्रसग 
मे उन्दने अगि लिखा है नि समुदरमुप्त न दिम्बिजय बे लिए ए व्यापव कायत्रम बनाया 
धामौर रमन दिशा मे उपने जो उपलभ्ि प्राप्त की, उसके आधार परउते भारतीय 
मपोक्तियन कना असगत न होगा । इसी प्रकार प्रो आर० डी बनर्जी ने समुदरगुप्त 
के विषय मे लिखा है पि "समुदगुप्त एक. महान शासक था, सम्भवत अपने राजवश 
धा समेते महान्‌ णासक था 1 उत्ते उत्तराधिकारमे एक छोटा-सा राज्य मिलाथाप्र 
विर्यसत मे वह्‌ एक विगाल सान्नाज्य छोड गया 1 उस ने राज्य ओर प्रणासन को 
व्यवक्या मे परिष्कार किया । ड० रमेशच द्र मजूमदार के अनुमार ४ गुप्त का 
व्यक्तित्व प्रभावशाली प्रर अप्रतिम था। उसने भारत के इतिह्‌।स मे एक नय 
भग काप्रवततन किया 1 
तिपि निर्णय-समूद्रगुप्त की तिथि का बोध कराने के साधन सौमित) उसके 
समय के प्रयाग, एुरण तथा सया के चिलाल्ख प्रान्त दए रै । इन तीनो पिललियो 
मेसेकेवल गयाकी प्रणस्तिम तिथि का उल्लेख दै जो गुप्त सवत के न्वे वषकी है 
मौर ईसवी सन (३१६--&) ३२८ षप म पडतो है । किन्तु इस तिथिको मानने 
भे सभी इतिहासकार सहमत नही । डँ रायचौधरी निधिपाट+ पर तया ड कलीट 
स्वय गया प्ररस्ति फी प्रामाणिकता वरर विष्वास नही करते । डं° स्मिथ ने यह त्तियि 
३३०-३७५ के वीव निर्धारित कौ है 1 नालन्दा तथा गया के तिधियुक्त दानपत्र गुप्त 
सवत रे अनुमानत क्रमश पांचवें मौर नवें वपं अकिति हए ये । इस आधार पर समृद्- 
गुप्त क षासन-काल का प्रारम्भ ३२४२५ ह्मे मनाजा सक्ताहै। चद्रगृप्त- 


१ रावचोधरो, 2०१५८०0 स क व्न्य कदा = (प एतात्०य}, 
551 


२ पलोट--गुप्तचे भ्रमिका । 
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द्वितीय की सम्भवत प्रारम्भिक प्रशस्ति मथुरा कौ प्रशस्ति है पिकी तिथि " 
के ६१ वपव है । भत समुदरगुप्ठ के शासन-काल कौ समाप्त (३१९६१५१) 
३८० ई० तक श्रवश्य हौ गई होगी 1 विद्वान ने ३७५ ई० तकं समुदरपत करा 
काल चताया है। णासन-काल का प्रारम्भ इसी आधार पर ३३० ६० का 
जाता है। 
समूव्रगुप्त को मुद्रां 

समूद्गुप्त ने लगभग माठ प्रकार की _स्वण-मद्राभो का निर्माय करवाया 41 
इसकीं मुद्रामो ॐ श्रारम्भिक उदाहुरणो पर तो इषाण ली का अभाव दष्टिषत 1 
है, प्र आगे चल कर विशुद्ध भारतीय सी पर मुदराभौ का निर्माणं करवाणि 
सगा । समुदरगप्त की अधिकाश मुद्रां ध्वज शली की ह । इसके भतिरि्त ४) 
शैलो, परगु शली, काच शली, य्याघ्र शैली, वीणावादक शसो, मेध शती 
विभिन्न लियो को मुद्राजोकाभी निर्माण करवाया गया था। 


रामगुप्त-समस्या 
लगभग ५० वय पूव क्रिसौ भी इतिहासकार को यह भी पता नही था ति 
नाम के एक महान्‌ गुप्त स्नाट्‌ ने भौ भारतवष पर राज्य क्रिया था) गप 
वेशावलियो को ही नेत्र मूद कर मानने वालो कौ अं तव खुली जन (4 
नामे का एक नाटक एकाएक उनके सम्मुख भया । हस , नाटकं के रचयिता र 
ह । यद्यपि यह्‌ नाटक मूल शूप मे उपलश्ध नही होता है, परन्तु इसके 4 
विभिन स्थानो परं प्राप्त होति है । समुदरगुप्त क बाद च द्वग दिती | पत 
ने सिंहासन ग्रहण किया था । यह्‌ तत्कालीन इतिहासकारो की दृढ धारणा ० 
अव तथाकथित दढ धारणा पूणतया युक्तिप्तगत प्रतीत नहीं होती दै। इष प्रका 
गुप्त-समस्या' हमारे सम्मुख उपस्थिते हुई । रेमे 
वि्षावदत्त की रचना की रेतिहसिकता एव प्रामाणिकता कै विषा ‡ 
पाया जाता है । कु इतिहासकारो ने तो से रचनाकार की सनामा प्र 
चमत्कार माना है । वे इसे एक कपोल-कल्यित कथा मानते है । उनके क 
नाट मे से देतिहासिक तथ्य ठ्‌ढना पूण मूता है ! परन्तु इ माय प 
लचकदार हैँ । ग्देवीच ्रगुप्तम' की एेतिहासिकता के विय मे जो विभिप्र 
हृए है, उनका उल्लेख हम अणे करो-- समद एव 
देवोच द्रगुप्तम की देतिहासिकता--देमचन्द के भमुख शिष्यम 
चद्धकी प्रसिद्ध पुस्तक न मेदस नाटक के प्रयम टम ८. 
कुमारपाल ( ११४३-११७३ ई० ) का समकालीन था । कुमार 
चालुक्य वश का नरेशं था। हा 
राज भोज न भी अपने शमारसूपक मे षत पुस्तक से उदर व # 
एक महान्‌ राजनीतिज्ञ था । उसने निश्चयत ही ठेविहासिक तथ्योको 
होगा । नेप [4 
सजन प्वटो का प्रमाण यह्‌ सिद्ध करता दै कि चदगुध्त व तै ध 
की हत्या कौ थी, उसके सहासन कौ बलात. दना भा मौर उवी 
किया था। सस्टरन का भूल श्लोकं इस प्रकार है-- 
“हृत्या भ्रातरमेव राज्य हरदेवी च दीनस्तत ् 
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विशाखदत्त मे भपने नाटक मे दसी घटना को विस्तृत कर साहित्यकार के तूलिका 
सेलिखा है) पसं प्रदर घटनाकौ यथायता एव सत्यताका प्रमाणदहमे उपयुक्त 
एसोक से लग जाता दै । देवीचद्वगुप्तम्‌ कौ एेतिहसिकता का यह प्रभावकारी ज्वलत 
उदाहरण है} 


बाणभद्ट ने हुषचरित' मे यह्‌ अकरित श्ियाहै कि पराईस्पी षो चह वाले 
शक्पति फो चन्दगुप्त नेस्त्ीका वेष धारण करके मार डाला। मूल एलो इस 
प्रकार दै-- 


“परषृसव्रकामुक कामिनी वेषगुप्त च द्रगप्त एकपतिभासतयत्‌ +*“ 

सगरी तचा करम्बे प्तेटोने हसी धटना के साय (साहसा नाम के नरेश को 
सयोजित करिया है । साहसाक को वस्तुत चन्धगुप्त का अनुवाद समक्षना चाहिय । 
षस प्रकारयेस्तेटे भौ घटना कीप्रामाधिक्ताका बोधकरादीहै) 

राजतेखर्‌ (६०० ६०} ने अपनी -काव्यमीमाता' मे एक प्च ध प्त प्रथम 
को सम्नोधित करे लिखा हुमा है । दस पच का अग्रेगी अनुवाद इस प्रकार ह-- 

"दत एता (ग @ज्वागय2) काठ अहु ४४ णल्‌ 
फातिकेय नगर, 1४5१ छा (व प्राग} 00 जलाल इवा (२08 7) 
७४४ ५/६8 णित्त्प ० ता विल ह्ण ०ण्टा 105 वपल्ल्य 1० ८ 
षह ण रया (आवय) 


इस पद्य बे एमनुप्त को रामगुप्त मानकर एव खस को एव मानकर इतिहास- 
ध र स प्यक भी देवीनद्वगुप्तम्‌ की घटना क सत्यता का प्रमाण अगीकार 
किया है। 
देवी द्रगुप्तम" नाटकका बद्रगुप्त शु प्रथम कौ निर्दिष्ट करताहैया 
द्रतीय को---द्रसने लिए दतिहासकारो ने त प्त षो महारानी घ्.वदेवी को उपस्थित 
किया है) ध वदेवी चद्रगप्तद्वितीय की स्वी थी, अतएव नाटक का नरेण चद्रगुप्त 
दवितीय है! इसी ते रामगृप्त कौ विधवा से विवाह कर उसे भपनी सम्राज्ञी बनाया था। 


विशाक्दत्त भी चद्रगुम्त द्वितीय के दरबार का नाटककार या समकालौन माना 
जाता दै 1 दित्तेब्राड {पल अश्यते), टनी (क०५ग९्‌)), विन स्मिथ (ऽग) 
तथा काशौ प्रसाद जायसवाल (४ ए .]2)25\"21} ने अपने तक से विशाखदत्त कां 
महाम्‌ गुप्त सम्राट्‌ का समकालीन सिद्ध कर दिया दहै। इसे प्रकार यह नवककार 
अनिवाय सूप से अपने काल भे घटी दस महप्वपूण धटना का प्रक्षक या ओर उसीने 
धटना को ममर रूप देने के लिए अपने हाथा से से संजोया । 

इस प्रकार न प्रमाणो के आधार पर देवीच द्रगुप्तम्‌ नाटक कौ धटना की एेति 
हासिकता सिद्ध हो जाती है । अव हेम सक्षेप मे इस घटना का उल्लेख कठ । 

6 को कया--समूद्रगुप्त कौ मृत्यु के उपरात रागगुप्त सिंहासनारूढ 
हज ॥ रामगप्न कौ पत्नौ का नाम ध््‌वदेवी या} शक-रेगने एकं बार युद्ध के सिल 
सिते मे रामरगुप्त कौ सेनागो को बडी बुरी तरह से घेर लिया । एक नरेण ने जव देषा 
ङि भव विजय धूर्णतया निर्चित है ओर मगधका सान्नाज्य उसी केक्दमो को चरूमने 
वाला टै तौ उसने रामगृप्त के सम्मुखः विचित्र शते रखीं । रामगुप्त ने अमनी दयनौय 
स्थिति को देखते हए भषनी महयनी के शक मरेश के पास भेजना स्वीकार कर लिया । 
ठसके ध्योे भाई षद्रूप्त ने इस असम्मानजनक क्य के विरुद्ध विरोध प्रदर्शित किया 
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ओर घ.बदेवी के वेश मे शकाधिपति ङे दैम्पमेजनेके लिएुयपनै को प्रहुत न्ि। 
इ छल ने वह शु को मारना चाहता था । चेद्रगुप्त का षड्यत्र सफवीरूत एमा। 
चद्रगुप्त ने साघ्नाज्य भौर उसकी प्रतिष्ठा कौरघ्ता की। दूसधटना ने चद्रपतगौ 
अनता की दृष्टि मे चदय दिया । महारानी प्बदेव ते चद्वगप्त के तिए्‌ मपे हृद 
स्यान्‌ ननाम । रामगुष्त कौ प्रसिद्धि एवं चरित्र ने भत्ययिक भोपण भधात खाय। 
मही ते बोनो भाड्यो मे खटपर होनी प्रारम्भ इहं चद्रगप्त को यह इरर्हौ सा 
कि कही उसका ज्येष्ठ भ्राता उसकी हत्या न करवा > । अतएव उसने पागसपन ग 
स्वाग राया । अन्त म चद्रगप्त ने रामगृप्त कौ किसी प्रकार हत्या करदीौ 
स्वय सिंहासन प्रर आरूढ हमा । सिहासनारोहण के उपरात उसने (वदेवी ते धप 
षिवाह किया 1 
यह्‌ थी घटना जिसका ज्ञान ाघुनिक एताब्दो की देन है। इस घटना के रमा 
भे विभिन विदानो ने बड धीरता, उर्योग एव श्रतिभा का प्रयोग किमा । इत प्रा 
प्ते का पूर्णया अज्ञात अध्याय हुमारे सम्मुख खुल गया है । 

कृ भ्रापत्तियां -भारतवप मे एतिहािक सामग्री के मभावके कारय हम ५ 
समस्था मे मतभेदो एव भ्रापत्ियो का सामना करना पडता है। ५ ५1) 
भी दही समस्या है । हमने उपयु क्त प्रमाण जो उल्तिखित किए है वेर्से नही 
उनमे भपत्तियां उपस्थित न कौ जा से । ञे 


राजशेखर न अपनी “पाव्यमीमासा" मे जिस एमगुप्त का निदे कि 0५ 
इतिहासकारो ने रामगुप्त माना है । उनकी इस एकरूपता स्थापित करने व 
केवल एक हौ तक दै--बह यह्‌ किः शमगप्ते एव रामगुप्ठ दोनो की पलियो $ ॥५ 
ध्रवस्वामिनी था । लेकिन केवल पत्नी क नामा मे समरूपता होने मे मह द 
नही है किवे केवल एक ही नरेणकौ पल्नीहो। “वसः नामकेरभाका शस न 
उस्सेख ह । धस विदानो गे "शक" स्वीकार किया है । इसके लिए विदानो (५ 
ह कि वयोक्रि साहित्यकार एक रोमाणटिक भष्ठभूमि एव काव्यगत ५ 
विकास.करना चाहता था, अतएव उसने इतिहास मे थोडी-सी स्वतशरवा 9 
व ध है। लेकिन कणी प्रसाद जायसवाल मे इत दलील का घण्डन 

खा है-- ४ 
1 15 पणा्ल$ पाद स्णता ठ वल्व्लमा [2४7 2 भ 
&70 पत ॐत परण्लणफए 2 [ण्लपत तकयपवडा [€ पाठो कष्ट 9 ५ 
पिपर्तु > [तत [लन पवत पाण ए तवणा पण 
1760 ६ 028व ^” 

शति 

ह्म यह भी भलीभाति जानते ह कि राम॒गुप्त के दिनामे खसो ध 
नही थी तरि वे गुप्त भञ्राई्‌ का परास्त एव पदटलित्त कर सर्के । हा आवाति 
{4 © 4 2 ेमेखसो का कही निदेश नही आता । काशी शर 
न खसो की स्थिति वो निश्चित वरते हुए बताया है कि दन नीगा ध धू 
नपाल पर अपना माधिपत्यं जयाया मा चा । दोचो राज्य शुदा दी 
सामतीय राज्य ये इन दोनी मेसेिसीको भो खसाधिपति कौ त ही 
है । अतएव जायसबा्त महोदय ने यह क्ठाहै नि यह उचित नही तामा 
एवं ही पदुम के अन्तगतं वे लोय इतने शक्तिशाली हो गए कििवेयु 
एव भ्रसम्मानजनक सधि के लिएु विवश करे } उन्ही के शब्दो म-- 


ल क र~ 


गूप्त-साम्नाज्यमा निर्माण ३६५ 
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अतएव उन्हुनि माना दहै ङि "वस" शनम्द वस्तुत शके स्यान षर गसतीमे 

तिखागमादहै। इस प्रकार दय आपत्ति काभी समाधान दहो जातादै। 

किसी भौ गुप्त अभिलख म, जितम कदं राजकीय है, वशावसो मं रामगुप्तका 
नमम नह लिखा है 1 प्रतएव विरोधी इतिद्ासङारो ने हसी से "रामगुप्त' को एेति- 
हातिकता मानने से नकार कृर दियाहै। लेकिन मभिलेघो मनरेण बेनामकी 
अनुपस्थिति नरेषं शी एेतिहा्िकता मे धिरोध म पर्याप्त प्रमाण नहो हो सकती है। 
एक एतिहेसिषार ने हमारे मत के शमथन मे तिषा है- 

"एश हुगफषठय्‌ 118१७ 876 ०३४ हदपलयणहाल्मो भात्‌ करण। तण१त 
876 धल छल छफा६ 60119168] तपालः७/ 

से मे उतीर्ण सूचिया अधिकांपत वपरावसि्णां होती रई ! वं किसी एही 
गेरिवार बे सदस्यो फी सूचना देती ह प्रतद्व उनसे ययाथता कौ अपेक्षा करना 
दुष्क काय है + राजवशोय शिण षन अभिलेष्दो मेकमदी होती ओौर समकालीन 
शासको भो तो अषन्नर यह करती) 

एरण (72) भभिततेख णे हमे शात होता है कि समुदरगुप्त के कर गू्रये। 
रामपृप्त सम्भवत ज्येष्ठ पुत्रहो,या उनमेसे एक) पिता की मत्युं के अनन्तरं उसने 

सिषासन संभाला दोगा } 

1 न यहु आपत्ति उटार्ईहै कि चद्रगुप्त द्वितीय का अपन षडे 
भाक विधवा से विबाहु षरना उचित नही प्रतीत होता, प्रतएव व घटना क प्रामा- 
णिक्तामे सदेह करत है । लेकिन यद म मानने वालो बात पूर्णतय। रतिहासिव 
तथ्य है । कुष्ठ सोगो ने पह भी सपावना व्यक्त कीट किचद्रगुप्तकी प्रलनीका 
नाम भी धूदेवी हो सक्ता तथा चद्गृप्त द्वितीय की ध्रवदेवी तथा रामगृप्त कौ 
प.वदेवी दो पृथक्‌ देवियां हं । सेकिन पह तक भी कोह जोरदार नही है । 


° ए्त० इृष्णास्वामी तथा श्री मार० सरस्वती ने घटना का यह्‌ रूप स्वीकार 
नहींक्िादै। न दो महानुभावो े अनुसार पर.बदेवी दुरघटनावश शक नरेश फे हायो 
दरा पकी गर्ईहथी। एक नरेशने स अवसर का लाभ उठा उससे रम प्रस्ताव क्या 
ध्वदेवी ने विपी भांति स घटना की सूचनां रामगुप्त ठक पहटरवा दौ । रामग्त ने 
स्माज्जी का भेव सना शक्‌ नरेश सै एक वाक्षात्वार किया । हसी साक्षात्कार कै समय 
उसने शकाधिपति का वध कर डाता। 

धटना को तोढ मरोड कर स प्रकार उपस्थित करना केवल कल्यनामेही 
यथाथ माना जा सकता है। दस्त घटना के समथन मे उपकुंक्त दोनो महाप़यो ने करट 
प्रमाण नही प्रस्तुत किए हैँ । मतएव दिमागी उडान को यथार्थं तथ्यक्रासूपनदी दिया 
जास्क्ताहै। 


कुछ लोगो ने रामूप्त के छिकक क अभाव क्रो भी नरेश की अनेतिहासिकता क) 
प्रमाणा माना दै । हम मानते हकि नरेण के सिक्को कौ अनुपस्थिति काफी गम्भीर 
आपति द । लेकिन यह अभव है कि नरेण का राज्य-कान इतना छोटा रहा दो कि 
वह्‌ अपनी मुद्रां न निकलवा सका हो, क्योकि सिहासन पर भते दी उसे एकाधिपत्ति 


१ म 


३६६ प्रापे भारत 


भे प्रपनी सुरक्षा या प्रव यटनाया। डा० मटास्करने काचः मद्राजाका राग 
की मद्रा मना! उने जिनतं पे धाघार पर यह एकस्पता स्यामिति गौ 
उक्ष वर्णन हमन "वाच समस्या" वै अन्तर्गत पहले हो किया है । 

# एर इतिहासकार ने लिखा दै कि यह्‌ विश्वाम करना बडा किन शरीर 
दकि महान्‌ समूदरगुप्त मै उत्तराधिकारी को एक्‌ विदेशी नरेण ते इतनी बुरी व} 
परास्त क्यिावि वह भपनी स्थी देने तक भौ विवश हरा गमया। णत्‌, को भनौ ५ 
उपहारस्य म दना जितना नि-दनीय काय है, उसके लिए हमारे पात रम नही + व 
स्वर्ण-काल के भारत मे उस नरेश दवारा जिसफी रगा मे समुदरयुप्त का षुत बहता था 
काम वरना घोर मपमान एव तिरस्कार दै ।* अतएव यह्‌ घटना सत्य नही हौ तौ 


सकन जय हेम मजमून-तवारीख मे वित घटना का अध्ययन रसते ट गि 
बौ गहराई मा भनुमान होता है । इसमे यह वणित्त है नि नरेण रव्वत (रग 
तथा उसका दल एक पहाष्टी दर्म म धेर लिया यथा था। र्व (रामगृप्त रीष 
शक नरेण धारा धुव परास्त कर्‌ दी गई यी अव तरेण पाकाधिपति की दयापर (५ 
५६ 1 भरतएव एेसौ अवस्या को देख छर उसने नरेश की अपमानजनफ शत मान १, 
सेषिन हस परिस्थितिमे भी हम म प्रकारके कृत्य काप्रिष्कार नदीमान्णा 
दै। इस निदनीयकायसेतो यही श्रेयजनक याकि मेरे अपनी हारमनत। 


कुठ इतिहासकारा ने यह्‌ मत प्रस्तावित किया है कि क्योकि रामगुप्त करा नाम महा 
गुप्त बणाचल्लियो म नही आता है, अतएव सम्भवत वह सम्राट नरहाह्‌, # 
भ्रातीय (४ रहा हो । यह ता निश्चित है कि गुप्तो मे शाही निदान के शैः 
गवनर नियुक्त कयि जाते ये 1 गोविन्दगुप्त वैशाल का गवनर था । रभु ॥/ 
च द्रगुप्त सम्भवत भाया भतीजे ये ओर बुन्देलष्ड मे राज्य कट रहे ५। 
नरेण ने प्रा-तीय गवनर रामगुप्त कौ पत्नौ की मागकौयी, नक्र साट 
की । मुद्रा का अभाव भौ हमारे इस मत का अनुमोदन करता है । 

लेकिन इस सिद्धा त से हम वतमान सादित्यिक प्रमाणोबे विष्दरनजा पी 14 

साहित्यिक भ्रभाणो मे नरेश का उत्संख दै, गवनर का नदी । भ्रमोधवष () 
न भौ अङगात गृष्ठ नरेश कौ मोर निदेश दिया है 1 अमोघवय की इन प्तदो न इए 
नर्ण को दानपौीरता का मव्य न्दो म वर्णन क्रया है । एक राज्यपाल इषे 1 
स्पये दान म व्यय नही कर सकता ) समुदरगुप्त एव च द्वगृप्त जते महान सम्रादोने प्र 
भी अपने गवनर की, जो कि उनका निकट मम्बघी हो, द प्रकार की ५५ ् 
यिति नही देख सकते । वे श्रपने दश पर कलक का दीका गृही थोप प्रको पीर 
शश्र, गुप्तवश की एक श्रवला कनो वलात्‌ ले जये मौर य सस्छृति कां ष श 
वाल शात रहे, वित्कूल अस्तभव बात है 1 हमने देखा व्रि इस विचित्र स्ट 1 
गुप्त छीर चद्वगुप्त किसी कौ सहायता कौ श्रपेश्ना नही करत दै । ह्‌ वा 
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गुप्त-शाघ्नाज्य या निर्माण ३९६७ 


"पूर्ण प्रमत्व-सम्पनः सप्राटष्टोने काही प्रमाय है । यदिवे किसी स्नाट्‌ गै राज्यपात्त 
1 होते तौ अनिवाय सूपे उन्हनि श्रपने स्वामी से रहेयता यी भरवाधा की होती । 
रामगृप्त को सभ्राट भान पिए जाने पर हमारी एक श्रन्य समस्या का भी समा 
धान हो जाता है । वह समस्या यह्‌ थी वि प्रारम्भिक गुप्त-कालवम वडा ही भस्वाभाविव 
प्रतीति होता था । जव से यह्‌ निरियित हो गा ङि गुप्त स्वत प्य रस्यापक षोई विदेशी 
' नरेश नहीं है, बल्कि सद्वगुप्न प्रसमं हौ इसका सचालक है तो हम ईसया भारम्भ 
" ३१६२० ई६० दे सवभग मह सक्ते है! शसवी भोर चद्रगुप्त-दवितीय निशितं रप 
। ते ४१२१३ ६० मे राज्य मर रहा था! स प्रकार प्रसर तीन नरेशो नं लगभग ६३ 
यष कमसमम राज्य प्रिमा या। जय कूमारगुप्त का शासन-काल भी हम दमे जोडते 
हतो चार निरन्तर नरेगो को शारनावधिगेमस क्म १२० वध बैठतीहै। प्ठसमे 
१० या १५ पप भौर जोहे जा सकते है, ग्योकि प्रथम ने सवत्त-स्थापन पे १५ 
या १५ वप बाद हौ अपना राज्य-कायं श्रारम्भक्रदियाथा। इस भ्रक।रडन चार 
मरो षै लिए ३५ वपं भौसतन सपय धा नान होता है । प्राचीन भारतीय इतिहास मे 
भिरतर वार नरेशा मे लिए यह भीमत गु मजोवोगरीब सी समती है । श्रतएव श्वे 
नरेश रामगुप्तमे दर श्यु खता म सम्मिलित हौ जनि से इस भस्वाभाविवत फी 
समाप्ति हो जाती है 1 इल प्रकार रामगुप्त ब ठेतिहास्षिकता भव एव परयेतया सिद्ध 
तथ्यहो गयी है। 

शक-नरेश का समीकरण -- जिस शके नरेण ने रामगुप्त को देसी दयनीय परि 
८ दिया धा, उकम पहचान मे विपय मे गम्भीर मतभेद है । केवल 
६ मै भतिरिक्त नरेण की स्थिति ना, उसमे नाम काह्मे तनिक भी श्ञान 
मही ! विभिप्न इतिहासकारो ने विभिप्न यल्यनाए्‌ की है । आए, उन कृ मृत्पनाभा 
मे हम मापो परिचित कंरवाये । 

° पलीट (127 ४1८८1 ) के भनुसार उत्तर पूर्वीय भारत म किसी स्यनेषर 
कनिष्क प्रथम का वशजं समूद्रगूप्त बे आक्रमण के समय' णास्तन वर रहा धा । भतएव 
सधी वशकी ही भोर यह्‌ शकाधिपति' इगित करता है 1 

द° राघाल दास बनर्जी (7 1२ 2 ८००९} मे अनुसार जिस शक ने 
समगूप्त वै क्षेत्र पर सक्रिमण किया या, वह फनिष्व वे पुत्र का वशनयथा। 

शरी रगस्वामी सरस्वती (१रव8५६प)1 5272५५५४६१) बे अनुसार यह्‌ शक 
नरेण स्वामी सत्यर्सिह का पत्र स्वामी सद्र था जिसकी अन्तिम ज्ञात तिथि ३१० 

० दै । लेकिन यहु एकलन उचित नही है बेयोकि शक घटना ३७५ फे पश्चात भ्रौर 
३५० कै मध्य धरी थौ 1 

द° अनत सदाशिव राव भत्तेकर {77 ^ 8 41161८४2} ने यह्‌ सुषाव 
भस्तुत क्या है कि यह्‌ शक नरेश परिचमी थप राजवश का एक शासक था ` जिसे 
रद्सन द्वितीय कहा जाता है । दस नरेश की तियियां ४८ से ३७८ ई० के लगभग 
है । सेकिन हमारे पास रेस, कोई परमाण नही जो यह बता दे कि पश्चिमी क्षत्रप इतने 
भरधिक शक्तिशाली हो गरएकिवे गुप्त सम्राज्ीको वलात्‌ वे जानेमे समथये- 
मिप अलीपृर क्षेत से ! 

ध्री वी० य° मिराधी (९ प वापवशण) ने प्रस्ताव कियाद कि शक एक 

मूषाण नरेमा था जिससे परजाव एव कायुल पर राज्य क्यिः था! मिराशौ नरेणषा 
गम नही लिखता है 1 


1३६८ प्राचीन भारत 


श्री नग्ताय (1०६२००९४) के अनुसार यह सम्राट कोई खत मरे परा गमि 
नाम लिवा नही गया। 

काषी प्रसाद जायत्तवाच (१ ? .]००5५]) ने तिखा है कि ३९० ४१ 
कात्र का कुषाण नरेषा ग्रभ्वेट शक्त॑नियन (82४58702) की भोर से सीस्तान के ् 
सदत रोमनो के विल्दर घंघथ कर रहा धा। एक पीढी बाद राजराज तोरम 
कि प्र्चिमी पजाव मे शासन कर रहा था, या तो देवी च्गुप्तम्‌ का एकापि ) 
या उसका दूसरा उत्तराधिकारी । इस शासक को सवप्रम बुहलर (णण) 
निदिष्टकियाथा। 

शकाधिपति एव रामगुप्त के सघप के स्थिति निश्वथन के विषय मीर 
इतिहासन्नो की विविध धारणाणएु ह। 

डं० राालदास बनर्जी के बनुसार यह मुर्भेड सम्भवत मथुरा के आ 


इई होगी । = 
डो° काणो असाद जायसवाल ने प्स सघप को जालधर दोभावम 
होना निचित किया है । 
दष्य गोमती कौ धी १ 


हौ० भडारक्रने कहा है किं सभवत यह राद 
हुमा है । तौ 
श्री आर० एन ० सतेटोर ने प्रस्तावं किया है कि यह भूभाग क्षलमत 
के नीच कांगड़ा घाटी मेँ होना चाहिए । ह्म 
इस भकार हम श्रभी तकं शक नरेश की निश्चितता तया ॐ (1 
भिकता के विषय मे कुछ नहीं कहु सक्ते ह । भावी अनुस्धान (ब भ्रमा 
दिशा मे कदाचित्‌ कुछ सहायता देगे । माके{ 
निष्कष--डों० अनन्त सदाशिव राव शरत्तेकर महोदय कौ सम्मति ह~ 
हमे देवीच द्रगुप्तम्‌ की धटनामो को पूणतया एक एक शब्द सत्य नहीं मानना 
मही हमे इस नाटक को कपोल-कल्पित कया । 


चन्द्रगुप्त-दवितीय विक्रमादित्य 


रामगुप्त के अल्प शासन के पर्चा समुदरगप्त का दूरा ह जाप 
द्वितीय सिदासनास्ड हभ । पिद्ते पृष्ठो मे हमने देवा धा कि नि तन 
दवितीय ने कापुरुय रामगुप्त कौ हत्या करके उसकी पत्नी से व्याह है। ववि 
धिकारी हुमा । णको कौ पराजय चनद्रगुप्त को वीरता का प्रयम्‌ उ त र 
इससे यह्‌ न समना चादिये किं च द्रगुप्त श्राता की हत्या करके ही चु ५ 
सका 1 कु प्रमाणो के आधार प्र हम कह सकते है कि समु वते दर्ग र 
अपना उत्तराधिकारी मनोनीत क्रिया था । सम्भवत वह्‌ दसका प्रकरा = 1 
न कर सका था श्नौर इसीलिये साधारण नियमानुसार च्येष्ठ शृत 1 कि ब 
इसकी स्पष्ट ध्वनि “तत्परिगृहीत"१ शब्द से होती है । ठेस गात हना षा 
नै समुद्रगुप्त के इस क म ५4 (स १1 
समा या । समुद्गुप्त ॐ अनेक पूत ये जिसे ब \ 
मे एरण श्रभिलेख (का० ६० द° तृती, पृष्ठ २०) मे भी समुदष्ठ शौ न 
१ चद्रगुप्त विह्मादित्य को राजकुमारी प्रमादतो गुप्ता का 
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(५ समयमे वाक्राटको की शक्ति वनी थो मीर इतीति चदवयवे 
इससे वैवाहिक सवध स्थापित क्रिया । वाकाटक नरे स्ढ्सेन द्वितीय क पराय वषर्‌ 
सम्बध ॐ महत्व का बोध हमे स्मिथ महोदय क इस कयन से हो जाता है 

“वाकाटक महाराज का अधिक्रार एक ेसी भौगोलिक स्थिति पर धा 4 
वह्‌ गुजरात श्रौर सौराष्ट्‌ क शक क्षतरपो के विड उसके उत्तरी आक्रान्ता कौ सहास 
या बाधा षटवा सकता था 1" ॥ 

सभृद्रगप्त ने अनेक विज्ये कौ ओर उसने गुप्त सामप्राव्य को सीमा रोष 
वढाया, पर हमे यह भी ज्ञात होता है कि उसके साम्राज्य मे समस्त विजित रा ॥ 
सम्मिलित थे । समुद्गप्त के विशाल साघ्नाज्य मे ही अनेक धोदेःोटे रजे धे 1 
कर देते ये ! इस प्रकार इते एकत्र राज्य नही कटा जा सकता था । भूव तथा ५ 
के सीमान्त राज्य एक प्रकार से स्वतत्र ही ये, उत्तर-परिचिम सीमप्रान्त की ४ 
भग यहो दथा थी श्रत विजयो द्वारा भी भप स्थिति सुदढ करना चप 
लिये ा्नश्यक या 1 

शक विजय--रामगुप्त पर आक्रमण करनेवाले शको को च द्रगष्त र 
किया । इसका भ्रमण हमे विठे पृष्ठो मे भिल चुका है । एक अय प्रमाण उर 
का गृहालेख दै जिसमे च द्रगपत द्वितीय ॐ युद्ध सचिव के तिये लिषा दै 1 
विश्वः कौ विजय-कामना रखने वाले अपने स्वामी 1 प्त द्वितीय) के साथ हं ॥ 
यहां (पूर्वी मालवा) भया।१ सनकानिक महाराज (४०१०२ ई०} तया # 1 
कारदव (४१२-१३२ ६०) के अभिलेखो से भी सकी 4 जाती है । पप 
च द्रुष्त द्वितीय अपने प्रमुख विरोधी गुजरात तथा का भ्ाद्ीपके व पल 
शक-नरेण र्रसिह तृतीय पर विजय शराप्त करके परिवमी सीमा कौप्रोद भः कते 
का विस्तार किया । यहां पर भी वता देना आवश्यक है कि रामयुपत मौ त्स्त 
याल शकपति को च दरगुप्त वारा पराजित करने कौ बात कहौ तक सत्य है, ¶- क्त 
पूर्वक महो कटा जा सकता । कुच्‌ इतिहासकागो की तो यह भी धारणा दनु 
च द्वगुप्तम्‌ मदि साहित्यिक ग्रयो मे वथित शक च द्रगु्त-द वाव नरो र 
द्वितीय कौ इसी कषय को अतिष्वनि है । घ्री भार सी° मनूमदार हा प 
८ 33 7०८ पणा पीदं पोट [लभ दद८1०63 10 ववी | 
४81 1६9 581८ लोला, = पालणाठपल्प 200४८ त ९००१८८0 9 
€९४ऽ०१€ ग कण्ठपए2, (0पद्वा वण १.1 क / 
4९, 7 19 
€ ? फकः विजय की तिथि के सम्बध म शान पराप्त करे कर तिमे हमर प ४ 
पुखताप्विक साक्ष्य तथा मुद्रायै 1 शको कर अन्तिम नरेशं सदह शठ ट 
पर (अन्तिम चष की मुद्रामो पर 2) शक सवन्‌ २१० (६० सन्‌ ३०९) इ र 
शव मुद्रायो के अनुकरण षर बनाई गर्द च दगुष्त कौ पदी भी प्रारम्मिक्‌, १ ह 
तिथि €° सख्या मे अभाव ने यह्‌ ६० तथा ६६ गः वीच ९ पमनम 
ह) दी गह दै, मर्थात्‌ ४०६ रे ४१८ ६० सन्‌ । उपर चद्रगुष्त द्वितीय रि ह 
निक महारज विष्णुदास के धून के शानप्र का उल्नेप शा ग्या 1 गहनस [1 

 दृट्ट्पुष्वीम्यायेन रान बह सर्त --उदपगिरि शा गुह्‌ 
इ० १६॥। १११ 

२ रष्सन, ८4०2 ८0०; इकाई कौ सद्या प्रमावमेष्ट 
कयोचयेंमीहो तस्ता है पोर फिर ९७ ह सन्‌ होगा) 


[2.0 


गुप्त-साघ्राज्य का निर्माण ४०१ 


व सवत्‌ ८२ (६० सन्‌ ४०१-४०२) दै । इसते भी उक्त तिथि कै निर्धारण मे काफी 
भिता है मौर इने समस्त प्रमाणो के आधार पर हम यह्‌ निष्कंष निकाल सकते 


कि यह्‌ युद्ध परँयवौं गतौ ई० की प्रथम दादौ मे दम॒! ॥ 

विजय छा परिणाम --हस विजय से चद्गृष्त ते न केवल विदेधियो को भारत ` 
से पृथक्‌ किया, प्रत्युत उसने अपनी राज्य-सीमा के अन्तर्गतं काटियावाडं तथा गुजराते | 
जैवे प्रलो को सम्मिलित करने धपके साप्राज्य क प्रघार व्गास कौ लाटी स भररय 
सागर तक कर दिया । परिचमौ तटवर्तीं पतनो के सम्पक मे आ जानिके कारण भारत 
कै पाश्चात्य व्यापार पर एक प्रकार से गप्तो फा एकाधिकार दौ गया । साथ हीदेश 
पाश्चात्य सभ्यता फे निकट सम्पक्‌ मे भा सका । 


कन्य विजये--अय हम चद्रगुष्त कौ अन्य विजयो प९< विचार करेगे जिका 
सकैत अभिलेख से मिलता है । च द्रगुप्त के युद्-मचिय शाव के लेख से ण्ह ज्ञात होता 
ट कि वह (चद्रगुप्त क विष्व विजय गने के लिए चला था। चद्रगुप्तके मेना 
नायक भाभ्रकारदव के कहा जाता है कि उसने अनेक विजयसे ख्याति प्रापती 
करौ ची 1 किन्तु दुर्माग्यवश हन दिजयो के विषयमे सामग्नियो का मभाव है। दित्ली 
की नार के निक्टयर्ती लौह-स्तम्भ (मेहरौली स्तम्भ) परं चेद्ध नामक किसी 
राजा फो विजय-या्रा का उल्नेव है । इस स्तम्भ-तेव मे चद्रगुप्त ने 'तिधुनदीके 
सातो मुखो को पार करके बाल्हिक (वत्व) के शासका को जीता 1१ हस प्रकारका 
कयन है, जिससे पदि यह्‌ स्वीकार कर लिया जाय कि मेदरौली लौट्‌-स्तम्मनलेख का 
चन्र, चद्रगुप्त द्वितीय हो हैर जिसधे हमे यह विदित होता हैक. चद्रगृष्त द्वितीय ने 
राज्य के पूर्वी तथा परिचिभी दोनो सीमा-त प्रदेशो पर आक्रमण क्रिया भौर उत्ते षन 
अभियानो मे सफलता प्राप्त हृं । यहा यह उल्लेवनीय है कि वल्क मार्गिधु 


१ यस्योद्तयत प्रत्तोपमुरता शत्रून समेत्यागतान ! 
वोष्वाहूववतिनोभिलिखिता _ लड्गेनकीतिभ जे, 
तत्वा सत्यमृखानियेन समरे सि धोजिता यास्हिका -मेहरोली सोहं रतम-तेव 
२ घताक {च्च )\ 8 14 ए? 13-18) तथा पलोट {८ 2, 1, 3 भूमिका, 
पृष्ठ १२) चको घदरगृप्त मानते ह धरोर बास पर उसके प्राम करने का त्था 
तत्सम प्रय प्रमाण प्रस्तुतं करते ह । बैनर्जी ( 2/4 14, ए 367 71} तथा 
हरमसाद शास्र (वही, १२ पृष्ठ ३१५-२१ १३ १८८ १३३} दको घद्रवमनं 
मानते है शरोर भयते मतके समयन से सुसानि्यां पत पर परान्न लेख को प्रस्तुत करते 
है, जिसमे पृष्करण (जोधप्र राज्य) नामक स्यान कि चद्रवमन नामके रानाका 
परिषिमो बाल में परतरे क्षा उस्लेख है । रायचोवरो इते सदाचन्द्र भयवा चन्राग 
त (श महोदय इसे द्रपृष्त द्वितीय मान्ते (7 2 4 5, 1947, ' 
ए? 1 18) \ 
मेहर सोह स्तम्भ-ले् के चद्व को च्रगप्त द्वितीय मानने के सिये पर्याप्त 
भरमाणा ह--चद्रगुप्त प्रथम के लिये 'एकाधिराज्य' कसे सम्भव है ? चदवमन्‌ इस 
सिप (ही हो सकता कि सुतानियां पवत लेख मे वितं एष्करणा राजा की वा 
तालिका का भद उनके तेलो से श्रष्ययन करते है तो जात हता है फि च-दवमन समुर 
गुप्त का सभरकालोन धा । भला यह कंसे समव है {क उद परतापी वोर के सामने कोद 
जोधपर राश्य से पश्चिमो छमा पर श्राक्मण करे प्रौर समूदरगुप्त उससे कुण न बोले । 
२६ 





ण्य्‌ प्राचीन भारत 


नेदी को पार कर नही जाता, श्रत जान एलन महोदय कामतहैकि "वाति णः 
सेसिघुकेपार यवन की भाति कसय जातिका अभिप्राय है जो कानि गिरे 
चिस्तान कै आपास निवास करती थी । महरौली भभिलख म शवमेप्वाहवरवा 
लिखितश्चडगेन कौतिभजे' (बग के दध मे जिसने अपने पराकम मे मवु! क 
किया) श्राताहै, इष वगसे प्रवी बगालक्रा बोध करना चाहिय । पूर्वी वयत 
चद्रगुप्त ने भाक्रमण किया अथवा बगवालो ने विद्रोह शिवाया जिसे दतेन 
चद्रगुप्त को रणयात्रा करनी पडी थी, यहे .शका भी आर० सी० मजूमदार्‌ े 
है । ` ©ाच्ण्ठ]ा ^&८, 8 20 पर मेहरौनी लेखसे ही गहं प्रिलनित 
हैषि जो (बगवाते) सगल्तिस्प से उप्त पर (चद्रगप्त पर) आक्रमण करौ 
लिये उद्यत ये अर्थात उहोनं विद्रोह कर दिया था जिसके दमनाय च द्रत कोवा 
मण करना पडा था । वास्तविकता जो भी हो, इतना तो निश्चयपुवक कहु जा 
ढै कि दस युद्ध कै पश्चात गुप्ता का पूण अधिकार बग पर हो गया, बया आग क, 
कर (पाचवौ शती ई० मे) हम एक गुप्त नरेश को इस पर राज्य करते देते टं । 


इस विजय का बहुत ही नूदर परिणाम हभ, क्योकि शक विजय दरार र 
पश्चिमी समुद्र तट के व्यावसायिक केन्र ओर ब-दरगाह वद्रगुप्त के शय म १ 
ये श्नौर इस प्रकार प्रमु व्यापारिक के द्र एवं उत्तर जान वाति माल कीमदा अदन 
साम्राज्य कौ दूसरी राजवानीसा होग्यायातो वग विजयसे भारत मी भौ 
उवरा भूमि साघ्राज्य के ज्धौन ना गईं निसमे उक समद्धिम आशातीत ५4 


हुई योगी 1 
च ्गुप्त द्वितीय का मूल्यांकन 
च द्रगप्त द्वितीय भारतवप का महानतम सम्राट माना जाता ९1 सी 


क्षेत चाहु शासन का ही, चाह त~ 
कवर शै 
चाहे आथिव एव सामा न्न 


ख था। चदद्रगुप्त विक्रमा नी 
कही कारण भारत की श्तौ 


प्रत्यक क्षेत्र मे परिलक्षित होती है । वह्‌ 
िस्तारका हो, चाहे कलाप काह), 
भ्रयेक भे वहु शिखर के अन्यतम भाग परअ 
कारण गुप्त-काल स्वण काल कहलाया । च द्रगुम्त 
विदेशी ध्वजा फह्राई । 1 
५ 
चद्रगुप्त का माघ्नाज्य भारत केसागरोकोही एता नही या, बि 
राज्यो को भी उसमे आत्मसात्‌ कर लिया गया या । नमर्दा नदी तक्र गृ 1 
दक्षिणी सीमा थौ । मध्येशिया इसकी उत्तरी सीमा क्षा दसरा धार रते 
वगाल की खाडी कास्यं करती यौ । पर्विमी सीमा अरब की याष उपनिरिभी ष 
करती थी । भारत की भूमि पर फपीला केल्पमं वेतमान (५ 1 मास [॥ 
माया कर माता वमुधरा का स महान्‌ वीरन क्त्या श्या षातीय ॥ 
कोटि-कटि जनता मे भारतीय मर्टतिका मवन्तं कर उर्दे शुदं 
वाला यही अमर सेनानौ था 1 0 # 
यह्‌ अब पूर्णतया स्मष्ट हो युका है वि चदरगुष्ठ द्वितीयने 0 11 
के माद कय अनुगमन करते दए विजय-अभियान ब उमुदताशरन तदना । 1 
भिरि के अभिधेय सहम वदमुष्न की उक्ट अभिलाषा कापा न ए [॥ 
क अभिमेय म चद्रगुप्त ने विष्व विजयक्ी कामना म्यत कीषा। 





गुप्त-सास्नाज्य का निमाण ४० 


` श्रभिसेख वस्तुत सत्राट कौ दक्षिण पश्चिमी विजय के सिए किया यया जभियानकी 
ओर परोक्ष रूप से प्रकाश डलतादहै। 
| इसकी प्रणसामे श्री चार० सी मजूमदार मे लिव दै-- 


शतगेर 
। 
न 
£ र ( 


- 
11 “रि शल, 
स्पार {९ द वाकाटऊ 5 
\ ॐ 


५ 
# 
† 





, “'मूत्रगुप्त जो सम्‌रशतथौण्ड था, वह्‌ इतिदास का एकं उरिवनायक् धा! 
चद्रगुष्त द्वितीय जिसने राजनीतिक महाता ओर सास्टरतिकं पूनर्जीवन के नेवीन युग 
क प्रौदता पर पहुचाया, उसने सोक-हृदय म अपना स्थान वना निया ।' १ वास्तवे 
गृप्तकालीन भारत कयै बहमुखी उप्रति के मूलमदहटही दानासप्राटो काहावहै। 
-हन्दोने ही अपने मक्रिय सहयोग से ६8 युग फो 'स्वण युम्‌" कयो उपाधि प्रदान कराई 1 

१ लव 42८ ४ 28 


४०४ श्ाघीन भारत" 


च ब्रुपत द्विती ने कूला एव साहित्य को मो सरक्षण अदान किया, 
भरणा दी उपर घर्ष परा्ीन काल ह दन्तकयामो का विवय श्त ह: 
एन दन्तकयामो फ देतिहासिकता पर सदेहं नहीं क्रिया जा सकत ग्यक पे 
वार मे नवरत्न कौ जो वातत कही जाती है मौर्ये कातिदा्रका र 


शलेभि) यह ज्ञात होता कि उस समय देश में शान्ति एव समृद्धि व्या्तणीषषा 
की वाधिकं भवस्या काफी अच्छी यौ । चिना कठोर दण्डक ही धानि स्याति ६ 
चद्रगप्त दवितीय के शासन भरव कौ सफलता का अभाणि है। “१ 


मुद्रानिर्माणकफी मोरमी भद्रयु्त ने विरे ध्यान दिया निवका अषप 
निर्माणि-कला तया देष की भिक व्यवस्या पर अवश्य पा होगा) ग # 
नै स्वणे मुद्रामीका ही निमाण कराया था, किन्तु चदरगुप्तद्वितीयने तपे | 
कै सिके भी प्रचलित करये जो गक की भदरामो शे परराभित है! ता 
भगभग £ अकार कौ है । मुदामो पर एक ओर गण्डक चित्रमव भी 
भत्ता धा तया दरसरी ओर राजाका षित रहता था इष कलाः एव पूणता र 
की पुदथे की रये मे स्रधा करतीं है । चदरयष्त ने गू (४ 
ला दिये चे--उदाहरणार्थं चीत के स्यान पर वहं ५1 +, 
करता हमा दिवाया पया है ष्योकति उते भ्मिह विक्रम" की उपाधिं श्रा 1 
आर पर्‌ कृच इतिहासकारो गे यह्‌ निष्क निकाला ह कि विहय अ # 
वासी युदा चवगुष्त की गुजरात विजय का सकेत करती ई षयो = रि 
तिहो का बाहृत्य था ? दतरा भन्तर पितायुतर की श म यहंदेढने 1 
हैक वीणा वातौ मुद्ामोके स्यान प्र च द्रगुप्त-दितीम मे पृष्पाङ्ति कमर 
निमि कराया । वीणा के स्थान प्र ष्य को स्वीकार करना उरसश्च (0 
समक्ता का परिवायक दै । कृनये ठय की मुद्राओ का निर्माण करके [1 
बीरता परदशित होती है, च द्रगष्ठ ते भते चर्य के उव पहुल का भी दिग ‰\ 
जिक्षमे वीराव तथा परुषा काञशप्रधान हेता) ८ ) 
वि 


चद्वुप्त के विकमादित्य की उगाधि धारण करे के सम्बधर्मे 4941 1 
कर तेना वश्यक है यो इस उपाधि पर वलित अनेक श 1 | | 
च वग्रत द्वितीय को हम दानी, उदार, विदादेमी आदि अनेक सो म ¶ कोठ 
कथा) भे उजैन के किसी शामक विक्रमादित्य दवारा अषप शक (= कमेः 
खे बाहर निकाल देने का वने मिलता है । सम्प्रव एको कोषृरा शद न। 
प्श्चात श्रणोक को भो विक्रमादित्य कौ उपधि धारण करने की (० ॥1 
कुष्ठ इ्विहासकारो कातो यह भी मत है किसके पिवानेभी मो विर 
पराररा करिया यः मौर्‌ यहु सम्भवत दिरेय सामरिकि प्रतिभास + ५. 
कै सिपे भरचतिते त्रिर्द या १८ न 
व + ~ 

९ समदुष्त को मुभ पर भी गदड के चिद का उरते पीव 
२ विषु ८/१ 4८८, ‰ 19 न ~ ५“ 


गुप्त-सान्राज्यका निर्मोण ४०५ 


"महरौली स्तम्भ-अभितेख' 


दित्ली कै समीप एक गव क्रा नाम महरौली है द मेहरैसलौ ्गावकीटो 
वस्तुएं विष्व भरति है } एक तो वृतुत्रमीनार भौर दसरा लौह-स्तम्भ । सीह-स्तम्म पर 
सष्छत म कुष्ठ लाव उत्कीर्ण ह । इन पक्तियो ने प्राचीन भारतीय इतिहासकारो षे 
लिय एक अभिनव समस्यामोजम दिपादै। इस स्तम्भके अभिलेवम चद्व" माम 
कै एक राजाषयी आर निर्दे कियागयादहै। इस नरेशकौ किंस भारतीय नरेशसे 
एकाःमक्तां स्थापिितिकौ जपे वही सम्या वस्तुत विवाद कां पिषपहै । विविध 
विद्वानोन विभिन्न सन्नारोमश्वद्र की एकात्मक्ता स्थापित करने का प्रयासक्रिया 

' है लेकिन अभी तक कोई सतोपजनक समाधान नही निकला है । 


चद्व कोपर विद्वानाने चद्रगुप्तं मौय, कु्ठने कनिष्क प्रथमे, कुनेनाग 

चद्रवपा, कुछने भालिवा दे पुप्वरणं का चटद्रवमन गुखन मयधके गुप्तवशका चद 

गुप्त प्रथम, कछ ने चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य एव कृष ने मिरिरकूल का भ्राता 

माना है} ईतनौ अधिव मतं विभिप्रता के कारण सत्यता का पता लगना दुष्कर-सा 

, हो गया) फिर भो सामरमे दुदी सयाकर भली मोती पाने इमा प्रयासतो 

। अकाट्य रह्मा ! हम निम्नलिदित पश्रितया म॒ प्रत्यक्‌ इतिहासकार रे द्रा उपस्थित 

| ५ सूषष्म विष्लेषण करेगे भौर युव्रितसगत तय्याको प्रकाणम लाने का प्रयत 
करेगे ॥ 


6 हरिश्च द्र तेठ का मत--हरिश्च द्र सेट, जिन्हामि यह सिद्ध बरने बा प्रयास 
क्या धा किः अर्तमजेण्डर कभी भारतीय सीमामे प्रविष्ट नही हाथा एव भरूनानी 
विवर्णा लिहति इस वत्तान्त का उस्लेद विया दै केवल भ्रएने देण एव नायक कौ 
सर्वोज्चता एव महानता धौतित प्रन कै लिए ही लिखे ग्ये है, भारतीय इतिहासवार 
अपनी विश्षिष्ट भारतीयता के लिए प्रमिद्ध ई) इनका मते पश्षपातरहित रहे, यहु 
मद्यधिक टिन बात है । आद सर्दब भारत की सवतौमुखी गरिमा एव प्रतिभाके 
प्रदर्शन क लिए इतिहासे भी गयायकर रतं दै। महरौली स्तम्भके श्वद्व 
धिषपभे भी इनका मत दिलचस्य है ) इनके भनुपार इस लौह स्तम्भ का निर्माण 
चद्रगप्त मीय था शरीर समूद्रुःत दे लगमय ६०० वों के पश्चात च द्रगुप्त मौर्ये को 
भपना माराप्य नायक मानते हुये, इस स्तम्भ पर वतमाने प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई । 
ददिव द्र सेठ ने इ्तषे अतिरिक्त अपने इस मत के समर्थन मे कोट अय तक उपस्थित 
नृही किमा । बेवल्‌ कल्पना की उंडानो पर आधारित मत व्राल की भीतिकी भाहि 
होती है} पतिषासिक तथ्यो की कोटि मे आनि के लि मत के षी प्रभातरकारी प्रमाण 
होने चाद्ये 1 सेठ महोदय के सिंद्धात छौ तो यही बडी कमी है } अतएव भ्राधार- 
रहित मत का स्वीकार करना आधार-रहित छत पर खड होना ह 7 अतएव अमाय है । 


डों० दमेशचद्र मजूमदार का मत--डा० रमेगाच-्र मजूमदार, प्राचीम भारतीय 
इतिहास 2 अनुपमं रत्न रै ! शन्टनि येहरौली के च द्र एव केनिष्य मे एकात्मकता 
निर्धारित की है । डा० मजूमदार महोदय के मत क गृष्य आधार एक खोटानौ पाण्डू- 
लिपिदै। इस पादुलिपि म कंनिष्क महान को चद क्निष्क वे नाग से सनोधित या 
गया । सक्नि केवल दसी एकः ग्रयमे कनिष्कमे नाम केभागवद्र जुट जानेस 
हमासौ मास्म कय स्तुष्टि नही हो जाती । कनिष्क के सी अभिलख म हमे "चन्द्र" 
4 नाम नहीं भिसत्ताहै। सरायही साय चद्र'फेनामसे जुडी विज्ये भी हम कनिष्क 


~ ग्ड = = ~ 


॥ 
ण न्प 
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को नही याप सकते । डो ५ 
सग नही ह सकाः पठन का म्रत भी भमा एव वृष्टो 11 #1 
1 ५) 

० हेमचद् रायचोधरीका मता रायनाधसौ मे तिहाषिक तपो 

ह व प्रतरते अपनी य निर्यारित ब ह! य+ ध पीती मेके 
नाम्ारा क़ नरेश सराणो मे नागवश आपन नरलोक दीका 
काना एत नगेन जग्तिवित है । इमी चद्राशणवग ॐ हीमे महरी समनिति 
गया है । इतन है। इस नरे ( “ (हितीय 'नहषाम्‌। ति! 
६। इष विष्दसे रायचीधरी ने यह भनुमान,सण्यफा हकम्‌ 
शक्तगालौ ॥ धरी ने वपता 


तैयार क्रया है। सिद्धात तै र त 
करनातौ है, परतु तथ्यो उती पथ 

1444 र ह । अभी पक हमने जितने सिदधात्तोया मृता का अवतोकन क्रि ६ ¶ 
वात सिदत भिरे उदृश्य स॒ लिख ग्रयेहै। चदराशणका नामतोतरी 
भारलीय इतिहा क विचादियो ने शदानित इती समस्या > ्रष्यवने गे, शते 
डक या पडा होगा + एमा उपभित एव लष नरेर की दे 
८ । इस शकार डो” रावचौधरीश्रगर 

भी हने ममाय हैष , \क 
हामहोपाध्याय हरमसाद शास्मरी का मत--हर प्रताद शस्मी ने स 
रीना स्वीकार किय है! वेद्रवमन वाली ४८ 


चद्कावः 1 
1 लेकिन हेससाद महोदय ॐ यह मत हेम इस वात परमावह, 
इस नरेशको समुद्रगुप्त ने पराजिते कयि ६५ 1 महरौ्ी-स्तग 
रकम सप्राट थ । उसकी पिजय-वेज ती दि्दगन्तरो म फल रही यी। म 
समुदगुप्त दवारा पराजित शवदधवमनः गणकी एकरात्मक्ता नह ५ 
जा सकती । 2 
० पलो एव भ्रायगर क मतः-डा० परलीट एव शर आयगर्‌ ने यह मव 1 
वितक्रिाहै ङि महरोनीकाश्वद्र य वश का चदुप प्रमेह । थ 
वाक मे उपयुक्त मह्‌ केमतक् यवुमोदन विया 1 यदपि कच ग भग 
एकात्मकता उचित मानी जा सकती है । सतते "वद्र ९१ चग अयम दोनो ¶॥ 
उपासक ये । दोनाहीने अपने भुजवल सै साम्राज्य का निमगि | 
तो चद्रगुष्त अथमकोभौरन हीश्द्रको तिष्ट राण्य भप्त ए व। [1 
भ्रपने घोट से सीमितक्षत को विशाल सा्ाज्य म पररिवतिक् कर ् वि 1 
ला हमा या । दीनो न श्वौ श्तान्दी १. 
र । लक्गिन श मत विष म भो प्या्ति जोरहै। (0 
वव्रे मा स्तिककाविः $ अभाकक्ारी एव नगाः 
दशया गया है। जहा (८ र ५ = र 










च दगुप्तभयम के परात्राज्य का सम्बध है, 4 
सीमित था । इफ सवस बडा यही हैक उमे शुन ध (0 


केनरेशोका परास्त कमे मनि जि या 1. जद्वगुष्त 
गगा को पाटी तकं सोभित था, नर्न वदनो भारत को जीठकर , 81 
मे फ्राई थौ , इव + 


पताका 
सीह-स्तम्म का नायक्ग नहीं मान वते है इतत ङे प्रणेवाओे को 1 
को माधिक्वानने षन्देह € । उदनि श मव्य भोक्‌ ६ 
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इष विकत्म मे उन्हनि भिहिरदुल ने एक टे भाई को मेहरौली स्तम्मका 
श्वद्र' माना है । सेकिन दस मत्त बे प्म मेवत ह्वनसाग का सादय दियाग्याहै) 
इतिहास र विद्यार्थी रे निय यह्‌ प्रमाण पथाप्त नही है ! अतएव दस मत को भी हम 
रादोष पाति है! 4 

इम तरह एव नस्य इतिहरसकवारने भी पुरा म॒वर्णित्त एक नरेण की “वद्र 
म एकाटक्ता निघासिति कौ टै । यह्‌ सरण दशरक्षित वश काचा । पुराणम दस नरश 
की शक्तिशातिता क्य प्रमाण यदे वाक्याश दै (ताप्रलिप्तान सागरान । लेकिन 
मैव दष एव वाक्याश क] सेकर एके सिद्धात का प्रतिपादन वरना कोरी मूखता नही 
तो ओर म्याहै। भया जिज्ञामु विद्यार्थी इती कथन से स्तुष्टहो जेगे । कृं इति 
हासवाराने तां जबरदस्ती श्री राग घुमेडन के लिए बकार ष, भाधारशूव, तथ्य 
रदित मता का नि्धरिण निया १ ! इतिरास म दस प्रकार कौ वाता को देखकर उनके 
बुद्धि पर तरम भावाहै। 


भर हानसे (प्रण्लपप्पट) प्रादि शय मत्त--शा० हाने (2 प्ण्लपलट) धी 
मलाणचद्र ओभा, भो सुदृद्रब्रुमार भरोडातथा मनय विद्राना न चद्रगुप्त द्वितीय 
विक्रमादित्यसे श्नद्र' करौ एकार्मदता स्थापित की } यही मते पर्याप्त अशा मे वैज्ञानिक, 
तकपमत्त एय पुक्रितस्मत प्रतीत होता है) क्सी मते कौ तकेसगते मानने के लिय 
निम्नलिखित ९ परोक्नाए है । इन वरीक्षाभा म उत्तीर्णं होन वले नर्ण कीष्वद्र'स 
एक्लमक्तार्भख मूदक्रनी जा सक्तोहि। 

(१) मेहसेल! अभिलेख का त्यि निए्वयन ५वी एताब्दी भ क्षगभग विया 
गया है । भभिलेख कौ द्राह्यी लिपि गुप्त-काल कौ लिपि विखिष्टताभा स युत है । 

(२) "बद्र अनिवाय सूप स वव्णव धम का आराधक था, वयोकि उसने दरस 
स्तम्भक निर्माणं अपने इष्टमेव के प्रति भ्रपना भिति भाव प्रकट करमेके लिय 
कियाया। 

(३) स्तम्मकी प्राप्ति का स्थान चद्र कौ सीमाओंमेया। 

(४) चद्धने वेगाल मे सघष क्रिये ये! दसका प्रमाण इय श्लाक से ष्वनित 
होता है-- 

* यास्योद्रत्तयत प्रतीषमूरसा शव्रून-समेत्यागता-- 
सकप्वाहुच -वतिसोतििप्विश्विता उडमेन कौतु +" ५ 
ब ई (५) चदद्रका सवभुत्वशाली प्रभाव दक्षिणम स्पाप्ते या} इसका प्रमाण यह 
पवित है-- 
"“यस्याधाप्याधिवस्यत जलनिधिन्वौर्य्यानि सदृक्षिण ' 
(६) चद्रनेमध्यएशियामः, पि कै सात सुहाना वा पार कर बाह्धीकाका 
जीता धा! यह्‌ विजय निम्नेलिचित पर्वित् सै उदघाटित हीत्ती है } 
। ^ तीर्त्वा सप्तमुखानि यन समर ॒स्िधाजित वाहिका ' 
1 दस प्रकार अव हमक नद्गप्त द्वितीय कौ इस तराजू पर तोला है ) अगर वह्‌ 
। खरा उतरतारैत्तो हमे इस एकातमक्ता को सर्वाधिक प्रबल उपकल्पता म॑स्पम 
| अगीक्षर कणा चाहिए । हि 
ष्यह्‌ ततो द्म सी जऋनते है कि चद्वमुप्त दवितीय का शासन-काल ३८०-८१ ई 
॥ 
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से प्रारम्भ होता है नौर ४१२-१३ तव अनवरत रहता है । गह हिषियां हमव 
एव मुद्राभो से श्चा होती है । प्रतएव "च द्र एष च दरगपत द्वितीय का समय 
अभिनेखो एव मद्रामा से पता लगता है कि चद्रगुपत दवितीय प्रयम्‌ ध 
या जिमने वैष्णव घम कौ राजघम घोपित किया था । उतने जपते अमित्वा म 
को “परम भागवती महाराजाधिराज श्री चद्वमुप्त “ णलान गा दै। "५ 
चद्रगुप्त-द्वितीय दोनो चिष्णु के महान्‌ उपास ये। 
डं० भडारकर ने यह्‌ विचार व्यक्त किये रहै कि विष्णुपार पजाब मए ४ 
धौ जह से काणमीर दिखाई पडता था । वहा से लाकर यह स्तम्भ अपने वतमान # 
पर खगाया गया था । तेफिन अय पुरातततवयेत्तादो ने इसका डा है। ५ | 
{एा०्८) महोदय का मत है वि यह मभिलेच अपने भूल स्यान मेही गडा इषा 
उन्ही के शब्दो मे-- 
^ वकल ७८१ पढ तल पपटाद्णप्रणत इण ०, 
दष्टः] अमा] लतत ग पट] 1116 0115 ण छतः प्ण ४ 
415 लष पठा 5 ठवपहुणम] एणडप्रगय श 1] 
] पर विदय 
डं० भडारकर का मत है वि यह स्तम्भ चद्रुप्त दारा वाहीक वालधि 
मानद मे उत्तरूर्व स्र मे किसी स्यान पर स्थापित करवाया गया ५.९९ रे 
श भीरी हो, दोनो स्थान्‌, चाहु स्तम्म का श्राप्ति-स्यान दित्ती ह, 
मदयन भरुमाग हो, च द्रगष्त द्वितीय के प्रभुत्वमये। | 
यह साधारणत माना जाता है कि बगल पुप्त साञ्नाज्य का प्रार ॥ | 
सकि भाग घा । लेफिन यह सामा-य स्वत मत _भयायोचित नही है। प 
शासन काल मे जाकर कही बगाल वै दक्षिण पश्चिमी भाग गु्त £ एनानि त 
प्रथम वार आये ये । समुदरगुप्त को इसके सिर पुष्करण के चद्रवमनक चों 
षडा था] वगाल कावड भागञव भी समुदरगुप्त के शासन बे प्र ते 
वाक एव कामरूप कौ सीमाञा के अ दर्‌ ही यह्‌ भरूभागयथा1 समुदरगुप्त 
जगाल परर उसकी विजय की गवाही देते है । ॥ 
के ते म्भो प्रपत होने ण 
कुमरगुप्त भ्रयम के समय से गुप्त अभिलेख वगाल वष्टि | 
गए ये । यह घनेदह्‌ ताञ्नपत्र तथा दामौदर तान्नपथसे प्रकट है। ४1 वदी ¶। र 
तव" बमाल के बहुत बठे भाग पर गुप्त शासन व्यवस्था स्थाप्ति हा ब्‌ वव 
प्ासन-व्यवस्था बढी सुचारु एव सुचटित खूप मे चल रही वम ह अतु 
के सुदुदता से अपना काय करने क लिए कुछ वषं अवश्य होग । षम ब्रवत 
लगा सकते हं कि चनद्रगप्त द्वितीय ने अवश्य गाल को अ भूल 
अन्तर्मत किया होगा 1 इस प्रकार ५ द्वितीय का बगाल पर 
जाता है । गुप्त सिके भी हमारे मत को पुष्टि करत 2, कहर) 
समुदगुप्त को मृत्यु क पप्चात्‌ दक्षि मे गुष्व गरुत षी धा ढा 
समुरप्त बै दक्षिण की विजयन्याना मे _भपना प्रभाव घूव ५. शे 
किया या । कर्नाटक, खानदेश, मद्रास के राय्यों को जीतकर तरे भी 
हासन पर वैडाना उचकी कूटनीतिक प्रतिभा क त, पो । चद दद 
पर माते मफ्दी धाक कौ भूनर्जावित करन मे तिएएक बडा शुन दीष 
उसने अपनी पुती प्रभावती गुप्ता का विषाह पृथ्वीसेन के धूर्व 


पा ४ 
8... (ति थ छ 
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दिया ¡ इस व॑वािक सधि ने चद्वगुप्त का प्रभाव वक्राद्‌ साच्नाज्य मे वडा दिया। 
शर प्रकार च द्रगुप्त द्वितीय न रजिण म अपनी महत्ता पनाय रखी । 

यद्यपि तरिसी अयसखोतस हम यह पता नही लगनाङ्गि चद्रगुप्त दितीयग ति 
वे पार भौ एक अभियान का नेतृत्व श्रिया या श्रौर वव्द्रियिस षा जीताया । देविनि 
मसी गुप्त सदो म यहौ इतना यग्यथा जा कि इस अभियान्‌ बा इतनी दूरतकल 
जा सकता था । ममुदरगुप्त दवारा दशायी गई एव श्रीगणल की गड्‌ श्राक्रामक नौति चद्ध 
गुप्त द्वितीय ने अनवरत रखी थी । उसन जपने साघ्नाज्य वी सीमाये नौर जधिक 
विस्तृत की थी भौर विदेशामे भी उसी ने भारतीय न्वज लद्राया था । मालव एव 
पश्चिमौ त्रपा पर उस्ने अपना आधिपत्य स्थापितं कियाथा। 


सु प्रकार यह्‌ 'एकाप्मक्ता यद्यपि नय "एकाप्मक्ताजा! की तुलना ग श्रेष्ट 
तरद) तेत्रिन इसका यह तास्पय नहो त्रि यद्‌ म्यी हौ । अच हम इस मत्त्वं विष्ट 
उदां गई आपत्तिमो का भी विवेचनं करेगा जिससं स्थिति की वास्तविक्ताक्ा 
सक्ात्रार हो जाप । 

प्रापत्तियां- एवे विहगमावलाक्न सही परह्‌ चात हा जाता हैक यह्‌ 
एकात्मता भी कितनी कोमल टहूनिया पर स्वी हृरईहै) टम बडी दी सुग्मतास 
दस काभी खडन कर सक्ते 

लिपिमाला {०९०६०८2९} महरौली अभमिलख के कालक्रम निश्चयीकरणका 

केवल एकमात्र प्राधार है । मुव्यत दसी के आवार पर चद्व की च्रगुप्त क माध 
एकात्मता स्थापित की गर्ह । यह्‌ सवप्रिदित टै कि लिपि सम्बधी विशिष्टतां 
५० वर्पो या इसी के समीप काल म फाई विश्ञेप परिवर्तित नह होती 1 जतएव ५९या 
६०्वेपकादेरफेरहोजानातो एक स्वाभाविक्-मीवातरहै। इस तथ्य प्रोदष्टि 
1 हए हम पह कभी भी निप्रचयप्रुवक नही कह मक्तश्रि इस अभििलषकी 
लिपि किख नरणके समयवौ दहै! दम प्रवार जधिकाण सख्पस दस पर आधारित यद्‌ 
एके) त्मकता कितं प्रत्ते आधार पर खडी हं । 


अभिलेख तथा मुद्राभो से यह पता लगता है ङि चद्धगुप्त द्वितीय ने मौरणष्टर 
एव काट्यिावाह के एको पर विजय प्राप्त कौ थी  सम्रारने दस विजय को अत्य 
धिक महत्व प्रदान भिया था। परन्तु यह उल्लेखनीय विजय महरौली स्तम्भन म 
न उत्कीर्ण हाने से यह्‌ पता लगता ह कि “च द्रण एव चद्रगुप्त दौ पथक ये । 

जप्त एलन (1०1४ ^1<४} ने च द्र" वी चद्रगृप्त क साथ एकात्मकता स्थापित 
करने क विपक्ष म कई तक एव दलीकते उपस्थित कौ थौ । उन दलीलो का उत्तर आज 
क देन बाला नही ह 1 यद्यपि असत्तोपजनक सूप से कदं दतिहामकारे न एलन के 
तर्के काडन करते का प्रयास वियाहै, परन्तु व सव तक व्यथै! एलन ननिखत 
दृएक्हाथा- 
॥ श्नृफट पडलागृठया (कलेशा एवोडा) ठता ऽटण्टान पलानतुतनृट 
(वप्रा शट एप्त्क्डनण्डु 15 तष्ट धणोपल ष्याः जा सप (प्फ 175 
एषा, छात 7० हलालमोज्टो २5 हणो प्रव 06 इुगप्रीटत्यप पौर्वा साय 
(वीय) आत्‌ 10६ प (विगम) ४३६ 0 7०५५८ वलट 111८ 711१25८ 
रिका 8026५ (परम भागवत) ॐ वति्ठपपं 0 (वतव्वष्पफा० व फ 
य० परल कदाहं ल 15 7० व्ण 0 ठ चएएाल्णययाव्य)ो [न्ता 
(चद्व) एर (ाष्थापत्वहपफएवे प्बापृधण्छड २१८ ण्ल्टपाककत्ल 14 चत लिव 
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८०५५७१३ [वाता 2 एवात, 9इ ड 5 वृण 2 12त]6 अ 3२०९, कात्‌ गत्य 
छल्ठपदड प पाल गोष्ठ] [दद्व * 


भ्रमाग विश्ववियालय वै प्राचीन इतिहासं विभाग मे प्रधान श्री गोवध र॑ 
शर्मा ने उपयुक्तं तव का तवयुक्त एव युक्तिमगत उत्तर देने का भ्रयास व्यि है।ए 
पुरातत््ववेत्ता फी लेखनी से निक्ते द्ये यह्‌ शब्द वस्वृत विचारणीय ह 1 बभौ ५ 
जितने विद्वान ने एलन के त्न कै यडन का प्रयास या दै, उनम श्रौ शर्मा ग्री 
विचार सर्व्धिक्‌ सततोपजनरर एव वजनदार है । प्रोफप्तर शमा महोदय महरैती ५ 
मे वशावली के प्रभाव का कारण वतत हये लिखते है कि उदयगिरि ६. 
भे भी वणावली तथा नरेश की उपाधियो कां प्रभावदहै। दस प्रकार मेहरीती कर 
अभिलेख बो नई परपादी एव भय नरेश का नही दै, वर्क गुप्त-कात कौ 4) 
दै मीर सम्भवत चनद्रगुप्ठ द्वितीय की ही! प्रोफेसर र्मा के मत का खण्डन १ 
प्राच्य इतिहास बे एक भय विद्वन्‌ सेक डं० ओका ने बहा है क उदयगिरि त 
लेख च द्रगुप्त द्वितीय कै प्रारम्भिकं वर्पो मे अकिति क्ियागयाया।उग्‌ ५ 
नरेषा कौ उपाधिरयं पूर्णरूपेण निर्धारित नही हुई थी । द्रु्री वात यहं हि सि 
गिरि गुदा अभिलेख राजकीय अभिलेख नहो है । तएव इस अभिलेख मर उप 
का होना कोर अनिवार्यं बात मही है। 

परम भागवत 


भ्ोपसर एरमा ने दूसरो दलील षा खण्डन करते हुये लिखा है कि राहा 
एव विक्रमादित्य" उपाधियां च द्रगुप्त द्वितीय के शासन के अन्तिम ध ध 
कटी सवसाघधारण रूप से रचित हुई होगी । अतएव महरौली स्तम्भ तर 
तका होना आवश्यक नही है, क्योकि यह स्तम्भ सम्राट्‌ बे ध व चण 
करवाया गया या । परन्तु प्रोफंसर शर्मा के इस मत को कि मेदुरीतं ५५ शार 
के प्रारम्भिक शासन-काल का है, डो० ओक्ञा श्रस्वीकार करते है । ते ( म महे 
अभिलेख शासन के परवर्ती समय का है । इस वतिकोष्यान म रख हि 
स्तम्भ अभिलख मे उपयुक्त उपाधियो का आना आवश्यक-सा लगता है। ४४ 

आधे नाम चद्रके प्रयाग का कारण वताते ह्ये शी शर्मा जी व 1 
यह छद की भावष्यक्ताभ्रो को दृष्टिगत कर ही किया गयाथा १२१ तवर (1 
ने इसके उत्तरमे कहा है किया चद्रगुप्त द्वितीय के भ परति 


से कविता बनाने मे अयोग्य ये 7? समुद्रगुप्त, कुमारगष्त वियत 
कारोनेतोनरेश का पूरा नाम लिखा दहै, फिर चद्रगप्त द्वितीय ही के 
पैसा क्यो ? सवेन सा ह्‌ 


श्स प्रकार हमने विभिन्न ण्डनो एव व सुध्म नी हो 
यह्‌ तो निस्वित तथ्य है फ एलन महोदय कां दलीलं अज. भी १ लकल 
एव वजनदार है जितनी बु दशाब्दिया पूव थी 1 इन तर्को का ्वितीपसमी 
अभी इतिहासकार को अधिक मनन करना पडगा । दसं प्रकार, भव हदो 
गद एवात्मक्ता भी मसफ्ल भाषित हई है । जव देसी दशा हमा च तदान हषी 
किस भारतीय नरेण से चद्र क एकात्मकता स्थापित कर सवते हतम ब्रा 
एकात्मकत्ताएु स्यापित करे के स्यान पर "वद्र क ही एक पतिक तये हम पत 
मानना पडेगा ओर इसको भारतीय इतिहास क पृष्ठो मे स्थान त्का यही 
इतिहाम मे क्रा^तिकारी परिवतन एव पररिवतन करने पठेम । इन स 

है जिस हम डा० यज्ञा के णन्दा म व्यक्त करते है 


गप्त सध्निज्य का नर्माणि ४११ 


"6 ०३1 १० धल करदमकपा। अडाणा छित स्वमाता जप 
[डवत्‌ एम्तह्ाण्यर्वं एवष ववलपरिलत्वेधण) 8115 "7 (11 


कूमारगुप्तप्रथम्‌ 


चटद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य कै मृत्यु के भ्रनन्तर उसका पुत्र कुमारगृ्त सिहा- 
मनाल्द़ हृभरा । उसकी तिपि कँ विषय म हम श्रपेकषाटृतं अधिके निश्चित मत दे सकते 
टै । उस्म सवसे प्राचीन लिखिते तियि गुप्त सवत्‌ ६६४१५ ‡० है । उसके वादी 
भ सिमो पर उसकी सवसं याद वी तिथि दी हुदै 1 यहततियि गु° स १३६ 
४५५ है । इसमे यह पता चलता है नि कूमारगष्ठ ने सन्‌ ४१५ ई० सरतेकर ४५५ 
६० तमे शरन किया । उसका शासन-कात काफी लम्बाया । नुमारगुप्त तै जितने 
अधिक अभिलेख प्राप्त हूय है उतने किसी भी अन्य गुप्त सभ्नाट्‌ मे नही । उसके सिक्वे 
भी बहत बडी सव्या मे मिते है । उसने कुष्ट नवीन प्रकार कौ सुवर्णं मुद्रा चल गराई । 
कात्तिकय प्रकार दे सुवर्णं धिक्पे दुमारगुप्त प्रथम ने ही चलवाये थे । इन सिदको पर 
एक भारं कात्तिवेप अपने वाहन (मयुर) पर आरूढ है मोर दूसरी मोर कूमारगुष्त 
की बाहृत्ति, मोर को भोजने कराते | खुदी है । उसे सिकरको मौर अभिलेवो का 
विस्तार बगाल से लेषर सुराष्ट्र तया हिमालय से लेकर नमदा तक है जिसमे सिद्ध होता 
हक उसने अपते पितता द्वारा अधियत माभ्राज्य को सुरक्षित सखा भोर एकं विगाल 
राज्य पर शातन क्याया। मदसौर शिलालेख मेक्हागयादै कि कुमारगुप्त प्रथम 
भवार समुद्रो गौ चचल लहरो से धिरी हई पृथ्वी पर ' णासन करता था । अपने 
परतापी पिताक भाति बुमारगुप्त भी, व्हाक्यि कालिदास बे शब्दोभे, (्यसमुद्र 
क्िताश' था । उसे महै द्रादित्य की उपायि भो धारणको यी। 
श्रु मारगुप्त प्रथम केः अर्भिलेधो स उसवी शासन-व्यतस्या पर प्रकाश पडता है । 
उक .एकं यभिलेख मे उसे बु प्रातीथ शाषक्नो के नामो का उस्तेव किया यया 
है । पौडवधन भुक्ति का शासक चिरातदत्त था, धटोत्कबगुष्त, जो सम्भवत सभराद्‌ 
का एक पूत्र धा, एेरिविण अथवा एरण प्रदेश पर शासन करता था। एरण का प्रास्त 
आजवल कं मध्य प्रान्त वा सागर जिताथा। पोप्ड्वधन भूक्ति उत्तरी बगात मे 
धा । बरधुवमन्‌ देषपुर (मदसौर, पश्चिमी भालवा) का शासक धा। 
कुमारगप्त प्रथम के कुठ स्िक्को से यह विदित होता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ 
कय अनुष्ठान किया या। परन्तु उसे तेरह अभिलेोमेसे किंसोएकमेभी उसे 
द्वार भए्वभे यज्ञ किथि जाने का उल्लेख नही मिलता जिससे यह नही कहा जा सकता 
फि गपनो किस विजय मो उपलभ्धि मे उसन अम्वभेद् यज्ञुनिया या । मलूमदार का 
कथनटहै कि वरमारगुप्त बे अश्वमेध यज्ञ से उरे वारा कौ गई नवौन विजयो कु सूचना 
मिलती है अथवा नहो, यह हम नहीं जानते । डो रमाणकर च्रिपाढो वा विवार है फि 
ह प्राय निश्वयपूवक कहा जा सकता है कि चिना बुछ प्रदेश विजय किमे वह इय साम्रा- 
ग्यपरव अनुष्ठान का आयोजन नहो कर सक्ता था 1* उसके अश्वमेध शली वे सुवर्ण 
िक्कोि ही अश्वमेय यज्ञ किये जाने की भूचना ्राप्त होती है । इन सिक्का पर एव 
ओर यन स्तुपस्े बधा हआ मश्व ओर दूसरो ओर हाय मै चवर लिये हये राज महिषी 
की माकृति घुदो इई है । इख सिक्तो पर एकर ओर धोडे के नीचे ‹ अश्वमधः भौर 
दूसरी भार यश्वमेधमहे दर" अकरिति है । एलेन महोदय का अनुमान है कि अश्वमेघ 
यज्ञ के भनुष्ठान के उपरान्त ह कुमारगुप्त ने यह उपाधि धारण दी थी । 


पुष्यमित्र से युदध-- नदे तो कूमारगुप्त प्रथम का शासन-काल काफी शान्तिमिय 


र 
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था, किन्तु उमक राजत्व काल के अन्तिम दिनो म उसे साञ्रज्य सरूपौ नभषम्पर 
विपत्ति क वादल धिर आये 4 । भीतरी स्तस्भ-लख के एक पतोक१ स इ विण 
प्र पक्राश पताह! इस ण्लोक से पता चलताहज्रि बूमारगुप्त की वद्धवम 
पष्यमित्रा न जिनकी सन्य शक्ति नौर सम्पत्ति काफी बढ गईं यी (सगदितवलतया 
गुप्त सास्राज्य पर आक्रमण करन आरम्भ कर दिय े। यहं आक्रमण इतना भर 
यावि इत्ते दासा गुप्त वशं कौ राज्य लक्ष्मी विचलित हो गईथी निपनो पिरे 
परनिष्छापित करन मे लिय वुमारगुप्त प्रथम्‌ ॐ वीर पुत्र स्कदगुप्त कौ रात भर (1 
पर से लेट ही विताना पडा था [क्षितितलशयनीगे यन नीता त्रियामा) । परप क 
नाडयो कं बावजूद भी विजयश्री न गुप्त सम्नाटकाही वरण क्या । 

भीतरी स्तम ख के श्लोक का बूच दूसरा अम भी लगाया गधा ! भी त 
कर न ' पृष्यभिनाण्च'” के स्थान पर “युध्यमितराण्च ” पाठ का सृक्ाव पर्त रिया 4 
समा यहं अथं होया किं स्कव-दगुप्न ने इस युद्ध मे (युधि) अमित्रो (शृ) मौ फ 
नित याया । आगे कै परलोक म लिखा हं नि अपन वश्च कौ नितुप्त सष बो 
्रतिण्डापित् बर्के स्व -दगुपन ने अपनी विजय का ममाचार अपनी नशु 
पाली माना गौ उस प्ररं दिया जि प्रकार विजयी कृष्ण देवनी को मवा द 
थ ।२ दून मव वतो से यहु अनुमान लेगाया गवादि गुमार्ग्ण मृं बे. न 
गुप्त वश मे एक गह्यद्ध हुमा चा । पर तु दिवेकर के शुध्यमिव्र' पाठक र 
स्पष्ट परमाण नही $ । अतण्व गृहणुद्ध की वात बो माना नही जा सक्ता ) हि 
चौचसे ने गृहयुद्ध बे मिद्धान्त वा, जिसका पोषण डा० आर० सौ भगु हि 
था, काफी सवस तरम दारा खण्डन किया है ।3 रागरचौध्ररी साहव का वंन त्र 
'्रतरिपमो ते तात्य वाह्य णनुना से दै, आम्यनर भवुजासे नहो यश (न 
लोग ही थ। पुपमिव्रा भा उन्तै अयव भी भिनत टे। विष्णषूरभ श मय 
पुष्यमित्र सोभ नमदा के उर्गम के निकट मकल पद मे निवास करत ये।१ 
पप्यमित्रा का स्थान नमदा-नट कै निक्टक्ही पर निर्धारित वियादै। र 

करमारगन्त-परयन के कायो श्रोर चरित्र का मूत्याकन धी भारः ५ ग 
या क्यनहै रि ययव बूमारगुप्त भयम नै प्राय अपनी तुलना न्वनानोने १ 
सेकीदहै तथापि रमा प्रतीत द्धोता हैच्रि वह नतो समुदगुप्ठ क्‌ व ध 
ही थादचीरन चद्गष्त द्वितीय की भनि मवृष्या कादर निर्भीक नव ट 
सं-य-रफलताश्नो के गौरवस भूम हाने परमभीबुमारगुप्त मह द्रादित्य 
गुण विद्यमान थ जिमक्र लि उसक् -गसन काल का महत्व कापी धिक हान्म 
का सुदीघकालीन प्राक्तन मुख गति जीर ममरदि वे लिए विष्यात है च समासन्‌ 
काकथनदै फि दस विभ्वासि ब लिए कारण दै नि माप्ुष् जपता दा पा 
स बुं मिलाकर माततपर्णं शीर समृद्ध था नारान्राज्य न उसे पिता 
त येन नीता श्ण । 
श्ामपार । 





१ “विचलितङुललममोश्तम्भनायोद्यतेत भितितलगयनोपि 
सभदितवलकोशान पुष्यमिश्राश्च जित्वा क्ित्तिपचरएापौठ स्थापितो १ 
२ पितरि दिवमपेते विष्यतां व्लत्मी मुजबलविजितीय नि 
जितमिति परितोषं मातर साध्‌ नेर हपरिपुिव ङ्प्णा देवक्पैमम्युयेतः 1 
३ देखिए (८५१०१ थ क वन य ए 52257 
ॐ प्रार० एन० दण्डेदर, 4 0 %/ 1८ ८५१, 9 101 
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गुप्त-्रास्य मा निर्माध ४१३ 


कौ सै-य विजयो लाभोष्ा पूण्रूपस उपभोग किया ।*१ करमारयुप्न भ तेरह 
अभितो मे केवल एक ही सैय कायद,ही का विवरण प्राप्त होता है ओर यह्‌ उक 
शाषन बे अन्तिम दिनामेषौी यभो जवङ्रि व सभी एव णान्तिपूण तथा दृढ शामन 
व्यवस्थाका सेत करते है चिका प्रसार अरवसागरसे सवर वाल की ष्राडी पतक 
धा। मैवत णक्‌ = तथा उदार शामन-व्यवम्था ़ अधीन ही इतने भ्रधिक दिनो तक 
इतना विधान भूभाग रक्रा जा मक्ता था। उतवै देहावभान क अनन्तर गीपघ्रही 
हणा भौर अयभग्रओ को जा पराभव सहन वरना पडा, उसम यह स्पष्टसिदढ हो 
जाताथा्गि इतने नम्ये भालितपूण शामनक्पसम भौ सेना कौसैनयनिपुणताका 
दा मरी होने पाया वा । यह चात बुमारगुप्त बे लिए कोई कम गौरम कौ नही दै 
कि एतन अधिक ननि तङ युद्धम विगत रहन पर भी उसने मपने सैनिका क रण- 
गुणलता षो क्म नहीहनेनिया। 

उपयुक्त आभिलण्णिकि साध्या क नघार पर डा० राधाङुमुद मुकरजीनेबुमार- 
शुष्ण प्रयम के मत्त मो दस प्रगार प्रदशित करन ियाहै। 

“कुमारगुप्तं न अपने पिना की धामिक महिष्णूता चौ नीति का परौ तरहम 
पालन क्रिया । उमन अपने अभिलेखा म विभिन्त धार्मिक सम्प्रदाय) का उत्त किया 
है। वह स्वय कात्िमेय का व भक्त था, पितु उभन सूय बुद्ध, शिव एव विष्णु आदि 
देवतमा की पूजाम भिसी प्रकार वा विघ्न नही उष्पतर हानं दिया । इसके विपरीत, 
उतरे अभिलेय दस व्रात के प्रन प्रमाण प्र व करत हैक उसने मौढतया भप 
धमो कै प्रति मटती उदारता वा परिचय दिया) मानद्रुवर, बमदण्डे ओर मद 
सौर भेको म कमश वुद, शिव तथा पूय बै प्रति शरद्धा प्रकट की मट्‌ है 1 

स्फन्दगुप्त 

प वू.मारगुपन प्रयम ए मूप्यु बे अन तर स्क-नगृप्त राज सिहासन पर बैठ । जसा 
मि पी उत मिया गयाहै, डा मजूमदार का विश्वास है मि कूमारगुप्त प्रथम 
मी मृत्यु के बाद उन पू म॒ राजतिहासेने बे लिए परस्पर युद्ध छिड गया जिसमे 
स्कर दगृप्त विजयौ रहा । उमने श्रपन भादया को मारकर सिंहासन स्वय ॒हस्तगत षर 
तणा । परु डान मजूमदार ब इस मत वे लि पृष्ट प्रमाणो का जभाव है पृश्ठभी 
टो, स्व टगुप्ते शासन सूत अपन हाथ म चाहे जिम तरीके स ग्रहण पिय रहा हो, उसे 
शासन-षात वै प्रारम्भिक वप नितात अशान्तिमय रहं । हम पीप वृकैः ति 
अपन पितता वेः समय म उ पूष्यमित्राके आक्रमण वा्ञामा करना पडाथा जिस्म 
उसके विजयश्री प्राप्त हर्द थी । प्रतु अपनी इस महत्वगूण सफलता पर वेह अधित 
दिनो तवे सतौप नक्र याया । णीघ्यही ण्पअय विपत्तिका सामना वरना षडा 

ओ पहल कौ प्रपक्षा अधिक्र भयक्र थो । 
हिणौ फा प्राक्रमण- स्व दगुप्त है समकालीन लखो मे उसे शश्र राजानौ के 
माय मधप का उत्ते मिलता है जिनमे बु शनभ वे लिए “म्लेच्छ शब्द वग प्रयाग 
मियागयाहै परव सथ का कोई विस्तृतं विवरण प्राप्त नह है । इतना तौ निश्चित 
है कि जपने शासन कानमे विसौ ममय अ को हृणोके अआक्षमणका वामना 
अवश्य व्ररना परहा था। हण लोग दर्वर जाति कैये ओर भनौ शक्ति बदा सेने परर 
व युरोप तथा एशिया दोनो महाद्रीपा म श्रातक पलाया क्रत ये 1 ईसा की लगभग 


१ ८1५५० 4&९, ए 24 


् ब 


ष्ण शराषीन भारत ॥ 


पावनी शतान्दी के मथ्य मेहिणो की एक गा के, निद श्वेत हूम कहा बाता; 
आश्वस को घाटी प्र श्रना अधिकार ममा निया गौर स्थर तथा भारते ऊकः 
सिमोको भयतस्ते कर दिया } उन्दोगे पधार को जीत कर वहा एकण्ति एग 
सहासन पर वैखा दिया जौ अत्यन्त निदेय मौर वर्वर था 1 गारे वापि 
साथ ह्ये ने वटी ही निदयता का भ्बहार किया ओर उनपर शरत गरति हेब 
चारज्यि, माघारङ्े पर्चति वे भारतकी सीमा भरविष्ट हो ग्वे बौरयुप १ 
सास्नाज्य क उमर अपने दति गरढाने लगे किन्तु इम समयभारत पर एक कीर मिनो; 
भौर साहसी योद्धा शासन कर रह धा) यह वीर सेनानी स्कन्दगुम्ते था चिततनेषष 
मितो को पराजित कर अपने पराक्रम भीर्‌ एुजवल का. परिचेय दियाथा। बह 
विपत्ति से वह्‌ तनिक भी नही धवडाया गौर उने डटकर उका सामना किया ष 
कै साय स्क गुप्त का जो सगथ भा वह्‌ ही भयानक रहा होया 1* १५। 
इसमे सन्देह नही कि सवन ने बकर हणा! के ऊपर बिन ए 6.7 ^= प 
ग्ज्य की एक भाय विपत्ति पाकौ 1 हणो पर विजय प्राप्त कमै के स, 
सिन्त ने देवतामो के लि भ षान करवाये भौर एङ तिभुःत ए 
मिग भीः करवाया 1 गाथार के षूं मे पाचिवो सताब्दी के अन्त तवा ढो शतां 
के मारम्म तक फिर कभी धावा बोले का हय लोग द्वा नही कर पै । 
स्कदगृप्त कौ शासन नीति--पयपि स्कन्दगुप्त ने महात्‌ सकट केतमप 
सिंहासन पर मधिकार्‌ स्थापित क्रियाया यौर जसकी काफी गक्ति इस क्ट ९ 
प्व हा गड थी तयापि उसने गात ग्पवस्या को तनिक भौ क 
से गौ देवा । उतने अपने राज्यारोहण > दुरन्त बाद टी ्राठीम शर | 
मिया ¦ इस कायार अधने मपे शासन क शुदढ कटने का प्रमा ५५/ 5 
व्यवस्था के सिद्धान्तो षर भाषारित १! ए 
ाजाज्य ॐ द्रस्य भातो मे भो सावजनिक हित के कायो पर ध्यान या ! 41 
एकं काय था सुराष्ट्र मे मुद क्षील क पवनिमणि, जिसका अध्ययत मे नय 
भन्तःति कणा चऋाहिए्‌ } 


~ 84 
छदन भोल का पुननिरमाएः पीठे भ सुदशने श्षील के विषय 
पुके है) इस क्रीतका निर्माण चक्षत के एक आान्तीय शासक पुष्य न 
धुरा म गिरनार पवत के निकट कया था! इत षीति का निमगि सोकहिव छ“ 
दष्ट से कराया यया या + अथोक्‌ ॐ समय मे उत्क पान्तीम शावक ५५ हिः 
कीस मे नहर निकला शो । सदाम क [य म षते हद हमदेव क्र, 
अपने भमात्यो ॐ विरोय कर प्र भरी उमे किल शकार अपने ग्यक्ति् ४ 
क्षीत्‌ करा पुनेनिमाम कराया था! स्दरदामन के समय म इस कीत क्य बाट {1 
शिक चने मरम्मत कदं यी ए लन्दु्व # शनत मेश इट्‌ 1 
१५९ मेन इसका बाध दृद गा निस्ते भराद््र के सोय को कष्ट हीने ॥.11 
सय शरा भे पणत स्कन्दगुष्त के रग अतिनिशचि के स्प शानक (1 
पदे के पुम चक्रपानित स्कन्दगुष्त की भाजा पाकर “असीम स्वव" उवा 

शन ८ का ५६ कराया + जवक्षीत के धुनतिर्माणि र नवा पि! 
समक्न हो गया तौ चकपात्तित ने चकमृत अथवा विष्यु का एक टर 
> ये जुदशन ्ीत्त मथवा दिष्यु मन्निरिके कोर्हभी विद्ुमाम न) = 
नही है; (2 + 
१ “ह्यस्य समागतस्य मरे शम्या अरा कन्विता मीमाश्तररत्य < 


4. 





गृप्त-तात्राज्य का निर्माण ४१४ 


स्कदगूप्त को धार्मिक उदारता--मपने सुयोग्य मौर बुद्धिमान्‌ पूवजो ती भांति 
स्वन्दगूष्त ने भी धामिक विवयों मे दृष्टिकोण कौ उदारता ओर सदिष्णूता का परिचय 
दिया } य्यपि वह्‌ एक धमतिष्ठ वैष्णव धा तथापि उसने जैन गौर बौद्धधर्मोकाभी 
समादरः किया ! उसके नाम मे विदित होता है किं वष्णव धमनुयायी गुप्त सम्राट शव 
धमे के प्रति भी भास्था रखते ये । “यया राजा तथैव प्रजा ” के अनुसार स्कदगृप्त 
की धार्मिके उदारता का उसमे प्रजाजना पर प्रभाव पडना स्वाभाविके ही था । उसकी 
भ्रजा का दृष्टिकोण भी उदार मौर सहिष्णु चा 1 कहौम के एकं लेख से विदित होता 
हैकि मद्र नामकं एक व्यक्तिन जिसके हृदय मं ब्राह्मणो, गूस्मो मौर पारिग्राजको 
के प्रति असीम श्रद्धा थी, जैन ती्थेकरो की पच पापाण प्रतिमाओ का निर्माण कराया 
था] दसी प्रकार इन्दौर पत्रलेख मे भी इस युग की धार्मिक उदारता पर प्रवा पडता 
है। षस लैखसे क्चात होता है करि यही पर क्षत्रियोने एक सूय-मन्दिरका निमणि 
केराया था । मन्विर्‌ मे नित्य तैल दीप जलाने की व्यवस्या करने दृष्टिकिणसेएके 
ब्राह्मण ने इतना अधिक स्पया दान करर दिया था किं उसके ब्याजसे भी मन्दिर का 
यह्‌ व्मय पूरा होता रहा । यद्यपि दस समय बौद्ध धम उनति पर नही था तयापि 
स्क दगृप्त ने इसको उधित सम्मान की दष्ट से देखा । स्वय वैष्णव होते हए भो उसने 
बौद्ध विदान्‌ वषुबधु कौ शिष्यता ग्रहण की धी । 


स्क गुप्त फे कार्यों कौ विवेचना-- गुप्त सप्राटी मे ही नही, प्राचीन भारतके 
महान्‌ सश्राटो मे स्कन्दगुप्त कौ गणना की जानी चाहिए । अपन युवराज-काल मेही 
पृष्यमित्रो को, जिन्होनि यपनी क्ति मौर सम्पत्ति काफी वडा ली यो, उसने पराजिते 
कर अपनी वीरता भौर साहस का परिचय दिया 1 इस काय मे उत्ते जिन कठिनाहयो 
का 1 करना पडा होगा उनका अनुमान हम केवल इस एक नाते ही कर सकते 
है किं उनको सारी रात पृष्वी-तल पर ही बितानी पड़ी यी 1९ डा० मनूमदार ने भीतरी- 
स्तम्भ लेव कै साक्ष्य के अधार पर अपना यह्‌ मत दिया है कि प्रशस्तिकार की काम्या 
तमक आलकारिता के बावजूद भी एता प्रतीत हाता है कि बुद्ध कूमारगप्तकी सेनाकयौ 
कृष्‌ बार परानय सहन करनी पडी धी, कितु स्वन्दगुप्त न म्थिति समाली अर पष्य 
भिघ्रो को युद्ध में पराजित विया । इसमे कोई सन्देह नही क्रि वीर स्कदगुप्ते कौ हस 
यति काश्रेय प्राप्त है कि उसने अपने वश की "विचलित कुललकमी' मा स्तम्भन किया 
मौर विलुप्त वगलक्ष्मी को फिर से भ्रतिष्ठापित किया । अपने युवराजत्व मे समय मे 
इतना महान्‌ पराक्रम ओर साहस दिखलाने वाले स्कन्दगृप्त को एक अन्य महत्तर कार्यं 
काभीष्रेमप्रप्तहैःजोहै हणो को हराना 


# स्कदगुप्त ने सिहासनारूढ़ होने पर हणो गे माक्रमणो का सप्लतापूवमे सामना 

केया नौर उनको देण कौ सोमा के बाहर दिया ) इस महान यरं गौरवपृण 
काय के लिए स्कदगुप्त की जितनी भी प्रणसा कौ जाय, थोडी है । जसा क्रि मजूमदार 
महोदयने कहा है, अपने इसन काय कै द्वारा बह इतिहा मे भारतके रक्षकमे रूपमे 
समन्ना जायगा ! स्कन्दगुप्न के इस काम्‌ सो महच्वपूर्णं रूप से तभी समक्षा जा सक्ता 
दै जम समकालीन धटनाभौ को मपने ध्यान मे रक्वे । स्कन्दगुष्ठ के राज्यारोहण 
कै कु ही समय पूव हणो नं युरोष म अपनी भरभुता जमा ली थी मौर इन बवरो की 
शक्ति रे सम्भूष पक्तिशासौ रोमन सान्नाज्यकी भी शृद्हस्ती नहीं यी! + 
नेता एरिना मे रेव ना ओर बुस्तुनदुनिया को राजशक्ियो का समान स्पते 


१ ' क्षितिततसशयनदोये येन नीता शरियामा"" 1 


४१६ 

किया । स्कदगुपनस्े पराजित कर्‌ 
बहा क राजा धकर र 
विनाशक ताण्डव उपत्थिने देते 


दधा 


दिद्मडन वातोको | समति-पटत पर एवष 
त की इस महान्‌ विगयका महत्व सभय सकते ह + तप्त 
सफलतापूर्वक ठ मो. 


हिणोषौ प्रजित ता 
गन, (444 येतीने विशेषणो पमुप 
लए 


असरवधानी नही श्रदपित 
पेक्रपालितेने धृदर्ण शीतके 
बाबू का परिचय दिया 
भरा समुज्ज्वल काश प्ता है। उस्र परणं भुदर्यें त 
भिलोवट शरी है नेपा ता 


साप्राज्यका 
श्र 
कोषाटीते लेकर अरव 4 
अनाम करा पातन ~ + ५ क 
शति योयते यत्य ध्र हिपिरिधि पर ए्ुमार ॥ 








वारा१्‌ तरह सेषमशषमभथा ध 
निवा हैक ^्कन्गगुप्त परक उ 
६ रोप गौदफ्, 


गय ह! उपा बुदमतपग 


कि 
स्वदेणभक्ति धौ इच्याए्‌ इनमे र \ 


„ स्कल्युप्तने 
विष रोककर भारक मही 


१५६ 


र महान विजेता ीनहीथा, 1 $ 


आन्तीव ग्यासकनो की तिति उत 0 
कीथी, उवते यह्‌ प्प्ट हो परादा, 
ति कतरा था। ५ 
योद्धार मे गरम खय" नीहि, 

उसने -कन्दगुपत की उदार 0 
अरा नुन ममा १; 






कष्ट 
गही धा नितना पके वा 1 
ववर हणो का बीकमणा शा, 
ने व्यय करना पश हणा 1१ ३ 
समुचित ध्यान दिवा गीर 


कार्थोषर १ 
यी सरम्मत राई 


श्यमाक 
एक 1 रनाश्टाग ४1 
दिव्य स्तुत करवा 2; ८ 


सन के मीने था क 
तेक फला हेभाथा, ए 






८ 
= 1 


८ 
५ 1.१. 
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शासक, श्म विसाद प्रदेणमे एक छोर से लेकर दूसरे छीर तक करते थे । साम्राज्य 
कमे चीव इतनी चुलदथी वि व नन्ति धक्कोके यादजूद भी वनी रही ओर सही 
हण भो सकी दीषारो को नही तोद षदे । लगभय एक शतान्ने तक साघ्नाज्य 
आर्पावत कौ एकता, णन त्था स्वत तरता प्रतीककेरूपमे खदा रहा। जिसं फवि ने 
(८६० ६०) स्वदगृप्ते वे शान्तिमय शासन-कलिं षा उल्लेख विया था, उसने कदाचित 
यत्तिसयतरिन नही कौ धौ } हमारे पापि पह विश्या करनेके लियं फारणरहै भि विशालं 
साम्राज्य कं उपर णमन्ति गौर समृद्धि का णासन धा भौर सास्कत्तिक उस्नति का नवीनः 
युग अप्रतिहत स्प मे भथसोनित भौतिव शक्ति तया वभव कौ छव्ह्छया मे एलता फूलता 
रहा । जव ४६७ ई० मेस दगप्त कीमृत्यु हुता उमे इसवातका रन्नोपथावि 
चमे महान पूवजा ने जिस साम्राज्य ऊ निमारा किया था उसको वहु उसी गवस्था 
भे छौडर्हाधा)+ उम साप्राज्य कौ सोमा विली प्रकारे भकरुचित नही होन पायी 
धी! अत्त आभिनेद्िक तथा मुद्रा सम्बधी साक्ष्यास यह सिदध होतारहै कि स्वन्दगुप्त 
क्य साम्राज्य वहत विशाल धा !जक्षम सम्पूर्णं उत्तरी भारत--पण्चिम म बाठियाबाइसे 
पूवे मे वगाल तव सम्मिलित था । 
स्कन्वगप्त के पषचात्‌ गृप्त-साम्राज्य 
स्कदग्त के रभ्ात्तम दिन---स्वन्दगुप्त का शासन-काल वस्तुत आक्रमणो एव 

भत्पाक्रमणा के धारण विचलित हो रहा था) हणो नय्यपि गुप्त सप्राटक्ते करारी 
पराजय प्र्तकीयी 1 परन्तु हृणषसहार्‌ सभी शातवघ्ने वाततेनही ये) पूरे 
एतिया एव बूरोए को अतिक्रित करते वाली यह वर जाति भास्तकोभी पूर्णतया 
पददलित परना चाहनी यौ! परतु गुप्त सम्नाटा ने इत जाति कौ भभितपाकौ 
भूते सूप प्राप्त होनेसे रोके दियाधा] अभी तक विद्रानाकी यह्‌धारणाथी किस्केद 
पट स॒एकवारभारयखाजाे प्र हम कृष्ठ समप के त्िए भारतकी मौर्अप्रषर 

निमे अवल्द्होग्येये\परतु अवक मास्यान इस कथन कौ तकंसगत बनने 
मे फा क्भी नदौ छोडी हैः कि स्तरदगृप्तं दै शासन-कलत मभारत परकर यार हण 
आक्रमण हुए 1 इन भात्रमणो 7 स्कदगृष्त कयै शव्रित को ऋकक्लोर दिया धा} अपने 
भासन की सध्या येलाभे वह दन हमलो काट कर मुषावलान करस्नाः। इ्दी 
नाक्रमणो के कारण उस अन्तमे हणो मे पराजय खानी पडी । दो समिय ने अपने 
मत गे समर्थन मे लिवा है-- 


"€ एण्य णतो १० व्छफ्तपट्‌ (7८ ऽपट्ल्ट्पिि कल्डाऽवात्ट प्णैपतीा 16 
१५५ ०¶िदप्८व्‌ ४, (त लः तच्छ ० 14 १९५6 भत्‌ ५४६९ (उ१९९द्‌ ६६ 195५ ६५ 
१0८८१ {0 प्ल पद९८३९९६व्‌ 2पदत६$ ना पाल गिलाहणलाऽ * 
डौ० आरन डीन वनर्जीनेतोलियाटहै कि सभवत स्कन्दगुप्त हृणोसे तन्ते 
हए ही पारा मपा णा । देवि उक्ष शव्- 
< गल पप््ह्तृपलप डकष्क ० पट ग्लह ० द्रत, १ पर 
पाणा 10 चइ एप 0 तप्पठ द्वक ल्णापप्ल्वं अते गा०य 10) 400)} 
पवता 108 6 [ह प पष {© सला पट पण 7००्द्‌ १ ट 
पषात पा्ढषमाः --न द 1. 
इन कंत्पनाथो का आधार दो० वी पी निन्दा ने प्रस्तुत किया रै! उन्टने 
न 
ए (तल्यं 4०८, ए 2 
१७ ति 


भ्ष् प्राचीन भारत 


हा है कि उपग क्त धरे मतके पचे व द्राणस्व्र काही हायदहै। कराए 
वे प्रारभ्पिक काल के गुर्तर सिके हमे € अन्तिम गासन-काल मे नही पध 
होति । सिक का धिन जाना या कृम मूल्य फ मिक्यो कौ प्रवार्ति करना हु 
करता है पि शासन अन्तिम दिनो भे कठोर समय से गुजर रहा था { हिव ग 
ष्टता के आधार पर उपदत्यना का निर्माण वस्तुत कोरी कल्पना के सागर 144 
लगाना पड्ता है । बूत कम हौ गोवालोर कौ समुद्र गौ तह से मोती प्रात ह 9 
ङो० समिय एव डो० बनीं आदि विदाना का यह कहना कि हण प्राक्मसो ण 
से व काकु भाग विदेणो शरभत्वं प्रा गया था,पूरे स्पते भि ५ 
चुकादै। 
न्न्‌ दालाताग्दपा3 28 पव 11एदद्९त्‌ फट (ण्णाा$ 079 1 १ 
० प्र€ ऽलाणप्पत< न छल @ष्ट्लाइ, 16 दोप्प व्ण 1 06 ्रण। # 
५६ ० णिलह 51628, 8६वातणहप्2. उवं धात लट व 

(कपाध्र$ शिण पोल 2 व्रणा ज प्तप25 7 ॥1 
4 प्रण न काल एउप७७४ २ 111. ् 
समुदरगप्त, च दरयप्ठ मौय एव च द्रगप्त वि्मादित्य कौ पित म, व 

सम्राट्‌ भारत कौ पुरा का यहृत वडा कवच तिद्ध हुमा । इसके शस 
सं भारेत पूर्णतया ५० वर्पो तक विदेशी आफ्रमणा से मुक्त रहा था । क 
कुमारगुष्त-प्रयम की ६ के परात्‌ महान्‌ भुप्त वश की प्मित गै सि 
स्वित हो जाता है । वशावली फ अभावमे हमे धिन भिन सोता के ४९५३ भार 
सतोपजनक सुची वनाने कौ तत्पर होना पडता है । रेतिह्षसिकं तथ्यो के भौन प 
विभिघ्न इतिहासकारो ने विभिन सूचियाौ तेयारकीहै} उनकी ौ 
यम्‌ है । ष्डेकर महोदय मे अपनी धसतकत ^ ्,५०) ०। ५ ¢“? 

नरेशो का क्रम निम्न प्रकार से रवा है-- 


१) कुमारगुप्त प्रथम (७) तथागतगुप्त 

(१ | (थ ५ (५ बालादित्य भानुगृ्त 

(3१ पृ्प्त (६) वव 

(४) नरसिहं गुप्त बालादित्य (१०) विष्णुगुप्त 

(५) दुमारगुप्त द्वितीय (११) न 

(6) बुदगरप्त (१२) दशाः सन 


8 2 8092) गे भ्षुनिक क ३।६ 


परतु डं० बीऽ पोर सिन्हा 
५. न गुप्तो की विभिन भूवी तमार 


अनूखधानें के आधार पर परवर्ती महान पू 


अनुसार क्रम इस प्रकार धा-- 

११ कुमारगुप्त प्रथम (६) नरिहयु्त प्रथम 

(१ (व कर 
३१} स्कन्दगृप्त <) बुमारगुप्तत 

| कूमारगुप्त द्वितीय (६) विष्णुगरष्त 

(४) बुद्गुप्त ती 

ड वी० पी० तिहा को वशावलो सत्य ॐ समीप अधिक परः 

कः वर्णन करो ! 


अतएव हम उ हीं के क्रम द्वारा मदान्‌ गृप्त नरेशो 


> 


र 


~ 
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कुमारगुप्त-हितीय 


स्कदगुप्तं कौ मृत्यु कै पश्चात सम्भवत उसका पुञ कूमारगृप्त द्वितीय सिहासन 
यर आप्तीन हआ 1 दण्डक्र मदोदय एव गन्य विदानो ने नर्िहगुष्त बालादित्य का 
वधो ॥ मुमारगुप्त द्वितीय को माना दै, परतु दन विद्रानो को यह धारणा भनु 
चित है) दूमारगुष्त की एकात्पकता युवान च्वाग द्वारा वणित शक्रादित्यसेकीजा 
सक्ती} इरी शकादित्य ने नाता मठं फ़निर्माण कराया चा डो० रायवौधरी 
मै कुमारगुल द्वितीय की एकात्मकता सारनाथ लेख मे उल्लिखित कूमारगुप्त से स्थापित 
वीहै। हस (रेशके णामनफ़ानम व्यापार कौ पर्माप्त प्रगति होरही थी। तमी 
मेतोजुनाहो की एङश्रेणी ने दणकुर दे सूय मन्दिरका जीवार कययाया ! दण्डे 
करने इस निर्माण की स्मीक्षामे लिवा है- 


*शू-मारगुपत द्वितीय के ममयमे रेशम बे जुलाहो कीश्रेणौ कोस्य मदिरने 
जीर्णोद्धार कै लिए पर्पाप्त समय, धते ओर शान्ति मिल गई) इस प्रकार दसा प्रतीत 
होताहै षि मालवा भो गप्तोने पुन प्राप्त कर लिथाया } व्यापारिक कायो फो महान्‌ 
भ्रोरशाहन दिया जाता था भौर फलस्वषूपं रेपो जुलाहो कौ भेणी इह पुग मे काफी 
सप्द्धह्ोग््थी) यत्त्य इष वात्तकी मोर सकेतकरतेहु कि विस प्रकार साघ्नाथ्य 
कः शुननिर्माणि का काय कूमारगुप्नद्विीय केसमय मे भी निरेतर प्रगति क्र 
रहा था! 


जुशरौ ूलकल्प कै यानारण्य की एकात्मक्ता एुमारगुष्त द्वितीय ते की गर्द है} 
भरतु इत एकात्मता के प्रेरक दण्डकर महोदय हौ है 1 उनके अनुमार्‌ पूर्वी धार्त 
की गुप्त साघ्राज्य वे भन्तगत था} कुंभारगुप्त को शधवमयत्सत रेनेकी भीभक्ता 
प्रदनष्ीगर्हदहै। 


मुद्रायास्य के जध्ययनसे हमे कुमारयूप्त के नाम कदो प्रकार बी मद्रामौका 
पता चलता है । ईन मृदाओं वे अध्ययन सेयह भौ परता चलता दैन नरेणोने 
भिन्न समया म राज्य किया या क्याक्रि सिक्करो कौ शुद्धता मे श्रत्यधिके महान्‌ म्रतर 
' प्रतीत होता है । प्रथम वग कौ मूद्राये ७६ प्रतिश्तकी भाव्रामे स्वेण रतीं जव 
कि दूसरे वश की मुदराये केवल ५१८ स्वण कमै वनी दूर ह । इनदोनाको णनाका 
आधारे श्रिटिण सम्रहासय की प्रयोवणाकला है ! दुरे वर्गं को मूद्राण एक विशिष्टं भन्तर्‌ 
कौ अपनेमे सजो हए ह ! ऊध्व भाग (०छषटाञट) मे नरेश के बच मेथोथाज 
1 अरित दै जवकि प्रथम वग कीमुद्राओमे एसा कोई अक्षर उत्कीणनेहीं दै। श्म 
# विशिष्टता भौ मह्‌ दोनो वेदो विभिन नरो कौ ओ« निदेश करते टै! मन्तर 
का दायरा यह तक ही सीमित नही है, वत्कि दोनो शुद्रामोकेक्ेकीलिपिभीभिन 
कासो फी प्रतीत होती है । एलन 411८} महयोन्य ने इन लिपिया का सुदम विवेचन 
करम के पश्चात यह निष्क्य निकाला दहै कि प्रथम दर्गकी मृद्राे दुसरे वर्ग की दुला 
मे श्रारम्मिष क्एलक्रे दै! डान बीन पीण्रिहा भीष्य दोवर्गोकी मुदरर्भके 
वैषम्य कपे मोर सेत करत दूये लिखा है-- 

नन ल १५० 1१८5 का त्फणड २८८ 5० वृद अय वि्‌ 5116, एप्त 
0। प्रावो, 1द्हदते गाः 0८ रला कठ (एयद्ठ्छाशुर 2. 
धल ल्णक्रपालः इ८ण्टा6 चपट नद्व्यतरदताष्छवः चते (ण शा काट 0र्दाहठ 25 

, गणवपटु 0 भदे पाला वड 55४टते छ कण€ ठते चाट अक्रत पद = 


इष प्रकार गोर मो० पौर ति्दा कै अनुतर दटुमारगतत वतीय भी महान्‌ 


+" द, 


+भ भ कक ॥ 1 


र प्राचीन भारत 


कयै कि उपयु पत पूरे मतरे पी व द्राचास्व काही हायटै। छल 
के आरारम्मिष्‌ कालके गुर पिष हमे न अन्तिम शासनात मे नरी ण 
होते 1 किक फा भिस जाना या कम मू्य फ सिवो का प्रचारिति कला पह 
करता है पि शासन भन्तिम दिनो मे कठोर समय से गृजर रहा पा । पिक कौ ५) 
प्टता फे आधार प्र उपवत्यना का निर्माण वस्तुत कोरी कल्यना के सागरम 
समाना पडता है । बहृत कम ही गोतावोर वौ समुद्र फी तह से मोती भात हेत £ 
ङडो° स्मिय एव डं० बनर्जी भादि विदाना का यह गहना कि हण प्राकममो केशा 
से 2 काङ भाग विदेशो प्रभुत्वमे प्रागया था, पूरे स्पते शद 
चुकाहै। 
पा (ाावाकद्ुपफषव क4णा 2 [एलल्वं पल ल्पा {ष 1 
त पत लात ० (त अवता, 17 (ोव्णतणुपक [1 0८०) 4 
णलः ९ वाव 5३125, मि) श्वत (€ लृ च 
(णपा ग्नि) € गुः 20 ©| (11125 

ट 4 न ण धीत उप 8 2 502 इ 10 

समूद्गुप्त, च -्रगुप्त मौय एव च द्रगुप्त विक्रमादित्य की पित १ ्ा 
सभ्राद्‌ भारत की सुरक्षा का बहुत बडा कवच सिद्ध हमा ! इसके श 
सं भारेत पूर्णतया ५० वरयो तक विदेशी आक्रमणं से मुक्त रहा था । ज 


विवा 

कुमारगुप् प्रथम की मृत्यु के पश्चात्‌ महान गुप्त वश की प्रि मे | 
स्थित हो जाता है । वशावली (ध मे हमे भिन्न भिन्न सोता भमत 
सतोपजनक सूखी बनाने को तत्पर होना पडता है । देतिहातिक तथ्यो वावि भ 
विभिप्न इतिदासकायो ने विभिन सूचि तयार की हैँ । उनकी 1 
पृथम्‌ है । दण्डेकर महोदय ने अपनी पुस्तक ^^ 9८०) ०। १८ 
नरेशो का क्रम निम्न प्रकार से रवा दै-- 

(७) तथागतग्रप्त 


(१) कूमारगुष्त प्रथम (49 
(२) ल (2 त भानुगृप्त 

३) षुख्गृप्त 
५। नररासिह गुप्त वालादित्य (१०१ विष्ुगप्त 

(५) कुमारगुप्त द्वितीय (११) वयगुप्त 

(५ र (रोस = „त 
परतु दों वी० पी०सिहा (8 2 5078) ने प्राषुनिक गहै ि 


अनरुसधान के आधार पर प्रयती महान गुप्तो की विभिन मूच तषार 
अनुसार क्रम दस प्रकार था-- 
| तरयविगपत रमम 


वरुमारगुप्त प्रम 
(1 04 
३) स्कन्दगृष्त ८} बुमारगुष्ठछरत 
2) कूमारगुप्त द्वितीय (६) विष्णुगुप्त । 
(५) बुदगरप्त तोम मण नीह १ 


खो नी०पी० तिहा की यशावली सत्यके स 


अतएव हम उही के क्रम द्वारा महान प्त नरेशो शा वर्णन कर 1 


भप्त साञ्नाज्य का निर्माण ४१६ 


कुमारगुप्तद्वितीय 
स्कदगुप्त कौ मृत्यु के पणए्चात सम्भवत उसका पत्र कूमारगुप्ते द्वितीयः सिहासने 


' पर आसीन हमा । दण्डकर महोदय एव अन्यं॒विद्रानोँ ने मररिहगुप्त आसादित्य कृ 
' उत्तराधिकाये कुमारगृष्त द्वितीयं को माना दै, रतु नं विद्धानां की यह धारणा अनुः 
' चितं है ) कुमास्गुप्ते कौ एफालसकतः युवान च्वाग द्वारा वरित शक्रादित्य सेकीजी 


सकती ह । इलो शक्रादित्य ने नालदा मठ का निर्माण कराया था ० रायचौधरौः 


` ने कुमारगुपन द्वितीय कौ एकात्मकता सारनाथ लेख मे उट्लिधितं कूमारयुप्त स स्थापित 


| 


कोटै। इत नरेण के णासन काल मे व्यापार की पर्याप्त प्रगति हो रदी थी। तभौ 
सेतो जुनाहौ की एक श्रेणी ने दणपुर के सूयं मदिदिरका जीर्णोद्धार करायाथा । दण्डे 
करने इस निर्माण की समोका मे लिवा है- 


““कूमारगृप्त दवितीय के ममय मे, रेशम वे जुलाहो को श्रेणी को सूय मदर बे 


जीर्णोार के लिप्‌ पर्याप्त समय, घन आर शान्ति मिल गई । इस प्रकार पसा रतत 


ह्मः क्र 


1 


हता दहैकि मालवान गुप्तो ने पुन प्राप्त कर लियाथा) व्यापारिक कार्यो को महान्‌ 
भरीत्साहुन दिया जाता था भौर फलस्वकूप रेणमी जुलष्हो की श्रेणी इर युग मे काषी 
(८. गर्हशी।मतथ्य इस वातकी भोर सकेतकरते ह किकिसि प्रकार साम्नाज्य 
क ण का काय कुमारगुप्त दवितीय के समय मे भी निरतरं प्रगति कर्‌ 
रहा था" 

मजुश्री मूलकल्प के मालारण्य की एकातमक्ता कुभारगुप्त द्वितीय ते की गद है । 
परततु इस एकाठमकता के प्रेरक दण्डेकर महोदय ही रै । उनके अनुमार पूर्वी भातत 
भी गुप्त सान्नाज्य बे धन्तगत था} कुमारयुप्त को धमवत्सल दहीनेकी भी सजो 
श्रदनिकीम्ईहै) 


मुद्राशास्व के यघ्ययन्‌ से हमे कुमारनूप्त के साम की दोप्रकारकौ समुदाभोका 
पता चतरा है 1 एन मृद्राओ ये अध्ययन ने यह्‌ भी परता चलता हैकिडइन नरेणोने 
सिन्त समयो मं राज्य किथा था क्योकि मिकका कौ शुद्धता मे श्रत्यधिक महान श्रन्तर्‌ 
प्रतीत हौत्ता है । प्रथम वग क्ती भद्राय ७6 प्रतिश्तकौ भात्रामे सवण रखती है नबे 
कि दूसरे बे की मुद्ापें केवत ५४८१८ स्वण कमै यनी हई है । इन दोनो की गणना का 
आधार द्रिटिश सप्रहालय की प्रयोगशाला है) दूरे वर्ग करी मृद्राए्‌ एक विशिष्टे गन्तर्‌ 
को मपनेम संनोए्‌ हए ह ! उध्व भाग (०8्ाऽ०) मे नरेण केमीच मेगोयाज 
अशिति है, जवकि प्रथम वग की मुद्राओमे रेस कोर मक्षर उत्रीण नहीं है। से 
विशिष्टतासे भी यहे दोनो वगद्यो विंभिननरेणो की मोरे निर्देश करते है) गन्तर्‌ 
का दायरा गही तक ही सौमित नही है, बल्कि दोनो शरुद्राओ केसेख की तिपिभीभिने 
कातरो कौ प्रतीत होती है। एवन ० महोदय नै इन लिपिया का सूम विवेचने 
करने के पृश्चात यह्‌ निष्कय निकाला है कि प्रथम वर्की मृद्राटे दुसरे वर्ग कीदुतना 
मे प्रारम्भिक कसक ह डां वीण्धीण्चिहा नेभीहने दोवयोकी शद्राभोके 
वैषम्य कौ गोर सेत्रेत करत हये लिवा है-- 

(नह पत द णा दणड कत्ट 50 वदद उप फा, अकर, एष 
छा शट्‌, [ललाप गा कल आएलदा1एध० अकत एना वाः सत्वः तिः 
शरे द्मा सलस्टाऽह धवल (स्ख अयत्‌ कप, बा कट र्ट $ 
गछतपष्ठ ४0 धट प्रालतो 25 २55४6 ४ ०पल कफात ट इग्दाट पष * 


दस प्रकार डी° नौर पौ० सिद्दा वे अनुसार ुमारगुप्त वतीय भी महन्‌ 


४२० प्राचीनं भारत 


गत वश की शाखा का सदस्य था 1 इ कूमारणुष्त-तृतीय के विषय मे यप्र शा 
किया जायेगा । करुमोरणुप्न दितीय का शासन सम्भवत ४७५ ई० मे समात हर ॥ 


ुदुधगुपत 


कुमारमुप्त द्विवीय मे पश्चात्‌ वुद्धगुप्त मे सिहासन धारण क्या धा। र 
विद्रानाकी धारणाद कि वुद्गुप्त ने अपना सिह्तन वात प्राप्त कयां पा 
शक्रादित्य के जीवन-काल मे हौ विद्रोह द्वारा हासन पर अधिकार जमा 1 ५ 
भरषन पर एक सम्मति के अभावमे हम बुद्ध नही कह सकते कि उ ५ 
से क्मिप्रकार का सम्ब-धया) इस परभ तथ्यो करा भभावंदे) म पष 
उसे कुमारगुष्त प्रथम का पुत्र माना है । जल्तेकर महानय की सम्पत्ति का अयार ५ 
स्वा का कथन ह जिसके अनुसार बुद्धगुप्त शक्तादित्य का वश चा । मा 
अल्तैकर्‌ न करूमारगुप्त प्रथमं माना है भौर इसी एकात्मता के आधार पर्यु 
निकाला है 1 दोर व्ी० पौण सिद एव अय यिद्वानौ ते एमासयुपत ्ीग 
दित्य से एकारमकता स्थापित की है । एेप्री एकात्मकता के आधार पर उक 
को कुमा सगप्त-द्वितीय का पुत्र माना है । नालदा सील कौ प्ति ते इमास न 
की उपकत्यता व्यथ सिद्ध हो गई है । इसके अनुमार पुर्ग्त ही बदर #॥ 
था । सारनाथ अभिलेख मे बुद्धगुप्त कौ सबसे प्राचीनं तिथि ४७६ ०६ नि 
इससे यही अनुमान निकाला जां सक्ता है कि बुदधगरप्त के शासन ङे 
$ केनादहौ सेहो गया था। ४६१ के आसपास तक उसका शासन भात 
निस्तृत श्रदेण पर स्थापित रहा था । हेरि 

उसके उत्कीर्ण लेखो से एेसा भरतीत हाता है कि ध्व म वगत ५ 
मे नमदा के बिनारे तक पका आधिपत्य था । य सारा (3०५०), प्प 
तथा दामोदर (यगा) मे षाएगदहै। ) 

भात 
च्टो शताब्दी वे प्रारम्भे यार्पाचवो फेजत म हृणाने क रल 
जआत्तक एवे रक्त का श्रदशन करना प्रारम्भ कर्‌ दिया धा । तौर्माण ० 
लेख जौ वरि उसमे शासन-काल वै भयम धष भे प्रचारित किमा मभा 0 
बुदुप्ते के एरण अभितेख के वाद ही, जिसे दसन ४०४८५ ६० शय दुग ¢ 
हसो को गुष्त-्ाप्नाज्य के एक भाग भर प्मूता का पचर ६। यह र्म न १। 
मृतम वै पश्चात हूणो को प्राप्त हृ होगी या सम्भवत (2 रहा ८ 
यह्‌ वस्तुत अपन जीवन पर भपने गाघ्राज्य कौ सुरताक्‌ तिष्ट शा । उ ष 
लेकिन 4 बै पषए्वाव्‌ महान्‌ गुप्त वश वस्तुत , मदन्‌ नही सहु तरे 
एक छोरी-ती सीमा मे परिमित हो गया या। डोर बीर सीनणिहा 
गृह तृटवद ० ए पवाण्हषाा० ८००१॥प१ एणक्णणड 
101510८ न दपाएपल ०४५ 1.1.11 
वुद्धगुप्त के उत्तराधिकारी त 

युखयुप्ठ म भर्वात गृष्छ चथ का पतत बरौ रनगति \ 1 
ममुदरगष्त एष चद दवितीय के वगय) की एमी परित्वति स 
होती है 1 स्व रोग पौन पीन निःरानेग्दादै-- | 


1) (५१५ 


गुप्त स्ान्नाज्य का निर्माण ४२१ 


| ^ि०स धट षः एणकरण ण्ड्व) कव्व मो प्णाच्ण्डः ४८ 
, हिविपावव हत्ववन्डड वपव @चषद्व उप्ादपतकयः वटम्‌ [पट २ एदर्छवुर्‌ ०६ 
5 0४५ 251 "/ --8 7 51778 


मरसिहगुप्त बालादित्य 


दष्टेकर महादयने ह नसाग बे चरित ब्‌ गाधार पर बुद्धगुप्त का उक्तराधि 
करी तपागतगुप्त बौ मानः है । उन्टाने नरसिहगुप्त वाक्नाद्दित्य को पुर्पुप्तं फा 
उत्तराधिकारी माना था । परन्तु डां० सिन्हा ने नूतने खोजो ॐ भधार पर यह्‌ सिद्ध 
करदियादैकि बुद्धगुप्तब उपरात हौ नरतहगुप्ठ. ब्रालादित्य िहासनारूढ ह 
था। ये दोना परस्पर मौरस ध्राता थ] नदसिहगृप्त पे सिक्के भी प्राप्त हए है। इस 
सिक्वोके ऊर्ध्वं भागम "नर नामक णन्द उत्कीर्ण है मौर अधोभाग मे श्री नासादित्य 
उतल्सिधित्त रै । ये स्वर्ण भृद्राए्‌ इसी सश्राटं हार प्रचारिति कौ मद भी, एमी पूर्ण 
सम्भावना है 1 
नरमिहगुप्त दे ही दरबार म वलुबधु नामक दाशनिक चतमान था, नतएव 
परमाथ ने वालादित्य भी एकारमक्ता नरसिदगष्त बालादित्यन ही स्यापितिकीदटै। 
दी प्रकार भाय मञुधी मूलकल्प" म अक्ति बालत कौ एकात्मवता भी इसी नरेण से 
बर सत्ततेटै। 
जो विद्धान्‌ नरसिहगुप्त वो पृगुप्त का उत्तराधिकारी तिद्ध करते ह, वे उपयुक्त 
णनात्मकत्ाभ। को नही मानते है । द्व नसाग के वालागप्त कै सराय वह नरिहगुप्त 
चालाददित्य का समीकरण नही स्वीकार क्रत । वसुव वै काल नि्चयन के विपय 
मे विद्वानों मे मतभेद 1 इनं विपक्षियो ने वसुवरधुं को स्व-दगुप्त के दरबार का दाण 
निक माना है, अतएव परभायं द्वारा स्थापित एकात्मकता भी उह अस्वीकार है । 
परन्तु इन इतिहसतारा वै तौ मे कोई विशेष ठोसपन नही प्रतीत होता है । 
अतएव हमे शं° वौ० पीण्सिदहाते ही मत कौ मानते हृएु भागे वढना चाहिए । नरः 
सिहगृप्ते बालादित्य का साघ्राज्य वमाल मे जवध तव व्याप्तथा भयोध्या साभ्नाज्य 
की मुख्य नगरी धौ } भवश मे उसकी मुद्राए्‌ पर्याप्त मात्रा. मे उपरलन्य ईह प्रौर 
फातीधाट सचयन मे इनकी सद्या पर्याप्त धो ! नादिया जिल मे राजघाट से एक सुण 
मुद्रा पराप्त रई है । इसी सरेण के कई िक्करे नाहर सग्रहुमे प्रप्त ह । कलक्तेकी 
वेगीय साहित्य परिषद के सचयनमे भी दस सच्राट्‌ की परघमुद्रएे ह । वगाल ही 
वीरभूम जिते मे एक अनय मुद्रा प्रप्त हुरईहै। 
दप प्रकार इस नरेश का साम्राज्य पर्याप्त विस्तृत यः यौर इसने गृप्त साभ्नाज्य 
वे लुप्त गौरव को पुनरस्यापित करे के विष पुन. भ्रयास किया थ! ! इसके अपन 
प्रयत्ने मे पर्याप्त सफलता भौ हस्तगत हई थी । डो° दण्डेकर ने कहा दै 
् ध नरसिहमुप्त नै काफी मशो म गुप्तं साम्राज्य के भाग्य की सीटाया। 
“सजुशी परूलकल्प' मे कहा गया है ति वालादित्य का शासन-काल शत्रुम जौर कण्टको 
से रहित नि सपल अकण्टकम" या } यह्‌ स्वाभाविक है कि इस कयन को हम काव्या 
प्मक अतिशयोक्ति समदं, क्योकि रेतिासिक दष्टिकयेण से हम इस ¶ृणतया स्वीकार 
नहीं कर सकते । प्रतु उसमे सिक्का फो अधिक सख्या गीर उनके भारी वजन मव्य 
इस धारणा का समर्थन करते हँ कि नरर्सिहगुप्त ने भ्रपने वश क वियुप्त गौरेव कौ पुन 
अधिगत करने का प्रयत्न क्रिया मौर सपने इस प्रयन मे उपे कुछ भश तक घफलता 


४२२ प्राचीन भारत 


भन प्राप्त हृ । य सिके यमाल मे विहार या उत्तर प्रदेश कौ अवेक्षा मधिकं ए ॥ 
पयि गएरहि। 

मजी मूतवल्प ने इस सच्राट्‌ को प्वत्रवतिन्‌" को सादी है 1 मे 
स्पष्ट है कि अभो गृप्त सा्नाज्य एकदम पतनोमुव नही हो ग्याया, य 


ध कनौ शरभ ने विजित भी कर तिया था, उते उर सत्रा नै वाप तकर 


<) 


सुप्त मर्यादा को फिर स स्थापित करने क! प्रयास किया । 


द्रासिह को समस्या--एक भभिलेव म ह्‌ उत्वि है किसप्राटनं र 
षो महाराज फी उपाधि से विभूषित वियायथा। इस काय केतिए 

वल्लभौ की यात्राकी थी 1 षस सश्राटकेनाम का उन्तेख हमि नही प्रप्त» ह 
एव सके अभाव मे इतिहामकारो ने अपनी. दजनातमक प्रतिभा का कमाच. (भ 
है! जैकसन (1००15००) ने "दवणएतवहत प्ष्षण्कूर्न [प्त ते विवादं रि 
सभ्राद्‌ य्ोधमन काण्वं पूवजदही रहा होगा । यशोधमन मालवा एनय ४ 
हत हर राज्य का स्वाम था । पीट (एष्ट) नं यशोधमन को ह रि 
सवाम माना है । हानली (प्०्८९) ने लिला है कि उस समय यशोधन का 
मर शासन ही गह घा । अतएव वहं कसे द्रोण बा स्वामी हो सक्ता ४ ॥॥ 
(त0णणफाग्ारय) की सम्मपिमे बृद्धगृष्त द्रोणसिह का स्वामी था।दाः भ 
सिह ने नरसिहमुष्त बालादिष्य क ही महं सन्न्‌ माना है स्नायते < 
जब किद्रोणर्सिह ने हणो के विस सफलतापूवक अभियान किपाथा, नौ 
ममक यश के सस्यापक को प्रस्त करन वे सिए यह कार प्रदान विपावदवगो 
व्यक्तिगत माघा के पचे एक कटनीति की चाल का दोव पच या ] दसी 


६८ 


समक्षति हुए दो° वी° पी सिहाने लिधादै-- 


कन दण्ट प} ९6 परपलषातातत 242 0001०2५५ 0 र 
प्प प्णषण्ठार ० पमा पत्‌ क फोट ह भ ल 
एलपवल कण्डे ० 14210242 ० पभाग्णो' | 
यह्‌ सव जाने है फि भेवक महान्‌ गुन्त वकीय सम्नाटो के सामन = का 
जिम स्वामी ने अपने मामन्त पर महारा का मुकुट रघा या, वह स्वमी पु 
नर्सहगप्त बालादित्य ही सम्भवत था। ५ 


प्रकटादत्य कौ समस्या--तोरमाण नेहूणे की विशात दव 
सास्ाज्य को पदनसित करना प्रारम्भ क दिपाया। हणो नही गषत 
पतनो मूख अवस्था ते भ्रपनी सीमां विस्तृत करने का अवसर प्राप्त हनत 8 
की मान्तसिलि विधटनकारी प्रवत्ियो तेभी उदं स काय के विणो 
प्रकारारण्य नामका नर्यसिहयगुप्त का एक श्रतिदन्द्रौ कारागार बे 1 कौ पर्प 
अतएव सोरमाण ने जव ५०३ ६० के लगभग नर्सिहगुष्त बाला # ‰६ 
किया तो उसने दस प्रतिददधी कौो कारागार घे गुक्त करिया ओर उ 
सनारूढ किया । 

प्रकटादित्य की एकात्मकता के विवय मेड 
कि यह्‌ नरसिहमुप्त का पुत्र॑था। इसकी माता का नाम महारा यी परि्गी 
कु तीय भी दसी नरेश कया ऊव था, प्रतु यहं महार साप्य ५ 
यंभ से उत्यनहमाया दिस कारणवश सन्नाटने सरकटादित्य क 


गुप्त साम्राज्य का निर्मा ४२३ 


द्विया या} तोरमाण ते परिवार की फूट का धरा लाभ उठाना बाहा, क्योकि धर का 
भेरीदही लका दहा सक्ताहै। 


नन्यगुप्त 

दष्डेकर ने यह्‌ माना है किं वुद्धगुप्त के पश्चात्‌ वै पनुप्तं नामक नरेण शिष्ा 
सनाष्ड षा 1 उसमे कालत्रमानुसार यह्‌ ५०६-५०७ ई० तकं सिंहासन पर्‌ रहा । 
परन्तु दा०ची°पौ० सिन्हा नै एक सिदन्त का प्रतिपादन काद जो डोः 
साहब कौ कल्पना षौ उडान ही प्रतीत होता है} उनके अनुसार नर्रसिहगुप्ठ की 
पभय के पश्चात्‌ गुप्त साश्राज्य के हासन पर तोस्माण की कटपुतसी ने शासम्‌ 
भत्र संभातार्घा 1 तारमाणया पो बुमारगुप्त द्वितीयका या दण्ट प्त कापुत्र था, भत- 
एवं शामन वा वह भो भ्रधिकारी चा । परन्तु नरसिहगुप्त प्तौ विशिष्ट प्रतिभाने उसे 
सिंहान से च्युत कर दिया । इस प्रकार बन्यगुप्त सर्दव शस पाणाम थाकि करै 
सिहासन प्राप्तं किया जाये । जब नरसिहगुप्त परास्त हो गया ओर बिही जगलामे 
जकर दिप गपा, तब वै-यगुप्त ने मगध का शासन संभाला । तोरमाण के प्रति कतश्षता 
षा प्रदषन तो उसने पपं पर चस्वे जादे मानकर किया 1 एक विदेशी जाक्राभव 
की सपने बढ़कर श्रेष्ठ परिस्थिति मौर वया हो सवती है । वैन्यगुप्त का शासन-बाल 
५०४ से ५१४ ई० के प्षगभय रहा होगा, देलौ डान सिह कौ रायहै! 

डो० चिन्हाने इस अनोबोगरीप्र ्योरी (1८0) के लिए मूद्राणस्वि का 
भ्राश्रयलियारहै! इसी मुद्राणास्छ दे साद्य वे विवेचन के आधार पर नरसिहगुप्त 
नैदोवार्‌ राज्य क्रिया था, षा नान होता है । नरसिहगुप्त बै" सिवके दो प्रकारके पाए 
गए है । भ्रिटिश म्यूजियम कौ प्रसोगरगाला ने प्रयम्‌ वर्ग के नरसिहगुष्त बे सिक्काम 
(५६०-8 3 ©) ७१% पूष की मात्रा देखी है, नर्िहगुप्तं के दुसरे वर्म 
के सिकके (४५६५-7 }4 ©) ५८% सुवण ४ है| वै-यगुप्त द्रादधादित्य 
के सिक्को मे (५८६) ७३१ सुवणं प्राप्त ५। है। ० मिन्हाने यह्‌ निष्कप 
निकालाहकिह्नदोवर्मोके ्तिक्कोके बोचमे व-मगुप्त फे कलिक्के रखे जिह) 
अतएव वैयगुप्त करा राज्य नरतिहगुप्त के राज्यक्राल कैमघ्यमेदही स्थापि 
हभ था । 

फु विदाना म हप के समय मे माण्टृए्‌ चनी याश्रो द्वारा ्वाणतत तथागत 


न इसी वं-यमृप्त से की है । यह एकात्मक्ता मानने मे हमे कोर सकोच 
नहीहै) 


सरसिदगप्त का पुनरासीन हीना 

षं यगृप्त का सिहासन-काल काफी अस्थायी रही । इसकी पुष्टि हम इस नरश 
के भिक्को से होती दै । केवल तीन ही सुद्राए अब तक्र इम नरश द्वारा प्रवाति हम 
भ्राप्त हुई ह 1 हम मृद्राओ एव अभिलेख से यदं परता चलत्रा है दि विजयेन बय 
गुप्त एव गोपच द्र दाना चा समित या ) मुरनेमठ साच्च पतर भे विजयेन न श्रपन स्वामी 
वेपगुप्त की सीन प्रयुक्त की थो जयकि मल्लसाग्रल ताश्नपत्र विजयेन की ही सील 
हारा अकिति है । इन सीलोसे ता यही निष्प निकाला जा सक्ता दैवि भोपचद्र 
के समय भे विजयेन घौ स्थिति व-पमुप्ठ के मय की स्थित्ति से उची धी । गोपचन्द 
वधमान भुक्ति. एव पूर्वी वगाल का शासव था वयोत्रि मल्लसादल प्लैट तथा फरोदपूर 
प्लेट उसकौ स स्थिति से दम वयत कराते दै। धर्मादिव्यकीताम्न प्वेटेभी हमे 


५२४ प्रासीन भारते 


षसो स्थानसे ध प्रातो हद्‌ है1 पाजिटर [एग्षल) ने काह किगोप्वद 
पूष धमादित्य िहाचन वर आष्व जाया । तेफिन रमेरचद्र मेजुमदार ङौ ध 
है मीरजो धारणा वत्तवतोहै दि धर्मादित्यर प्व ही गोप।सद्र शिदापनाष्छ 
था 1 ध्नतय्यासतो दुमे पटी निष्क्प निरा पडता है बि गोपयद्र मेयातै 
पन्यगुप्त वे षान षौ मगान स उयाद फंदा या या उदके उतर धिकार भ 
शाप्त विया धा 1 हमन यह्‌ पते शे हो माना है भौर यही ० वी०पी० सिरा 
भी कहना है मि गोप एव गोपचद्र एकः हौ व्यक्ति के नाम है। मोप मे मावमङी 
भूलकल्प े अनुसार नरप्िहगुप्त कौ प्रहायता यग धी, प्रकदादित्यं को कारभार 
खाने बे लि्‌ । अन्त मे यै-यगुप्त षो पद्यु क्सने $ लिए नर्यहयष् मे र 
विषु विरोध का गरन करना श्ररम्म पिया ) गोपराग ऊ भभितेवं पे ए 
० चलता रै करि भानुमुष्न तथा गोपराज ने मिलपर मालवामे हरो फे पराध 
के पिरोधमे भीष स्ग्ाम किया था) यह्‌ सप्राम हणो वे भारत म बद शम 
को भवस परमे फे तिषु तिया गथा था। सगराम के परिणाम ऊ विषय मेहम शू 
भी ही बह सकते, पतु इतना तो निश्चय है धि- सने मिरिरषुल रोप्य" 
भे श्ल दिया या) मन्तमे बमातमे वैन्यगुप्तं का अधिकार साह रक गया 


मय पर भौ अय भारतीय नरेश ने प्रभुत्व जमा लिया ओर पै-यगुप्त कारून 
पुन एक देती परितिति उलवर ह 


ठौ गपा । वै-यगुप्त के शान फो समाप्ति पर ता 
जिषमे नरसिहगुप्त अपने अधिवार को सचालित कर सकता था ओर मपती प्र 
मेण पर स्थापित बर सक्ता या । लगभग १० वर्षों तक वह [4] 
मता रहा धाभोर मत मे ५१८ ई म उका भाग्य धून उदित हा, दि वि 
भद्ध के नररसिहगृप्त पौ मध भरा णासन प्राप्त हौ भया एव हण ४4 निरहिलु 
एसी अवध्या कौ देवकर गुप्त सश्नाट्‌ से सममीता कर लिया । जिप्षे 

ने एक दूसरे को प्रभूता का सम्मान करना आवश्यकं भगं मान क्षिका 1) से 
नेतनोक्हाहै कि रोपगष्तने हण रेस की प्रभुता स्वीकार कदली थी भा 
वापिक केरुवान देना अगीकार कर लिया था 1 


निहि 

मर्याहुप्त बौद घम का उपासव- धा 1 जब तोरमाण कौ मृत्यु के ५41 मि 
कुल मे हरणो का नत्व संभाला तो युद्ध के बादल फिर से धिरे लगे। (- 
बौद्ध धम के विरद अयाय को नीतिका अनुगमन केर रहा था) (४ अ 
की नीति मे जनता णव नरेण परेशान ह! चकै ये । अतएव बालाद्त्य मे 
श की प्रमूतानष्ट करने के लिए इसन बहाने का प्रयोग किया 1 नर्य 

की ग्य पाकर ही दस हण नर्ण ने मगध की दिशामे अपने व श 
आरम्भ कर निए 1 भिहिरनुतल कमै महती संनिक शक्तिके विसेध मे गर्‌ करा । 
छोटी सौ मेना रहर न पाई । नरसूतिहगप्त को करारी पराजय कं सामना पीती 
मतभे लावो की सव्या भे मपी ्रजाके साथ उतरे दाजधानी तजर का 1 
खाडी मे शरण ग्रहण को 1 मिहिरङ्कल ने वालादित्य वो सभवत ५१ ६२० की 
आक्षपास्न ही हसया था । उपर्युक्त लिवित विवरण हमे युवान च्वाय दथा र 
राज्तरथिणी से प्रप्त हज है यशोवमनने अन्तम `पिहिष्ुलकौ 


दियाथा। वि 
स्मिय (ऽप) मे भुवा च्वाश द्वाराः दिए यष विवरण कौ प्रम 


सेणदेहु प्रकट किया है । उनके धनुसार~ 


4 


गुप्त-साम्राञ्य का निर्माण ४२५ 


श्नूणाल जदह ० लण्रपटफल्ल 15 पठ वट्लतंल्वा प गिपछपर ०07८ 
गदन्धा छा ४एठवपदयणहह अ 


योल म ५१. सतयत विद्रानो कौ धारणा है कि नरस्िहगृप्त एव यशोधमन. ने एक _ सर 
प्रयाम सेश्ुगी क्ते हृतया यो चहं ह 


ववप्दशौएतामाणक वत्‌ किवद्न्हुपते प्रात गा गीादा०८ 
2६41051 < णण "* 


परन्तु एलन न ईस मत का नही माना है, क्यों रेतिहासिक तथ्यो से ग्रह 
मेल नदी खाता-- 

1465 ८०योद्दत् (0 प्ल ल्शवेलया९८ ज ०६ ०णत = वप््ोणप्रलछ रण्डे 
८४३0 चपत्‌ 00८ 108८ " 


पृतीट (71०९) ने कटा है कि पश्चिम मे मिहिरवुल को यशोधमन ने हराया 
थाओौर मगध की दिणामे वालादित्य मै) इसप्रकार दो दिभिन्न कालोमे दो विर्भिन्न 
हारं हृ$ यी 1 
कद पा2 १५25 0श्लतोत्छथा ४9 ‰2510त0ढपपरदाा 111 हाट ९४८७ 
0 21241फद या शल तृप्ल्ल्ध०ा ज 142६2072 "/ 
हानली (०९०1९) ने कटा है कि नरस्िहगुप्त बे सामतकेरूपमेही यणो 
धमन विष्णुवधंन ने मिहिरदुल को पराजित विया था । 
देरास (८०७) के अनुसार मिहिरकुल बो पटले तो यशोधमन न हरापा या 
ओर बाद म नररिहृगरप्त बालादित्य ने । 
कु विद्रानोने यशोधमन की मिहिरधुल परर विजय कासमय ५३३ ई° 
निश्चिते पियाहै। 
गुप्त साश्राज्य के पतनके कारण--गृप्त सास्नज्य वे उदय के भांति उसका 
पतच भी भारतीय इतिहास का महत््रपूण पक्ष है । वह्‌ गुप्तं सास्राज्य जिसे समूद्रगुप्त 
ओर चद्वगप्त द्वितीय ने अपन पराक्रम ओर णौयसे खदा किया था, व्ह कालान्तरमे 
पतन के गभमे चला गया। इस विशाल साम्राज्य के पतन ओर विनाशके क्ईकारण 
थे जिहेपक्षेपमे हम इस प्रकार रख सक्तेर्हु। प्रथमत 1 प्त मै उपरान्त गुप्त 
शासको की परम्परा मे कौ ठेसा पराक्रमी शासक नही हृभा जो गुप्त सान्नाज्यकी 
गिरती द दीवारा कौ रोक सक्ता । बुद्धगुप्त तथा भानुगुप्त बालादित्य जसे गुप्त 
घम्राटो ने मवश्य गुप्त साग्नाज्य कौ सुप्तप्रायं परम्परा को पुनर्जीवित करनेका 
भ्रमास किया, किन्तु शयोग्य गुप्त शासको की लम्बौ परम्परा दस विशाल सामाज्य को _ 
सुग्रविति रमे मे असमथ रही । 
री मे सर्म्वा धत अन्य कारण जिसने गुप्त साघ्राज्य कीनीवक! हिला दिया था, 
गुप्त राजद्र ्.के-उत्तराधिकारियो क एारुस्परिः यो क पारस्परिक वैमनस्य धरा । राजकुमारौ का पारस्परिक 
वैमनस्य ओर उनकी स्वायपरता उत्तराधिकार वे प्रष्न क्य श्राय जदि बनाती रही । 
इस दृष्टि मे समूद्रगप्त, रामगृप्त तथा च द्रमुप्त द्वितीय के सधवो का उन्लेख कया जा 
सक्ता है। इन सघर्पो ने प ते साग्राज्य को मशक्त वनाने मे अपनो भूमिका निभा! 
राजवश कै उत्तराधिकारियो के पारस्परिक वमनस्य के अतिरिक्त गृप्त सामन्तो 
कै विद्म भी मुप्त साम्राज्य कने नघात पहृवाया । सामन्तो कौ स्वत्वा कारव 
नाद यशमेनं नया । सा 1 यरं कया । जंसा कि डं° रमेगचद्रं मनूमेदारने लिव है ------ 





¢ 


४२६ प्राचोन भारत 


(दऽ वल्ल ५२5 एल ०८्प्‌ 0 धत च्प्रण्ाना गदः 
वल 0 पोल एषण्णपलव] हृच्एदफणाड उव [दयत तमलः चतो 
पवय नल धट चिष्ठ] लवपणाल प्णोपलो ५25 कलु पराता व्ण 
पा एष्य एप पा कटय प्राल पणत 17४25000 


यशोधमन का अनुकरण अन्य प्रान्तीय शासको ओर ्रमुषो न क्रिया! 
मौलसियो का नाम मुख्य है जिन्दोने मगध भौर उत्तर प्रदेश म अपन ववत 
किए । वगाल तथा उत्तर भारत क थ-य राज्यो मे भी स्वतत्र रा्य सि 
हो गएु। 

गुप्त शासक के पत्तन के कारणो मे परवर्ती गुप्त शासको कौ सनिर्‌ व 


कता विपयकं उदासीनता थी । गुप्त वेश कै प्रारम्भिक शासक व्व व 
अ 


प॒र प्रवर्तौ शासको ने वौद्ध मत का अनुस शान्ति पर्‌ धत 
जित नोति कतं बनुगमेन क्वि सनिक कार्यो की उपेक्षा दई 1 उक पए, 
स्वह्य उनमे पदमे जेसी सामि प्रतिमा न र्ही 1 फतत चे विदेी कानार 
सामना करने मे असमथ रहे । इस प्रग मे द्धो नाग ने एक रोचकं विवरण प 
उसने सिखा ह कि जब मिहिरुल ने बालादित्य की ओर्‌ अभिमान विपातो बता 
ते अपने मियो से कहा, गने सुना है फि यह चोर आ रहे ह, भर्‌ म उनरै रु 
कर सकता । यदि मेरे मधी मु अनुमति प्रदान करतो पक कीश्चाद्णि 
जाड ।' 

सके भतिरिक्त परवर्ती गुष्ठ शासको की आन्तरिक मौर वदे # ॥ 
उनके परतन का कारण यनी । मान्तरिक दृष्टि से गुप्त शासको ने मनै 4 
कठोर दण्डनीति की परम्परा का परित्याग कर दिया प्रौर्‌ अस्यत उवार 1१ ध > 
का सहाग लिया । उनको यह उदारता उनके साघ्राग्य के लि मित = 
भरकर पर गुरत्.णासव अपने पडोसो राज्यो के साय भी कुशल कूटनीतिक ष + 
रहने मे असमय हुए । इसके परिणामस्वरूप उाकौ सावण्यकता पढने पर 0 प 
राज्यो की समुचित सहायता न भित सको ) गृप्त सराप्राज्य के पतन बेन "1 
एष शत्यन्त महत्वपूर्ण कारण विदेशी भाकरान्ता हणो का ` माक्मण वा । ष 


हणो वै भाक्रमणो को रोकने का सफल प्रयास क्या धा, विन्त उसकी ५ 4 क 


५ 


अशक्त मुष्त शासक धन आक्रमणं भा सफलतापूथक श कर (| 
यह गुप्त माघ्नाज्य जिसने वि प्राचीन भारत कौ मप प्रतापी शाक द अ 
1 


साभ्नाज्य नि्तवैः यजत्व-कडल मे भारत कौ चतुमु खौ उषति ई, यह्‌ न्ता 
जिसका शासन काल भारतीय इतिहास का स्वं युग षहा जाताहैण नर 
'वेरिकलोज युग" मे नाम से प्रन्याव है, उपयुक्त कारणा के श 


चला गया । 
प्रन 
भामा ०४यत्‌ एंम्पर ८७६ ५०९६५ 
1 राम०त एला पलल ल्वा ० 5 भय ष 


प 
2 प्विमकष्त एवप्लीकन फल पपणर दलता ण ५८ (4) 
१६८ 


5 णद० एष द + 
३ समुद्ुप्त कौ दलिफापय को धिन का विष्टूत निवस लिए 11 


शप्त सञ्चार्य का निर्माण ४२५ 


४ चद्रगुप्त द्टितोय विक्रमादित्य भारतीय इतिहास मे षयो प्रसिढ है? 


(१२९५१) 

५ समुद्रगृष्त के शासन-कण्ल कौ रेतिहात्तिक धटनाप्नो का विस्तृत विवरण 
लिषिप्‌। कक (१६५२) 
६ हलाहाषाद स्तम्भ तेख के ध्राधार पर समूद्रगुप्त को विजयो का उत्ते 
कौनि। (१६५५) 
7 © ४८ शि वल्त्छ्ण्फो ग पाट ल्ग कत्‌ लौस्ललाः त 
ऽवप्ाप्रतवगयषटपा१३ {1956} 


8 | १३१८ प्ली € तड १०८ 70५, ० प्त (ठघतेल ण (पूय 
पप्रफृलयमोाय क्ते द1४८ वे 1९3 त (16 दल त [5 दण एकता ५४5 
पोट लपृ्पणा छा पल ऽशि एयावला [ड ऽप८त5इ०ाड = (1956) 

£ "प्तौ फे उत्क्प फा मृष्य कारणा उनका लिच्छवियो से वधाहिक सम्धध 
स्थापित करना था 1" गुप्तं सास्राज्य के सस्यापक का सेत करते हुए्‌ सको चिवेघना 
कौजिद्‌ (१६५७) 

१० "“समदगुष्ठ का राज्यकाल, उसकी भारतवय के भिन्न भागो मे दिग्विजय 
का प्रतिवाद है 1” विवेचना क्ौनिए्‌ । 

११ देवोच गुप्तम्‌” नाटके कौ कया को ठेतिहात्तिक घरना पर भ्राधारित नहीं 
है । भुलभूत कारणो के भ्रधार पर श्रपने विचार विस्तारपूवक लिविए्‌ । (१९५७) 

१२ "मेहैली रे लेल को समस्मा जटिल है ।' इतमे उल्लिखित चद कौ 
समानता कि सम्राट दे सायकौ जा सकती है ? वि्तारपूवक भ्रषने विचार लिखिए 1 


(१६५७) 
13 एल्णड कल लल्ला उप्ते वलगलश्लयलयाड म अकापवेगुणुभव्‌ ॥ि 
{19 

14 4त्व्ण्णण 0 € वठप्रनमिाा ग चल पकक (4 
15 ईऽद्लादोा धट लल्ला ग @ीवतावप003 11, एतवाणदतापव पवद 

(४) ८०यद४८७१७ (9) उवद्ापाञतददम धपते (ठ) वषयठपादत (1955) 
16 ए06ल10द पील लव्टाः शात ए०कवृपठाा 0 उवरप्पवत्ुप212 {1956} 

12 0686196 धल एलाञतपञापा कपत्‌ वनाशय ता 5 3प्ापतेतथ 
हष्8 28 ए९व्र८्व्‌ हणप ५9८ कशरछम्वे हाद [पडला (1957,1967) 
18 षल्पडड धल इष्यत ज पाठ 756 ० पल छपएव्छ आ 


अलया [त्‌ा [डका (1958) 
19 एण्या चा (डपा ग (्धावदव्हुषषएय 25 3 पदः पतं 
'णपपुप्रलाणः (1959) 


20 = ४४त्ट प०६८इ छा अयद ६५० ग दष्ट गिम्ह ~ 
(व} विवकठ्पलप्त्‌ ब एभफठटपएय 
८) 1तल्पपील्छद्क ० द्य 
ष एल 
| 06807106 एपली$ धट द्वन ग ऽञप्यपपतवद्वप2 वत्‌ 
प्वद्याप्रि पट्‌ वदप्प्ा०य९्‌ त्०वृप्रलाल्व्‌ ए प्रपा यप दं त्जाफल्छाणा (1942) 
2. अ्लदीर पाल [ञाण ग चाल व्ल त कक्पवावहण+2 [आ ० 


५८8 [ अपटः (1948) 
9 ऋ€6८्यएल पल ४वप्पड 5(8्हल्ड रण पल हाण् ण ध ५. 
धप (1944, 


4, ५८५१८ > 710८ पए € एतमा ० वप्ाप्तुप्वहुण४६ कणं 
००७८८७३ (४8 त्पप्वुपल्डप अ, पजय, 2० इण्चदटयप एप्प ठ ७28 {05 
भ्८्त्ल्छइणा २ (1945) 


भरत प्राचीन भारेत 
0 4. 


5 @नल<ल्पएल वाल वलोपक्छलपदयााऽ ० दप्वपिवाण््णकृठ आ ४ 
[; 1 ए (197 

12६ १८ पील [पादय03 प्तण्ुपव णो 
06८06 215 वलोपल्श्लादाा5 0 (1%४ 

प (कही 4०८5 16 (भाभष्वफरतं साम लापा ् (वी 
एप धौप०ा५ ० त्र§ (२) एलञ्०ाम्‌ वृप्मा्लछ आत (9) एणणधल्मे नी 

8 ऽपराप्राररन्ट कठ ल्प्वेलाव्ट एत्व कट्‌ तणदृप्ल्डण भदत 
प्रका छर दा्णतवाणहण्ण४्य य + 
रप्लृप्परक एचष्ण्टप्डध 

1 एरर एप धल प्य्‌ ग इका णीः श्ण 
टल लाद€ ८0 ध6 प्रणये ाश्ठडयतया अ चाल कट्डालाया फणएणपातठः ण्ण 
>... 
२ “्कदगुप्त का स्यान गुप्तवश के सम्राो मे सर्वोजछ है । "बया शाप १ 
कथन से सहमत ह । कारणसहित लिखिए । (१ ५५ 

१ उल्ला 0 कञाणके ग पल स्दहतम अषतवुवषय + 
दणड प्ल लला कप लफट प दोषल कल्ला फक [ठ2 (9 

४ “स्क-दगुप्त फो मस्यु के परचात श्रराजकता तया कुशासन का व 9 

है ।"* प्रधान गुप्तवश के श्रतिम सम्राटो का इतिहास लिखिए 1 (१५५ 
व ^ 5§ पिण्लन्धाण्ण 197} 

] गिनणपार पलट ८०.८७ ग धल ना ग कठ उप एकत { कुः 
2 066 एालीि पल उशा टिकता ण ४८ चण 


ड एललपा०ल पल [लाम कत्‌ क्त वलृग्ठन्तालाए मपी 71 
एव ( 
गोरखपुर विश्वविद्यालय 

ध १ “समुद्रगुप्त एक कुशल सेनानायक तथा राजनीति होने के ५५ 
अनेक देते गुणों से सम्पन या, जो फि शाग्तिमिय कृतियो से सम्बध (१९६) 
उपथुदत है 1" इस कयन की व्याख्या कौन्यि । उतरे सि 

२ समुदरगु्त के राजनैतिक प्रादर्श भौर विभिन राग्योकेसपि (४ र) 
श्रौर कूटनोतिक सम्ब घा की व्याध्या कोनिषएु । विमय 
३ भारतीय सस्कृति के पोधक के रूपमे चद्धगुप्त द्वितीय श (१ ९६२) 


उपलब्धियों का वर्णनं कीजिए । 
४ स्कदगुप्त के शासन-काल का वर्णन कीगिये शरीर उसके म) 

सोमाए्‌ वतलाइए । प्राप्या 
५ समुप को विनय तथा उके व्यक्तिगत गुणौ के विष्य १९६४ 

जानते ह? ५ ि दिवरण रोनिद्‌ । 
६ चद्वष्त द्वितीय की परचिमो भारत कौ विजय की विवरण (१ 4 

१९६९५ 

७ समृदरगु्त कौ विजयो का वर्णन कौनिए्‌ } जिए । {9 
= चुम दीय विक्रमादित्य क विज फा वर्णन कौन विन्य र 
द सहेय मे यर्णेन करते हृ (१५६) 
दितिज नौर 


(१५ 


९ स्कदगूप्त के जीयन चरित कांस 


लिबरख दीजिए । 
१० प्रपाण प्रशस्ति के ध्राधार पर समृद्धप्त कौ रणनीति, 


राजनय का वर्णन करजिए । 
११ गुष्ठ-स्पस्राज्य के पतन के कारणो का उत्तेल कीजिए 


गुप्तकालीन सभ्यता श्नौर सस्कृति | १६ 


भारतीय इतिहास मं गुप्त-युग को विेप महत्वपूण स्यान प्राप्त है । पिद्धले 
भग कौ अ-घता भौर मनैभरय के स्यान पर दम गुप्त ६५ के एवय भौर प्रकाश ष देखते 
है ¶ मर्थं साप्राग्य कै पतनमे याददेशमे विधटाको जो प्रक्रिया प्रारम्भ हई, वेदे 
गुप्त युग षे उदय बे पूवं तक जारी रही ओर यदपि सस्कृति का नद अविच्छित्न तथा 
अगाध गति स बहता रदा तथापि उमम उतना वेग एव प्रवाह नही धा जितना कि हम 
गुप्त युग मे देखते है । अपनी महान्‌ उपलग्धियो भौर सफलताओ कै कारण गुप्त-युग 
भारतीय तिहार का स्वण-युग कसात ६ । अगे हम गुप्त-युग मे सास्दरतिक जीवन 
फा विशेष विस्तार षे साय अध्ययन करेगे तो सुस्पष्ट सिद्ध हो जायगानि स युगं 
क्तिए 4५ षा प्रयोग सवया समोघीन भौर सार्थक है, विन्तुहेम पसे इस युग 
की सस्कृति भूष विशेषताओ पर विचार केर सेना चाहते ह । 
मौप-युग को सास्टरतिक अवस्था का विवेचन करते समय हमने देवाथा कि एव 
०५. शासन व्यवस्या तथां विशाल साघ्राज्य की पृष्ठभूमि म सास्छृतिव विकास 
कितना महत्वपुण प्रोत्साहन प्राप्त हुमा था । गुप्त-युग मे आकर यह भौत्साहन न 
मेवल स्यत उत्पन्न भा घा यनू यह सक्रिय भी या । विदेशी राज्या का विभ्वत्त 
हो जाने प्र देश गे गुप्तो के यधीन एषः विशाल साप्राज्य कौ स्थापना हदं जिसने 
देणवातिर्यो भे जोषन मे एक नई चेनन। तथा अभिनव स्फूति का सचार किया । गुप्त 
प्राज्य की स्थापना ते देणमे पुन गक्ति, इ तथा सुख के युग का सू्रपति किया। 
एक सुरूढ मिन्तु उदार शासन के अधीन देशवासियो फो कियात्मक भौर सूजनात्मक 
प्रतिभा जागरूक हो उठी । गुप्तकालमे देए की राष्टरीय सस्ति मपनी पृणताकी 
पराकाष्ठा पर पटच गई । क्हनान होगा नि इस परानष्टाके िएगुप्तनरेणोका 
योगदान तथा हारा स्थापित सुशासन अत्यत महत्वपूर्णं भ्रमारित हमा । समुद्- 
गुप्त न भपने याहवल से जिस साघ्नाज्य वा विस्तार किया ओर च द्रगप्त द्वितीय विक्रमा 
दिष्य ने जिसका सरकणा तथा सवद्धन मिया, बह समुद्र से लेकर समुद्र तक (आसि 
स्षिधुपयन्त) विस्तृत था । यदि उसकी एक सीमा बद्ध की खादी थी तो दूसराघ्योर 
भरब सागर तक । यह सत्य है कि सीमा मे गृरप्तोफा सतान्नाज्य मौय साम्राज्य 
मी अपेक्षा कम विस्तृत या किन्तु यह्‌ अधिक स्थायी धा। गुप्त साग्राज्य के बधीन 
कमसेक्म सम्पूण उत्तरी भारततौ अवश्यथा) चद्रगुन्त द्वितीय विक्रमादित्ये 
णक गोर वगा म तो दूसरी मोर्‌ वाहसीक मे गुष्ठो की विजयध्वजा फह्राई । कुमार 
गुप्त प्रथमने दस साम्राज्यकौ सीमा कोतनिके भी सकीणया सक्ुचित नही होने 
दिया 1 स्क-दगुप्त ने वमर हणा को ठकेलकर देशदासियौ की इज्ञता भणित कौ भीर 
अप्त पितामह तथा भ्रयिवामह हारा स्थापित साश्राज्य कोउसीसू्पमे घोडा । प्रसं 
प्रकार लगभग एक सौ पचत्न वौ तक्‌ चार गूष्त सभ्नाटो मे समरत उत्तरी भारतको 
एक सामान्य शासन प्रणाली के भधोन रक्वा । इसी तथ्य की गोर हमारा ध्यान आकृष्ट 
करति हृएु डो° राघाकुमुद मुखर्जी ने लिवः है-- 


४३० भीन भारत 
# 


ददे को भौतिक मौर नैतिक श्रयति का भुय कारण मस्य समि " 
दाधौ \' वि, 

दिण-भासत मी राजशक्तिर्यो के सा न गुप्त सन्मयिका मैत्रो स्वद्व) , 

यपि दक्षिण के वाकाटम क्षौर पल्सव राजव धीतनये तयापि उ 
स्वीकार करते ये। दत प्रकार क विता सामा 

सम्पूण देश मे प्रचलित समम एव -सी श्ासनःवदति कवि तया सभ्यता गि, 
मो उपयुक्त वातावरण प्रदान फिया 1 0 ् म 

हन्नाटो को कला तया सा हितयानुसमिता एव गुणग्र्िवा 
दितगवुर गित + 


सकि ि को पपत पोतन म † समुदरगप्त के व्यक्तित्व 
(4 प्राप्तं कर नके ६1 वहन \ 


५४ पस्चिय 
बिनि का मुपोग्य सम्ाद्‌ या, भपिदुवद्ानौ मीर गुणि का मा 
चद्रगुष्त विक्रमादित्य 


शौचा । हस योग्य प्रिवाके योग्य धूत सभ्नाट चद्रगुप्त 

कविय मीर विदानो क उपस्थिति से सवदा वाग्वि तथा एमन 2 
धौ 1 उसके त, युमास्गुप्त का -कास बिसी राजनीतिक चा 
नही है पर्न जसा कि म पीय देव चुके टै, यह तया समूद क त 1 
कुमाप्प्त ी दत यात का गौरव हैकिउतीके ड (० 
श्याप्य-कला व हभ । पिह ४ ककर 


षटुव पादी षी 1 चरन्तु सस्त ताया के प्रमोग ने यु (यति ना 
लिए य्ह दो गया किये वेशावर्‌ से चतएव ही ४ ६ 
यने महायान दर्शन का भक क दमषाल क लिए गु नर ् 
॥ वहाँ ममौ शो पार 
कौ रिक्‌ त्छ्ामोका स्ववालन करे यदि देष दत का रम्ववादी । (५ 
¶ होवा तो सास्छतिक्‌ शावना इतनी कीन देन + 
दका प्रयोग न केवल वना मही क्‌ 
दर्शन मौर लिकञानं का एक माध्यम दनि का मौएव ध ५" ~ 


गुप्तकालीन सभ्यता ओर सस्काति ४३१ 


, युग के बौद्ध मौर जन तेखकौ ने भौ प्राकृत तया पाली के प्रति अपना मोह त्याग वर 
सर्त को भपनाया ! सस्त बर श्रयोगने हौ भारत भौर दक्षिणी पूर्वी एशियाके 
सम्ब को दृढतरं किया 1 

| सह्डेत भापा के विकास के साधी इस युगम सस्त साहित्य कौ भी मभूत 

, पूव उभति हृं । महाकवि कािदार, सुब घु, अमरसिह प्रभृति ने सष्ेत भारतीवै 

¦ विभिन्न पद्या की श्रीवृदधि करने मे अपना योग दिया । साहित्य ही वया, दशन, मिजञान 
मीर कला कौ दिशा मे कौततिमान स्तम्भ स्यात हुए । 

्रहमगुप्त, लापभटर भौर वराहमिहिर दस काल के प्रसिद्ध वैनानिक बौर 

' गरितज्ञ ये जो आज भी थद मौर विध्मयके माय याद व्रिये जतिर्है । गुप्त वाल 

¦ के सवेतोमूखौ यौद जीवन वे विषय मे, जिसको दुख विद्वान्‌ बौद्धिक पुन्जागरण 

' भी क्ते ह, एक भ्रमिद्ध अग्रे विद्वान का यह्‌ कथन बडा महत््वपण है, “श्राय की 

। बौद्ध प्रतिमाए इस जागरण का उतना ही भ्रतिनिधित्व करती ह जितना वि कालिदास 

। वौ पवितार्पे । उनवे वातावरण मे एक नवीन वौदधिर्वता च्पाप्ठ भी जिसय प्र्तिच्छापा 

। वस्तु ओर स्थापत्य बताओ पर उभी प्रकार पी जिस प्रकार साहित्य मौर विनान 
पर प्रचार को । ताक्रिक सीन्दय अनक सूपो मे हमे अपनी पूण पराकाष्ठा पर पहुचे 
हए गरूनान की याद दिलाता है भौर जीवन वै श्रति भपने उत्साह तथा स्राहसिक्ता की 

| भावना मे यह्‌ हमे एलिजावेथ-काल के इगरलंड की स्मृति कराता है । एते समयवा 

। प्रतिनिधिव कालिदास, मूरीपिडीज भौर शेक्सपीयर जँमे कवि उती प्रवार करते है 

| भित प्रकार प्राक्जीटिलीज तथा सारनाथ कै अनाम तक्षकं अथवा नये विज्नानकेणम 

। दाता, जैसे फान्सिसि चकन तथा आयभट्र भौर आकमिडीज करते है ।*१ 

इस चतुदिक बौद्धिक नवजागरण को सम्भव बनाने के निए गुष्तकालीन भारत ~ 
: भे एक लाध्य वीदधिक दष्टिकोण चिचमान धा) इस गूम कै पण्डित आतपाष्लापा 
भीर्‌ दष्टिकिण की सकीर्णता से रहित ये । विनान कौ ससार कौ सबरे प्रसिद्ध बस्तु 
मनते हए दरवो विसी भी स्ोतमे ग्रहण करने के लिए तैयार ये। इस युगकी दाश 

` निक टचनाये अधिकाशतया आलोचनात्मक है किन्तु उनवे द्वारा उनके प्रणैताओं 
की मौलिक चितना तथा प्रदभूत तकनाशक्ति के दणन होते र! हिन्द दशन के चट. 

सुप्रदायीका विकास दसौ युग मै दभा । इम समय ग वौदिकता इतनी नियमाण थ 
किएक विचार कौ दूरे स्थानो पर पहुंचने मे विशेष विलम्ब नही लगता था । विभिन्न 
दर्शेन सम्प्रदायो के माचाय नवीन विचारा का स्वागत करने को सवदा प्रस्तुत रहते ये ! 
वे परस्पर विचार विमश तथा तक-वितकं करे यातो नये विचारो कोस्वीकारकर 
लेते ये अथवा उनका खण्डने करने का प्रयत्मे करते थे । 
गृप्त युग के सास्छृतिके जीबन कौ यह विशेषता है वि जिस सक्रियता भौर सण ~ 

मततः बे दथन हमे भाव, विचार ओर्‌ बुद्धि जगत मे होते है, उसी सप्राणता गौर्‌ स्पूति 
का सवार्‌ हम्‌ कम-जगत्‌ मे भो देष ह । जिस प्रकार गुप्त-युग के कवि कौ प्रतिभा 
पूर्जनारमके अर नवनवो मेयशालिनी थो, जिस प्रकार इस युग के तक्षक कीषछेनीमे 
पाषाणो मे तथा चित्रकार की तूलिका मँ निर्जीव रेखाओं मे जागे डाल देते कौ ताकत 
थो, जिघ्र भ्क्रार स युग के विचारक को चिन्तन शक्ति स्वतत्र भौर अकुष्ठिति थी, 
जित प्रकार इस युग के दानिक की मननशीलता प्राचीन शान के मस्य भार से विधुक्त 
थी भौर जिस प्रकार स युग कै यननानिको कौ दृष्टि सप्यावेपण के लिए मनाविल तवा 
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प्राचीन भारत 


मूदम ची, उसी प्रवर ग्त-काल बे स्यापास्यि मेभी सादसि्ता तथा 


शयनाय विद्यमान चीं रधम प्रचासको के हृदयामे 
मले या द्याह था । ४ मो 


प्रयार 


ग्वोरस्य मनस्विन 


ओर सागर मी 


द्रायां 


वह के धन्‌ 


सनिदको वे हदय भी 
की राजकीय सहायता केही, दक्षिणीूरवी ए शया क देशाम्‌ पिर 


नवसु 


धाराकोही उपवण्ठ 


शग वद 


युगकीस 

महीकीजा सक्तीथी। यही कारण किम्‌ भारतीय सयव 

भूमियोसे निकलकर्‌ मुदुरपूर्व नौर द 

हए पाति है 1 भ्रोफंसर आनद वृमार स्वामी का यह्‌ 
सम्पूर्ण जिखका सम्ब श की 


दिमित उपर 
फोदया नही सवती भी 1 फलस्वन्प जलयानो म बकर या 


विदेणोषी यात्रा करते 


चे स्वदेण को सम्प नानि कौ चेष्टा कते च। (न 
उत्साहितं चे मीरु उदनि स्वमुजशत क इते ता 


उपनि की आस्तवाहियो 
साषछतिम वेशो वो स्यापना की क वा सील जपे दागः 


ह कथन 

एक सा माय 

कोफ्रिर्मे मिलाया जा 
1: 


अषिप्पमो €०१३०1०४७०८९७ छ #82; एल 9709 
17) ४१८ ५४ 
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१ क्षतमा, 
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मुप्तमालीन सभ्यता ओर सस्कृति ४३३ 


ददत्या दथ कर्वणवय्या {0 ए 91 ) + 

, गृप्त-काल भे सभ्यता मौर सस्छृति कौ जो चतुदिन्‌ उनति हई, उस्रकी पृष्ठभूमि 
् भारतवास्ियो क! जीयन बं प्रति वह्‌ स्वम्य ओर सन्तुक्लित दृष्टिकोण का जिसमे 
नव जीवने चारापुरपा्पो अध, याम, धम जौर मोन वै वोच सन्तुलम स्थापित मिया 
भधा या। हमं सोप व्रालीन चम्पत मीर सम्डतति ये नध्यायमे सतुलन फी इत प्रवृत्ति 
रुद्ध विस्तार के साय विचारमग् चुप ह .तेएव यौ एर पुन हसे विषयमे कध 
? हना अनवप्रयम प्रतोतत होता है 1 ह्‌, पह उय-प स्मरणं रयना वाहि वि गुप्तकालतीन 
शरत मे एक आर्‌ मप्यात्म दर्भ रीर दूसरी ओर सतित मलाभो मे प्रगति, एक ओर 
^ हाफवि कालिदास पे षाघ्य एव नाट तया दू्तरी ओर ममृद्रयात्रा षे लिए बडं वड 
' सथान मा निर्माण हमी प्रवृत्ति वे वारण सम्भद रो रवा! अत्तेकर महोदय का 
कथनं है कि "उस युग ते हिन्द्र दण प॑ नये गौर साहपपूर्ण सम्म्रदायो का विकास क्रे 
¶ उतने टौ सफम थ जितने वि समुद्र द्राय मानस जले के लिए सुदढ मौर विशाल 
सतयन का निर्माणक्रतेमे) ^ 


1 गुप्ठ-युग कौ सस्टृति म मभवेयवान्ति पा स्पष्ट दशनं होताटै } पातो 
भारतीय स्ति फी भाधारप्िता होः उत्ते तम-वयात्मिवा मनोवत्ति रही दै, भौर 
"उसका दिहा मम वेप की चिराट मानवीय चेष्टा का इतिटास प्रस्तृत (र्ता है तथापि 
शुग्त-युग भारत कौ रष्टरीप सश्कति बे विवष्य का उत्क्य काल था, अतएव इस समय 
(सम-वय प दुष्टिकाण भी प्रधानतया प्रचतित था) इस दष्ठिकोण फी प्ष्ठभूमिमे 
॥ािर सटिष्यूता फी बह्‌ उदात्त मौर प्रणयनीय भावना थी जिसकः प्रतिनिधित्व गुप्त 
वणे सरद कस्ते ये भौर जिरावा पालन उनकी प्रजा वहे उत्साहक साथक्रती 
4 । दम युगम मटटट भौर धमपरायण ब्राहमणो ने भी महात्मा बुद्ध का विष्णुके दयाव 
“ताराभे स्यान दैकर अपने उदार दृष्टिकोरा को परिचय क्ा। भाय भौर द्राबिह 
¢ सस्यतिया के पवित्र समम कौ निस प्रक्रिया वः प्रपरम्भ सदियः पूव हौ दुका धा, उसमन 
 गुष्त-युग म मपूरवं बल एव प्रोरपाहुन प्राप्त हमा 1 शिव विष्ण. शक्ति गौर गणेणमी 
( ममान रूप स पूजोपागना म युग दे धार्मिक जीवन क्र एक विरता थी ! ८1५99१०९} 
। ^*8८ वौ अस्तावना (छिल्छत) मे श्री मे० एमन मु-णी ने समवय कौ स पवत्ति 
। पा वणन या रिया है "नट प्तुप्ाकातद दहता छ एवलृदछप्फरत्‌ ० ष्वलव्‌ 
| (९५९५९41 १5 5१70115८ छ कट उलप ०88 वल्यते एनी 1० पाट फक) 
¡ #15 ४८16 धता पणते च€ तहत पल 0584देष्छा दाव्तााणा क} ८ 
। ल्वृधतो वयप्रदयााल प्ा०॥२१८८ ० पल ४८व16 णया शाते पल तवणताद् 
पाक, (0 धष पाऽदस्दपयल (उन्वा्म्त्‌ ज एत दकम एण भत्‌ द्र पविणप 
१ ' € पपषदप्ड०ा पोप &ु€ ५५८८८ 35 ऽप<ठल्कडपि वतर दरीषु यक 
फते एतवे उ$शलाऽ ० एकन क पा एषति 1ह 1 < बतं णात ४८55८}§ 
४० माय हत्व कण्टः इ = दद्कष्छण्य १० ८ एक्क 00 4 शग 
कुमारस्वामी ने लिखा है कि पोत तिर्मणि कला मे गुप्त शरोर हपं पुग के भारतवासी 
हुते यद -चदे शे प्मौर उनके जलयान प्रह्व तथा सोलहवां शताष्दियो के पोरपीय 
जहाज फो पपे्ा काफी वड होते थे} ^ ४< ह एला९व्‌ ज ताम्प्र पोषण 
एपणातषाषह कप्र्छलः प्रचय [क्प एदल पाल पष्ट चह त ४ (१२७ 
सभावे विशश एर्व्तौद्पदे प्या दाव05 055655८ हठ ए्नाकयलऽ आ एल्यम्‌ 
(वपाृण्तदवे [2४2 5प्ाददाय, एकपात सात्‌ परर्पयहु इल्प्वलालपाड प्‌ (पपाद 
शठ9ा2े कत एला रवये कणपाप्ल 9) फल कणा त णत्व धवल 
15 धा भवै 1एते (लाट सोत पोष वफ्वाव्य अकण पास चुट 
ग्ल पोता) फटा 07 4 वादं (व च 74, ® 166 
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कभ प्राचीन भारत 


कक 8५9 1६ पण्ड प्रलल ए८ णिद्ुभाद [व ए, ए णण 
शिण म क्र फीत, 2पत्‌ इय दवडगाय, धर प्णवि गोन ४६४ 
फदड्ठ< ४5 115 पितता] अणएण, कठ कण उताऽ 1 
भ्व ०10 दवे प्ल " उत्तर भारत मेँ गुप्तो क उदार शन केम 
भय ओस्‌ द्रविड सस्कृत्िपो के समन्वय का जौ कायहो रहा था, वही काय दमि 
पय मे चोलो, वेरो भौर पर्लवो बे राजत्व-काल मे हो रहा था । तमित ब 
सस्कृति का प्रभावं काफी दुर तक पडा गौरजो उदारता आतर वड ततत 
ग्रहणं कसे मे दिखला$, उपर उदारता का प्रदयन तमितनाद के रोगो माप॑ 
भाया को अपनाने भे किया । सगम युग के जीवन कौ विशेषतामो का यत्तेव क्ते । 
्रोफसर नीलकान्त शास्वी ने लिखा ह “इसकी सस्कृति का समते परयान सा 6 
मिध का गुण है। यह दो मूलत विभिन्न सस्कृति, तमिल भौन माष के मि 
वा परिणाम है" म्पि वह विद्वानों ॐ सिए वपो के पूरव-खष्ययन के ए 
काय होगा कि वे भ्यं -मूव तमिल सस्कृति फे तत्व बौ पृथक कर सक जोश र 
शरणमे प्रदिष्ट हो चुके ह! मीर यह्‌ महान्‌ सास्कतिकं परिवहन ५ ५ 
पूणं चरीके वे सम्प किया शया, साहित्य मे नये भभावौ के शिवि 
उनके विरुद सथप फ़ कोई प्रमाण नही मिलता, इक विपरीत इष ५ 
भ्माण कि उनका सवत्र सम्मान होता था मौर वेरत्साह बै चाप उ हण क 

युग कध सर्वतोमुखी सास्कृतिक प्रगति मे उस शासनव्यवस्था 
महत्वपूर्णं योगदान था जिमको गुष्तसम्नाटो ने गपनाया धा 1 अतण हम मप 
क्री णासन प्रणाली का ही अध्ययन करेगे । 


की शसन-ग्यवत्था श 
तो गो फी शासन प्रणाली राजत-त्रास्मक थी । शासन का प्रधान र | 
उस्तकी चि त्ति असीभित् थी । गुप्त नरेश “महाराजाधिराज , ^ सत्रा (1 
“परमदवत"*, ““चक्ववत्तिन्‌” आदि विषूद धारण करते ये 1 राजाभो को दैवतः लु $ 
की धारणा इस काल मे काफी लोकप्रिय हो गईथी। प्रयाग प्रशस्ति क 
लिए क्य गया दै कि वहं एक देवताथाजो इत पृथ्वी पर बवास 1 
माया या] परन्तु राजा के देवता होने कौ इसन शरीवना सेयह म मर्गा 
यह्‌ स्वेच्छाचारी भौर निरकुश हो सनता धा । यद्यपि उसकी शक्त सिद अमरं 
न्नित ची तथापि उसे अनेकं नैतिक व धनो कौ मतिना टता या (कतए + 
की सहायता से शासन-काय करता या जिनके परामर्णोको तिय को 19 
होते पर भी वह उनको सुनता अवश्य धा । भार्यावित के निक पगा 
एक श्रेष्ठ राजा के लिए आवश्यक समा जाता था । य्िं धी मागि ४/1 
दशा की भाति गुप्त शामन प्रणाली मे कोई लोकसभा नही ह प्रमनृचाय १ 
को सम्नाटो की" निरकुणता क दुष्परिणाम नही सह पडते भर सरम 6 
नगस्सभागो तयां व्यापारिक घे फो षो शासन-यम्ब यी काणं ^, | ध 
अधिकार प्राप्त ये जिसे सम्भू शक्ति के रीय सरकार भया बात प्र पट रौ 
होने पाती यी । मुप्न युग के स्मृति प्रथो मौर अभितेवोमे द रासा गी 
दिया गया दहै किएक ष्ठं राजा कौ सौक.करत्याय कै कायः नही रि प 
कामनावें अजित करनी वाहं । इत बात के मागो जा गी शगु 
स्मृति के आदर्श षा समभित स्प मे परिपालन करत येओीर ग (म 
पर्‌ व्याप्त ध्यान देते ये ! कल्यान नान्व चीनी यरी नीप सतता (# 
का लिन श्न मे ब्न सिया है, उनसे यह्‌ स्पष्ट हौ जति ह 


गुप्तकलिीन सभ्यता ओर सस्कृति ४३५ 


'श्यवस्या मे भी साधारणा जनता को व्यक्तिगते अधिकार काफी सख्या मे श्राप्तये) 
पनी यात्री लिखतः है “प्रजा प्रभूतत्तया सुखी है । लोगो को जपने धरो की च्योदी- 
शरोटो बातोकान तो व्यौरा देना पडताहै मरन किदो -यायाधिकारियो यां शासका 
यहा हाजिरी।” जनता के कार्मो मे राजा हस्तक्षप नही करत ये! पस्ौगौ क्षो राज्य 
[र मे आने जन का पुरा अधिकार घा भौर इसके लि उह विशेष अनुमति-भतर नही 
गप्त केरना प्रहता धा। दण्ड आधुनिक युग को अपेक्षाभौो मद्य । राजानतौ 
{णदण्ड देता था, न घोर्‌ शारीरिक यातना ही । वदरत मे अपराधो के लिए केवल दण्डकर 
फी ही व्यवस्था होती थी, जो अपराध क्पे लघुता व मुरता के अनु र कम च्यादा 
{ती सकता था । मास्या दस्यूता करने पर दक्षिण करच्छेद कर दिया जाता था। 
९ तजकमचारियौ कौ नियमानुसार वेता दिया जाता था जिससे वं जनता का शोपण 
शिही करते थे । म्पि राजनियम सरल भौर दण्ड मृदल थ तयापि अपराधा की सख्या 
शून होनी थी । फाह्यानि के यात्रा विवरण मे गुप्ता को शासते प्रणाली पर प्रचुर प्रकाण 
डता है भौर उत निवरण गर आधार पर यह्‌ निस्सफोच कहा जा सकता है कि गुप्तां 
शि शासन प्रणाली उदार भौर लोक्ानुरज्जक होने कै कारण सर्वधा प्रणसनीय थी तथा 
0 की शक्ति अपरिमित होनेपर शी व॒ अनिय्रित अधवा निरकुश नहीहो 
कते थे । 


४ मत्रिमटल--कौटिल्य नै अपन अथणाम्त्र मे यह्‌ स्पष्ट लिय दिया है कि “राज 
पत्ता का अस्तित्व केवल सहायता द्वारा ह सम्भव है । एक अकेला पहिया कभी नही 
ˆ चल सकता, -तएन राजा को चाहिए कि वह मणिवियो की नियुक्तिं करे भौर उसके 
सत्परामशों पर ध्यान दे )' इस कयन क अनुसार मौय शातन प्रणाली मे ममाव्योकी 
व्यवस्था वौ गई धी भौर गप्तौ नै इस व्यवस्था नौ स्वीकार क्याथा। जंसाक्ति 
ही कहा जा चुका है, गुप्त नरेण अपने शामन सम्ब धो" कंतव्या वा सचालन मत्ररियो 
किी सहायता से किया करत ये । मारिया के लिए 'सचिव' या "मिन" शन्न का प्रयोग 
पनाय करिया गया है । भमात्थो तथा मगित्रयो का पद पिृक्मानुगत होता चा (भ-वय- 
्ाप्तसाचि-य ! राजा तयासत्रिगण की सभमिल्षति रूप से एकं सभा होती थी जिसका 
(प्रधान राजा होता था । यहे अनुभान करना सम्भवत त्रुटिुण न होमा कि सैन्य, भूमि 
{कर, व्यापार, उधोग्र तथा हसौ प्रकारकेअय विभाग मत्रमण्डल के विसी सदस्य 
८के अधीन कर दिय जात थे ओर उसका उत्तरदायित्व उस्र सदस्य पर जोड दिया जाता 
था) समयानुसार एक ही पदाधिकारी एक से धिक्‌ मिभागो का कार्य-सञ्वालन 
। करता था । प्रयाग का प्रशस्तिकार ह्रिषेण समूद्रगप्त े शासन काल मे तीन पदो-- 
{ अन्तररष्टरीय मती, कुमारामात्य तथा यायकर्ता--को सुशोभित वरता या । स्मृति- 
प्रयोभे दस वात वा वितेचन किया गया है करि सचिवा मे किन किन गुणो ओर योग्य 
ताओ का होना आवश्यक है ओर अरभितेष्धो से यह प्रमाण मिलता दै कि म्रिगण 
# बडे मोग्य, शासन ब्रुशल तथा विद्धान्‌ होते ये 
1 कै'द्रीप शासन प्रणास्री का कोई विस्तृत उ्लेख तत्कालीन अभिनेखों मे नही 
किया प्याह कितुकर प्रधान कमचारियो का जिक्र अवश्य क्रिया गया है 1 ये कम~ 
। चारी पूववतीं युगा कौ शायन प्रणलियोमे ये भौर इनकेनामभी वैसेहीया कृ 
॥ परिवतन के साय गृप्तकालीन शासन व्यवस्था ग्रहण कर लियं गयेये। मभ्नाद्‌ के बाद 
| सवसे ऊँचा स्थान युवगन का होता था । गृप्त-कालीन्‌ शासन प्रणाली मे गासनाधिकार 
। का नियम उत्तराधिन्छर के उपर खाधास्ति होता धा कितु बहुधा सम्नाट अपने उत्तरा 
। ध्िकारौ कां मपने हौ जीवन-काल में निवचन कर लेता या। म्री पिविल शासन 


` 
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च अध्यक्ष होता या 1 महायलाधिद्न (मेनापति), सहादण्डनय्र नीर मरः 
ह उच्य पदाधिवारियोम प्रमुपस्यात स्पते घे महावलाधिहन का पए 
तथाट्न राजामो बे पमयारौ "मटासेनापति" ते भिलना-ुतना था 1 षके 
अ {मश्यारोहौ सेना का निरीक्षक), भटाग्वपति (अश्वारोही सेना का निरी 
मह्मपोलपति (हचिया कौ ते का अध्यक्ष), सेतापलि भीर यलाधिषत गा 
अधिकारी होते य । मदादण्डनायर वा पद पुतत दुपाण मम्रादा वया नेतर 
दष्वावरु गरेण) की एासि-व्यवरधा मं ग्रहण किया गमा था। इसे अधीन परर 
नायग्र होते ये जिने कपर चहु अपना निययण प्याया ह्मी प्रादय 
्रिह्ार भौ बर प्रतिहाये का निरीस्षव्‌ होना था1 सि विद्र एकटा 
पदाधिकारी धा जिसका नाम सवसे पहने हम गुप्त तेपी दवाय ही दुर्त। य 
जौर साधिका मप्रीथा याया कटूना चादिर ङियह परराषटरमप्रीभा। ॥ 
विग्रह जिएके सिप “प्हानधिविग्रहिवि शब्द भा अयोग किया गया है, रगा 
सै-य विभागे पूण सहयोग द्वारादी अपने क्तव्यो का सचालन कला चा । पषा 
के प्रारम्भ ने मरी स^धपिरहिम बा पद वडा व्यस्त गौर उत्तरदायिलपूय सहा हः 
जिच रमय ममुदरग्त भपनौ उत्तर आर दमिण विजयो कौ योजना वना र¶ 
विन राज्यो कोसाग्राज्य मे मिला सना चहिये मौर दिनको करद रज्य र 
रहे देना चारिए, आदि वाता वा निर्णय इस उच्च पदाधिकारी भीर 
हास दही कियाजाता धा) 
क श्रातो शास्तन--णासन कौ सुविधा बे दु्टिवीणस गषत म्‌ (0) 
वेभिघ्न प्राता म विभाजितकर दिया जीता था) मप्त-तयो मृ भान केषु 
या मुक्ति शब्द बा भ्योग विया गया है \ प्रान्तीय ्सकोकी 1 कत मभ्राद मेः 
था।`ये अपने "भक्ति कौ वाह्य आक्रमणा तया आ-तसि विप्लव संरा र 0 
लिए उत्तरदायी होते ये 1 भषनी राज्य सामा मेरा त-र्थापना कफे माद 
क काय वरना प्रातीय शासव का कतव्य समभ्का जता चा उति इ यात बल 
कार प्राप्त होता था कि जपते भधीनस्य यमचारिया की बह निुक्तिकर) 
भ प्रान्तीय शासकैः लिए अधिकतर 'उपरिकर महागज पदवी का भयो रु 
ह) "गोप्तृ शब्द वा प्रयोग भो मिलताहं। प्रा लीय सतव अधिका हद 
से सम्यीधत होत ये । जितने भी णासन विभाग साभ्नाज्य द्‌ राजधानी १६... 
सम्भवत वे सभी ्क्तिया ष्देण की राजधानीम भो होतैये। प्र आ 
की रचना ` सम्भवत के ्रीय शासन के नमूने वे नाधार भर कोगदधी॥ न 
काल की भति गुप्तं काल मे भी गवनेरो वंशान्‌ कौ अवाथ ध ~ 
तती थी) आन्तौ शासको कं कायकाल की वधि कमी वमपि 
होती थो 1 मुप्तकालीन -धभिलेखा दारा ठम सानाजय के समस्त ब्रा भ 
ज्ञात नही होता कितु इन सुक्तियो"वेनामाष् उत्तरेव का मिलता & ५८ 


भुक्ति, तीरभृक्ति, नगरमुक्त, श्रावस्तीमुक्ति तथा अदिच्ययमुत् पृ 


गाप 


सौगष्टर आदि। निज 

जिते वि ति नवा 

जिते का शासन--प्रान्त जिल म दभाजित करयं जान भ हे ६1 
गतव ५ 


भविषय' शब्द बा प्रयोग प्रिया सया दै 1 एर "भुक्ति" दे विपो रे उ. 

ृणट्रवद्धन भुषिनि म साडायर पञ्चनगर तया वोदिवव नाम विपा या 1 
हते रै) विषयमे सस्ते प्रधा अधिवारी कौ विव 1 चा र 
युहि बहुधा षटू" “उपरि महारज र्मा ्रातपति ही रल 
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कभी मय्राट भी इमौ नियुक्त करता था । विपयपति मे तिएतेखोम वुमारामात्य 
धौ पदवी प्रयुक्न की गहै । विषयपति वे भ्रधान कार्यालय का स्थान जहां उदका 
(नपिकरण' हता धा, “अधिष्ठान कटा या । दामोदरपुर मे तास्नपतर विषय शासन 
कै मम्बधम हम्‌ दुषु महूत्वपूण मूगना प्रदान क्रते है नके दारा पदा लगदादै 
ङि विपयपति जौ श्रासन-सम्ब-धी कायो म सहायतादे वे लिए अनके कमचारीयथ 
जिनके नाम दस प्रतार है-- 
नरशरष्टी-- नगर का प्रधान संठ अथवा श्रेणी प्रमुख ! 
सायदाट- नगर फा प्रमु व्यवसायो यवा व्यपरारियो वे सबा प्रधान । 
प्रयमदुलतिक्र--प्रधान णित्प यवा शिप सथ का प्रभु । 
प्रथम कापस्प~-प्रधानं चेय । 
पुस्तपाल~-समग्रहाधित्रासे । 
विपयव इन शानाधिकारसिया बै व्येका कौ अवधि नीक्मसम्मरपांच 
वेष अवग हाती भो । पुस्तपातमो छोडवर अन्य चार जधिकारियोके दारा एक 
मथिमण्डल का निर्माण होता था जिस अध्यक्ष विपयपति हाता या | णासनने 
कार्यो मे विषयपति भपने म प्रमण्डल बे सदस्या से परामश लिया करता था! इस 
्मामिमण्डत १ अस्तित्व से यद्‌ सिद्ध हौ जाता है कि नगर शासने लोकमतक्याभी 
गृद्ध हाथ रहता धा। मत्रमण्डल कः सस्य नगर की जनता वेः विभिनर्वर्गोक्ा 
भ्रतिनिधधित्व करत ये। 
नगर शातन--दस यात का अनुमान करना सम्भवत ब्रुटिपूण नही कि गुप्त 
भाल मे नगरो मे भ्यूनित्िपल णासन कौ व्यरस्या थौ, यद्यपि इस समम गे म्पुनििपल 
शास्तन का विस्तृत विषरण देन वाला काई मगस्यनीज हमारी महायता नहो करता । 
स्वास्थ्य भोर स्वच्छता आदि विषयो बे समुचित णामन के निए भत्येक मुष्यनगरमे 
एक संभा होती थी । इत सभा फा जभ्यक्ष नगरमत्ति कहलाता था जिसने लिए 'डाभिक' 
व्ल का प्रयोग रिया गया है! नगर निवासियो भौर व्यापरारिया म कर वसूल कर 
श्टाभिक' उनके हित ये काथो प्रव्ययक्रताथा। स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान दिया 
जताथा। यदि नो मनुप्य मुख्य माय, स्नानागार, मददिर तथा भवनं के निकट 
गत्ग फताते दूए पकडा जति भा तौ वहं दण्डभागी ह्येता धा भौर उसे एव पण दण्ड. 
करकेरूपमदेनापडताया। 
ग्राम शासन--ग्राम उस नमय बे शासन प्रप की सवस छोटी इका था। गनि 
का भुखिया, जिन्त ग्रामतेवव तथा प्रामार्यल् कटा जाता या, ग्राम्‌ एतन का अध्यक्ष 
हत्राथा1 मुखिया को शामन सम्बधो कार्यो मे सहायता देन पे लिए स्थानीय लोगो 
की एव सभा हभ करती थौ जिसमे राजक्मवारी नही होते ये । ग्राम-सभा सरकार 
के संगरपरम समस्त कत-यो का निवहन करती धी । यह ग्राम दी पुरक्षा कौ ध्यान रवती 
थो, यविवालौ वे मुकदमा का निणय करती यो, भूमभिवर एकत्र कर राजसो मे जमा 
करती धौ ओर प्रामवास्िया के साकजनिक हिति ककायवरतीथौ। प्रामसभाके 
सल्स्यो का निवाचन किस प्रकार द्विया जाना था, इसका विवरण ल्मे ज्ञात नही । 
सदस्यो वे लिए लेखा म "महत्तर" शब्द के प्रयाग से यह्‌ अनुमान होता दहै कि विभिन्न 
वगो बे वयोवृद्ध जनो को, जो अपनी आयु, जपने अनुभव ओर चरित कै करण जनता 
भे भरतिष्ठित एव विच्रयात हति थ, लोकमन द्वारा प्राम-सभा का सदस्य मनोनीत “~ 
लिया जाना धा। दामोदरपुर ङे तास्रमत्रो द्वारा ग्राम शातनं पर भौ महृत्नपूण 
पडता है । इनके दवयरा प्राम सभा के सदस्यो के निम्न प्रकारो गा जय" 


४ 


। ४३८ प्राचीन भारत 
६-(१) महत्तर, (२) अष्टकूलाधिकारी--आठ कुलो के मुखिया, प्राणि 
५ 1 व्यक्ति मौर (४) कुटुभ्विन--परिवार के मुख्य ८1 ४ 
क व से ग्रामता उपसमिनियो का भौ निर्माण करतीषी 
„ सिचाई, मन्दिर आदि के प्रन के लिए भिक भित्न समितिं हरीषी। 

ग्राम-शासन के लिए धन कौ आवश्यकता पडती धी जो प्राय कर दाया 
कौ प्राप्त होता था! यदपि प्रामवासियो का मुख्य उम कृपिकायया तयापि 
प्रत्यक ग्राम मे जुलादे, दुम्हार, बढ, तेल बनाने वाले तथा सुनार इत्यादि 9 
ये जिनके हारा ग्राम-लमाभो को काफी आय होती धी । ग्रामो क सरीमाओका 
बहुधा दीवालो भौर नालियो हारा कििाया। शृष्त-लेखो मे सीमा निर्धारण ¶। 
नाली के प्रयोग के उदाहरण प्रचुरता स प्राप्त होते है । 

राज्य की श्राय फे साधन--राज्य की भाय के साधत प्रवृद्‌ ओर विन" 
गष्त-लेखो से पता चलता दै कि करो की स्या गुष्ठ-काल म नरह थीकिवु* 
नाम हमे ज्ञात नही । इसमे कोई सदेह नही कि करो मे सवसे प्रमुख श्रमिक 
था। कु्ठस्यानोमे भूमि कर के लिए भागकर" गोर स्थानोमे “अगः 
प्रयोग किया गया है । भूमि की अवस्था के अनुसार कर सोलह प्रतिशत से लेकर 
प्रतिशत तक लगाया जाता था । "भागकर" शब्द से यहं स्पष्ट हैकरिकरउपज + 
द्वारा वसूल किया जाता धा, अथच मुद्रागो के रूप मे जपक्षाङृत कम । ^ 
अनावृष्टि मथवा अतिवृष्टि कै कारण उपन कम होन पर कृपो के उपर 
स्वाभाविक रूप से अन्य वर्षा की तुलना मे हल्का पड़ता या ! १ 

चुगी-करो का उल्तोख गुष्त-कालीन मरभितेखो ओर स्मतिो मे की 
सचे किया गया है जिसने यह पता चलता है कि चुगी दवारा भी राज्य कोपयत, 
होती थी । राज्य मे जिन वस्तुभो का निर्माण किया नाता य, छन पर पूगी ' 
जाती शी । वनौ, चरागाहो बेकार भूमि तथा खानो पर राज्य का लाति 
मौर उनकी उपज को येच कर अथवा उ हे ठीके पर उठा कर राज्य काफी बाप 
करता था । जगल राजकीय आय का एक प्रमुख स्रोत समला जाता था 
"ौस्मिक' नामक कमचारी के भधीन होता या 1 गुप्तौ के समकालीन, प्र 
के लेखो मे पठा चलता है कि गह परु, यया गो, बल इत्यादि मौर दथ, 
आदि वस्तुमो पर भी कर्‌ लगाया जाता था । परन्तु हमे दष बात का 
भ्रष्ठ नही कि गुप्त सम्राटोनेभ यह कर सयाया अथवा नही । यह "~ ., 
कि गुप्तो फी शासन प्रणालीमे भी इस कर की व्यवस्था धी । व्यापारिमो भ्या 
से जौ कर वसूल किया जाता था, उते गुष्त लेव मे ^ शुत" मा नाग द ध 
गुप्तो के शासन-काल मे भारत का आन्तरिक भौर बादयव्यापारकामी ची। रे 
भर दोनो प्रकार के व्यापारियो द्वारा राज्य को काफी आमदनी होती ५ 
बाहर से जो वस्ते आती थी, उन पर्‌ राज्य-कर लगाया जाता चा। दष्डका [५ 
राज्य की चुगी त्रचाने का प्रवल करते हए पकंडा जाता थातो उवे क 
होना पडता "था । नशीली वस्तुमौ पर भौ कर लगाया जाता था विर हत 
राज्य कोन्यून यही होती रही होगी क्योकि फाह्यान बे वनायु त कय ॥ 
समाज से मद्यपान का अधिक प्रचार नही या। यदि गुम्त जापको रि 
सम्ब मे इम काल ॐ स्मृति ग्रथो मे आदश पौ स्वी विया होमा, ज 
तेयो दारा कपौ मशो म यदी प्रतीत होता है कि उहनि स्मतिना स नही म 
श किया था, लो निष्वय ही प्रजा के कपर कर प्र मातरा 
जा ॥ 


गुप्तकातीन सभ्यता ओर्‌ सस्छति ५३६ 


व गुप्तो को शासन प्रणाली को सामाय विवेचना--ुप्तो क्च सायन प्रणाली का 
+उम पर्पाप्त विवरण उपलभ्ध है जिसे आधार पर यह क्टाजा सकता कि यह्‌धष्ट 
त्यतः प्रससनीय थी ( कद्र भोर पन्त दाना म एसा सगटठन सुन्दर था 1१ क्षी 
यम्ब अप्स तक गुप्ता कौ सासन-व्यवस्थाने दश यो बाहरी म्राक्रमणो भौर भीतरी 
(रपद्रवा ए सुरित रजा । स्व-दगप्त कै शासन-काल म हर क आक्षमणया जिस 
पतता क साथ सामना क्रिया गया, उमस स्पप्टहा जातादहै कि सनां का मणढन 
द्राफी सृव्यवस्थित तरीकपर कियाययाया आर मनाकी शक्तिभौी पर्पाप्त वी) 
गरण्डनीति बे सम्बध म (वाय ओर मानवता का मणि-काय्चन-मयोगनिपा गयाथा॥ 
पनपराधियो पञ भवित्व ही दण्ड का भागी बनना पडता चा । परतु जमो मगस्थ 
नीज॒के विवरण द्वारा टमः जान चुक रहै, वैस कडार दण्ड नही न्यि जातये! भष 
्ंपधो वौ सष्या बहुत ही क्महोन स यह्‌ वातत स्पष्ट > क्रि दण्डनीति का विभाग 
[कशल भौर सनग था 1 
% लेणको ५ ली चनाने क लिए गुप्त सम्राट्‌ काफी सचेष्ट रहत थ ! राज 
५म्ण्‌ क निर्माण भौर उकषकी मरभ्मत करानकाव मदवध्यनि रतये कृषिक 
भैजद्रति के लिए बधो, क्षीलो ओर तालावा का निमणि निया जाताथा। खानाओर 
+यन प्रदेशा से जनता मे लाभाय सामप्रिय प्राप्त करन का पूय ्रयत्न विया जाता 
भा । हेपि ओर व्यापार को राज्य कौ ओर मे काफी प्रोत्साहन भरप्त था । 


# इष बात दा हम मिद्धे पृष्ठोमे भलीभाति देख चकर कि गूप्त सभरा 
निर्कुश् नही दोते थे + लोकानुरन्जन उनका प्रधान वन्त्य समदना जाता धा । शासन 
[की सम्मूण एक्ति विसी एक व्यक्तिया सरक्ारम केद्धित नही थो । शण अन्तेकरवा 
वयन दनि गुष्ठ मलीन णासन-परणाली विदेभिपा (शक, कृपाण पू) बौ शासनं 
+ यपवस्था से दुध परिवतितसूपम धी) स काल का एक उत्तेहय परिवतन भ्राम भौर 
छनगर सषाभोके कार्थं भौर अधिकाय म अभरूतपरच वृद्धि रै! य स्थायं पहलेभी 
# वतमान थीं, प्रर उपलब्ध प्रमाणो स यद्‌ नहा सिद्ध होता कि श्ना खूप वैसाही गर 
४ मरकादी भौर दनका कायशनेत्र उतना हौ विस्टृत था स्ता रि चीषी शताब्दी से उत्तर 
| ओर दक्षिण भारतदोनोमे प्रायाजातादै। सधिविग्रहवरा घोढकर सरकारया 
# राग्यके वाकी सव कामये करती पौ । ये स्यानीय शासन-सस्थापें जनकता के दुढ दुम 
५ फे समान थी मौर दनक कायक्षमतावे कारण समिति के भभाव का दुष्परिणाम 
फ विशेष प से प्रतीत न हीने पाया 1 जनता के अधिकारी आओौर स्वस्व की सतकताधूवक 
। पक्षा द्वाराय प्राम सस्याय राजा की मधिक्ाधिक हस्तमतक्रने कौ प्रवृत्ति कौ काफी 
र रोकथाम बरती यी { जनता से बर वसूल करे वा कष्य अधिकतरः ग्राम पचायत दही 
५ करती यी । यदि राज्य द्वारा नय भौर -यायविष््धवबरलगाये जातियेतोय उदे 
{+ वसुन्‌ बरसी द्क्ार कर पवनो थी । गम्भीर अपराधो नो छोडकर वाकी सब 
५ क्षगो का निपटारा ग्राम पवायतते ही किया करती धी 19 
५ लोक-कल्याण के दाय करना भौर विद्या, क्या तथां सरस्छृति का यजकोय 
५ भराछाट्न प्रदान करना मृप्त-कालोन शापन -यद्धति दधे ए शशमनीय विशेषता थी । 


५ 
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| २ आचोन मारतीय शासन पदति, यृ० २३७ 


देत प्राघीन भारत 


६-- ¢ } महत्तर, (२) .अष्टकुलाधिकारी--आठ कुलो दे मुखिया, (३) ग्रामिक 
पराम बे प्रधान व्यक्ति मौर (४) बुटुम्बिनू-परिवार मे मुख्य ध्यति) प्राम णासन 
षी शुविधा के दुष्टिकोग से ब्राम-समा उपसमिनियो का भी निर्माण करती यी । एषि, 
उद्यान, सिचाई, मदिर आदि बे प्रय वे लिए भि्रभिघ्र समितियौ होती थीं। 
ग्राम-ा्तन के लिए धन की आवश्यकता पठती यो जो प्राय कर द्वारा प्राम-सपामो 
फो प्राप्तं होता था 1 यद्यपि प्रामवासियो का मुख्य उदम पि काय धा तथापि सयमग 
प्रत्येक ग्राम मे जुलाहै, कुम्हार, यदुर, तेल यनाने वाते तथा सुनार दृत्पादि भी होते 
ये जिनके द्वार ग्राम-सभामोके काफी आयहोती यो । ग्रामो फी सीमाभोका निर्माण 
अहुधा दीवालो ओर नालियो द्वार विया धा। गुप्त-लेखो मे सीमा निरघरिण के लिए 
नासी के प्रसोगं के उदाहरण प्रचुरता स प्राप्त होते है । 
राज्य क्षी श्राय के साधन--राज्य की भाय के साधन प्रचुर भौर विभिनये। 
गुप्त-लेखो से पता चलता है कि करो की सध्या गुप्त-वाल मे अगरह्‌ धौ कितु उनके 
नामं हमे शात नही । इसमे कोई सदेह नही कि करो म सवसे प्रमुख भ्रूमिनकर होता 
धा। कृष्ठस्यानोमे भूमि करये लिए भागकर! भौर कु स्थानो म उद्रम' गन्दका 
प्रयोग किया गया है । भूमि फी अवस्था के अनुसार कर रोलह्‌ प्रतिशत से सेकर पच्चीर 
प्रतिशतं तकं लगाया जाताया 1 भागकर शब्द से यह स्पष्ट्हैकिकफरउपजन कै मष्ट 
द्वारा वसूल किया जाता था, अयच मुद्राभोके रूप मे नपेक्षाट्रत कम । इमं प्रकार 
अनावष्टि अथवा अतिवृष्टि कै कारण उपज कम होने पर षको के ऊपर करभार 
स्वाभाविक रूप से अन्य वो की तुलना भ हल्का पडता था 1 
पुगी-करो का उल्लेख युप्त-कालीन अभिलेवो भीर स्मतियो मे काणप्रचूरत। 
से किया गा है जिसे यह पता चलतादै कि चुगी हारा भी राज्य फो पयप्त भाय 
होती थौ । राज्य मे जिन्‌ वस्तुं का निर्माण किया जाता था उन पर चुगी लगाई 
जाती पी । वनो, चरागाहो बेकार भूमि तथा खानों पर राज्य का स्वामित्व होता था 
ओर उनकी उपज को बच कर अथवा उह ठीके पर उठा कर राज्यं काफी आय प्राप्त 
करता था 1 जगल राजकीय आय का एक प्रमुख स्नोत समन्ना जात्ता धा जिसका प्रबध 
""गौरिमिक'” नामक कमचारी के अधीनं होता था । गृप्तो के समकालीन वाकारटक नरेशो 
के लेखो मे पता चलता है वि" मह पशुभो, यथा गौ, बैल इत्यादि यर दध, धी, एहद 
शादि वस्तुमो पर भी कर लगाया जाता था 1 परन्तु हमे इस बात वा स्पष्ट प्रमाण 
प्राप्त नही कि शृप्त सन्नाटोने भी यह कर लगाया अथवा नही । यह असम्भव नदी 
कि गप्तो की शासने प्रणालीमे भी इस कर की व्यवस्था थी । व्यापारियो भीर शित्पियो 
सेजौ फर वसूल किया जाता था, उसे गुप्त लेखा मे ' शुस्क” का नाम दिया गया है 1 
गष्तो के शासन-काल मे भारत का आन्तरिक भौर बाह्य व्यापार काफी उन्नतिं पर था 
ओर दोनो प्रकार के व्यापारियो द्वारा राव्य को काफी आमदनी होतीथी।देणमे 
माहर से जो वस्तुः आती थी, उन पर राज्य-कर लगाया जाता चा । व्यापारी यदि 
राज्य की चगी व्रचाने का प्रयत करते हृए पक्डा जातायातो उसे दण्डकाधभामी 
होना पडता था ) नशीली' वस्तुमो पर भा व लगाया जाताथाकितु इसक्र्‌स 
राज्य को -यून आय ही होती रहौ होगी क्योकि फाह्यान के कथनागुसार तत्कालीन 
समाज ने मयप्यन का अधिक प्रचार नही धा! यदिमुप्त शासको ने. करग्रहण के 
सम्ब्धमे इम काल के स्मति प्रथो के आदेश को स्वीकार किया दोगा, जसा कि उनके 
ञे दारा काएी बशो मे यही भतीत होता है कि उहोनि स्मृति-प्रथो के आदश का 
परिपालन किया था, तो निश्वय ही रज के कपर कर प्रश्ूत मात्रा मे नहीं लगाये 


जातिये। 
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गुप्तो कौ शह्तन प्रणालो षो सामा य चिवेचना--गृष्तो कौ शासन प्रणाली करा 
हम पयाप्ते विदरणं उपतन्ध है जिसमे आधार पर यहष्हाजा सक्ताहै वि यह्‌श्रष्ठ 
भौर प्रशसनोययपी। मेद्रमोर प्रान्तदोतो म सका सगठनबुदर था।१ की 
तम्ब अदस तक्‌ गृप्ताफी सासन-भ्यवस्याने दश का याहूरी श्राक्रमणा मौर भीतरी 
उपदा स पुरक्षित रस्या स्व-दगुप्त ब शाठन-कातम हा मे आक्रमण का जित 
सफ्मेतागे साथ सामना रिया मया, उमे स्पष्टा जता कसना का सणठन 
वापी मूव्यवस्थित तरमै पर क्ाययाथा आर मेनाकी शिति भी पप्ति थी) 
दण्डनीति ते सम्बध म -याय ओर्‌ मानवता का मणि-काञ्चन-मयाग ल्या गया भा 
अपराधिणो बा अविलम्ब ही दण्ड का भागी वनन पहता था । परन्तु जमा नि मेगस्थ 
नौजगरै विवरण हारा हम जान चुम दै, वस कार दण्ड नही त्वि जतये[ अप 
रधो षो सघ्यावदहूतहीक्महोनसं यह्‌ वातस्पष्ट> ति दण्डनीति का विभाष 
कुशल ओर समगया॥ 

देणष्नै ५८८५ ली दनान क चविए गुप्त सप्राद्‌ शाटी चेष्ट रहत थ । राज 
मार्गो के निर्माण ओर उशषकौ मरम्मत करानकाव मदवध्यान रयतेये। कपिश 
उभति के लिए याधो, शीला भीर तालावा का निर्माण पियाजाताथा। खानोभ्रीर 
न प्रदेशा स जनता कं ताय सामध्ियां प्राप्त करन का पूरा प्रयत किया जता 
धा। डवि भरे व्यापार वौ राज्य ओर स काफी प्रोत्साहनं प्राप्त था । 


ईस यातव हम पिद्धते पृष्ठोम भतलीभांति देप चुकर्है नि गुप्त सन्नाट 
निरकुणनही होते ये। ८६६ सजने उनवा प्रधाने कत्तध्य समन्षा जता था। शासन 
कौ प्म्ुण णक्तिमिसी एकष्यक्तिया सरकारमतेद््िति नहीं थी । डो० मभ्तेकरवा 
कयन दैक गुप्त कलीन शासन प्रणाली विदसिया (शक, भुषाण, पहु} कौ शासन 
प्यवस्या ते कध परिवत्तिति रूपमे धी! दस वाल का एक उल्तेष्य परिवतम प्राम ओर 
नेभेर सभाभोषे फायों मौर अधिकारियो म अभूतपूवः द्धिहै। य सस्थार्ये षहतेभी 
यत्त॑मान षीं, प्र उपलम्ध प्रमाणो से यह नदी सिद्ध होता नि इनका स्प वसा ही गर 
मदकारी भौर नका कायेन उतना हौ विस्तृत या जसा वि चौथी शताब्दी से उत्तर 
भौर दक्षिण भारतदोनोमे पाया जतादहै। सधि विग्रहा घोढकर सरसफारया 
राज्य के चाकी सू षामये करती थी । ये स्थानीय शासन-सस्याये जनता 4 दुग 
फे समानौ मौर इनकी कायक्षमताबे कारण समिति मे प्रभाव का ५ 
विधेष सूप शे प्रतीत न होने पाया । जनतः कै अधिकारो ओर स्वत्वा की सतकरतागूमक 
रक्षा द्वारा पे प्राम सम्या राना कौ अधिकाधिक दस्तगत करने की प्रवृत्ति क काफी 
रोक्याम करती थो! जनतातेकषर वसूल करने का काय अधिकतर ग्राम पचायतही 
करती धो । यदि ठर्य द्वारा नये भौर -यामविश्द्र क्रलगाये जतियेतोयं जह 
वपरूलक्रनेमेहीद्‌क्यर कर सदनी थ । गम्भीर अपराधो कौ छोडकर बाकी स्य 
कषगडा का तिप्रदादा ग्राम प्रचायतते ही किवाकरती यी 14 

लोक-कल्याण के काय कटा भीर विया, कला तथा सस्कृति कवा राजषधेय 
्रोरसाहून प्रदान करना गुप्त-बालीन शासन-यद्धति वृध एकर अरशसनीय विशेषता थो 1 
~~~ 


ए "८ ए०5्8४ लिप्त वलवमाल्त्‌ प्णिषयशणा वतयः (06 कपडे 
कण्टा चते 115 दलोदण्दपालयाद अत्‌ दय कला लकलेघतेल तव पः ४ 
6 फला छहुभायाऽत्त, एतद 2 पट न्लयताट कव आ कणएषयात्टड 
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४४० प्राचीन भारत 


गुप्त सप्रारोकी वा गिता ओर साहित्य-सयदंन कौ मोनोकत्ति पर हम पहले दी 
प्रकाश शाल -गफे दै। पिक्षाओर नाने प्रसारकाभी गुप्त सम्राट कापौ ध्यान 
रपति ये । ढो० अल्तेवरके ही णन्योमे, "स-ययुगाकी गवेक्षादस कासके बहुत 
अधिक शिलालेप भौर तास्निपत्रादि उपलब्ध हँ जिनमे पता चलता टैपि गिध्ागे 
प्रसार मीर श्नान वी यद्धि षर प्रसनीय माकाक्षारे प्रेरित होकर सरनार गि्ा सस्था 
भौर विदामो फो खलकर दान भौर सहायता देती थी 1 राज्यं द्वार मन्दिर 
निर्माण फी प्रवत्ति भी तक्षण, स्यापत्य, चित्रण भौर नृत्य भादि ललित कलामो की 
उप्नति मे वहत सहायक सिद्ध ई ।"९ 

उपर्युक्त सम्पूण विवेचन बे माधार पर हम सुप्रमिदध विद्वान्‌ ढीं० अल्तेकर के 
शब्दो मे फट्‌ सक्ते है “^< 72 पषलार्थठा€ ४6 ला एण्ण्त्‌ ० ८ 
कफ दठफाप15प २0४८ अहल सिता ऽलाए८त 25 पष पवल्व णि (णाल 
एणा पणत्‌ [धष्ला 542८6 "र 


सामाजिक जोवन 


गुप्त युग के सामाजिक जीवन मे हमे दृ विशेपता्ये टिपलाई पडती है, परन्तु 
सह स्मरण रपना चाहिये कि _ इन विशेपताभो बा उदमव पहले हो चुका धा, सं 
समय वे घौर अधिक ददीभरूत हो गह । हमने मौय-युगीन सामाजिक अवस्था पै नतगत 
जिन विशिष्ट तत्त्वो का सध्ययन किया था, उनमसे कंका प्रचलन इपक्लमेधा 
ओर प्ते की अपेक्षा अधिक भ्रवलतर रूपमे था । गुप्त मग्राटा चै सुदीषकालीन 
शासन ने उत्तर भारत मे भौर उनके समकालीन नरेश ने दक्षिण भारत म णाति 
तथा सृब्धवस्था की स्यापना करके पिष्यते युग के सामाजिक जीवन की विशेषताभ। को 
देश कौ भूमि पर अच्छी तरह से जमन का अव्र प्रदान क्था । मौव कराल मे भारत 
मरास्ियो के जिस समृद्ध भौतिक जीवन का उत्लेव दमन विया है उसको इस युग की 
शान्तिने ओौर अधिक पनपने कौ सुविधा दी गुप्त-काल के साहित्य प्रयो से, सौभा- 
ग्यवरा जिनकी सध्या काफी अधिक है, हमे इस काल के लोगा के इहलोक्परक जीवन 
का पर्याप्त विशद विवरण प्राप्त होता है। श्म प्रकार विदेणयात्राके सम्बश्रमे 
जिम निस्सवोचपूण मनावत्ति का अध्ययन हमने मौय-काल की सम्थताके सम्बधमे 
किया है, उनका ओर अधिक सवल प्रसार गृप्त-काल मे था 1 भारतवासियो के शरेष्ठ 
व॑तिक चररि कौ प्रशसा मूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने की थी गुप्त-काल मे चीनी 
यात्री फाद्यानने भी प्रणसापूण णन्दोमे दही लोगो के चरित्र त उल्लेख किया है 
मौर यह सचमूच मनोरन्जक है वि हप-वाल बे भारतीयो चारितिक श्ेष्टता का 
वणन हंनसाग ने भी किया है । दस प्रकारसे हम देत ह वि बु विषयो मसामा 
जिक जौवन का प्रवाह भविच्छिन रहता ईै जव तक कि बोई प्रवल जवरोधक शक्ति 
बीचमे न पडे, समाज का जीवन चलता ही रहता है 1 अत्तएव हमे यह जानकर 
जस्यय न करन। चाहिए कि वहुत-सी बातो म गुप्त काल का समाजिक जीवन भोय 
काल के मोर करव वातां म भपने परवती काल कं सामाजिक जीवन से काप समानता 
रखता है । यह्‌ एक महत्पूण तथ्य हे कि भारतीय समाज का भुल ढांचा भाज भी 
बहुत कु बातो मे वदिक कालीन सामाजिक रचना मे मिलता जुलता है । 

परन्तु जहा हम एक ओर समाज के सगठन मे कोई मौलिक अतर नही दिदाई 


१ प्राचीन भारतीय शासन पद्धति, प० २३७ 
२ पमकद 64४८ 4९९ 2 294 


गुप्तकरालीन सभ्यता गौर सष्टरति ४४१ 


पडता, मही दूसरी ओर वुं वातो म मर्दव परिवतन हाता चला गयाहै। भारते 
सामाजिक सगरं की यह विशेषता रही है गि अपनी जीवन रक्षा कै हतु इसने सदैव 
अप्नै को युग कौ परिस्थितिया बे ननुकूल परिवर्तित वरन का प्रयास कियादहै भौर 
शस परिवत्तन के लिए कभी किसी महान सामाजिक काति को वश्यक तह सममत 
गया 1 ईस कारणवश हम गुप्त-काल कं सामाजिक जीवन म अवश्य ही कृद नवीनतायें 
दिखलाई पडगी । गुप्त काल कँ परव वे इतिहास कौ पठनं से हम यह्‌ तो विदितहौोही 
चुकाटैकि भारतम विनेशी जातयो के अक्रम हृए ओर उने अपने राज्योषौ 
स्थापनाकरली।! ये विदेशी जातिया भारतीय समाज मप्रवेश क्रमे समी, श्रतएव 
र्ृततिकारो ने इस विपय म पना एक विशिष्ट दृष्टिकीण खा । वं दन जातियोको 
समाजसे बहष्ेत ती कर नही सक्तेये क्याकि ठैसाक्रनानतोहितवरयामौरन 
सम्भव ही । तएव ब्राहमण स्थृतिकारा नं उनको ममाजम तो मिला लिया परन्तुय 
उनकी अभारतीय उत्पत्ति से भली भाति परिचित थे, जत उहोने उनके क्षधिय स्सीकार 
करके भी उह श्रात्य' की उपाधि दो जिससे विदेशी जातियां दण के क्षतिमो के सम~ 
कक्षनहो सक्रौ । हम यह्‌ स्मरण रखता चाहिण कि मौय युग क उपरान्त पुष्यमिन शुग 
भौर सातवाहन नरेणो के शामनन्ाले म व्राह्मणधम वै पूतरस्त्यान की नौ प्रक्रिया 
भार्म हुई, उसको गुग्त काल म विशेष शोप्सादन भौर क्ल प्राप्त हमा जिससे उसके 
सामाजिक जीवन पर गृद्ध प्रनिक्रिया हाना स्वाभाविक ही नही नावण्यमभौ या | 
भारतीप सोमा म वोद्धधम प्रचार पट्तरे कौ अपक्षा काफी क्म हौ गमा, सतएुव उप्त 
मृधार जान्दोलन का प्रभाव क्षीण हा गया जिसको बौद्ध धमन जम दिया था । वैगिकि 
धमे पुनस्त्थान क फलस्वस्प कु्॒एस सामाजिक नियमा का उलभव हना जिससे 
वण व्यवस्था को जटिल हनि का अवसर प्राप्त हुआ । क्षत्रिया भौर वश्यो कं उपनयन 
क] गुप्तकास मे उतसाहरटित दृष्टि से दखा जाने लया जिसपते गमाज के विभिच्वर्गोम 
खाई उत्प हो गई । फलस्वषूप व्यापार, उद्योगधधो नार उपयोगी फलाभाकं 
विकासः क्रो काफी धकप पहुंचा । इसी रकार यद्यपि गुप्त काल मे भी नुन्नवण विवाह 
ओर्‌ बिभिन्न वर्गो बै वीच भोजन-पान क सम्बध प्रचलितथे, तथापि इस युगके 
स्मृतिकार इस प्रकार कै सभ्व घ को अनुचित वतलाने लगे । इसका पर्टिणाम मह॒ हआ 
करि मानेवाली णताल्दिषा म॒ जातिभेद काफो बढता गया ओर हिद्दुगौ के सानाजिम 
सगरठन कौ विदश्रिया वा भी अपने म प्रचा लेने की शक्ति का बहुत अधिक हवासहौ 
गया । कृं मय नियमा से भी समाज के स्वस्य जीवन को हानि पहुंची । गुप्त काल म 
कयाओ के विवाह्‌ की अवस्था घटाकर १२ या तरह वं करदी गई जितेन केवल 
स्मौ गिक्षा का प्रचार कम हो गया, बल्कि वालक की विवाह-अवस्था भी कम कर देनी 
परी भर श्रि्षा-समाप्ति पयत ब्रह्मचय पालन नसम्भव हो गया । 
वरा व्यवस्था---अय युगा की भांति गुप्त युग म भी समाज की आधारशिला 
वर्णव्यवस्था ही भा । इस वातत मे सदेह की गृजाइण कम है कि वर्ण व्यवस्था के दिन 
नियमो कौ रचना पूवव युगा मे वलाः चुकी थौ उनका परिपालन इस समय किया 
जाता धा । हमने गुप्ते ओर मौय युगा का सामाजिक जीवन वी बुघ वित्ेपताभापर 
रष्टिपात्त किया है जिते स्पष्टहा जाता दै किसमाजवे कद्ध नियमाम अभी परि- 
वतन का समावेश नही हदो पाया था। एव उदाहरण दे देना अनुचित नदीं होमा । 
सिच्च प्रकार कौटित्यने मथ्स्तरमे ब्राह्मणो, क्षत्रियो, वैश्यो ओर शुद्रोके चिर 
विभिन्न वस्तियो का विधान किया दहै, उसी ध्रकार बराहमिहिरने शवृहत्सहिता भ भी 
इन चारो वों के लिए अनग-अलण बस्विथो कौ व्यवस्या ठी है ! गुप्त बाल के स्मृति 
ग्रथ अन्तर्जातीय विवाहो भौर भोजन पान के सम्बध को अनुमति नही प्रदानं करते, 
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हालांकि उदे गैर-कानूनी करार नही करते । इ प्रकार सैद्ान्तिकं रूप मे गुप्तयुग 
वर्णं नियमो की जटिलता के श्रारम्भ का युग धा । परततु व्यावहारिक रूप मे इस बात 
के समुचितं प्रमाण मिलते हँ कि सामाजिक नियम अभी बहुत कटोर नही हने पमे 
ये 1 साधारण तौर पर विवाह अपने वर्णमेहीदहोते ये रितु अन्तवर्णं विवाहोका 
प्रचलन भी धा । उच्च वण के पुरुष अपने से निम्न वर्णं की स्वरयो साय विवाह 
कर लेते प्रे । इसं प्रकारके विवाहको स्मृति-ग्रन्थोम अनुलोम विवाटकी सादी 
गर्ई दै । एक गुप्त-कालीन तेख से दस यति का पता चलाटहै कि एक प्राह्मण युवेव 
ने क्षत्रिय कयाके साय विवाह फियाया। वकटक नरेण श््रसेन जो ब्राह्मण वश 
काथा, ने प्रभावतीगुप्ताके साय, जो वैश्यवर्णं की थी, विवाह केरलिया था। यह 
एक मनोरस्गके वात है इस पुग के स्मृतिकार अनुलोम विवाह दवारा परिणीता पली 
करो धार्मिक यन्ञो के अनुष्ठान का उसके पति वे स्राथ अधिकार देते रहै, यदि उस पत्ति 
के कोई सवर्णं पत्नी नहौ। 
प्रतिलोभ विवाहो को, जिनमे पत्नी उच्च वर्ण कौहोती थी भौर परति उससे 
निम्नतर वर्णं का याज्ञवल्क्य ने काननी माना है । समाज मे इस प्रकारके विवाहो 
का प्रचलनं था । कादम्बो ने भपनी पूप्ियो का विबाहु वैश्य गृप्तो के साथ किया था, 
यथपि कादम्ब नरेई ब्राह्मण थ 1 इस प्रकार गृप्त युग मे अनुलोम भौर प्रतिलोम दोनो 
प्रकार के विवाह प्रचलित ये । एेसा उल्लेख मिलता है कि लोकनाय नामक व्यक्तिकी 
माता का पूर्वज प्राह्ण था, परन्तु उसने शूद्रा स्वरी को भपनी पत्नी बनाया धा । सस्कृत 
नाटको के अध्ययन से विदित होता है कि उच्च वर्णक ब्राहमण वेश्माभो भौर उनको 
दासियो की पुतरियो के साथ भी विवाहं कर लेते ये । “कुलणीलवान' ब्राह्मण चासुदत्त गै जो 
'सच्छकटिक नाटक का नायक है, वसतसेना नाम की सुविषख्यात गभिका से विवाह कर 
लिणाथा)! इसौ नाटक मे सर्वलिके नामक ब्राहमण भी वसन्तसेना फी दासी मदनिका 
से विवाह कर लेता है । हमने आ घ्रौ के इतिहास मे ब्राह्मण वर्णे एव सातवाहन 
नरेश को स्द्रदामन्‌ एक महाक्षत्रप की कया के साय विवाह कते हए पा है 1 गरप्त- 
कालमे भी विदेशिया कौ कन्याओ को पल्ली रूपमे स्वीकार कर लेने की धटनाओके 
उत्तेख मिलते ह । 
विभिन वर्णो के बीच भोजन-पान का सम्ब गुप्त कार मे निषिद्ध नही समकला 
जाता था । यह्‌ स्वाभाविक ही था किं जव अन्तर्जातीय विवाहो का समाजमे प्रचलन 
चातो भोजन पानके विषयमे प्रतिघ अधिकर्गठोरनहीहो सक्ताथा। शूद्रोको 
खड कर प्राय अय वर्णो के लोग परस्पर एक दूमरेके साथ खानपान का सम्बध 
रखते थे । परन्तु याज्ञवल्कय ने कृषक, नाई भौर अहीर के साथ भोगनकरे की आज्ञा 
देदीहै, य्चपि समाज मे ये लोग शूद्र समनं जतिये 1 
अपने यर्णं के श्रनुसार व्यवसाय ग्रहण करना, गुप्त काल म एक नियम के खूप 
मे नही था । वस्तुत ऋगूवैदिक काल से लेकर आज तक कभी भो यह्‌ बातपूर्णषूप 
से नही पाई गई 1 सोग पनी भनी सुविधाओ के भरनुसार अपने वर्ण कं प्रतिवूल भी 
व्यवसाय चुनते रहे है भौर आन भी ब्राह्मण योद्धाओ, ब्राहमण व्यापारियो तधावेश्य 
अष्याएे का अभाव नहींहै) गुप्त युग म॒ भी अनेक प्रमाणः 1 है, जिनस यह्‌ 
सिदध होता कि लोग अपने वर्ण के अनुकूल व्यवसाय अपनाने के निम का पालन नही 
करते थे! स्मृतिमां ही इस वात वा प्रचुर परमाण ्रस्तुन करती दै किब्राह्मणो नेही 
अग्राह्य व्यवसायो को ग्रहूण क्रिया या ओर स्मतियो के प्रमाण षी पुष्टि भय स्नोत 
दारा भौ हो जाती दै 1 हेतिहासिक व्यक्तियो भे देसे नेक उदाहरण मिलते ह जिने 
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सपने यर्णादरकूल स्ययसाय को बद करं वपने से निभ्नतर वर्णो वै व्यवसाय को प्रण 
किया था) मगूरणमन ब्राह्मण या पितु उरने स्वेच्छपूरवेक छव्रिय-वृत्ति को अपना 
ज्तिया भौर कादम्ब यश की 7ोव डती । महाराज मातविष्ण्‌, एष ब्राह्मभ सत दर 
त वश्ये! विध्यगक्तिभीब्राह्माणये किन्तु योद्धा ेक्ायको प्रहणफर 
यानाटरक राजवश की स्यापना री । इसी प्रकार क्षत्रिया द्वारा भी निम्नतर बण 
मे स्यवताय प्रह करे बे उदाहरण मि्ने ह । पौचवो शताब्दी के एम लेख मे विदित 
होता है दि एक तलिष-प्रेणी दे प्रमुख अधिकारी शषपरिय ये । यह्‌ मी सम्भवः हौ सवता 
है मि शिरयो ने ग्राद्यणो मे मध्यापन इत्यादि व्यवसायो भौ प्रहृ विया रहा हौ) 
वैश्या षा कौं सूनिरिचत व्यवसाय षस समय नही या । अधिका वैश्य उच्चौ 
धधा तया व्यापार में लम हए थ । इपक, व्यापारी, परु पलक, मुनार, बदरई, जलहि, 
भालाकार इत्यादि जातिया शफौ विकास को प्राप्तकर [४ थौ । य जातिया भपनी- 
अपनी जातियो क समधिकं ध्यान रपती थौ ! यह्‌ सम्भव ह कि आज की भति अनेक 
कयका, सुनारो या गुलाहयो षो अपने वैभ्यहोने कावेो्दृध्यानेहुीन रहतारहाहो 
ओर्व अपनी जातिको हौ अपनी भूल जाति समभतेरहै हो (वैश्य वर्ण के द्रास 
क्षत्रियो का व्यवसाय प्रण कर सेने ¶ दृष्टान्तो वा भी अभाव मही है । यह्‌ भमम्भव 
मही पिगप्ताफीसेनामे वश्य सैनिषरह्‌ही। 
दसा प्रतीत हना दै कि गुप्त-युग म शूद्रो कौ अवस्था पहले शौ भेक्षा द्र 
सन्तोयननक धी । शूद्रो मे यिष्य मेषव काल बै स्मृत्िकाये का दृष्टिकोण काषी 
उदार प्रतीत होता है । याज्ञवन्वय ने शूद्राको व्यापारी, कृषक ओर कारीयर होन की 
अनुमति दी दहै मीर समे फो सदह नहीकि शूद्रा ते इस मुमवक्षरसे अवण्यलाभ 
उठाया । बुखपूद्रोने सय वृत्तिकोोभो अपनायाथा भौर कुतो सेना के पदाधि- 
कारौभीहोग्यये । शरदरोषेः राजा होनेका प्रमाणभी मिलताहै। द्वोनसाय ने 
लिखारहै मि भतिपुर का राजा शूद्र जातिकाया) 
अ-त्यजो की गुप्तकालीन हिद समाज मे बडी शोचनीय अवस्या धी । समाज 
भ उनकी उपस्थिति स वात को सिद्धकरती हि कि स्पृश्यास्पृश्य का विचार समान 
मे मवश्य विद्यमान धा । यहां एक बात ध्यान मे रखनी चाहिए कि शूदर ओर अन्यन 
एकं हौ जाति कै नही ये वरन्‌ भित भिष होते ये । शूद्रो कौ स्थिति के विधयमे हमने 
ऊपर परा है, जिससे स्पष्ट दै कि उनकी मवस्था बुरी नथी, कितुन्‌त्यजो को लोग 
घना त्तक अप्रराध समते ये । प्राह्यान ने अव्यजौ भथवा चाण्डालो के लिए ज्िखा 
हैकरिवेनेग्रर कै बाहर रहतरहै। जववे नगर म॑श्रवैणक्रतरहँ तो सुचना देनेके 
तिए लकी से ढोल यजात चलत हँ जिरते लोणग॒ उनके मासे हट. जायें तथा उनका 
स्पश बरघाकर्‌ चरते ! केवल षण्डाल ही मद्यली मारते, मृग्या करते भौर मासन वेचते 
ये) गुप्त-कालीन समाज मे मिधित या सकर जातियो का भो उत्ते प्राप्त होता है! 
स्मृतिग्रयोर्मे लिखा दै कि अन्तवथ विवाहो के द्वारा सकर जातिया उत्पन्न होती है । 
किन्मु यह दृष्टिगौण जनता मे लोकप्रिय नही हो पामा यो} जसा कि हमने पैदा 
है, समाज के उच्ववण के लोग भी अन्तवण विवाह करते ये ! उनकी स-तानो की जण्ति 
भा निर्धारण उनके मित्ता की जाति से होता णा) हा, जव समाज मे अन्तवण विवाहो 
क प्रचलन बूत कमं हो गया तव स्मृति प्रयो का दृष्टिकोण सकर जातिया के सम्बध 
कु मा-व सममा जाने लया ! मूद्धविभिक्तः अम्बष्ठ, पारशव, उप्र, करण आदि 
मरूट जातयो के नाम समकालीन स्मृति श्रयो मे मिलते है! 
सभाज मे विभिप्र जातियों के पारस्परिक सम्बध श्राय भधुर ओर सौहाष्रषूणं 
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ये 1 चाण्डाला मौर शूद्रा वो चछोढवर भय जातिया मे परस्पर खान-पान वा व्यवहार 
होता षा । परन्तु “ग्य हम देख चुके ह, यचपि शूद्रा मो सवण लोगो के साध भोजन 
धान खा अधिकार प्राप्ठतन था तयापि उनकी स्थिति मय युगो की अपेक्षा अधिक 
उत्तम भो 1 अन्तर्वण विवाहा र प्रचलने यह त्िदिहतादहै कि ममी समाजम 
जातयो के सामाजिके सहवास पर वई कडा प्रतिय नही लगने पापाया । समाजमें 
ग्राह्मणो यौ समते अधिक सम्मान फौदष्टि से देखा जताथा। उनो सुधिधाये 
प्राप्तयीजो मय जातियायेल्लिएनटीथी 1 मृस्दरुकटिव नाटक सै पता यलतांटै 
कि -यामा्तय मे यद्यपि चाष्दत्तपो दत्यारा तिद्ध श्र दिया जात्ता है तथापि उम उमे 
व्रण ज-म ब मारण मृत्यु-दष्डसे मुक्त कर दिया जाता टै । अपने चरित्र की च्ठ्ष्टता 
आौर पाण्डित्य के पारणा ब्राद्मण सब जातिया वे द्वारा सम्मानित विये जाते य । शृण 
मक्षधियाका भी फाफौ जधिक सम्मान होना था। ब्राह्मण भौर धषश्रिय दोना जातिया 
सम्पूण समाज को श्रढा यौर्‌ सम्मान्‌ बौ अधिकारिणी रमफी जातीथी । वैश्य लोग 
पनी गनभीलतां के लिए विष्यातये 1 फाद्यान म गृप्त काल बेवश्यापेविषयम 
लिखा है “जनपद बे वैप्याने मुखिया लोगो ने नगर म सदावततं ओर ओपधालय 
स्थापित वर रक्से ह! देश के निर्धन, भपय, श्रनाय, विधवा निसन्तान लूले, सेगढ 
जीर गोमौ सोग हस स्यान पर जाते ह्‌ नौर सव प्रवार की मु॑वधा तथः सटायता प्राप्त 
वरते है ।' गृप्त-काल के वैश्या की उदारता भौर दानणीलता आजव व्यापारी वर्ग 
ये लिए आदश प्रस्तुत करती है । 
गृप्तकालीन समाज मे दास प्रया विद्यमान थी श्रोर इस सम्ब-धमे इस कालम 
स्मृति-प्रयामे जो नियम दियेगयेरहै,व इस प्रयाकोकुष्ध विकर्ितखूपम प्रित 
करते ह 1 नारद स्मृति मे दास प्रया यै सम्बधमे काफी मुष्म विवचन मिलता! युद 
विदय को दास बनाने की प्रया काफी प्राचीन मालूम पड्ती है ओर गुप्त-कालमेभी 
दसवां प्रचलन था । जो च-एकर्ता पना ऋणा अदां नही वर पाते थे उनको अपने 
ऋणदाता का दासता स्वीवार्‌ कर लनी पडती थो । नाग्दने इस प्रकार के दसोका 
उल्लर किया दै । हारे जुञआरी को भो दास वन जाना पडता था। इस प्रकारकेएव 
दास का उल्लेख हम "मृच्छकटिक नाटक मे पात हँ । भारतवय मे दासता सम्भवत 
करभौ भी जजीवन नही होती थी 1 ऋणकतयि, जुजारियो ब्रीर गुद्ध-बिदियो कौ 
अपनी दावता से भुक्त हानि का अधिकार प्राप्त था । यपि दासो वै साथ व्यवहार 
उनके स्वामियो क स्वभाव परनिमर करता था तथापि इस बात म कोई सदेह नटी 
वि भारतम यूनान ओर रमक भाति दासोके प्रति क्ठोर व्यवहार नही क्रिया 
जाता ा। दस सम्बध महम मौम-वालीन सभ्यता ने अध्याय दध विचार कर 
सुते है । 
पारिवारिक जोवन--सम्मिलित कृदटुम्ब के उपर गुप्त कालका हिद समाज 
जघारिति या । इस काल वै" ५ ग्रथोमे सम्मिलित बृदटुम्ब की प्रया कौ अशसनीय 
दवताया गया है जीर चित्ता कै जीवन-काल म परिवार के विभाजन कीनिदाकौ गद 
है । मुप्तमालीन नभिनेखो के भी सम्मिलित कुटुम्ब कै अस्तित्व का परिचय प्राप्त होता 
है 1 णक लेख से हमे पता चलता है ङि एक दानकर्ता पने अपनी मा, पट्नी, एक 


श्री, दो भतीर्जो ओर दो भवनीजिधा वे आध्यात्मिक कल्याण के लियं दान 

क वव यह्‌ स्यष्ट होढा दै कषिता कीमृयुं के उद भाई पूरे परिवारकै 
मायदहीस्हाक्यतथे। स 

नसि की स्विति-गुप्तकालीन समाजमे ना की स्थिति पिते युगो की 


गुप्तकालीने सभ्यता ओर सस्कृति ४४५ 


उक्षा कुद्य गिर हुई प्रतीत होती है! स्वियौ के विवाह की अवस्था घटा दिये जनि 
से उगके तिए सामान्यत्तया उच्च शिक्षा कां द्वार मवुदध हो गया था मोर विवाह षेः 
सम्बद्धम्‌ भी उनको विसी प्रकार पतिवरण की स्वबन्ता प्राप्त नही थी । वृ स्मृति- 
ग्रधोमे पिताओ के लिए यह्‌ भनिवाग ठहराया गया है किवे मपनी ष-याभा का विवाह 
उनके योवनके पूव ही करदे] नारद ओर याज्ञवत्वयने ती यहां तक लिख दिया 
मि जो पिता अपनी कया का विबाहु उतके राजस्वला होगे के पूव नही करता है उसे 
नरक जाना पडेगा । गुप्तकासीन स्मृति प्रय स्थियो को वैदिक शिक्षा देने कौ अनूमति 
मही प्रदान करते । फिर भी, देता प्रतीत होता टै किं उच्च कुलो मे नारियो मो शिक्षा 
दी जाती थी । वैदिक शिक्षा भवे ही उनको श्राप्तन होती र्दी, किन्तु वे निरक्षर 
अथवा अगिक्षित नहीं होती थो । आशधमवासिनौ काये इतिहास ओर पुराण का भ्रध्य- 
यनेक्र्तीथी वेन मैवल काव्यो कोही सम सकती थी, मपितु स्वय भी प रचनां 
कर लेती धौ । "अ भिज्ञान्ाङुन्तलम्‌” मे अनमूमा शकुन्तला के छदोवद्ध प्रणय-गन्देस 
कौ मम लेती है । ललित पलाभो मे स्तिया की निपुणता के उन्लेख गुप्तकालीन 
साहित्य प्रयो मे प्रचुरता से प्रप्त होते है! महाकवि कालिदास ने गदश पल्नी फ 
शय गुणो के साथ उसक्री ललिते कला निपुणता का भी उलेख किया है! शुन्तवा 
की सखो अनसूया चिव्रक्ला मे ओर यज्ञ कौ पतनी वीणावादन मे कुशल थी ! "धमर 

कोप" जो गुप्तकाल कौ रचन है, मे नारी धिक्षिकामो (उपाध्याया मौर उपाध्यायी) 
तथा वैदिक मप्रो कौ शिकला देनेवासौ नारियो का उल्लेख विया गया है । परन्तु गह्‌ 
सम्भव दै क्षि अमरकोष का यह्‌ उत्तेख केवल कात्यायन तथा अन्य पूव वैयाकरणो 
का मनुकेरण मत्र हो। 


गुप्तकालीन समाज मे विधवा विवाह का प्रचनन किस सीमा तकर था, यह कहे 
सकना कु कठिन अवश्य है । "अमरकोष सन पता चलता दै फ्रि एक द्विजमा पुष 
9 [विवाहित विधवा) को अपनी प्रमुख पत्नी भी वना सवता धा) चद्रगप्त- 
द्वितीय ने अपने अग्रज की विघवा पनी से विवाह कया था । नारद भौर पराशर ने 
विधवाओके पूनगरिवाह को नियमानुकूल बतलाया है, किन्तु जन्य स्पृततिकारो नं विध 
वाओों के लिए बर्चय आर आत्म सयम के जीवन कौ भवष्यक कहा है । वृहस्पति 
ने ततो यां तक कहा दै फि विधवा स्मी कोः अपने पति के साय उसकी चित्ता पर जल 
जना चाहिए } सती प्रया का प्रचलन सम्भवत समाज मथा) कालिदाभके नाटक 
भीर श्रृच्छकटिप" मे सती प्रया का उल्लेख मिलता दै । इस सम्ब मे एक देति- 
हाप्तिके घटना का भीः लिक मिला टै । जव हणो के क्रमण का सामना करते हए 
मन ५१० ई० के लगभग गोपराज ने रणभूमि मे वीरमति पाई तो उसकी पत्नी उसकी 
चिता परं जलकर्‌ मर गह । भगे के युग मवाणनेभी दर्पं की मति को उसके पिता 
मृद श्या पर पडे रहने कै कारण सती होने के सिये उचत वत्तलाया है, परन्तु 
यह स्मरण रखना चाहिय कनि गुष्त नौर हेषकालीन भारत मं सतती प्रया का पर्याप्त 
भचार नेही होने पाया था! वहन्पत्ति को छोडकर अय कसी. भी समकालीन 
ध्म्िकर ने सती प्रया का उत्ते नही किया ह । जो विधवाये पुनविवाह नही करतौ 
„ वे अत्यन्त सादा ओर सयमपूणं जीवन व्यतीत वर्ती थो । त माभरषण श्रौर जन्य 
पितासत मामग्रियो के प्रयोग सपने लिट्‌ वननीय सममती थी 7 
सा श्रतीत होता है कि परे को प्रथा गृप्ठकालीन समजिमं कृच्छं मीमा तक 
अवश्य विद्मा थी { यद्यपि ध -काल कौ कंलाङृतिर्यो मे नारी प्रतिमामो के ऊपर 
किती श्रगार का शावरण नही है तथापि जभिजात कलो की स्वया धरो से निकलने 


६ प्राचीन भारत 


1 अथवा षदे का श्रयोग करती थी । प्रतुष्मयुग म पदे कौ प्रया विशेष कठोर 
न ॥ 

उत्रामूपरं--गुप्त-काल वे साहित्यिक प्रयो भौर वलाकृतियो से दस ममय मे 
वम्ब्राभूपण पर प्रचुरं प्रवाण पडता है । (५ का वस्र साधारणतया एक मधोवस्य 
{धोती) तथा उत्तरी होता या । बिना सिते हये वस्म पहनने का रिवाज ही मधिक 
धा । यद्यपि विदेशी सीथियनो न कुच सिले हए. कण्डो, जसे कोट तथा पायजामा का 
प्रचलन देण मे पिया, तथापि गुप्त सम्राट ने अधिकतर धोती मौर उत्तरीय को ही 
अपनाया । (0 भौर उत्तरीय ही सम्भवतः देश कौ रष्टरीय वेशभूषा थी । पुरा के 
दरा चिर पर उ्णीय (प्णेडो पहने जाने की सचता भी मिलती है ! 

स्वियो कौ पोशाक गुप्त काल मे भी बहुत कु भ्राज जसी थी । हां, माजकल 
की फौशनेबिन मद्धिलाभो के यूरोपियन डस उस समय भज्ञात ये । साडी तथा वेठीकोट 
ही उसकालकी नारियो के सामाय वस्त्र ये। क्ही-क्ही एकलम्बीसादीसेही 
दोनो वस्मो का काम चल जाता है । जैक्ट, न्लाञउज मौर फ़ाको का प्रयोग विदेशी 
सौथियन नारियाँ करती थी, परन्तु भारतीय नारियो मे इनका प्रयोग लोकप्रिय नही 
दो सका । नाचनेवाली भारतीय लडकियां भी सीयियन नारियो की पोशाक पहन नेती 
थी | बाघ की शुका म भनेक स्वियोके चित्रवने इए ह जिनमस्िया कौ साडी 
भौर चोली पहने हृए दिखाया मया है । जज ताके चिव्रमणएक स्त्री चछीट कौ भेगिया 
पहने हृए चित्रित को गई है । स्त्रियो कौ ्राडियां बहुधा रगीन हभ करती थी । 


सूती कपडे का प्रचलन अधिक था किन्तु ऋतु के अनुमार ऊनी नौर रेशमी कपड 
पहना भी गुप्त काल फे भारतवासी जानतेये । फाह्यान के बिवरण से तो एेसा मालूम 
पडता है कि भारतवासी उनी ओर रेशमी कपडे का प्रयोग बहुतायत से किया करते 
ये । रेशमी कपडा सम्भवत इम समय भी चीने से आता था जिसका उल्लेख महाकवि 
कालिदास न "चीनाशुब शब्द के द्वारा किया है! रेशमी वस्व कौम्वरियामे लाक 
प्रियता का उल्लेख करुमारगुप्त प्रथम वे म दप्तोर अभिलेख मे भो किया गया है1 
अभिलेख मे एक स्थान पर उपमाकेखूपमे कटा गा हैकि जसे एक युवती स्त्री 
सुवण हार धारण्‌ श्रिये हुए, पान ओर पुष्मो से युक्त भी अपने प्रेमी से एकान्त मे 
पिलने नही जाती, जब त्व कि वह्‌ रेशमी वस्त्रन पहन ल उमी प्रकारं पृथ्वीका 
यह भागं (नगर) उन लोगौ से बिभरपित था मानो वे रेणमी वस्त्र धारण किय गये है 
जो स्पश मे तथा विभिन्न रग के कारण भांखो कौ आनन्ददायक है 1 

गुप्तकालीन साहित्य ग्रयो भौर कलाङृतियो द्वारा इस काल के स्वरी पुख्पो की 
अलकारप्रियता तया विभिन प्रकारके खाभूवणो का पस््विय प्राप्त होता है। स्त्रियो 
के आभरुषणा विविघ प्रकारके तयाने््रो को भले लगनेवाले होते ये । 
ङ हारो का सौदय अदभुत होता था । 'ृन्कटिक" मे चारुन्त वी स्मी वसन्तसेना भे 
ए मोतियो के जो हारं भेजतौ है, उसकं वर्णेन मे पता चलता हैकि इस समय के 
सु्णवृार्‌ निपुण आर कलात्मकं अभिर्चि-सम्पन होते ये । कमसे केम प्रकार 


दी करधनियो (मेला) का उल्लेख मिलता दै 1 कटो, अंगुटियो ओर. कैभयो (बाजू _ 
. ~~ -------- 


१ ' तार्ण्यकान््युपचितोपि सुवर्णहारताभ्बरूलपुष्पविधिना समलकृतोपि 
नारीजन प्रियमुपति न तावदस्य यावन्न पटमयवस््रयुगानि पत्त 
स्पत यर्नान्तरविमागचितरेण नेवसुभगेन ग, 
यैरसकलमिदे क्षितितलमलङृतपटटवष्त्रण । 


गुप्तकासोन सम्पतता भौर सति ४४७ 
वदो) का. प्रयाग बहुलता से क्रियाजता था! वैरोमे काफी अधिव स्या मेक्टे 
पहने जतिये ५ आभ्रूषएो कभी स्वि पैसे मे पहनत्ती थी 1 कालिदास्त 
नै चुदर्ि ॐ 'भोक्षिल्जते मूपुर' चरणा का उल्लेख क्रया है । पुर्यो को भी गहने 
पहनने का बडा शौक वा । राजकूल के पुय विभिन्न प्रकार के आभुषण धारण करते 
ये । महाकवि कालिदास के रपूवश से विदित होता है करि इदुमती पै स्वेथवरमेजो 
नरेश ओर राजछरुमार आये ये, वै "उदारनेपथ्यभूृत” भर्यात दिया वेशभूषा धारणं कयि 
इए ये गौर केमूर्‌ (विजायट) अगूलीयम ५ हार्‌ पहने हये थे ¦ मेदू 
सा यक्ष अपने हाथमे कनक॑वलय पटने याजौ विरहे करु णलत्ता के कारेण ढीला 
ड गया था! साहित्य प्रथो से स्पष्ट पता चलता दै कि केवल राजा तथां उनके सामन्त 


दिही नदी, वरल उनके अनुचर तथा सेवक भी भाभूषण पहना करतेये ! वृहत्सटिता' 
कहा गया है कि केष राजा-रानियो तथा राजसभा वे परिचारक.परिचारसिकिाभो 
हौ नही, वरन धार्मिक अनृष्ठामो मे पलेग्न पूर्पो को भी गहने पहनने चाहिए 1 
फडपूर (राजशाही, नगल) मे पुद्पो कौ क्छ भूतियां मिली दै जिनके वक्त स्थल 
ए मञ्योपवीत के साथ कटि षर केटिवध तथा उदर मे उदर्बध आदि गहने दिख्रलाई 
तति द! भरमरकोप" मे रेसे अनेक शब्दो की एव लम्बी सूची मिलती है जिनसे 
भिन्न प्रकारके माश्रुषणो का पता चलता है । सिर, ललाट, कानो, नाक, कलादयो, 
गभो, मेगूलियो, कमर तथा.वैरो बे सहनो का इष समय काफो प्रचार या ! नाक 
न का प्रचलन इस समप सम्भवत भज्ञाति था) चद्रगृप्त प्रयम तथा 
बालि सुव सिक्के पर, विवाह्‌ के उपलक्ष्य मे, राजा कुमारदेवी को गूढौ 
हए अक्ति विया गया है! 
स्ियोकेकेश सवारन का भी प्रचुर श्माण प्राप्ते होता है जिषते सिद्ध होता 
हनारिमोको ध त करते का यहुत अधिक शौक होता था । रिषियौ 
से मपने बालो को विधं प्रकार से सजाया करती थी । महाकवि कालिदासे 
हत" से विन्त होता है किकेथो मे मन्दार वे फूल लगाकर स्वियौ उनको सुग 
` केन का प्रयास करती थो । कुमारसम्भव" के अष्टम सग॒॒मे शक्रजी पार्वती 
हते है वि पृथ्वी पर्‌ शुभ्र ज्योन्सना व्रिखरो हई दै । तुम चाहो तो जौदनी के पुष्पो 
तुम्हरे केशो का शगार कर द्‌ 1 बाघ-गुफाभ्रो कौ चिककारौ भे मायिकाया के 
मिले चिनके सिरके पी प्रथियुक्त केण है जो श्वेते परष्पो की मालामोसे 
ये तथा निभूषित है { यदि अजन्ता के चिवोमे गुप्तकालीन नादियो मे केण 
घ फो आधुनिक युगं की फँशन परस्तं महिला देवे तो उक्ते उस समय के कैश- 
प की मोहूकता से माश्चर्यचक्िति हौ जाना पडंगा 1 गुप्त-कान् मे स्त्रिपां अपनी 


कै विस्तारे को बढाने तथा उसे कलात्मकं रूप प्रदान करे के लिए नकली बाल 
गसषेभी परिचितर्थो। 


भोजन-पान--गुप्त कालीन भारतीय समाज मे गाकाञ्चर तथा मासाहार दोना 
प्रच धा 1 हमे यह याद रखना चाहिये कि इस सम्बध मे फाल्यान का 
1 कु भरमप्रुण है तथा अनुभव परं परणतया माघ्रारित नही अतीत होता य 
है, “बाजायो मे मास श्रौर मदिरा की दूकान नहीं है) लोग सूअर तथामु 
वते, ष्थाज ओर लहसुन तक महौ खाते, शराब नदौ पीते ! केवल चाण्डाल, 
जसे बहिष्छत ह, चन्य पणुभो का आवेट करत ओर माप का विक्रय करते 

रधाने का यह कथन सम्भवत देश की बौद्धप्रजाके लिए शष सीमा 

` भागा जा सकता है परन्तु हिन्दुजा मे प्याज मौर सहव्ल कौ तो कोन कतै, 
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मास तक खाने का रिवाज था । कालिदास के ब्र-थो मे आमिषाहार का उत्तेव मिता 
है 1 “एकु तला" नाटक मे मादव्य भुने हुए सृप्र का मास खाता है, यद्यपि वह जाति 
का ब्राह्मा है 1 लोग भास तथा मद्यदी का भक्षण करते ये गौर इस सम्बध मे सम 
कालीन स्मृति-्-या मे कोई विशेष प्रतिब ध नही लगाया गया है । वृहस्पति का कथन 
दै कि केवल प्रोपितभवृकाम्नो (जिन स्तियो के पति विदेश चते गयेर्है) को मात 
मदिर गै प्रयोग मे अलग रहना चाहिये । वहस्पति के इस कथन से यह स्पष्ट होता 
हमि स्तिया भी इस समय सुरा ओर मास का प्रयोग करती थी । कालिदास" वे प्री 
मस्ती पुरूषो के सुरा सेवन की काफी चर्चा मिलती है । 'मालविकाग्निमित्रम^ “रुव 
तथा क्रुमास्मम्भव तीनो मे स्थियो कै मधुपान का सिक्र क्रिया गया है । मालविकानि 
मित्रम्‌ की रानी इरावती तो इतनी अधिक शराब पीती है कि उसके पैर लाने लगते 
है । रघुवश्च मे नगर वे" बाह्योद्ानो मे नागरिको वे भोजन उत्सवा तथा सुरापान का 
उल्लेख फिया गया है 1 श्राद्ध के नवसरो पर मास भक्षण लोग अवश्य ही करते धे! 
परन्तु एक नात ध्यान मे रखनो आवण्यक टै! यद्यपि हम फाह्यनि के स कथ्व 
कौ करि समाज मे लहसु प्याज तया मास्त मदिरा का वित्कृल ही प्रवार नही था, सतय 
नही स्वीकार कर सकते तथापि समकालीन साहित्यिक कृत्तियो के भध्ययन से हुम यह 
निष्केप भी नही निकाल सक्ते क्रि संमाजमे व्यापक रूपमे मास मदिरा का प्रचार 
था । दसलिए यह कहना अधिक उचित है कि गृप्तकालीन भारतौय समाज मे वृर 
लोग त शाकाहारो ये ओर कृ लोगो के भौजन मै आमिष का भी समावेश होता 
था। इसमे बौद सदेह नदी मि वल्क धम के भनुयायौ ब्राह्मणो ओर क्षत्रियो ने भी 
भक्तिवानो आदोलन से प्रभावित होकर मालाहार त्याग दिया होगा। ब्राह्मण ती 
निश्चय ही काफी सीमा तम शाकाहारी हो गये थे भौर मरिरापान भी उहोने त्याग 
दिया था) भत्रियोमफिर भी सुरा सेवन का प्रचार बना रहा। 

श्रामोद प्रभोद श्रौर उत्सव--भारतवासियो का जीवन बडा आमोद प्रमोदमय 
था । उनो पास ऋग्वैदिक काल कै प्रारम्भ मे होनेवाली मनोरस्जन भौर आमोद प्रमोद 
उत्सवो कौ एक सजीव तया समृद्ध परम्परा थौ । मौय~काल के भारतीयो तै" जीवन 
का हमने जो अध्ययन किया है, उसमे यह सिद्ध हो जाता है वे कि बडे ही आनन्दी भीर 
सुखानुरागी थे । गुप्तकालीन भारतीयो का जीवन भी आमोद प्रमोद के विभिन साधनो 
से परिपूण था! इस काल वै साहित्य मौर कला रे भारतीयो के जीवन के दस पवी 
पर काफी प्रकाण पडता है । महाकवि कालिदास बे प्रयास विदित होतादै कि 
याभो के लिए मृगया मनोरञ्जन का प्रमुख साधन थो. । "शङ्न्तलम” मे दुष्यन्त आरट 
करने जाता है भौर कविने मृगया के लाभाकावडाही सरस वणन न्या है 1“ 
वश मे दशरथ के आखेट का वणन क्रिया गमा है । गुप्त सन्नाटोके सिक्के उनकी 
मृगयानुरागिता को स्पष्ट करते है ) समुदरगुप्त अयनी कु मुदराभा पर वाध का पिका 
करता हआ दिवलाया गया है । च द्रगुप्त विक्रमादित्य भर वुमारगुप्त प्रथम भी तिह 
का आसेट करते हए दिवाये गये ह ! परन्तु यह नसग्दिग्ध है कि मृगया केवल राजानो 
के लिए ही मनोरञ्जन का छधन यी! बहुत हुआ तो, उनेकै मामत ओर सेनाधि 
कारिया कोभरी शिकार कौ सुचि हो जाती होगी, जिन्ु सामान्य जनता की 
अभिषूय नही हो सक्ती धी ।वाद भे गुप्त सप्रादौ की मुद्राओ पर उनकी मृगया 
नुराभिता का कोई उदाहुरण नही प्राप्तं दोता 1 यह सम्मव है कि बौद्ध धम के प्रपान 
से शिकार म उनकी कोई रुचि नही रहं गयी मर 

धारण जनता के लिए मनोरय्जे वी पर्याप्त ग्यवस्या थौ 1 “मृच्छ 
चता चलना है ति भेडा, मेसो तया हायियो कौ परस्पर लार का उम समय कापी 
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भचार था गौर्‌ एन लडाह्यो को देखने से लोगो का मनोविनोद होता था । यद्यपि 
मौढ धरम के मिद्धान्त दस प्रकार के मनोविनोद बे विशद थं भौर सश्राद्‌ अशक ने 
दसो रोक्रन का प्रयास भी क्ियाया तथापि इसक्ना प्रचार क्म नही हभा १ ह, यह्‌ 
अवश्य उल्लेखनौय बात है वरि भारतमे उक्र ओर निदय काय को यरोरन्जन 
कौ दष्टि से कभी नही देखा गया जिसका प्रचार रोम मँ था! वहाँ एक भयकर पशु 
का मदमत्त कर भ्रखाढे म छोड दिया जाता था ओर उसमे युद्ध करने के लिए उसी 
भवह मे विधी निहत्य पुष्य को छटोढा जाता या । जब पशु मनुष्य पर आधात करके 
उका जगभम करता, या उसे लहुलुहएन कर देता तो दर्शक हपध्वनि करकफै तालियां 
बजाति । भारतवप मे एते आरी मनोरन्जन की कभो कल्पना भी नही की गह। 
'ृच्छकटिक मे द्यूतक्रीडा का भी परिचय मिलता दै 1 रपुवण' के एक श्लोक 
से यतक्रीडा (दुरोदर) के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। भारतीय इतिहास के 
पाठ्कोको मालूम होगा वि ववेद क ममय मे भी जुये क्रा मनोरज्जन फे एक महत्व 
परए साधन के रूपमे काफी प्रचार था। गुप्त-कालम भी युय का प्रचलन था मौर 
घ्र सोग दतत दवारा निश्चय हौ मतोरञ्जन करते थ । 
सेकिन उपयुक्तं मनोरञ्जन के साधनो म सोमाय जनता कहां तक भाग देती 
यी, ष्‌ निश्चयपूर्वक कटा नही जा सक्ता । यह काफी 7म्भव है कि भसा की लडाई 
तेया दूतक्रोदा क¡ अवेलम्बन नगर के सम्पश्र भौर हल्के विभाग के लोग ही करते 
रेषो भौर ममान बै धिष्ट तथा विवक सम्प जन दने 6 रहते रहै हो । नर 
मे अनेकं नाटक-गृह भौर ग्राम भवन होत यै जहा लोगो का भं होता चा। 
क मे इतन अधिक नाटका का प्रणयन हमा कि आज भी उनकी सख्या किसी 
मगर के साहित्यिक विकास की दष्ट से गौरव तथा प्रचुर सभृद्धि का कारण समक्ली 
जा सकती है । यह सोचना अनुचित नही है नि समाज के सुशिक्षित भौर शिष्ट जनो 
का मनोरजने नृत्य, गायन, वादन तथा नाटकं दवारा हीता था । स्रत के सभी नाटक 
अभिनय है जिने मालूम पटता है किप अवश्य अभिनीतं कि जते ये) वास्तवं मे 
नाटक का हेला जाना प्राचीन भारत वा सब उक्कृष्ट ओर णानलार मनोरजन फा 
साधन धा। आजकल के सिनेमा चित्रो कै सस्ते मनीग्जन का सस्रत नाटको मे 
एकान्ते अभाव था । इसके स्थान पर मस्कृत के नाटक दर्शको फो मानव जीवन के 
भान-दमय विव्य पक्ष की अनुभूति कराते थे । सस्कृत नाटको कौ परम्परा यूनानी या 
एलिजाबीदन नाटय की परम्परां से अधिक जीवत सिद्ध हई मौर भाज भी यह 
परम्परा बनी हुई है, यद्यपि यह गौरथमयो स्थिति मे नही ह । 
सामाजिके उत्सव इस काल मे भामोद प्रमोद के सबसे महत्वपूण साधन थे । इसका 
उल्येवे फाह्यान के याता विवरण म किया गया है । चीनी यात्री तै लिा है “प्रति 
व रथयात्रा का आयोजन किया जाता है । दुमरे माम्‌ की आवी तिथि कौ यात्रा 
निकली है । चार पिये के रथ बनते ह । यह सूस परः ठाटी जाती है जिस्म धुरी 
तथा हते लगे रहते है । रथ बीस हाथ उदा ओौर सूप के आक्रार का वनता है । ऊपर 
सफेद चमकीला ऊनो क्पडा मढ़ा जाता है । च्वि प्रकार की रंगाईकी जाती दै। 
शूवण, रजत भौर सुण्टिक की भव्य नेव प्रतिमा निमित को जाती ह । रेगम की पता 
कार्ये भौर घादनी लगायी नाती! चारौ कोनो मे कलेगिया सगती रहती ह । रथो 
को सष्या बीस होती. है! रथ एक्से एक गून्दर अक्यक गौर भडकीतं होत है! 
निग्चित समय पर निकट के सभी गहस्य ओर संन्यासी भाकर एकव हये जति; 
गोन-वजाने बले भी सम्मिलित होते है) बागी-वारौ से सोग प्रवेश करते है। 
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इम कायमे दो रते व्यतीत हो जाती है! सारी रात दीपक जला करता है) गराना, 
वजना ओर पूजन होता है 1 भ्रत्येक जनपद मे ेसा ही क्या जाता है 1" ठेसा प्रतीत 
होता है किभयपर्वो पर भी इसप्रकार के उत्सवो का आयोजन किय) जाता रहा 
होगा { यह उत्मव मनारजन मौर आमोद प्रमोद कां ठेस साधन था जिसमे समाज 
बं सभी वग के लोग साभूहिके रूप से भम्मिलितहाठ ये । फाह्यानकेकथन से ही 
यह्‌ स्पष्टं विदित होता है कि गृहस्य ओर सयासी दोना ही इम उत्सवमे भाग तेत 
थे + इसौ प्रकार विद्धानो नौर मूर्खो धनी तथा निधनो को समान उपस्थिति से च्ष 
प्रकार के उत्सव आयाजन सफल हा करत ये । 
रटन सहन का उच्च स्तर--जभी तक हमन गुप्नकालीन भारतीयां के जीवन का 
जो त्रिवैचन किया है उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके भौतिक जीवन का स्तर 
काफीडेवाथा। इस कालके साहित्यग्रयामे दस्र समय के नगरो मै वंभवधूर्णं जीवन 
का सविस्तार वणन करिया गया है जिसमे उम काल कौ भौतिके समृद्धि का चित्र आखा 
के सामने खिच जाताहै। यद्यपि इन बणनो म कचि-क्ल्पना का समावेश है, तथापि यहं 
नही कहा जा सकता किय वित्कूल ही निराधार्‌ है । एक समृद्ध मौर देश्वयमय समाजं 
की पृष्ठभूमि उपस्थित रहन पर हौ इस प्रकार के वणन सम्भव है 1 "मेषदरुतं' कं उत्तर 
मेध म कालिदास ने यक्षो कौ नगरी के वभव ओर उन्लासमय वातावरणं कग जो वणनं 
किया है, उससे तत्वालीन उज्जयिनौ का वभव ध्वनित होता है । कमारगुप्त बे मद्र 
अभिनेख मे दशपुर्‌ नगर वे वैभव का वडा ही सरस ओर कवित्वपूण वणन मिलता 
है 1 “मृच्छफटिक द्वारा भी गुष्तकालीन नगर-जीवन का विलासमय पक्ष मुखरहो 
उठा} समाज के उच्च मौर सम्पन लोभो करा जीवन सुख तथा विलास वै समस्त 
साधनासे परिपूण था भौर जंसाकि मृच्छकटिक से पता चलता है, यद्यपि दरिव्ता 
अज्ञात नहौ थो तथापि फाष्धानके याप्राविवरण्‌ सदेश की भौतिक सगृद्धिना परि 
चय प्राप्त होता है 1 साधारण लागा का जीवन भी मुखपूण था । उस्म यत्रणाओका 
जधिक समावेश वही श । समाज मे पर्याप्त दानशीलता तथा उदारता विद्रमान 
थी जिससे सम्भवत धन के मसमान वितरण ङी कटुता का जनुभव लोगो कौ नही 
होता था । इस विधय म गुप्त-काल का भारत हंिनिरस्टिक युग ओर रोमन गणत्तत् 
से काको बढा चढा ओर श्रेष्ठ था । हेलिनिर्टिक युग मे ओर रोमन गणतः के ्जा्तिमि 
दिनामस्माजमे वारो ओर कापी भौतिक समृद्धि दिखलाई पडती धी । विदेश स 
प्रभूत धन आकर रोम मे जमा हो गया, परन्तु यह धन अभिजात वग बे सागोमरकेधित 
हो गथा था ओौर साधारण जनता निर जोर निवस््र थी । जिनलोगोके हाथमे धन 
आमा, वे अपना मानसिक स-तुलन खो वैठे गौर घोर धिलासिता का जिक्तमे पाशविक 
मनोवत्ति भौर इद्भिवजन्य आवण्यकताभोवे सतुष्ट करने की श्रवत्तिश्रधान्‌ तथा 
ललित कलाभो की उपासना नवेक्षादृत गौण थो जीवन व्यतीत करै लग । निरा 
ने लिखानि इस समय के सम्पन्च व्यक्ति इमीलिय याति थि कौ क्र दँ बीर 
दूसीलिए क करते ये किफिरिखासके। रोमन गणतत्र म कामुकता भौर काम 
परता का निरवधि साघ्राज्य या। पितु भारतम एसी घोर विषमतापूण स्थिति कभी 
नही भने पार्‌ ओर न अभिजात लोगो कवा इतना नेत्िनि पतन ही होने पाया य 
सब कु भरूलवर ईइ द्रयौपासनाम्‌ सलननटो जाय 1 हा, यह भी नहीक्हाजासर 
दि भारतमे भी अभिजातो का जोवन जादशं तथः प्रश्स्नीय था, बिन्तु इतना कट्‌ 
मे कोई हिचक नही कि मध्पात्मवान्ये भारत म, कम्‌ स्ने कम गुप्ठकालीनं भारते मे, भथ 
भौर काम से सम्बध रने वाते कियावलाप नौगा के घमपालन म वाधक नही हृष भौर 
वने द्वारा उनकी गभा हन नदौ रान षाड ॥ हेम आन भारतमा बै भदश नतिक 
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अस्ति कै चिषये फष्ान का विवरण पदमे जिते यह सिद्व हो जामणा मिः एस 
काल मे भारतीया भा राष्टरीय चरि ेलिनिर्टिक युग बे सूनानिफो तथा मेमन 
साश्चाज्यके नागरिको दै रष्टरीमर वरिष कौ अपेक्षा धिक उच्कृष्ट या 1 
गुष्त-काल के भारतवामियो को जीवन कौ अनेक घुविधायं श्राप्त थो । परमि 
तिहाकार मिस्टर ई वीण्हैवेल ने लिखाथा कि भारतमेत्रिटिण स्ता फे सिए 
म्पे गरोरवष्यो गात गहङ्ग्रौ नि व्ह भारकीण श्न तरे हमरत्त एविप अशते क्रे 
जिनना उपभोग भारतीय जनता चौयी गोर पवेवी शताब्दी मै करती थी । गुप्तकालः 
कै प्रयो से देसी मनेक वस्तुमा का पता चतां है जिनका श्रयाग करना लोग न केवल 
जानते ही ष, वदन्‌ अपने दनिब जवन मे उ-ह इस्तेमाल मे लाते भी थ ! वसन्तसेना 
के पहल पे षणने से यट स्पष्ट परता चलता दै करि गणिके इस समय विमिघध प्रभार 
कौ विसास-सामप्रियों क प्रयोग करती थी । राजाभो भौर सामतो भा जीदन भधिव 
तरभौग्‌ विलासा हौ जीवन धा । शिता-समूच्चय नामव महायान बौद ग्र्यमे 
समकालीन समाज फे विलासमयं जीवन फा वणम करिया गया है । यह्‌ एक विस्मयकी 
बततदहैक्गिद्सकालमे जस द्याया चलने वाली घडी शा लोग प्रयोग कग्ना जानने थे 1 
सश्फारो विभागो तथा सम्पन्न परिवारो भे धिया (नादिकाे) हाती यौ जिने दिन 
भ स्मय जाना जा सक्ताथा । गप्त-काल कौ नगर सभ्यता मे विविध प्रकार मेः लेनो तया 
अग्रां को श्रयोग प्रचलित था । एसी नाल यै दो मल्थो “शगारपातक तथा रतु सहार" 
हरपि गरुल-काल मे विलाक्षमय जीवेन का विवरण प्राप्त हात्रा है। रन र पता 
चता टै कि सम्पन्न लोग भिनभिध्र तुमो मे विविध भ्रकारमे सुखोपभोगयरनै थे 
मौर ग्रीष्म ऋतु मे भति सूगथित चदन का सेषन करत थे । स्वयां चरणो मे अग्राय 
तया नीढठो म अलक्त भ प्रथो करती भौ । गुप्तकालीन सभ्यता का विवेनन करने 
प्र यह्‌ स्निढ हा जत्राहै पि यहः प्रमुखतया एक सायन्नवादिनी मभ्यना थी भौर भोग- 
विलासपप पक्ष का इसमे काफी माता मे समावश था। प्रोपैसर आनद प्रुमार स्वामी 
ने गृष्तकातरीन सस्ति को “ विलाषमयी आनिनाय सक्ति "धमण ०५ 2718106८ 
तणाप्पा€' कट्वर अभिहति निया है! 
सोगां का उष्च नतिक स्तर--गुप्त कराल मे भारतवासियो का जीवन मुखमय 
नीर सम्रृद्धिषातीतो याही उनका चरि सदया प्रगसनीय था । रष्यान ने उनदे 
चरित्र भ उच्च भनि स्तर को भूरि-भूरि प्रसा फी है 1 अरक्षित अवस्थामे देश वै 
एक विशाल भाग की यापरा करने पर भी चीनी यात्री क्रभी लर्था शसोटा नही गया। 
दम धन्ना से एक योर शासन प्रयध ही निपुणता का परिचय प्राप्त होता है तो दुगरी 
आर देश देः नियामियो कौ चारिभ्रिक दढता पर भौ प्रका पठता है ¦ वैस्पो की दान 
शीसता के त्रिपयमे उसके शयन मा पौषे उत्ते स्या गया है ) यह सचमूव एक 
विस्मयेकीयातदहैकि पश्चन्‌ कथनानुसार, समाज नै धनादृय नोय सोक 
केत्याण क कयो म एक दूरे से प्रतिस्पर्धा रख घे ! दस काल वै मारतीयामे मतिथि- 
मकर का एक विशिष्ट चारिधिके गुण विद्यमान था) रस्क्नि (अग्रेजी भाषा के सुप्र 
भिव ेवक] न किखाथा मि मिम सभ्यता कौ ध्रेष्ठता का नि्ंय उन मनुष्यो के 
द्वया वग्ना चाहिय जिनक्तौ कि वह सभ्यता जं देती है--ण4 तदान य 
10 0९८०४८५ ७) छल वृषटलम ८8०१ धा 2६ एठवण्न्टड ' इसत दष्टि से 
श दम भुप्तकालीन धरतीय सभ्यता को चिवेचना वरतं हतो ह्म यह कहना फटता 
! रर घट्‌ णक सवभष्टु ओर शीद्वमवौ सभ्यतायी { 
¡ प्राधिक जीवन 
॥ परिश्ठने पृष्ठो दे मने शष्तयूग के भौतिक वैमवकाणो विवरणाद्िमा है वहु तभी 
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सम्भव हो सक्ता था जब वि देश की जाथिक स्थिति सुदृढ रही हो । दव कालम 
निस्मन्देह जितनी प्रगति सभ्यता शर ज्ञान-विनानकेष्ेत्रमै की गरई्यौ, उतनी सी 
आयिकषक्षेत्र मे भी । तमने मौयकालीन सस्कृतिमे लिखाहैकि देश की साम्राज्य 
मीमा का विस्तार हा जानि मे ओर एक सुसगट्ति शासन-व्यवस्था दारा स्थापित शानि 
मयता से दण की आधिक उद्रतति के स्रोतो मे माश्चयजनक अभिवृद्धि हुई । यदी स्थिति 
गुप्त कालके विष्यमेभीकहीजासक्तीहै। गृप्तो धा साम्राज्य तौ काफी विस्तृत 
था ही, उनकी सुदढ भौर उदार शसन-व्यवस्था ने देश मे शाति-त्थापनां करके सभा 
प्रकार की आर्थिक उन्नति क भ्रवले प्रोरमाहन प्रदान किया । उत्तरी ओर्‌ दक्षिणी भारत 
मे समानरूपसे समृदि छहर थी मौर यदिक्हाजाय नि इस समृद्धिम उस्त कात 
की प्रचलित शासन व्यवस्था का महत््वपूण योगदान था तो कोई अच्युक्ति न होगी। 
कृषि, उद्योग ध-घो ओर व्यापार की बहुत अधिक उति हुई गनौर दश भालामासलं हो 
मया । 
कृपि--गुप्तकालीन भारते की आयिव रचना कृपि पर अव्तम्विति थी । नेश भे 
इस शमय जभीदारी प्रथा नही थी, जो कि कुच दिनो पूर्वं आधुनिक उत्तर प्रदे म 
थी प्मौर आजक्ल भी बगालर्मे है 1 उपलब्ध प्रमाणो से यह क्ञातहोताटैकिष्पि 
हाया मि प्र राज्य का भी अधिकार नही था वरन्‌ वह व्यक्तियो प्रा परिवारो वे 
मत्य मे हीत शौ 1 इत बात का कपि वौ उत्ति पर उलुक्ल त्रभावं कंडना 
भाविक यो सौर इसके प्रमाण भिलते है किदेणमे इस प्मय पिविध प्रकारक 
फसलो की उपज होती थी तथा कृषको कौ अवस्था बडी हौ सन्तोपजनक थो । गिरनार्‌ 
पवते के निकेट की सुद्न ल के रकदगृप्त वे शासन फाल मे पुननिर्माण कौ घना 
यह सिद्ध क्ती है कि राज्यकी भोर से छृपि की उक्नति परं समुचित ध्यान दिया 
जाता था । गुप्त काल के पूवही लोगो ने डपििदी व्निक पटति सीख लो थौ । गौर 
इस पर्तरिकेद्राराये विभिन प्रवार कौ पसल पर्याप्त परिमाण मे उत्पत्र करते थे। 
गुप्त-कालवे दयक ने भी दस वैज्ञानिक पदेति को अपनाया था जिससे इस समर्य 
करृपि को स्थिति श्व्यत समृत एव सृविकंषित थी । अमरकोष" मे एक भूरा ष्य 
वनो उद्यानो तथा विभिन प्रकार वै वक्ष पादपो का उल्लेख करता है । भूमि. यो तो 
स्वाभाविक सूप से प्राय उपजाञ थी परकृपिकीसुदर विधि से उपज की मा 
वहत अधिक बढ गर । अन्न की विविध पसला कै अतिरिक्त देशमे भाति भाति # 
कलो तथा शाको की भो उपज होती थी 1 वुद् स्थान विशेष ल्पे पलो कौ उपर्ज 
के लिए ही विस्यतेये । करई तरह के तिलहन की भी पदावार होती थी। पाटिया 
मे यात्राविवरण चि देश कौ जनता की सामाय समदि का परिचय प्राप्त हता £ 
परतु कपि कपी मवस्था पर कोई विशेष प्रकाश नही पडता ! ह्धंनमागने अपने सं 
मे विभ्भन्न फसला का सविस्तार उल्लेख किया है जिसका उन्लेख नगे 
किया जायगा | 
उद्योम घ पे-गुप्नकाल मे भारतीय उद्योग घ रधो की स्थिति बो ही समृदिषूष 
ओर सन्तोपजनेक थो 1 मोय-काल मे विभिन उयोग धरो कौ जिस समृद्ध परण्पण 
का उल्लेख हमने "मौयकातीन सभ्यता श्रौर सस्कृति" नामव अध्यायमे रिया वह 
४ मेने केवल जीवित हौ रही उल्क इस सपय पटे की अपेक्षा मधि क क 
स्थति थी 1 वुल उद्योग धधो म गुप्तकाल्तीन भारतकै कारीगराने जो निधू 
प्रप्ठकी वह्‌ आचि वे यर्ग्िव युग के वारोगरोवे लिपु र्या भौर स्पा वौ 1 
३॥ सो की बम्ब बे निर्माण का उद्योग स्स प्रवर का एकधा है दमने मा 
प्रोफेमर मारस्वामी का यह मत उदक्त किया कि पोत निरु^्ण-वलामे गण्तकः 


गुप्तकालसीन सभ्यता भौर सस्ति ४५३ 


वारीगस् काफी दुशव ये मीर पद्रहवी पताब्दी फे म्रूरोपीय जतयाना की अपक्षा 
बहे भर मजबूत जलयान वनति ये । दिल्ली बे निकट का लद स्तम्भ आज भी अपनी 
उक्कृष्ट कारीगरी द्वार लोगो को भाशवर्यान्वित कर देता ह । लौह उयोग_ मौर पोत 
निर्माण के अतिरिक्त अय उचोगधधोमे भी गुप्त-युग के भारतीय कारीमर कर्णि 
निपूणय। 

साहित्थिष ओर पुरातात्विक स्राता म पता चलत्ता है पि गुप्त-बालमे वस्म व्यव 
साय फाषफी विकसित दए म था । ब दध्टियो स वस्र तयार बर वा कायं देम 
कंते प्रमुख उद्योगधधाथा। दशमे लावास्वी-वुरपाकौ जीवि इसीषे दारा 
चत्तती थौ । यद्यपि सम्पूण देश म क्पडा तयार किया जाता था, तथापि कुदं स्थान 
वस्त्र-व्यवेसाय के लिये विशेष रूप से विषयात ये । इसे प्रमु ये द्र + 
दक्षिण मौर तामिल देश मे भवस्यित ये । हम पीचचं विचार केर चुके ह वि दण मे 
विभिन तुम म अनुद्धत वस्य पहना जाता धा जिसम वस्तर-व्यवसाम को बहत अधिक 
प्रोत्साहन प्राप्त हमा 1 अमरकोष" स पता चलतादैकिन केवत सामा-य वस्त्र के 
विभिन प्रकारो ष लिएही विशिष्ट नामा का प्रचलन थः मपितु वहिपा ओर ममूसी 
कपडा के लिए विभिन्न शब्दो का प्रयोग बिया जाताया । चारप्रकार ने वस्त्रा का 
उल्तेख अमरकोष मे क्या गया है--(१) क्षौम, जिरका समीकरणं दुकूल के साय 
क्रियगयादहै, मौर एव्णः रेशो से बे हृए वस्त्र (२) ष्टके वस्वजौफलौ वे 
रेरगो स बनाये जाति ये, (३) रेशमी वस्र जिपक्रा निर्माण रशमी कपडां द्वारा क्या 
जताथा यौद्‌ (४) ऊनी कपडे, जो प्शुभो केवासीसतप।र कि जातथे। इसी 
ग्रमे उन विभिन शब्दौ का उल्लेख प्राप्त होता है जिनका प्रयोग वस्र तयार कणन 
की भ्क्रिया की तिनिन्न अवस्था कं लिए्‌ङ्गिषा जाता था।वुने हुये वस्व पे किए 
विशिष्ल शष्दथा, दसी प्रकार उज्ज्वल क्य दए कपटे के लिए भी अनग णएनब्द ये । 
वस्त निर्माण वे साय वसद रंगन का व्यवसाय भी काफी उनति पर था] गृष्तकालीन 
स्थी-युर्पो को रगीन कपर पहनने क मधिक शौक धा जितस इस उनोग्धधे की 
उन्नति होना स्वाभाविक ही था । बराहमिहिरिने वखलेष कौ उल्लेख किया है जिसस 
पता च्तता है कि गुप्णकात्त मे वस्म्ा को रंगमने कौ रासायनिकव्रियामभी लोगपरि 
चित थे! वनस्पतियौ द्रास इस समय ककारीगर विभिन प्रकारके रग प्राप्त बरत 
ये जिनका प्रयोग व वस्त्र ग्गनकेवायमे क्रते थ। 


इम यात वे प्रचुर प्रमाण उषतन्धर्हैनि देणमेवेन्त्र सिलनेका व्यवसायभी 
वतमान था} यद्यपि अय भी दशमे अधिकतर बिना सिच हृए कषडा का प्रयग पिया 
जाता था तथापि ग्रप्त सश्राटोतरै कुछ स्िक्क्रो तथा वाव अौरजजता के चित्रो से 
परता चलता है कि सिले हुए परिधान भी इस कालमे धारणा क्य जाते य । लेकिन 
वि त थ उ व अथी व्यापन दस्‌ हीन र, ममय देण मे सिते ए वस्मो वा प्रथोग व्यापक षूपसन होन ये तारण, वस्र 

का व्यवसाय अधिक उनति पर नही रदा होगा । 

गुष्ठ-काल मे विविध प्रकार के आभरूयणो का प्रयोग क्या जाता था जिमयं यह्‌ 
शातहोताहैकि ~~~ का व्यवसाय समृद्ध अवस्था म_था। “स्तन्मे सुवण 
कार की कला इतनी धिकमित यो त्रि इसवे द्वारा विज्ञान की षक नयी शाखा काजम 
हमा जिसका नाम्‌ “न्लपरीक्षा' था । यह्‌ विज्ञान काफी प्राचीन भालूम षडना ठै, क्योकि 
वात्स्यायन ने अपने "कामसूल' मे इसका उल्तेव किया है । 'हिव्यावदान' मे भरी यह 
चल्नेव मिला है कि व्यापारियो के पुत्रो को इम विज्ञाने की शिक्षादी जाती थी । 
वृदसरिता' मे चीवीस प्रकर कै आाभूवणौ की सूची है जिनका प्रयोग उत समय भिया 
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जाताथा। विरेपकूपस हारा, भातिपो तधा साला वा उत्ते उन उस्पत्तिरिथान, 
सग तथागुण मे आधार पटक्पिनवा हा विभिन तलाक प्रशिच्टताभा म सि 
षस भमय अच्छी तरह से परिचिते य भौर कथिपा न अपनी रनामा म उनका प्रमोग 
मदर उपग्राए दन मे पिए दिया है)" पाह्य क यापरा तिवरण उ पता चत्ता 
हैमिदसमत मृसानेचांदी भौर मणि की मतिभी यना जाती थी। तारिक 
मद्या वतन तैयारम्सं काञ्चागभो प्रचलिते या। 7 कपर 
त 0 {मिली हं जा पीतल नीर मांस ष्ी ५ ६६, जिनतं पता चत्ता 
दन धातुआकाभी लोगे व्र्पाग परत रहे हाग । मोती मे आभूपण वनानं बः व्यवप्ताय 
मै गृप्त-षाल म बहुत अधिक उग्रतिहूंथी। 


सा्हिस्यिक्‌ भर पुरातात्विक दोना स्रोता स पता चलता है मि गुप्त-युगमे भार 
तीय उयोगधधाम गजदन्त ए सव पिय ल्य शो बढा महत््वपूण स्थान प्राप्त चा ! र मात गे 
गज-दन्त शित्पिया गरौ प्िदु्ता प्रगसनीय थी ९व विविध प्रकार करी वत्तु हायीदति 
ति षैयार मरते थं जिनवा प्रयोग धनी मानी लोग अपनधरोषौ गोभावदृनिम 
करते ध । 

श्न णिर्या~प्राचोन भारत क आधिक जीवने म व्यापारिथां ओरं व्यवतापिया 
की श्रेणियो का बहा महत्यपूण स्थान था हम दय चवे हैकि बुढकालीन भारतम्‌ 
य॑ श्रेणियां विद्यमान थी भौर मौयकासोन भारत म इनकी क्या भवत्या थी, इस परी 
विचार कर चुत ट! दक्षिणामे सातवाहूनाबे शासन-कालमे भी व्यापारिक भौर 
भोदयोगिक श्रणियौ षाफी अधिक्‌ सव्या मे यो । इनवे विषय म भी हम पचे प्र चुके 
ह । गुप्तक्रालीन सेखा म शरणियो करा उत्तेख प्रचुरता से करिया यया है) धी इण्डेकरजी 
काक्थनदै वि एक भभिलेख मेध्रेणिप्रमृखो ध्यापारिया ओर कारोगरो वे समूहा 
तया इसी प्रकार कौ नय सस्याओ फं उतेव द्वारा गुप्तयुग के माथिक सगठन की 
मनौरस्जक काकी मिलती है । सामूहिक कियाशीलतः राष्टरीयः जीतन के तीनो क्पो-- 
सामाजिक, राजनीतिक अर श्रायिक--की प्रमुख विधेयता प्रतीत होती दै। ‹ ¶1८ 
प्ाद्या0य, प आ एफपणाो ग्‌ प्ट तलफुजडध्न, ० एषा [ल्त 
2तदा5 20 10168 9 ्व0पऽ ० 2411515 80 0 1170 वाटते ०१८९, 6८ 
श्रष्ठिसार्थवाहृकङ्ञिवनिगम एष्ण्णतलड पपहाल्ञदं व हाफ प) पाल लतम 
कषा 2110य ग पताल छपा एला1९व्‌ (००१२८ वतप) ऽल्ता$ १० 124 
एल्लाः 1८ तपाष्वापह द्वप ० 91] पाल पष्ट कथृलतीइ क रक्नाथा 1, 
इलव, एगृप्पा०। कपे लत्णाछयाात य 


गुप्तलेवा तथा मुहुर मे करई स्याने पर -यावसायिक्‌ श्रणिया कै स्तित्व का 
पता चलता है ! म-दसोरने नेष मे, जो भूमारगुप्त प्रयम गे शातन काल से सम्बधित 
, एक पदकार श्रेणी का उल्लेख कथा गया है जो नाट (लकिणी गुजरात) से आकर 
दशपुर (मालवा) मे निवास करने लगी यौ 1 स्क दगुप्त के लेख मे "द ्रपुरनिवासिया 
तलिकश्रेण्या का उतल्तेख मिलता है 1 तंलिक्ा कौ इस शरणी दे पात एक ब्राह्यणने 
जक्षय नीवी जमाकर दी थी जिसके द्वारा हाने वालि व्याजसेश्रेणीकीओरसं मय 
मन्दिरिम नित्य रात्रि मे दौपक जलानि की -यवस्या की गई थी 1 ठेसा पीत होता ह 
कि गुप्तशुग म पटकार मत्तिकार, शित्पक्तार, वगिक आदि व्यवसावियो कौ श्रगिर्णा 
वतमान भो । 


१ (1० ^< 2 588 
२ 4 द क ८ ©, 9 195 
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गुप्तकाल कौ सान्तिमयत्ता भौर समृद्धि न अन्तर््रा-तीय ओर अतर्रज्यौ के व्या- 
पार कौ बडा प्रबल ्रोत्साहुन प्रदान किया भौर इसका श्रणिया के विकास पर भी श्रभाव 
पडा। बसाढ, जो कि प्राचौन वैशाली के निकट वसा था भौर जहां गुप्तो की-एव 
प्रतीय सरकारकाकेद्र था, अनेक भुर प्राप्त हुई हँ जिनके द्वध श्रेणी व्यवस्था पर 
हृत्वधूण प्रकाश पडता है 1 इस विषय मे डं० ° एन० घोषाल का कथन है-- 
नणया एक्डकाा ० पल अठ ण वदाल एवाऽाा अवट एल्ला एल्त्ण्ण्लट्त 
याऽ चप ऽवापाहुऽ 061०कहपाद् ८० हप्णव्‌ऽ ० एव्णद्ला३, प्दवलाड वाच्‌ काप्रदभार 
17 प्रवा शषृल्ल्ला$ प्ल 5631175 ० ८ हप्णवड 0४ एत्य लनप्पलत्‌ 
1118 71056 ० 71५26 पाता प्तचवरा३ प110 लाल लशतवलाद)/ 1८5 पलप्रएलड 
गोष ऽप्््डाऽ, 25 ण्ट एनपर्टप्‌ ठप [गहु उर, उक्फलीप्षहु [1६ 8 प्रवल 
दवाप्ण्विदि ०6 ल्णपप्लप्८त लवछाशल्व्‌ पष एण्य्‌ द्ववपला 
तिण्णा चणृपलौा प्रालयाएलाड इला ठप पडत १० प्लत 106ब| दद्दा १९ 


पराचीन वशाल कै निकट बसाढसे मुहरे ओौर 541४788 प्राप्त हई है जो वक्रो, 
-व्यापादियो भीर कारीगरा की श्रणियो सं सर्म्नाधत टै 1 बहत सं नमूनामं प्रेशियां की 
महरा कै साय व्यक्तयो वी मुहर मिला दी गई ह जो स्पष्टतया इशके सदस्य भर । दसस 
यहु ध्वनित होता है, जमा किं ज्लोक नै बहत पहले निर्देश विया था, कि यह भाधुनिक 
वाणिज्य समितिं (वणल ० 0०्पणलयत्ट) कौ तरह की एक सस्था थौजो 
भ्रातीय सरकारोकैकेद्रीमे स्थापित की गई थी ओौर जहा स सदस्यगणा अपने स्या 
नीम एजेटो कौ आदेश भेजत ये । ~ 
य॒ श्रणियाँ ममाज म वड़े आदर ओर सम्मान बी अधिक्गारिणी समज्ञी जाती 
थी) ये स्वतन सुस्ययें होती धो ओर भपने ही नियमा त्था उपनियमौ दवारा सचालित 
हती धी 1 दरक नियमो ओौर परम्पराओ का सम्मानं राष्यद्वारा कथि जानकर 
उत्मेख “याज्ञवल्कय स्मति" ने मिलतः दै । भेणियो के सदस्यो म आप्समे जो मूकदमे 
हआ करते थे, उनका फसला श्रेणी की व्यवस्थापिका करती थी, राघ्य कं न्यायालय नही 1 
भेणियो के पास अपनी सम्पत्ति तथा अपना काप हाता था । वईकई श्रेणियो मे पास्‌ 
तो इतना अधिक धन होताथा कि वै दरीगृह दान कड सकती अथवा मदर्‌ का निर्माणं 
क्रा सक्ती धी । श्रेणियो के कतिपय सदस्य सुशिक्षित तभा सुसस्टरत अभिरुचिषे 
होतये। मदसोर अभिलेख मे पटङ्नार श्रेणी कै बूत घे सदस्यो का उत्ते मिलता 
हणा भिन्नभिघ्न विधा मेनि ष धे । कुछ गान, कथा, धम प्रसंग, वस्त्र बुनन, 
ज्योतिष, समर, धमणील आदि विपयाम दक्षये। डा० अनू त सदाशिव अस्तेकरका 
विष्वास है कि आपत्ति काल समूपस्थित होन पर श्रेणियां अपने दी सदस्या शौर कम्र 
चारियाकी एक द्धोटी मोरीत्नेना तैयारक्रलेती थी ओौर इस सेनाकद्वारा अपन 
सदस्यो के शरीर, सम्पत्ति तथा माल्‌ कौ रक्षा कर सक्ती थौ । 
श्रणियो वँ ऊपर हमने जो विचार क्या है उससे यह्‌ स्पष्टहो जाताहैफि 
दनकी उपादेयता कितनी अधिक थी । इनके द्वारा व्यापार नौर शिल्प कां प्रोत्साहन 
प्राप्त होतादह्ी था, लोमो मे सहयोगपू्ं कायशोलतां की भावना काभी सचार 
होता था} श्रेणि सस्थाये देश मे सामाजिक तया आर्थिक उघ्तति का माग प्रशस्त फरती 
थी! प्रोफेमर आरण सीर मजूमदारः न ठीक कहा है कि देश के कानून इहे स्वश्न 
ओरं स्वतव्ता की जो सुविधा प्रदान करते थ, उनकेद्वारा वे शक्तिके केद्रतथा 
उदार सस्कृति के श्रास्पद वन गयं ये ओर इस प्रकार समाज की शविति तथा नाभरूपण 
ˆ~ 
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गुष्ठकालीन सभ्यता ओर रख्छति ४५७ 


शनी यात्रो फाष्ठान फै विवरण से इस वात का साक्ष्य मिलता है मिः चौथी एताम्दी 
मे ताञ्नलिप्ति गौरसकामे नियमितस्पसचे व्यापारिक सम्बध स्थापितिथाभौर 
ण्डोचीन तया दृष्डोनेशिया भौ एन्य द्॥रा व्यापारिं दृष्टि से जुडे दए ये । वन्दरगाह 
केषरूपम लकाकी स्थिति मव्यत महत्वपूर्णं भो । भारत कै पूर्वीय भौर पश्चिमी 
बेन्दरगाहौ कौ यह एक-दूसरे ते जोडता था मौर अदनी पे द्रोय स्थिति के कारण हिद 
हासापरकेभ्यापार पे एक बहत बडे वाजारके स्पमथा॥ 


-गृपत-ाल मे पर्विमी देणौ वे राय भारत का व्यापारिक सम्ब ध काफी पुराना 
सुषणा चुका धा} वृपाण-सस्छरृति का भध्ययन करते हए हमने देखा है कि कृपारा-काले मे 
भरित क पर्विमीदेणोके साय व्यापार करन मे कितना अधिक लाभ होता था। 
गूपन-काले मे यह व्यापार भौर अधिक सम्पन्न तथा वृद्धिगते हुभा । जिस समय से चद्र- 
प्त द्वितीय विक्रमादिल्य मे काठियावाड कै बन्दरगाहौ पर अपना अधिकार कर लिया, 
भारत के पर्चिमी व्यापार को प्रबल प्रोत्साहन पराप्त हभ । प्राचीन तामिल साहित्य 
मे यवना का उत्ते किया गया है भौर हग साहित्य बे अध्ययन द्वारारोममौरभय 
यतन देशो वै साथभारतके व्यापारिक सम्बध पर काफी महच्वेपूणा प्रकाष पडता 
है 1 कोस्मस (09705) नामक यत्र न भी भारत ओर पण्चिमी दशा के व्यापार 
का उत्लेखछ पिया टै । दस सेक न सिवा है कि भारत की कृपि-सम्ब-धौ उपजोमे 
धोकु्ार, लग मोर चन्दन की लकडी भारत के पूरवो समुद्रतट से लवा पहुवाई जाती 

मौर यहं स उनम निषोत सै उनका नोत पाण्चात्य रन्दरगाहो को किया जत्रा था । फारस तथा 
योपन समूद्रतट तक ये यस्तुएं पटूचती यी । गोलमिव.वा निर्यात विशेष रूप से 
करिया जाता या। यह्‌ वस्तु मालावार कं पाच वन्दसगा्ी से विदेशो फो भेजी जाती थी । 

य ल्य धत्यर, सर्गा धित पदाय, कपडे, मसाले, नील, ओषधियां नारियल ओर्‌ 
श त 
स का 





थी इन स्तुभो करे वद मे विदेशो सै सोना तया 

सन वे समको का मायात्र ष्टोता था] भारतवानी व्नुर घोडा क्र तथा 
धे [ चीत वे र्मी वस्य देयम क्स लेकप्रय ये अमरकोषे 
६ कावुप् वनायु (भरव), पारस्षिक (पारस) कम्बोज भौर वाह्लीक के अश्वौ का उल्लेख 
करिया गया है । गुप्नयुगर मे घोडो का आयात उत्तरी-पश्चिमी सीमा प्रात त्या भरव, 
फारस यौर अफगानिस्तान से किया जाता था । कार्म स्पष्टतया कहता है कि फारस 
से बहृत से घोडे लका पचाम जाते ये 1 अमरकोष से पता चलता है कि ताना म्तेच्छ 
देशम पामाजाताया। को्मसनेलिखादै किं "कल्याण" देश मे तावा पदा किया 
जाता था, परन्तु ठेसा प्रतीत होताहै करियह्‌ तावा विनणोसे ही भातायथा। यह्‌ 
एक उस्लेख्य यात है कि इस समय कल्याण पश्चिमी भारत का एक बहत बडा बाजार 
धा । परिम देशो से भारत का जो व्यापारिक सम्बय था, उससे भारतवासियो के 
भारधिक लाम था। गुप्त सश्रादो ने विशेषकर च द्रगुष्त विक्रमादित्य तया कृमारगुष्त 
न,सोनेकीजौ क्लापरूण मुदाएुं चलाई , उवे लिए उह भधिक्तर सोना विवेशियो 
सेष्ी प्राप्त होता या। 
घामिक श्रवस्या 

1 भारत के धासिव विकास ङे लिएभी विश्यातथा। योतो भारत 
सदैव से ही धर्मपरायण दश रहा है भौर धार्मिक साहिष्णुता भी सदा ही यहाँ के निवा- 
सियौ कै दृष्टिकोण की विशेषता रही है तथपि गुप्त-युग का इनवबातोके लिए विशेष 
महत्व है 1 गुप्त स्नाने की धांभिक उदारता वस्तुत भशघनीय ची 1 भोकर यधा- 


> मृद मुकजी का यह कथन चिस्कुल ठीक दकि गृ्ठन्नाटो गे माय चर्म को र्येक -सम्राटोने आय धर्म कौ प्रवेक 








+ श्राचौन भारत 


ना धम र जना थम - णव धम _ रवष्णाव घम, णाक्त धम, चौद धम गौर जन म--को अपनो 
साज्राज्य सोमो मं कलन-कुल्न का अवसर प्रदान किया । धारक नो्युता की भावना 
बवल ब्राह्मणधर्म की शादाग्रो, सथा शव्‌, वैष्णव या शक्त धर्मोमे ही 


विमननं थी, वरनु जन ओर वोद्ध सुधारवादी धामिक भा-दोलनोमे भी इसका 
प्रसार था। 


आज के प्रचित हिर धम के स्वल्प का निर्माण दृप्त यु्रमेही हमा । रिक 
देवताओं कौ पूजा के स्थान पर विष्णु ओर्‌ शिव की उपासना का प्रचार समाजम 
बढा । मौयनकाल की धामिक व्यवस्था मै सम्बधमे हमने भागवत धम के उत्थान 
ओर विष्णु-दूजा के प्रचार का थोडा मव्ययन किया है) इसी प्रकार पंवधम कौसक्षिप्त 
विवेचना भी हम केर चुके । गृप्त-युगके धार्मिक जीवन मी यह्‌ ष्क भमु 
विशेषता है कि दस समय धम को जनवादी परम्परा कौ, जिसकी मभिष्यक्ति शंव 
भौर वैष्णव तथा महायान सम्प्रदायोके द्वारा हु थो, वडा प्रबल प्रोत्साहन प्राप्त 
हभ । कई पुराणो कौ रचना को गर जिनमे शेव ओर वैष्णव धर्मोंका महत्व बत 
लाया गया मौर कथाभो के माध्यम से जनताकोइन धर्मोके क्षद्धान्ां से भवगत 
कराने का प्रयत्न किया गया । ब्राह्मण धमं के उसरूप मो, जिसे हेम आज हिद धम 
कहते है गुष्त-काल मे वास्तविक स्वप प्राप्त दज । इस धम मे वैदिक धम्‌ का स्पष्ट 
तया प्रत्याख्यान नही किया गया था, वरन्‌ यो कहना चाहिए कि वैदिकं धर्मे तत्त्व 
भी इसमे विद्यमान थे, किन्तु लाकष्चि कौ थष्ृष्ट करने के लिए इसये.-बवीन तत्तो 
का समावेण किया गया था । मूति-दूजा का प्रचलन गुप्त युगके पूव ही प्रारम्भहो 
४४ या किन्तु दस यूग्र मे हम इसका व्यापक प्रचारं देष्वतहँ। विष्णु धर्मोचिरमे 
त पूजा सम्बधी धारणा कौ व्याख्या भी की गई ओौर पण्डितो को भी उसके महत्व 
से परिचित कराने का प्राच किया ग्या । इस प्रकार गृप्त-युमके हिद धममे प्राचीन 
ओर नवीन तरवो का समन्वय था, ऊँची तथा नीची आध्याप्मिक ओर धामिक विचार 
धायभौका सामरस्यथा ओर समाजमे जो मेवौनतेत्व प्रविष्टहौ गये ये, उनकी 
भी इम धम मे समुचित स्थान दिया गया था!" हम मुप्न मग की धार्मिके अवस्था का 
अध्ययन सुविधा की दृष्टि ते कई शीषको के अतगत करेगे । 
वदिक घम यद्यपि गृप्त-युग मे लाकरुचि के अधिक निकनवलि वैष्णव ओर 
शैव धर्मो का प्रचार अधिक था भौर बौद्धे तथा जने धम भी अधिक हासा-मुखी स्थिति 
मे नदी ये तथापि वैदिक धम समाजमे एक सबल शक्तिकेस्पमेथा। गुप्त सम्राट 
समुद्रुषत द्विनीय विक्रमादित्य, कुमारगुपत प्रथम ओर स्कर दगरष्त वैष्णव धर्मातुणायौ थे, 
कितु उन्होने वदिक धम का मक्रिय पोषण किया । दक्षिण भारतमे भी वैदिक यनासं 
वतेते का परिचये गया मौर तामिल साहित्य मे यज्ञ का रूप एक स्ामा-य चर्वाका 
विषय बन गया धा । ईसा की पाचवी शताब्दी तक वदिक धम समारभे धफ़ सोक 
प्रिपथा। बादमेभी साधारण जनताकी श्रद्धा इस धमके प्रतनि ग्नी रही । गुप्त 
युगमेजिसहिदरूधमका विका हुआ, वह समन्वपवादौ था, क्योकि अपता वि टम पहल 
0 
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गुप्तकासीन सभ्यता मौर सस्छृति ४५६ 


गुप्त-युग के 1 साह्य द्वारा इस बाल के समवय प्रधान हिन्द ध्म फा 

परिचय प्राप्त होता दै। महाकवि कालिदास मिस्सन्देह्‌ शैव थे, कितु उन्हाने रषुवश' मे 

वैदिक सस्कारो भीर यशो का न्वी सहानुभूति बे स्ताय वणन किया है । एक उपमा 

मे उन्होने वेदो प प्रति आस्या भरवटकाहै जववे कतरह ङि जिस प्रकार स्मतियां 
वेद का अनुसरण करती है, उ प्रकार सुनद कामधेनु षे पीद्े-पीचे चतौ 1 


गुप्तनयुग के लेखो से इस गात की शूवना काफी मिलती है वि उहोने ब्राह्मणो 

मै प्रचुर दकषिणाये दौ । यह्‌ एव उल्तेख्य तथ्य है नि ब्राह्मणो का दान देना वैदिक 

या प्राह्मणधम बाएक परशरुव तत्व ै। श्री दण्डेकर महोदय वा विचारहै विष्ये 

नही क्या जासक्तानि 'राजाश्रय ब्राह्मणां का एक अधिकार धा । उदाहरण 

लिए पाच दामोदरपुर थव ओर चार फरीदपुर पत्र या तो ब्राह्मणा य। वतिपय हिर 

देवताओं मे लिए दानभे भरमिके दिये जामे षा उल्तेव वरते है । एष्ट वमाण 

01३ ग्धााणणड कतोरप्वताला, प्णृगलुः लल्वग्‌+ 1016316 (€ "पाते 125 ध 
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0 ५१८ ल्शवाषशोपाहाः ० सत्र, छि एष्शाणवाऽ 37 छाल (०याप्रप्रपधातट 


अभिलेख भौर मुदरामो द्रा उक्तरी भौर दक्षिणी भारत के नृपतयो दवारा वदिक 
यज, विशिष्टतया अप्वमेष यज्ञ, पिये जाने के उल्तेख प्रचुरतया प्राप्त होते है । गुप्त 
सन्नाठो दारा वदिक् योक अनुष्ठान के सम्ब ष म दण्डेकर कहूते है “1116 {1750 भरत 
५ णयत्‌ एव्व. व्णगृलाम, ०124 © ४ गत 1266 ध 
1/1 धावन्त्‌ एातिाथाल्दा आ पथाणाल शव6८ पल/ ललक) 
य शित ग्व महायज्ञ 1105८ 1८६८€८८७ {० त प 
५ स ॥ पाला &० 10 एमप्र८ छण 1०५ 
द म १2 ल०ाऽतला2४1र पृदण्लणुत्टव्‌ 


प्यव 06 0025 न केवल समुद्रगुप्त तथा_प्रवरसेन पथम जसे प्रतापी पाणी 
चोट रत पुष्यन विया चा भा ष्ठान्‌ अतु इक्वाकू वश क शान्तमूल नामक एकं 
^ ना मश्वमेध क्याया। नु सामन्तोने भो भशवमेध यज्ञ करके 
इच्छा परी क । ड अत्तेकर महोदय का कथन है जि उपलब्ध साक््योसे ह 
पता चता है कि दिन धर्म का पुनर्त्थान हो जाने के माद तीसरी ओर चौथी शति 
य य्ञो को जितनी अधिकः लोकप्रियता थी, उतनी भौर कभी नही थी । प्रवरसेन प्रयम 
मके प्रतापो वादगाटक सम्राट मे न केत अश्वमेध ही, वरन्‌ नप्तोयम, उतध्य, 
शोडपिन, वृहसपतिसत्व मौर वाजपेय यज्ञा का अनुष्ठान विया । पत्लवो ने भी अनव 
दिक य क्ये ये । पल्सवो भौर इक्ष्वाकुं ने अग्निष्टोम वाजपेय ओर अश्वमेध 
यज्ञ 1 धे व गु्वीरण सोगा क हृदयो मे पच्च महायज्ञो षे प्रति काफीश्वद्धा थी 
मौर बदिव कर्प प्रति मादर काभावया। 
व धम्‌---वैदिक धम का प्रभाव साधारण जनतः पर बहुत गम्भीर नही 
१८ सक । दसा सम्भव नही था, षयोकि यजो का भनुष्ठान सम्पन्न ५ केद्वारा 
"~~ 


१ तस्या खर यासपवियपांयुमपासुलाना धुरि कोतनोया 1 
भाग भनृष्येश्वर धर्मयतनौभ्‌ तेरिवाथ' स्मतिरिव वगच्छत ॥। 


४६५ प्रातीत भासत 


सम्भव या) सरामा-य जन व्ययसाध्य यज्ञा को नहौ मरा रनते ये 1. इरमे भतिरिक्त 

हि स्नात र्द च ह्वनीध्न चद ---भ--> ण (2 र------------- म ददिव यनाम 
भक्ति-प्रधाने म बौ दिनानि वदती ह सापियता ये.वारण ददिव यना या 
प्रचार उतना अधिव स जता सगदो दों धूव या 1 चवा गतास ॥ 1 गतान्नो 
स॒ हम लिर्चयदीर्वदिवः यजौ वौ ार्सोमूु पात 1 अत्तेकर महोदय इस सम्ब 
मि ह्मे बतात ईह दि यावाटक नरेश प्रवरसन भौर द्वाद राजा णान्तमूल ने कर्द यदिव 
ः यज्ञो षा अनुष्ठान किया या, समृद्रुप्न धूमारगुप्तवेयलएकही यशश से 

(हो ग्ये)ष्भाकी दसरी, तमिद पट यीयी पतीस म पापापयु 





४ 















+ 1 


र 





र्ग नि 
¢ -------"-~--------- चनं = 
र नालन्दा पर वततत स जौ मृरेर प्रप्त हः है उ पयुण्व.] च 
.अनधिन्‌लं भरनिन्दाक चद्ध कणौ धिर सव्या भे पितत दै म्नि. वैदी ां 
क दं वमे हृतं 1 जंसेप न देषः साम्य 
4 जनमा क हदय क ददक्‌ दवता मा -पल्ा बधक प्रभावित विया» ` 

तामा वे -पिल्षा बिव प्रभावित वयि 
~ जन ६ ------- 


षस वात का टमन पहले ही उत्लय किया है 8 गृप्त्‌ नरश वष्णव्‌ धम्‌ के अनु. 
णी ये) उनके समवालीन भय राजाभोबे भी वैष्णवं ह म बा प्रमाण मिलतादै) 
~ रताय कुमारगुप्तं प्रयमओरु स्क दगुपत $ कमता पर उनवरौ ॥ 





ञि दिलत थे काफी प्रचसित य समिन वाद म उन्मा लोप 








र मया ह जिस यहे पतां 1 वे भगवान्‌ वासुदव के महान्‌ भक्तथ। 


न ट त्िगुत्‌ रीर सरकारी तेयो म [१र्ड}एव विदि ङ गी 
६५ कि व वव्णव धम वं उत्साह यां थे [च द्वितीयं 

कदा गपा 1 उदयगिरि गरहान 

तुना अ च वाल म उत्वीण है। श्रो दण्डक्र क शब्दम 

तमा प प्लष्टुषणम, एकपणाादत्त्‌ 17 ९१८ 


© एतान्त्‌ इल्ला १० [कण्ट 0८८ एवकदछतः = 4 17 वणपाणला 


0४ म. 008 276 ५1३६17८1 ग्८एलला१ १३६४९ ०{ तओ ३ लर्‌ 
€\668 7 ने सदशन क्षील पर जो र्बाध बनवाया था, उसकी स्मि मे उसने 
चम ष जारविष्णा केही एव रूप मद्रका क्रायाथा। गुप्त 
व क सामी त्सं बंत्णव घम के भ्रतिभास्या काभ प्रमाण मिता है) 
विष्ण्‌, कै ही एकं रूप भगवन्‌ जनार्दन की स्मृति म एक प्वजस्तम्भ मात्विचण्‌, द्वारा 
अनथापै जाने का उल्लेव बुघगुप्त के एरण अभिलेख मे मिलता है 1 दस अभिलेख मे 
मातृविष्ण्‌, को, जो बुधगुप्त का साम-त था, “भगवान विष्ण्‌, का एक महान भक्त कहा 


पया है 1 विष्ण्‌, के अवतारो को, जैत्े वराहावतार कौ स्तुति विल्कूल पौराणिक ढग 
न्षिकोमरईहै। 
























} ~ ~ प्रमाणा केदारा हप्र दैवि गुप्त युग मं वष्णव धम कराफी 
~ लोकर््रिय जारहाया।दधिणभारतमे दस प्रचारक धर्या्राचिषार 6 
क तामिल भापामे सरल भौर पो कौ रथनां करनं संगा का 
ध ैष्णव मत वी नोर म किय । इनके पद इतनं सरल हँ कि साधारण जनं 
2 समन्ञा सकते हं । उत्तर भारत म वप्णव्‌ मत॒ के प्रचार का कारर्ण्रपुराणा] का 


२ --शणयन शा सण न व था जिसम स्थन स्थान वर विष्णु की मर्धिमा पा६ग्2ै। यहां एक यति अवश्य 
~ ही स्मरण रखनी चाहिए किं पुराणक्ारोने द्विद्रधमको लोकप्रिप बनाने ये उदी 
ध तरको को भयनाया जिनको महायान बौद्ध के मानने वालो ने ग्रहण करिया या, परन्तु 
.कीलान्तर मे घ्र लोग इ मे श्र्यिरा लोग इत्र बात मे अपने प्रतिददौ धम प्रचारको से बहुत आभे बढ 


---------------- 


ट्‌ प्न (14 4&८ ए 371 





गुप्तकालोन सभ्यता भोर सस्छरति ४६१ 


गये । पूयार्णो मे वि सी ल्पना. गई जौर उनको. मानवी 
मान्‌ भर्‌ भक्तवत्सत ब्रदशिति क्रकं पुराणकारामै 
9 बण्णव घम्‌ पलान्‌ मे काण अधि सच्तताप्पतसः 
गमे भगवान्‌ विष्णु के ई जितम वराह, 
द ष्ण? सामन, मत्स्य, कम्‌ गोर राम्‌ >े अवतार प्रमथे भवता म समस्त. अवतारो म 
[#पहमौयुव्ण[ ऊ मव्तार सरे जधिक लोकप्रिप पे । तमिल साहित्यं ॐ उध्यकने 
स पता चलता रह कि दाणि भो ¶ृष्ण्‌ की लोकप्रियता सव अवतारोते अधिक्थी। 





पाण्डवो की राजधानी का नाम[मदुर्ता पटना जो कि.मथूराका ही एक जय 
जान्‌ पडता है, यह सिदध करना [क य र शक्ति का एक ब्रवः 


वा गया या, मद्रा अरि सकं निकटवर्ती देशो मेदी अलिव)रो क्रा प्रदुभवि 
हया जि हति भक्ति र कप्य > सस्व मं तमिल नापा पद पिंषे) गरि 


पट्िकारम ' नामक तार्भिले प्रथमे दक्षिण मे कृष्ण मन्दिर भीर एत्ण-पूजा का उल्लेख 
मिलता है । बालवायो ते कृष्ण ओर गोपिका के मधुर सम्बध पर गीतो की दचना 
कौ ओर राम, वामन्‌, नारायण भौर टृष्ण वे अत्रेतारा की स्तुति मे पद लिखे ! भाग 

वेत पुराणम ठीक ही लिला ह ठि कलियुग मे जिस समय वासुदेव-नारायण दे उपासक 
दूढने ही पर मिलते पै, द्रविड देश मे उनकी काफी अधिक स्या यी ! 


डों० म्तोकर वा कथयन दै वि यद्यपि महाकवि कालिदास म राम को विष्णुका 
मवतार्‌ माना है तयापि यहं प्रतीत होता है कि गुप्त-युगमे छठी शताब्दी तक राम 
पजा का प्रचलन नही हमा था! किन्तु दीं दिनेशचद्र सरकारने लिवा है कि वट 
ऽपय तर्द पा पट कणश ग फक द्वा9 ३४ 710 एकणेग ग 


ध © ^ ए स्टला३ 10 16 शण › ाम्‌की 
पिष्ण्‌ का मवतः विया दै मे भी ““रघूपतिपर्दर्वितम मेखलामु 
रामावतार. मे प्रति अपनी _ श्रद्धा.व्य ॥ हिरन ई्वाकरु ने 


भगवान राम्‌ की पूजा का उत्तेख रते हए यह वताया है कि राम की मूति्यां बनाने 
मे किन नियमो का ध्यान र्ना चाहिए 1 मलावार तट पर एव केरल-नरेशु.राम्‌ का 
परम भ्त था म यव 
(1 एवं प्रतिभा णा गर दै जित पर एक्‌ गिलालेख उत्कीण है.1 शिललिख का प्रारम्भ 
८. ह जिससे यहं स्पष्ट पता चलता है कि वराह की पूजा काफी 

धी! दक्षिण भारतमे भी वराह अवततार की लोकप्रियता का प्रमाणा भिवता 
है 1 छडी शतान्य का एक लेख तगरे नामक स्थान से प्राप्त हभ है जिमसे विदित 
होता है कि कदम्ब लोग वराह के भक्तये, चालुक्य अौर उनके सामत भौ वराहा 
यतार्‌ के उपासक थ ! 


स विष्णु मौर उनवे' अवतारो मे स्म्ब्धित पौराणिव्‌ . 


कृथार्मों का करई सयानो पर उल्लेख 1 इनमे से एक अत्य-त प्रचलित कथा 
की 1 र कैत्रल स्तं क्रिया जा सकता है । य स्तम्भ चेव मे “"हतसपुरिवि शृष्णो 












देवक “सेष्ृष्ण के जीवन की घटना का उत्ते प्राप्त हता है । 
ईवि.ध्म्‌--गुप्त-कास मे शेव धर्मका भी काफी अचारथा ) यद्यपि: सिन प्तसम्राद. 
ट ~ ये यापि उन्होने शिव पजा के प्रनलन,मे कौ स्थितं 
प शौ भेनानायत्पमीर सतत पणव 21. चद्रगप्त द्वितीय 


त्ये के म्र उदयगिरि पर शिवपूजा के निमित्त एकं मग्दिरका 
निर्माण कराम था } कुमारगुपत प्रथम ने समय भे शरवगर्मा नामक एक ब्राहमण केदारा 


४ प्राचीन भारत 


भितेसवमे स्वामी महासेन वै मदिरमे दान देने का वणन भिलतारै। शाब ओौर 
पृथ्वीपेण दोनो ही शंव धे, यद्यपि ये वैष्णव धर्मानुयायी गुप्ठा के शासन मे उच्च पदा 
(व ये । यटि गुप्त, प्लव ओर गग नरेण अधिकाश्तया बैष्णवयेतो 

चाकाटक,| नल, मत्रक, ञं क वशो दे नरेण णेव धमकी 1 


भ तक्षण-कला मे शिव की मूतिया भौ प्राप्त हाती १. ठेवा प्रतीत 
‰ शीता कि या चतम व ना पूना गा हो परव या उक 
/ # 1. अधिक सख्या मे प्राप्त ॥ नागाद राज्य मे स्विति भुमरा तथा खोद 
४ 


स्थानो मे एकमुख शिवलिग कौ रुदर प्रतिमारये श्रा हुड ह । अजमेर के सम्रहालय 

किगुष्तकालीन मतियो का जो स नतम्‌ क्र 
जधिकरहै। क नि मे एक शिवलिग म र 
करवाया था |[त्रिंशूल|ओौर. अने चिह्ध भी प्राण ॥ 


5 या अपने पूवजाके नामकी को चिरस्थायी रखने के लिए किसी] पिव 

का पिर्माण कराना की एक सामा यतया प्रचलित प्रयासो] वृ्छीवै 

८८ र एष्य वर्मन म जौ गर्यो तथा पल्लवौ के मेनाधिकारी ये, नामो ची स्मृति 
यना रन क सिए, [मंन्त्ति[ कौ स्यापना कराए यी। पजाव मे भरौ यत्रो 
प्रचलितिर्यी ¡ चद्रगुष्ध जा कि जातधरं का एक चौटासा नपतिथा, की पल्नी 


ईश्वरी ने अपन प्रति की स्मत्ति मे एक मदर वनवाया । मिहिर लक्ष्मी ने कागडा जिले 
म मिहिरेश्वर का एकं मा टर निमित कराया । हमारे युग मे शिव की पूजा उनके 
विभिश्रषरूपोमेकी जाती है 1 उनकी मानचीय भारति को परवर्ती कुषाण-सम्राटो 
की भद्राओ पर देखा जा प्षकत्ता है । उनका प्राचीनतम लिग सूप काफी पुराना है 1१ 
क्रय देवताश्रो की पूजा--गप्त युग म विष्णु ओर शिव के साथसाथ अनय 
देवताओो की भी पूजा कौ जाती थी । ब्रह्मा, विष्ण, तथा महेश देवताओ की व्रिभूति 
मे विष्णु नौर महेश (शिव) की पूजाके विषयम्‌ हम पढ चुके है ब्रह्माके विषयमे 
भी हमे जान लेना चाहिए । पौराणिकं धम का विकाम होन पर्‌ वई वैदिक रेवताभौ 
कास्य गौणो गया ओर नये देवताओ की प्रतिष्ठा बढ गर्द । जिन देवताओोको 
अमगौण स्थान मिला उनमेसे ब्रह्मा भी ये { मिमूति म उनको स्थान अव भौ प्राप्तथा 
विन्तु उनका स्थान शिव बौर विष्ण, के समकक्षन रह्‌ गया । फिर भी ब्रह्म के उपास्य 
ममाजमे विद्यमानये! पद्म, स ब्रह्मा का महत पून प्रतिष्ठापित करने का प्रयास 
किया गया है । "विष्ण. धर्मोत्तर्‌ ओर वह्तसहिता मे ब्रह्मा कौ मूति वनने को नियम 
द्विया हुआ है जिससे यह सिदध होता है किब्रह्मा की पूजा स्षमाजम प्रचलित धी। 
सिध सै लकर वाल तक इत देवता कौ परतिमाये मिली है जिनके दयया इसी तेथ्य की 
पुष्टि होती है ! यह प्रतीत होता है कि त्रिमति मे गौण स्याने आप्त हो जाने पर्‌ ब्रह 
कौ पूजा समाप्त नहो हई । विष्णु ओर शिवके म्दिरोम उह स्थान प्राष्त होना 
रा । पुष्कर ओर प्राग जे पवित्र तीयम्थानो को ब्रह वे महस्व कै साथ सगूक्ते कर 
दिमा गया । ५ श 
आजकल भी यद्यपि लोग मूष करी भूजा कर मेते है तथापि देवता वे रूप मर्या 
पासना उतनी प्रचलित नही है जवा ति गुप्त युग्म यौ । वतमान समयम ह्मे कभी 
मषक मन्दिरन्ही दष्टिगत हति विन्तु गुप्नकाल मे कई सूर्यं मन्दिरो वै उत्लेखे र 
श्राप्त होति ह कुमारगृप्त कै म दसोर वासे थिलालेख मे सूप भगवान कौ स्तुति व 
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ही सरस ओर सतित प्दावसौ मे षी गर्द है । दसी से मे यहं उत्वेख मिलता दै कि 
दपुर (मालवा) मे पृदषायो की श्रेणी दारा एक जीर्णं सूय महिदिर का पूनरिर्माण कराया 
गया सौर एक नया मदर भौ बनवाया गथा । ग्वालियर मे भौ सूर्यं भगवानु का एक 
मगदिरया । स्वदगुप्त मे दौर यावे ताञ्नपत्र मे भगवान सूय की स्तुतिकी गरह्है। 
हश ताम्प्र से यह सूचि षहोताैषि दोक्षविया ने भन्तस्वेद मे एक भूय-मन्दिरकवा 
निर्माण कराया घा भौर दस मद्दिरमे नित्य दीप जलानि कौ व्ययस्था एव ब्राह्मणे 
द्वाराकौ गर्द थो । यपेलषण्ड दे भाधमक नामक स्थान मे भी यृप्तकालीन शरय-म्दिर 
का उत्सेप्र भिलादहै। इन मदिरो बे अतिरिक्तं भूयकी भ्रतिमा्ये भीमिसीहै। 
भूमरा मे एक अत्यन्त भुन्दर भूर्य प्रतिमा प्राप हई है । अजमेर सग्रहालय म यमनसे 
प्राप्न एव भूय प्रतिमा सुरित है जिसमे सूय ठे सात अण्वोके वित्रकनेदहृएरह। 
बगाल मे भौ मूय दैवता य अनक मूतिया मिली ह । तेखो बे आधार पर यह्‌ कहा जा 
सकता है रि रोग निवारण बे लिए मूग वा आवाहन किया जाता या । वशातौ तथा 
भीदटासे गृ टेसी मदर्य भी मितौ द जिनर उपरी भागम भग्निवुण्ड काचित्र 
मिलता है सौर नीचे के भागम भगवतो आदित्यस्य लिवादै। 


गृप्त-काल मे पक्ति (दवी) कौ पुजा श्य भी भ्रचसन या । स्थानाभाव क कारण 
एविन-पूजा या शबरित धम बै उदभव परर विचार नही किया जा सवता, परन्तु एषः 
बातध्यनिमे ग्नी चाहिए कि कालान्तर म शतमरित ओर शिव-पूनाका एकदरूसरेने 
साय समवय होना प्रारम्भ हो गमा । शिव भौर गिति की पूजा उन केरणामय भौर 
भयकर, दोना प्रदारयेर्पोम षी जाती थी । सम्भवत इरा तस्वने दोनो मतताको 
एक-दूसरे निकट भान मे महत्वपूण सहायता प्रदा षौ । देवी वे विभिनस्पोम 
उमा, गौरी, पावती, भवानी, अब्नपूर्णा, ललिता इ गरादिंवस्णाशील सूप ये भौर 
चामुण्डा दर्णा, कालरात्रि, कात्यायिनी ओर भरवी वे कूपं भयकरये । देवीके सभी 
स्पाकौ प्रतिमे भारत के दिभिक्च भागामे पाई गई! बगल या पूर्वी धार्त 
शाक्त सम्श्रदाय षा प्रधान केद्रथा। यह स्वाभाविक हीह किं दषीकं विभिन 
म्वभ्पो की भर्तियां पूर्वी भारत भवा वयात म प्राप्त हुई है । शाक्त-शूजा के साथ एत 
विस्तृत भौर विषाल पौराखिक कथा-गाहित्य सगुक्त कर निया गया । 
गिव-पूजा के साथ गणेग भ्रीर फातिकेय की परूजाना भी प्रचार था | गणेश 
ओर्‌ काहिफेय पिठ तथा शक्ति (पावती) वे पुय य । कात्तिकंय को स्वामी महारेन भी 
कृहाजताथा) गणेशकी पूजाभां मी प्रचार था भौर कालान्तर म गणेश के उपासको 
कृ एव्‌ सम्प्रदाय बन गथा । पहादपुर म गणेश की वई प्रतिमाये, पाषाण तया धातुम्‌ 
की मनी ह मिती ह गणे यडही लोकप्रिय न्वतां थे । उनको समस्त विपत्तियो 
फा नाणक तथा सफलतादायक समा जाता था अतएवे बरैवल ब्राह्मण धमे के विभिन्न 
सम्प्रदाय ही उदे श्रद्धा कौ दृष्टि से नही देखत ये, पितु बौद मौर भन जैसे ना्तिम्‌ 
मनो के अनुयायी भी उनकी पूजा यरनं लगे । यह एक उल्लष्य वात है नि गणेश की 
मृति कर प्रचार ुदूरूव भौर दण्डोनेशिया मे वौदा ने ही क्त्या था ! 
रुग मे र्मा दरों का महत्य--पूव गुप्त-युग तके ह्म देवतामौ की मूततियांतो 
पर्त होती है परतु मनदिरो जा बोई उत्ते नही भ्राप्त हता । यदि यह कहा जाय 
कि मम्दिरो बा निमि गुप्तकात मे ही प्रारम्भ हुमा तो सम्भवत इल कयन मे भरोई 
धृट † नहीं । मदिरा मे पूजा करना एकं स्ामाय धार्मिक नियम हो गया । हमने देखा 
६ैनिम्दिरोका निर्माण एक पविध्र दत्य समस्य जाता था मौर शिव, विष्णु तथा 
रमक मदिर बनवाय जाते धै। धीरे धीरे मदिर हिद धर्म ओर स्टरतिकैकेद्र 


॥ 
[ 
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समष्टिसूपमे विवेचन करने पर टसा प्रतीत होता है कि इस समय लोक मै भक्ति- 
प्रधान स्मार्तं धमो का जित्तना मधिक्‌ प्रचार था उतना बौद्ध भौर जैने घमो वा नही । 
गुप्त-काल मे हीनयान ओर महायान दोनो हो सम्प्रदाय फल फूल रहे ये । दीन 
यन सम्प्रदाय वै अनुयावियो की सख्य इस समय भी बहुत वम न थी । हीनयान मत्तके 
कुच उप सम्प्रदायो, विशेपकर सर्वास्तिवाद सा प्रचार इस _ममय भौ काफी विस्तृत 
कषतर के उपर था । सर्वास्तिवादी लोग, जि-हे बाद मे वैभापिक् कहा जाने लया, पूरे 
उत्तरी भारत मे, उत्तरी-पर्चिमी प्तीमाप्रा त, काश्मीर, फारस, मध्य एशिया, चीन 
ओर माना, जावा मौर कोचीन चीन मे फले हए ये 1 स्थपिरवादी उपसम्प्रदाय वाले 
उरभ्जेनी, वल्लभी, काची मौर लका, स्याम तथा वर्माम काफी दधिकं स्यामे ये। 
लका पहले को भांति इम समय भौ हीनयान बौद्ध धर्म का भ्रमृख ग्डथा। यही धर 
वौद्धधमप्रयोक्ी टीकाओ का प्ररायन प्रारम्भ हूमा । पहले तो दीकाओ कै प्रणयन 
के लिए सिहल भाषा का प्रयोग धिया गया, परन्तु वाद मे पाली भाषा का ष्स काय 
के लिए भरयीग किमा जाने लगा । “हमारा युग निस्स-देहं लका बे पाली साहित्य के 
इतिहास मे गौरवगाती गगर का निर्माण करतां है । “दीपवस भौर "महावस", जिनकी 
दचना ३५० सन्‌ ई ओर ४७५ रान ई० मकौ थौ लका ओौरभारतके 
भराचोन इतिहास के पुननिर्माण मे लिए बडे महत्त्वपूण हैँ 1 ' इस युग के धािक भौर 
दाशनिक साहित्य कौ बिना किसी सकोच बै समृद्ध कहा जा सक्ता है । बुद्धधोप गृप्त 
युगर का प्रसिद्ध बौद्ध लेखक था । इसने कई महन्वपूण प्रथो का प्रणयन किया । लका 
के बौद्ध पारक भारत मे कर भपने गुर (बुदधजी) की शिक्षामौ का प्रचार करते 
य। साकी तीसरी शताग्दो मे आध्र, तमिननादू, क्ाटिके कोकण ओौर बाल 
भलकाके यौद भिक्षूमो का काफी सम्मान विया जाताया! लका ऊ बौद धम्‌ 
प्रचारक घीन तक्र गगरे ओौर वहा पर उन्होनि अनेक हीनयान प्रथो का चीनी भाषामे 
अनुवाद किया । धमनिष्ठ बरद्ध यात्रियो फी गुविधाके लिए वृद्ध गया मे लका के राजा 
मेषवर्मन्‌ ने एक विभ्रामगह का निर्माण कराया था 1 
फाह्मान पांचवी परताब्दी मे भारत मे आया था गौर उसने देश मे बौद्ध धम 
की अवस्था ॐ विषय भे लिखा है । उसवा विवरण यद्यपि अधिक विस्तार के साय नहीं 
दिया हूभा है तथापि उसके भरध्यमने द्वारा हमे काफौ सीमा तक यह पता लग जाता 
हैक देशमे बौद घम यी जवस्था कसी थी) उसमे जपनी यता मध्य एरियाने 
देशोसे प्रारम्भकी थी जहां पर उसन बौद धम क्रो फलते फलते हए पाया । मार्गे 
मे उने मथुरा मे अनेकं बौद भिसो भौर बौद सधो को देष गौर मधिकाश स्थानो 
मे टे एेसा प्रतीत हभ कि नुपतिगण अधिकतर इस धम के प्रति सौदाद्रं का दृष्टि- 
कोण रखते ये मीर भिलुभो का उचित सम्मान करते ये । बु राजायो ने ¢ को 
भूर्म दानमे दै -रयली थीः जिससे विहारो का व्यय अच्छी तरह से चल सके । उसने 
बौद्ध भिक्षुभो कौ इस वात फे लिए वड प्रणसाकधी है कि वे अनुशायन-सम्बधी नियमो 
भा मुविचारभूवक पालन करते ये मौर इस बातत सं भी उमे वडा हष तया विस्मय 
हमा वि बौद्ध घम तर उणसक (गृहस्य) अनुयायिया के हृदयो मे भिक्षुभौ के प्रति काफी 
भद्धाथी मौर दे प्रभूत दान-दक्षिणा द्वारा गपनो श्रद्धा का परिचय दैते ये । उसने 
यह भीटेखा कि गृहस्य लोग चय तथास्तृपोकानि्माणि कराते ये 1 फाह्यानने 
विवरण ये यह्‌ याभास मिलता है कि पांचवी एताग्दी म भी उत्तरी भारत भे हीनयान 
मत का अधिक प्रचार था ओर महायानं केवल इधर उधर वत्तमान घा! कैवर्त भया 
मौर कपिलवस्तु मे उसमे विहारौ को खाली भौर उजडा हृ पाया ॥ 


३० 


दद प्राचीन भारत 


यपि भौगोलिक दुष्टि से हीनयान भौर महायान मलोके देर भितनभिन 
स्थानो मये, तथापि हन दोनो मतो के सभी सम्प्रदाय एकदस से पृथक नही रहते ये। 
हीनयान ओर महायान मतो वै यनु्ायियो मे काफी मतभेद होने के कारण पृथक्त्वकी 
कूं भावना भते ही रही हो, परतु उनमे इतना अधिक वैमनस्य महौ था क्रि उदं 
अलग-अलग रहने के लिए विवश होना पडे 1 बहुत से विहागैमे विशेष स्पते मगध 
मेवे लोग साय साथ रहतेये। नालदा विक्रमशिला मौर पाटलिपुत्र के शिक्षा कैद्री 
मे महायान ओौर हीनयान मतो के मानने वलि मिल-जुलकर रहते थे । फाल्यानने 
हीनयान भौर महायान दोना प्रकार के वोद भिक्षु का उप्लेख किया है । उतने 
लोबनार, दरद उथान गाधार, बन्तू कनौज ओर कौशाम्बी मे हीनयान मतकादी 
प्रचार देखा । जैसा किं हम उ्परक्हे चुवेर्हकि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमाप्रानत 
तथा काण्मीर आदि स्थानो म सर्वास्तिवादौ फंले हये थे । काश्मीर षा हीनयान बौद धम 
कै विकास कौ दृष्टि से काफी महत्वपूरण है। काश्मीरमे सर्वास्तिवादियो काप्राधाय 
हने मे कारण बौद धम के ससत ग्र यो का प्रणयन मधिकतर यही हूडा] । काशमीर 
ढे सर्वास्तिवादियो के प्रचार बे ही कारण उत्तरो-पर्विमौ सीमाप्राते मे हीनयान मतं 
काफी प्रबल वना र्दा । अपने जीवन के प्रारम्भिक भाग म वसुव ध सर्वारितिवाद दर्शन 
का भवसे महान पण्डित ओर प्रतिपान्क था । उमका युविस्यात प्रय (अभिधमकोप' 
दै जिसम वैभापिक दष्टिकोण का. प्रतिपादन कियागयाहै) इमप्रनथमे यौदध्म 
मै मूल सिद्धान्तो मौ व्यास्या इतने सुदरतरीे सेवी गर्ह कि वद्ध धम के सभी 
सम्प्रदाय इते प्रामाणिक मान्ते है । अफगानिस्तान, भिद (जाव) मयुरा भीर पाटलि 
युद्रमे कााष्यान ने हीनयान भौर महायान के अनुयायियो वा साय रहते हए देवा । 
प्रोतान के विषय मे उमने लिखा दै गि सभी भिक्ष महायान मतकेथे। 


हमने पिदछने पृष्ठो म यह्‌ वतलाया दै कि हीनयान बौद्ध मत साधारण जनता 
कौ भात्मिक पिपासायो परिदृप्त रने मे समयन होने बे कारण गु दिनो बाद 
हासोमूष हौ गया। पांचवी शतान्दी के न निश्चय ही हीनयान मत का प्रचार 
घटने लगा 1 महायान मत को ज्यो ही विद्वान विचारवा ओर दाशनिको का प्रवत ओर्‌ 
सुक्चिय समयन प्राप्त हज, मका प्रचार तीध्रतर गति देशम होत लगाभौर ईन 
कही-कटी पर हीनयान का उघाढना आरम्भ किया । नागाजुन, वसुवरभर, आयेदेव, 
िमिनाग भौर असग आदि दाणनिष्ा न महायान मन्‌ ने सुशिनित जनो क लिए भी 
ग्राष्यं वनन भी प्रयत्न जया । यह्‌ पहल हीक्दाजायुकाटै त्रि महायान मने 
दानिक साहित्य बे सूजन मे रचनाक्ारा ने मौलिर चितन का परिचयं दिया 
गुप्त-युग म महायान मत मेभ तगत कईदागनिव विचाग्धासयञा का प्रदुर्भायि 
हभा बौर ् त्रपय नयो दाशनिक सम्प्राय भी वन॥ माध्यमिम भौर योगाकार 
दशन-रम्प्रदाय काफौ महस्वपूण भे 1 नामानुन मे पिप्य आयदेव ने "धदुरगतव” नामन 
श्रय लिघ्षर माध्यमिक सम्प्रदाय को एक मटस्वदूणर भट प्रदानषी। गुष्य 
निस्मदेह ही पागाचार गन का स 1 असग नामक प्रमिट यिद्रान्‌ ने शहाया 
सम्परिप्रह योयाचार भूमिम आर “महायान सू्ालक्यर नाम प्रधा षी रचना 
क| सहागान दानिक नदिदरदानिषाने विषाराफा यण्टन बते षा श्रयाम्‌ 
दिया। ^ ने 
साधारयतया विदाना दा दिग्यासदहैदि गृ कातम सौद धम [ण्व ह 
हीगष्टोण्याधा आर दमत प्रामौन सनीवा नष्टा खपीधी । प्रित श 
रने षग सम्बन्ध म तिषादै भष हच्ण्लमा ४८५४ प एपततोपडा जन 


गुप्नकालीन सभ्यता भौर सस्कृति ४६७ 


० पल विल्लााल क पल (पष्ठ एलयन्त ग्रु ६०८ पल्ण्छवारण प्राण 
पपा प्रातः पा पु 15 701 इप्पुणठा १८ ॥$ पोट व०ण्ट इपण्टु ०16 
एिष्ाण्डणोपाल्वा वल्य विणा 15 एह लततव र चट काध्डध्त (प्रतला०९.२१ 


मलत्तेकर महोदय ने देश के विभिन्न स्थाना को नलग-अलग लेकर यह दिखायारै षि 
यहाँ पर बौद्ध धम काफी समृद्ध अवस्या मे था । वास्तव मे अल्तेकर के तकं काफी सबल 
है ओर इम धारणा दरी पुष्टि करते ह कि सम्पूर्णतया विचार करने षर यहु नही कहा 
जा स्तकता कि गुप्न-काच मे बौद धम की सजीवता उष्टहौ चनी थो । कही-क्टी पर 
साधारण जनतां भी वौद्ध मत को सक्रिय सहाय) प्रदान करती थी । वास्तव म॑गुप्तो 
क उदार शासन के यधीन जनता का धार्मिक दृष्टिर इतना सहिष्णु धा किनीग 
कं धम के अनुयायी होति परभी दूसरे ध्मकोदरव्मै द्ष्टि्ते दैवतेये 1 देशमे 
भगवान्‌ बुद्ध कौ प्रतिमारये इतनी अधिक स्या मे पाई गर है वि उनके द्वारा यह भुस्पष्ट 
हौ गताहैति बौद्ध धम का प्रचार अव भरी काफी था। जव बौद्ध विहारोमे व्यभिचार 
ओर अनाचार के दोष प्रविष्ट हो ण्ये तो जनता की श्रद्धा बौद्ध भिक्षुभोंभौर धमते 
प्रतिनरं गर्द । सम्भवत बौद्ध धर्मंकेभारतसे लुप्त हो जाने का यह सवते प्रधान 
कारणया। कन्तु रेता प्रतीत होता है कि वौद्धधम गुतयुग म इस दोषसे वषा 
रहा भौर इसी कारणा यह्‌ इस समय फल-फूल रहा था । 


जैन धम-जैन धम मे इतिहास कौ दृष्टि से गुत युग का काफी महत्व है । इस 
समय जैन मत के भन्तगत नुद मदत्वपुण घटना्ये घटित हई । वल्लभौ कौ प्रिद जेन 
सीत गुप्त-काल मरं हई थी । इस समा मे ग्वरेताम्द्र सम्प्रदाय के समस्त सिद्धातो कौ 
लेष्ठधद्ध मिया गया । इसके बाद जन विदान गे अपने धमप्रथो पर टीकां एवं 
भाष्यो की रचतारपे की } भद्रवाहृ दवितीय ने बटे महृत्वपुण जन प्रयौ पर नियुक्तियां 
(टीकार्ये) लिखी । जनिय ने भौ स्ते कौ अपना निया । क्षपणक तथा मिद्ध दिवा 
करनामकेदोविदधानोंनेभी क दाशनिक ग्रो का प्रणयन कवि 1 


तीसरी शताब्नी वे अ-त तक जैन धम भारतवेष से अच्छी तरह से जम गथा । 
मगध से चतेकर दक्षिण-पुव म कलिग तक, मधुरा ओर मालवा तक, पर्चिममे मौर 
दक्षिण मे तमिलनाड्‌ तक जन धमं फल गया । परन्तु दस समय जन धम्‌ काके 
भग्रधमेमे रह गया । पण्विमी श्रीर दक्षिणी भारत मं इसका प्रचार धरधिक दुभा । 
उत्तरी भारत मे जैन धम बो कोः राज्याश्रय प्राप्त नही हो सका, किन्तु दक्षिण मे क 
शजवशो ने इसका पाप्रण॒ किरा, अतएव बही इसका प्रधान के द्र बन मया । कायन 
नैजन ध्म का कोई उल्लेख नहो किया है जितररे यह प्रतीत होता है कि जैन धम उसके 
समयमे समृद्ध भवस्थामे नटी था! पिरि भी व्यापारियौ मौर मध्यवग्‌ केलोयोमे 
इस धमे बा पर्यन्त प्रचार था ! गुप्त लेखे दवारा हव धम के प्रचलित दने कापता 
चता है । मथुरा वति नेव (गुऽ'स० ११३, ई सन्‌ ४३२} मे एक रजन स्वी हरि 
स्वामिनी दवारा जन भूति कै दान क्रा वणन है । उदयभिरिकेलेखसे भी, जौ कुमार 
गुप्त प्रथम के ममय मे उक्कीण कराया गया था (४२६ ईऽ सन), पता चलता कि 
शकर नामकं एक व्यक्तिने पार््वनाथ की भृति स्थापतिकी थी । स्कदगूतके समयम्‌ 
(४६१ ई सन} कहौम भभितेख मे भी दस वातवे उल्लेख मिलता है किष्सी 
परमम जेन त्तीयकसे कौ रपाच सूयो का निर्ण क्रया गथा या\ये तेव दष यात्‌ 
, कोमिद्धकोर्हैनि गुप्न-माग्राज्य म जन धम का प्रचार था भौर मथुरा, उदयगिरि 
तथा ककुभ आदि सुद्ररवर्ती प्रातो कै लोग इस धम कौ मन्ते । इन लेखो सेद 
“------~--- 
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४९८ भ्राचीन भारत 


बततकाभी सवेत मिसताहै वि जैन धम पूरं ययै भवपेक्षा पररिचिममे मधिकघं ^ 
था1 मथुरा ओर वल्ली एवेताम्बर जन धम के प्रवत केर थे । उत्तरी वगालमेंपुष् 
वधेन दिगम्बर जन मतकादेद्रथा। दक्षिण भारतये वर्माटकं भौर मैसूर मे दिगम्बर 
जने मतके गढये। कदम्ब गौर ग्ध राजामो ने हते राजाधय प्रदाने क्ियाया। ह 
से भनेक लेख प्राप्त हए हँ जिनसे यह विदित होता ६ । कदम्य नरेणां नै जैन साघूर्गो 
कौ भष र दान दिया था भौर अनेकजन मदिरो का निर्माण क्राया था। कदम 
राजाय के लेख यह सूचित करते कि उने उदार राजाश्चयवे अधीन जैनधम 
काफी उक्षति की अवस्था मे था ओर अनेक उच्च पदाधिकारिया तथा सम्पन्नं भूमिपति 
दस घम के निष्ठावान्‌ अनुयायीये। ५.६ बादमे जेन धमकोरेवधमकेषू्पमेए 
प्रवल प्रतिद्रद्टी मिल गया जिससे दक्षिणमे भी जन घम का प्रचार बेहत कम 
गया । विन्तु यहे विल्वुल नष्ट नही हो सका मौर भाज भी तमिलनाडु गुजरात 
मालवा मे जनियो की काफी सष्याहै। 
गप्त-युग मे साहित्य एव विज्ञान छौ उल्नति 

गुप्त-काल सस्छरत-साहित्य के इतिहास मे अत्यन्त महत्वं का युग धा । इस काः 
भे सस्कृत भाषा भीर साहित्य की जो उघ्नति हर, उसके लिये यह ॒निस्सकोच कहा ज 
सक्ता दहै कि वह्‌ ^ भूतो न भविष्यति थी । परतु एक बात ध्यान म॑ रखनी चाहिए । 
गुप्त-ग को अभूतपुव साहित्यिक क्रियाणीलता भौर सस्बृत वाड मय भे इस समय ददी 
प्यमान रत्नो से भरे जाने के कार्यं को देख फर हमे यह न सोचमा बचाहिए कि स्वत 
साहित्य का इस कालमे पुनजम हभा था । वास्तव मे सस्क्तमे सृजन का स्नोत की 
नितान्तखूपेण शुष्क नही होने पाया जौर न सस्कत साहित्यकायो की क्रियाशीतता 
ही कभी हत होने पाई । सुविख्यात विद्वान्‌ मैक्समूलर ने अपना यह मत प्रतिपादितं 
कियाथा क्रि विदेशियो के आक्रमण के फलस्वरूप सस्कत का साहित्य सुषुप्त हो गया 
था! गृप्त-युग मे सदियो की भ्रगाढ निद्रा के बाद यह्‌ एकाएक जागरूक हौ! उग | 
परतु मैक्समूलर का यह कयन्‌ एतिहासिक प्रमाणो द्वाग पृष्ट नही होता । 
के आक्रमण ते भारतीय सत्कति के ऊपर बया प्रभाव पडा, यह हम पीछे देख च 
है 1 भक्मकारौ अपना राज्य स्थापित कले मेतो सफवदहो गये, कितु देण 
जीवत सास्वतिक क्ति के सम्मुख इन्टोने मपने यटने टेक दिये । त मे विदे 
जातिया दिनदू सामाजिक सगठन मे मिला ली गईं भौर हिन्द सस्कुति कैरङ्गमे स 
गर्द 1 
पाभिनि की अष्टाध्यायी" पर महाभाष्य" की रचना उसी काल भ हई जिसपौ 
भैक्समूलर महोदय सस्कूत वागमय का सुपप्ति-काल बताते है। विदेशी दृपागी 
युग्मे पर्वत सिष्य मै काफी सूजन कार्ये करिया गया । हम देल चूके रै किशर 
खरित्र' नामक महाकाव्य, "सौ-रानद नामक सुललित काव्य, (मारिपुयरभ्रकरण नाम 
नाटके की रचना महाक्वि अश्वघोष ने विदेशी शासक कनिष्क के राज्य-का्नं मे 
शी ! नाभाजुन ने अपने प्रसिद्ध दाशनिक ग्रथो का प्रणयने सम्भवत इस समय 
चा} चरकं सहिता" का रचना-काल यही था । इन सव के अतिरिक्त यह 
विस्मय कौ बात है कि श्ढदामन नमक शक क्षत्रप की जूनागद वाली प्रशस्ति दहतो 
परक सस्कृत गद का सवश्रथम उदाहरण प्रस्तुत करती है । इमकी मोजपरूण ग्य ए 
वास्तव भें उत्कष्ट शैली का एक सुन्दर नमूना है । अतएव उपयुक्त प्रमाणो कौ य 
म रखते हृषु मैकममूलर साह के इस मत को अस्वीकार कर सकते है ति गुप्ठ-का्न 
सस्वूत सादित्य का पुनर्जीवन हमा था । 


| 
| 
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गुप्त-युग की साहित्यिक समृद्धि फ तुलना एयेन्स बे एतिहास के पेरीकरलीयन 
युग भौर भब्रेजी साहित्य वे इतिष्टात फे एलिजाबीदन युगसे फी जाती हं! बास्वधमे 
यह ष्ुलना नितान्त समीचीन जान पडती है । पेरीवतीज वेः युग ओर एलिजविथ के 


` धतिन-दान कथे तरह शृप्त-युग भी विषुद्ध रादित्य के क्षेत्र मे मौतिकर सूजन का काल 


था। चीनी इतिहास क स्वण-युगर वुद्ग कास फी भाति गुप्त मुगमे कविता का विकास 
अपनी सरादाष्टा पर पहं गया । बुघ इतिष्टासकारो ने गुप्तफास की साहित्यिक समदि 


¦ कौ ध्यान मे रछत हए सकी तुलना संटिन साहित्य मे आगस्टन युग से की है । परन्तु 


1 


यहं ध्यान पनः चाहिए वि भागर्टन-काच्च का साहित्य उतना मौलिक नही है जितना 
ङि गुप्तम्‌ फा, अनए् दस तुलना को हम सर्वथा निर्दोष नदी मान सक्त । मिन्तु 


` भग्रजी पाहिद्य के एलीजावीदन-दाल तथा यूनानी साहित्य मै भेरीकसीयन एज" के 


कि 


॥ 
¶ 


= 


(= 


साय गृप्न-काल के तुलना ठीक टै 1 
गुप्तकात की माहित्थिक भौर आध्यात्मिक उनि का विवरण हम न केवल 
६स समय बै साहित्य दार ही जान सकते ह, गपितु ष्टस समय के भभिलेव नौर सिक्के 
भी उप्त उष्तति षो प्रबल प्रमाण प्रस्तुत क्रते है। गुप्तं अभिल्ेषो म सस्त काव्य 
क जितत उत्ष्ट रूपका दशन होता है, उसे यह स्पष्टो जाताहे क्कि इसकी पर- 
मपय कफ प्राचीने धी । विभिन्न छन्दो के प्रयोग, भाषा ऊ प्रवाह एव शब्दो वे समीत 
तथाभावो कौ उन्वता मादिकी दृष्टिसे गुप्न-युग के मभितेख सस्कत काव्य के 
इमिहाम मे अपना गौरवपूण स्थान रवते ह । गूप्त गग की बाव्यत्मव स्फति ने मृद्राम 
पर भौ मपल प्रभाव घोडा भौर सम्राटा न अपने तिकको पर छन्दोवद्ध मापा मे तिद~ 
वाना प्रारम्भ किया, “राजाधिराज पृथिवीमवजिल्य दिव जयति अप्रतिवायदीय 1" 
प्रयाम प्रशस्ति कै रषयिता हरिपेण गद ओौर प्य दोनो हो बडी सुगमता से सिख सकते 
ये} समुदरगु्त के अपने द्वारा युवराज निर्वाचने की धटना का वणन हरिषेणने जिनं 
शन्नो मे तिया है उमे यह स्पष्ट सूचित होता है मि वे छे मोटे कवि नही थे । सी 
भकार मदपोर्‌ प्रशस्ति का रचयिता वसभ्टि भौ महान्‌ कविया। उसकी वर्णन चली 
वस्तुतः काष्योचित ओर काव्यमयी है । गती मलकारमयी होते पर भी भाडभ्बरमे 
दर दै। चद्वगुप्न के मिह्रौली स्तम्भ लेख की भापा भोजमयौ प्रौर सप्राण दै । यद्यपि 
इसवे रचपिता का नाम ज्ञात नही, तथापि उसमे तीन श्लोक हौ यहं प्रमाणित वरने 
के लिए परयप्ते ह करि वह्‌ साधारण कवि नही था। तीवा सप्तमुदानि येन समरे 
सि धोजिता बाह्लिका " से उसकी प्रवाहमयौ काव्य शली षा अनुरमान लगाया जा 
सकता है 1 स्क दगूप्ते के भीतरी-स्तम्मलघ का रचयिता प्रशस्ति लिखते समय ए 
उदात्त भावना से अनुप्राणित हया जान पडता है । इसी स्नाटफे समय कालूना 
गढ़ शिलालेख भो भष्ठ कविता फा उतम उदाह्रण है । इमम कोई सदेह नही कि 
क अभिलेख में परवर्ती सस्वूत भाव्य शैली कै वीज विद्यमान दिलाई 
॥ 
विशुद्ध त्राहित्य--गृष्त बाल मे विगुद्ध साहित्य भर्थात महाकाग्य, खण्डकाम्य, 
नाटक, आष्यामिवाये आदि की अभूतपूव उन्नति हई गूप्तकालीन साहित्यिक महारथियो 
कविकृल गुर बालिदास्त का नाम अग्रगण्य है । यह एक दुभाग्पि का विवय है कि इस 
महाकविं का जीवन-त्त हमे नात नही । इनके जीद काल के विषय मे विद्रानोम 
इतना मतभेद है कि निश्चित रूप से कृ्ध कहना कठिन है । परततु दम बातकेलिए 
भरबले भ्रमाणहै नि महाकवि कालिदाम गृप्त-कालष्ीौ ही विभूति ये। उनके प्रथो 
जि मुशान्तिमयता, समृद्धि भौर वभव का वणन है, वह गृष्त-यूग मे ही सम्भव 
हो कता है 1 महाकवि" कालिदास केवल सस्कूत कान्याकाश के सव दैरोप्यमान नस 
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ह्यो नही ह, विष्व वै सर्वलवुष्ट अवियो क पक्तिमे उनका स्यान अत्यतं गौरवपूष 
1 जिस विषय पर महाकवि कौ लेखनी चती है, उतम कोई दूरा उनकी ममता नही 
कर सकता । उनकी कस्या की ऊंचाई, शव्टो का मधुर सगीत, भावो की ववित्वपूरा 
अभभिव्यन्जना, भाषा का प्रसादगुण तथा उपमाओ कौ चिप्रमयता एव सामोपागता श्रादि 
महाकवि कै काव्यके विशिष्ट गुण है । कालिदास की वव्रिता मपनी ध्वयालकता 
कै लिए विस्रा है। व उपयुक्तं शब्द चयन ललित पदावली मनोरम उपमाभो एव 
सदर कन्पनानो द्वार पाठर केहूदयम रस का उद्रेक करार उमे उत चरम जानन 
की अनुशूति कराते है जिषे निए रमर प्रयाम“ श्रह्ानन्नसहोदर' शब्द का रयोग 
किया गथा है । कालिलाम कौ कविता के गुणो का अनि संक्षिप्त वणन भी इस पुस्तक 
के सोभित क्षेमे मम्भव नही, उनकी भोरदोचार शदाद्वार विहग दृष्टिपात कर 
लेने मा्रसे हो हम सन्तुष्ट होना पडता है । एक वाक्य मेहम यह क्ह सक्तेर्हैवि 
महाकवि वाल्िदास हम भारतीयो के लिषएु अक्षय मौरव नौर गव के कारण है । उन 
म्रथो म सवश्रेष्ठ कौनसा ग्र है यह्‌ कहन; सरल नही । यह कहना तो द्र रह, 
हम केवल उनकी एक कति मेषद्रूत कै विषयमे भी निधनित रूपसे नही कह सवे 
कि उत्तर मेष अधिक धरेषठं है यापूव मेष 1 वास्तव म कालिदास कै प्रथो का अध्ययन 
करते समय हदय इतनी आन-दोतिण्यता का अनुभव क्रताहै कि समालोचना वृ 
क्षणो के लिए मूक हौ जाती दै । “कुमारसम्भवम " ओर रधुवणम महाकवि के दं 
महाकाव्य ह 1 “मेषट्रूतम ओर ऋतुसहार उनवे दा खण्डकायरहै। विक्रमोवशीयम 
भ्मालविकाग्निमित्म' भौर 'अभिज्ञानशाकु-तलम उनके तीन नाटक ह इनके भति 
हसि अय करई प्रथो की रचना भी महाकवि द्वारा बताई नाती है प्रतु दस वातप 
सदेह है वि उहोने अभ्यग्र याका प्रणयन किया। 
शूद्रक गुप्त श कै दूसरे सादिप्यकार ये । इनका सुधि्याति नाय, च्छ 
कल्किम्‌ सस्वत साहित्य का एव अनोखा जौर पैसा भकेला नाटक है जो समाज 
यथायवांदी, दनिक जीवन के चिव्रणसे सप्राण है। इसकी नायिका पाटलिपुत्र की प्रति 
नतकी वसतसेना है जो कुलशीलवान्‌ ब्रामण चार्दत्त सेप्रेमकरतीदै। इस नाटकम्‌ 
नाटककार की व्यापक सहातुमूति का परिचय इस बात से मिलता है कि उसने समाज 
निम्नं कदे जानेवाले लोगो को भरी अपने नाटक कोपाच्र बनाया है भौर सहानुभूति 
के साथ उनकी चारित्रिक विशेपताभो का उद्घाटन किया दहै1 (मृच्छकटिक का दाय 
सम्भवत सष्टरत नाटके के हास्य का सर्वोत्तम रूप प्रलशित करता ह । पुद्राराकषम 
कके प्रेता विशाखदत्त भी गृप्त-काल म हीहृएये) इस नाटक म चाणक्य ना चरसि 
बडा ही प्रभावशाली है। यह भी सस्करेत कै नाटको म अपने ढज्ग्‌ का अनुठा नाटक 
है1 विशादत्त ने देवीचद्रगुप्तम" नाटक बा भी प्रणयन क्रिया था किन्तु अपने मूल 
मरे यह्‌ सम्पूण नाटक उपलब्ध नही ६ । सुबु इस काल के प्रसिद्ध मद्य तेलक 
जिनकी "वासवदत्ता" ने वाण केशदोंमे, कवियाकेगव का चूर कर दधा) 
समासो ओर अनक विशेषण से . युक्ते शलीमे भी सुबु ने अनेक स्यलो पर भोज 
भर दिया है । उनकी गद्शली को बाण ने अपनाकर काष्ठ विकसित किया। किर 
ताजुनीयम के रचयिता भारवि का समय कु विद्रान चटी शताब्दी कात 
है 1 भिका काल भ सम्भवत यही है । इनका महाकाव्य 'रावणबध एव्‌ विवि 
कव्य है जिसके अ्तयेक श्लोक कै दवारा सस्त व्याकरण केकिसीन किसी नियम / 
विश तेषणा किया गया ओर सायदही सायरामकेजीवनकी चघटनाभोका वपन 
कियामयादै। कु धिद्धानो का विचारदहै किभवरहरि भी इसी समयहृए भ 
तीन ग्रथ "नीतिशतक", श्छगा सतक ओर "वराग्यशतक अपनी दृष्टिस अतुलनीय 
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८ 
एव कारी महच्वदूण ई । शष्ट्ण कयै 'राजतरथिणी' म भकृमेष्ड ८१ कविका 
उत्ते श्रिया गया है । य ४३० सन्‌ ई० मे लगभग दृएये ओर इन्दोने टयम्रीव' 
नामकं महाकाव्य कौ रचना की थो। कितु दुर्भाग्यवश यह महाकाव्य अभी तक प्राप्त 
कहोहोप्तका रै) न म्रधोवे उत्तिस्क्ति गुप्तयुग मेही सम्भवत "रामायण भौर 
"महाभारत दे अन्तिम सस्करण तैयार क्ये गये | 


सस्छृत के प्रसिद्ध प्रय प्यत्र की रचना भी गुप्त कालम हुई । भात्तकी 
विश्व-सभ्यता षौ प्रमुश्च दनामसे विद्वान्‌ (पञ्चतय कौभी एक मानतरहै। हस 
पुस्त्ष मं षणा के माध्यम द्वारा नैतिक फिक्षा ओग सासारिक कवन तै अनुभव प्रदान 
करने का सफल प्रयास विया गया है । ससार की लगभय प्रत्यव सभ्य भाषा म पञ्च 
तेत का गनुवाद किय गया है) 
धातिष साहिव्य--गुप्त युग शी प्रहित्िक क्रियाशीलता धार्मिक साहित्य कं 
सूजन एव सवद्ध॑न मे भी दिखलाई पड़ी । धाक साहित्य म॑ सवते अधिक महस्व के 
षण है । पणो कौ रचना क काय भूप्त-युग के वाफी पते, ईसा की प्रधम शताब्दी 
कईसौ वपो पूर्व प्रारम्भहोचुकाथाकित्‌ आजवेजिस लू्पमप्रप्त है, उनका 
यह्‌ कूप अधिकतर गृप्तकाल म दही दिया गया । वैदिक सस्कारा एवं भक्तिवादी धामिक 
आन्दोलन पे समवय का मवप्रयमश्रपासपुराणामहौकरियागया है ओर इस बात 
के सिए प्रमाणहै कि यह्‌ प्रयास गुप्त-कालमेही विया गया! पुराणी नही हिन्दू 
धम षा वतमान स्वरूप बनाया है । यह सम्भवरहै बि पुराणां के $ अध्ायोकी 
स्वनावादमेकौ गर्हहो। परतु अंसाक्ि मलवष्नोने कहादै नटबारही पुगण 
१००० सन्‌ सवी मे पूव भव-य टी ल्सिजाचुकेषे। 


नुर्ृति" मे भाधार पर गुप्त-युग मे म्षटृत्तिण भौ लिखी गई । याश्षवस्नप, 
नारद, कात्यायन भौर वृहस्पति न अपने स्मृति-प्रया का प्रणयन गुप्त काल मे क्रिया । 
वद्पायन का स्मृति ग्रथ अपने मूल रूप मे उपलन्ध नही है शन्तु इसके उद्धरण अप 
प्रो मे पितते ह 1 याक्ञवतकप की स्मृति म आचार (रीति रिवान ओर सस्कार), 
व्यवहार (शिचिल फानून) भौर प्रायतत, इन तीनो पर समुचित घ्यानि द्विया गया है । 
गरामे अ्ययन से पता चलता है मि गुप्तवाल मे सिनिल कानूनो भौर -याय-सम्ब-धी 
निपकामो काफौ मधिक विकास हो र्हा था) 


(मधशास्प्' वे आधार पर गृप्त-युग मे केवल "कामदकीयनीति सार कीदही 
रचना की गरई। "नीतिस्नार' के रचयिता काम-दक ने कौटिल्य बै सिद्धाता भौर शिक्षाभो 
कोह यपे ग्रथ काअघार बनाया है । अनुकृति प्रधान होने केकारण दग्रथमे 
राज्यं कौ विभिन्र समस्यागो पर स्वतत्र ओर मौलिक ख्पसे विवार नही किया गया 
है । राजनीतिक विचार चिन्तन क क्षेत्र मे, ठेसा प्रतीत होता है वि कौटिल्य, महाभारत 

णनन्तिपूव मीर मनुस्मृति के उपरा भारतीय बिचार कौ मौलिक त्रितन की 
शक्ति भोयी पड गई । कामदकोय नीतिसार' का महव इस बात मेहैकि भय ग्रथ 
से सिये गधे विषय बा प्रतिपादन इस प्रय मे अधिक सुगम रोतिसे क्या गयाहै1 
शाशनिक साहिस्य--गुप्त युग मे एक प्रचुर दाशनिक साहित्य का भो भरृजन 
हमा + दिदं, बदा भौर जँनियो सभौ धर्मो मै अपने-अपने सिद्धा-ता का प्रतिपादन 
कने के लिए यनेक प्रथो कौ स्वनः की + साख्य दणन पर सवते पटलं टीका शिखने 
वाले ईश्वरङृष्ण ये जिन्होनि “साख्यकारिका नामक ग्रथ लिखा 1 कु विद्त्नो ने ईर्वद- 
केप्णका समीकरण विष्ययास्त से किया, परन्तु दूसरे विद्वान्‌ दस समीकरण कोनी 
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स्वीकार करते भौर श्थवेर~ष्ण तथा विध्यवास कोदो विभिन्न व्यक्ति मानते ह 
ह्वसमुप्ण की "्णान्पकारि्केः' पर गौदपाद ने एक भाष्य लिपा 1 
जमिनीॐ-मीमासा सूता" की सवना गुप्त-बास पे पूवं हा सुद्र थी, विन्तु उन 
पर प्रामाणिष टीका, सायर भाव्य, फा प्रणयन ईसा की चौधी रतान्दी मे प्रारमा 
भे हुआ + अष्टाध्यायी पे ऊपर पतस्मलि के महामाप्य"फा मौर अद्रंत येदन्तके 
कपर शवर भे भाय्य मा जो मदत्वपूण स्यान है, यही स्यान जमिनी के.-मीमासा प्रौ 
पर सावर भाष्य दो प्रप्तदहै। येदात दएनकाद्स फात मं कतिना विका हमा, 
येह युनिश्चितं रूप से पता लयाना दुष्कर है क्याकि श्त दशा परजोप्रय दस पमय 
लिमे गय वे आज उपलन्ध नहीं ह । दय वात भं प्रमणरहै वि बौद्ध धम वे नयसम्् 
दाया ओर वदाह्तिपो भ परस्पर्‌ वाद विषाद जोरों सं चलरहै य । ब्रह्मपूष्णम 
यादमे जो विभाग जोे गय, ये येवल माध्यमिक तथा पोगाचार सम्प्रदायो पे सिद्धान्तो 
काही खण्डन करने के लिए 1 
-याय दशन परभी गृप्तयुगमे प्रयो काप्रणमन क्या गया] गृष्तकात दि 
पूव ही -यायसूत्र सिसे जा चुप थ} -यायसू्रो पर वात्स्यायन न एव टीका लिखी । 
इन्हने नागाजुन के विचासो बा सण्डन किया, परन्तु भागे घलवर गनागने 
नके मता का खण्डन विया । उद्योतङर नामक विद्वात्‌ ने सातवी शताब्दी मे बात्स्या- 
यनक मतो की धृष्टि कसते हूए द्िगनाय बे विनायको काटा दै। 'पदायधममग्रहु 
क्रा प्रणयन करके प्रशस्तपाद न वनाग के वशपिक दशन को वहन मागे बाब । 
भ्रशस्तपाद वा प्रथ एफ टीका मात्र नहो रै वरा इग विषय प्रतिपादन 
शेली इतनी सुदरहै षि मौलिक ग्रथ की उपादेयता के यह गिए्वय ही बदा देता 
है1 चदद्र नामक विद्धान्‌ ने दरपलार्थशास्त्र' लिखा जिसका अब चीनी सस्करण दी 
प्राप्त है। 
बौद्ध भौर जैन धर्मोमे भी प्रचुर दाशनिव साहित्यक 6. हया 1 गुप्त 
मे बौद्धधमकतीदो प्रम णाखाओकीदोदो उपणावाये हे थी हीनणनकी 
दो शाखाये धी--(१) येरवाद _ (स्यविरवाद) भौर व॑भापिव (सर्वास्तिवाद)। 
महायान सम्प्रदाय भी दो उपशापाओ म विभक्त सा--(१) मध्यमिक तथा (२) 
योगाचार । असग योगाचार सभ्भ्रदाय बे रामे प्रधान भाचायये। द्नकेद्वारा प्रणीते 
प्रथ ये है--(१) महायान सम्परप्रह, (२) श्रकरण आर्यवाचा', (३) महायानाभि 
धमत्तगीतिशास्, (४) वज चटिका टीका, (५) "योगाचार भूमिशास्म' । महायाने 
सम्परिग्रह" नामक ग्र-थकाजापानमे जव भी बडा समादर क्ियाजाता दै | वमव 
प्रसिद्ध ओर बडे वाकपदु बौद्ध. आचाय. ये। वमुवशधु ने हीनयान ओर महायान 
दोनो पर ्रथ लिखे । 'अभिधरमकोप इनको मवभ्रसिद्ध कृति है जिसका प्रणयन उद्होनि 
वभावक सम्मदाय के क्षिद्धान्तो का विवेचन करनेके तरिए्‌ क्था! बौद्धो के दाण् 
निक साहित्य मे आचाय दिगनाग की रचनामो का बहुत भधिक महव है । प्रमाण 
सभुल्वय दनका सवते विद्यात श्रय है । श्याय प्रवेश इनका दूसरा महत्वपूणं प्र य 
है । धमपान शा विद्वान ने योगाचार क व च 
अपना मह्तवप्रुण योगदान दिया । धमपाल नालन्दा महाविहार के दरुलपति पद 
न रियं सये थे । बुद्धपोप का बौद्ध दाशनिदो मे बडा गौरवपूर्णं स्यानं है। इन्दति 
अनक ग्रथ करै रचना कौ ! विशरुद्धिमग्य' नामक ग्रथ मे शील समाधि भौर प्रजा 
के रूप पर वुद्धघोष ने वडा विषद दिवेचन विया है। समतपासादिका नामक ग्रय 
शृविनयपिटक के समस्त प्रयो कौ टीका है । इस ग्र यसे तत््म्की- भौरभिक भौर 


गुप्तकालीन सभ्यता ओौर सस्कृति ४७३ 


दैतिदात्तिफ तथ्यो षा भी पत्ता चस्लता है । ^पुमगलपिलासिनी ' वृद्धपोप फी एक पु्वि- 
ध्यात रचना है जिसम "दीधनिकाय" कौ व्याज्या करने का प्रयास कया ग्यादै। 
कतिपय विद्टानो ने इस ग्रन्थ से यौद्धधम दे उदय-काल के एेतिहात्तिकतथ्य ठंड 
निकति हष 


गुप्त-युग कौ दस बात का गौरव प्राप्त है कि दसी युग मे जन प्रन्योकोलिपि- 
बद किया गणा आर जैन-दणन के महस्वपूण प्रयो का प्रणयत अ कालमेही 
हमा 1 माचाप तिद्दतेन गृष्त-कास के प्रमिद्ध जन मआचाप ये। दिगनागमी 
भोति न्याय दर्म पर्‌ प्रय लिषे ! ^यायावतार जन्याय का सक्से प्रामाणिक भौर 
प्रिद प्रय माना जाता है। उहोने तत्त्वानुसारिणी तच्वाय दीका नामक मौलिक 
प्रय की रषनाभी कौ । सिदधतेन दिवाकरक्यि भी पे) इनके स्तोत्र भक्तिमौर 
श्रदारे भार्यो से भोतपरोत टै । 


प्रय साहित्यिक प्रय--गप्त-युगमे प्रसिद्ध कोशकार भमर जिन्हौने अपने 
प्रसिद्ध प्रथ 'भमरस्लेप का श्रणयन किया । यद्‌ सस्त वा समसे प्रसिद्ध कौण है। 
सद्र नामक्‌ बाण्मीर निवासी बौद्ध विद्वान्‌ ने एक व्यावरणम्रथल्िखाजिसये च्या 
करण फी रेसी पदत्ति षा चिकासिक्ियामयाधाजो प्राह्मणत्त्वोप्तेगृक्त थी) 
चाद्रकास्याकरण काश्मीर, तिन्बत, नेपात यौरलकाभे बडा प्रसिद्ध सयालोक 
प्रिय धा। मल्तिनाय नामक पररिद्धं टीकाकारने 'ेषद्रूतः कौ अपनी टीकामे चादर 
दारा षलाई यह व्याकरण पदति का उल्लेख विया है । अ-य व्याकरण प्रथोकी रचना 
भी गृप्त-युगमे हई, प्रतु इनमे से अधिका दीकाये थौ! कहा जाता है ङि भत्तह्रि 
नै पतेथ्जलि मे “महाभाष्य पर अपनी रोका लषिघी परतु यह्‌ टीना उपलम्ध नही 
ह ६ । नितेद्वद्धि ने काशि षर ग्रपनी “न्यास नामकं टीका लिपी ) माघ ने पने 
परसिद्ध महाकाम्य "यिशुपालवध' म "न्यास" का उल्लेख किया है 1 


तामिल साहित्य ~ गृप्त-काल का तामिल साहित्य प्रमुखतया धामिक है । यद्यपि 
दहसोकपरक प्र धो की स्वना भी की मर्‌ तथापि अधिवा् प्न्य धार्मिक ही है| 
धनिक मादोलनौ मे तामिल साहित्य के विकास मे प्रनुर योग दिम, जिस प्रकार 
पैरहुवी कौर चौदहवीं सदौ के भक्तिआ-दोलन ने देश कौ प्रान्तीय भाषा्भो के 
साहित्य सवधन को प्रेरणा मौर क्ति प्रदान की थी । पटले तो जन भौर मौद्ध धमो 
गै, तामित सादित्य फे विका पर अपने महत्त्वपूर्णं रभाव डले, परन्तु कालन्तर म शैव 
मौर वण्णव्‌ धमो का प्रभाव भी अधिक पडा ! जनियो का तामिल साहित्य के प्रचार 
मे कुष अधिक योगदान था भौर उन्होने व्याकरण तथा नीति-सम्ब धी रेहिकता-परष 
विषया पर भीं प्र-थततिचे, किन्तु गुप्त युग भौर सवे बाद बे वालो दिन्टूधमके 
दो भक्तिवादी सम्प्रदायो ते ही तामिलं साहित्य कौ गतिविधि को प्रभावित किया 1 


८ शव नागनमारो भौर व॑प्णव गलवारी ने तामिल भाषा मे भक्ति विषयव सरल 
पदः ध्यै रषना की । ये सीघे पदि भक्तये ओर भ्रपने उपास्य देवो के प्रति इन्टनि 
भक्तिकीतरथमेजो गीताय वही पदोबेस्पमेहो गये] नायनमारा मौर मास 
पारो षै प्रदो मं यह भाव प्रनुरतासे व्यक्त क्त्य गया है क्रि सवणक्तिमान्‌ ओर 
भक्तवत्सल प्रभु तक्मयी बुद्धि द्वारा नही, अपितु भक्ति रस से सने तथा तपते हृए्‌ हृदय 
राही प्राप्तङ्गिया जा पकता है । इममे कोई सदेह नही कि नायनमारो भौर आच 
यारो कौ उत्कट भक्ति-भावना ने उक्छृष्ट कथिता को जम दिया । उनके द्वारा रचिते 
षदो की सरसता तथा मामिकता वस्तुत श्लाघनीय है । उन्दने जिस धक्ति-काय्य 
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का सृजन विपा वह आजभी अनुपमेय है, कारण कि यर्‌ माव्य भाषपूण हृदयान 
भन्तरतम प्रदेण स विना प्रयलही निदा । 

विक्षान- गृप्त-कात मं विज्ञानी भी अधिक उन्नति हृ! दमसम्वधमकः 
एला इस्प्रतलर का कयन दै, 0७0णह १४८ (षिव [72 [त्रपय ब्लात्ट 
२150 #1 ८ हाल पतण्णाः८० =\४6 वाठ पठ [वाता कद्मामफए ५३ 
आष्ट्य्प$ टि कवजठत्ल्त्‌ णाल पोट ऊल्लाड काप्यरुल्व्‌, अते चौड [वेषण 
दवत पकप ट कवटा 2 ८५४ इछशप्लाो एप्प ५०5 [पता 2 
पण्णा पशुपते) एम्ल्प्‌ धा१० पत्म भा कव (माञाभुगाडा पल कीर्ववाह 
&&< ” ज्यौतिप ओर मथित पे दय मं गुप्तकालीन विज्ञान कौ महेत्वपुग दने है। 
दशमलव पदति षा जो विण्व-सभ्यतामो भारत के मनेक उपहारोम म एक प्रमुप 
उपहार दै, विकास गृप्तयुगमे ही हा । भारते म चिवित्मा-पदति मा गुप्ता क 
परुवही काप विकास हौ चुका था गृप्त-युग म विकसित चिकित्सा विज्ञान का 
सरदाण ओर सवद्धन क्या प्या परतु दुर्भाग्यवश दस युम मेः चिरित्सा विनान 
मेम्ब-घी प्रय हुम आन उपलब्ध नही! 


श्यौतिष-त्रायभदटर गप्त-बात बे सुप्रसिट दवय ये! आयम्‌ ने पृप्वो फ परिधि 
की भ्रनुमानत जो मापफी थी, भाज तक प्राय सही मानी जात्ती दै । पृध्वी गोल ह 
तथा अपनी ध पर चलती है आदि बातो पो प्रत्तिपादते षरे क्ाश्रेय भयमटू 
कोही प्राप्त है । नक्षत्र ओर खगोल विद्याभोमे सम्बध मे इनकी मायतार्ये काफी 
सीमा तकं निर्दोष मानी जाती हँ । इन्टोने सूय ओर चद्र-ग्रहण े विषय मे पौराणिकं 
धारणा का बडे माहस के साय खण्डने करते दए भततिपादिते काङ्ग ग्रहण मे राहू 
काकोई स्थान नदी टै यह चद्रमा तथापृथ्वीकीष्ठायाक्राफलहै। 
वराहमिहिर गुष्त-काल मे सवसे प्रसिद्ध ज्यौतिपश ये । उन्दोनि पाच पस्तकं 
लिो-{१) "लु जातक , (२) 'वहज्जातम, (३) 'विवाह्‌रल , (४) योग 
माया", (५) 'वहत्सहिता' भौर (६) "्धसिदढातिको । अन्तिम प्रथमे इ्दोनि 
रोमक, वशिष्ठ आदि सिद्धान्तो की विवेचना बी है ! यह्‌ ५५ च एकः आण्वय का 
विपयदै कि वराहमिहिर जैसे निपुण ज्यौतिषन्नने भी ग्रहण ने विषय मे अयभट्र 
की मा-यताका खण्डन किया ओर इस सम्बघमे पौरारिक धारणाको सत्य स्वीकार 
क्रिया । परन्तु भय चातो मे वराहमिहिर के नान की प्रशसा करना अनिधाय हो जाता 
है । उनका बहत्सहिता" नामक प्रथ ज्ञान विज्ञान का एक सुविशालं कोर जिसमे 
खमण्डल वे नक्षप्रो की गति तथा मनुष्यो पर उसके प्रभाव ५५ वास्तुकला, मूति 
निर्माण, तालाबो को खुदवाने सथा उद्यान निर्माण कराने की रोततिया विभिन प्रकार 
की स्वियो तथा पशुओं की विशेषतताभो ओर विविध प्रकार मे रत्नो आदि विषयो का 
ज्ञान प्राप्त होता है 1 वहेद्विवाहपटल तथा “स्वल्पविवाहूपटल नामकं प्रयो मे _वराहु 
मिहिर ने विषाह बे शुभ लगनो पर विचार किया है । वराहमिहिर ने ज्यौत्तिषविद्या मे 
गूनानियो के ऋण को स्वीकार है। 
ब्रह्मगुप्त भी गुप्तकाल के एकं प्रसिद्ध ज्यौतिषज्ञ ये । इ होने अपने प्रय श्र 
सिद्धान्त" की रचना शक संवत ५५० अर्थात धरन ईनम की। 
सगीत--गुप्तकालीन भारत म गणित की भो उनति हुई । स ममय ज्यौदिव 
कौर गणित एव दूसरे के साय काफी धनिष्ठ स्य मे मिते दए थ । दस काल के ज्यौति 
पञ्च ही इस समय के पमुख गणितज्ञ ये 1 आयभटः देस प्रधम विद्वान चे जिन्न 
मथित को एवः पृथक ज्ञान माना । उनक्तौ सबसे प्रधान देन है, उनकी अद्वितीय 
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सष्या-पद्धति । सस्र दे किसी भी प्राचीन देश को दशमलव पटति का नान नही 
धा, हन्तु भाज सारे ससार मे यह्‌ प्रचलित है । यहं निश्चयधूवक नदी कहा जा सक्ता 
वि आयभटने बरिरी प्रचित गणना या सव्या पठति का सुधार किया, अथवा इस 
पद्धति का स्वय आविष्कार किया 1 भारतीय सब्या-पद्रति कं दवार सभी विज्ञानो ओर 
विन्तेप कूप रे गणिते क कितनी उ नति ५ भौर दते अभाव म इनकी कितनी 
हानि होनी, यह कह सक्ना सरल नह है! आयभटू ने विल्कुल ठीक ठीक मूल्य 
३ेश्ट्कीभी खोज की। ब्रह्मगृप्त भी एव महान्‌ गणितज्ञ वा। 
प्रायरवेद तया रसायनशास्त्र (1641017८ कतै (ीषलापऽत)) --इनके पोत्र म 
भो गुप्त पुन भारत ने महत्व प्रगति की 1 नागार्जुन \ नामक प्रसिद्ध विद्वान ने रस~ 
चिकित्सा नामक नवीन विवित्सा पदति का आदिष्वार किया जिसने चिर्वित्ता 
विज्ञान बे क्षेध मे महुस्वपूण शति समुपर्थित षर दी । नागाजुन ने यह्‌ सिदध किया 
कि सोना, चांदी, लोहा, ताबा आदि खनिज धातुमोमे भी रोग निवारण भरी क्ति 
विद्यमनि है । “पारद' का भी भाविष्कार नागाजुन ने बिया । शिरपशास्त्र मे भी अनेक 
प्रथा कां प्रणयन गुप्तबालमे मिया गया । 
कलाभ्रो की उ्नति 
गृप्त-काल की सवता मुखी सास्कृतिव उन्नति मे विभिन नलाआ वः विकास का 
महृत्वपुणं स्यानं दै । गुष्त-युगीन कला का महत्व दो दृष्टयो सं है । स्थापत्य, चिव 
ओर्‌ मुद्रा निर्माण वलाभो म यह निपुणता तथा कुशलत। फी पराकाष्ठा ना सचितः 
करती दै । वास्तुक्ला बे ठो म यद्यपि गुप्त युग गणै सफलता काफी भधिक है, तथापि 
यह भही कटा जी सफताकि षस क्लः का यहु उच्छृष्टतम रूप प्रस्त करता दै 1 
गुप्त-काल मे मन्दिर निर्माण कला का सम्भवत जम हमा भौर सवः परयप्त विकास 
भो हमा किन्तु भाग के युरगो मे दस कला षा गीर अधिक विकास हआ । दस प्रदार 
(५ युग षो षस बात कां गौरव प्राप्त है वि तने एक भोर वहाँ स्यापत्य-कला भौर 
घवरकला को विकास कौ चरम सीमा पर पटुषाया, वही दूसरी भोर मदर निर्माण 
कला कंरैध्रमे सने विकास की महती सम्भावनाओकोभीजमदिया। गुप्त 
कला की कता्मक प्रगति ब अध्ययन हम इन शोपको फे अन्तगत करेगे (१) 
वाप्तु-केला, (२) स्पापत्य-कला भघवा तक्षण-कला, (३) चि्रकला, भौर {४} 
समीत-बक्ला । 
वास्तु-करूला--गुप्ठकास मे पूववतत युगा य स्तूप, चैत्य दरीरह्‌ भौर विहर यन- 
वाय जततिय। गृप्तकास्तम न मैदलं इनका निर्माण-फाय जारी ही रहा, वरन्‌ नका 
चरम विकास भो हुमा । बौदो मौर जनियो को भाति ब्राह्मणा ने भी पवता म गुकामा 
को षदवाया ओर उनमे साधुओो म॑ निवास की व्यवस्या की । सभ्नाट च्रगुष्त दवितीण 
कै णासन-काल म ग्वालियर राज्य मे भिलसा वे निक्ट उदथगिरि मे गुफा षुदवाई 
पईथी ) गूफार्मो मेसुदर चित्र कभीक्भौ बना दिय जतिये) बाच मौर भनन्ताकौ 
जगद्विष्याते वित्रकामी मुफागीमे षौ खीची मई । 
भारतीय वास्तुकला के इतिद्धाप म मुप्ता ब शास्नने एक नये युग का आवि 
भवि किमा । गुप्ठ युग ॐे पूब के भवन मधिद्ादतया बांस भौर काष्ठ जसी सीत्र 
नष्ट हो जनि वाली यस्तुभो से बनाये जाते ये जिसे वास्तु को एक कला का रूप 
महीं प्रप्त हो सका 1 परतु गु्तकालीन निमतिाभ ने एकः नय दष्टिकनेण सै प्रेरित 
~~~ ~~~ 


१ यहु नागाजून योद्धं दपशनिक नागार्जुन ते भिच्है। 
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होर सुदृढ यस्तुमो, पत्यर मौर दृटा रे भवन तया मदिरा वा निर्माण षरवायाग) 
यस्तुरेकषचरमे प युग वौ उपनन्धिया निस्सन्ह अदभुत आद प्रणमय 1 ष्म 
कालम न केवल विशास भौर भ्य मन्दिरही यनवये गय, यर्‌ म-रोरमे भि 
लष्ठ मे पता चलता है वि हमं कात भ अल्युनत मगनपुम्बी यटािकामो स युक्त मई 
वैभवशाली नगर भी विमान थ॑। गुप्तपालीन सादय म भी उत्पप्न भरे 
वाते ऊचे ओर शानदार महसो का रस्ते किया गया है। परु कासे प्रवाहुर्मे, 
दुर्माग्यव भाज उनके मवे भौ नी प्राप्त होते ! पर प्रकृति म पिघ्यतामकर तरतव 
भौर गवर मा्रमणपारिया व॑ विनाशक हमला से गृप्तकारी7 वस्तुगताकेजा नमून 
भाज भीयचद्देदै उन्मेष ष्एकात कौ तत्फम्बधी प्रयतिमा अनुमान लगाया 
जा सकता है । 


गुप्त-काते म भनेक मटिरिरा का निमाय कराया मया । दस समय बे ववे हए 
प्रमुख मन्दते मे निम्नलिचित प्रतिदढ ६-- 

(१) जबलपुर जिते बे तिगवा नामक स्यान म विष्णु-मनिदर, 

(२) नागौद राव्य म भूभरा का पिव मन्दिर, 

(३) बाध गया बे वौद्धरमादर, 

(४) देवगढ़ का दशावतार मदिदिर, 


(*५) आसाम के दरग जिल मे ब्रह्पूल नदी कं तट प्रर दहेपरबतिया नामक 
स्यान मे एव मन्दिर मिला हैजो काफीजीणदेशा मदै, परन्तुकला कौदूष्टिते 
यह्‌ मिदर काफी उष्कृष्ट दै, तथा 

(६) नागौद राज्य के एोह नामक स्थान म एकं शिव मन्दिर भी मिला है। 

षन उपगु वत मदरा क अतिरिक्त बवल इटो द्वारा निमित मन्दिर भीये। 
भिटार गव का र्मादर भर पहादपुर त्तथा भध्यप्रान्त के सरपुर वै मन्दिरद्टोद्ररा 
ही बनाये गये ह । इन समस्त मदिरो भ देवगढ़ तया भिटार गाव बै मन्दिर सबसे 
अधिक प्रसिद्ध ह । ˆ कांसी जिले मे पत्यर का वना हज देवगढ का मन्दिर तथाक्ान 

पुर के निकट टट चूने का यना दभा भिटारणाव का मन्दिर अपनी दीवारो पर उत्कीण 
कलाकृतियो सहित गुप्त स्थापत्य ओर शिल्प के अच्छे नमूने प्रस्तुत करते र 1" बोध 
गया का भहाबोधि मदिरभी दसी युग का मन्दिर निर्माण-कला का एकं अनुपम नमूना 
है । भिटारगांव के मिदर कौ सवसे बडी विशेषता दस बात मे है किं इमे एव बच्चे 
ठय का मेहराब है जोकि भारत की भवन निर्माण-कला मे प्रयुक्त मेहेराब का प्राचीन 
तम ज्ञात नमूना है 1 गुप्त-काल की भवन निर्माण कला मे सुन्दर सजावटो से भलत 
स्तम्भो का एक विशेष स्थान है 1 

मूति-क्ला--जसा कि हम पीये कह अये ह, गुप्तकालीन मूति-कला पराकाष्ठा 
पर पहुवी हुई कला है । इस दष्ट से गुप्त युग “कला के पुनर्जीवन का नही, बत्कि 
चरमोत्कष तथा ्रस्ष्टन का काल था 1* इत सम्वघ मे डा० आर० सी° मजूमदार 
का कथन है-- 

< पपी पेण्ट © एदा०ते ट पटा पए पेल लंर्ऽडलत] ऽत र्ण 


ष्पा पापात 3 प ण्ठा ० एत्णाप्ात ०1 दताः त शा लया 
एव्वं वलिप्यं १068 ४८८ द्प्णश्ल्तं कपत प्वल्डाऽ ग एल्कप ण्षटाल णि 
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पाधा9१69 भवत? 7९05100 » दोर कमारस्वामो का क्यन्‌ है कि, भगुप्तकालीने कला 
कौ एंसी पूणत स्वामायिष विकास चक्र कौ घरमोघ्रति को प्रकट करती है--भादिम, 
उच्छृष्ट, अद्भूत, श्चि फे विदध अलमारवहूला तथा एृत्निम स्प 1“ 


# गृप्त-युमीन भूप्तिकला कौ सबसे प्रधान विगेपता यह है ज्रि प्रमि एारोष्कि 

अभिव्यक्ति को प्रधानता न देकर आध्यात्मिक भावो की अभिव्यक्ति की प्रधानतादी 
गर्दै! दमान्‌ मे गुष्त-दला गाधार की मूतिकलाके विपरीत है। गुप्त 
युग मे मूति निर्माण कौ जि बोद्ध फला का विकास हुआ, यह्‌ नितान्तस्मेण भारतीय 
है। दैवत महोदयने ठीक ही लिखा है कि उस समय भारत पराधीता की स्थिति 
मेही था, वरन्‌ समस्त एशिया का गर या मरौर उसने पाश्चात्य भावो को उधार 
लभा, केवत अपनी विचार प्रणाली बे अनुकूल उतकौ बदल लेने के लिपु । 7424 
५25 710६ पाला ग) ४ 5१०६त ग एष्छणाग्दुट, एण पाल हल्वतेल ग सा 458 वात्‌ 
हील एगाणष्टत्‌ जलाल ऽणद्ुक्छनाऽ {0 ऋणप प्रलया १० [दय छी जवर 
णतप" १ मयुरा के सग्रहालतय मे सुरक्षित एक सजोवाृति वृद प्रतिमां गुप्त-कालि 
की मार््याप्मिक कात्तमयी मृतिका का एकं भव्य नमूना प्रस्तुत वरती है } दस मति मे 
जिक मानित सतुलन भौर माघ्यात्मिक सन्तुष्ट की अभिव्यक्ति दिवलाई पती है, 
वह यह सिदकरतीटै कि इसमे निमतिा का दृष्टिकोण आध्यात्मिक धाभौर टे 
भरीर पर भामा की विजय प्रद्ित करना चाहता था 1 मधुरा षौ मृति से यह्‌ स्पष्ट 
हो जाट कि गुप्तयुग की मृत्तिक्ता विदेणो प्रभायो से मर्वेषा मुक्त हो ४५ थी 
सारलायकौ बुद्ध प्रतिमा, जिममे ५६ तथागत ॥ उपदेशदेने कौमुदामे 
प्रदेशिते दिये ह भारत की मृति-स्ला ठे श्रेष्ठतम भेसे एकटै। सारनाथ 
बद प्रतिमा कौ माध्यारिमिक अभिव्यक्ति प्रशान्त भस्कराहट तथा गम्भोर विचारपूण 
मुद्रा भारतीयं कला की उच्चतम रंफलता का साव्य प्रस्तुत करती है । भनुत्तर शान से 
सगतं सौर निरिप्त भावम बैठे हए भगवान्‌ बुद्ध एक दवी आभा विकौण कर रदे ह। 
बुद्ध के मुखमण्डल पर कठोर अनुशासन क साय स्नेह, स तुलनं के ष्णा, आत्म विश्वासं 
तथा निस्सीम आध्यात्मिक भान द कै भाव विद्यमानं हँ 1 इन दो उदाहुरणो मे भारतीय 
कता कौ विशेषत्ता का बौध होता है । पाश्चात्य कला मे शारीरिक अवयवौ की मास- 
सता भौर ८ कोश्रकट करने प्र भधिक ध्यान दिया जाता था, मुखमण्डल प्रे 
मनोगत भावो को अभिव्यक्ति का इसमं एकान्तर मधाद था । इस विषयमे स्वर्भीय 
शरी गौरीणकर चदजीं का कयन है “वास्तव मे भारतीय कला तथा पाश्चात्य फला के 
वीच मुख्य भेद यह्‌ दै कि भारतीय फला सौ-दय के नियमो की मर्यादा फो रला वरती 
४६ किसी पदाय के अदन्ठरिक भाव को सभिव्यक्त करने दी वेष्टा करती दै । भारतीय 
की स्वभाव का यथात्तथ्य अनुकरण मात्र नही करती थी गौरन वहं श्रकाश मथना 
धाया का कौणलपूरणं अदशन्‌ मात्र भरके स वुष्ट रहती यौ ! भारतीय कला का उदप्य 
भारतीय साहित्य की भांति, पाठवके हृदय मे विभिनघ्रश्रकार्‌ केधावोकरायदेक 
कर्‌ विभिप्र रमौ से चित्त को भरना था । उसका उहेष्य केवल मनोरन्जा कएना नही, 
अत्कि भावादेए उत्यप्न करना था, जिससे कोई व्यक्ति अपने ५ समयके लिए 
उष्ववेतनावश्था मे लय कर देता था । उत्ते हम रसानुभरुति कह ह । उत्तम केला 
कौ षमी कौ परीक्षा इसी बात से होती टै कि उक्षमे रमानुश्रूति को बढाने कीं 
कितनी शमिति है । * 


१ हैवेल हदव दुद कठं शय, 105 
२ हिषवर्षन, पू ४०९ 


४७८ प्राचीन भारत 


स्वर्भीय चटर्जी महोदय ने कुमारस्वामी के कथन को उदधत किया दै, "वुप्त 
काल कौ शित्प-क्ला मौर चित्रण कला निस्सन्देह्‌ प्रगाढ भाष्यात्मितिता शे युक्त है 1 
किन्तु यहु माध्याप्मिक्ता समाज के विषद्ध नही है । इम आघ्यात्मिकता फा जोवन वै 
साय सामञ्जस्य स्यापित है । दस कला कए आधारभूत विपय निस्सदेह सदा धार्मिक 
है, कितु दस विषय के प्रतिपादन म आध्यास्मिकं भावना यौर जौवन पै अनुभव तथा 
तध्यपूर्णं वाते मव एक सृस्तगत ममप्टि के अतगत है ।* 

हमने कुमारस्वामी के इस कयन का कुपाणकालीन सस्कृति के भध्यायमेही 
उल्लेख किया है किं गुप्तकालीने मूति कला का उदभव मथुरा कौ तक्षणक्ला सेहभा 
ह मौर गप्त-कला मथुरा कौ कला भनी को एव नितात विकसित रूप प्रदशित करती 
है) गुप्त-काल मे सौ-दय, सशक्तता ओर आध्यात्मिक भावो का सुन्दर ममन्वयटै। 
मथुरा कला कौ ई्द्रिय प्ररकता के स्यान पर गुप्त-कला मे आध्यात्मिके भावोकी दिव्य 
अभिन्यजना है । मथुरा-कला मे हूदय पर स्थायी प्रभाव डालने वाते सौन्दयकफा 
अभाव है जव फि गुप्त-काल की स्थापत्य क्ला इस प्रकार के कलागत सौन्दम मे परि- 

। 


गुप्त काल मे बोद्ध कलाकारा ने तथागत की प्रतिमा बनाई तो हिन्द्र कलाकार 
श्री अपने शष्टदेवो की मूतिया वै निर्माण मे उनसे पीले न रहे । वैष्णव श्रौर शैव धों 
के प्रचार से शिव तथा विष्ण्‌. की अनक मूतियो का निर्माणं हुमा । कोह कौ शिवलिग 
प्रतिमाने इस कालकी हिदरूकला का एक सुन्दर नमूना प्रस्तुत 1 । इस युगे 
हिन्दु कलाकारो ने शकर के अरधनारीरवर रूप की प्रतिमा का निर्माणा बडे ही कणत 
शे किया । मधुरा से प्राप्त विष्ण, कौ प्रतिमामे भी, सारनाय कौ बुद्ध. प्रतिमा की 
भाति, ए स्वर्गीय सन्तुष्ट तथां गम्भीर माध्याप्मिक ध्यान मुद्रा के दर्शन होते ह। 
उदयगिरि की विशाल दरा मूत्त गुप्तकालौन कलाकार की प्रत्तिमाका एक सून्दरतम 
नमूना परस्तु करती है । सूय-दरगा, स्वामि कात्तिकेय आलि देवी देवताञ की मतिया 
भी इत काल मे बनाई गई थी गुप्त कालं की मू्िकला संजीवता माध्यात्मिक्ता, 
मुघडता, सौन्दयपूर्णता भौर मुरुचिसम्पक्तता म अपना सानी नही रखती । 
चित्र कला--भारत के साहित्य मे वितरवलला के उल्लेख ्रचुरता मने प्राप्त होते 
हि । सस्कृत के काव्यो ओर नाटक] म शायदकृं हीमे होगे जिनमे चिध्रवलाया 
चित्रोका जिक्रनक्या गयादहो। परतु गुप्तकालसेही हमे चित्रकला के नमूने 
मिलने लगते ह । यह एक विस्मय कौ बात है कि परवर्ती युगो की चित्रकला के नभृन 
भरी हमे नही प्राप्त हते । गप्त-काल की चित्रकारो वे नून हमे अजन्ता भरं ब्राध मी 
कन्दरा के भित्तिचित्रो दारा प्राप्त होते दहै! 
अजता ओर वाथ की चित्रकला कौ पनी वु विशेषता है । यह्‌ हमारे सामने 
तत्कालीन जीवन का सजीव चित्र उपस्थितं करती है यद्यपि बौद चित्रबारा 
का प्रधान उदेश्य तथागत के जीवते की घटनाओं का चित्रण करना था, तथापिवे 
अपने समवालीन लोक-जीवन से पृथक नही ये । समस्त चेतन ओर जड जगत वे साय 
अज-ता मौर वाच के चित्रो क चित्रकारो के गहरी सहनुभरूति थी । अजन्ता के चि 
कार प्रकृति के साय स्नेहमयी भावना रखते ये । उ ने पूलते हए वृक्ष , मन्द गति 
से बहे वाले लिकषर तया इतस्तत परिश्रमण बरनर वालं अरण्य नाभृरिका" (गुम) 
के सजो चित्र खये है । बदरो भौर हथिया दिरणो ओर शको को चिकार ने 
अदी सहानुभूति दे साय चिग्रित किया] भारत के त मानस मे उनको 
केवल पशुमाच् नहीं समा जाता या, वरल वे सृष्टि अग समन्ते जातये 





गुप्तकालतीने सभ्यता मौर सस्कृति भेऽ 


ओर कलाकारो, दाशनिको, तथा बुद्धिमान नागरिको ने उनको सहानुशरूतिपूर्णं दष्ट 
स देखने तथा उनके जोव को समभन का प्रयास करिया था । प्रकृति के साथ-साथ उम 
समय फा जीवन भी अजन्ता के चिघ्रो मे मुखर हो उठा है । “अजन्ता कै चदान निमित 
मद्दिरो की स॒हघ्रो दीवालो मौर उनके सैक्डो स्तम्भो प्र हमारे नेत्रो कै सम्मूख एव 
विणा नाटक होता भा दिखाई पडता है } यह नाटक एक आशएचयजनक लरूपसे 
विभिक्नतापूण दृश्य को पृष्ठभूमि मे, वनो व उद्याना के वीच, राजतभाओआं मौर नगरा, 
चौड मैदानो तथा गहन कान्तारो मेहोता है, जबवि म्बगके दूते आकाश मे सवेग 
धरते है । इस नाटक को राजकुमार तथा साधुगण ओर योद्धा, तथा प्रत्येक स्थिति 
मै स्त्री पुष्प अभिनीत करते है । इन समस्त (चिवो) से ससार केष्पकी चमकके 
प्रति, स्त्री-धुरषो कौ णारीकिं उक्छृष्टना के धरति पशुमा कौ शक्ति तथा कोमलता के 
प्रति भौर पक्षियो तथा फलो की लावण्यता एव विशुद्धता के प्रति, एक-एक महान्‌ 
अनन्द विस्पते होता है भौर इस भौतिक सौ-दय के ताने-बाने मे हम सृष्टि के आघ्या- 
त्मिक मूल्यो के व्यवस्थित रूप को बुना दभा दखते है ।**१ एव भय लेक ने भी 
लिवा है वि अभन्ताक-दरामो की दीवालो तथा खम्भौ द्वारा एक महानाटकं की पएृष्ठ- 
यवनिका का निर्माण होता है । अभिनेता गण ह राजकुमार, वीर पूप, सामान्थ नर 

नारी, जो सभी जौवन के आनन्द से परिपूरित दै 19 


मजन्ता के कतिपय चित्रो कौ प्रभावोत्ादकता मौर भभिव्धक्ति सवथा श्रणस्‌- 
नीय है । “मरणासन्न राजकुमारी" चित्र की भावाभिव्यक्ति इतनी गम्भीरदै किदसे 
देखकर चित्त प्रभावित हुए बिना नदी रह सकता । अनेक कलचेविदो ने इस घित्र को 
मृक्त कष्ठ से प्रसा कीटहै। एक कलावित काकर्थनहै, (ण एषाी105 अपे 
शलपप्रालाद कात्‌ धट प्रपफाञवला ५2४ 0 ला 5 इछा} | पीप 6 
6, {= दणाडतदय, वभार € उप्ाएवडतते वा 06 वाक ० 9८ 16 
पिणय्टयाण् व्ठ्पोव कथण्ट एप एलाह वाश्व कणत चट छलालद्या 
एतषा ल्णणणा+ एण कल्यादा लण्‌ 04४6 पौष्ण ह्लवि लपच्डडाणा 
0" भमाताशपूत्र नामक चित्र भी अजता कौ चित्रकला का अदूभृत नूना 
दै । अजन्ता की चित्रवारी मे जुलूसा के दश्य भो बडे ही रमणीय तथा विन्ताकृपक 
है । बुद्ध के जीवन से सम्बन्धित {चित मे * महाभिनिष्वमण ' का चित्र बडा स्वाभाविक 
मौर प्रभावशाली है। इसचित्र फे विषयमे भगिनी निवेदिता कहती है, “यहं चित्र 
सम्भवत भगवान्‌ बुद्ध का सवते महान्‌ कमपनारमवर चित्रण है निस सतार ने 


बा उतप्न कियादै। टेमौ यद्वितीय कल्पला पुन चतयन्न नही कौ ना 
भकेती ।“ 


अजन्ता के चि की जितनी अधिक प्रशसा की जाय, थोडी है । श्रीमती हैरिषम 

का फथन दै कि श्रजन्ता के चिघो के कारणां भारत मानवता की श्रदाक्ा सधिकारी 
1 एक अ-य महिला कला विशारद का कथन दै करि अजन्ता कीक्ला भारत की 
पवोछष्ट बला दै । चियो की सुदरचा अद्वितीयहै ओरवे भारतीय चिव-कला के 
भरम उत्कषं ह । मज ता को वित्रकारिमो कौ कला निपुणता बढी _आग्चय जनक टै । 
ए विद्वान क शब्दो मे, ' विभिन्न भावभेदो को बिना क्रिसी अधिक परिश्रम के, 
रूप मे अभिव्यक्त करने मे चित्रकार वड़े पारगते भे । स्वाभावित्ता, लात्तित्य 


श ष्नप्रलभवा)ड त्त्‌ एण्ड ० पल श्गपादि 2४८5 (०णऽवाणाट पीट 
एवल) ऽदाल्ला ०2 पवस वापय वृप्रल वप्डणषडधट एलञ्छपपालो वाद 160८5 
[+ गपप्प्वय वाला दाते ष्ठा ओ त शोमा अ प्यण्ल्वं ऋण्तेप 
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४८० प्राचीने भारत 


तथा चेतनाः का अभिनव्यजनं दस कला वी अपनी विक्ेयताय हँ { अजता के चिर्तरकार 
बडे प्रतिभाशाली ये, उनकी चित्रकार इतने उनच्छृष्ट दर्जे की थी वरि वास्तव मे उसका 
कोई अनुकरण नही कर सक्ता । रूप भेद तया हावभाव-मम्बधी उनका क्न तया 
भावभेदो पर उनका उधिकार यस्तुत॒बाश्चयजनक है। हायो फी मुदरता तथा 
मानव शरीर के रूप सम्ब धी सूषमातिसूदम बातो का चित्रणं इतनी गुशलता के साध 
किया शया है कि माघुनिक चित्रकार उसके सामने अपनी सनभिश्चता पर निराणा प्रकट 
करते ह । इन चित्रकारो मे केवल दैवी प्रणा दही नही थौ, प्रायुतृ वे बडे विदान्‌ भी 
ये । उन्दने शरीर तत्व (अस्थि-सस्यान) तथा मृद्राभो कां प्रगाढ अघ्ययन कर उपमे 
पूण कुशलता प्राप्त करती थी" 

सगीत -चिवकला की भांति सगीत का भौ भारतीय साहित्य मे प्रचुरताते 
उल्लेख मिलता है 1 गुप्त-काल के साहित्य ग्ररधो से प्ता चलना कि स समय गायत, 
वादन तथा नतन तीनौ सगीत दे विभिन्न रूपये ओरतीनोही का समाज मे प्रचलन 
था । समुदरगुप्त के कु सिक्को से पता लगता है कि उसकी सीणा वादन मे वहत मधि 
अभिरुचिं थी भौर श्रय प्रशस्ति में तो उसे अपने वीणा-वादन मे नारद एव तुम्ब 
को लग्जित करने वाला बतलाया गया है । गुप्तं काल के कतिपय साहित्य प्रथो से एेमा 
सकेत मिलता है किसगीतकीशिना देने के लिए शिक्षक निगक्त कयि जातये। 
समाजमे नृत्य का भी काफी प्रचार था । अभिजात कुलो की नारियं सगीत की गिक्षा 
(५ क थी। स कालकी गणिका सगीतादिं ललित-क्लामौ मे वडी निपुण 

॥ 


भद्रा निर्माण कसा--गरूनानिणो से मृद्रा निर्माण-कला सीखकर गुप्तो के शासन 
काल मे भारतवासियो ने सको एक राष्टौय कला का रूप प्रदान किया भौर 
उत्कथ की चरम सीमा पर पटा दिया । गुप्त सम्राट ने कलापूण सुवण मुद्रापे चलाई । 
उनकी मुद्रामो के आकार प्रकार की विर्भिश्तताइ्य कलाकी ४ मवस्था का सकत 
करती दै । गुप्त सम्राट वे सिवके निर्माण-सुषडता तथा संचि की कलाप्मकता के सिए 
प्रसिद्ध ह । उन पर स्पष्ट भक्षरो मे लेख उत्कीण ह । “अप्रतिरथो विजित्य भिति 
सुचरितै दिव जयति” भादि काव्यात्मक लेखो को स्िक्को पर उत्कर्णं कराना गृष्त 
सश्नाटो की मौलिक सुखधी । 


गुप्त-काल भारत का स्वणं-युग 
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गुप्तकालः प्राचीन भारतौय इतिहास का स्वणे-काल अंगोकार किया जाता है। 
शुष्ठकाल कौ एसी विशिष्ट उपाधि से विभूषित करना युक्तिसगत बात है । गृप्त- 
कालेमे हम वैसौ ही सर्वोपरि आभा, सर्वोपरि आकथण एव सर्वोपरि चमक दमक पाति 
हैजैखीकरिस्वेण धातु मे परिलकषित होती है। स्वण समस्त धातुभो मे अनमोल 
स्यान रखता दै । धसक ब्रहुमूत्यता एव उपयोगिता सव विदित दै । गुप्तकाल म देश 
ने सर्वाह्धीण प्रगति कयौ धी! समाज राजनीति एवक्लाका शायदही कोईपक्षहो 
जिसमे भारत की महान प्रतिभा का साक्षात्कार न हुआ हौ ) अनेक प्रतापी राजामौ 
ने भपनी गौरवशाली विजयो से दिग दिगतोमे भारतीय पताका फटराई थी! देश 
ने पहली वार्‌ चक्रवती सप्नाटोकी कन्यनावा साकार ल्पदखा था) भारतम 
सौमाओसे परे विदेशी भूभाग पर भौ हमारी एकद्धगता स्यापित धौ । दक्षिणा पूव 
एशिया भारतीय सस्ति कौ भव्यता पर लटदू हा गया था । सचति की धम विजय 
तथा शस्या को असुर विजय दोनो केनो मे हमारी विगिष्ठता वा द्ढोरा पिट रहा 
था। साहित्य कै क्षत्र मे कालिदास की यीवरिलकटी सुरीली तान देएवासियो शो वेसूध 
बना रही धो । "कविषु लगु को उपस्थिति ने साहित्यकारो के जोवन म॑ एक नवरस 
बा सद्रार दिया था । साहित्यकारां एवं सादिष्यप्रेमियो का रेस्ा जमधट हमे कदाचित्‌ 
विष्व के किती मय युगमे दष्टिगोचर टौ] अजता वौ अमर चिरकारी भी इती 
पृण फी देन दै । दि हम यह्‌ कहं बि आधुनिक भारत मे जो कृ आज अवरिष्ट है 
उमे गुप्तकाल का अश गुरुतर है तो उत्युक्ति न होगी । स्वधम, स्यदेण एव स्वभाषा 
की भवना भूतसख्यदैनेवाल इंमीकालके सप्नार्‌ये। देश को विदेशियोंस 
विमुक्त कर श्राह्मण धम भौ राष्टरीय धम वना एव सस्कृत की राष्टृभापा का गौरव 
प्रदाने कर जिस्न निवेणी कौ धारा को उन्दने बहाया था, बह जाज भी भारतीय मानस 
के तषिएधद्धाका पात्र । मव हम विस्तार से गुप्तक्रालकी गरिमा का मूल्याक्न 
कर्प स ल्माकन पर ही हम यथार्थ रूप से गुप्तमाल कौ सरवोक्कृष्टता का निगमन 
कर सक्तंहं। 
गुप्तकाल श्रतापी राजान्रो का फाल--गुप्तकाल को सर्वोपरिता का सवते कारण 
विर्नु सथ्नाटो काडसयुग मे फलीभ्रुतः होना। इटी महौन्‌ सब्राटो की 
वशिष्ट क्रियाम ने देषा को उप्त मध्य स्वल पर वडवाया निसदे लिए भय देभवासी 
पयापूण नेधो से निहारते दै । समाट समुद्गुप्त ने भपनी दिग्विजय म॒ इस परस्परा 
का उदथाटन ब्रिभा धा जिसे जनुयपयौ ` उसके परवर्ती वणज बते । उत्तर बै आर्या 
यतत राज्या भौ जपने मे समोजित कट, उदे भपने विशाल सान्राञ्य करा भग बनाया] 
श्म नै दक्षिणापथ क राज्यो को परास्त कर उनके राज्यौको ४४ ञ्ह 
सौय कर सृप भीनिज् होने का थरिवय दिया ! तन्कालीत परिस्थितियो त देश के 
स्न दररकेकषेवोंम साप्राज्य स्यापित करना बडो कठिन बात ची 1 ७. ९ 
एव भआदागमन कै साधनो पै अमाव मे हर समय विप्लव एव विद्रोह की 
३१ 
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बनी रहती दै । यह समस्या समुद्रगुप्त वे लिए सदव के लिए सर्दल का कारण बं 
रहती । जतएव मूभदूर से काम सेत हए उसनं श्रहणमानानुग्रह ' की नीति कः प्रयो 
किया । अश्वमेध यज्ञ का भायोजन कर उसने प्रावोन भारतीय परम्परा ठे बनुसार 
भी अपनी पराक्रमशीलता का अनुष्ठान किया । इस मघ्नाट बै प्रश्वात्‌ सनाद चद 
गुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भारत कं सिहामन पर आषूढ हृभा । च द्रगुप्त विक्रमादिल 
गुप्तकाल का सबसे वडा प्रतापी नरेश माना जाता है । इसन अपने परिता द्वारा प्रारम्भ 
को गई परम्पराभो को बदूयी निभाया । उसने न केवल रेणस्यल म, बल्कि अय शवर 
भे भी युगान्तकारी प्रगति की । यदि चद्रगुप्त विक्रमादित्य का णाप्िन-कात गुप्ति 
से निकाल दिया जायतो निष्चय स्यसे गुप्नकाल भारतीय इतिहास का स्वणनयु 
नही कला पक्ता । वस्तुत च द्गुप्त विक्रमादित्य क्रा काली स्वणकालटै। हसी 
नरेश नै स्वदश, स्वधम एव स्वभापा वौ भावना कवा प्रतिष्ठित किय(था। 
भरभागसे विदेशी जातिषो अंसे णका एव हणो को मार भगाया । देश मे पणता 
भारनीयतः का अरतिष्ठापन कर इस नरेशने शकारि वी उपाधि धारणा की । विक्रा 
दित्य" कौ उपाधि भौ उसके वास्तविक शौर्यं एव पराक्रम को प्रतिविम्वित ही क्णी 
है। सिधु नदी के सात मुहानौ काषार कर मध्यएरिया मभौ एस सश्राद 
विजय दु्दुभी वज रही थी । देखिए मेहरौनी के स्तम्भ अभिल्ेय म दस घटना का 
अक्रन--“"तौर्ष्वा सप्तमुलानि येन समरे सि-घाजिता वाल्हिका ' दक्षिण भारतमे शी 
इस सम्राट्‌ का प्रभाव अनि्िवाद रूप सं स्यापित था 1 दक्षिण भारत कै नरेशसघ्नाः 
की महत्ता एव सवप्रभुता-सम्पनता का सत्कार क्रत ये 1 देिषएु प्रणस्तिकार के 
भग्य षब्दो म-- 


“यस्याद्यावधिवत्स्थते जलनिधिवीर्यानिल दक्षिण 


मम्राट चन्रपप्त ने भारताय भ्रमि पर अपनी सावभौमिक शक्ति का. विविध 
कूपो मे परिचय दिथा है । ब्राह्मण धम को राष्टीय धम कारूपदेने वाना यही षप 
भागवत या] सस्कृत कौ रष्टूभापा के पद पर आसीन कराने वाला यही कवियोका 
सरक था। इस सम्राट के प्थचात्‌ स्कदगप्त ने सिंहासन की परम्परा को 1 
उतने उन हणो को भीपण सप्राममे मार्‌ निराया जिनकी पदचाप से पृथ्वी कापती 
थी, जि-होन मध्य एशिया तथा मरूरोपके क्षेत्रो मे विनाश का ताण्डव-नत्य क्रिया रा, 
जिनकी वबरता, करता एव अत्याचार कौ कहानियो ने लोक गाधाओ काषू्प 
है । रमी हौ आततायी जाति की भी हिम्मत पस्त करन वाला, उनके कदमो कौ भ्व 
रोधित करने वाला ओर यहाँ तक्र कि भारतीय भूमि से उह बाहर दकेनने वाला भरा 
मौकालाल स्क दगुप्तही था 1 उपक इस अप्रतिम पराक्रम का उल्लेख भीतरी 
भिलालेख मे प्राप्त होता है-- 

“शितितलशयनीये येन नौता त्रियामा ।' 


युद्ध की विभीषणता का आभाग तो उस समय होता दैजव हमे ( 1 
होता है रि इम महान सम्राट्‌ ने भारतीय वसु-धरा को सुरक्षित रखने (५ लष ना 
धरती पर ही सोकर अपने नेत्रा कौ प्यास भिदाः । फितना साहस, कितना हा, 
कितना रण-कौशल्य एव किलना नशप्रम--यह मव म्कन्दशुप्त कै चरि मे ष 
होते र! 

मह्‌ इल समाये को हो शोमा यो वि करित विदेचो ने भारत की पमि परय 
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दुष्टि करने का पादय महीं विया । भारत कौ जनता मे स्वतवरता एव. स्वाधीनता 
कं घातावरणमे पनप मर अपनो मलौक्षिवि शक्ति श्व प्रतिभा का जो चमत्वार 
दिषाया दै, यह्‌ कणा भूलाये जरे योग्य है । युप्त सभ्राट भारतीयः राजनतिम आकाश 
के वे महाप्र है जिनका प्ररागमभी भी सिलसिला नही सवता । हन नकषधो कौ प्रदीप्ति 
के सम्भू अप तारागण सजा-मे गए जान पते 
राञनतिक एकख्दता का युग--भारत द प्राडृतिक एव भौगोलिक व्ययस्या 
कठ देसी है दि देण भे एक शासन-य्यवस्था, एक प्रभुत्व षौ स्यापना करना बुघ 
कठिनि-सा प्रतीत होना है । प्रागतिहासिक युग से यीरवी एताम्दी तक्‌ यी प्रयास 
हते अविषहं कि भारत कोते एक ्वार्ईमे पियेवा जाय? सते भारतीय राष्ट्‌ 
भे एक र्टरयता का सदेश पूकाजाय? मैने देशक विधटनकारी प्रवृत्तियों कौ 
कुचला जाप? नेमवभषा कारण यहहै कि भारत के विस्तृत भभागम विभिघ्र 
सामाजिक व्यवस्यायें ह पिभिन भापयें है, विभिन्न धाद प्रयायै ह-विसिन्नताभौ 
की कोट कमी नहीं दै । गुप्तालं के सस्नाट अपने देश ष दश विचित्र परित्थिति मे 
नवेगेत ये । भनएव उ-होने देश मै राष्टौयता कौ भावना षो वल देने का भयव भयास 
किया भीर्‌ महृत्वपूण एतसूपता स्थापित करते कौ दिया भे मपना पग बढ़ाया । देप 
मसे विदेशियोषो निवाल कर शस्वदेश' की भावना से उन्टाने "भारतीयता" पै मव 
पुष्पित-पत्सवित पिया । भारत भारतौयो का है, सप्ते राष्ट्रीय एकता कौ भावना 
मो कफ़ी बल मिसा ३ देश मे एक धर्मं का प्रचार कर, ब्राह्मण धम कनो रष्टरीय धर्म 
धनादेशमें धामिक एकता षी स्थापना तं उन्होनि महत्वपूण योगदान किया । धामिक 
एता का रष्टरीप जोवनमे बा हौ उम्वट स्थान होता ई, धमते गुव समप्राटं भली- 
भति परियितये। दंशं विभि भाषाओं होनेसे देण बे लोगं मे परस्पर 
शरादान प्रदान कले मे, एक-दूसरे शो समक्न. म बहौ कठिना होती ह, अतएव सस्कृत 
रष्टरमराषा-बना गुप्त सक्नटो न माया कै एकता को स्थापना मे वदुमूत्य सहयोग 
या। 
सेनिन समसे मह्तवपूण देश की एकता तौ राजनैतिक एकता हौती है । सथुद्रुष्त 
ने इसी आशय शौ ध्टिगत बर विभिन्न अभियान विये थे { उसने अपने अभियानो 
से अततम पण्‌ भारत मे अपनो सावेपौमिक प्रभूता को स्थापना कर दौ भोर पारत 
के प्तमेक छोदे-छोदे नरेश अव सम्राट्‌ की सहाजूभूति की शपे करने सय गण । देष 
एक राजनेतिश्र हकाईमे पिरो कर इम मघ्नाट ने भारत का अपूरयं कल्याण किया । 
चे द्रगुप्त द्वितीय ने मपने पिता द्वारा प्राप्त साम्राज्य को सुमहित ही किया, उसने सब 
अथो मे भारतीय एकीकरण क्षौ भूत कूप प्रदान किया था † उसका साच्नाग्य हिमालय 
पवते लेकर याकुमारी तक एव अरब सागर से बंगाल क्म च्छडी तक्‌ माना जाता 
था] यदिदटम उत भारतीयता श्रा अगद कट तो उचित ही होगा । स्कन्दगुप्न एव कुमर- 
शृष्त न मयने पूर्वेजो से प्राप्त साभ्नाज्य क्यो गुरक्षित रण्वा 1 नेकिन यह राजर्ततिक्‌ 
एकता भिक समय तक्‌ दिद न खक । गुप्त मन्राटो का प्रभावकारी हाय जैसेही 
उरा, विषटनारी शक्तियो ने अपने सर उठाने प्रारम्भ कर दिए । विदेशी अकम 
काद्य क सीमातिक्रमग पून प्रारम्भ हए । देश के विभिघ्र भागो मे चिभिन्न राजवशौं 
क प्रतिष्डापता हो गई । कप्नौजं मे मौखरी वण मै शासने सूत्र सम्भाला, चानेएवरमें 
वेन देश शक्तिशाली हो णया, वलभी ने अपनी स्वतत्रता चोपित कर दी मौर मालया 
भौ अपनी सौमित सीमायें सिए उठ ब्य हमा । हस प्रकार देश में राजनैतिक एकता 


क प्रवर शिषिल पड गया भौर भारतमाता की आत्मा फिर से गुप्तवालो जते वैँ 
को भामे षो चई। 


3; प्राचीन भारतं 


भ्रायिक प्षमृद्धि क युग--मुप्तकाल जनता कौ मायिक समृद्धि का युग भी धा। 
गुप्तो ने जनता को पृत्रवत्‌ समज्ञा कर उनके स कोदरुरक्रने का भरसकं प्रयग 
क्रिया था । अपरघा की सख्या पर्याप्त कम हो गर््थी। पाष्यान ने देश कं धन 
“धान्य से परिपूर्ण होने का उल्लेव किया है । जन-जीवन के उच्च नैतिक गुष्तोको 
देवकर वह्‌ मोहित-सा हय गया था । उसने देश के विभिन्न भागोमे पात्रापंकौषी, 
लेकिन कही भी किसी डाकू या चोरके दर्शन उमने नही भिये । दस प्रकार इत यार 
के वर्धनं भ तत्कासीनंे सुख-तमृदि को पर्याप्त प्रतिबिम्नित्त किया है। कार्तिरास ॥ 
इन्दी शासको को सुख शान्ति एव धेष्ठ व्यवस्या को इगित कर लिवा या-- 


“यस्मिन्‌ मही शासित वधिनीना निद्रा विहाराधपये गतानाम्‌ । 

वातोऽपि नाच्र सयदशुकानि, कोलम्बयेदाहरणाय टस्तम ॥ 

दस प्रकार पिभिन्न प्रकारो कै" विनरणो--रधुवग-मे हमे तत्कालीन भौगिरः 
जीवन क्म समृद्धि का आभास होता है। 


धामिक सह वा धामिक सम्प्रदायो म परस्पर मेल एव एकता रहा 
राज्य की ग्रान्ति गै लिए अनिवाय तत्त्व होता है । धामिव विद्रेपा की उपस्थिति दै 
राज्य या राष्ट की सर्वाङ्गीण उ-नति का होना किन धात टोती ह । सुचारु शासनका 
मुख्य काम दता है--विषिध धमो के उपासको मे परस्पर ध्रा भाप कासचारक्रना ॥ 
उनमे एकःदूसरे को समदने मोर एक द्रुसरे के प्रति सहिष्णुं दृष्टिकोण अपनाने वौ 
प्रवृत्ति उत्पन्न करना । शासक कौ भी उपने जदं से यट तथ्य जनता के सम्मुष पस्तु 
करना चाहिए । भराचीन भारत को इस बात पर गव है करि उसके समय कै शामन 
ने कभी भी धमश्रताडन की घार्मिक कटुरता की नीति का अवलम्बन नही लिया! 
धर्मं को सदैव व्यक्तिगत दित को बात माना गया है) गुप्त नरेषो ने वसी 
भारतीय परम्परा की वला म एक कड़ी भौर जोडी धी । घम के नाम पर श्रव्या 
नार एव अनाचार करना उनको द्र तक नही गया था । यद्यपि स्वय वै ब्राह्मण धम 
अनुयायी ये । पने को परम भागवत" लिखने मे अपना गौरव समक्षते ये। साथ 
ही साय, उन्हनि इस धर्मं के विभिन्न धामिक अनुष्ठान) को भी बते उप्साहे से सम्पन 
करवाया था । उन्होने अनेक शेव एव वण्णव मदिरो काभी निमणि क्रवाकद ज 
धर्मौ के प्रति अपनी सहज स्यान प्रकट की यी । ब्राह्मण धम के प्रति इतनी भ 
होने परभी उहोन कभी भी स्वप्न मे यह न सोचा याकि धर्मानूयापियो 
बलात ब्राह्मण धम मे प्रविष्ट करवाया जाये । जहा हम एकं भोर दस रकार 
धार्मिक उदारता के दष्टात पाते हैँ वहा दूसरी ओर हमारं सम्मुख देसे भी उदाहरथ 
है जहा विद्याथियो कौ हत्या करना परलोक प्राप्ति बे लिए मावष्यके जग माना १५ 
था । भौरगजेव का अपनी हिद प्रजा के भ्रति जिस प्रकार का क्र दृष्टिकोण था, उं 
विश्व भ्लीभांति परिचित है ` गवीन मेरी की भरोटसट-टो मे परति नृशसता बमा क 
भुला सकता है । परन्तु गुप्त यण के सभ्नाटो ने तो अत्याचार करने की बाततो 
रः बोद्ध एव जैन प्रजा के साथ पक्षपात तक का व्यवहार नदी 1 
चन्रगुप्त विकमादित्य का एकं मेनापति बौद्ध थ । प्राची शिलाले म बौद्ध नभ 
द्वारा एक गव तथा २५ दीनार भेट मे दिए जाने का उल्लेख है 1 कुमारगृष्त के वा 
स्तगत बुद्धमिच्र नामक एकं बौद मै महात्मा बुद्ध कौ भ्रत्तिमा ्रतिष्ठापित की की 
स्वन्गुप्व के. शासन-वाल मे जन धम के एक मनुयायी ने आदिक न वौ सूति क 
स्थाना के यो 1 इन सव उदाहरणो चे मह स्यण्ट परिलकषित होला है कि गुणी 
धाभिक सदिष्युता का युग या । भरत्येक धर्मानुयायौ को अपनी इच्छानुसार ५ 


गुप्त-बास भारत का स्वर्णायुग ४८५ 


धामिक क्षिर्ये करने को स्वत्तसता थी । मुप्तयाल भे धामिन्‌ सहिष्णुता पे कषेम 
भी स्वर्ण मौ भाति पूव आभा प्रदयित को यौ बौर इस प्रक।र स्वण-युंग कौ साधकता 
भे कई क्षरम छोडी । 


धं्ठ शासन-म्यवस्या का युग --गुप्त सच्रादटा बै अभिलेख द्वारा एव चीनी यात्री 
पष्यान दे यात्रा विवरए द्वारा हम गुप्ठकालोन एासन-पटति का वहूत कृ पता 
लगता है । फाह्यन ने गुप्त सद्रादां गै शासन प्रबध का नितना आक्यव चित्र 
प ह, उससे तत्कालीन भ्रष्ठ शासनव्यवस्था पा हमे वोध होताहै। फाह्यानने 
खा है- 


“रजा प्रभूत तथा सुधी है । व्यवहार कौ लिखा-पदी ओौर पच-पचायत कृपी 
नेट दहै) लोग राजाकी धमि जानते ह ओर उपजषा भग्र देते ह । जहा चाहे जायं, 
चाहे जहम रह्‌ } राजान ता प्राणदण्ड देता है भौर ने शारीरिक दण्ड दता है! भप 
राधी मौ भवस्थानुसार उत्तम साह वा मध्यम साहस का अथ दण्ड दिया जाता है । 
वार-बार दस्युता करनं प्र दक्षिण करच्छेद किया जाता है! राजा कै प्रतिहार व 

सहसरं वेवनभोगी ह । सार देश मन कोई धधिवासी जीविस करताहै म मच 
पताहैभोरन सदुनःब्यान वाता है । केवल चाण्डाल मद्धली मारत, मृगया वरत 
तेथा माप्त देचते है । 


ध्न विवेरणा से यह्‌ निष्कप निकलतादहै नि गुप्ता की छत्रह्ाया म सम्पूर्ण 
भारतमे ^रामराज्म षौ-सौ स्ख शान्ति एव वभव विराजमान चा! राजा सवप्निय 
पा। भ्रजापरबौरई कठोर अत्रुश नही रखा जाता धा भौर वह शान्त साधनो स 
पना कामं लेता था) मस्त जनता को अपनी स्वतव्रता पालन का पूर्णं अवसर 
दिया गया धा प्रजा नागरं येः बत्तम्या स पूणतया परिचित यी । सदव्यवहार 
ष भावना मे परस्पर सम्म ध स्यापित करना वह्‌ भपना क्त्य समनी धी) भप- 
राधो षो सध्या काफीक्मयी। इयक्षारण से राजतियमो मेभो सरलता थी । देण 
सम्पत्ति का अपार भण्डार भरा पडा हभ था) राजा प्रजा नी सुष-गुविधा को 
सपना प्रपम काय समरकता था! सायजनिक कायो मै लिए वह्‌ दिन प्रतिदिन व्यस्त 
टता था । निधन स्यक्तियी को अन्त श्रदनि क्टना एव वस्यो सै परिपूरित करना 
राज्य का कत्तव्य मानाः जाता था । अजवक्ल की भांति ही उस समय मौपधालयांमे 
चिकित्सानि शुत्क की जाती थी । दामोदर ताघ्नपत्र मे हम मूप्ता की शापन व्यवस्या 
का बदा भय्य रूप देखने को प्राप्त होता दै! इत्र प्रकार उच्चकोटि के शासन विधान 
म गूप्तकासीन जनता सूद शान्ति से जीवन यापन कद रही थी। 
प्राय सरति के पुनण्धार फा युग--गुप्त नरेण आय सस्टृति के महान्‌ पोयव 
एव सनुयाथी ये । भयं जाति को ध्रेष्टना का उहै अभिमान था। उनकी रमोमे 
भाय संम्यता व। रक्त द्र.तगति से प्रवाहित हो रहा था इष्वतो विश्वमायम्‌ भूलमत्र 
अवुष्ठाता गुप्त सश्राद्‌ ही ये । उहातै भाय सर्छृहि के तीन मूल तच्वौ कै द्वारा 
आय सक्ति की स्थापना करै कय निश्चय दिया था । यह्‌ तीन तत्वये देश, भाषा 
एव धम । इन तीना तवा मे आयत्व का रम ला उन्होने भारत को आय बनाते क्री 
दिशा में महान्‌ पग उठाया था । उ होने स्वदेश, स्वभावा एवे स्वधर्म के नारे लगाव 
ये । स्वदेश ते उनवा तात्मय या भारतवं से \ भारत क्ये पूर्णतया विदेशी जापियो 
से विगुक्त कर पुरे देश मे भारतीय श्रासन-व्यवस्या के अनुसार शासन परना उनवे 
पने नारे का भाव था । समूदरु्वं तथा च ्गु्त द्वितीय ने भारत मे स्थित विदेशी 
राज्यो को नेस्तनात्रुद कर दिया था! देश कोपरे पसे विुद्ध भारतीय ष्दमाग 
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अन्तगत रख उ हने स्वदेश" कौ भपनौ कत्यना को मूत सूप प्रदान किया । स्वभा 
के नारे द्वारा वह पुन सस्छृत कौ श्रेष्ठता का प्रतिपादन केरना चाहते थे । वेदो ए 
महाकाच्यो कौ भाया को नरस्थापित कर वे आय सस्कृति के इसा महत्वपूण तत्व भे 
जपने प्राचीन स्थान पर आरोपित्त करने के इच्छुक थे । अशोक के पूव महात्मा श्र 
ने ही सस्त की श्रेष्ठता को स्वीकार न कर पाली एवे प्रहृत भाषा के प्रयोगो 
प्रौत्साष्टन दिया था । महामा बुद्धके दस पम ने देश मे एके क्रान्तिकारी परिवत्रा 
लाखडा किया। ग प्तसम्नाटो के पहले तक के सभी नरेशो ने पाली एव कृतं 
ही अपने भभिलख लिखवानि प्रारम्भ कर व्यिये। इस प्रकार सस्छरेत की परमेष्ठि 
को यह्‌ वडा भारी आघात था । गुप्त सम्नाटो ने अपनी सस्ति के इस अनिवाय श 
कौ मवहेलना समक्न षर्डृत भाषाको राष्ट भाषा का स्यान प्रदान किया। उन्ही 
सस्छृत के शरोत्साहन के लिए विविध काय किये । अपनी प्रशस्तियां सस्कृत भाषा मे 
उत्कीण करवाई । मुद्रामो पर भी सस्रत मे चछदनेद्ध लेख लिषवाए । अपने सरक 
मे सस्त भाषा के महान्‌ विषयो को शरण दी । कालिदास, भवभूति आदि षसौ गु 
की उपज है 1 बेदो,उपनिषदो, महाकाव्यो एव ब्राद्राण प्रथोके प्रति सम्मान भ्रट 
करने बाले गुप्त सन्राटोनेषहन ग्रथोद्भारा प्रतियादित विचाराकोभीूतसूप 
प्रतंट करने कै लिए अपने अधिकार का उपयोय किया । ब्राह्मा धम का हास महात्मा 
बुद्ध के उत्थान के प्ष्चातसे होना प्रारम्धहोगयाथा।! वेदोके इस धम को ग 
वाले नरेणोने प्रश्रय भी नही दिया । महाकाभ्यो म॑ वणित स धम भौ दस प्रका 
राजाश्य म अभाव मे मपने पतन के दिन देखने पड गए । ब्राह्मण धम के विभिन 
तत्त्वो कौ प्रतिष्ठापित करने वाले गुप्त सम्राटो न हिद धम को भी अपने प्राचीन भ 
सवार्‌ मे उपस्थित करने का निश्चय किया । चद्वगुप्त मौर्य, अशोक एव भय परवती 
नरेशोने हिदर्‌ धम के मुख्य तत्व अवश्मेध यज्ञ द्वारा भपनौ सावभौमिकता शरद 
नही की थी । उन्होने इन प्रकार के अनुष्ठानो की उपेक्षाकी थी । वर्णाश्रमं धम 
व्यवस्था को भौ फिर मे मजबूत बनाने के लिए उन्होने ब्राह्मणो को भूयसी दान दिया । 
नचना तथा भूमय मे कट शैव एव वष्णव मन्दिरो शी स्थापना कर इन नरेगो ५ 
वरम भागवत की अपनी उपाधि की सायकता उदधादित फी । अश्वमेध य्ह 
अनुसार अपनी सावभौमिक्ता को परक्ट किया । दिग्विजय का प्रायोजन विया, भर्था्‌ 
प्राचौन प्राह्ण धम के मुख्यं तत्त्वो षो पुन स्यापिते कर देण मे भाय सभ्यता एव भावं 
सस्टरति का जाज्वल्यमानं नीपक प्रज्वलित किया 1 स दीपिक भा प्रकाशा इतना 
भ्रस्फुटितं हमा कि माज भी भारत उसौ षी चकार्बीध से चक्ति है । 
साहित्य के धरम विकास का युण- भारतीय साहित्य को यतमान सूप गुप्त, काप 
मेह प्राप्त हुमा धा । वस्तुत पूणतया भारतीय साहित्य को गुप्तकाल की देन कं तो 
अविशयोक्ति न होगी } जिन प्रयो का गुप्तकाल स पूव निर्माण हमा या, उन षप 
नालम ही अपना अधुनिक रूप प्राप्त हृभा या 1 साहित्य कं विभिन्न भगो में ठी 
द्व.तगति से भौर दनी मप्रस्याशित उघ्नति वास्तव म॒एक चमत्कार ही प्रतीत होती 
ै1 सस्कृतं भाया ते इतनी शीघ्रता से क्या उद्रति मी > द्सकाभीषारण 1 
साहित्य का मिकास तभौ सभव होता है जब देण पूर्णतया बिदेशी माक्रमघो मे गु 
लित षोदश म मा्धिक समस्या भलोमांति गुलम; चुकी 1 नरण की साहि 
शेप्रति ष्मो । जदां तङ प्रयममात भा प्रणनउट्ता ह वह्यं गुप्तकात बे. निष 
यह्‌ कथन्‌ बदा हो उपयुक्त लगता है--* शरतरेण् रदिते राष्ट शस्व चिन्ता प्रवतत 1 
मुदुप्त एव चद्रगुप्व वि्मादिरय जे वीर सम्राटः कौ पाकर मेव देग र 
मकर खटेषा ? रिस आक्रामक ये श्ुदष्टि उपर पड रदनीदै? गुप्त शप्नाटो 
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घन ध मे राष्टरको परिपूरित बना दिया धा। स्वय ममुद्रगृप्त कवियो कां सरताज 
कहा जति था } च्छगुप्त के दरबार बै नवरत्न तो लोकगाथामो तकम प्रसिद ह । 
हस प्रकारके ९४५ कृले वातावरण का पा करसि कवि को कविताकामिनी अपना सोलह 
श्णार नही ६ 1 सस्त के महानतम कवि एव भारतीय शेक्सपीयरको भी दसी 
कमल मे उत्प्न होने का अवसर प्राप्न हमा था । कविरकुल गुरुं कालिदासं की कोकिल 
कटी कमल पदावली का प्रस्फुटन गुप्त मरेणो कीही छत्रष्ाया मेहा था । एव 
समीक्षक ने कालिदास ठौ प्रणसा मे हा है-- 

"2110259 15 2 वावा णादौ 25 पष्ट फवह््ट सवात ग [ठताठ पा 
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कालिदास की कतिया विश्व ्राहित्य की अमर धरोहर है । उनके खडकाव्या एव 
नाटकौ कौ तुलना मे सम्भवत ही कोई अन्य रचना ठहर पाए । भुमारसभव, मषदूत, 
विक्तमो्व॑मीय, मभिज्ञानणाकर"तलम रवृवश मालविकाग्निमिव्रम्‌ विश्वत्ताहिष्य कै प्राणा 
ह । विश्व की सभी सभ्य भाषाओ ये इनका अनुवाद हो चुका है । 

^ हस्यिण ने समुद्गुप्त की कमनीय कौति के वणन म अपनी काव्यक्लावा चम 

त्कार प्रस्तुत किया है! प्रयाग की प्रशस्ति गद्य पद्यात्मके होने के कारण चम्पूकाव्य 
का एक भव्य एव प्राचीन आदश है। अलक्रारा की भनकार प्रत्येक रसिक कामन 
मोह तेती है । प्रणस्तिकार मी शैली मे ब्रालिदास से पर्याप्त समानता दुष्टिगत होती 
द 1 वत्स नामक एक म-य प्रशस्तिकार ने म-दसोर भभिले द्वारा भपने को अमर 
बनाद्धियादहै! वुंमारगुप्त मे शासन वाल की कीक्ति को अलुण्ण बनाय रखने मे इस 
प्रशस्ति का उपूत्म स्थान है) दस कव्य की भाषा बडी मेजी, बडा ललित है। भाषा 
सौष्ठवं एव भय गौरव के प्राचय है । 

शृद्रकं इस काल कै प्रधान नाटककार मानं जते ह । शूद्रक केवल कविहीनही 
था, बल्कि स्वेय एक नरश धा । उसने 'गृच्छकटिक कौ स्वना कौ धी । म नाटक 
की कविता बडी ही सुन्दर एव सम्पूर्णं है । विशालदत्त भी गृप्तकाल का एक एेति- 
हापिक नाटककार या । 'मुदराराक्षस" को तो बु लोग॒राजनतिक नाटक की सज्ञा 
देते है। क " दसी नाटककार की एव मय कृति दै । इस नाटक ने प्राचीन 
भारतीम इतिहास मे एक नया पृष्ठ जोडा है । 

„ सुबु ने सस्कृतमे क्था साहित्य क्रा श्रीणेश किथाया। बारुने इसी नेबक 
सेप्ररणा ग्रहण फी थी । "वासवदत्ता दस महान्‌ लेखक की रचना थी । भव्य एव 
पुश्य काष्यका वर्णन करने से हमे यहु प्रतीत होत है चि गुप्तकास सुघर्भ-काल दोन 
कै साथी साथ सरस युग भी था। सचमुच ही | १ साहित्यिक वातावरण 
षन कविपुग्रवो की सरसं सुक्तियो से रसमय तथा स्निग्ध हो गया था । समस्त दायु- 
मढल काभ्यमय हो गया था। इन कवि-कोकिलो की सुमधुर काकली ने तत्कालीन 
भारतीय काब्योद्यान मे अकाल मे ही वसन्त का प्रादुरभावि करदिया था तथा भपनौ 
रसमय छूक से सब को आन-द-व्वालित कर दिया था।भय छोटे-छोटे ववियों मे 
वीरसेन, वामुल, रमित श्रातृगुप्ताचाय एव भल मेष्ट, भामह, अमरिह _ आदि ये । 

दशनशास्व वरै क्षेत्र स शष्यमरान विभूत्तियो ते गप्तकाल को सुशोभित क्या 
था | ब्स्या्यन ने न्यायभाष्य दी रचना की थी एव उद्यीतकर ने -यायवात्तिक को 
अपनी सखनी के प्रसफुटित निया था। इन प्रप मं बोडी के शूयवाद इत्यादि सिद्धातो 
का बडी बुद्धिमत्ता से खडन या गया है । ब्राह्मण-्याय करो श्रनिष्ठा प्रदान कने वाला 
यही सवते पहला प्रय है । मीमासा दशन कै विषय पर॒ भी गुप्तकाल के समीप भाष्य 
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कीरवनाकी गईथी 1 इ मोमाता भाष्य पै रचयिता एवरस्वामी द| पह दाग 
निक दस दशन के प्रामाणिक ब्याघ्याता मान जै ह । गुष्तकाल भारतीय दशन 
उतिहास म भाष्यकारो वा वाल है । साद्य दन म साध्यकारिकि तया माठखक्ति 
-पायमे वात्स्ायन वा -याय भाष्य ओर उद्यातक्रर वा वात्र, वशेपिक दशन म प्रण 
पादका भाष्य एय मीमासा दशन पर शवर भाष्य भारतौय दशन साहित्य कं 
अम्य रत्न ई जिनकी सवना मे कारणं गुप्तो का यट पाल भारतीय दशन साहित 
इतिहास म सदा ममर रहेगा । 

विज्ञानमेक भे भू) गुप्तवाल ने सर्वाद्धिण उन्नति की 1 पित्पमास्व, जपति 
शास्य, वेचक आदि विपयो मे युगातवारी आविष्कार हृएु । मानसार" तिलयषृध 
का अतीव लाभदायक प्रथ है! तक्षण एव वास्तुकला ग वियया कवर्ण जिना 
इसमे उपलब्ध है उतना अ-यथ् मिलना दुलभ है । ज्योतिष ठे क्षेत्र मे आयणक 
नाम॒ लोकप्रसिद्ध है। इसने (भावमहीय' नामक पुस्तक क रवनाकीयी। षष 
पुस्तक मे गणित, वालप्रिया तथा भूगोल कं विवेचन प्राप्त होता है । पृथ्वी गोल 
एव अपनी धुरी पर चलती है, एस अनुस घधान कय पूण श्रय दमी विद्वान्‌ को दै । सत्त 
नै इस विद्वान की पुस्तक पर दीका सिखी । वराहमिहिर पुप्त कालका सवप्रं 
ज्यौतिपी था। इस विद्वान ने तीन शाघाभा--त र (गणित) जातक एव सहिता पर 
प्रथ रचना की दै। इसकी शव पुस्तके इस प्रकार है--लधुजातक, वहतजत्तक, 
विवाह पटल, योगमाया, वृहत््षहिता एव परचसिद्धान्तिका । 

गुप्त बालम अय विज्ञानो कौ भाति सयुकेदास्वर न भी विशेष उङ्नति की। 
नागराजुन इस युग पे महान्‌ अनु्तधान विशे ये) इटोने “रस चिकित" करा आवि 
षकार विया! सीना रजत, ताघ्न आदि वनिज पदार्थो म भी मनुष्यो कै दागो री 
निवारण करने कौ शक्ति विद्यमान रहै इस आवश्यक सिद्धात क्रा पतालगारकर 
आचाय नागाजुन ने इस शस्त मे त्राति सौ उत्पन्न कर दौ । लेक्रिन सवग्रमुख पार" 
का आविष्कार दै । इस प्रकार गुष्तकालमे हमे विभिन अव्रपणो क्रा ज्ञान होता दै। 

कामदक्े न चाणक्य कौ परम्परा का पालन क्रते हए राजनी्िशास्वं परए 
अनूपम प्रथ कयै स्वना इस युगम को । यह ग्रय “कामन्दकीय नीतिसार कै ना 
से विषयात है | इस प्र-य की प्रसिद्धि भारत तक ही सीमित नही रही थी, बि 
सुरू रवर्ती बाली दीप मे उपनिवंश स्यापना वाले भारतीयो मे द्रसे भपनाषए 
प्रधान राजनीति प्रथमाना एव इत्र द्वीप की शासन व्यवस्या के लिए इसी 
प्रेरणा ग्रहृण कौ । इत पस्तकं का अनुवाद "कवि" भाषामेभीकरद्धियागया। , 

कामणशास्व की प्रसिद्ध पूस्तक “वारस्यायनीय कामशास्व' की रचना गुप्त काल 
ही हई थी । भ।रतीया ने जहां एक्‌ ओर अथ एव धमे विज्ञान का बडे मनोयोग ! 
सनुशीलन कथा था वहां मचूष्यो के कल्याणा के लिए कामशस्प्र की भी सूक्ष्म 
चना प्रस्तुत की । 

यद्यपि पुराणो का निर्माण की पहले हो चुका या परन्तु उनका अतम पर्स 
रण गुष्ठकानमे ही हभा । ₹स भकार गुप्तक्ञाल म वण्णव धमकी उन्नति कैसर 
धार्मिक साहित्य का भी उत्थान प्राप्त होता है। गुप्तकाल म कई महत्छपुणं स्पतियं 
की भी रचना की गई थी । याञ्चदल्क्य स्मृति पराशर स्मृति नारद स्मरेति, वृहस्पि 
सभृत्ि, कात्यायन स्मृति दसी काल कौ कृतियाँ है । जहां ब्राह्मण धम का विकास द्रत 
गतिक रहा था वहां बीद्ध धमकी भी लोकप्रियता म काई निशेय हास दुष्टिः 
महौ हो रहा था। आचाय बैतेय ने योगाचार सम्प्रदाय की सस्यापना की थोमीः 
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उन्होने सूवालकार, मध्यान्त विषय, धमधमतः विभय, महायान उत्तरत तर एव अभि 
मृमपालवयरकारिका नामकं ग्रयो षौ ग्चना की । आचाय असग योमाचार सम्प्रशय 
के जनि-माने तिष्य ये) महायान सम्परिग्रह प्रकरण आर्यावाचा, योगाचार, भूमि 
शीस्म मादिग्रप षती ८.५५ की लेपनी से प्रवूत ह । आचाय वसुष परु हनमान 
एष महापान दोना सम्प्रदायां पे अनुभवो गुर ये दोनां सम्रदायो पर कट ग्रयो 
की रचना इन्दोनि कौ है । परमाय सप्तति तकशास्व अभिधमकोप महापरििर्वोण- 
सष टीका, विरतिका ्टसी विद्वान्‌ कौदेन है । दिगनाग का श्रमाण समुच्वय" भी 
एक महस्वपूर्ण प्रथ है! आचाय वृद्धधोष ने विणुद्ध मभा की रचना की । दरक 
अतिरिक्त दजेना भन्य दार्शनिक ने इस माल म अपनी प्रतिभा का चमतार प्रदरित 
क्या या! अतएव साहित्य बै प्रत्येव अग म॒ एक भनूपमता, एक अपूवता एव 
परदाक्राष्ठा कै हमे दशन प्राप्त होते है । वस्तुत गुप्तकाल ने साहित्य कोश म एव 
१,५५५३ भरकणवान्‌ नक्षत्र सरा उपस्थिते किया दै जिसकी आभाक्भीनीम-दनही 
पड पतवती । 


कला फो घरमोद्रति का यग--भारतीय ललित-पला वे केश्रमगृप्तगरुम की 
अद्वितीय देन रह है । गुप्त कलाकारो ने अपनी अनमात प्रतिभा एव अनुपम नशल 
ञे "एक अभिनव युग' ना मूतपात्र क्रिया है! भारतीय कलार मे एक क्रन्तिसी 
उस्न करदी दै । गुप्तकासीन भारतीय बला म एक विरिष्टता है, एक अपनापन 
दै। सर जान माणल (5 [०8१ काढ) ने भारतीय वला बै महत्वपूर्णं तत्व 
म उद्धादित करते हृए लिखा है करि इस वला म प्रतिर चिप्रण, सादगी एवं 
धाया प्रबाहू मुख्य रूप से प्राप्त होता £ । परन्तु मुप्तकालोन कला अधि सदर एव 
अत्निगहन है । क्लामे निम्न ९ प्रकार हात ६ै-(१ ) वस्तुकला, (२) नकषत्रकता, 
(३) मृण्मयी मतिया, (४) चित्रकला, (५) सगीत, (६) भभिनय । 

वास्ुक्ला वैष्र मं गृप्तमग ने पर्याप्त उनति की थी । अवे भी दजनो मदिरा 
ष उदाहरण उस युग की भव्यता कौ गवाही दे रद ह । भरूमरा का शिवमन्दिर नागौद 
ह भ जबलपुर दटारसी लाइन पर स्थित है । शेष मन्दिरोके नाम दस प्रषार 


नेचना मूयर का पावती मदर--आजमगदृ राज्य मं स्थितदहै) 

लदान मन्दिर--वम्बरईप्रा त बे बीजापुर जिल मे अवहोल स्थान पर स्थित दै। 

देवगढ का दणावनार मिदर --बृन्देलण्ड रं कांसी जिले मे स्थित दै 1 

भिटर भाव मन्दिर-कानपुर कै समीप इटो से निपित यह एक विशाल मदर है 1 

त्िगवा मदिदिर--मध्य प्रदं कै तिगवाँ स्यान पर यह्‌ मन्दिर स्यित है । 

तक्षणकला बे कषे मे भी गूप्तकाल ने परमोप्रति की थी । हिद एव यौद भ्रति 
माए अपन भव्य रूपम हमे विभिन्नं स्यलो प्रर दष्टिगत्त होती है कलाविदो नं अपनी 
निर्जन छेनी से पाषाण की काक्र सजीव मति उत्पन वेर दी है 1 नचना एव भूमरा 
मे तक्षणकला के सुन्दर आदण प्राप्त होते ह । सारनाय के सग्रहालय म गुप्तयुगोन 
एक बुद्ध प्रतिमा है । एसा प्रतीत हाता है क्रि स्मित हास करते हए भगवान शुद्ध क्च 
कहने को उत्सुके दै! कैलाविदा ने पाषाण पर पाल्लिश करने कौ विचित्र योग्यता प्राप्त 
कोयी | कर प्रतिमाभो पट्‌ वि्ेय रूप से अलकरण का वाहुल्य प्रकट होता है । 

परन्तु गष्काल बौ स्वर्णयुग के रूप में प्रस्तुत करने वाली ललितकला है चित्र 
फला । जज भो भजन्ता एव माथ कौ चिच्रकारी देख कर दशक का चित्त नाएचयं 
के सागर मे इ्वकी गाने लगता है ! इन स्मरणीय एव भावन्यजकं चित्रो कौ देखकर 
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गुप्तकालीन चित्रम।रा षौ हस्तवुशखता एव निपुणता प्रकट होती है । श्रीमती परतरा 
(0षव४०भपःव) ते अजन्ता दी चिच्रकारी के विषय सतिवा है-- 

न्6 के कुवपत 15 पष्ट तेक्डडल्य द जा [वः फट एव्वपकै 
पल एरण्ड 15 कावाजताकपड व्पात चठ ठत्ट शष्ट [हौ पवदयाभय ५ 
[तव्या एवा पणहु --40८य८य। 1416 दवं (यदना 


सारेह विनयान (छव) ने भी अजन्ता की प्रशासे कहा है- 
व्न6 7656068 ० 4137६ 13४6 492 कपतं [आल [्षडलतु ० दरवा था 
1८ अवापल छपा शहाप0८वा ८८ 02६ पाट (2८8८60८8 त 4551 51८0 
कात्‌ [्रुणलल्ट प्ट णि हिप्पणुल वात्‌ शण ० एषाणृदा द भा 
18 {#८ कपल ह्ट्ड णास ज्मा वमाप त दल कमण सल्मत्तं ४ 
ए एता सिप गात्‌ लिज०्णा ' -- लदा तिदण्य 


भजन्ता बे चित्रो के विषय विविध दै । परन्तु भगवान्‌ वृद्ध बे जीवने सम्ब 
्छितिचिप्रोका दय । अजता वे चित्रो कौ सुन्दरता तो सभौ को शात है, पस्तु 
वी गुफामे जो विर भक्ति है, वह्‌ चित्रकला को पराकाष्ठा को उदधाटित करता 
है 1 कस्णा एव सहानुभूति का सम्मिश्रण स चित्र की मुख्य विशेषता है। माता 
एव पत्र भगवान वृद्ध को भिक्षा प्रदान कर रहे है) ईयभाव प्रत्यव बै भग-अगरस 
टपक सा रहा है । कलाकार को वुलिका > जिस सरलता, दीनता एव निधनता गर 
प्रदर्शन किया, वह अनुपम है । हैवैल (प्रवण्ला) ने लिवा है-- 
था 113 लत्वा अलाप त्ण्पाफवगुठ पौ (6 कण्वलमि 
वत०्028 0 1048071 एला = 
1711 11111141 
एक भ्रय विद्वान के णब्द- 
^€ एन्द्र 586६९8६8 धल एपत्य( ० ० प्लत 13९५४। (+ 
72तणापाये पती कषा एका्एपात * 
एक भय सदर चित्र राजकीय जुलूस का है । तीसरा चित्र हाधियो बति 
जुलूस का है। 
म्बालियर राज्य मे बाध की चित्रकारी भौ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है यद्यपि भ्रनना 
की तुलना मे इनका महत्त्व नगण्य है । इस प्रकार चित्रकला मे भारत ने अद्वितीय 
भ्रगति की थी । सगीत एव अभिनय के क्ेत्रमे भी भारतने कम प्रगतिनहीकौ धी) 
विभिन्न ध्रकार की नत्य कलाओ का चिकाय दहो रहा धा। नाटको कौ अभिनय द्रायां 
द्गमच पर्‌ प्रस्तुत किया जाता था । इ प्रकार कला के विभिन भगो मे गुप्तकाप 
ने महती उन्नति हौ थी । स्वर्णयुग की सायकता शत प्रतिशत इस पक्ष यारा शौ 
प्राप्त होती । 
भारतो सस्कृति के असार का युग--प्राचीन भारतवा्तौ भपनी ससरि एव 
सभ्यता के प्रति अदम्य उत्माह एव जोश को भावना से परपूर्ण ये। वै देण 
मे सस्टरति कौ विजयो को प्राप्त करने कै लिए गएु ये + उनके उत्कट साहसं एव 
अनसरत परिधम का ही यह परिणाम हरनि भ्राज भी हमारी सरछृतिकी पताका 
एशिया के बहत वड भूखड पर लहरा रही है । आज भी यह देश अपने आध्यात्िव 
गर ङक्री ओर निदेश एव सकेत के लिए निहारा करते है । लका, इडोनेश्रिया 
या, चीन, कोरिया एद जापान देशो मे आज भी हमारी सभ्यता कै प्रति मादर षव 
सम्मान की भावना पाई जाती दै। 
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भारत का इन देशो से मादान प्रदान काफी पहले सहीचलाञआ रहाधा। 
ईसा पूर्वं कौ एतरान्दियो म ही भारतवासी यपनी अपूव विजयो को इन देशो की 
जनता बे हदयं पर प्राप्त करनं दे लिए उ मख हए ये 1 इसका उल्ल रामायण 
तथा पुराणो म प्राप्त होता द । भारतीय सस्कृति के प्रषठार के पूव इन देशो का 
सीधा व्यापार होता था। धीरेधोरे इन व्यापारियो ने अपने निवास-स्थान इनं 
विदेशी क्षेमो पर बनाए ओर दस प्रकार भारतीय सद्टरति के सम्पक म यहां कै मूल 
(4 श्राए्‌ भीर उन्होने इस सस्छरति की श्रष्ठता को स्वीकर कर उसका श्रालिगन 
या। 
गप्तवाल म विशेष सूप सं इन विदेशो से अधिप सम्बध बदा । इसका बारण 
स्पष्ट दै । भारतवासिया ने इन दूरस्य देशौ के निवासिमा को भपनी सष्रति के रग 
से पूर्णतया सराबोर क्र दिया । कविवर कालिदास को भी इन द्वीप समूहय का ज्ञान 
था । प्रथा प्रशस्ति मे गुप सम्राट समुद्रगुप्त की सावभौमिक्ता के विस्तार का उल्तष 
इन द्वीपा पर भौ फिमा गया द । इससं यहं स्पष्ट ध्वनित होता ह्‌ ज्रि वहत्तर भारत की 
फत्पना गृप्तकाल मे ही मूते हुई थो । इस प्रकार समस्त प्रमाणा के आधार पर यह 
सिद्वात स्थिर करना उचित है कि वृहत्तर भारत म भारतीय सस्छृति का विस्तार 
अधिकतर गुप्कालमे ही हुमा था । इस प्रकार गू तकाल सस्कृति बे प्रसार क लिए 
भी भारत का स्वण युग कटा जामगा । 
निष्कप--हूमने देखा गि जीवन न प्रप्यक क्षत्र मेगुप्तकाल ने भभरूतपुव प्रगति 
कौ धी। दशो मव॑तो ४५ एव सर्वाङ्गीण उन्नति के कारण ही गुप्तकाल स्वर्णयुग्र के 
नाम म पृकाद्यजाताहं। विश्वमभयभी वृद उदाहरण हँ जवकरि किसी देशन 
असीम उन्तति कौ दि्ामे पग वनएथ। दो वर्गो स गप्तकाल की कभी कभी तुलना 
की जातीहै। यहदौ युग है-- पेरोकितयन युग ( एलाल्लुचबग 4० ) तया "एष्टो 
नाई युग" ( 48८ न 1८ 4.17 } । अव हम विस्तार सेइनदोयुगाक 
परिपय मे बु बतान का प्रयास करेगे जिस समारी समोक्षा समीचीन दौ जये । 
यूनान्‌ मे पचम शततान्दी दमा पूर्वं पेरीकलीज (८५7५९1८5) नाम का एक राज 
नीतिक्र हूना है । इसको सुयोग्य सुशासन नीतिकादही परिणाम था कि मूनान देण 
म साहित्य एव क्लावे क्षेत्र मे अपूव प्रगति हई । युनन्तकरारी साहित्यकार, मनी- 
पियो, दानिक एव कलाविदो से परिपूर्णं एयेन्म (४८०) नगर॑गरोष करा प्रणा 
चिदटुवन गया! साहित्य प्रमि का एेसा जमघट हमे कम ही देने का मिता दै । 
इसी एव पक्ष को लेकर हौ पेरीषरलियन परुनानी सभ्यता का स्वण-युगं स्वौकार किया 
जाताहै। दसो स्वर्णं युग से इतिहास्रकार गृप्तबात वौ तुलना करते हं 1 बनेट 
(९०८९1) ने कहा रै-- 
"0 एलपण०त्‌ 75 01 श्ल कपर ० लोड्डडाल्वा 712, वपाण5 
कन एल ल्तलवा) 3 18 वत ल प्रमे ० ©१८९०८ ”/ 
परन्तु वाट तथा अय लोगो कौ यह तुलना युक्तिंसगत नही भ्रतीत. होती । सबसे 
भथमं वात यह है वि गुप्ठतालनेभ्रप्येकक्षत्र मचहिवह कलाक हो सहित्यव्रा 
हो णासन-व्यवस्था का हयौ राजनतिक एकरूपता का हो, प्रतापी नरशां का हो, धामिष 
सहिष्णुता काहा जनताकी सुख समृद्धि का हो सस्ति के पृुनम्दार एव प्रसारब्ा 
--अभूतपू प्रगति की ची । परन्तु पररीकिलियच युग क्म उन्नति ण्कायौ थी । इसने 
कवल साहित्य एव कला मे होश्रते ही चरमौरप प्राप्न बिया या। द्रूसरी 
बात यह है वि मूनानी राञ्य “सिटो स्दैटस' ("4 51128} थे । प्रत्यक नगर सपने 


४६२ श्राचीत भारतं 


मही पूर्णं नवप्रमूत्व मम्पव राज्य थ! जतए रा छोट छदे नगरो मे सुगान गौ 
व्यपस्था वरमा कोई क्टिनि काय ही था। हा राज्या की सर्वाण उयतिकी द्रि 
मभौटेसे उदच्मस सतोपञनय निर्णय प्राप्त परिया जा मवताया। परन्तु गरष 
साप्राज्य एक विशाल साप्राज्यथा जिसे ण्क्तारी डोरी भे वाधना भी एक अद्वितीय 
योग्यता वा काय था + गुप्न समाटो ने पनी इमी प्रतिभा वे वल-दूत पर परे भात 
बो एव चर मे मधीन रखा था । पेरीकलीयः युग मे यापक का यह्‌ गुण हम दष्ट 

गोत्र ही होता । यूनानिया भ देसे व्यक्तियो की स्तघ्या भी पर्याप्त धी निहव 
माना जाताया । इन दास्ताको परिका वे अधितारोसे पूण वशित रागा 
था । यनन जसं उच्च सद्छृति-सम्पन्न दण मे ठैमी असभ्य व्यवस्थाका रहना स््ण 

युव कौ उपक्स्गना की निस्यक्ना का यातितं करतादटै। भार्तवपम श्रौर गृ 

कतमे दात प्रथा ङा नामानिशान भौ नदींधा। मानव जाति मे इस प्रकार विभद 
को दीवार खडी कर कोई रष्टर महान नही क्दाजा सञ्जना! पैरीक्तीज ते निस भब 
शापन व्यवस्या का सूत्रपात किया या वट केवत उषी मे जीबन-कालतक ही स्यायी 
गही भौर इस महान्‌ सगठनकत्ता की मत्यु मै अनन्तर यह व्यवस्था भी विश्वतित 

हो गई । गुप्नकाल मे ममुदरगृप्न नया चद्धगुप्त द्वितीय ने जिस मवन कधौ आघार शिती 

रखी थी वह भवन शताब्दिया पव श्ङृति को क्रूरता के विपरीत भी स्थायी स्म दै 

स्थिर रहा । अन्त भ गृन्तयुग न साहिष्य एव कलाक क्षत्र मे भौ जितमी उ्नति कीशी 

उतनी उपरति पेरीक्लीयन युग भी नहौक्र सकाथा। इसप्रकार प्रत्येव दृष्टिकोण 

से वित्रेचना करने पर हम इस निर्णय पर पृुचत रह करि गुप्तकाल वेरीर्षलौयन गू 

मे प्रप्यक्‌ पदा मे वडचढ कर था । अतएव यह तुलना तकसगतं नही प्रतीत हौनी है। 


कुछ इतिदासनारा ने गुप्तुग कौ समता एष्टोनादस गुग॒( ^&८ ०4८ 
6पप्यण) चे की है । दत समता का मव्य तक यही है कि रोम कँ इतिहादम एय 
नाहम नरश भ्‌ युग 'सुवणयुग माना जाता है | नतएव सुवर्णयुग की सर्मा 
'सुवर्णयुग' से उचित ही प्रतीत हाती दै । परतु इतिहास बे पच्ठ उलट कर हीह 
यथाय सिथति से अवगत हो सक्ते है । ईसा क्र प्रथम एव द्वितीय शताब्दी म लगभग 
4 नरेशो न अपनी प्रजाभक्ति एव कुशल नंूत्व से रोम वै इतिहास मे भपना ब्व 
स्यान वना लिया था । प्रजा कौ मं तानवत ` समञ्ना एव शासन मुयार की परण्पर 
स्थापित रखना इनका मुख्य कर्तव्य था । माक्स भौर लियस इम पक्ति मे सवरि 
एव सवश्रष्ठ सम्राट था । इसकी दाशनिकता इतिद्ास प्रसिद्ध दै । शासन कौ पुन्य 
वस्थाकेक्षव मे भी इसका पर्याप्त योगदान है । परन्तु यह तयाकथित रोम टि न 
को सुवर्भयुग वास्तव मे सुवणयुग वौ सनाते सुशोभित होने योग्य नही है । प्रजा 
सुख समदि ही सुवर्णयग का मवत बडा मापदण्ड होता है । जिस युगमे भजा धुल एव 
शमित से अपना जीवन निर्वाह नही करस्कतो वह्‌ युग स्वद्धिण विकास का युष 
कैसे कहा जा सकता है । इन एण्डानाइ स नरेशा के अधौन प्लौवियन लोगा के साथ 
दासतता-मसा व्यवहार किया जाताया 1 उड दिसो प्रकारके नागरिक एव राजनि 
अधिकार प्राप्त नही ये । केवल यही टी नही वत्व इस युग मे धाक सहिष्णुता का 
भी अभाव या । षटसाईया मे ऊपर नाना अत्याचार कै उदाहरण हम परिलकषित € 
है 1 जिन्त युगम धम कतो व्यवितगते वति नमान कर राज्य्‌ कपी वत्ति माना जयिगा 
वहां घर्म मे परस्पर द्वेष कमै भावना का होना स्वाभाविक ही है । युप्तकाल की छाति 
सादिष्युता ता अदुकरणीय एव उदाहरण कौ वातत । त दन अभावों ते 9 
्एुटोनादन्स युग" की तुलना गुप्तयुग स किसी भी सूप मेनहीकीजा सकती । 


गुप्त-काल भारत का स्वर्ण-युग ४९३ 


इस प्रकार गुप्तकाल विश्वके इतिहास मे अनुपम एव अद्वितीय है । इस 
चरमो्तय पराकाष्ठा कौ सानी विष्व का कोई अय काल नही हो सक्ता श्री 
अरविन्द ने ९1९०7 ० पता० मे उचित ही लिखा है-- 
हपट ग कलः डा 288 [पता इष्ठ) जतो 2 फक अतल्प्‌ 
पण्डणणहटु ० कलः गिषत्ठ 1६ 
अत्‌ मे कविराज धोयी के णब्दोको परिगत कर रईश्वर मे यहु विनघ्न 
निवेदन करे है-- 
“यावच्छभ्युवहति भिरिजासविमक्त शरीर 
यावज्ज्॑र कंलयति धनु वनैसुम पुष्पकेतु 
यानव राधारमण तर्णीक्रेलिमाक्षी क्दम्ब-- 
स्तावज्जीयात जगत्तिविमलागुप्तवणस्य कीति ! 


प्रण्न 
प्रयाग विश्वविद्यालय 
„१ गुप्त काल को भ्राचीन भारत का स्वणयुग वयो कहा जाता है ? इस कयन 


कौ दिकेचना फोजिए्‌ 1 (१९५०,५२ ५४, ९५) 

२ गुप्त शासन पदति का वणन फीजिएु । (१६६७) 

३ गुप्त फाल व। हत दध्टिकोण, सहनशीलता तया मिन भावष युगभा) 

श पर विचार प्रकट कोमिए । ध (१६५७) 

विवेदा ४ लेखों से गुप्त सम्राट कौ शस व्यवस्था का प्ुणतया पता चत्ता है 1! 
विवेचना कीजिए । "~ 


\ # भारतीय कला मे गुप्त काल का वया स्यान है । विस्तारमूबक लिविए । 


(१६५७) 
गोरखपुर विश्वविद्यलय 
क्षि 6 १ भप्त काल सास्कृतिक जोयन के विविध क्षं तरो मे महान रचनात्मक काँ 
तए परव्याते है ।,--इस कथन फो स्पष्ट कीजिए 1 (१६६१) 
२ गुप्त शासन-प्रणालो का सलिप्त वर्णन फीलिषएु 1 (१६६४ १६६६) 


३ रृष्त फाल मे कला श्रौर साहित्य के विकास फ मूल्याकनं कीजिषु 1 
(१६६५) 

ऋनि ४ पुप्ठ युग से भारतवप को साहित्यष भोर सास्छृतिक उश्नति का, उत्तेस 

(१६६७) 


भ पृप्त यूगोन भारत की सामाजिक श्रौर धानक दशा का वर्णन कीजिए 1 
(१६६८ १६६६) 


. १ | कवाकाटकं राजव 


(न पदि गूप्त नगरा पा उत्तरभारनम गौरवधूण एवं आदरणीय स्थान था चतो 
सूर्णं मध्य प्रदश, वरार्‌ एव दक्षिणी भारते म वाक्ाटको क महत्वपूर्ण स्थान प्रष्ठ 
या।प्रोण्डव्रीलये शब्दा म॒ दक्षिणे उन समस्त राजवशा मे, नि-हनि तीपरी 
एतान्नी १० से छठी शनाग्नी ई० तक राज्य पिया, समसे अधिक गौरवपूर्ण एव आदर 
णीय स्थान वा पावर तथा सवे म अद्वितीय तथा सम्पूणं दक्षिण वै राज्या मभ्रेष्टलम 
सश्यता वाता निश्चय ही वाकटको का पणस्वी राजवंश था ।'१ 
कुल--वाकाटफोमे बुल वे सम्बधमे विचार कर तेना भावष्यकं है । वाका 
टे राजवश्च बे सस्थापक् विध्यशक्ति वो कोलिकिल नामक्ग एव जाति का शापक 
माना गया है।*२ विष्णु पुराण ने योचिकिल रेशा षी गणना वनोम की है !3 न्तु 
श्रप्ठ पाठ एव प्रणुदध वियास बै कारण ही भूमे से विध्यण्क्ति को यवन तथा भूनानी 
जाति का माना गया धा शरास्तव मे याकाट्कफ्‌ _ ब्राह्मण जाति बे ये | यजन्तां (षोडश 
गुहा) तेख का सम्पादन करते हं मीरागौ मरीदय ने यहं बताया टै कि विष्यशक्त 
ष्व द्विज चै भौरवे विष्णुमद्र गोप्रकेये। 
मूल स्यान--वाक्राटकःा के मूल स्थान के समः के भूल स्थानके सम्ब मे बुष निश्चयपूवक नदी बही. 
जा सयता। क विद्मि कामत है कि बुदेलृखड मे विजनौर-वगाटं प्रमे म इना 
मूलं निवात स्थान था ।* यह बहुत सम्भव है करि वगीट अथर्वा बकटे ग्रामं मरि 
सियो न वाक्घाटक नाम धारण करललिया हा, निन्तु बिजनौर कगाटक्षेद्रके वाकाटकी 
मे इन दक्षिणा के वाकाटकये काक्या सम्बध था, यह्‌ अभी तक ्नात नहीहै। अभ्रा 
वती (भ घ्र देण) के तीषरी शती वै एक अभिलेख मे एक वाकाटक यात्री के स्थानीय 
स्तूपके दशनाथ अनेका उत्लेख श्रिया शया है _ जिससे यह अनुमान लगाया जा सर्वता 
है कि जि प्राम से वह्‌ यातौ भ्राया होगा, वह्‌ वि-ष्य पवत के उत्तर की अपक्षा दिग 
८१ स्थित रहा होगा । प्रो० मीराशो भी वाकराट्नो की दर्षिणात्यं उत्पत्ति क संमथत 
केरे हैँ। जब तक को विश्वसनीय प्रमाण नही प्राप्त हौ जाता, इस सम्बध मरे 
वृष्ठ भी गिण्बयपुवकग कहना कठिनदै। 
विध्यशविति--जसा किं पहेले हौ वतायाजा चुकादै, वाक्राटक वशवी प्रम्‌, 
+~ ~7-- वाकाटको का मूल निवास-स्थान चाहे जहां भी ी रहो हीं 
पर इतना ती लिश्चयपुवक कहा जा सक्ता है कि प्रारम्भ मे उनका. अन्तित्व नुदत 
क 
१ जे० इग्रील, 44५८५८५ ४८०१ ८८ २८०८५ 7 21 
२ “तत कोलिकिम्यहच विध्यशकितिमविष्यति । समा षराएवति जञात्वा 
पथ्वों तु समेष्यति ।"*--वायुं तथा ब्रह्माण्ड पुराण । 
३ 'तेषयुच्छि्नेष केलिकिला यवना भूषतयो भविष्यन्ति { - ०५१८० 11८ 
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ख-हया आन्ध मेनरहुकर पश्चिमी मप्य प्रदेश मे स्थापित धा।* पुराणी 
व क वेग ता संस्थापक तथा विदिशा (आधुनिक भिषा) भीर 
पूसिकि व 1) निव यरार्‌ से स्वद्‌) का भासर. वताया है ।२ विध्य 
क काद्य सि षर ` क्ति प्रतिष्ठापित क्रे वे कारण ही सम्भवत उपै 
विष्यशक्ति" की उपात्त प्राप्त हह भौर यह उसवा वस्तिविके नाम नया। दस 
वशकेतु न विस प्रवार भपनी गत्ता स्यापित कौ, दसव्ौ सूवना अभी अ-धकारमे 
दै 1 भस्भयत, उमवेः व ज साहवाहुन नरेगो बे अधीन बरार कै राज्याधिकारी ये मौर. 
सातवाहन के पतन े पर्वात्‌ विध्य षे उरा पार तङ अपनी सत्ता स्यापितिवरनेमे 
संवेमरयम वि ध्यशक्ति ही सफले दो सवा । 

भजता भभितेख म सकी पर्याप्त प्रशसा की गई है 1 उसकी षुलना दद्रतेधा 
विष्णूसेभीकी र्हहै (पूरदरोपे्रस्मप्रभाव) । यह भौ कहा जाताहै कि उसमे 
पाम अष्वारोहियो की एन विशते सना थी, जिससे उमने शत्रुओो को पराजित किया 
था13 वितु भल्नेकर महादय इस पशम नही फि युद्ध द्वारा उसने अपनी सत्ता 
स्थापिति की धो ।* सका रोज्य-कान २५५ से २७५ ई० तव रहा । 


प्रदरसेन प्रभम--विध्यशक्तिके पश्चात्‌ उसका पून प्रवरसन प्रथम, चिघते "समसत" 
यासप्नाट कौ उपाधि प्रदान्‌ की ग दै, २७५ ६० मे सिहासनारूढ हमा । इसकी 
प्रवस्‌ शक्ति का प्रिचथ पुराण देते ह भीर उनस यह भत हाना दहै कि इसने साम्राज्य 
फा विस्तार करके वार अश्वमेघ यन किथे। किन्तु इसकी रणयात्रा का विवरण 
अप्राप्य है। उसका प्रपौत्र रुद्रसेन प्रथम (जौ उसका उत्तराधिकारी हुमा) मध्यप्रदेश 
कै एक गे भाग पर राज्य भरताथा। उसका एक पुत्र सवेन दक्षिण वरार्‌ तथा 
निजाम राज्य वे उत्तरपरिनमी भाग का अधिकारी या। पूराणो के अनसार उसके 
दोमयपुत्र भीये जो उपयुक्त स्थानो मे इतर षह शासन करते थ हने 
सारे भ्रमारणो से यह्‌ शात होता है करि प्रवरसेन ने एक विस्तृत साच्राज्य कां निर्माण 
कर तिभायथा। वासीनि ~ अश्वमेध यज्ञो > सम्पादन ने यह ध्वनित होता हैक उसने चार्‌ 
सफल _रण-अभिमाने फतस्वर्प विलाल साम्राज्य का निर्माणे 
(व --- = ~ 4 नज - 

साभ्राज्य निर्माण बे साथ ही उसमे दूसरा महत्वपूर्ण काय यहं क्रिया कि अपने 

पत्र गौतमीपूत्र का म्याहू उन शक्तिशाली भारशिव नरेश भवनाग कौ पुरीसे षर्‌ 
ग्या, जिससे उसकी स्थिति काफो सुदद दहो ग्ट प्रवरसेन प्रयमके चार पूरका 
उत्लघ्र पुराणो मे किया गया है ज्येष्ठ गौतमीपुत्र तया द्रूसरा सवेन धा, जिसने 








१ देखि 17०4100 © ५014, 4&८ ए 96 

२ दिष्यशदितसुलश्च।पि प्रवो लाय योवान ! मोक्ष तो च समावष्टि पृदक 
चणक व। 

३ से० ६०, ¶० ४२६-२५ 

४ एल वाडप्यलाड वरतण्ट्छहत्‌ 0४ इावतवऽ्र त ताह 10301 2 117१ 
0 10 पा०९३ [३धत्‌ 3 ९॥12 पद, कणठ कट लचपञ्चततण १८ [न 
५28 एणा ऋतपालश्दवे प्ण 9 कषान (ड ए 0८८6 "वव 
०८ 0५04 44६, 2 97 


४९६ प्राचीन भारत 


वावाटको वौ दूसरी ्राखा वा निर्माण वसीम (दक्षिण बरार} मे क्या जे मूल शषा 
वै साथ-साथ ५२५ ई० तक चलती रही । 


रसेन श्रथम--प्रवरसेन-प्यम के ज्येष्ठ पुत्र गोतमीयुत्र की मृस्ु पिता रे सम्मुव 

हीहो चुकी थी । अत प्रवरसेन-प्रथम फे पण्यात उसका पौत्र रुद्रसेन प्रयम्‌ शर्क 

हभ । चकि बहु भारशिव नरेण भवनाग का दौ्टि्र था, अत॒ उसे अपनी स्थिति 

श्‌ करने मे धारशिवो से पर्य्ठ सहायता प्राप्त हुई । कु विद्वान्‌ प्रयाण प्रशस्ति 

शुद्रदेव फो समता इस रुद्रसेन से क्रते, कितु जसा किं पिते पूरण्ठामे यथा 

स्थान वताया गयादै इन दीनोमे कोई समता नहीहै। मत कौचाम्बीकेयुद ५1 
समूद्रगप्त हारा न्द्रसेन कै मारे जाने को भी स्वीवार नही करियाजासक्तादै।" 


श्रतेन के तीन चाचाये जँसावि वताया जा चुका है । इने भपना-भपना 
पृथक्‌ राज्य स्यापित बर लिया था । ये भपकषादरूत अधिकं अनुभवो ये, भत इह 
सम्भवत स्दरसेन को पदच्युत करने का प्रयास किया होगा निनका सामना उसने भव 
नाग वृ सहायता से निया मौर ठेस अनुमान किया जाता दै किस्ढ्सेन से परानिति 
हयोः कारणही दो चान्ाओ का राज्य समाप्त हो गया, केवल एक का वनीम शावा 
का राजवुल सवसेन बे अधीन चलता रहा । कितु षस पारस्परिकं सघप्‌ से वाका 
टका मी प्रधण्न शाखा की भी स्थिति दवस हो गई, जिसस सीमावर्ती भागो के अधीन 
शासका कौ स्वत-व होने का अवसर प्राप्त हो गया किन्तु दरसन ने स्थिति प्रपूत 
कादर पा लिया यौर उसने वाकाटक शक्ति वौ पुर्जावन प्रदान किया । वह ३९० ६० 
तक राज्य करता रहा ओर अपने पितामह की चार भागो मे राज्य विभाजन की भूता 
के फलस्वरूप उत्पन्न -आपत्तियो का सामना करके पूर्वप्रतिष्ठा यगो बनाये रखने म 
सफ़ल हुभा । 


पण्वोषेण प्रथम--शट्सेन प्रथम बे पश्चात्‌ उसका पुत्र पथ्वीयेण ३९० ई° मे 
पिष्टासन पर बठा । वेसीम शाखा मे उसका समकालीन ` सर्वसेन का पुत्र नि ष्यत 
था । दून दोनो शाखाभो (धान शाखा तथा वेसीम शाखा) मे इस समय पुनः 
पारस्परिक सम्बध था । वेसीम शाखा की कुठ प्रधानता प्रधान शाख। पर. आभासित 
होती है । कु विद्रानो ने पथ्वीपेण हारा कुतल वा दक्षिणी महाराष्ट को विजित करके 
उक्ते वाकाटक साघ्नाज्य मे सम्मिलित कर भेने वा अनुमान लगाया है, किन्तु भजता 
(षोडश गुहा) लेख के परिषतित पाठके आधार पर अब यह निष्कथ निकाला गवा 
है कि पृथ्वी ने नही, युत वेसीन शाखा ॐ विष्यसेन ने यह्‌ विजय की थी, ह" 
यह सम्भव है कि पथ्वीपेण ने इस युद्ध मे पयप्ति सहयोग दिया हो मौर तभी हसिण 
प्रशस्ति मे उसे (कूुतलेद्रण की उपाधि दी गर्ई है। कु-तल नरेश सम्भवत 
शासक कगवमन था । यह भी सम्भवरटै करि वहषठी शतीमे राष्टरकूट राजा अभिदेय 
कन पूवजया जो शोलापुर जिने का राज्य करता था । बधेलदण्ड के दो 
से यह ज्ञात होता दै कि व्याघ्रराज नामक किसी स्यानीय राजान पृथ्वीपण का (6५ 
मित्व स्वीकार किया था। यदि हम श्रभितेखो के व्याध्रराजा को उच्यषल्पं णाः 
व्याघ्रराजा माने, जैसा कि गुक्ति्गत नही है तो पृच्वीपेण ते अभिप्राय पथ्वीपेण 
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बक्रारक्‌ रघजिवश ४६५७ 


द्वितीयद्े होगा, वितु देषा स्वीकार क्लेमेपु वाधर्ये है,अत ण्डा पुथ्वीपेण 
का अरिप्राय पृच्वीपेणप्रथमसेहीदहै। 
इन अमाणो स य्‌ परिलक्षिन होना दै वि पृथ्वीपेण प्रथम न बहुत ही महत्वं 
स्थान बनाच्तिया थाओौर तभी गुप्त गच्राद्‌ चद्रगुष्त-दवित्तीय ने उसने पृतं खपेन 
द्वितीय से जपनी पुनी प्रमावती गुप्ता का व्याह रने का निश्चय कियाजो सम्भे 
यते ३८० ६० मे पराटलिपुन म॒सम्पन हुमा । २५ वपो तक राज्य करने कै पश्चात 
८५ ६० म परश्वीपेण प्रथम करा देहावयान हो गया । 
दतेन दितोय--पृ्वौपेण प्रथम कं पञ्चात उसका पुत्र रद्रसेन द्वितीय प्िहास्ना 
रूम हुआ । इम्‌ पर दमम ध्व॒सूर्‌ चद्रगुप्न दिनीय का बहुत प्रभाव धा जिक्षका 
भ्रमाण महद तरि इसने अपते पूवजां बै छैव धमं का व्याग करके च्रगुप्त-षटितीय करे 
 वप्णवदमकोस्वौकार बर लिया 1 इसके राज्य-कान म राज्य समृद्धिसम्पतं धा] 
 --चद्रगुप्तद्वितीयकी, जसा हम पद चुवेः दै, पूर्वी क्षपा को पराजित करनेकी 
योजना थौ भौर दसीलिये उस्ने स््रसेन दवितीय को अपनी पूत्री ब्याहमेदी धी! 
रद्मन साहस ओर वीरं पस्य था भौर्‌ यह वहत दष्छ मम्मव था मि वह्‌ क्षपन श्वमुर 
। के दस अभियाने योग देता, पर दुभाग्यिवेश ३९०. ई० मे उसको अग्रत्याशित अकाल 
 मत्यु (३० वष कौ अवस्था मे) हो गई। 
| भरभावतौ गुण्ता--सरक्षिका--पति की मवाल मत्यु के समय प्रभावती गुप्ता 
केदो वालक दियाकरसेन तया दामोदरसेन ये जिनी भ्रायु कमश पांच भौरदा 
; व्पयथी ¡अत अपने पिना चद्रगुप्त द्वितीय का पण क्रिय सहुयोग प्राप्तकर प्रभा 
। 
1 


भती गुना दिवाकरसेन की सरक्िका बै रुप मे राज्य करने सगी । इतने महान सश्राद्‌ 

कायोगश्रप्तवरतेने मे प्रभावती गूप्ना कोकिती प्रकार कासरशय नरह्‌ गया) 

यहा ठकं फ वेसीम शाखा का समसामयिक शासष- विध्यति दवितीय, जिसके हृदय 
| मे एकमाध्र वाक्ाट पुरुष नरेश होने के कारण दिवाकरसेत का सरक्षक बननेकी 
; इच्छाहोउढी होमो, प्रमावती गुप्तामे क्हिमी प्रकार का मनोमालिय नप्रकटकर 
| भौर षह उसका शुभवचिन्तक ही वनाः रहा । इसमे शासन-वाल मे ही चदरगुष्त 


1 चै गुजरात पत्था काषठियावाड को विजित क्रियां जिसमे 
। सहयोग रही हीनां शात सववा | कि चद्रगृप्तं नै प्रभावती गुप्ता को केवल 
ं धी हराय ही चही दिया, प्रसयुत उसने राजक्रुमारो की िक्षादीकाकती 
| ५५ (५ कर दीथीश्रोर सम्भवत महाकवि कालिदास इन बुमारां कै शिशव 
पुषे थे} 
। भरभ्रावती प्ता प्र एक दखरो विपति प्ठट पडी । उसे सरक्षण काल के तरह 
यप म उसे ्यष्ठ पूर दिवाकरसेन को श्रकस्मात मू हो गई । फलस्वरूप श्रमावती 
प पुष्ताको पचिष्ठ चौ तक भौर सरक्षण करन पडा १४१० ई० मे दामोदरतेन 
मरवरमेन दवितीय कै नाम से सिहासनास्ड हशरा । श्रमावतौ गृप्ता ते अथने धृत दै शतन्‌ 
कालके पबे वय मे अनुदान प्रदान किया आर्‌ उसबै चार वप्‌ परचात उस पुव ने 
। पने भीर्‌ अमनी माता बर इहलोक तथा परलोक वयै दूशलता के लिय नान दिया । 
दन साष्यो पने यह विदित होता है रि प्रमावती गृप्तावां लगभय ७५ वप की माधु 
{ म हावसान हूना 1 न 
भवरततेन द्वितीय ~ इममे राज्य की अपक्षा कला पे लिय विशेष अनुराग या गौर 
षहा ५ कि मेतु नामक कैविता कौ भी इसने रचना फी थी । दमने श्रवदपुर 


4६५ प्रचोन भारत 


नामप नर राजधानी की स्यापना यी जो सम्भवत वर्धा जिते फा पवनारया। प्रव 
सेन ये समपरग एव्‌ दजन ताग्रपत्र प्राप्त हति द डिनमे किमी प्रषारवे रण समयाः 
या उन्तेख नही विागयाहै) दते साध्यो प्राधार पर यहु अनुमान किया जति 
दैवि भमराव्ती, यर्धा, बेदुला, छिदवाढा, नागपुर, भण्डारा तथा बासाघाट गौर्‌ मध 
भदेश का शेय भाग प्रवरसेन द्वितीय पे शारनाधीन षा 1 उधर वेमोम शाखा वे धीन 
दधिण वरार, उत्तर-परिचिमो हैदरावाद तथा दधिणी महाराष्ट ये प्रधान श्वा 
मे प्रवरसेन द्वितीय थातो वेसोम णखा मेभो मी नामका हमवा ममतामणिष 
भ्रवस्सेन द्वितीषे राज्य रता या। 

४३० ६० मे प्रघरमेन अपने पुथ तरे द्रसेन का म्याह्‌ गृन्तत-मरेण कौ पुरौ भजत 
भटका से कर दिया । स राजकुमारी पे यूल मा पूथवोधन होने बे कारण कति 
हासकायोने एेसा अनुमान सगायादैवि यह सम्भवत कम्य शासवः काकुष्टवमन्‌ 
की पुरी धौ । लगभग ३० यपो तक राज्य परमै फै पश्चात ४४० ६० म श्रवएमन 
षी मृच्पहो ग्ई। 

नरे ग्रतेन--फछ विदाना का पे अनुमान दै पिः प्रवरसेन द्विती के पश्चात 
उत्तराधितारकफा (3 हा, जिसमे नरेद्रसेः को सफतता प्राप्त ह, वितु दह्‌ त 
सगत नदीं है, क्यो अजन्ता (षोड गफा) लेख का पूव पाट, जिसके आधार पर 
उक्तं मनुमान लगाया गयाया,१ श्रव परिवतित रूपमे पढागयाह प्रर इसे गह्‌ 
शात होता दै कि यह्‌ उल पुथल येसीम णाघामे हई होगी । 

यस्तर के शासक नल नरेश भवदत्तवमेन ने नरेद्रसेन पर आक्रमण किया मौर 
उसमे उसके राज्य म प्रवेण करे कु लिते दीन सिये । सम्भवत ४४५ ई० म उप 
यह विजय प्राप्त हई थी 1२ किन्तु शीघ्र हौ भवदत्तवमन की मृत्यु बे पश्चात्‌ नेद 
सेन ने उसके उत्तराधिकारी भयपति को युद्ध मे पराजितं कर दिया भौर इस प्रका 
वाकाटक राज्य का नलाद्रारा मधित भाग पुन द्दरसेन के हाथमे भा गया । समम्‌ 
वव नलोके राज्यके कछ भागवपरभी सवा अधिकारहो गया होगा] इन सप 
मे मे कदमनरेश का मोग अवश्य प्राप्त हआ होगा । नरेद्रसेन के धुप्रकेभ परतेष 
मेदस मालवाका स्वामी बताया गयादै कितु यह सत्य नही है। सम्भव है राज 
नीतिकौ चालोकेश्रनसार मालवोने कृ काल केलिये यह स्वौवार करिया 
हौ, परषीघ्र हीते स्कदगुप्त केहायमेभ्रा जाते 13 इसी प्रार्‌ मकल तथा 
कोशल पर भी नरेद्रतेन के स्वामित्व का उत्लेख उमके पूवर वे अभिलेखमे विण 
गयाहै। यदिष््रसेनद्वार नसलोकौ पराजय मत्य हैनो उपयुक्त लेवकौ 
भीस्त्यहै। 
वेसीम शावा सेसुदर सम्भध बनाकर तथा राज्य सोमा मे अभिवदि के 
सुदरसेन ने कुल म अच्छी ख्याति प्राप्त कर ली । ४९० ई० मे उसका शासन समात 
गया ओर उसका पत्र पृथ्वीपेण द्वितीय शी पर बैठा । 


१47०7४५, 77, छ णण 
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३ मलों को पराजित करके निश्चय हो दाकाटर्को ने श्रना स्थान महत 
अना लिया था पनीर देती भवस्या मे मालवो को उ हे गरपना स्वामी स्वीकार कर सेना 
श्माश्चर्यं कौ बात नहु । 


वाकाटव राजव ४६६ 

॥ 

1 पृ्वीवेएः द्वितीप--पृष्दीपे षा सप्रपासोन बीम शाखा में विलासप्नय दैवेन 

च या! दन दोना के पारस्परिक सम्ब जच्छेये। पृष्वीपेण बे वालाधाट प्तेटसेषह्‌ 

=# शति होता है रि उपे अपने बुल के भविष्य कौ दो बार रक्षा यरी पो धो, सम्मपरत 

क| परमम बार अपनै पिता रे मय नलो द निष्यमग के समय या द्वितीय यार दततिणी 
4 गुजरात वै टक चास्षक धरसेन मे आक्रमण से राज्य शती रका क्रक ! 


ह सका तासन कासि सम्भवत ४८० ई० तक रहा भौर्‌ अत मे राज्यसत्ता सके 
विसीशूवकेह्ययदेन जाकर पेलीम णावा मे मरिषेण मे हाय म गई, जिते अजन्ता 

ह| 4 ¢ कतत, अदन्ति, लाट, कोशल, कलिग तथा आध्र देणो षां पिजेता वहा 

.गयाहैव 

~ 


ध वेसीम शाखा का सक्षिप्त परिचय 


इष णया का तिर्मण, जल कि प्रारम्भ महा पयादहै, ३३० ९० म प्रवरतेन- 
पथमे पुव सवेन ने पिया पा । ३५० ई० मे दका शासन गाल समप्त हो गमा । 
तत्वात्‌ उसका पुर॒ वि ध्यशक्ति-दितीय तिहासनास्व हा । हसन ० वो तक 
धराग्य विया । दने षू-तल विजय फी उसे बाद ४०० ० मे उसका पु प्रवरसेन 
द्वितीय शिदासनास्द हुमा, जितने १५ वपो तक राज्य विया तत्पश्चात प्रषरसेन 
7 दवितीय का ८ यर्पोय पुत्र उत्तराधिवारी हमा, जिरुषा नाम भजता लेमे नही दिया 
गया है । सम्मवत अ्रथात सावा का प्रवरेन दविरीय दवे सरथष मे सूप मे येसीम 
"फा पर्‌ भो रागय करता रहूता रद! होगा । परोद हने के परचात प्रवरसेन द्वितीय ने 
[उसे उप्तव राज्य दे निवा भौर उमने ४५५ ई० तक राज्य रिया । ६ म्रञ्ञातनामा 
रेशसक का ष देवसेन ४५५ ई०मही गही पर बठा जिसने ४७५६० तक गान्ति 
शिविकं राज्य {क्या । देवसेन के पश्चात उप्ता पत्र हस्पिण एिहासनाष्कृ हमा, जिसने 
११० ६० तक्‌ राज्य मिया । येमीन शाखा य यह्‌ सवशक्तिमान्‌ णाव था। प्रधान 
शिषो के भरन्तिम शसक शर्वीषण द्वितीय णते सत्यु के पण्या, सम्भवत पुर के मभाव 
क (पायदि कोर रहाभी होतोरकते गही सं उतारकर) हरिपेण तै प्रधान व 
ठरो भी भषने राज्य भे सम्मिलित कर लिया } उस्ने अपने राच्य का शौर भी विस्तार 
किया जमा पि उपर तिता ना चुका) 


हरिषेण के अतिम शासन-कावच चतक वावाटकं शक्ति काफी प्रबलो चुकीथी 

र पट्‌ चप्माक्तत अवस्था पर थी । राम्पूण हैदराबाद राज्य, बम्बई, महाराष्ट 

रार तेथा मध्य प्रेष वा भचिकाश भाग इतै अधीन था मीर उत्तरी कोक, गूज- 
एतत, मालवा छत्तीसगढ़ तथा याध प्रदेश दसकी सत्ता के प्रभावमे ये ! 


मथि हेस्पिण इ पश्चात वाकाटक राज्य इतिहास के रगमच से लुप्त दो नाता है । 

१ष्वतवारणोका कौईश्लान प्राप्त नरी है) सम्भवन उत्तराधिकपरिमा का मभाव 

भवा दृबल उत्तराधिकाप्ि। का होना ही इतका प्रमुख कारण रहा होगा । मालवा 
थामघ्यप्रन्तमे हषी समय ग कएलक लिये यशोधमन कौ शदित बदुग्दरयी 
पर्‌ बहते सम्भावना है करि उने याकाटक कैः उपरी जिला पर अधिकार स्थापिते 
रला हापा ) सम्भवत कनटिकर व॑ कदम्ब उत्तरी महाराष्टरके बल्वुरि तपा 
तर्क नलोने मौ सुघराज्य षो दुबल पक्र मपनी स्वत्त्ता घोपितषरदी यी । 
चभ कर्नाटक वे नये राजवश चालुक्यो ने इन घटेः राज्यो षामतकरे 
दे राज्य षा अपहरण बर लिया 1 


गष्त-साम्राज्य कं पर्चात्‌ से लेकर हपं क 
उत्थान के पूर्यकाभारत 


गुप्तो वे सा्नाज्यवे धराशायी हौ जान पर उत्तरौ भारतम नए . 
राजनीतिव विके-दरीषरण पी प्रवति प्रधान दौ गह 1 हम यह्‌ वटु चु गित 
गुप्त वे परए्वात गुप्त मा्नाज्य क शक्ति ओर प्रतिष्ठा यम हीने लगी मौर 
राज्य अपनी स्वतयना पी उलपोयणा करा युग भ्रतीना मेवठे ये! स्वन्दगुपा 
मरसतेहौ सामराज्ययं एक प्रान्त सुराष्टर्म मैवरो ते प्राय गुप्ता विष्द्र [0 
अपनी स्वत-अता घोपिन षर दी \ यपि जंसामि हम पीय वह चवे हस + 
के बाद वे गुप्त-समाटो. न अपन वश की गरिमा यो लौराने का प्रयल विवा,९ 
विषटनात्मव प्रवत्ति 7ो ल्वायानही जासवा प्रीर दशम विभिश्र ११ 
स्थापना हौ गई । इन राजवशो ने जिन्‌ राज्या पर अपना जाधिपत्य स्थापित र 
उने से यधिवाग गुष्त-ताप्राज्यवे ही भागये1 गुप्‌ सास्रा वे. ध्वशावेष ट 
जिन राज्यो भ्रौर राजवशा, कौ स्थापना हई, उने म -उच्येघनीय ई--{ १ वली 


रनाय 


भैक का. राज्य, (र) मगधं उत्तरकाच्रोन गुप्त.गौर-(३) क्रीज का माकि 


द्य । च सण्य व दूसरे पर भागूमणं शर शपना आधिकार जमा ज शम 
थै जीर एतना ही नही, कुट सरहत्वाकासो नरेण प्रपनी राजनीतिक श्रता अपने 
समकालीन नरेणो पर जमाने वा स्वप्न देखते थे 1 हस्वे लिए वे प्रयलशील भी । 

साम्राज्य के पतन बे बाद उत्तरी भारत का इतिहास विघटन भौर ट 
राज्यो के पारस्परिक सप का इतिहास है । हम दस काल्‌ के विभिन्न ५. > 
अध्ययन करे से धृव डस विपत्ति वै विषय म जान लेना चाहते हं जो हण प्रक्रम 
नामसेकही जातीदै। 





हणो का उत्थान एव पततन 


हण एशिया के रहने वति थे जिन्हे चौयौ एव पाचवी शताम्दियो म 0 
विश्व पर साम्राज्य स्थापित करिया था । पूरे विश्व को अपनी क्रा नियता, ९ 
पात एव मारकाट से इहे आतकित कर रा धा । हणो का मूल. निवास-स्यान १९ 
या? इसके वारे मश्रधिकाश विद्वानो की यह्‌ राय हैकिवे चौनके सम 
ये । यह लोग जगली बेजारे थे | पश्चिम की भोर जव नका अध्याक्रमण श्रा 
आ तो ये लोग चलकर दो धाराो मे विभाजित होगण) एक धारात्‌, 
(५०]&2) कै भोर उ मुख हद ओर दूसरी आवसस (0५५५) की ओर। शा 
कौ. ओर बढने वाला दल मूलत जोअन जजन (ण्डप-ा०००) कवीले के भरी 
ओर शीघ्र ही यह आक्वस घाटी म, शक्तिशाला हो गथा} यह टना भ 
शताब्दो के मध्य कौ दहै! अपने शातकीय परिवार केनामसे इन लोगो ( 
९५10), देपंयानादटस (पररा) या इपथालादूटस (80211165) धूः 
जाने लमा । मूनानी विवरण इन लोगो को “वेत हण" कौ सज्ञा देते है! 
हनू (पयण) या हियुन गरू (प'ल०-४४) हणा के स्वजातीयनः 
जाति है । उन्सय० एम० मेक्यवन (ष 2 ध ©णण्प्य) के बनुसयार--- 
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गुप्त साम्राज्य के पश्चात से लकर हष कैः उत्यान के पृथकाभारत्न ५०१ 


१ व + 10५ यणणलडषि उलल्नुगल्व्‌ पोष पत प्रणा ए प्रहत, ष 
एमा वी6256, पत बाल्टूष्णाड ण प्ल कल्म काणा 86 ल पटला 
एणः 6 च३< ० त ्25 


^ इ हियुन र (2४१८) को जाति मे एव भाष्‌। मे ठुरानियन ८ 
कदा जाता ह । यह्‌ लोग चीनी या परवर्ती मगोल नही ये। मैकगवन का विचार 
क्रि यद्यपि दपयालादटस्न (0111८८5) यूरोप के हणो से मूल मे पर्याप्त मिश्रित 
है, लेकिन वस्तुत भारत एव ईरान मे प्रवेशं करने वति हृण रोपीय हणा से पृथक 
है। कृष्ट इतिहास बे वत्ता तो कै अनुसार दपथालादटम तथा मूच (#५क्‌-तम) 
वस्तुत एव ही मूलके है । 

अर० चसन (दर (दाप) ने अपन निगमन द्वारा यह सिद्धकर 
दियाहैकिभ्वीं सती ई० कै मध्य मे हिदूकुशक्षेवमे बु हण जाति केलोगोने 
आधिपत्य जमाया धा 1 

भारतोग स्रोतो द्वारा इनका निर्देश -इन हणा के मूल निवास-स्थाने वे विय 
मभारतीयग्रय्रोसेभौवुदध प्रका पडता है। महाभारत महाकाव्य म॒ विदशी 
मदरील! कौ एक सूच दौ गई है। इनम चीना (णवः) ने प्रथम स्थाने ग्रहण 
क्ियाहै। 

भीप्मपवन बे एष प्यमे यह्‌दर्णाया गया हैक हूण ईरानिया के साथ 
सम्बन्धित ये । 9 


नालिदास् ने अपने “रपु म यह्‌ वतताया प्रतीत हाता है कि प्ाकषस सारता 
पर एक हण वस्ती थो । 
बाणभट न भी उत्तराषथ कै एक हण राज्य का उत्लेष विप्रा है । 
पराण, वहत्सहिता ब्राहस्पत्य, भथथास्म एव सोमदेव की नीनिवाक्याभृतने 
भौ हण को किती उत्तरी कबोले या देश से सयुक्त क्या है ।, 
भारत पर इनका श्राक्रमण--आक्सत घाटी ते हण ईरान तथा मारत बी नोर 
उ भख हए ! स्व दगुप्त ने ४५५ ओर ४६७ ई० वेः मध्य॒ हणा को बहत घुरी तरह 
हराया ओर जपने साम्राज्य का उनवै ध्वसकारी हायो से बचाया ।, ईरान पहल 
ती हणा की दर्‌लगामी प्रसार नीति वें नीचे मु गया, लकरिन प्रन्तमे उने हणा की 
फन नो परास्त बर दिया । जब भारत म स्कदगृप्त द्वारा परास्त क्र दिए गए 
तो भारत के साथ उका वथा जीर का सम्बध था, इसके विपय मे एकं राजदूत 
सुग युन (ऽप) हुम सूचना देता दै । यह रात चीन को उत्तरी वौ राजव 
(विणत ५८। तककः) की महारानी कैद्धारा भेजागयाया। भरश्नईे०म 
इमे राजदूत वनाय जाने की घोषणां क गदं थौ । उद्याने ।के बीच से गुजरात होता 
हभ, सुगं गुन (ऽग कषण) ५२० ईै० म गधार पृहुचा । इस रादूतं न देश की) 
तत्कालीन ्यवस्या पर भौ प्रकाश डाताहै। ` ॥ि गि 
इ शाजदूत बै वृत्तात के पचात हणो के इतिहास पर्‌ प्रकाश डासन बालो 
एक अय दतिहास्कार कास्मास (०७००) है 1 इसे इण्डिकये प्लस्टेस (भारता 
नेबगेर) गृहा जाता या । यह्‌ मलेक्जण्ड्वा व प्रूनानी था । इसन अपनी शकरिशनियने 
रोषो" मे जित रि ५३५ $° म तिना भरम्प किया गया या गौर जो ५५७१ 
भ पन अन्तिम स्प्रमत्तयार हुई थी । एक स्थान पर कास्मास ने लिखा हैहा 


५०२ प्रापीन भारत 


प्राप्त प 10 पतप, एथ ७ [वल 10 पद व्रणा, का 
प प्रिणड वल छाल ल्थीत्व उनाण्ड प्ण हणणहु ० जणा [वट ४ 
फा = ¢ 13 5210, आर लिला (त 2000 तचौणयाड 2त्‌ 8 72६ णि 
ग प्वेषमाः$ एत 5 दाल [गप ग कव, कणत छुभभण६ १८ व्ण 
{०1८८३ पला 10 9 धषछणा ^ 


दगके पश्चात्‌ षास्मारा ने एष श्य स्यान पर तिव। है-- 


शनणाल प्श्ला सु" 36272165 पौ पट त्व्यणद्ष्ड रण [701 
लिप प्ल (तण्यष्फ्‌ ण ९८ प्रेण 


संहतोदो विदशी विवरण हए जिमम हणा दे कायकलापा का हम क्नान हो 
है1 इन विवरणो का सुम विवेचन कर हम प्राचीन भारतीय इतिहास पर एक नृ 
प्रकाश डालने का प्रयाम करेगे \ तेपिन दसम पूव वि हम.एक युक्तिमगत एव प्रव 
हणा बे इतिहास मा निर्माण करे, हमे भारतीय खोनो द्वाराभी हा गे विपण ५ 
जानने वा प्रपास करना चादिए । 

भारतीय विवरण--हमे भारतोप खोतो स दो नरेगो मिहिरकुल एव ताएमागं 
के विपय मे भु पता चलता है । हन दो नरेणा को हणो की सज्ञा दौ जाती है। भग 
मे निम्नलिदित विवरण से भारतोय पक्ष वां भी पता चलं जाया । 

(५) प्रजाव मे नगक की पहाड्ो मे कर्‌ नामव स्थान प्र एकः अभित प्रा 
हमा है । दसम यह वाक्य उक्कोर्णं है- “राजाधिराज महाराज तौरमाण शाही ५ 
रम्ल--यह अभिलेख तोरमाण महाराज कादहै। 

(५५) तोरमाण नरेण हौ की एक सील कौणाम्बो मे धोपिताराम मठ के समी 
प्राप्त हृहद! 

(५५५) पूर्वी मालवा में एरण नामक स्यान पर॒ एक भ्रभिलेख प्राप्त हज ह। 
यह्‌ भ्रभिलेव "महाराजाधिराज तौरमाण' के प्रथम वषमे सामत धयविष्णु द्रप 
उत्कीर्ण करवाया गया था 1 ५ 

(५५१ म्बालियर मे एक भरभितेख मिला है । यह मिहिर के शासन > {५६ 
वप काह । इस मभितसंख म मिहिरकुल के मिहिर कय नाम भी उत्लिदित दै, तेर 
केवल प्रारम्भिक दो अक्षर ही पठनीय है ! यह अक्षर तोर' ह 1 कुष लोगो ने ॥ 
कोतोरमाण मानादहै। 

प्रतु इन चारो भभिलेखो म कही भी इन दोनो नरेशो वो प्रत्यक्षतः णा 
भग्रत्यक्षत नही क्हागया दै । 

(५) कुवलयमाला {७७८ ई०) नामक्‌ एक जन पुस्तकमे हष सोरण 
विषय मे बही दिलचस्य वात का पता चलता है + इस पस्तक म लिखादहैकि ही 
विश्व काया उत्तरापथ का प्रभृत्व सम्पन सश्नाट धा! वह च्रभाया (चिनाब) न 
छे क्रिनार पर पव्वैया नामकं स्थान पर रहता था। हरिगुप्त उसका गथा + 
हरिगुप्त गुप्ठ परिवार का वशज था । 

(७५) राजत-गिणौ ने भी तोरमाण के विषय मे निर्देण किया है । इसके न 
त्ोरमाण मिहिुल वा वशज या 1 दस ग्रय मयह भी लिखा है कि मिहि 
उसे कारणार मे बद कर दिया था, क्योकि वह हासन छीनने का पडयत्र नर रहा 


गुप्त साप्नाज्य बै प्रात्‌ से सेकर हप के उत्यान रै पूव काभार्त ५०३ 


या} तेमिन राजतःरमिणो का यह तथ्य अ खोतो से पूत प्यर्‌ है, मतएव इतिहास 
के विद्याधिमो को राजतरगिणी की यह घटना नही माननी षाहिये । 

(४५५) दघ नसाग भी मिहिरङुल का एक सम्बा वृत्तान्त हमर प्रस्तुत करता है । 
यह वृत्तान्त सकल नगरमे वर्णनके दौरान सत्रिया ग्रयाया। साक्स नगर मिहिर 
कुल्‌ को राजधानी यो । देचिए उसका वर्णम 


१5०८ ९१५८४ अहु०, कपत कष्वणिाशल्व्‌ 015 वतद०त८/ 1१ 
धिष कशा काते कण्वे छर्लः [7१3 वित ऽथण्वपल्व 8) पठ कलहएण्णपत्ह 
एाण्णतत्लञ काकण दल्लूामा क्ल 188८ कथ ८वा८( (० वेलञ० वा धत 
06505 कत्ण््णि तल (८८ [पवात७, 10 = ०श्लपाछ 106 [३५ त एण्वाक) 
पातत लव पनोपप वटाव 


साटस (८९7७) न अपने वृत्तात म सियादैषि प्रय चनी विद्वान्‌ 
हिरत का ५३० ई० फे काफी पते निर्धारित करते है। इमते मिदिरङरत फे 
(१ मे ललना मी कहानी फी घरष्यता पर काफी गम्भीर सदेह उत्पन्न 
होत है । 

(४५) जन तेखक सोमदव ने एक परम्परा का उत्ते फिया है, जिस अतर 
सर्‌ एव हण नरे ने विश्रवूट जीता था ) एरण तथा कौाम्बो-अद्वितेवो को दृष्टि 
यत करते हुए हम ह्‌ कह सक्ते है मि यद निदेध तोरमाण की भर है। 


(5 (५) बु्ठ विद्वान मे “माय मजुभ्री मूलकत्प म भी तोरमाण क! निर्देश 
या है। 


(ग) यशोधमम के मन्दसौर अभित ह एवं मिहिरकूलं दोनो का उत्ते 
क्रिया गया है । परन्तु यह उत्त दस प्रकार ङा है, भितसे दोनो म किसी प्रकारका 
सम्बय नही प्रतीत होता है । इससे ठेस प्रतीत हीता है कि हण एव मिहिरकूल श्रेयक्‌- 
पयम्‌ आक्रेमणकारियो को निर्दिष्ट करत हँ। 


रं (२५) इसो प्रकार तामा तथा भिहिरशूल फे सिते है । कुठ सिनको मे केवल 
तोर भ्दही उत्कर्णं है । यह सिमत एगेनिट (5258374) नरेशो के सिक 
षी भस्य भनुकपिमं ह । इन सिक मे देतो कोई चीज नह हैः भिरे पता चल मि 
मह एः क सिषे हं । 


निष्कप--ेसी प्रिस्थितियो म जनक क्रि भी बिवरण से. हणो एव 

तौरमारा तपा मिहिरकूल मे एकात्मकता मही स्थापि होती, इन वो नरेशो कौ हण 
मानमा चिल्ल जबरदस्ती है । यह्‌ एकाटमकता एकदम बालू की भीतकेसन्णहै 
जिसका इहना निवाय होता है। ओौरतो मौर, सगभग सभी हतिहासकाराने बडी 

। निर्िततः के यह प्रकाशित क्रियाति हणो य साघ्राज्य के पतन में पर्याप्त 
। दय वेटापा था) बहु कारण इतनां अधिक तदै ङि हमे इसकी सत्यतामे 
। कोई भी सन्देह नही था, लेक्रिन जब हमने यह अध्ययन क्रिया कि इस कथन काको 
मार्‌ ही नही तौ इतिहासो को इस बलात त्थ्य स्थापित करने की अरवत्तिषर 

1 दृसी-को भ्रात है । तोरमाण एव मिहिरकुल को कू विद्रानोने कृषाण मुकिया की 
ई परभादीदै। इन विद्वानो का कहना है कि यह्‌ दौनो नरेश हणो से सम्बधित थ, 
{ भव्रएव्र गलती स भारतीय इतिटासकारो न उ हण दलो का नेता मान लिया। 


५०४ प्राचीन भारत 


सर ए० स्टीन (517 ^ 5९५१} तथा जय्वाल (ष्वा) ने कहा दै कितोर 
माण एकं कुपाण था । एस० कोनो (००५) ने कहा है कि तौरमाण, सभी सभा 
वनाभोमे, हण था । ॥ प 


कास्मास ने अपने विवरण मे गोलास (60145) परेश को निदिष्ट किया दै। 
इस मोलास को विद्वानो ने भिहिर्कूल या भिहिरगुन माना है । देस इसलिए निभिः 
किया गया है क्रि "गोलास' (6०125) शब्द की समसूपता मिहिरकूल या मिहिरुत 
रन्तिम दो अक्षरा गुल या "कूल" से ध्वनित हाती है । शब्दा के इस तनिक समर 
उच्चारण पर मिहिरकुल को हण नेता मान सेना इतिहासकारा का इतिहास की ष्ट 
माज से वस्तुत अयाय करना है । एकं अय बात कोभी हमे भलीभाति परखना 
चाहिय । यदं वातै कि हुण-शक्ति का मुय कै द्रीय स्थान सिधु के पश्चिम म स्थित 
या। सुग युन (5०६ ८०) तथा कास्मास ((105प०४) ने अपने वत्तान्तो म उपयक्त 
कथन की पुष्टि की है । ह्वनसाय (सप 1520९) ने मिहिरकून की राजधानी 
भाकल (आधुनिक सियालकोट) स्वीकार वी है। एक जंनग्रयने तौरमाणकरी राज 
नगरी कौ चेनाब नदौ के तट पर निर्धारित किया । 


हो के इतिहास की रूपरेला--हम उपयुक्त तथ्यो का अवलोकन वरन स॒ ४ 
निष्कप निफालना पडता दहै कि इस विदेशी आक्रमण की दौ पृथक धारां भारत पर 
अग्रसर हुई थी । प्रथम धारा ने तव भारत मश्रवेश बिया था जवि स्व दगुप्त भार 
तीय राजनत्िक रणमच पर महान गुप्तो कौ अनवरत परम्परा बो निभा रहा वा । षम 
महान्‌ गुप्त सश्नाद ने स्वदेश-रक्षा कं निमित्त ही ४६० ई० वै आसपास न हिणो ष्‌ 
बुरी तरु से परास्त गा । लेकिन इन विरेशिया कौ पूर्णतया भारतीय धमि 
भगाया नही जा सका । सुग्‌ युन के अनुसारवे लोग गधार पर भपन एकं नए तश 
के हूत भे राज्य कर रह यै । इसके पूव कि बर भारत के भ-दर की जीर पुन १५१ 
हो, उन्हनि एक यादो पीटिया अवश्य व्यतीत की होगी । 


दूसरे आक्रमण दल का नेता तोरमाण धा } गधार या पजावजो कि हणो रकी 
भपना जा था, रे वदृ हए इस हण नरेण ने मालवा तक विजय प्र्‌ विजय, क । 

बीन्पो०सिदा,(2 २ 5१) कं अनुसार तोरमाणन ५०३४ ईम 
नरसिहगृप्त को पराजित किय । 


मजुशरी मूलकल्प के अनुसार तोरमाण ने प्रकारास्य को काराणार प (४; 
करवा दिया ओर उसे पाटलिपुत्र भेज दिया तथा काशी म उसे मगधके नरश, तिहा 
सन पर वशाया । उसकी सफलता सकषिष्त थी --्व-यगुप्त जो कि रमाण की क 
पुतली धा नरसिहगुप्त द्वारा सहासन पर वठाया गया । इसी समय भानुगुप्त गू 
परिवार के एक वशज न, विदेशी माधिपत्य बं विरुद्ध अपना अभियान प्रारम्भ त्रिया 
इसन एुरण तक स्रफलता परर सफलता प्रप्त कौ । विदेशी आकरमणकारी कौ अगि यस्म 
सं रोक दिया (५१० ई०) । तभो सं तोरमाण की द्तमामी पौनो की मति अवर 
हर्ईदथी1 
मजुश्नौ मूलवस्प वे अनुसार दसन भारत कौ गौड तक विजित क्रियाथा 
बनारस मे इसकी मृत्यु 9 धी यौद को उडीसा मे निचित कियाग्यादै। मनु 
मूगकल्प के इत निर्देष विपषयम मौर अधिक कहने के लिए हमारे पास प्रपाण 


नहोरह। 


गृष्ठ साघ्राज्य तरे पाश्वात्‌ से लङर हयक उत्यातम्‌ पूव काभारत ५०५ 


फु छठ शमये तिए्‌ तो ह्य प्रसार भवसरद हा गया, तेपिन मिहिरुल ने अपने 
पिव कौ मह््वाकानी योना का परार्जीवित गिया। "सभौ प्रारम्भमे गुट प्रफलता 
स्तन षदं यापि उसकी प्रमृता उमे णास क वे वप (4३० ई०} ग्वातियर 
भे प्री मणीवार को जाती थौ । 

ह्ेगसागने तते यहा तक लिखाहैनि मिहिरुलने पूण भारत को अपन 


मधिपव्य म क्रिया या । कस्मा (0०४०७) ने भौ उम इस समय तम भारतका 


उभका प्रभुत्व यतानी है । मिहिर की तार मुदा पूर्वी पजाब राजस्थान तथा 
पर्िमी उत्तरप्रदेशमेभी परा गई है । यह्‌ मुद्रा मिहिरुल कं रवाडगीण प्रभाव 
को प्रकट करती है। 


राजतदविणौ बे भनुरार ~ 


फवशापद्णाम, ॐ पमण \ाणट्प जला$ उत 1८567016 कैल १।९५्‌ 
1४ ९/6 [बत्‌ पणृणताा ५2१ णष्लाापय 0} धल फगतट्छ ० ल्त» 


यही नही, मिहिरबरुल का आधिपत्य उत्तर म हिमालया म खसदश पर तथा 
दक्षिण म हन, साट, बरनर एव मोन पर भो भगीवार व्रियाजता है । लक्गिन 
हणा वा साम्राज्य काटी समपतव स्थापित नही रहा । मिहिरुल नो अपनाभत 
गीघरटीदा भारतीय शागका --यणाधमन जौरनररिहगुण कं हाया मे देना पडा । 


९ प्रहसन भनी गजनगरी सक्त त भारतोय प्रदेशा पर क्रमबद्धसूपस 
बौद्‌धमं के विष्टर भषना धाते नीति गो प्रिर्या वत वर रहा था। मगधव स्वाभि 
मानौ एव विजयौ लोग हि की सवप्रभूता भो स्वीवार करवट हीच्यप्रहारहुथ। 
उनि णाति षा ताभ उटातं ष हणा की पराधीनता रो मुक्त होन मे लिए अनवरत 
प्राप्न जारी रदे । उह अपने बिद्रोहुके लिय गारणभी कापी प्रभावशाती प्राप्त हो 
गया। नरत्िहुगुप्त वालादत्य ने वाद्धधर्मके विरद मिहिरकूल की घात्तक नीततिको 
हेण सश्राट षै विष्ड वरिप्तय करनेना बडा ही उत्तम कारणं पाया । वालादित्यका 
पमन मगध पौ लावा जनता बर्‌ र्टीयथी) 

जवे ग्रलादित्य ने विद्रोह्‌ के श्लडे गाडेतो मिहिरकुल ने एव बडी सना क साय 
मगधकेनरेणमे विस्द्ध अभियान जासै किया । वालादित्य मिहिरकुल की मही 
सैना मे विषदधन रहर सका । उमन राजधानी छोडदी भौर सम्भवत वाकी 
ाडीवेदुद्ीपो म जाकर शरण स); अतत मिह्रवुल पाटलिपुत्र म प्रवेश करने 
म्रफलहो गया भौर उ होने इत देतिहासिक स्थत को विष्वस कर ददिषा । 


मन्दसौर भमिलघ भ यणोधमन यह्‌ दावा करता है कि “उसके चरणो मे प्रमिद्ध 
श मिटिरकुल भौ रमना सम्मान प्रदानं करते = 2 

मिहिरदुल यचचपि परास्त र दिया गया या तदिन उत्तका राज्य नष्ट नही 
कषियागया धा। य्ोधमन के पतन मै पश्चात वह पुन सिहायनाष्ट हया ! 

नेनिन ह्वनसाग क विवरणे सामा-य स्वीङृत मत मे सदेह उत्व कर दिया 


५०६ प्राचीन भारत 


हि। तभीसे कर्‌ इतिहामक्रायो न ह्वनसागम के विवरण की प्रामाणिकता को तिरस्कृते 
कर दिया है । स्मिव (71110) के अनुसार-- 

"ग्‌ ८ भलाष ० ददातत 15 006 वट्लतल्प्‌फ ॥ = द्विर्ण्णाः धट 
1 1 7.3 2 11... 

उपयुक्त दो पराजयो मे परस्पर मेल वेठने के लिये विभिन इतिहासनो ने 
विभिन्न सिद्धातो का प्रतिपादन किया है । एक परराजयतो वालादित्यके साथी मिहिर 
कुल को सहनी पडी धी ओरं दरररौ यशोधमन को । 

स्मिथ तथाअय विद्वान ने यह्‌ मत प्रवारित त्रिया है कि नरसिहगुप्त तथा 
यशोधमत ने परस्पर एकं सधि की थौ जिस हणा को भारत से खदेडा जा सके } 
द्धं नसाग तथा यशोधमन द्वारा निदिष्ट संग्राम वस्तुत दो नहौ बल्कि एक है। 


पलट (11०९४) ने दोनां विवरणो की प्राधिकारिता स्वीकार की दहै भौरकंहा 
टैक मिहिरकुल कोपूवमे नर्िदगुध्त ने तथा पश्चिम मे यशोधमन ने परास्त 
करिया था। एलन {(4॥००) तथा मुकजी (ए4००रल]") ने इस मत को स्वीकार भिया 
दै । भिहिरकुल को र्जा तम भारी प्रराजय माच्वाम ही प्राप्त हई धो । 


एच० ह्रास (प्त प्र€25) ने यह्‌ अगीकार कियाहै कि भतम निणयात्मक 
युद्ध यशाधमन ने मिहिरकुल प्रर थोपा था उचित नहो है । उसने क दलीलें इसके 
अनुमोदन मदीर्दै- 

(५) मगध की पराजय कं बाद मिरहिरकूल अपने पुराने राज्यमनजासका, 
भ्रतए्व बह यशोधमन द्वारा परास्त नही किया जा सक्ता था। इसक्िएु यशोधमन 
द्वारा बह पहले ही परास्त हो चुकाथा। 

(५) मिहिरकुल कुछ समय तक भप बदल कर जगलो म तथा निधनता बौ 
स्थितिं मे घूमता रहा था । यह भौ उसकी र्भा तम पराजय कौ भर्‌ इगित षररता है । 

(५) मिहिरकूल न भत्तिम स्प से कमीर म शरण ग्रहृण की थौ । निष्चयतत 
जन यह्‌ क्ण्मीर की ओर लोट रहाथाता उगने भारत म सभी प्रप्तियांबोदीथी। 
तभी से वश्मीर का नरेश उसकी दयनीय स्थिति से विचलित हो गयाथा॥ 


स प्रकार वालादित्य ने ओआतमस्पसे उस पराजित कियाथा। 


हानले (पण्णा) न कहा दै करि यशोधमन विष्णुघमन नरततिहगुष्त का 
एप सामन्त घा भौर नरसिहगप्त के समयम्‌ ही उसने मिहिरकूल को परास्त कि 
था। परतु इत मते समर्धनम कोई भीतक नही किंयाजा सकता । यशोघमन 
कौ भिहिरुल पर जीत ५३३ ई० मे निश्चित की जाती है । इसे वाद हौ बालादिप्य 
नै मारतम हण शक्ति की जड योवतो वौ । इमके बाद हू भ्रव भारते मे एक आत 
तामौ एव महान शक्ति स्पमे नही रह गए वे भारतीय दतिहास म एक उत्पीडक 
त्व भी नही रै । 

दो खण्डिन सीलं नालदा म प्राप्त हृद । इन सीला मएक शासक की वगा- 
वसती दी गई है! शासक्‌ का नाम अस्यष्ट ईै। शरी अमलानन्द घाव (4 (अण्ण) न 
एक अन्य आाधारषर निम्नित हण नरेशा की मूचौ तयार कटै । इन नरेषा 
ने भिरहिस्कूल के पश्चात भार के एक सीमित भाग परर अपने जीवन बे उतार चाव 


देये 1 


गुप्त साघ्राज्य के पश्चात्‌ पे लंकर टप के उत्थान वे प्रूवकाभारत ५०७ 
महाराज लक्घाग 
महाराजाधिराज (नाम नही) 
महाराज जरीव 


महाराजाधिराज (नाम नही) 


जह तक प्रहुते नरेण का ्रश्न आता है, इसकी एकात्मकता राजा तक्वाणा 
उदकादित्य पे स्थापित्त की जा सक्ती है। यह नरेश हणो की मद्राभोसे नाति होता 
है। यजतरगरिणी ने भी लक्खाण नरेद्रादित्यं नाभक शासक को उन्सिखित किमा है । 
यद्‌ गौड राजव का धा । स्टीन (519) ने इसके यारे मे लिखा है-- 

"वध वतय शला एणा ९३६ 09 [जव्वणये पिञालात7२५1१#३ 
णा कौल रहना 1 पय (6 3वा०८ हु ५10 ८2118 1१] [42 
वपय एककवपकूद 10 तल ल्ग 

जरीव की एकत्मक्त। हण मुद्राजा पर उत्कतीण शाही जरयाजरीसेकी 
जानी है। 

जिन दो गरेशोकेनाम सील म नही है, उनम र कानाम हण मुद्राओके 
आधार प्रर निर्धारित क्रियागयादहै। हह देवशाही गिता । राजतरगिणीने भी 
बोन घौल नरेद्रादित्य नामं का नरेश निदिष्ट क्रिया है । इन दोनो नरेश की एका 
प्मक्ता स्थापित ही गईहै। 


हए प्रक्रमणं का मभाव -हूण एव ववर जाति के ये, िनकरा व्यवसाय इधर 
उधर पयटन करते रहना भौर लूट-पाट करना था । सभ्यता भीर राष्टृति के त्वौ 
मे उनका कोई विेष परिचय नही धा । किन्तु उदहोने भारत प्र जो भाक्रमण॒ किया, 
उसका कुष्ठ न कुठ भ्रमाव अवश्य ¶डा । स्मिथ महोदय ने दस वातं का निर्वे किया 
है कि उत्तरी भारत के सामाजिक भौर राजनीतिक इतिहास मे हण प्राक्रमणो का 
काफी महव था । गुष्त साभ्नाज्य को हृण-आक्मणो से चा प्रबल धक्का पुव । 
यथपि जायसवास महोदय ने अनुसार, जिनका कथन म जशी मूलकल्प पर अव्तभ्बित 
दै--ह्णो षा २६ त साञ्नाज्य के पतन का परिणाम था, न कि उसका कष्ण, 
तथापि यह स्वीकार भे हमे कोई भापत्ति नही प्रतीत हीती कि हणा न गुप्त 
साप्नाज्य को काकी क्षति टवाई। उत्तर भारत मे बोद्ध धर्मक काफी हानि पहुची । 
हं नसग के कथनानुसलार हणो ने बौद्ध बिहारौ को बुरी तरह क नष्ट" करं दिया । 
मौद्धधम के प्रचार भौर शक्ति पर हणो के इस आक्रमण का बडा हानिकर प्रभाव 
पदा] बवर हुरो ने अनेक प्राचीन राजवशो के लेखो को विनष्ट कर दिया । 
हणो के आक्रमणो मे भारत कौ राजनीतिक एकता को प्रबल भाधात पहुंचाया । 
देशम पहले ही मनेक छोटे छोटे राज्य ये हूण-आकरमण के फलस्वरूप व॑ राज्य भरी 
भिन्नभिनहो गये । हणो के दरया राजवशो के लेख नष्ट कर दिये जान के अनेक 
भहत्वपरूण एेतिहातिक्र सामप्रियौ विनष्ट हो गड, जिनके अभावं मे भारतीय इतिहास 
कठ समस्याये अभो भी जटिल गनी हई ह । राज्यो का सठन एकन्येपिरम 
हृभरा । देश की लोकत त्रात्मक भावनाओं को हण आक्रमणी द्वारा बडा आधात षहृवा 1 
उनके दुराचार ने देश के रायारभ के सम्मुख निरकरूथतः नपा नृशस्ता भय उदाहरण 


५०८ भाची भारत 


रखा । यदपि हम यह्‌ नही कंठे सक्ते क्रिउन राजाओ नेष उदाहरण 
ही ५५ ५ इसमे कोड्‌ सदेह 3५ ॥ करि मिहिरयुल की रला भी भवुगरण 
थान वतेलाने बारै भारतीय के सिद्धान्त 
नि राजस्व सिद्धान्ते बै निता 
कालान्तरमे ह गोग दिद समाजम मिग लिये गयः । बिद्रानो 
विचार हैक इन्ही ८4 से अनेक रामपृत वेश षा उद्भव इभा 1. 
इतिहासफी धटनामं £ काफी महृत्वप्रृण दग न श्रभावित 44 ज॑याति 


ठम भगे चलकर दैखेगे रजिपूतो की विदेणी उत्पत्ति 
तिया हे । भरद बे र षदे नही +^ के 
जानेस समस्याये 


गीन हिन्द सम।ज भे ¢ 
जानेसेकुख पामाजिक होगी लेकिन भ्राजक यह निर्य्ति 
नही क्दानाप्त क आधुनिक हिन्द्र ममाज मे कनैनः की सताम 
है। श्रन्य विदेणी मा रियिकी गो कां भारतीयकरण ताप्ुवफ 
भम्पने हो यमा) 
वलभी क (५ ०द६-७७९५) 


हमने दस अयाय ने भारम्भ मेही यह्‌ बतलायाहै क्रि स्क दगुप्तकी ४. बे 
18 गुप्त साघ्राषज्यका एक सुद्ररवतीं श्रन्ति युराष्ट्रसे शृयक हो गयां मोर पर 
“व स्वतत्र रागव की सततं ्रतिष्ठावित हों रद । धरार कै सेनापति भटम्‌ 
न वलभी समीपस्य) पंचव गतान्नी केतम्‌ चरण म नया राज 
ल स्थापित करिया 

वलभी के राजवदा को मूले 

वलभी भिस राजव्शकौी स्यापना पवौ शतान्नीके मन्तिमि चरणम्‌ हई 
उप्रप। विकरण हमं किती भराचीने साहित्य मे गही भिलता { ते मैषरष का नामभौ 
दिया यया है। स्मिथ सहेव ने अपना यह मतत प्रकट क्रियिषा करि वलभी का राणङ्ुल 
ईरानी था । कदाचित मैतरक नामस उठ्‌ यह भरम उत्पतन ह्ेग्या हो; 
मत श पुष्टिका को प्रमाण नही मिलता कृ तगह धारण 

कि मूक मैध्रक हणो के सायही विषयात हौ उत है, रसलिए्‌ इन दोनो रार 

स्पर कों जातीय सम्बध रहा होगा} परतु पह सम्भावना भी अथवती नही अतीत 
होती । वास्तव म भटारक मे जिस राजवपा को स्थापना की, वह एव भारतीय राज 
कुल भ्रतीतत होता है । काषये प्राचीने समय सरस वश स्तोग सुर 
करतेये। 


फे रागु का श्तिहास--भटारन- मे राजवश के अनेक मभितेख श्रप्त 
हह ध गुप्त वलभी सवन मे तिथियो क्रा उस्तेव किया गया है। रुन 
मिलो म केवल रामयो का वाम्‌ ठी द्यः गा है । उन) विष रे कोद विस्त 
मौर विषवसनीय विवरण नही मितत । शिवु इवर ज्यर्‌ दिख ट्‌ तिरो से 
भ्त राजये के इतिहास कमै एक व तारको जा ८. पिन ह नो 
स्मरण रखना चाहिए कि पष्ट परमाणो की षी कार 
कै म्ब्यमे जो भी मत.धरक्टक्ि ना सक्ते ह, उनकी शरामा्िक्ता भर्‌ सत्यता 


असदिग्च नही मानी जास्ती, ू 
भटरारकने गुराषटरमे दुक नय जङ्गल कौ स्थापनां अव्ष्यकी, प्रत 


गुप्त सामाज्य षै पश्चातसते तेवर श्प के उत्थानं कै पृवकाभारते ५०९ 


बह्‌ पू्णूपेण स्वत. हौ था 1 भटर स्वय अपने को 'सनापति' कहता रहा भौर 
उसके उत्तराधिगारियो ने भ सेनापति कहलाना जारी रखा । परन्तु बाद के नरेषौ 
ने महाराज का विरद धारण क्रिया! द्रोणतिह्‌॒प्नुवसेन प्रथम, धरपद, गुहसेन तथा 
धरमेन द्वितीय ने महाराज" कौ पदवौ धारण कौ धी । इसते क्ट विद्धानां ने यह अनु 
मान लगायाहै वि वलभी के मैत्रक नरेश यातो गुप्तो का आश्र करने फे लिए नाम- 
मात्र को उनकौ भधीनता स्वीकार कत्ते ये, श्रयवा वे किसी अन्य शक्ति वे सम्भवत 
हिणो के आधिष्लय मेस्यायौसख्प सेररै। इम सम्बध मे डां त्रिषाटी वा कथन 
है, “परन्तु यह्‌ स्पष्ट नही कि उहोनि किसका आधिपत्य अभीकारमरियाया) क्या 
उदोने कर काल तक गुप्त परम्परा ही जीवित रषेखी ? अथवा वउन हूणोके 
अधीने घे, जौ धीरे धीरे प्रर्निमी ओर मध्य एशिया वै स्वामी वन गय थे। रेता 
भरतीतदहोता दै किमव सेनापति नरेगोने गुप्तो की अधीनता वौ स्वीकार रिया 
था मीर हणो फी शक्तिं वदनं पर उनवा श्राधिपत्य मौ उह स्वीकार करना षडा । 


परन्तु बैरक राजाओआ ने अपनी शक्ति बढाने का प्रयत्न किया जिसमे उह सफ 
लता भी प्राप्त हुई । भैत्रक राजकुल की शक्ति धीरे धीरे वहने लगी ओर ज्योही 
हणो की क्ति का हास हुभा, इसन राजवश वै राजाओ मे अपन को उनकी अधीनता 
संमुक्तक्र ्तिया। घटी तथा सातवौ शताब्दियो मे पट कर मवरकं नरे 
पश्निमी भारत मे सवशमितमान हो गये । वलभौ का एक प्रतापी राजा शीलादित्य 
था । इसने अपने राज्य की सीमा का विस्तार क्रिया जिसका प्रमाण हमे चीनी याघ्री 
त्नसागके दारा प्राप्त होता है। मो-ला-पो वा वणन करत हए उसने इसके राजा 
शीलतादित्य का उल्लेख किया है जो चीनी यरी के समय मे आठ वष पूव इस देश 
{मोलापो) पर राज्य मररहा धा। इत प्रकार शीलादित्य का शासन काल ५८० 
६० बै लगभग ठह्रता है । यद्यपि तियि्यो के सम्ब-घ मे भूछ गडवडी उत्मन होती 
दै तथापि साग दवारा उल्लिित मो ला-पौ के शीलादित्य का वलभी क शीला 
दित्य.प्रयम धर्मादित्य के साथ समीकरण किया जा सकता है । यदि हम इस समीकरण 
कोम्त्यमने तोहमे यह्‌ भी मानना पदेगा कि शोलानित्य ने एकं विस्तृत परदेण 
पर शासन किया । मो-ला-भो की भौगोलिक स्थिति के चिपय मे मतभेद होनेवै 
वावजूद भी इस बात मे कोड सन्देहं नही रहता कि इस नाम से मालवा की अभि- 
व्यक्ति होती है भ्रीर इसमे परिविमो मालवा का काफी भाग सम्मिलित था । इसलिए 
दम यह विष्वासर कर सक्तेरहुकि घटी शतीकं अते मे वलभी वा राज्य पश्चिमी 
भारत म सबसे अधिक शक्तिशाली था ।१ 

द्धं नमाग मे राजा णीलादित्य की वहूत धिक प्रशसा की है । समे उस "शासन 
सम्बधी एक महूती योग्यता तया दुलभ दयालुता भौर क्ख्णा से सम्पन शासक कहा 
है । णीलादित्य नै एक बौद्ध मन्दिर का निर्माण करारा मो “आकार तथा अलकरण 
भे भव्यन्त कलात्मकः था  ' वह प्रतिवप एव धा्िक सम्भेलन का. भायोजन भी 
परिया करता था जिसमे देश भर के बोद्ध भिक्षु सम्मिलित हुग्रा करते थे! अभितेखो 

साक्ष्य से पता चलता है दि राजा शीलादित्यने वर्मादित्य कनौ पन्वी धारणक 

धीणोद्धनस्ग्‌ दै हया उसके चस सम्बधी विये हृ वर्णन ते जच्छी तरह मेल 
घाजत्तीदै। 

राजा शौलादित्य के बाद उसका भतीना धर्‌.वतेन द्वितीय वलभौ का दूसरा प्रतापी 
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गुप्तं साप्नाग्य के पश्यात ये लेकर हय म उत्थान इ पूर्व काभरारत ५११ 


गुजरात के ऊपर अपना आपिपय स्थापित त्रिया । उसने भटौच वे विजय स्प-धावार्‌ 
सै एकं दान दिया था, जिते यह्‌ प्रतीत होता दै कि इस समय भडौच उसमे श्रधिक(र 
मञआगयाथा। 
धरतनेन चतुथ के पश्चात्‌ वलभी का राज्य--धरसेन चतुथ के एके शती बदे तक 
मैक कुलपा राज्य वलभी पर चना रहा। इस वश दे अन्तिम मरेश शीलादित्य- 
सप्तम वे अन्तिम श्नात तिथि गृप्त सवत ४७७-७६६ है । इससे यह स्पष्ट होता 
हैकिद्स धमय तव मेत्रक वश का अस्तित्व कायम रहा। परतु धरयेन चतुथके 
पए्चात्‌ से तेकर इस स्मय तकं के यलभी गज्य का इतिहास तिभिराच्छादितत है1 
दस दाज्यक्रा राजनीतिके गौरव भलेदहीकमहो गया हो, परन्तु इसका सास्छृतिक 
महत्वे भौर अधिकः समय तक रहा । अर्व आक्रमणकार्णि' ने सन ७७० ई०के 
लगभग बेलेभीके राज्यकाञतक्रदिया। 
यलभो का श्रायक प्नौर सस्कृति महत्व--यद्यपि वलभी क राजनीतिक शक्ति 
बहत अधिके नही धी भौर समकालीन राजनीतिक शक्तियो मे इसका स्थान बहुत 
अधि गौरवपूण् नही शा, तथापि इसकी अधिक समृद्धि ओर सास्ति महत्व फो 
भूलाया नही जा सक्ता । वलभी राज्य शची भ्र्थिक भीर सामरिक स्थिति वड महत्व 
पूण धौ । हमने गुप्त युग षौ आधिक अवस्या पर बिचार करते हुए यह देवा है कि 
मड एक प्रसिद्ध वदेरगाह्‌ या। व ममय वाद जय यह्‌ वलभी के राज्य मे कषम्मि- 
लित दहा गया तो इसकी आ्थिष ४ के स्रोत काफी यढ गये । स्वम वलभीकी 
प्यति वड हितकर गौर श्रायिक क्रियाकतापो के अनुकूल थी जितस भोफमर अलतै 
करके शस्दा म “वलभी, काठियावाड मे आधुनिक बल के निकट अवस्थित, न्तरा 
प्टरीय वाभिज्य वा पुक्‌ 'बन्दरगाहू वन गई थौ जहां पर अनक व्यापारिक मण्डियां 
प्रतिक्षण दुलभ व्यापार-सामप्नियो से पटी रहती थी ॥ को, चापरा 
गालव पात्व {४013 व 41/11 १... 1.4. 
पण्णा तत द एमा ० [01ला0311078| (वेल पण = पक्राहाठपञ (काल 
१०४१८ णि] ० पवरल्छ एएललवता७८ १ १ 
वलभी की इत आधिक समृद्धि ने वहां पर सृति ओर सभ्यता कै विकास कने 
धुरम वेना दिया । वलभी मे शिक्षाकाएक प्रमुद तद्र था मीर यह नगरी श्रपनं 
्यालय के कारण विषयात थौ । प्रोफेसर -त्तेकर ने अपनी पुस्तक श्रायीन भारत 
मे शिक्षा मरे वलभी के विश्वविधालय कः वणन बियाह! उसी भाधार पर ह्म 
भी उसका उल्लेख करते है । सातवी शतान्टौ म विदा काकेद्र होमे के कारण वलभी 
की नगरी अधिक प्रसिद्ध थी । चीनी यात्री इ्तिग ते हमे सूचना मिलती है कि इसका 
पश पूर्वी भारतकी नालदा नगरी के यश को प्रतिपदं करता था} यह सचमुच 
एक दुख की वात है फिर््सिग ने इसकी साहित्यिक ओर शिक्षा सम्बधी क्रिथाशीलता 
का सविस्तार वणन नहो गा है। ६४० ईण्मे वलभौमें लगभग एक सौ वीद् 
व्हारथ भौर उनमे छ हनार मिन विदार्या रहते थ । सातवी तान्दी के मध्य 
स्थिरमति भौर गुणमति नामक सृविष्यात वौद्ध विद्वान्‌ 88 नगरो के च्यातनामा 
आ्ाय ये नालदा की भाति वलभौ म संकीर्णं धाभिकं शिला नही दी जाती थी॥ 
बेषल मोद्ध धम भौर तत्सम्ब यो विषय ही यहा वे पाट्यक्रभ मे सम्मितित नहोये, 
यल्कियमर विषयाकोभी यह श्क्षा दौ जाती घी । केवल बौद भि ही यहां 
ह 
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५१२ प्राघीत भारत 


शिक्षा नदी प्राप्त करते ये, अपिनु ब्राह्मण विद्यार्थी भा यहाँ पिचाप्राप्त वलेम विष 
प्माते ये। अन्तरर महोदयने 'पथासरि्तागर स निम्नेलिधित अश ममृद्त्त परिया 
‡, जिसमे विनितिहोतादै मि अतवेनीतक ते ब्राद्यण-वुमार उच्च शिना प्राप्त कस 
ये लिए वलभी पटुचा करत ये-- 

“अ-तवे्ामभूतपूव वबुदत्त इति द्विज 1 

विष्णुदत्तभिधाए्व पृ्रमस्योपपद्चत ॥ 

स विष्णुदत्ता वपता पूणपोदशवत्मर ॥1 

गतु प्रववृते विदाप्रप्तयं वलभोपुरम ॥ 


ईासिगपे कयनानुस्ार वलभी बे म्नातवा को उच्च राजङीय पदा पर्‌ नियुक्त 
विवा जाताथा। यदि दप्मिगवा यह्‌ कथन रत्य है, जैमामि प्रनौतहोतादै, तो 
हमारा यह अनुमान प्रयल दोजातादैङि नातदाकौ भाति वलभी क विद्यातयम 
भी लौ्िवि भौर धामि दोना प्रकार षे विधय पदाय जाते ये । -याय अधशास्म 
साहित्य आदि विषयो कौ शिक्षा यहां अवष्यहीदी जती रहीदौगी । वतेभीका 
शविश्ववियालय अपनी सरिष्णुता ओर बौद्धिक स्वत्रता वै लिए विषयात धा। हम 
यह सूचना मिलती रैनि भारतम समस्त भागौ से विद्वान वलभी मदएुवत्र हृभा 
कप्तेये नौर क्मसे यम दो-तीन वपो तव ठहरकर सम्भव तथा असम्भव स्िदटाना 
पर धर्या षरतये}' जव उनको वलभी के प्रसिद्ध आचाय यह्‌ दिश्वास दितादेत 
येकि उनकी धारणे ठीक तो उ अपने ज्ञान म लिए देण भर मवि्यातहो 
जाया क्रे ध 1 नालदा की भाति मरौ भी विश्वविटालप वै प्रसिद्ध विद्रानाीने 
नाम दसम उश्रतद्रारा परश्यतरगम लिप त्यि जातेये। 
वलभी गे विश्वविद्यालय का व्यय वह्‌ के समद्ध याषारिमा नौर शासकोद्रारां 
वहन करिया जाता या। हम यह्‌ पहले ही देख चुके है फि वलभी एक प्रमुख व्यापा 
रि केद्र था जहाँ पर निश्चय ही अनेक धनमान व्यापारी रेते थ । विष्ययिद्यालय 
षन व्यापारी राजकूमारो स पर्याप्त पापण प्राप्न करता था। मैत्रक नरेशभी, जौ 
४८० से लेकर ७७५ सन्‌ ई० तपर वरौ पर शासन क्रते थे विधा व महान सरक्षक 
ये । विश्ववियालयके सामाय यों की पृतिके लिए भ्रौर विश्वविद्यालय को सुदद 
करने क लिए भी प्रत्यक्ष जनुदान दिया करते ये ! * सन ७७५ ई० तक यही व्यवस्था 
वनी रही । इतके बाद जव श्ररव आक्रमण के पफलस्वस्प भत्र वश वा नाणहो गया 
तो विष्वविद्यालय कां प्राचीने मौरव जु समयो कै लिए लुप्त हो गया । पर तु मैत्रको 
के उत्तराधिकारियो ने भी यपि इतिहास इनवे विषय म हेमे अधिक नही बताता, 
विश्वि्यालय को राज्य सरक्षण देना जारौ रक्वा गौर वलभी की नगरो विद्याकेद्र 
के खूप भ अपनी व्याति बारहवी शता्टी तक श्रनुण्ण रखने मे समथ हो सकी । मृदुर 
वतीं भागो, जसे वाल तक से यहा फा विश्वविद्यालय विचा्थियो नौ आष्ष्ट करता 
ग्हा ॥ 
+ वलभी का विश्वविद्यालय मैत्रक राजामो के लिए गवक्] कारणारहै। यपि 
अधिकाश यै्रक नरेश शव ये, तथापि उहान गौड विश्वविद्यालयो के श्रपना राज्य 
सरण प्रदान किया । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे कितने उदार घामिक दष्टि 


श हम वलभौ विश्वविद्यालय के हस सम्पण विवर के लिए प्रोरसर ्रत्तेकर 
के कृतज्ञ है । विशे विवरसा के लिए देविए--दःटवदामा ४ 4000य८ [तक 
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गुष्ठ-छास्राण्य के पश्चात से सेकर हष के उत्यान के पूर्व कषा भारत ५१३ 


कोण केये। इसवे प्रतिरिक्त, उनके द्वारा विश्वविद्यालये व्यय के लिए अनुदान 
दिया जाना यहसिद्ध करताहैङि वेव्रिया के महत्व कौ भली भाति समन्नतेये। 
स्नतर्कौ क्षो वे -राजक्ेय पदा प्रर नियुक्त फरते ये भिरे उनको विदयानुराथिता मा 
परिचय पितता दै । विद्या-सरक्षण ङे वारण वलभौ कै मेध्रके राजाओं को भारतीय 
पिक्षा के इतिहास मे महस्वपूण स्यान न्थि जाना चादिषए 1 


मौखरियो का राज्य 


शसं रमय उत्तर भारतमे मौषरियो का राज्य एव प्रवल राजनीतिक शक्तिके 
श्प मे विद्यमान धा । (मौरियो कौ प्राचीनता का श्रमाण पाणिनि, परतजलि भौर 
मौर्व-कातीन ग्राह्य अक्षरो मे अकिति ण्व मद्री की मुहर द्वारा राप्ते होता दै) उनके 
साप-सापजो वादि सम्बध स्थापित किये गयै ये, उनका अभितेखौ भ॒वडे गव 
के साय उल्ये् विया गया है, जिसस मौग्रियोे वुल की प्राचीनता सिद होती 
है। (वाणन भी उनके पुल की प्राचीनता भा उल्लेख फियाहै। वे सम्वत एक 
गृणत्त तत्क समूुदायमं ये) भभिलेवा द्वारा भी उनका प्राचीनता बा रमाण प्राप्त 
ह्येता है । उन भपितखोमे, जो ईमा की तीसरी शताब्दी म उत्कीण कये गये ये, 
मोरी सरदारौ का उत्ते किया गवाह । उनकी गक्ति केके गया की उपरली 
धाटी मेये (वत्तमान उत्तरप्रदेश भीर बिहार बै भागम) । उनकौ राजधानी गया 
मे थौ । मघ्मवत गुप्तो दाय वे परानित कर्‌ दिय गय । अतण्व गुप्त मामन्ता कै रूप्‌ 
उन्दनि गप्त सवत्‌ अपना लिया । छठी शतान्दी मे व स्वतग्र हो गय । इस तान्न 
मे प्रारम्भ तक मौधरी राजाओ ने सामतोचित विरत धारण करिये । हंशानवमन जो 
स्वय एर गुप्त राजकुमारी का प्रथा सवप्रथम मौखरी नरेश धा, जिसने सश्राटो 
की पदवी धारण शी ¡ मौरिया का एक प्रभावशाली राजवश मे रूप मै उदयगुप्त 
साप्नाज्येकी शक्तिक्षौणह जाने प्र कयौजम हुमा था। 
प्रारम्भिक मौखरो-नरेश, जसा विः ऊपर कहा जा चुका है, सामःतौचित विरुद 
धारण करते धे ! उनको सामन घृडामणि" तथाः (सामत ही कहा मया हँ । सम्भवत 
वे पुप्त-जरेणो वे अनुवर्ती सामन्त ये । हंशानवमन न अपन कूल की स्वतत्र रान 
सता भा विकास करवै अपनं कौ गौरवागिविते किया ओौरसा्थ ही साय पने व 
की मर्यादा भौ वदृई। जमा पहले कहा जा चुका दै, वह सवप्रयम मौखरि नरेशं 
था, जिन सम्राट का विरुद धारणा करिया, परन्तु यह विरुद मात्र न था (ईशानवमन्‌ 
एक योधा ओर वीर विजता था । उवे हरहा अभिलद मे उसकी स-व सफलताभो 
का चल्मेख क्था गया है जिससे विदित होता है कि उसने आघ को ओता, लूलिकी 
परास्त क्रिया मौर गौडो को उनकी सीमा फे भोतद धेर रक्खा । इस प्रकारं उसकी 
शति बढने पर उसके ममकालीन गुप्त नरेश को चिन्ता हई } ईशानवमन्‌ ने भप 
को गुप्ता का एक प्रबल प्रतिद्दढी प्रमाणित क्रिया । सम्भवत उमन हणो चे भो गद 
क्रिया} कदाचित्‌ वह्‌ शन्‌ ५५४ ई० मे शातन कर रहा था) । उसने मगध के गुप्त 
नरेणस्तेभी लोहा लिमा! इस समय मे मौष्वसियो ओर परवर्ती गुप्त णासकोका 
क सषप प्रारम्भहो यया। यगाकौ उपरली धाटो मं मौरी राजकुलं सव्ये 
भषिक शक्तियाली राजनीतिभर शक्ति के रूप म प्रतिष्ठित हौ गया । सववमन शशान्‌ 
मनका पूवर भौर उत्तराधिकारी था। उसमे अ्रपने समकालीन मगध-नरेशको जो 
ग्ण क्शङ्ा था मौर जिसका नाम दामोदरयूप्त था, युद्धम पराजित करन्यि मौर 
३३ र 


क, 


५१४ प्राचीन भारत 


उसकी हृत्या भी कर डाली । सववमन का राज्य सम्भवत बाल से संफर सतलज 
भौर विध्यत्के फला था। उसकी राजधानी कायकुन्न (कप्नौज) थी, जो एक 
प्राचीन नगरी (कदाचित्‌ ईसापूर्वं दरसरौ णतान्दी से भी पहले) थी । इसका उल्तेख 
पतजलिने भी कियादहैश्रौर फाह्यान ने इसका परमण भिया धा, परन्तु हत नगरी 
का महत्त्व गुप्तौ कै पतनोपरा-त ही बढा । सववमन वे परए्चात्‌ श्रवन्तिवमन उसका 
उत्तराधिकारी हज । अर्वातवमन भी एक शक्तिशाली नरेश था । गुणवमन नामक 
एक मौखरी-नरेण (सातवी शताब्दी का प्रारम्भ) ने ह्षेगूप्त की भगिनी से पाणिग्रहण 
क्रिया धा। मालवा मे गुप्त नरेण देवगुप्त ने गुणवमन कावध कर दिया। हषने 
देवगुप्तं को प्राजिन करके भपनी भयिती क सरक दे खूप मे मौखरी राज्यकाभार 
भ्रपने ऊपर वहन कर लिया । इस प्रकार वद्धनो ने मौखरिया की सम्राटोचित स्थिति 
को प्राप्त कर लिया । इसके पश्चात्‌ मौखरियो की मुख्य शाखा का अन्त हो गया । 
मौषरियो की मनेक शाखायें थी, जिनमे उत्पन्न राजकुमार भौर शरु दिनो तक णासन 
करते रहे परन्तु मूल मौवरी-कुल की राजसत्ता समाप्त हो गई । 
डों० त्रिपाठी ने अपने प्रसिद्ध प्रय कन्नौज का इतिहास" मे चताया दहै कि विष्य 
से लेकर भवध तक बौर पूर्वमे पूर्वीय बगालं तकं मौखरियौ का राज्य फला हुभा 
था। मौरी नरेश अमात्योकौ एक सभा की सहायता से राज्य पर णासन करते 
ये { राजवश के कुमार विभिन्न प्रान्तीय शास्तकोके सूप मे प्रान्तो पर शासन करते 
थे, कितु सामन्तगण भी विद्यमानं ये। न्याय की एक 4 व्यवस्था यी मौर 
राजा तक अपीलकीजा सक्तौ थी। विविष्च प्रकार बै राग्य-पदाधिकारियोका 
उल्लेव भी प्राप्त होता दै । का-यकरुन्न के मौरी राजा ब्राह्मण धम के कटर अनु 
यायी ये । उनके शासन-काल मे सस्कृति भौर सभ्यता का प्रचार था । पिरेजं नामक 
विद्वान्‌ की धारणा दै कि. "कौमुदी महोत्सव" नामक नाटक की सचना मौखरियो के 
राजत्व-कलम की ग्द थौ । परन्तु दस विचारकी पृष्टिके लिए समुचित प्रमाण 
नही है । किन्तु इसमे कोई सन्देहं नही करि मौरी नरेगो ने विद्या के पोपणा भौर 
प्रचार का भ्रयल क्या । मौखरियो का शसन-काल ५५४ ई० से ६०६ ई० तक है । 


परवर्ती गप्त-वश एव उनका मूल निवास-स्थान 
कु वष पूव भारतीय इतिहासकारो के लिए "परवर्ती गुप्त वश बढी जटिल 
पेली का शूप धारण किए हए था। दन नरेणो की एकात्मकता महान गुप्त वश के 
सरेणो से विए जाने का प्रयास किया जाता या । परन्तु समस्या कौ सरल रूप ्राष्त 
होने वे स्थान. पर दिषम रूप ही प्राप्ते होता चला जा रहा था । अकफसढ भभिलेख 
के कृष्णगुप्त बी एकात्मकता गोविन्दगुष्त मे स्थापित की. गई थी । परन्तु इशत एका 
त्मकता कं समर्थेन मे विद्धानो को कोई तकसग्त आधार दही नही प्राप्त हो रहा यचा, 
क्योकि यह परवती गृप्त नरेश अपने को महानगप्त सन्नाटोकौ पक्ति मे नही रखते 
मे] यदि महाने सच्राटो कौ वशावलौ कवे लोग सदश्य होते तो निष्चितस्येणये 
अपने को उनके वशज घोषित करते 1 कौन नरेश, सयोगवश, स्वणयुगर वे विधाता 
की. पक्तिमे माना स्वीकार नही करगा ? स. एकात्मकता का मुख्य तक यहीहो 
सक्ता है कि शप्त" नाय दोनौ दशो केनरेशोके गत मे जहा हभ प्राप्त हता है। 
ने यह मानना स्वीकार कर लिया हैकिदौ विभिन भरप्तोने भारत 
श सिन्त समयो एर राज्य नियाथा। इन दोनो का परस्पर कोदरक्तका नाता 
नहीं था। यह नार्मो की समरूपता केवल सयोगवण दही दै । परवतीं गुष्ठ मरेर्णोके 
९.। 


शप्त सराप्नाज्य बे पश्चात से सकर ठष फे उत्थाने पूवकाधारत ५१५ 


विषय मे ह धारणा काफी तकचगत प्रतीत होती दहै कि यह्‌ परिदतने गुप्ते साज्नाज्य 
की स्रामतीय परिवार था } न सामतो ने जपने को महान्‌ गुष्व म्रभ्राटो को व्॑रानिक 
उत्तराधिकारी पोषित करने कै सिए ही यह्‌ "गृप्त' चाम सपने नाम के मादमे जीढना 
भरारम्भ रिया या। देश कौ जनता 'गुप्वकाल' की महान्‌ धन धान्यता एव समृद्धि को 
कदापि भूत्‌ नीं सक्ती यी १ उनके लिए गुप्त" नाम का जादू हूते अथ रखता धा ! 
प्रवतं गुप्तो नै इस स्थिति को दुष्टिगत फर भूण साभ उठाने का प्रयाम किया । 
स्ममी तबे इतं विषय पर षो निर्वि सिद्धान्त का निर्धारण नही किया जा स्गता। 
अतएव शसं मध्याय के स विवरण को पूण स्थापितं तथ्य नही स्वीकार करना बद्धिए 1 
नेए-नए अतुसथानौं एव अवेपणो दे पश्चात्‌ ही हमं॑एक स्थिर मते पर मारूढ हेग । 
भव दम सबमे भूवं परव्ीं गुप्त नरेशो के भूल निवास-स्यान के विपय मे चर्वा प्रारम्भ 
केरे । 

इस विषय में तो उतना विवाद नही है किं आदित्यसेने फे पश्चात्‌ से जीविते 
गुप्तद्वितीव तक के नेशो ने भगध पर शासन करिया था । विवरे गै लिए तो यादित्य- 
सेत के पूव्रभो काही निर्धारण किया जाता है । भादित्यसेन का एकु अरभितेख मगध 
मे प्राप्ते हमा है । एस भभितेख मे आदित्येन के पूर्वेम ममे यशावसी का निवेश 
भी किमागया है) इसी मायके आघार पर विद्धानोने मगधकोही परमर्ती गुप्त 
रेषो का करीडा-स्थत स्वीकार किमाह 1 

समत पूव डो० पीट (२1८९) ने एन मरेणा भो मगध के महान्‌ रष्व शम्राटों 
से पृथकत्य प्रदान कले कै लिपुदही "परवर्ती गुप्त नरेश" की समना प्रदान की थी । 

परन्तु हानली (प्िगापत) ने दस मतका प्रचार क्रिया है कि परयत गुप्त 
नरेश महान्‌ गुप्त सभ्राटो फो एव शावा ये भौर पूर्वी मालवा में धासन कररदैचे। 

कदय (एवय) ने निवा है-- 

"06 दिप क्लदण्यल्व प्र कल 4092 रला रपपत्द 
कोभ व (हाय पतो फल्द्ुप्फवे १ 

० राधाङुगुद गुकर्जी फे भो विचार यही है । उन्दने पना तक इस प्रकारं 
उपत्यित किया दै-- 

"ष्ट ष्पा ०( कमा अवतं चट विष्णा, वत 9 एतया इत 
पथेत 1 ८ वलम एत्ण्हप्फत्य ४ एम ' 27 क 2 कवण्णलुः 

० देमचद्र राय्रौधरी ने यह तक प्रस्तुत किया है कि मासका का शासन 
१ के हाथौ था, परतु मादित्यसेन दे. समय मगध को यह्‌ श्रेय प्राप्ते हो जाता 


"श काल प्ल्‌ ० 4वपक्डटपद, 24हकत्‌ 0 वदाल एवल 
गेगो५व 25 (€ लोर ल्लापतट ० एणा एण " 


मालवा के गुप्त नरेमो का अस्तित्व बाण नै अपने हषचरित मं प्रकट किया है। 
कमारयुष्ठ एव माधवगृप्त राजकुमारो का उत्ते हष एव राज्य के सहयोगियो मै 
ह्पृमे किया शया है! पह मालव सरेश के पूव अभाकरके दरार मे वधन वशे 
युवराज के सहवण्ठो ये ! शी रावासदास बनर्जी मे (ण्ण ० 2 व्ल) 
3०९८१" मे इतस तथ्य की सत्यता म॑किसी भी प्रकारका सन्ेह नही प्रकट का 
है । इती भक्यर मयुवन अभिलेख मे हष बे णक प्रतिद्रद्धी नरेश देवगूम्त का निदेश 


१.१६ प्राचीन भारत 


हमा दै 1 मफपढ अभितेख मे माधवगु्त नाम के एक नरे भा उल्ल दजी कि 
हेषदैव की पयति के निए दच्युक है" । शो मुरजा नेः अफमढ ५ इ 
गुप्ते को बाण रे माधवमूुप्त से एकात्मक्रता स्थापित कौ है। इम प्रकार मालवाषो 
प्रती गुप्ता को पूत स्पान अतिपादित किया है ) इसदे माय ही माय, पह मी बताया 
गयादै क्रि मणध मे उस समय प्रवर्त गुप्त का शामनभौ नटी दहो सवताया, 
क्योकि मगध पर भयं वेण का नाधिपत्य या! उत समय प्रग गौखरियादेः अतम 
शासितहोरहा था! द्वोनमावने भी मग पर गृप्त रेशा वै माधिपत्य मै विपय 
मेक्रुभी नदी कहा है 1 इते भाधवयुप्त मगध को शासक नही रहा धारी 
पिथ (ष्ट ^ ०5} ने भोष्रियो का अधिपत्य प्रारम्भ सी मगध पर माना 
है 1 हसं विद्वान मै मौखरियो कौ शतान्दियो धव स मगध का निवासी धीपित श्रिया 
ह ) परवर्ती गुर्तो को लवा का मूल निवासी यतते हए इसने दो त्न को हमारे 
सममू उपस्थित किया है (१) प्रसततक के अनुपा अफम्‌ड अभितेवर का माधव 
ग्तं तथा हृषचसिति का माधवगुप्त एक हौ नरेण करी भोर दगित कतते £ । भत, 
द्म नरेश के परिता तया रय प्रुवन मातवाकेही मासक ये। (२) अभितेखो र 
यह साक्ष्य उपस्थित क्रिया दैक्रि मग्धं पर मौखस्यी का छाठन चा अतएव परवतीं 

कोस स्यान पर शतन सम्भव नही । एकहीभेवषर दो राजवणाषा 
प्रस्नवं सावी साय असम्भव होता है । अतएव परवर्ती गुप्तो करा क्व मालवा 
हीषा! शस प्रकार इनदो तक से पियसत मादयते अपने मत कै पुष्टि की दै । 
परन्तु अय विद्वान न इन तजौ की तथ्यसगत नठी स्वीकार क्रया टै । विशेषसूप 
दषे तम फी जासोचना करते हए टो० रमेण वद मगूमदार ने कटा है-- 

"069 86998118 1705600109 तठटड क्ण ण्ट वद 7०8७८७७० म 
21220 0 का) एणा ४४ पाठ ककड [णड 5 ८वणुदााव) वपं 
(ण्वाणाणएमयते ध शमोशहुत ह्कात्ते कणप आतत एल दरण (० 
हिद्वपतो, एषा 1187076४8012 पण्याणि दण्ट 6८ फर पष्ण्मः 
निवल, ०८११८ कषशुमत3 ४ ४ 

पियत महौदय ने अभिलेषवो वौ मौषरीन शौ के भन्तित्वं का भो दस्य भिया 
दै, बह ठोस नदी दै! दैव वर्मक अभिवेशहीमे मौदरियो कानिरदेश आयार) 
दुभये मौक्सियो द्वारा अनुदान मे दिष्‌ हए एव प्राम कय नणन है 1 यह वमन शिषो 
कारिकाग का है । शवार्ीकि" गव को भ्गुदान मे. नही दिया गया था, घन्कि किशोर 
कादिका फो) यह्‌ भाव उत्तर प्रदेशं मे स्थित है । भत्तएव मौघरी नरेशो सवधमनं 
एव भबस्तिवमने मगध पा उसके किसी भाग पर्‌ कोद माधिपष्ये नही रिया हुमा धा । 

दस प्रकार पियस एव अन्य विद्वान का स्िढान्त दम तोडत्ता चन्न रष है, श्योकि 
नून अन्वेषणो एव भनुसधान ने हमारे सम्मुख नया .रेतिहाभिक तेष्य ्रस्तुत क्रिया 

हम मव परवतीं गुप्ठ नरेशः का लं स्यान नही कह 


} इस अकार मालवा .को प 
६ ॥ बादित्यसेन के अफसड अिसेढ मवं उपरत करि महातेनग्त ने सुन्थित 


यमन भर विजय प्राप्त को यौ-- 
ण वइ पषण पाल श्णञाल्प्‌ पा पट फणयण्छत ० प्ट आ 


कत टय 5४ ऽपश्तचवतप्यय 5 अकी णण गा काल 0िवाद्ड र पाल प्रलाः 


बरव < 
भ्रम पूयतया यह स्ट हीगया है कि सु्पितममन कामस्य भा नरेयवा॥ 


गरप्त-साञ्नाज्य के पर्वात से लेकर हय के उत्यान के पूवे का भारत ५१७ 


यद्यपि रके पूव, रैतिहासिक तस्यौ वै अभावमे विद्धान्‌ इसे मौखरी वण का मानते 
ये । ० रमाशकर त्रिपाठी तया डा रायचौधरी ने लिखा हैकि महासेनगष्ठतकी 
कामरूप के सृस्थितवमन पर विजय यह नही सिद्ध करती है नि महासेनयुप्त मालवः 
का शासक नही हो सकता । मालवा का शासक होकर भी महासेनगुप्त कौ आसाम 
क शासक पर विजय सम्धव है । तभी तो रयचोधरी न लिखा है-- 


"धव ण्त्‌ एष्ञौालत (७ ८292६38 उत्व 0 गप्ठववहष्फषय 
पित्‌ ण ध पट एष्छ्छता7 शलगिण्ह वेणवे ण कणप तनुवा ४८ 
[णष्ठाण् ४८ पत कववण्ाडाा5 पावा ५25 पलल 10 कण्ल्ण्ला प्त ञ्ज्यरण 
फबणाठतेवाषटुपफृपवे कप एवोपा 0 10 [नप 35 


जन मालवा नरेण बुमारगुप्त प्रयाग तक विजय प्राप्त करने मे सक्षमयाभौर 
जब दामोदरगुप्त मगध वैः मौखरियो को भी नतमस्तक कर सकता था, तब महा 
सेनगप्त, क्यो नही लौहित्य के तट॒तकं विजय प्राप्त करने मे समय या । महासेनगृष्त 
पूणतग्रा आक्षाम के शासक को परास्त क्रतेमे सागथ्यवान था। डों० रयचौधरी 
तथा हा तरिपाटौ कै उपयुक्त विवरण से यह्‌ स्पष्ट है करि कुमारगरप्त एव महासेन 
गुप्त कै पिता दामोदरगुप्त का मगपुर पर भी नियत्रण या, बाकि प्रयाग तक भपना 
साभ्नाज्य विस्तार करना एव मौखरियौ लो विजित करना मगध को अपने नियत्रण 
मे रखने के तुल्य है 1 


प्रतु हमारे उपयुक्तं मतके माग मे सवसे वडी वाधा है देव-वर्नाकि के भ्रभिलेख 
का यह्‌ तिवरण किं मौखरियो क प्रभूत्व मग्ध म स्थित या । इन मौखरियां म मुख्यत 
दो नरेगा बे समय मे--मववमन तथा अवन्तिवमन के--यह परभुस्व अधिक स्पष्ट था 1 
महासेनगुप्त ठया सरववम्रन लगभग समकालोन नरेण ये । दससे हम यही निष्केष 
निका सकत है मि दोनो नरणो ने मगध को धित भित समया मे शासित क्रिया या। 
परवर्ती नरशानेयातो नौरी शासनके पूव या मौखरी शासन की समाप्ति पर 
राज्य क्या था । केवल यह दो ही विकल्प हा सकते रै । हमारे मत मे, जिसे वी” 
पौ०भिदाभ्रवतक है परवती गुप्तो ने अपना शासन मौदरियो फे पूव किया था, 
क्योकि कमरे कमदो नरेश मे तो सधन वु भागो वर अवश्यमेव शासन किया 
थ ओर प्रम्भवेत्त उनके वशजो ने इसं प्रदेश पर अपन! शासन अनवरतं रखा हो । 
भौसो नरेश ईशानवमन के सान्राज्या-तगत प्रयाग ठक का भ्रुभाग भी सम्मिलित या) 
महासेनगुप्त की कामरूप विजय से हम यह निगमनं कर सक्ते है कि उसका प्रभुप्व 
अवश्यमेव मगध एव वगाल पर स्थित रहा हीमा, क्याकि इतने प्रतापी नरेण के लिए यह्‌ 
दो प्रदेश मोधनैतिक दष्टिसे महत्वपूण थे 1 जव  महसिनमुप्त का पतन प्रारम्भ हभ, 
तेभी मगध पर मौखस्थि का आधिपत्य पुन स्थापित होना प्रारम्भ हुमा था 1 


इस प्रकार, पियसं आदि महोदयो का यह कटवा वि मगध पर मौवरियो का ही 
माधिपत्यं था, अनुचित एव -याय असमत है \ एक व्यावहारिक भत के ्रतिपाटन के 
निए उपयु कत निष्कं ह मत्यदिक तनसमन प्रतीत होता है \ ड रायचौधरी मे थपने 
मै एक विषम परिस्थिति भे डल दिया है क्योकि यह एक मव्यावहास्कि म्रत्तेवा 
पिष्टपेषण करते हं) इस विदान्‌ ने महाेनमुष्तषको ह पुन मगध से काम्य तन 
परवती गुप्त सान्नाज्य स्थपति करने वालः वतामा है) इस नरे कै पूव मगध 
सौख्यो के शासनान्तमत या । डा० बरौ्ररी ने सिवा है-- 


५१८ प्राचीन भारत 


^({्लि" 06 1088 0 क 9हुरत्‌72, 06 वला (पणचड पदा वृणणालाी) 
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परतु डो° साहब के इस मत गे मानने से तो यही तात्य होगा कि सववमन 
एव अ्वानिवमन का मगध पर्‌ प्रभुत्व नही था1 परतु सववमन "एव वन्तिवमन 
क मगध पर प्रभुत्य एक प्रकार से पूणतया सिद्ध हो चुका है। इस प्रवार दो नरेला 
का मगध मे साय-माय राज्य करना असभव है 1 अतएव डा० रायचौधरी मे मत को 
हम मानने म मसमय रहू। 


पियस ने एक बही ही निष्फल कल्पना की उडान भरीदहै यह्‌ यताकरकि 
महासेनगुप्त एव मगध के मौखरी नरेश ने मिलकर कामसूपके नरेष केविष्द 


अभियान किया चा । देचिए- 
व्गोक्पप्तः षु प्राह 12५6 एवल हा2त्‌ १26 नगो वऽदावहण ३ १2 
पवद पण) पादी पाल वेक्छहलतपड १३७ 9 उण्एवपह धल वपल 
व्प््रगऽ ० पोत लि दवे) 0३८८ = 2426त्‌}12 लफषलणः पण 
[4४८ एप इ०णाठ 2ेशडदप८८ भाते लातठ्प्राकहुलपटः {0 कष ठडदाशुप्फत ' 
सातवी शतान्दी ई० की सवसे महत्दपूण बात है मौखरिया एव परवर्ती गुप्तो 
मे प्रभुत्व वे लिए प्रतिदनद्िता 1 इन दो राजवशा न वधनो के पतन के पर्चात मपनी 
सावभौभिकता स्थापित करने की जीतोड कोशिश की धी । परन्तु य॒ दोनो राजवश 
अपने प्रयासमे अ्रसफल रहैथे। क्या ये भीपण शत्र एक-दूसरसे परस्पर लेहा 
लिगन कर सक्तये ? क्याएकसामाय शतु के विरोध मे दोनो विपक्षी एक 
हो सक्ते है? इनदोनो का उत्तर नकारात्मक है। कामरूप पर विजय राप्ते 
कने के लिए यदं उचितदहौ रै कि विजयी का शासन मगधपरभीहो। इतनी ५ 
तक अपना भभियान ले जने वाले नरेश के लिए अनिवायसा हैकि वह्‌ भारत 
हृदय को भी जीत ौर विशेष कर्‌ उसं समय जबकि उस पर घतक्र षत्रुमो कां 
आधिपत्य ही । इस प्रकार मालवा के नरेश महासेनगष्त का मगध तक शामन विस्तार 
था, यह्‌ उचितिहीरै। 
डा० बी°पौण्सिहाने भपने मत काभौर भो पुष्ट करनेके लिएुकुछभय 
फेतिहासिक घटना का आश्य लिमा है । इन घटनाआ। म॒सवग्रमुख है जीवितगृप्त 
का समद्रके किनारे पर्‌ आक्रमण एव हिमालय-सेत्रा को विजित्त करना । अपस 
अभिलेख म जीवितगुप्त के इसं॒विशेष श्रभियान का उल्लेख है । इस चिजय स हम 
यही निष्वष निकाल सवते है कि जीवितगुप्त का साघ्राज्य मुख्यत इहीषक्षत्रोक 
समीप ही स्थित थः । हिमालय के भाग एव समुप्रीय तट तो कैवल वगराल परदेश के 
समीपस्य ही किसीक्षे्मे हो सकते है, -तएव मगध ही जीवितगप्त की त्रियामा 
काके था, इसमे कोई सशय नही । परवती युप्त नरेश! का मगध पर नाधिपत्य होना 
इससर अधिक सिद्ध होता है। 
कू विद्वानाने पन अभिलवो क विवरण] से हमार प्रतिपादित मत कौ 
खण्डित करने का भयास किया है । वस्तुत यह अभिलेख बडे ही अस्पष्ट रूप से किस) 
सूचना को प्रकट करते है । हरहा अभिलेख एव दव-वर्नाक अभिलेख स यही निष्क्ष 
निकलता है कि उत्तर प्रदेण एवं वगाल कै राजसाही क्षेन पर मौखरियो का माधिपत्य 
था। इन दा प्रदेशो पर आधिपस्य हनं से मगध पर नाधिपत्य होवा तो अनिवायसा 


गुप्त-साघ्नाज्य के पश्चात्‌ से लक्रर हष के उत्थान के परव का भारत ५१६ 


हो क है । तएव मगध मौवरियो के ही कायकलापो का केद्र था, परवर्ती गुप्त 
कनही । 

हरहा अभिलेख मे हमे ईशानवमन वे अभियान का निर्देश प्राप्त होता है। द्र 
अभिलेख के अनुसार ईशानवमन ते भिन्न भित प्रदेशो पर भ्राक्रमण किषएुये। ईशान 
चमनके ये आक्रमण केवल आक्रमणकेत्तिएहीये, साप्राज्य विस्तारके लिएनही 
अतएव शौड आदि स्थानो पर उसके जाक्रमण से हम मगध का उसके शवान्तरगतत नह्‌ 
भान सकते ह, क्योकि यह तो तूफान की भाति मस्थायी रूपसे एक क्षेत्र को पृददलिः 
करदेता था श्रीर्‌ तूफान के बाद पुन शान्तिका सास्नाज्य छा जत्ता था । ईणा्नवगने 
के आक्रमणौ से हम किसी भी प्रकार का कोई निष्क नही निकाल सकते, अतएव 
हस्हा भभितेख से यह्‌ प्रतिघ्वनित होना ति वगात्त का राजसाही क्षेत्र मौखरिमो के 
अतर्गत्त था, न्याय असगत है 1 


अब केवल देव-वर्नाक अभिलघख का राक्यदही हमारे सम्मुख रह जाताहै। षस 
अभिलेख के विवरण से हम यही निष्क्य निकाल सक्ते ह कि सववमन कै शासना 
न्तर्गत मगध पर मौखरियो का प्रभुत्व स्थापित हृभाथा! इस निष्केप से हमारा यह 
मंत प्रतिपादित करना किं परवती ६ प्त नरेशो का मगध पर सववमनसे पुव राज्य 
था, फो तकं-अस्नगत नियमन नही होगा । हम दृष्गुप्त के वशजो कौ मगध के शाक 
करूपं मे स्वीकार कर सवते मौर यहं शान अनवरत रूप स महासेनगुष्त वे 
भतम दिनो तके स्थापित रहा था) 


इसी स्थल प्र हमारे धच जानके पूव भी हमको प्रभी विपक्षियो के करई तर्को 
का समुचित उत्तर देना अनिवाय-सा प्रतीत होता है । पायस एव उनके अनर्यायियो 
ने यह मत प्रस्तावित किया हैक मौखरिया कातो मगध पर शासन महान गुप्त 
सश्राटोकै पूव हौ स्थापित था । परवती गु्त नरेशा की कीन के, वल्कि महान्‌ गुप्त 
सघ्राटो ने इत्यलं के पूवर मगक्षे् पर मौखरियो काआधिपत्यया। इन विद्वाना 
मै भ्रषने द्रम त दे समयन मै कनमुदी महोत्सव का निर्देश किया दहै। अयाम्‌ प्रशस्ति 
कै कोट परिवार की एकात्मकता वौमूली महौत्सव के भगधवुल संकी गर्दहै मौर 
इसी एकात्मक्ता को स्वीकार वर मवरियो को मगध का शासक घोषित कियाया 
है। परन्तु डा० बीन पी०सिहा आदि भ्रत्य विदधाना का कटना है कि कौमुदी महोत्सव 
की एतिहाक्षिकता को हम कदापि स्वीकार नही कर सक्ते । इसनाटक मे हमि कही भी 
ट या "मोरी" न्य नही प्राप्त हृए्‌ ह तो हम कंसे एकात्मकता स्थापित करने मे 
तत्पर हो सकते ह । चिना बिसी बात के अपने मत न्धे धृष्टि म कल्पमानो की उदानौ 
बै भरने ते दतिहाम क निर्माण नही हो जाता । इतिहाख तो कोरे सत्यो एव तथ्यो फा 
हौ मवे विवरण है, विद्रानो की काल्पनिक उपकल्पनाभो का नही । 

पायत्त महोदय ने भपनी वहम को यही तक ही सीमित नही किया है। उटौन 
मरुरशमन नै चद्रावलो अभित मे मौखसिया को प्रारम्भिक कदम्बो का समकालीन 
यतायादै गौदयह्‌ बि व मगध भर शामन कर रहे ये ! पायस महोदय की अपनी भाषा मे-- 

^ व दकवाततद्वरवाा गारलपकएषतय कककपाडत 085 1८४८अतत्‌ 
पत दवत प्रवह कल पादप ग्णाल्व पण 21262403 29 (€ (ण्ट ० 81 
रवेवया25 

परन्तु विद्वानो न श्स श्रभितेख की प्रामाणिकता मे भी सन्दे प्रकट कियाद 
सौर इष प्रकार अप्रामाणिक माः विवादास्पद प्रमाण को भ्रसठुत करना कमजोर माधार- 
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शिला के ऊपर भवन खडा करना होता है मौर जिसका 
स सका भान होने अनिवायः 
के० एर शास्य न मभिलेख दी सत्यता म सदेह कसते हृए सिवा दै-- ऋ 
"ग अप्शाट वट्ल्णत ४35 वा) {06 8 
ति १९०९३१८९ 
21८८ 21 २८३ €५1त6766 शतपाठ वका (कवत प्रदद्रछय एण द) 
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आधुनिब जालस्ाजी बे दारा दी यह्‌ अभिलेख प्रकाणम भः 
लघ फी भाषाएव विवरण एतिहासिक तथ्यो के पूण विपरीत 4 त 
इस प्रयार इत भरितेख के आधार पर्‌ स्थित तक्‌ को कदापि स्वाकार नही कर सुकते । 
इसी प्रकार विद्राना का यह कहना कि मौखरी साम्राज्य जिस्तका कि हूरिवमन 
भ्रवतव या, न यज्ञवमन वै द्वारा स्थापित शासन बै पश्चात ही सपना महान्‌ मौदरी 
राजवश प्रारम्भ क्या चा, भी न्यायसगत नही प्रतीत होता । यञ्ञव्नने एव उसके 
वशजो न मगध मे णासन किया था। पाटलिपुत्र पूरे वश पर मोखरियो कौ राजघानी 
धी--यह्‌ भी तकसगत नही है । यज्ञवमन तो कोई स्वतत्र परम्परा का स्थापित करन 
वाला नही धा, बल्वि महान्‌ गुप्त सन्नाटा के सामतके रूपम यनवमन एव उसके 
पददिवार कै लेगा न शासन वियाया। श्री एन जी० भजृमदार ने लिपिविदया 
(एगदणडष्णण)) के नियमो बे आधार पर यह सिद्ध क्ियाहै "कि किसी भौ यञ्ञवर्मन 
कै वपराजने सभ्राट की उपाधि धारणनहीकी थी । भ्रतएव इनके उत्तराधिकयरीके 
रूप मे हरिवमन एव उसफे वशजो ने किस प्रकार राज्य प्राप्त क्या या? कही सामत 
स्वतत्र राज्य को उत्तराधिकारवे स्पमे थोदेही प्राप्त कर सक्ता है ? पादलिपुत 
मौरी राजवश वै पूरे समय भर राजनगरी था--यह्‌ कथन भी स्वीकाय नही हौ 
सक्ता, वयोकि मगध को महसिन ने मौपरियो से विजित कर लियाया। अतएव 
पाटलिपुत्र मौखरिया कौ पूरी अवधि पयन्त उनकी राजधानी नही रहा चा । 

अतएव डौ० बीऽ पीणसिदाने लिखा है-- 

¶लू18 38 प्रगदपफषट क्था) 30 निः शृभतीः ददे 
वणा ल्पात्‌ 27 ०० ४४ 1०1 9६ क 
छयष्टमाम्‌ 32 ग प एण्य ०{13१८६ (प१०७ कपा प्रा पपाल त पशा 
01 4 

इस विद्धान्‌ इतिहासकार का उपयुक्तं कयन प्यप्ति अवपणो एव भनुसधानो 
काही स्वाभाविक परिणाम है! हमे भो इसी मत को सिद्धान्त सूप से स्वौकार करे 


मे कोई सकोच नही करना चाहिय । 
मथा के निकट भफसढ-म्भिलेख म इस वश के प्रारम्भिक नरेणो मे ताम दस 


प्रकारदियगयेर्ै-- 


१ कृष्णगुप्त ‰& दामोदरगुप्ते 
२. हषगुप्त ६ महासेनगुप्त 
३ जौवित्गुप्त ७ माघवगुप्त 

८ आदित्यसेन 1\ 


ड कुमारगुप्त 
यह उपयुक्त सूची आदित्यः 
हितीये का देव-बरनाक (गाहावाद 


श 1०५१,८०{ 48० ? 7 2 
र 


सन ऊ अफसट-मभिलघ मे दी गद है ! जीवितगुग्त- 
जिला) अभिलेख भौ तीन भनुतों गुप्त नरेशो के 


गुप्त-साम्राज्य के प्रश्चात से लेकर हष के उत्थान फे पव का भारत ५२१ 


नाम भ्रस्युत करता है । देवशुप्त नामक एकं गुप्त नरेश का उल्लेख हे के यसलेडा भोर 
मधुबन अभिघ्ेखो म किया गया है } ग्यारह अनुवर्ती गुप्त नरेश त कुल मिलाकर दौ 
सौ वषो तक राज्य किया। 


कृष्णगुप्त 


भरनुवतीं गुप्तां के राजकुले को स्थापना इृप्णगुप्त ने सवप्रथम मगध स को 
भी । अफसड-अभितेख मे कृष्णगुण्त कै विषय मे लिवा है-- 
नपाद ९25 2 [तपत &००पे 0९5८८ 1086 अप्रा [139६१ 
प्ल भ ०28 110, 77 एणा पट ि८बव्‌ह ० पट वाधक ० धल गाह 
लाल्यााड ताप तवद्हुत्‌ ददप वदत्‌ व्र एदव प्व्ट(क्यकदड 0 8 एष्ट 
एण्टा त०पक्दइह ग्ल 
अफसद्‌ अभिलेख मे कष्णमुप्त कै विषय मे इतना ही विवरण है । वह्‌ नरेश 
स्वतत्रथाया किसी सम्राद्‌ का सरामत, इसमे विवाददै, परतु सामत नरेणहोनकी 
अधिक्‌ आशे है । उपयुक्त परिवरणमे हमे इृष्णगुप्ठ की एक भीयण णन से मूरभेह 
का निदेश प्रप्त होता है। यह शत्रू कौन हो सक्ता है, इसकी एकात्मता अभी तक 
स्थापित नही की जा सकी है । परन्तु तत्मालीन घटनाओं गे समीक्षात्भक मध्ययन मे 
हेम यह निगमन कर सक्ते ह फि हे न भारत फे कई भागो म आतक मचाया हुमा 
था मगध एव बेगाल पर भौ उनके आक्रमण प्रारम्भहो गएये। कृष्णगुप्त नेदही 
मक्रमणो को मवरुद्र कर जयपच्र प्राप्त बिए ये । "०४६1१1१ ल्ल ते तात्पय' 
हिणाक्षेही हौ सकता है । शं° दी पी०सिहा ने द्ृष्णगुप्त का समय ४६० से ५०५ 
६० तक भाभा । छष्णगृप्त हरिवमन का समकालीन नरेशया। नरेश वा नुप 
उपाधिसे हम किसी को सवप्रभूत्व सम्पन्न राज्य का सचालक नहौ कह सक्ते है । 
हरिविमन कन्नौज के मौदरो वश का प्रवतक् था। 
शरीहपगुप्त 
हृष्णमुष्त के उपरा त परवर्ती युप्त राजवश क्‌ दूसरा उत्तराधिकारी श्रीहय 
(भ । इस नृप की शासनावधि ५०५ ई० के मध्य निश्चित की ग्ट । त चृपते 
म्‌ अपफमड-अभितलेख म निम्नलिखिन विवरण है--- 
प्रिद ५25 गडः ताश्च 2 हाणावक्यः प्परपफकृा = पल एष्ट 
+6८०प्व्‌ 85 प८ पाल ० एटतपल द०पष्टड(इ 5 
श्रहषगु्त भी महान गुप्त सम्राट का सामतं था । नरसिषटगप्त ने इसी समय 
मिहिरकरल के विरुद विप्लव किया धा । इस सममत न हणो वे विरद युद्धम जवण्य 
ही अपने स्वामी को सक्रिय सहयोग प्रदान विया होगा । इस नृप वे विपय मै हमे भौर 
कु भी नही ज्ञात होता । 
जी वित्तगप्त-प्रयम 
श्री हेषगरप्त के पश्चात जौवितगध्त प्रथम सिहासनाहढ हमा । डं° चिन्हाके 
भनुस्ार ५२१ से ५४५ ई० तकं इस नप ने शासन किया था । यह नृप _ विष्णृधुप्त का 
सामत था! इसने श्रपने को 'धित्तीण चुणामणि की सका अदानकी धौ 1 परन्दु दसं 
उपाधि स्ने उसकी स्थिति रै विषयमे हरे कु मन्यन सोचना चादि 1 इत नृपने 
प्रथम बारे कई मभियामो एव लाक्रमणौो से अनुवतीं शप्तो की सहत्वीकाक्षा को 


५२२ भ्राघीन भारत 


भस्फुटितत किमा था 1 आदित्यरेन ने मयने भभिलेख म जीवितगुप्त प्रपम की महत्ता के 
विषयमे लिखा दै-- 

०९३ प्ट १९८१३ वल टकातल्वे सथा उञागाशपालाह $ गो 
ग्रसा0ते, [पतल पेल 62 म (कील पागल त पद्पाठ), इया ० चात्‌, 
एिण्पा प्ट इट ग [धौल पाठपफाद्ा) [त्डौसफवतत्‌ी0312 

हिमालयक्षेत्रोमे ठया दक्षिण-परिचिमी बमालं मद्सं नरेणने कई बाद 
माक्रमण किए ये । परन्तु यह आत्रमण जध्रमणवे लिएहीये। दन आक्मणो षौ 
विष्णूगप्त वै नाम्‌ से सचालित किया गया धा, परन्तु गतत इससे एक्तितो ४1 
की बदु । मजुश्री मूलक्ल्पनै भी अनुवर्ती गतो षे गौह का शासक धोपित किया ६। 
निश्चयत दस मा्मण से अनुवर्ती गुप्ता की प्रतिष्ठा मे पर्याप्त बद्धि हई थी । जोविते 
गुप्तको ही यह सारा श्रेय प्राप्त होना चादिए । 


कुमारगुप्तं 
स नरश का शासन काल ५४० से ५६० वे वोच निर्चितत किया गया है। 
परवर्ती गुप्त नरेण मे यह्‌ प्रथम सवग्रभुत्व सम्पम्न नरेण धा सौर किसी भी सम्राट वा 
सामत नही था 1 महानगृप्तो कौ पतनोमुख यस्या से श्रवगतं हौ विभिन्न सामत 
नरेणो ने अपने स्वतव्र राज्य स्थापित करने की भकाक्षा से विण्लव वरन प्रारम्भ कर 
दिए ये। गौडोन इस स्थिति से सर्वप्रथम लाभ उठाने का निष्चय भरिया, भयोकिं उनके 
राज्यकीद्भुरी की वजह स राजधानी से शीघ्र सप्रबलन { १२८0ि6य्१९य॥४ 
नही भेजे जा सकते थे । उन्हनि यहा तक पि गुतसाग्राज्य पर भरौ आक्रमण कर 
दिया । कुमाग्युप्त ने जो कि तत्कालीन गुप्त सम्राट्‌ का सामत धा, महान्‌ गुप्त साम्राज्य 
की शरुरक्षा एव एकता यनाए रखने के लिए पग॒ उठाने प्रारम्भ कर दिए । अपने षग 
की सप्यक्ता के लिए किसी मय की सहायता भनिवाय यी! अतएव द° बी० पी० 
सिन्हा ने लिला है कि मौखरियेः कौ सहायता के लिए अनुवर्ती गु तो ने भास लगाई । 
मौखरियो का गप्तोसे रक्त का सम्बध था । अतएव उनसं सहायता की भी आकार्षा 
कीजा सकती थी । ईंशानवमन्‌ विष्ण॒गुप्त का भतीजा था भौर बुमारगुप्तं फा 
(०४७) 1 मौखरी राजवेश ईश्वरवर्मन तक गुप्त सम्राट का सामत ही धा। 
ईष्वरवमन ने महाराज कही उपाधि से श्रपनी तृष्णा शात कौ थी। ईश्वरम 
दंशानवमन का पिता था । मौखसियो एव परवर्ती गुप्ता मे प्रारम्भमे नडा मसजोल 
शौ उनम परस्पर रक्त का स्मेहित सम्बध था । ईशानवमन के पितामह्‌ आदित्यवमनं 
न श्रीह्गुप्त कौ भगिनी हपगृप्ता से विवादे किया या । हपगुप्त कुमारगुप्त का पिता 
मह्‌ था इन्दी कारणो से ईशानवमन ने कूमारगुप्त कौ सहायता दी प्राथना स्वीकार 
की हणी या मपने स्वामी विष्मुमृष्तके श्रदेणने वारण से उतत कूमारगुष्त का 
सहयोग करना षडा होगा । कारण जो भौ रहा हो, इतना तो इस सम्मिलित प्रयास बा 
परिणाम निकला कि गौडं कौ बुरी तसह पराजय हई ओर गुप्त साप्नाज्य कौ भग 
करने का यह प्रयास असफल रहा । परन्तु महान्‌ गुप्त वश वे दिन मव वस्तुत न 
गिनेही रह गए ये । आतम गुप्त सम्राट विष्णुगुप्त की मृत्यु लगभग ५५१५२ <° 
मेदो गड यी । इस मयु के पश्चात महान गुप्त सम्राट विधटनकारी भ्रवृत्तियो का 
गढ़ बन गया। मौवरी साजवश एव अनुवर्ती गुप्तवशं ने उत्तराधिकार कै ति 
मीयण प्रतिदन्दिता प्रारम्भ को । दोनो रावश अपने को महान्‌ गुप्तो का वास्तविक 
एव वधानिक उत्तराधिकारी बतति ये । इसी वधानिक्ता कौ लडाई ही म सम्भवत 


गुप्त-साभ्नाज्य मै पश्चात स सकर हष वै उत्थान के पूव का भारत ५२३ 


परवनीं गुप्तो ने प्रपने नाम बे आभे गुप्त" विशेषण जोडना प्रारम्भ क्या घा, जिस 
वे महान्‌ व के धनिक उत्तराधिकारी स्वीकार दिए ज्ये । ॐो० वी पीर 
तिहा ने निषा दै-- 

ष्पा प्रशम 60081160165 (€ तपश्च पपाल्छ्तं ० 606 [ठा न 
करणप प्रवेद वव तोल 1बदटा [वरम व< 6 © 4 7" 

सवेप्रसम विजयश्री ब्रुमारगृप्त को प्राप्त इई। परतु दस विजय कौ 
प्रामाथिक्तराम भी स्पष्टता नही है । अभिलेख म॑ भए दसी कथन से हेम उपयुक्त मत 
को स्यापना वरतं ह 

^वू1८८ देवस्तदा लौोणदमनल्त्‌ पावा प्रवता प्फ लल्क्षाा पष्ट ल्व 
त पल वीवव्राफ्लां त धत 0ित्णाल, पणतु) ५३ पल 27 ० धल नपण 
1.31, 1 १ ४) पातया कपण पषण्ुड › 

स विवरण रो विभिन्ने इतिहासक्ारो ने विभिन व्याख्ये ्रस्तुत की ह । ढं” 
शुम मुक््जीं एवश्री एन०केण्नेता वुमारगुप्त क पराजयका पात्र वताया 
है। अमूर ्रौषरसर्यो को ही सवसं पूव विजय का सेहरा गधा पयाथा। 

वुमारगृप्त के उपरन्त दामोदरगूप्तं भी एक प्रतापी नरेश था) भफसड 
मभितेव मर सिद्ध होता दकि दामोदरगरष्त न भी मौघरियो शनो पराजित्त किया, 
परन्तु वाद मे बुदधभूमि म उसकी मत्यु हुई १ मलजूमदार का निवास है कि भ्रभिले कै 
विवरण को धां दृष्टि से देखने का वई कारणा नही है, क्याक्रि मौवरिया के लेखी 
म सं वात का को उल्तेव नही प्राप्त होता रि उन्होने अपने प्रतिद्र्ियो पर्‌ विजय 
प्रप्त को धी । प्रतु इसे विषय में ° रमाशवर त्रिपाठी का भत बिल्ल विपरीत 
दै । भाप लिखत है, '“अफसद लेख स॒विदित होता है नि दामोदरगुष्त, मीखरी की 
येढती हद सक्तिमानं गजा भी दृष्त शक्ति कौ तोढकर स्वम सनाहीन हौ गया" (गौर 
गद्धभरूमिमे हौ मृत्यु बो प्राप्त हुआ} 1 इसमे सन्देह नही कि _दामोदरगप्त कौ विजय 
का यह्‌ उत्तेख षबल पारस्परिव" प्रशस्तिवाचव दै । वास्तव मे इस युद्ध क! परिणाम 
उ विष यथा भौर वहं स्वय उस युद्धम मत्युको प्राप्त हुमा था" (पराचीन 
भारत का इतिहास, पृ्ठ २१६, पाद-टिप्पणी ५) 

राह दामोदरगुप्त कौ युद्ध मे पराजय हई हो या नही, इसमे गोट सदेह नही 
कि सके उपरान्त अनुवर्ती गुप्त शालको की शक्ति का कद्र मालवा भटो गया) 
दाभरोददगृष्त का उत्तराधिकारी महसिनगुष्त था । 'हषवस्ति से नति होगा हैकि 

महसिनगुप्त पूर्वो मालवा चला गया भौर वहां पर अपने राकरुल मौ प्रतिष्ठापना 
क्म } मालवा भभो तक सम्भवत गुप्तो वे ही श्रधिकार में था। पदरि्राजक महारानाओौ 
के अभिलख यह्‌ सूचित परते करिवे इस समय तक गुप्त राजागों को ही अपना 
*सधिराषद्र' स्वीकार करते ये । महसिनगुप्त एक वीर बर प्रतापी नरेणथा। वह्‌ 


१ दाभोदरगुप्त ौ मृत्यु हौ जाने का भतुमान भलीट के भनुवाद के श्राधार पद 
सगाया जाता है । परतु कषेत्रेशचद्र॒ चटटोपाष्याय (2. ¢ वणा 
(0०८१० [001७ - 181} इस मत से सहमत नहँ ह । उनका कहना 
है रि उक्त क्षदसे दामोदरयुप्त की मयु का बोध नहीं होता वल्कि उसके केवल 
सष्टित होने षय भान होता है । १० चद्टोपाच्यागरजी ने मह्‌ भी बताया है कि 
भ्रमिनिश्व में दामोदरगुष्तं की धिजय का उत्तेख क्रिया गयः है, पराजय का नह, 
भता कि बप्ाक ने (श शु थण 20400, 2 123) अनमान किया है 


४२४ प्राघीन भारत 


अपनी विजयवाहिनी को आसाम तक से गया भौर सेना के मस्वो को ब्रहापुवर के चल 
का थान कराया ! उसने कामल्प, मर्या मासाम के राजा सुस्थितवमन को गुद मे पर 
जिते किंया सौर भफसहप्रभिसेख के प्रशस्ति-ववनों के मनृषार॒ उसकी प्रयसा के मीत 
भागे भी _ सौहित्य (ब्रह्मप्र) के क्रिनारे याये जाते ह)” महावेनगुष्तः के राज्य की 
रीमाजी कै वियग मे हुमे अपेक्षत इष्ठ निर्चित माधार मिल जते ई । "हपचरितः 
भे भहेिमगप्त षो मालव-नरेण कहा मवा है 7 उमने अहुर के तट तक अपनी विजय 
पाक्त की इमरका उत्ते हेमे अफसड-मभितेख दवाय प्राप्त होता है । 


महासनगुप्त मे साथ पृष्यभरूति वश के नरेश श्रादित्यवदन का कदाचित्‌ भैषी 
सम्बध या) । प्रभाकरवद्धन की माता का नाम महुसेनगूष्ता मिता है जो सम्भवत 
महामेनगुष्त की भगिनी थी । इस र्ववादिक सम्बन्ध के फलस्वषूप दोना राजकुलो मे 
मित्रता स्थापित हो जाना अस्वाभाविके नही है + महासेनगुप्ते ने भने दो घोरे कुमारो 
को साेषएवर भेजकर हिप के साथ कर दिया इन मंधोकेकायो से महाचेनगुष्त की 
प्रतिष्ठा काफी बढ भू होगी 1 हमे उसके समस्त भ्रयत्नो परर विवारक्रते हैत पह 
तिद्ध होता है फि उसने सधि गौर विग्रह को द्विमुखी नीति को भवलम्बन वरवे अपने 
वश की गौरव गृदिमा को बढान का प्रयल किया भौर इसमे उसे कु सफलता भी. 
मिली । पुष्यभरूति मौर गुप्त वामे ्म्ी-सम्बध स्यापि होने के क्कारणरहै 
होभे सिनेका अनरुमानक्नी दष्डेकरने किपाहै। इन कारणो यहे भी प्रता चलता 
दकि महासेनगप्त वीरविजेता होने के सा्-साय एकं चतुर कृटनीतिक्च भौधा। 
प्त मित्रता का, जिका उल्तेख 'हपचरित” मौर भमिता म॒ मिलता 
ह प्रथम कारण, दण्डेकरके अनुसार यहथा ठि व प्व ओर उसका अनुज 
कुमारगुष्त दोनो राजकृमार प्रभाकरवद्ध न कौ राजसभा मे भेजे गये थै । महाततनगुप्त 
क प्रभाकरवद्धन कै साय निकट का सम्बधथा यह हम देख चुके है। द्ुमरा कारण 
यहं धा किः महापतेनगुप्त कौ कृटनीति मे दस बात को अवि्यक चना दिया. किव 
स उदीयमान राजकु (पृष्यभरभि) का स्वागत करे । तीसरा प्रोर सबसे प्रयुव 
कारण यह प्रतीत होता है कि मोवरियों कौ तलवार महापेनगप्त के पिर पर बराबर 
सटका करती थी । मौढरि वेशने 2 प्तके ध दामोदरगुप्त को पराजित 
कर मगध मे अपनी सत्ता स्थापित कर ली यी) इसलिए महासनमगुप्त को मोष्रियो 
की दृच्द्धाओ कै भ्रति आशका थी । सेभयथा क्रिवेपुन गपनी उस शशूताकौ 
जारी कर देगे जिसका प्रारम्भ क्रुमारयुप्त द्वारा हमा था ौर जिते दामोदरगुष्ठने 

जास क्वाथाः ++ ॥ त 
-अभिलेद्य के अनुसार महासतेनगुष्त ता उत्तराधिकारी माधवगुष्त था । 
परन्तु द भौर मधुबन के वा्नपव ते विदित होता दैक्रि इन दोनो बः वीच 
देवमगप्त नापकें एक राजा हमा था 1! देवगुप्तं का _उल्तेख दप के मघुबन-ले् भोर 
, यसैा-अभिेव म किया ग्या है भोर उमे उन राजाओ म सबसे श्रघान कहा गया 
है चो दुष्ट पडो ते मिलते-गुलतं हूर भोर जो अन्ततोग्वा राज्यवद्ध न क द्वारा परता 
छित कर दिप मय! (दषचरित' बे अनुसार एकं मालव-नरेश नं गहुवमन मौरी 
को धोद देकर मार दाला । गुहवमन राज्यवद्धेन भौर हपवदन का बहुनोई थ्‌! 1 
यद्यपि गुहवमन डेः पातक का नाम शहुषनरित' मे नही दिवा है, तथापि मालवतरेषः 

_---------- = 
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मे तात्पय देवगुप्तसते ही है । दण्डेकर महोदय ने ्षचरित' मे उत्लिधित मालव-नरेश 
का समीकरण हय के अभिलेख मे उण्लिछिते देवगुप्तसे हौ क्या) टोऽ मजूम 
दार भौर शं° रायचौधरी भी यह स्वीकार करते है कि 'हषचर्ति का दुष्ट माल- 
वाधिपतनि" देवगरप्त रे अतिरिक्त ओर कोई नही दौ सकता । परन्तु मनूमदार का 
कथन है कि देवगुष्त का महासेनगृप्त दे साय क्या सम्बध था, यह स्यष्टलू्परे 
जति नही है। 
महामेनगुप्त शौर देवगप्त के पारस्परिक सम्बध के विषयमे ण्डेकरने भनु 
मान क्रिया है भौर विस्तृत विवेचन वे द्वारा अपन अनृमाने को पुष्ट क्ररने का प्रयल 
क्रियाहै। आपका कथन किं मालवा का देवगुप्तं कदाचित महासेनेगुप्त का संनसे 
वडा पत्र श्रौर माधवगृुप्त तथा मा सत त काअग्रज या} उसनं भौखरिधो ओर श्रषने 
वश के बीच पुराने फगडे कौ फिरसे जीवित किया। इस प्रयत मस्ये गौटामे 
सहायता प्राप्ते हुई ओ अपने मौरि.पडोक्षियो दवारा लगातार परेशान क्ियजारह 
थे । उस समय राजनीतिक परभृता के लिए उत्तरी भारत मं जौ सघष हभ, उत्तमे भाग 
सेनेवाले दो परस्पर विरोधौ ओर अतिद्रद्री देल ये । मौदरियो ओर पुष्वभरतियो का 
एकगुटथा जो ववाहिक सम्बधद्वारा भी एकनदुसरेप्े भिलेहृएये भोर 
तथा गौडाधिपति शशाक, जो सौवरियौ मे सदैद ध्या करता था दूसरे (1 
गुट का नेतृत्व कर रहै ये! इस सष का एक दूसरा मनोरजक पक्ष भीथा। यह्‌ 
परभ धार्मिकं विचारो से सम्बध रखता था । मौषरी-नरेश भौर पूष्यकूति राजा बौद्ध 
धम के महान्‌ सरकषक्र ये जवक्रि गुप्त ओर गौढ ब्राह्मण हिन्रधम षै कटर परि- 
पोषक ये ।» देवगुष्त को राज्यवद्धन ने युद्ध मे पराजित केर उसका वेध कर दिया 1 
इस प्रकारं भाल्वा के अनुवतीं गुप्त 'राजङुल का अन्त हो गया ॥ 
परतु मालवा से गृप्त राजवश कवा नाशहौ जने पर भी इसका सप्रूलो मलन 
भभी नही हृश्य । हम पड चवे है कि हप के साथ माधवगुप्त रहा करता था, जिससे 
छन दोन) मे षरस्पर दढ मँत्री-सम्बघ स्यापित हो गथा । हधवद्ध न ने देवगुप्त के अनुज 
मराधवेगुप्त को अपना भित्र बना लिव घौर उसे कन्नौज मे पना अधीनस्थ सामन्त 
भियक्त कर दिया । कनोज बै सामतकी हैसियत से उसके ऊपर मगधवे राज्य 
सचालने काभौ भारम पडा! उसका पुत्र आदित्यसेन बडा ही अततापौ नरेण था। 
भदित्यसेन के कई लेख प्रप्त हए दै-(१) भफवड का अभिसैख, (र्‌) गराहपुर 
का से, (२-४) मदर का शिलातले ओर (५) भ-दर का लेख। आदित्ये 
की सफलता मे गुप्त राज्य-सत्ता को पन लटाना, बत्कि यो कहना चाहिए कि एष 
नवीन गुप्त राज्यकरूल कौ सास्नाज्यवादौ सत्ता मै रूपभे सस्थापना करना, सचसे अधिक 
महत्वधूण है ! श्रादित्यमन हप के रण-अभियान से प्रभावित षा था गौर बहु भपने 
वण मे गौरव की पुन स्थापना करना चाहूना था ! अतएव श्री ट्ष की मृ के उप- 
रान्ति ठमने णभ अवसर प्राप्न होने पर अपना विजय-अभियान्‌ प्रारम्भ कर दिया) 
उसने रेणक्ला ओर सुशासन को भपनी महत्वाकाा कौ पूति का सिन वताया } 
आदित्येन ने अपनी राज्य-मीमा का काफो विस्तार बर लिया 1 उसे से, 
अफप भ्रभितेख (निहार वे गया जिला), शाहपुर के लेछ (पटना जिका) मे पाय 
गये है । दके अलावा म-दर याड का अभिलेख भी भागलपुर मे भिता है । इन 
प्रभिलेखो द्वारा यद चुनिभ्विन स्पेस सिद्ध होता है कि आदित्येन क श्रधिकण्र प्रवी 
~~ 
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विहार तया दक्षिणी बिहार मथाओौर इत प्रेम उक सत्ता देने 
वाला कोर्ट नही या। पलीट नेमदर कै एव सेवकोभौो श्रादित्यस्यन ५ 
# जितम उसके लिए “रास्ता समुद्रा तवमुयराया परमाव बभुव” कह गया 
है । मन्दसौर केष्ससेवमे श्यनकफो यनि हम सत्य मानें तो मादित्यसेन, महक्मि 
ातिदासके णन्नेम, भासमदरत्षितीश या । आनित्यसन ने भग्वमेययमका मनु 
व्जनभोक्ियाथा मौर मन्न्रष धिलातेव से पता 

रम 


वराज की दवी ॥ 
चिषए्‌ भिया ग्या है! वालके विभिन्न मागो मे देती मनेक धुर मदर्‌ मिती ह 
जिनको गुप्त सप्राटोके पिष्केकी मबरल बताया गयाहैभौर जिनको मगधं के 6५) 
५५५ नरेगो दारा जलवार दई कहा गया है । इन मग के भनुवतीं गुप्त नरगं 
मे भादिः गृष्त परयम स्रा था। इनमेसे कुष सिपक कषय अस्वमेध यञ्च 
अनुष्ठाने की सचना मिलती है । 
मादित्यतेन एक तापी नरेश भौर कीर विनेता नेथा भपितु रते सोक 

कण्याणकाभौ भ्यान धा। उसके माताने लोर “क क बनवाया 
था जिसे उसने कोदेदियाया। परादित्यसेन "को ली केतिष्‌ तिषा है 
किवहसदा सोक-कत्याण केकयो ने सलग्न रहा करती थी । स्वय मादित्सेन न 


॥ 
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मादित्यस्ेन के वाद उसका धून देवगूष्त उत्क राज्य का गधिकासी ््मा। उते 

९०० ई० के तेग विनयादित्य नामक व चालुक्य नरेश ने कदाचित्‌ परामिव 
किया था। देवगुप्त को सव लोत्तरापय नायं कहा गया है। चालुक्य नरेण ने तेव 
भे 'पकलोत्तरापय नाय प्दवौ के रयोग से यह्‌ षिद्ध होता है कि देवगुष्ते का राज्य 
विस्तृत था । देव-बरनाक ढे लेख से ओत हेता हकिदेव 


महाराजा धज 
अवत गष्त राजवश् क सवते यन्तिम समा था! इसके वादे वगते 
गौदाधिपत्तिया नै भाख्वी श्तीवेमध्यमे मादित्यतेन छारा अधिकृत श्रदेश प्रर भधि 
कार करललिया। दस प्रकार अटुवर्ती गुप्त नरेश के राजव का उपुचन हो गया} 


गुप्त-साभ्राज्य के पश्चात से लेकर हप के उत्थान के पुव का भारत ५२७ 


२ ईसा की र्पाचवींश्रौर छठी शतान्दियों मे भारतवष मे हुरो फे कायकलाप 
कै विषयमे श्राप बयाजजानतेर्है 2 {१९६६} 


गोरखपुर विश्ववियालय 


१ भारतवष मे हृ सत्ता की स्थापना फे विषय मे श्राप षया जानति? 
[4 
{१९६१} 


२ मगध कै परधर्ती गुप्तो के इतिहास का पक्षिप्ते परिचय दीजिए । 
(१९६२) 


२ मौखरियों भ्रीर उत्तर गुप्तो $ पारस्परिकं सम्बध का विवेचनं ४ ॥ 
१९६६ 


४ दाकर वद फे द्रतिहुरस क सक्िष्ठ दरिदचय दलिषु 


२३ | यानेश्वरका वर्धनवष 


पिठत पर्िच्येदं मे यह बताया गयाया कि भाग्न में राजनीतिक अपान्तिङे 
वदसे मडरा रहै धे! भारत कौ राजनीतिक अवस्थाकी ५५ का सक्त हुम पाष्त 
हो शुका है 1 देसी परिस्थिति मे थानेष्वर मे एक टेसे कीर एव पराक्रमी पृस्थ कां 
उदयं हुजा, जिसने सभ्यता एवे सस्ति के विनागक हूर्णो से देश की रघा क्र इतकी 
राभनोतिक शक्ति को दुला के करो मे पृथक्‌ कर उते सुदृढ बनाया 

शूत्‌--वाण कै 'देपचस्ति से धह शति होना है कि हपवड न ॐ पज श्रीकण्ठ 
(थाने) कै राजायं । चकत प्रयमे हष के कुल दा मस्थापक पृष्यभरुति बताया 
सया है । सुप्यभूति क पश्चात्‌ कितने अय शासक यानेष्वर कै सिहुपमन पर वैरे भीर 
उनके वेया रथा प्रमुख काम रह्‌, इसका कोद चान हेमे प्राप्त नही है । बसतेरा फ 
ताभ्लेख, सोनपत कौ ताम्र-हूर, नासन मे भर्त मुहर तथा मधुवन वाले फलक 


से हषके चार पवजा का बोध होता है- 
राजा राज्ञी 
नंरवद्धने वथिणी देवौ 
राज्यवदंन अप्तरा देवी 
आदित्यवद्धन मदतेनगुप्ता देवौ 
प्रभाकयदन यणोमति देवी 
प 
राज्यवद्न हषवदन 


हृषवद्ध न ६०६ ई, मे त्ह्प्वनाल्ढ दभा या । दस आधार पर पुथ्यपूति मे 
क्ण कौ स्थापना भनुमानत ठी एतान्न के प्यम चरण म हई होमौ । मानेष्वर्‌ का 
वणप्रारम्भमे किसी सावभौम सत्ता अधीतं रहा होगा कालान्वर मे गुप्तौ 
की मिरती रई पक्ति से लाभ उठाकर उमने भपना स्वततरे राज्य स्थापित कर्‌ सिमा 
हमा । जायसवाल महोदम ने इफ कौ उत्पत्ति यानिश्वद्‌ के दिष्युवदध न--यशी- 
मन से बताई है । जय्सवातं महोदय ने भजुश्री मूलकल्यः के मथार षर मह 
निष्के निकाला है पर यह तकसशतनदीहै) जतं मालदा का राजा त्रिप्णुकद्धन 
ततं यानिश्वर फेयद्धन राजा का सम्बध नही स्यापित क्वि जा सक्ता} 

"भः ४१५ भूलक्त्प का रचिता ने वदन राजाभो को वश्य जाति को बतलापा है! 
ह्धनसीग ते भौ कप्रीजे के शासक शीकतादित्य को शे" सयवा वश्य जाति क बताया 
ह ॥ कनिन्‌ महोदय ने इष स्वोक्टं किपा दै, किन्तु अनेके भारतीय राजा की जाति 
ङा उत्तेख करने की कमता रखनेवाले व नसा ने त्रिश्चित ह किसी आधार पर 
धूनिश्वर के राजामा को वंशप कटा दोगा 1) 


१ वाटं, जिहंद १ पष्ठ ३४३ 


थनिश्चर का वद्धन-वश भट 


प्रारम्भिक इतिहास--प्रभाकरवद्धन ही थानेण्वर कवा प्रयम शक्तिशाली राजा 
था जिसने 'परमभट्रारक तया "महाराजाधिराज" की उपाधियां धारणकी थी । ब्राण 
कै अनुसार उसे हण, सिन्धु देश के राजा, गुजर-नरेश, गाधार-नरेश, साट तथा मालवा 
के राजामे युद्ध करियाथा। 

किन्तु बाण कययह्‌ कथन इतिहास के कितना निकट है, यह नही कहा जा सकता। 
प्रभाकेरचद्ध न फी माता महासेनगृप्ता देवौ गुप्त वड की थी, जिसमे यह्‌ परिलक्षित होता 
है कि यानेषश्वर राजवश कां उत्तरकालीन गृप्त-नरेधो ये जप्री सम्बध स्थापित पा। 

प्रभाकरवदधन की प नी म्हारेवौ यशोमति से तीन सन्ताने उत्पन्न हुद--राज्य- 
वद्ध ने, हेषवद्ध न तथा राज्यश्री । 

राण्यश्रौ का व्याह कक्रौज के मौखरी नरेश प्रहवर्मा मे हुभा था, जिससे दोनो 
राजकुलो मे घनिष्ठ सम्बध स्थापित हो गया, जिघ्रका धानण्वर के इतिहास पर वष्टूत 
महेरा प्रभाव पडा, जरा फि हम अगले पृष्ठो मे देवगे ! 

६०४ ६० कै लगभग हणा ने साग्राज्य की उत्तरीदूर्वी सीमा पर आक्रमण एव 
लूटमारं प्रारम्भं कर दी जिश्षके मनाय प्रभाकरवद्ध न ने अपने ज्येष्ठ पृथ राज्यवदधन 
को भजा । हेप भी राञ्यवद्धन वै माय चला । युद्धकातमही षिता की धातक बीमारी 
की भ्रूचना प्राप्त हुई ओर वह राजधानी को लौट आया । यहा आकर उसने राज्य- 
वद्धन को भुलाने कै लिए दूत भेजे । राज्यवद्ध न पिता मै जीवन काल मेन लौट स्का। 
यद्ध समाप्त करफे जब बहू लौटा तौ उसे राज्यसिहासन देने कौ वाते होने लगी, पर 
पटं सयात ग्रहणकरने क्य चिन्तामे विलीन था कितु राजनीतिक अशान्तिकी 
याशका से उसे विवशं होकर राज्य भार अपने कधो पर लेना पडा । सम्भवत हष 
का यह हठ ति वह भी उसका अनुसरणं करेया राज्यवद्धन कौ सन्यास ग्रहण करने 
से रोक सका । उपरलिखित राजनीतिक अणा यह धी कि कन्नौज सएक दूत 
निम्न समाचार लेकर थानेश्वर आया-- 

“जिस दिन राजा (प्रभाक्षरवद्धन) की मत्युं का दुद समाचार मिला उसी दित 
मातवा कै दुष्ट स्वाभो ने महाराज ग्रहवर्मा का प्राणा-त कर दिया } राजकुमारी राज्यश्री 
चोरकीषत्नीकी भांति कायकरम्ज बे कारागार मे डाल दी गई है भीर उसके चरणों 
मे येदं पहना दी गई ह । इसके अतिरिक्तं यह्‌ भी सुनने मे आया है किं वह्‌ दुष्ट, 
यहा कौ सेना कौ मेताविहीन समञ्षकर इस देश पर भी भाकमण करन का तरिचार्‌ 
कररुहा 1" ^ ग्रहुवर्मा का हल्यारा मालव-नरेण देवगुप्त था 1* 

यह्‌ समाचार सुनते दी राज्यवद्ध न दस हजार भ्रण्वारोहियो को लेकर तथा राज 
धानी दष को सौपकर मालवा ते शासक पर आक्रमण को चल पडा । यहां यह जान 

लेना चाहिए कि मालवा कै राजा (देवगुप्त) तथा कर्णयुवणथ के गौड राजा शशाक 
मे मेषी सम्ब स्थापित हौ चुका था । शशाक निश्चय हौ गुप्ते वशकाया त 
पूव गौरव को पुन स्थापित करने के लिए यह मत्री सम्बध जोडा था वयोकि वह 
पृष्यभ्रूमि तथा मीषरो वश की शक्ति को छिन्न भिन्न करना चाहता था 1 वह यह्‌ 
भौ जानना था कि मालवा बै गुप्त लोगए तथा चानेश्वर के वद्ध न लोगौ के मीच अनयन 
"~~~ ---------- 


१ हणहरिरकेसरा, स्ि-धुराजज्वरो, गर्जरभरनागर या षाराधिपयवद्धीषकूद 
हरतिञ्वरे लाटपाटवपाटच्चते, भालवलतालक्मीपरशु --हषघरित ! 
२ हृद्चरिति ९ 
३४ 
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धौ । इमोचिएु उसमे मालवा के गुप्तो को अपने साथनेक्र प्रज परे भाक्रमण 
वियाथा जिसे जोत कः वह्‌ थानेश्वर पर माक्रमण करना चा्ेताथा पर योजनां 
अप्तफल एटी + 
हपसये एव द्वित ्रुतस नामद्‌ एव अस्वागहीः भफमरने गूचना दौरि 
महाराजं राज्पवद7 ने बहा भरतता से भालदनरेण गो पराजित मिया, किन्तु गौड 
श॑जा षेः ठे सम्पान तथा शिष्टाघारबे व म मातर्‌ उप्त (राग्चढनने) उष 
पर विप्वास कर लिया भौर उयने (गौड-रेश न) अपन भवन म उमे एकी निष 
पाकर मार्‌ श्राला।२ 
हर्पवर्धन 
कृ विद्रानाने याएमे इस कयनसेरि व्राज्यलद्मीने अपनी (दषं 
की) च्छा के विरद चलपुदक {उ टे) सिंहासन पर बाया यह्‌ निष्प निक्राला द 
बि हषं ने धतश्वर कौ गरही पर बठना अस्वीकारमरदिणा पा मौर रते िहासनास्ठं 
होने के लिए बाध्य किया यया, किन्तु यहु नसम्पमहै) सतह चप क राजङुमार 
मे दया इतनी भरी वृद्धि, इतना भी पोष्य का भाव नहीं हा फायाथा कि वहु थपनं 
भ्राता तथा वहो के हत्याय मे कर दयो मे सपनो प्रजा को चुपचपि छौठदेना 
अनुचित समन्नता । हेष ते भश्नौज प सिंहासन बे ग्म्बध मे अपनौ हल्की अनिच्छा 
प्रकटौ ही मीरः शृ केन्प विकल्प मे पण्यात कप्रौज का सर्वक यात्र तक बनना 
स्वीकार किया हणा । चीनी प्रय फंमविहु से नात होताहै विः हष भरी 
दिघवा बहन के सायः मिलकर शाने करता धा । वहे राज्य प्रतिनिधि यामौ 
राण्यधीकेनाममे कनो प्र शाक्तनरताथा) ६०६ ईर्मे टप पनिष्वेरके 
पिदासन पर बढा) 
वास्तविकता यह है दि भाईकीहत्याका समाचार पातंदही हष न पटपर 
कियाक्रि पै कर दिनोमेही धरती मोड विहीन कर स्या अन्यथा भपने पापी फरीर 
को पततम सालपटमेश्नोक दूय ।'3 इतना ही हो, उततेनित हष मे दिष्विभग 
का भी निश्वय किप मौर उसने इसलिये यह्‌ घोषणा करा दौ-- 
“उदयाचल तक सुम तब  अस्तिणिरि तवं शध्रमादन तक समौ 
साजमो को कर देनै भथवा षस्थ-पहण करने के लिए तैयार हो जाना चारि )**“ 
हष का रण श्रभियान--हप एक भक्तिशालिनी सेना लेकर पूरवे को मोर मदा । 
प्रथम दिनिकौ १६ मील दी यारा के पश्चात हसवेग नाधक्र ण्म दून हष के शि्रिर 
भे यह समाचार केकर भाया किप्रागय्योतिव का राजा भास्वर वर्मा उसते मैत्री 
सम्बध स्थापित करना चाहता है ! बसाक वे अनुसार “यह मैी-सम्ब-ध दौनोकरे 


१ रायवौधरी, रण्वया दत शु दथ कवार, फ एत४६८०४, 607 

२ तस्माच्च हिलार्निनितमलवानीषमपि गरोडाधिषेन मिम्योकच्ारो पचितविश्वास्‌ 
मुक्तमास्प्र एकाकिन विन्नस्ष स्वभवने ष्यापादितमथोपीत--हषघरित । मुलन रै 
दिपै यश्वयेरा का काश्रतेष, पक्ति ६ 


दे हषवरित । ॥ व 
ॐ {क सौधिषधे मनेन तथा कूड पथा नान्योवि कस्दिदाच्रत्येव--हषर्चरिति } 


४५ ह्ेदरित ! 


यानेश्वर का वद्ध नवध ४२१ 


पारस्परिक दित के लिए था, व्यादि हष तथा भास्कर वर्मा दोनो शशाक क दडोषी 
शन धे ।) रा्लालदास बनर्जी काभी यही मत है । 


शशांक--वुछ आए वने पर हष सेनापति भादी मे मिला जो राज्यवद्धन की 
मृत्यु के पश्चात मातवराज की सम्पणसेनाके साध वापस सौर रहाथा। भादी 
मे पूचित बरिया क्रि उभे इस प्रकार वी भुचना मिली दै कि का-यकुग्ज पर गुप्त नामक 
किसी राजा का अधिकारो गवा मौर राज्यश्री कारागार घे निकलकर विध्यवेन 
कीभओरभाग गहै ।* यह्‌ समाचार युनतही हष ने गौड राजा प्रे स्वय चढाई 
करे फा निश्चय बदल दिया प्रौर इसके लिए भादी को नियुक्त करके, मालवतेना 
का निरीक्षण करके स्वय दिःष्यवन कीओर प्र्थान निया जहा काफी परि्रमके 
पश्चात्तं वह राज्यश्री को ठीके उर समय पाया जव बह चितामे कदोजा रहीभधी। 
वहन को साय लेकर वह्‌ गगा के समीप स्थित अपने शिविर कौ सौदा । 


सेनापति भादी ने शशाक को गौड राज्य वापस लौट जानै को वाध्य क्रिया 
भोर शशाक को फिसी प्रकार फो भति नही उठानी पडी । प्रवे वे एन रृदूुरस्थ प्रन्शो 
पर हेष का अधिकारन हो सका, वर्णोमि गजामं के नभितेव से पट स्पष्ट जात होता 
है कि शशाक ६१६ ई० पै लगभग मभ्नदट्‌ ब रूप मे शासन करता रहा 13 

बाण शणशाकं के ऊपर किये जानि वति भ्राक्रमण के सम्बध मे बिल्कुल मौत) 
हव नसाग क विवरण्‌ से देम हृष की विजयो का प बोध होता है ! बह लिदता है-- 


"जपे ही णीलादित्य (हष) राजा हूना, .वैे ही उसनं एक विशाल सेना लेकर 
(1 मे प्रतिशोध लेने वे अभिप्राय से प्रस्थान परिया । उसकी इच्छा हर्द 
कि राज्यो को जीतकर अपने यधीन कर लू ) वह्‌ पूर्वं की नोर बढा भौर उसने 
उन देशौ पर भ्राक्रमण वर दिा निन्होनि उमक्ी प्रभूता मानने से इनकार कर दिया 
था । निरन्तर ६ वर्पो तक वह्‌ युद्ध करता रहा । उसने पचभारत के साथ मुद्ध किया 1'" 
षस पद का एकं दसरा पाठ भी प्राप्त होता है, जिसके अनुसार हष ने प्रचगौडसे धृद्ध 
फेर उपे अपने गधीन कर लिया । पचभारत मे पजात्र, का-यकुर्ज, मिथिला तया 
उद्रो सम्मिलित ये । 

पुलकेशी द्वितीय के सम्बध मे यात्री ने लिखा है 

स ममय महान शीलादित्य पूव तथा पररिचिममे आक्रमण कदर रहाषा, 
पदो्नी राज्य उमकौ अघीनना स्वीकार शर रहे थ, किन्तु मो हौ-ल च-अ ने उसकी भरभुता 
स्वीकार करनसे इकार कर दिया ।** प्रि तु डों० मजूमदार यह्‌ माननेको कैयार 
नेह है मि प्रचगौड शरो हष ने भपने अधीन कर लिया था क्योकि विध्यके दक्षिणाम 
स्विते कामरूप, कार्मीर, परजाव, सिध तया १८ कौीहषके अधीन माननेभे 
अधिका विद्रानौ को नापत्ति है! हके युदा दे सम्बध मे मोष चाय प्राप्त 

» उतबे आधार परर हम यह्‌ निष्क निना स्क्तेरहैकि उसे जग्रलिित शक्तियो 
का सामना करना पडा था-- 
----~~-~----~---- 


१ वत्राक्‌ 0 ९ रोण तथा 744, 151 

२ हेषचरित। 

३ वषशतत्रये थतमानि महाराजाधिराजभरीशशाकूराजेशसति-- चजाम का तेय, 
१० ए० र्ल्दि ६, पृ० एण्य 

४ ादस, भिस्व २. पृ० २३९ 
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१ वलभी तथा गूजर मे सारम 

२ चासुक्य-नरेण दुल्देविन द्रतीप, 

३ सिधु, दषा 

४ मगध, गौड भोद्रतथयाषागदः। 

नीचे दन पर विचार रिया जायया। 

यतभी नरेश--दप पौ विजयो फा योघक्रनकेनिए कृच भम सामि्णाभी 
उपसम्ध ह । यर्जर नरेण दद्‌ मे नीषारी-दानप्र म निम्नतिदित उन्तेव भितता १-- 

° श्रीहयदेवासिभूनो सरीकतभीपतिपरिकाणोपजात श्रमददश्रपिपमयगौोविनानि 
श्रीदह्‌ ””* प्रयति, श्री हपदेव ह्वारो पराजित वसभी-नरेण का पसिः मरन मै मारण 
प्राप्त यश फा वितान शी दद्‌ पे अपर निरन्तर भ्रूलता षा} 

ससे मह स्पष्टतया शात हा जाता है हि हप ने वलभी-नरे रवत द्ितीय 
को पराजित कर दिया ओर उसे (वलभी नरेण को) गूजर-नरेण दद्‌ के यहा घए 
लेनी पदी 1 

अब रहूँ प्रन यह उत्ता ति गृजर-नरेण जता दोटा राज्य व्लप्री-नरेण को 
हप फे विश्द्ैसे शरणदे तथा| गृष्ठपोगो मे गुजट-नरेश को शक्तिशासी राज 
बताया है भौर कु विद्रानाषा मत दै कि वसभीरेण दी सहायता मे पभाकरा 
बद्धन ङे णम. लाट, मालव, गुजर प्रादि सयुक्त हो गयेये! वास्तविकता जीभीहो 
हृष ते निष्चय ही वलभी-नरंश को मब मुरसित ओर सुदृढ पाया भौर सम्भवत 
सिए उसने वलभी-नरेण से अपनी पुत्री षा न्याह बर दिया । यह हषं फी शूटनीि 
का पता वततादै। 

डा त्मिषने वलभी-नरेण के साय होनेवनि युद्ध कौ नियि के सम्बधम 
निवा है-- 

प श्वलभी-नरेण के साय होने वाले गुट, जिसके परिएामस्वरूप ध्वन तीम 
पणत पराजित हुआ भौर सभवत चासु सभ्नाद्‌ की सवक्त सहायता पर निभर 
रहने वानि भद्ोच राजा कं राज्य मे भाग रथा--अनुमाति ६३३ ६० के उपरान्त भीर 
परविभी मारतमें ह्वनसाय के जानि के पूव (६४१-४२ ६०} धिते दभ्रा ।* २ 

डो° मनूमदार भी श्व तिथि का समधन करत है) वि 

ध द्वितीय--शूत्केशिने बे तेष्ञ मेश्चात होतादहैवि दप युदमे हप 
कै हयी गिर पडे भौर वह भय स भाग गया! हवं नक्लाव भी लिखता है, ' उमने (हप 
ने) पचभारत मे सेनाम एकवित कौ थी ओर सभी प्रदेण से धेष्ठ नायको की आगन्नित 
दिया धा तथा वहे स्वय सनाध्यक्ष बनकर इन सोगो कमै (ुल्केशिन को) पराजि 
करे गया था, दिन्तु वह्‌ ध्रब तके इनमे द्तोकौ जीत नही सकोह 1» ंनताग 
क विवर्णो ये ज्ञात होता है कि यपि हप सं खनक देश जीते ये, तयापि वह पनेन 
कौ सही जीत सकां 1 


स 
१ 2१01 ९ 4 कना कतव कु ^ तदव्य मीत ण्य 
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यातेश्वर का वद्नवण ५३३ 


मजूपदार महोदय का यह्‌ विचार है कि उप्त विवरण से यह्‌ पररिलकित 
होता है कि हेष ने स्वय पुन्बेणिन पर आक्रमण किया था, पर उसे अपने उष्य कौ धूति 
मे सफलता नही प्राप्ठ हई ! इसे यह नही ध्वनित होवा वि 4 ने उसे पराजित 
कुर दिया था । पुत्केशिन क उत्त राधिकारियो ने इस घटना कौ अत्यधिक महत्व प्रदान 
क्रिया है । बताया गया है कि सैकडों युद्धो मं भाग लेतेवाल शव राजा कौ पराजित कन 
पु्केधिन न "परमेश्वर की उपाधि धारण की 1५ 


युद्ध-स्थन वे सम्बध म निष्ययपुवक नही कहा जा सक्ता । स्मिथ महोदयके 
इस कथन धा फि पुर्फेशिन न "मदा मगर कौ मुरला इत सशक्तता मेषी किदटर्षको 
विवश होत्र लौटना पडा ओर उम नदो कौ भपनी बाह्य सीमा माननी पडी ।' मजूभदार 
मील्य ने खण्डनं किय है । ठहोने रतायां कि लाट मालव तथा गुनर, कौष्स एदल 
अभित बे अनुसार, पूल्कैशिन व श्रधीनस्य राज्य थ ओर इ-होनि हष फी मधीनता 
स्वीकार की हो, इसका कही प्रमाण नही मिलता ।२ रेसी दशामे हप का नमदानदी 
तक नकर पुन्वे शिन से युद्ध करना तकसगत्‌ नही श्नात होता । हवो नसाग नै भौ बुदेल 
खण्ड तथा मातवा म स्वतत्र राज्यो का उल्लेख क्रिया है । दष तथा पृत्केशिन का युद 
दक्षि मनमदाभन हकर काफी उत्तरमे हुभा1 


डा० परलीटने इस युद्ध कोतिषि ६१२ ई० बतार्दहै 13 ५८२१ जंसाकि 
अधिकाश विद्रानौ कामत दै, यदि हमं मानल कि रष -ृल्केणिन युद -नरेण पर 
श्रि यये भाक्रमण काफल है, ता निण्य ही षस युद्ध कौ तिथि ६२६ से ६४० ई“ 
के सीचमेही कभी हो सक्ती दै, क्योकि वलभी-नरेश को शरण देन धाते दद्‌ कायही 
शासन-काल (६२६६९४० ०} है । बहत सम्भावना तो यह्‌ है कि वलमो-नरेण युद्ध 
करे ब्र दौ-एकं वेप कै भीतर ही (६३४-२५ ६०) म यह्‌ गृद्ध हुभ्रा होगा ) 

सि -बाण के "हप चरित“ से यह ज्ञात होता हवि हष ने शसिधुराजकौ 
मथकर उसकी सम्पत्ति स्वायत्त कर ली ।** किन्तु हम बाण के अतिरजित वाक्यो को 
सावधानी से ग्रहृण करना चादिएु 1 पिष्ठले पृष्ठा मे हम देख चुके है कि हष का दक्षिणी 
अभियान, जिसमे उसे वलभी-नरेण दद्‌ द्वितीय तथा पुर्केणिन द्वितीय सं सधषं करना 
पडा धा, असफ रहा । सिध प्रभाकरवद्धनकाशत्रुया, मत हप से उसका पघपं 
तो छे सकता है किन्तु हृष ने उप्ते पराजित कर दिया हो यह्‌ विश्वसनोथ नदो, बयोकति 
द नसाग मतता है कि जिस समय वह दिध मे पुत्रा, उस समय वहु एक सशक्त 
स्वेतत्र राज्य धा 

पवी रण-याघ्रा--हषं की जीवनी से यह्‌ बोध हता है कि ६४३ ई० मे जब 
चीनी यात्रो कामरूप-यरेण भास्करवमन के निमव्रण पर वहां (कामरल्प)" गया तौ 
उस्‌ सभय तक ठुषः ने कोगद तथा 'उडीसा को भवने अधीन कर लिमा ओर वह्‌ 
सजमहल मे भगा करे तट पर कृजगल मे विधामकररटाथा\ इमसने यह.परिलक्षित 
होता दै कि ६४३ ० के धूव इन अदेशा पर हव के दौ-एक आक्रमण होशृकेये? 





१ क्षी सप्याभय पृथ्वीवल्लम महराज समरशतसधटटसक्तपरनपति दाज्योष- 
सस्थपरमेश्वरापरनामधेथ --ुस्केशिन का हैदराबाद दाला दानपन्न 

२ देखिये ८1५६1८८१ 4९९, एए 105 106 ॥ 

१ वेले पलट का "कनाडौ राजवर", य्‌० ३५१. 

४ शत्र पुरषोत्तमेन सियुराज प्रमव्य सकमी श्रात्मीकृता --हपचरित 1 


५४ प्राचीन पारत 


पीनी सेपन्‌ मात्वा तिन मे सेय स यह ज्ञात होता है कि शीलादित्प ने ६४१६० 
मे मगध-सम्राट षा विद्धारण किया । द्भुनसाण बे विवरण सेयह शात होता है 
वि हर्षने दस तिथि के बहत पूव मगध को अधित नरी क्या । चौनोयात्रीकी 
मगधसेहोकर ६३७३८ दऽ मं याता वरतं ममथयह्‌ नातहृभायाकि हाली 
मशणीर्वनेगयावे बोधिदुशणोकाटदिपा धा ओर उमरे शौध्र वाद दही उसकी 
मृत्युहो गद्ु। तव मगध मे राजा ने पूणवर्मा का वुतायाजा भशाकराज का भन्तिम 
वंशज था ओर उमने हजार गायो के दूध सेवक्षकी जडा को सीचक्र उपि पुनर्जी 
वित कर दिया! 

णात की मृयू तिथि ६१६ ई० यताई जाती है भौर हवनसाग ॐ इम कथन 
सेनि ष्ालदीमे शणाकने गयाके वोधि वृक्षबोवृाट दिया था" यह्‌ ध्वनि निकलनी 
है पि ६३७ ई० मे भ्रधिक से अधिक १० वप पूव तक शशाक जीवित था भीर इत 
समय तव निण्य ही हप शशाक षावुष् भो नटी विगाड सका था । उस्तवी मृत्यु 
के पश्चात्‌ ही वह मगध को अपने भधीन कर सका ओर वहां मे कौगद तक उस्न 
छापा मारा । सम्भवत उसने पिचिमो बमाल को भी विजित विया । मलूमदार महा 
द्यकामतदहैकिये सारी घटनार्ये ६२३६ ई० वे पश्चात ही हृद । 


यह्‌ कट्ना कठिन दै कि शशाक से कभी हष कौ मुठभेड़ हई या नही 1 ्मचुघ्री 
मूलकत्प"* मे सका कुछ आभास मिलता है कि एक राजा जिसका नाम “ह्‌' मक्षरस 
प्रारम्भ होता है, अर्थात्‌ हप पूवीं भारत कशी मोर बढ़ा भौर पुण्डूनगर म जा पहुंचा 
दष्टकर्मा सोम पररजित हआ मौर वह अपने राज्य के भीतर बन्द रहन क लिए विवशं 
किया गया, क्रितु ेला लगता है कि गौढदेणके लागा ने हष का स्वागत नही किमा 
हषं र देश फौ लीट आय। ओर उसने यह स तोप केर लिया कर्मने विजय भ्राप्त 
करेल्ली। 

'मजुश्र मूलकल्प का उक्त कथन कटां तक स्य है, यह नही कहा जा सक्ता, 
किन्तु यदि हम यहे मान भील कि हूष ने शशाक को अपने राज्य के भीतर बन्द रहन 
के लिये विवश किया तो इसे भ्या ? वद शगाक वे राज्य पर अधिकार नही स्थापित 
केर सका । हष मगध से लौदा ओर उपर, जसा किं द्धोनसागके व्रिवरण वेना 
दरोता है, शशाक ने पुन भनी स्वत व्रता (यदि उका अपहरण भी हज हो) प्राप्त 
कर सी । ६१६ ई० तक तो शशाक का वगाल, दक्षिण विहार तथा उडोमा पर राज्य 
निष्चयस्पसेथा। अत दस गाधार पर हम यह निष्कं निकाल सर्वत रि 
(हुपचरिते' तथा मजुश्ी मूलकल्प' मे वाणत शशाक पर हष के प्रारम्भिक रण-अभि 
यान पूणव्पेण प्रसफल रहै । व 

भागीरथी के एव तथा प्रा नदी के उत्तर मे स्थित बगाल के भूभाग परहष 
काकभी अधिकारहयोसकाथाया नही, यह मौ विवादास्पद विषय दहै । पर दका 
प्रमाण भिलता है कि हष का सहायक कामरूप का शासक भास्करवमन उक्त भूमाय 





१ फराजयामास सोमास्य दष्टकर्मानुचारिणम } 
धूतो निचिदि सोमाख्यो स्ववेशेनएवतिष्ठत ॥1 
निवतयामास हकारास्य स्तेच्छराज्येन पूजित । 
दृष्टकर्मा हकाराह्यो नूप भे यसा चायधम्मिणा ॥ 
स्वदेशे चंवप्रयातो यथेष्ट गतिनापि वा-मजुधी मूलकषल्य, शलोक ७२४५७२७ 


यानेए्वर का व्डमृवण ५२३५ 


पर्‌ कुद समप तक राज्य कर चुका था} मजूमदार महोदय ¬ यह विचार प्रकटं क्या 
हैकियह्‌ ॥, त सम्भवरै ङि हष की पूर्वां विजया मे भास्वरवमनत न षयप्ति प्रहा 
यता प्रदयनकोयी ओर इती के फनस्वरूप उम बगरात का उक्त प्रागहूष द्वार दिवा 
ग्याथा!^ 


हषं के साम्राज्य का विस्तार 


हप प्राचीन भारत का अन्तिम हिन्द सन्नाट अगीकार क्रिया जत्ता है) इत 
महान साश्नाज्य क नियन्ता एव निर्माता बे पश्चात भारतवप म पुन विसी हदु नरेण 
न एसाभव्य कराय नटी प्रिया। सी महान सश्ऋट के साम्राज्य विस्तारे पर इसं अध्याय 
म॑ प्रकरण हासन काप्रयास विया जयि । ्राघुनिक अनुस्रधानो एव श्रवेप्रणेने 
हमरि सम्बूख एक नहं समस्या उपभ्थित कर दीह! इस दशाब्दी के कृ विदानो 
फीश्रवश्मसेप्रकारको धारणाहो गहै ओर जो धारणा उचित दी प्रतीत हीती है 
कि हुयं भारतवप का अतम महान सम्राट नही या । मारतवप महष स बडे हिन्द 
नरेश हष बे पनात भी हए ये । हप वस्तुत एक सीमित पेत्र--उतर भारत--का 
छोटा-सा शास यः । दते व्यय ही इतना अधिक गौरव प्रदान किया गयः है, क्पाफि 
हसी मै समक्ालोन नरेश साश्रण्य एव चक्तिमे इससे भी बदृकर थे! यह्‌ धारणा 
अब एक प्रभावशाती मायता है इस मा-यता के सवस बडे निर्माता हैश्री रमशचद्र 
मजुमदार । दस प्रकार भ्रव हम एक विवादग्रस्त गुत्वी को सुलद्लानं के लिए विभिन्न 
प्य सम्य रखने पडेगे, तव जाकर यहे समस्या सुगम बनेगी । इसके पूव वि र्मे तापको 
त तथ्या कौ भोर ले चस, श्राधुनिक इततिहाप्कारो कौ सम्मततिपा जानना मावश्यक 
तीहौजातादै। 

सवते पहल “प्राचीने भारतीय इतिहास वे ससे पुराने दतिहासकारो की श्रार 
आपका ध्यान भ्राक्ष्ट वरवाता हु । श्नी स्मिय (5००८) ने अपनी पुस्तक “एकप 
प्रमणं ग 15019" मे लिन्रा है-- 

“उसमे णासन काल कै पिद्धले वपो म मालवा, युजरातत एव सौराष्ट्र दे" भ्रलावा 
हिमालय पहाड से लेकर नमदा तके (जिस्म तेपान भी सम्मिलित धा) गया की पूरी 
तरेदी पर दुष का प्रभु निविवाद स्प से स्थापित या 1" 

शरी के एम० पशिक्रर (ष्ट ह एकपात) ने अपनो पुस्तक 51 प्र 
8४2 ण &णठप)' मे लिखा है-- 

" हृष ने सम्पूण उत्तरी भारत वौ अपने अधिहार म कर लिया था भौर नपाल 

का राज्य भी उसके साम्राज्य मे सम्मिलित था 1/ 
त्त श्नदो बिद्धानीने हप कयौ भरतव का चक्रवर्ती सश्राट चापि किमाह) 
किन्‌ एदिक्ू हासन जो नि एक प्रासीसी विद्धान्‌ दैः उपयुक्त मत मकूढक्मीका 
ध्रौमणेश विया है इन्हनि नेपाल को हषं के सा्राग्यका अगर नही स्वीकार किया 
दै1 भे चलक्रश्री सधाकूमुद बनर्जी ने मपनी पुस्तक हप म उमका साघ्राज्य 
मौर भो सवृचित गर दिया । दिषु उनके विचार-- 

भकृष्ठप्रष्णतो देते थे जिन वर का-यकुज्जाधिपति महाराज हप प्रव्यक्षत्पस 

शातन करतेये प्रीर बुल प्रदेशं देते ये जौ उनकं प्रभाव मथणएब उनकी प्रभूता 
स्वीकार कतेये। प्रत्य सूपसे शासन का सत्र सकरूचित थां परतु प्रभाव 
केत्रानगत कामरूप तदास, कश्मीर तथा वलभी यै 1“ 
~-----~---~--~--~-~-~--~---~-~-~ 
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परन्तु हप के साप्नाज्य का सकचन का पृण श्रेय श्रौ भरार० सी° मजुमदार को 
है । इन्होने प्रचलित मत का पूणतया विरोध करते हुए लिखा है-- 

“हृष के साभ्राज्य मे मागरा एव थवध का सयुक्तपरान्त, विहार तया पूर्वी पजाम 
काकु भाग, उत्तर-पश्चिमकेमोतौ-वुलो (ह्वनमागे के अनुसार) कौ दोढकर 
सम्मिलित था 1'" 

1०7०२) ° ८ 81737 0715582 ? ८5९८०76) $ण्लल्पे 
श्री निहार रजन राय ने इण्डिया हिस्टारिकिल कवाट रली (17013 प्र5407108| 
(पद) म “हप शिलादित्य--एक सवद्धित अघ्ययने शीपक के अतगत वे अपने 
विचार इत प्रकार प्रकट किए है ङि हय दै परत्य शासन के अन्तगत वह सम्पूर्णं शदे 
धा, जिसे मध्य हिन्द कहा जाता था । परन्तु हष के प्रभावान्तगत दरा उत्तरी भारत 
था । दुसक्री सीमाये इस प्रकार थी--उत्तर-परश्चिम मे जालधर से लेकर पूव मे आयताम 
वौ पूर्वी सीमा त्तक--दक्षिणमे नर्मदा भौर महानदी कौ तरेरी मे भवस्थित वलभी 
राज्यसे लेकर गजामके जिले तक का प्रदेश, ओर उत्तर म नेपाल तथा सभवत 
कषएमीर भ सम्मिलित ये । 
शरी अदीलेच द्र बनर्जी ने स्मिथ की परिपाटी का अनुगमने करते हए हष को 
भारत का महान्‌ हिन्दू सम्राट्‌ मानाहै। 

हषं का श्राधिपत्य उत्तर मे शतद्र के तट से लेकर दक्षिण मे नमदा तक भौर 
परपचिमी मालवा के सीमप्रात से लेकर पूर्वं हिमालय बे समीप स्थित प्रदेशो तक की 
भूमि परर स्यापित भा ।"' 

यह तो रहै विभिप्र इतिहासकाराः क विभिन निगमन । परन्तु इतिहा के 

जिज्ञासु कातो यह कत्तव्य हो नाता वि वह इन विरोधी मतामसेयुक्तिसतगत 
एव सवमा य मत घज निकाले ! आधुनिक विचारको के दन मतो फे आधारं पर 
हम कुखु भी नही कह सक्ते कि कौनसा मत्त सत्य वे जधिव समीप है परर कौनसा 
मकार है 1 इन मतो कौ भसन्लियत का पता तो तभी लगेया जब हम भौ मूत एेतिहा 
सिक सामग्री का वज्ञानिव खूपसे अध्ययन करेगे । भव हम नीचे की पक्तियोमे 
मौलिक सोता के द्वारा डले गये प्रकाश दी रोशनी मेके खोजने एव ष्ठे का 
प्रयास करेगे 1 
हप बे णासन-कात फे दो अभिलेख बसवेरा तथा मधुबन नामक स्थानो पर 
उपलम्ध हए ह 1 दन लन्धियो मे हम सहज निगमन कर सक्ते है गि महिच्छत्रएव 
भावस्ती भुक्ति हर्ष पे साम्राज्यके भगये। 
"्ह्षचस्ति" मे वाणभदट् ने दर्पं को धानश्वर एव समीपवर्ती स्थानो फा सम्नाद 
माना है) मततएव धानेर्वर भी हप वे सान्नाग्यकाभागमया। 
हं नखाग न जिन शब्दा म प्रयाग की मोक्ष परिपद्‌ बा वर्णन किया दै, यह भी 
यही निर्दिष्ट करता है कि प्रयाग हप केसाघ्राज्य वाही एकमभागया। द मताय 
ने हष को कायकुम्ज (कनौज) का नरेण मानाहै। हस प्रवर कनौजका समीपवर्ती 
भाग भी उरे भघीनथा। 
हेषोने छ्ोनसाय की जोवनी में हपको मगधका भी शाव ध्वीकार 
्ियाहै। 
दस प्रकार न विवरण से, जिं हम स्पष्ट विवरण कौ सा दै सक्ते इ 
हप मे उपयुक्त साभ्राग्य का पता चता 1 अहम उन तथ्यो शा य्ययन कठो 
जो पतेन सूपसे हय गे साम्राज्ये विस्तार्पर नि्देणक्तते है, 


येषवर का वदन दण ५३७ 


च्व नसाग ने चीनी पुहृती से लेकर मगध तक के राज्यो की राजनैतिक स्थिति 
कै विधय मं स्पष्ट उल्नेखे नही किया है । उसने केवल ६ राज्यो कयै स्थिति कै सिषय 
मेहम बताया दहै। यात्राके दस मौन धारण का स्पष्ट कई कारण है। उसने स्वेच्छा 
एवं क्री भावना से भेरि होकर न राज्यो कौ राजनेत्तिक स्थिति का उल्लेव नही 
किया है { निदिष्ट ६ राज्य दस प्रकार है--कनोज, पारियात्र, मनिपुर, सुवर्णगोग, 
कपिलवस्तु, नैपाल । 


इन ६ राज्यामसे पारियात्र, सुवर्णगोग तथा नेपा उसकी साघ्नाज्यकी 
सीमा कै स्वत्तत्र रोज्यये। शेष ३ राज्य कन्नौज, कपिलवस्तु एवे मनिपुर हष के 
साघ्नाज्य केअगये। जिन राज्यो की स्थिति वे विपयमेयात्री नं मोनधारण करिया है, 
वै राज्य निर्वित रूपमे हय पे शासने अतगतये। श्रौ गौरीशकर वटर्जीं नइन 
नकारात्मक भरमाणो से यही निष्कप निकाला दै। शरी चटजीं का यह मत उचितदही 
प्रतीत होता है, क्योकि हप के साधाज्य के दिभिन्तं प्रदेशो को स्थिति का वर्णन करना 
उसने उत्नित न समक्षा होगा, क्योकि इससे उमे वारम्बार हष बै आधिपत्य को निष्ट 
करना पडता दै । दूसरी बान यद वि उमवे लिए तो यहु सब प्रदेश एक दी सास्नज्य 
कै अग थे, अतएव उनकी राजर्मैतिक स्थिति के वर्णनं कै लिए उत्ते उत्तनी उप्सुक्ता 
नही थौ । जिन राज्यो की राजतत्तिकं स्थिति वे विषयमे वहं मौन दै, उनकी स्या 
१६६।ये ए स्यानहपके ही साभ्नाज्यमेय। 


(१) मुरा 
(२) स्थनिषवर 
३ शृ वतमानं सुधगाव (कैनिघम की एकालक्रता) 
४} पोलो हिमो-पु स (्रह्पुर) 
५) ५५ (गोवि वशाने) --वतमान रामपुर एव पीलीभीत जितं 
६) स हि चि-ता लो (अहिच्छव्र)--स्हेलवड का पूर्वी भाग 
(५ पिले शन-ना-काली नदी कै तट परं स्थित अतरजीतेरा 
(5) कपित्य या साकप्य--आधुनिक सक्रिस्स 
(६) गयुते--आधुनिक अयोध्या 
( १०} ज ए-मु-क-अयोप्रुव या हयमुख --वतमान डाडियातेया गमा बे उत्तरी तेट परर 
११) प्रयाग 
(१२) कोशाम्बी--कोसमगाव 
(१३) विगोक ( 
(१४) शि-लो फा सि ति (श्रावस्ती )--वस्तो जिल मे षतमान सहेत महेत 
. ह रामया रामग्राम--नेपालतकोतराईइमे 
१६ 1 क्षिया 
(२५ पी-लो-ना-सी--आधुनिव वाराणसी 
(१९ फ शे-ली (वैशाली)--आधुनिक वसाढ (मुजफ्फरपुर मे) 
(१६) रएू-सी चिह {वज्जियो का देश) 


इ भ्रकार ह्भोनसाग के स्पष्ट कथनो ते हप निश्चित रूपं से उत्तर भारत के 
एक सीमितं क्षेत्र का शासक था । जब ठेसौ स्थिति है तो इतिदासकारो ने उसे भारत 
का महान्‌ सम्नार कंसे कटा सने लिए बाणभट मे अपनी पुस्तक 'हषचरित, मे 


५३५ श्रा्ीन भारत 


अपने भाश्मदाता ती प्रशा म पुत्तकठस यततिदयाक्तिय प्रयुक्त कौ | षन 
अनक्मयं स गोक्ित कतितामथी ग्य ने ह्पकेचारां प्ाप्सेका विथत्ताकना 
दिया दै । ददिर्‌ एक उदषहर्ण-- 


"देवस्यचतु समूद्राधिपते मक्त राज चक्रयूटामणिश्रणौ शाजकोएक्पण 
निम्मनीक्षत चरणनलमण सवनक्रयत्तिना धौरेस्य महाराजाधि राजपरमदवर धरीटूपस्य 1“ 


>< म ४१ 
¶चतुख्दधि कैदारं कृटुबी भोक्ता ब्रह्यस्पवफलस्य सक्लादि--राज चर्तिजय 
ज्येष्ठमल्लो दब परमण्वरी हव !"” 
परमश्वर हे कौ सर्वशक्ति-सम्पघ्रता त्तो उत समय मधन प्र्छुटित हानी है 
जबर सप्राद्‌ कै वमन्त सश्रार से दिग्विजय के लिए उप्वाहि् करतह।वङ्ष्देदष 
देशान्तयं की भोर भप्रहर्होने क क्िएप्रेरित षर है देविए-- 


“किम्कुम्तुरप्त विषय शदथ भारषाकदश शशपद श स्थानम, अदप्यमानप्रनि 
प्रहारे पारियात्रं भामव धिधिला, गोभ्य गुल्व सुलम दक्षिणापय }' 


पब्दादम्बरोमे भरी पूरी स्त प्रणस्तिकार कौ इन पक्तिमानेषएक छोटे 
नरेण को चक्रवर्ती सथ्राट तक वना दिया! हप अपने वाहूवल भजो माय चदीक्र 
पाया था, वही बाणभटू ने अपनी स्समथी पक्तियो सकर दिया) तेकिनि सप्यतारा 
फिरसे प्रस्थान हो रदा है। बाणभटु षा नः ई चमत्कार प्रव शिथिल पड 
रहा रै । यह्‌ को आश्वय की यात नहीनिक्रिसी दिनिदष कानाम भीभारतके 
अय छोटे-मोटे तरेणा म गिना जायगा । उन इतिहानकारा के भत त्क कट जाग, 
वे एक प्राचीन जमाने के तिद्धात बन कर रह्‌ जा्पेम भौर जिहानं हेय के तिषयम 
उबे-ऊवे विचार व्यक्त किएुये, वे सब सप्रहात्तय मे शोभाकी शु ए बनजिगि 
(&वर्यपन्ट्पे प्राय} ० 1०418 के लेखकगण दत्ता, रायचौधरी ई हष के विवय 
भे लिखा षा-- 
पपत ४० पप्दठषल्म$ छण्ट ग्‌ 6 हाल०द्स [षटुठ ० तदा 
19०49 ' 
एक अय इतिहासकारने तो उषेहिद्रकानका भ्रक्वर मानल्लिकाथा दन 
प्रान्त विचारे परमे दे हट रह ह । हष का साघ्नाज्य पजाब मे क्रु भागम, उतत 
परदेण एत्र विहार मे कृ भा मे फा टमा धा । यही एक युक्तिसगरत निगमन किमा 
आ सकता दै। 
कश्चौज को परिवद--अव तक हेम्न देष के राजनीतिक जीवन का दिग्दशन 
पिया 1 अन उत्ते सामाजि एव धाथिक जीवन पर विचार किथा जायगा, जिसे 
उसे व्यक्तित्वे ष पूण रूपरेखा हमारे सम्मुख उपस्थित हो सके ! हय वरितना विद्या 
नुसाभी था ओर्‌ उसम तत्व ज्ञान-सम्बधी लिनासा श्रितनी प्रवल थी, इसका पहता 
उदाहस्छ हम कप्तीज कौ परिप से प्राप्त होता दै जिसका आयोजन उसन चीनी यात्री 
ह्वंनसाय क सम्मानाथ क्था था1 उदे मारीच गहा-- म कायकुस्त मए 
दिशा समाकल बौ च्छा करना हं जीर महायान को विगेपताभा फरो दिखाने 
तथा वितत के श्नमका निवारण करने के लिए श्रमणा द्रद्धणो तथा वचगौढ के बीट 
धरमेतर मतावतम्बिपा कौ भाकादेना हि वे आकर. उसमे सम्मिलित ह, जिसे 
उमर अभाव दर दो जाय भीरदे भरम्‌ कं महान्‌ गुण श्यै समत सके 1“ 


1 यनो, धू ० १७६ 


धानेस्वर का वद्धने वश ५३९ 


फरवरी, ६४३ ई० म कन्नौज क्य परिषद की बैठक हई जिसमे ८ देणा पे 
राजा, तीन दृर्कर धमण (महायान तथा हीनयान), तीन सहचर ब्राह्ण॒ एव निद्र-थ 
अर्थात्‌ जनं तथा नाल-दा पट मै एर हजार पुरोहितो ने भाग लिया । म्यति, तत्कालीन 
समत्त प्रधान धमों वै प्रतिनिधि यथामे. सम्मिलित हए जिह घास एूस के शिविरो 
मे ठहराया गया ! दो सहश्च व्यक्तियो ठे वैगने र लिए निर्मित सभा भवनम बौद 
मूर्ति कै सिए सिदासने बना था) धार्मिकं परिपद के विधिवत उदघाटन बे पश्चात 
उक्त भूति (जिति नए स्रीण्यू० की राजाकीक्दके धरार तथा कुछ विद्वान्‌ तीन 
फट ऊयी यतात है) को हापी पर रखकर दायिया पर शानदार जुलूस निकाला गया + 
जुस सभा भवन मे पहुंचा 1 मूरति को हासन पर प्रतिष्ठित करके उस पर चडावं 
यथ्‌ 1 तत्पश्चात्‌ ए सहर चने हुए विद्रान पुराहित, . पांच सौ चुन हुए ब्राह्मण 
तयां वौद्धत्तर धर्मावलम्बी ओर विर्भिन्न देशो से ५ दो सौ धडे-जडे भत्रियौको 
संभा भवन मं प्रदेश वराया गया, भय तोग वाहर रक्षे गय । 


। द्भ नसाय षौ बाद विवाद वां मध्यक्ष बनाया गया जिसन सवभ्रथम महायान 
सम्प्रदाय बरे तिदान्तीकी प्रशसा को । तव उक्षे वाद विवाद क विषयको धोपित 
क्या भौर नौद धम सम्बधी मध्यपन मे अन्तर्यष्टरीय ख्याति प्राप्त नालदा कै एक 
श्रमण को श्रोता समुदाय कै सम्मुख तकपूण ठग से विचय का समयन करने का अदेण 
दिया । वादे विवाद कय विषय सभा भवन बे फाटक पर॑तच्ती लगाकर भूवित क्र 
दिया गणा लिस पर्‌ निम्नलिखित शब्दो मे सावजनिकं चुनौती दौ गई-- 


“यदि को व्यक्ति प्रस्ताव म एक शब्द भी तक विरूढ वताय अथवा उसम उल 
श्च नुदा कर देतौर्मै विपक्ष के अनुराध से उसके बदले भपना त्तिर कटाने की प्रस्तुत 
। 


ह° स्मिय कामत रि उक्तं काद विवाद एके तरफ़ा था उसकी शत -याय 
सगतन वी । हष दस पर ठुला हना था कि.उसका कृपापात्र द्धं नसग पराजित न 
हने पथे, भला एसी दणा म कौन विपक्ष म बोत्तता ।२ 


। स्मिथ महोद कै मत भ काफी सत्यता है, करपोकिं हम देते है कि इसकी प्रति 
करिया बिपकषियो परद्र भौर उहनि हलो नसाग कौ हत्या का षड्य त्र किया । जन 
हे को स पडयत्र का बोध हुमा तो उसने घोणा बर दी बि “यदि कोई व्यक्ति 
धमव्विय कौ स्पश करेगा भथवा चोट ष चायेा त्तो उसं प्राणदण्ड दिमां जापगा भीर 
भो उनके बिर्द्‌ पोई शब्द कहेगा, उसको जिह्वा क्राट ली जायगी, विन्तु जोल 
सनक उपदे्ो से लाभा वत होना चाहत है, व सक मेरी सत्काम 7 पर विकास रत्वं 
ओर दष धोपणा-गनत्र स भयभीत न ह 1*3 

्ट्दिनयाही बीत्तये मौर दसी भी भागतीय विद्वान कौ विपथ म बोलने 
प साहु नहीं हुमा, क्याकि हवो नसाग क1 चुनौती दीजासक्ती धी, परदषकी 
पक्ति को चुनती देना असम्भव पा । भत मे ह नमाग न महायान सम्मदाय की दिल 
खोलकर प्रशसा को ओर सभा भग हौ य । हभ नसग की एस विजयं व उपलक्षमे 


१ ,स्मिष, 24१ ण % 21401, 7 361 
२ जीवनी, १० १७६ 
३ भोदनी, ९० १८० 
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अन्ते मे मप्नी निधनता के चिह्वस्वूप हय ने मपनी वहन राज्यश्री से जीर्ण 
शीर्णं षस्व सेकर उते धारण दिया । यह सव कृ कर लेने के पश्चात्‌ हेष को यह 
सन्नतः थी कि उसने अपनी समस्त सम्पत्ति पुष्यखतिमे लपादी. है मौर भगवान 
बुद्ध का "दसवत" प्राप्त करने के लिए उसने मार्गे भ्रशस्त कर लिया है।9 


भअधिवेशन ममाप्त होने के पष्चात ही ह्वनसागने चीन को भ्रस्यान किया । हष 
का भदेश पराक्र जालघर कै राजा उदित ने उसके साथ एक रक्षव दन नियुक्त करिया 
भौर स्वय हष उसे हूर तक विदा करने गये । 


येवाश्य कहु थे। इन समस्त प्रमाणो ते आधार पर हम यह निष्क्ेप निवाल सकते 
हैकि धाभिक कृत्यो मे दी हेष क आतम दिन वीते होगे । ९४९ ई० क अन्तिम दिनो 
मे मयना ६४७ ई० के प्रारम्भ मे हप कौ मृत्यु हो गड ।* 


हप का शासन-प्रबन्ध 


ह, हेय वै शासन प्रन ध पर ५५४७ शासन न छाप दिखाई पडती 
गप्त शासन प्रणाली इतनी न्त एव शुसगल्ति यी तरि उसका अनुकरण 
मनेक प्रवर्त राज्यो ने क्रिया । ५ 


राजा का स्थान--शासन-परय-घमे राजा का सपच्चि स्यान धा। उत्ते परम 
हारक, “ "» रम देवता , "महाराजाधिराज आदि की उपाधियां प्रप्त थी । 
मने प्रवध मे सक्रियः भाग लेकर राजा राज्य के सभी उच्च पदाधिकारिो की 
नियुक्ति करता था, आज्ञा पत्र एव घोषणा पवर निकालता था, न्यायाधीश का काम 
कर्ता ध युद्ध मे सैना फा नहृत्व भी करता था । हष “अधिक परिभमी या श्रौर 
दिनिषा विस्तार उप्तके काय के लिए सवथा स्वत्य था ।**५ इन वार्यो के अतिरिक्त 
हेष करा णासन सम्बधी अधिक महुत्वपूण काय जनता के सुख दुख का अनुसधान द्वारा 
पयवेसारा क्रनाथा। ह्ोनसाग हमे बताता दै फि शीलादित्य ने अपनी वूर्वीयातराने 
तिपनिले मे किस प्रकार वृजगल (राजमहल) मे दरवार करिया 1 *जयस्क धावार' मे 
अनुत्त घान ये समय हेष स्का करता था । बसेरा तथा मधुबन के लेखो मे क्रमश 
भषमान कोटी तया कवितथक (नाश्य) के जयस्क घावारो का उल्तरेख मिलता है 1 


१ जवनी, १० १८७ 

२ वाटत, जिल्द १, प० ३४डं ' 
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म रि 
1 गने दीवरो मे रेव दीवर 

ह्‌ गरासन--डा० रमाशकर तिपाठी ते उपयुक्त १दाधिक्रियो मस्श्रधि 
काशे न्क क्रा परिचय नाह जिमने आधार भर हम गृह गास्न-सम्ब-धौ धि 
कारियाका सिप्त परिचय गहाँदेरहै है 


१ चोल, १, व. २१०-११ वारप्त १, पर के 
र बोस, १, १० २१० 
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प्रान्तीय शासन--प्रातो को भुक्ति अथवा नश कहते ये । प्रत्येक प्रातको 
जञिलो मे बदा ग्या था, जिह प्रदेश अथवा विधय कहते थे । प्रतीय शावक कौ प्रान्त 
शुक्ति" कहते ये । पथक' वतमान तहूमीतल कौ ही भातिएक छोटा भ्रभायया। 
भूक्तियो पर उपरिकि महाराज क्रा शासन रहता था। यह राजकृमार होता था } 
सीमान्त प्रदेशके शासको की सम्भवत गोता कहा जत्ता था) जिति रे णा्तकं विषय 
पति कौ नियुक्ति श्रन्तीय शासक करते ये । 'अधिष्ठानो मे विपथपतिकेकेद्रहोते 
थे जहा उरे अधिकरण (-यायालय तथा कार्यालय) होते भे । बसाढ वी गृहुरमे दु 
श्रधिकरणो का उतल्नेव किया गथाहै। 


प्रतीय शासका तथा जिते के शासको को सहायता पैः लियं दाडिक, चौरोदध- 
रिणिक, दडपाणिक आदि पृतिस के कमेचारियो कौ भी -यक्स्था कौ गर्दथौ। 


प्राम शासन --ग्राम अव भी शासन की -गूनतम इकाई था। "महत्तर नाम 
पदाधिकारी का उल्लेख ग्रामे प्रधिकारियोभे भिलतादरैजो सम्भवत गतिक 
सचे मामलों कौ देवभात कर्ता था वितु यह राज्य की भोर से वैतनिक पदाधिकारो 
अथवा ग्राम का सम्मादित व्यक्ति होता था इत सेम्बधमे हमे कुठ भी ज्ञात नहीं है । 
वाण “माप्रहारिक' नामकं किमी पदाधिकारी का उत्ने करता है जो सम्भवेत दान 
दी गई भूमि काप्रवेधकथा। 

परामिक तथा अष्टवरुलाधिकरण ही ग्राम शासन के प्रमुख पदाधिकारी ये। 
प्रामिक सम्भवत गौव का मुखिया होता या। अष्टवुसाधिकरण को ढा० बसाकने 
छोटे-छोटे विभाग बताये हं जिनको आर कूलो कए निरीक्षण करने का अधिकार दिया 
ग्रयाधा। दाँ मुकर्जीकेमतमे कलो सै तात्पय यातो उसी नामके विशेषपतेदै, 
प्रथवा कुटुम्बो से आधुनिक पटवारो के स्थान पर उन दिनो "अक्षपटलिक नामक पदा 
विकारी हता था। 

दण्ड विधान--फौजदारी का शामन बलत्यम्त कठोर धा। ^राजद्रोहु बे लिए 
आजीवनं कारावास का दण्ड दिया जात। था ।* सामार्जिक सदाचार के प्रतिकूलं आच 
रेण करने, माता पिता के साथ भनूचित व्यवहार करने तथा विष्वासघात षरे पर 
भगभग (एक नाक, एक कान, एकं हाय या एक पैर का) कर दिथा जाता या । देषः 
निर्वाति सक्‌ भी दण्ड दिया जाता था। मय अपराधो मे चर्माना किया जाता था ।१ जल, 
भरम्नि तुला तथा विष द्वारा भपराधी कौ परीक्षा भी लौ जानि कौ प्रया प्रचलित धी ॥ 
वाटत महोदय ने उक्त प्रकार की परीक्षामो का पूर्ण वत्तान्त विया है) इहु थपदाध- 
भरीषा ने मानकर सीधे दण्ड माना जाय तो अधिक्‌ उचित दो, कयोकि जल मे अपराधी 
को वादंमे कमकर डालकर (साथ हौ पथर भरा हृभा एक दरा बौर प्रानी म डाल 
कट) यह्‌ आणः करना ति अपराधी यदि वास्तव मे अपराधी नही दै तो वह मदी 
वेया कोरा श्म दै इसीम्रकार तप्त लोहेको जीभ से चाटक्रया उसषर 

उर साफ वच जाने की कत्पना करना कहौ तके उचित दै । विपपान कदाकर्‌ यहं 

भाशा करन! वि यदि वह अपराधी न होगा तो वच जायगा, नवसगत नही । मानवोय 
दृष्टिकोण से तो यह सवया अर्ति है विन्तु उक्त दण्ड विधान प्रमोगम वहा तक्‌ 
काया जाता था, इतस पर हमे क सन्देह है । 

दण्ड को चटोरा का उत्ते हमे लासणिक सपमे वाण कौ कादम्बरीमे 


१ कटप्त जलिल्ड १,१० १७द 


५४४ भ्राचीन्‌ भारत 


व है, शिन्वु श्तेपमे होने के कारण स्पष्ट भाव पर हस्का प्रावरणनवा ष 
ग्यादै। 

हषं के सम्रय मे दण्य-विधान निर्वप दही भठोर था मौर उसका प्रतिष्ठत पह 
धामि मरा की तष्याकम धी,र मन्तु धसका यह मभिप्रायनही की सम्पूरणं राव्य 
मेगहींपी को भरदित स्पानपा। 


“एकं वारं पजावमें वेनाभनदीको परार करने बौर भादल नगर को घोरम 
रे पथात्‌ यह्‌ (द नसग) पला डे द मे से होकर गजरः । वह पमस डाषरुमो के 
एक दल ने उसे एर आक्रमण मदं दिया, वर्प्रादि सव कषठ सुट लिया करीर प 
शवा तेकर उमा पषा निपा! मन्त मे एकब्राह्मणनेजो लेत ओवर्हाधा, 
उमरी रक्षा कौ ! उसने पुकारकट ८० हथियात-यन्द मादमियो शे एवित किया 1 

जीवनी, प०७३ 

इसी प्रकार एकं मपर उदाहरण जीवनी मे प्राप्तं होता है ! मवाध्या छोर 

बे प्चात्‌ रगा फी जसयात्रा करते ममप राजधानीरेगृछठदूरीषर शाक्ओोनेरमे 

दभर लिणाप्नौर दुर्गा के उपासकहोनेके माते ह्वनतमि फे मति देनेके 

अपिप्राय ते लं घले । सोभाग्यवश एक भयर तूफान माया ओर डाक. ह्नसांगको 
छो कर भागयये। 

चगृप्त विक्रमादित्य के समय मरे एायद्यान को भारतकौ याताम विद्र प्रकार्‌ 
की षटिनारई फा सामना नहीं कणा पाया, षर ३ मसा को बलं तथा स्थल दोनों 
मर्गो ढाम्‌ मित्ते । यहु शासनकी द्विलादषा या माण है भीर ्सीलिषु 
० युकर्जीमामतदैनि हय फा शासन प्रवय गुष्त-नरेशः मे पासन प्र ध षी हुलनां 
सेहो कर सक्ता ।* भुकजौं का मत विल्कुस तर्कतत है} 

सेना--प्रारसम्म मे सैनिक पदाधिकारियोकी भूषी दी गर्दै । पहा सैन्यशक्ति 
पट मी भका डान देना भावेरयकहै । हष की तेनाके सम्बध मे हनम तिषता 
है, “मपे राज्य फी सीमायें मद़ाकर उसने अपनी सेना की सङ्या-वृद्धि की, पजनमेना 
की सद्या यद़ाकर ६०,००० ओरं अ्वसेनाकी १००,००० केरदी।*४ 

प्राय के स्रोत --आय के निम्नलिखित सामान्य स्नोत ये-- 

(१) उद्रग (एक भकार का भूमि कर) (२) उपारिकर (नियत कर रे मति- 
रिक्त कर) (३) वात (?)› (४) भूत (2), (५) धान्य, (६) हिरण्य (सोना), (५) 
आदश भादि! 

उपयुक्त करो के अतिरिक्त इध, फल, चरगाह तथा खनिजो पर भी कर 


सलगपा जाता या । मना की मण्डिमा मे विकी हई वस्वुगो के नाष-तौल दै नाधार 

पृर निर्धारित कर-सग्रह किया जाता सा छाटापर शकर लगाया जक्ताचा। 

4 तेभी भच्छी भयो जातीथी? भूमि उपज काष्ठठाभागक्रके रूपमे 
जताया 


ट यिच राजनि वनकारिरां यारि प्रवेश प्रतिनामग्निभारणप्रहणो 
शुमा रोहरा धगसस्योदये विषशुटि--कादम्बरी । ह 

२ “शासन का काम स्रं से कियाजातः है रौर सरोग परस्य भिल कर 
रहते है, भरत प्रपराधि्यो शो सस्य कम है} --वारकत, जित्द १, १०१७१ 
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व्यथ का उपादान--राजकीय श्राय को वडी उदारता से व्यय किथा जात्ताथा। 
षाटस्त मे तिषा है, (राजकीय नाय वै चार भागं यै--एक भाग राज्य कीमोरन्े 
कौ जमेवालो पूजा-उपासना तथा सरकारी कामौ मं व्यय हतां यः। दूसरे भागसे 
यड-बडे सावजनिकं कमघारियो कौ घन सम्ब घी आवष्यकताभो की पूति की जातीः 
धो । तीसरा भाग प्रकाण्ड विषटानो को पुरस्वार देने के निमित्तयथा। चौयाभाग 
विभिक्न सम्प्रदायो फ दान दरकर पुप्याजन करनेवेलिये या1*+ 


हषं का व्यक्तित्व 


„ _ पके मुव मारयो के पश्चान्‌ उसमे सम्पूरणं व्यक्तित्व ना विषतेपण करने मे 
हमे निसो प्रकार कौ कठिनाई ग्य सामना नही करना पदता दै! यहां हम उमके 
धामिक विचार, धानक नीति, साहित्यिक भ्रवृत्ति माि पदं श्रकाश डतेगे । 

हप का घभ--पुष्यभूति सिव का उपासक था, प्रभाकर बद्धन तया उसका 
पित्ता भादित्यवद्ध न पूर्योपासम" ये । राग्यवदन तथा राज्यधी भीद्धये। बाण के 
कयनागुसार हष “दिग्विजय बे समय ॒नीललोदित्त (गिव) करा उपासक था । बसतेर 
यभिलेव (६२८ ६०) तया मधुवनलेख (६३१ ६०) ह्यं को कमश परममादैष्वर- 
उपाधिगुक्त तथा मादेश्वर का उपासक यनति द । कालान्तर मे हृष बौद्ध मतावलम्मी 
हो गया, प्रारम्भ मे सम्भवत हीनयान सम्प्रदाय मे धां शरौर तत्पश्चात्‌ ह्ववसागके 
सम्पक मे आकर महायान सम्ब्द्राय वा समयेक हो गया । 

घामिक नीति--हय कौ धामि नोति के सम्बधमे द्धोनर्ताय का विवरण 
काप महत्वपूणं है । याभी तिता -- स हं ने) पचभारत (पचगौड) मे माता 
हारबेदकरदिपा तभाणीवोको क्टौर दण्डदेने की मनाहीकरदी। 
उसने गगा-तदट पर हजारो स्तूपो का निर्माण करवाया अपने सम्पूण राज्य मे यात्रियो 

विश्ामगृह बनवाया तथा पवित्र बौद्धस्यानो मे विहारौ कौ स्थापना करवाई } 
वह नियमित प से पचवर्पीय दान वितरण का सआमोजन करता भीर धम न निमित्त 

अस्य शस्भो के मतिरिक्त अपना सर्वस्व दानदेनाया } वहु प्रतिदिन १०० 
बौद्ध भिशु तथा ५०० प्ाह्मणो को भोजन देता था! राजा का दिनतीत भागो मे 
विभक्त था जिसमे एक भाय राज काज केः लिये तथा रेष दो धिक कल्यौ के लिये 
चिर्घारिति था ।*२ 

छ्ञनसाग के उक्त विवरण को तथा उसके मन्य विव्रणो को जिरुमे वह हर्ष 
को धामिक्‌ वाद विवादी मे सलम्न बताता है,ज्योका त्यो ग्रहृण करना भ्रथवा उससे 

मह निष्क्प निकालना कि हरं > तरव नान कौ महान जिज्ञासा थी उथित नही है 1 

हयं ने यार के सम्मान भे हौ वाद विवाद का मायोजन किया था योर उसमे (कन्नौज 
कौ परिषद्‌ भे) उसने जौ पक्षपात किया, वह॒ विल्कूल स्पष्ट है } ब्रह्मणो तया मम 

धर्मावलभ्नि्मोष्लो भी वह्‌ दान देता था, इससे उसकी दानशीलता का तो बोध होता 
है विन्दु धाभि सहिष्णुता कतै पराकाष्ठा का नही ! वास्तविक्ता तो यह्‌ थी कि 
वहे लगभग सभी धर्मां को शाकी दुष्ट से >खताथा पर बौदढ धम (महायान 
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१ वाटस, निल्द १ च० १७६ 
२ यही, प° वेष्ट 
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सम्प्रदाय) को विधेय प्रश्रय देता धा । ब्रह्मणो हारा द्यि गये पद्यत्रो,१ गौर उनके 
षस कथन से करि प्यत्र का कारण यहद कि राजा बौद्ध धर्मावसेम्वियो पर विशेष 
कृपा रखते हू हमे हप की धार्मिक _महिष्णुता मे कध सन्देह होमे लगता दै कितु, पह 
पदमत यातो कुछ प्रतिक्रियावादियो के मस्तिष्क का प्रमाद हौ सक्ता दै । मयवास्वथ 
यह्‌ षद्यत्रही किसी मस्तिष्क की काल्पनिक उपज रहा होगा । वास्तविक्ताजोभी 
हो, केवल दस आाधारपर हेष कौ धामिफ नीति की कटु प्रालोचना करना तक्सगत 
नही दै भौर जंसाकि श्री मजूमदार महोदय काअनूुमानदहै कि स्वयवौदधमकी 
हीनयान शाखावालो ने यह्‌ पडयय याप्रीकीदहृत्यावे सम्बधमे किया था, द्रससे यह 
भी निष्क निकाला जा सकता है कि हय से सभी बौद्ध धर्मविलम्बी भी प्रसलननये, 
योकि उ होने उसके कृपापाव्र हं साग की हत्या मे लियं पद्येत्र रचा था 1 


हषं फी साहित्यिक पघभिदचि--हप साहित्य प्रेमी भी था । इसका रवसे बहा 
प्रमाणतो यहहै किं उसने बाण को राज्याश्रय प्रदान वियाथा।! हूसिम के क्थना 
नुसार हप नै कवियों को अपने दरवार मे रचना्ये करने को क्हाथा भौर उसके 
सकलन का नाम 'जात्तकमाला' रवखा गया । हष के दिततेय पा पात्र वाण ने हषं - 
चरित" कं अतिरिक्तं कादम्बरी' जसी भ्रमरं रचनाकी। कुठ विद्वानो का यहमत 
हैक्रि बाण ने (पावतीपरिणय' तथा "चण्डीशतक नामक प्रन्थोकी भी रचनाकफी। 
बाण के म्ब धी (श्वसुरया साला) भूर कोभी हप ने प्रश्रय प्रदाने कियामौर 
उसने कामशास्य मे प्रसिद्ध प्रय "अष्टकः की रचना की 1 एक्‌ क्रिवदन्ती के अनुसार 
उसकी पुरी ग उक्त यथ केलिये उसे अभिशाप दिया जिसवे परिणामस्वलूप मम्रुर्‌ 
कोकोढरोग हो गया श्रीर इसके प्रायश्चित्त स्वरूप उसनं ^भुयशतक' नामकं प्रय 
की रचना की, जिससे उसक्य उक्त रोग समरप्त हो गया । मतग दिवाकर नामक एक 
अय प्रसिद्ध साहित्यिक हय के दरवार मे रहता था । सातवी शताब्दी क पूरवाद्धमे 
मुप्रसिद्ध कवि भवृहरि भी जीवित था, पर यह निश्चयपूवक नह कटा जा सकता कि 
उते हष का प्रधम प्राप्त था अथवा नही 1 हप कै दरवार मे इतने ववियो एव साहि 
त्यिक व्यक्तियों का रहना सस्छृत साहित्य-कोप की अभिवृद्धि-सम्बधी श्रवत्ति के 
विकात्तके लिये एक सुदर साधनयथा। 

हृष सादित्यिक व्यक्तियो को केवल प्रश्रय ही नही प्रदान करता था, प्रत्युत वह्‌ 
स्वम साहित्यकार था। रनावसी', प्रिदशिक्म' तथा "नागान-द्‌' नामक सस्त करे 
तीन नाटको सी स्वना हृष नेकीथी 1 कुछ विद्वानोको इसमे सदेहरटैकि टन प्रयो 
की स्वना स्वयहष नेक} डा° मार० एस० त्रिपाठी के भ्नुस्ार्‌ "वाण उते(हप 
का) मदर काव्य स्बना मे दक्ष कहता है ।> इसके अतिरिक्तं मोडटल (ग्यारहवी 
सदी) गौर जयदेव (भारहवौ सदौ) के घे प्राचीन ग्र यकार उसे अन्य साहित्यिक राजागो 
तथाभास, कालिदास भादि तक कोपक्तिमे रखतेर्है। पिर भौ इन नाटिकाभोके 
रचयिता गै सम्बध मे काफी प्राचीन काल से सदेह क्रिया गरयाहै ! म्यारहवी एताब्दी 
का काश्मीर ग्रन्यकार मम्मट ओर सव्रहवी शतान्दौ के अनेक विद्वानो (उदाहरणाय 
वाव्य प्रदीपा्योत्त मे नागोजी त्था परमानन्द) नै उनका रचयिता घावक को माना 
ह 1 उनका विष्वा है कि उस नाटककार ने इनको स्तुत कर कु द्व्य-लोभ के 


१ भी मजूमदार होनयान सम्प्रदायदार्लो द्वारा उक्त धड्यत्र का रचा जाना 
वततत हं । देव्विये ८१८००८८४ 4९, ए 119 
२ हयचरित॥ 


थानेए्वर का वदन वश ५४७ 


बदले हदव को प्रदान्‌ कर दिया ! इन परस्यर विरोधी अनु्रतियो के समक्न कृ 
निग्न करना कठिन है, पर्यु भारतीय इतिहास मे राज-स्ाहित्यिको वा श्रादुभावि 
कभी असाधारणन दहने षे कारण हप को भौ साहित्य-्रमेता मानना छ अजब 
नही । फिर भी तशी सम्भावनाहैकरिह्य के ष्सि संरक्षित कनि ने भवने सरक्षष 
केनाटकोको मशोधित करदिया हो] कहावत प्रसिद्ध हैफि *राजप्रमेता केवल 
अथप्रणेतादहीषहोते है"! ‡ 


हूर्षकालीन भारत की सामाजिक एव आधिक अवस्था 


सपमाजिर परषत्या--हदकालोन भारत फो विभिन्न परिस्थितिपो फा षिक्स्ण 
हमे हवं साग तथा हमकषामणिे सत्वत साहित्यक ग्या से भ्राप्त होता ह । ज्ञनसाग 
वै कथनानुतार उस समय ब्राह्मण, क्षिय, वश्य तया शूद्र जातियो कै अतिरिक्त 
पाषवौ मिव आ्तिभी थी! लगता दैवि यात्री ने उपजातियो कौ मिधितत जाति 
कीस््ादंदौहै। ह्नसागन ब्राह्यणो तथा क्षत्रिया फी षाफी प्रशसा की है! उसने 
यताया है कि राह्मण को समाज मे उत्तम स्यान दिया जाता था । ब्राह्ण राज काज 
मेभीषागतेतेये प्रौरहप बै कुष्ठ अमात्य ब्राह्मणभौ ये। क्ष्रियो के सम्बधमे 
द्धं नणाग ने लिला है फ वे सरल, निरदोप एव भितव्ययो जीवन वितनि वाल ये ¡ वश्यो 
षी ह्नत्ताग ने वाणिज्य-व्यापार म सगा हुमा पाया ! शूद्रो का प्रधान-ष्यवसाय बृपि- 
मापा 1 शूद्रको दशा दस काल मे काफी सुधर गदर थी 1 मिधित जार्तियोकी 
उ्यति अनुलोम तथाः प्रतिलोम विवाहो से हृ थो । प्रटूतो कौ सख्या भौ समाज मे बद 
वही धी जिह नगद के बादर रहना पर्ता या । बहतर, कसाई, मषु, नट, चाण्डालं 
मादि दसं वग मे सम्मित्ित ये । नङ निवास-स्यान विद्धित कर दिये जति घे । 
हिध उत्तरो भारत वमा दक्षिणो भारत वैः वैवाहिक तिद्धातो एव नियमो मे कुठ 
न्नता थौ । उदाहुरणार्थ, उत्तरी भारतमे मामाकी कयाके पाथ विवाह करना 
अवध माना जाता था, दिन्तु दक्षिणो भारतमे यह वध समक्षा जाता धा! ब्रुलीन 
सोगो के विवाहोऽस्व मे कितनी रगरेलिर्यां होती थी, इसका प्रण विवरण हप चरित 
भे दिया गया है 1२ सामान्यत स्वजातीय विवाह ह होते ये, पर अनुलोम तथा परति- 
योम विवाहो षे भी यनेक उदाहरण प्राप्त होति है । एती प्रया कां मचलन धा । हृष 
कौ माता मपने पति के मृत्यु के पूव ही इस विश्वास से कि शरव पति नही यवे सकता, 
सती ्टोने बो उधत धी । राज्यश्री भी सततौ होने जा रहो थी, प्रर हप ने ठीक जवैसर 
पर्‌ उक्षको रोक सिय । 'हूषचर्ति पे पह अनुमान लगाया जा सक्ता है कि बहू 
पतनीत्व का प्रचार बहुत मधिकं था । राजमहलौ केः अन्त पुर मे स्वियो की भीड-सी 
सगी रदत धी । 
य्ताश्ुषए---रय विरंगे वस्त्रो को लोग कम पसन्द करते ये । बहुधा श्वेत वस्त्र 
डने अते ये } षषडो की स्या वहत भविक न थी } स्तिया दोनो कधौ को चकत 
हमा एक लम्बा वस्र धारण करती थी । कुली पयो मे साफ का प्रयो प्रचक्तित था । 
आधूषण का प्रसमं काफी होता थां } विचिन्त प्रकारके भूप हार, कुष्डल, 
कृडा आदि का कए प्रयोय करिया जाता या । 


१ प्राचीन भाषत का इतिहास, प० २३१ र 

२ राज्यस्ते के विबाह्‌के प्रदर पर वाण ने जिस श्वायोजन का चिद्रण क्रिया 
ह, वह पड़ने पोष्य है ! इसे भ्ांगन क समाव, स्वका के भाभूषणं सनाने चित्र 
काते के कायो प्रादि का सजीव लित्रणा किया गया है ॥ 


+: प्राचीन भारत 


भोजन--द्ध पसाग दे विवरण से यहज्ञात होतादैकि प्राय ल्लोग मासन 
श्रपोग भोजन मे नहौ करते ये । तहसुन-प्याज भी नही खाया जाता था। मिट तथा 
काष्ठ के वर्तनो या प्रयोग कैवल एक बार क्या जाताथा (घी दूध दही, चौनी, 
मिश्री, सेदी आदि भोजन कं प्रधान अमये1 महु तथा चावल जनप्नाधारण क्षा 


भोजन था। 
गिवाम--नगरो मे बहुत धनाढ़ेय साग निवास वरते घ ¡ नगरामे चारो भोर 
रक्ता भित्ति्यां वनी रहती यौ ! सडके कम चौडी तथा टेढीमदी होती थौ 1 
नाट्य लोगो के भवन वट तथा लक्डीके कने टोतये तन्तु निधनो वै मकान मिदूर 
तथा घास फस ॐ वनते थे । 
शोत रिवाज--पु्ोत्पत्ति पर उत्सवो का भायाजन किया जाता या! 
सतानोत्पत्ति वे लिए स्वियां विभिन्न प्ररार के अनुष्ठान करती थौ! ह्ंनसागन 
तीन प्रकार वी भन्चयेष्टिक्रिया का उल्लेख किया रै--एव दाहं जल विलयन तथा 
जगल म॑ शूला द्योड देना 1 हस युग मे विभिन प्रकार यं व्रतो एव उत्सवोकेभी 
उदाहरण प्राप्त होते है । 
मनोरञ्जन फे साधन---रतरज तथा पाशे कै वेल कां उत्तेख वार-बार किया 
गया है, जिससे यह्‌ परिलक्षित होता है कि यह सेल काफी प्रचलित था । इद्रजालिकं 
तथा यमपटिक अपनी क्लाये दिखाया क्रतेये) गावो म मटारी, नट आदि वहषा 
भूम धमकर अपना कौशल दिषलाते ये 1 
नाटकौ के अभिनय म यहे समाज निश्चय ही उनतिशील रहा होगा । प्र्षागहा 
स्गशाला), सगीत शाला तथा चिव्रशालाभो कां उरलेख तत्कालीन नाटक ग्रन्थौ 
यत्र-तत्र किया गया है! चैत मातत की पुणिमा को वसतोस्सव मनाया जाताया, 
इसका उदाहरण श्रियदशिका' तथा “रलावली' मे मिलता है । 
नारियों कौ त्िति--जिस सभाज परे वहुपत्नी प्रथा प्रचलित हो, उसमे नारियौ 
की दयनीय दशा की कल्पना सहज ही की जा सक्तौ है । यद्यपि हुम उनके सामाजिक 
जीयन की उनत अव्स्थाका बोध विभिन स्राधनोसहानादै ओर यह भौ जात हता 
हैक वे सगीत, नत्य, चित्रकला तथा शिक्षा आदिमे निपुण होती धी, तथागि उनका 
कौटुभ्विक जोवन पूणतया शात नथा। समानम माता (मौर पित्ताका भी) इतना 
उच्च स्थान था, इमकी कल्पना हम इस भ्रकार कर सक्ते है कि इनकी उचित शेवा 
न करनेवाला व्यक्ति दण्डका भागी होता था । “पं चरित' कै आधार पर तोहम 
यह कह सकते हँ करि राजघरानि की स्त्रियां पुणतया विलासिता एव उफभोम की वस्तु 
होती थी 1 उच्च कुलो मे पर्दा प्रथा भी प्रचलित थी 1 
राजघ्रा्रा्ो मे जीवन का मापदड--तत्वा्लीन साहित्यिक सामप्रिया के मध्ययन 
से यह परिलक्षित हाता है कि राजप्रासादो भे विलासिता ही जोवन का एकमात्र 
मापदण्ड था } नृत्य-समीत मे. अपने को पूर्णतया भुलाये रखना ठी जीवन का ध्येय 
ओर महान लघ्य था 1 हषः के साय यह कठा तक लागू होता यह नही वदानां 
सकता, क्योकि जसा कि चीनी यात्री ने लिखा है उसका सभय वहत नियत्रित क्त 
होता ह मौर वह दिन के एक भाग मे राज-काज तथाशेषदोभागोमे धार्मिकं वृत्य 
करता या । यदि "दिन" मेयात्री का अभिप्राय प्रात्तकाल से लकर मायकाल तक ही 


वि 
१ शशायकेषु शू यगहाः चाला पद "कादभ्बरो मे देखि 1 
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हौ तो सम्भदततं राति के समय हृद को श्रामोद प्रमोद का अवसर भिलत्ता स्टाहोगा। 
वास्तविकता जो भी हो, इतना ता निश्चयपूवक कहा जा सकता है कि राज्य के उच्व 
पदाधिकारी तथा राजल क मदस्य विलाप्तमय जीवन व्यतीत करते ये! सृन्दरियां 
उनवा विलीना थी अौर ललित कलाये उनकी विनोदिका । रजमहुलो मे वेण्यामो 
का वाहूल्य इसका साक्षात्‌ प्रमाण है 1 न~ 

ह्वंनसाग कौ एर विलक्षण शीवा--हनसाग ने भारतं वं विभिन प्रेर्शोके 
निवासियो कै सम्बध मे एक अत्यन्त वितक्षण टीका भरस्वुत की दै । वह्‌ लिता है-- 
काष्मीरके रोग धघोसेयाज तथा क्यर्‌ होने ये, मधुरा निवासी विद्टना एव नत्तिक 
आचरण का सम्मान करते ये, थानेश्वरके लोगो को अभिचारक्रियासं बिशेष प्रेम 
था, (बाण के अनुसार वे सरल स्वेभावकेवे), कायद्ुव्न (कत्नीज) कै निवािपो 
का रूप परिष्टरेत होता या तथा वे चमकीले रेशमी वसथ धारण करते थे! वे विद्या 
एव कस मै व्यसनी तथा स्पष्ट एव अथपूण वक्ता थ 1 मालवा निवासी बुद्धिमान एव 
न्न स्वभाव के ये तया मगध निवासिया क्यौ भाति विद्ताका मादर करतेये (वाण 
की कादम्बरी ति भौ इसका शमथन हाजाता है) पुडवद्धन व निवासी विद्वान का 
सम्मान किया करत धे, शामनर्प दे लोग ईमानदार होते इए भी उग्र प्रकृति षे धे भर 
वे विद्य्ेमी तथा प्र्पवमायो ये } उडीमा, मा-भवंश तथा घनकटककेलोगभी खग 
भ्रति कर धे ! चौते देशवासी बहुत भयकर तथा सुच्चे धे 1 द्रविड मे लोग पूण विश्वस 
नीय साहसी तथा सावजनिक हितपूण ओर विद्याप्रमी होत ये । महाराष्ट के निवासी 
प्रभिमानी, तज्ञ, युदधपरेमी, प्रतिकार लेनेदाले तथा कष्टपीडितो के तिये आत्मतया 
कयेव ये 1१ द्वौ नसाम पे उक्तश्ान का क्या भाधार रहा पह हमे नहीक्नातदै) 
मया उका वयवितिक अनुभव दरसके मूल मे दहै ्रयवा जित प्रकार भाज भी कुद 
स्थानो के लिथे फहावत प्रसिद्ध ह उसी प्रकार उन प्न भी उक्त नगरा के सम्बध 
ओ रेत कषरते कही जाती थौ जिनके आधार पर दख नसाग ने एेसा लिखा है । 

धिक स्यिति--हषं केः घम तथा उसकी धामिक नीति के सम्बध मे सिवतै 
ए यहु बताया गया याकि बौद्ध धमकादेणमं प्रधाय था, मन्तु साधदहीभव 
धमो की भो दशा काफी अच्छी थी । वास्ववमे चीनी यात्री धम प्रचारक ह्वंनसांग 
नै बौद्धधम कौ दृष्टि से भारतको देवाथा ओीर्‌ उवे वोद्र धम काप्रचारमाग्तमे 
सधक सवस दई पडा) यात्रीने भ्रम धर्मोकी स्थिति को भी सन्तोयप्रद बताया 
दै 1 द्वैनसाग तया "हप चस्ति" से हमे यह भलीमांति शात हो जाता है करि तत्कालीन 
भारतम बौद्ध, ब्राह्मण तयग जन धमो का विशेयं प्रचार था। नीचे उनका पृथक्‌ 
पृथक विकेदन विया जायेगा । । 

योद्‌ षम-बौदधधममे मुख्य सम्प्रदाय महायानतया हीनयान में से प्रथमम 
मस्तित्व धिक महत्वपूण था 1 यात्री ने किस प्रकार प्राग ओरफनौयफकीस्रभा 
म महायान धम को सवभय कराया, इतका विवरण हमे प्राप्त ह्य चुरा है। स्वय 
हय भी इम सम्भदाय के प्रति वियेष ङृपानु ज्ञात होना है ( मड तथा विहार बौद 
धमकी सक्रियताके केद्रये (य्रीने बौदधघमक्तै १८ शावाभौ काभौ वणन 
भिया टै भिनके क्रिया अनुष्ठान भिनभिनयेश्नीर वे सभो अपनी-अपनी बोदिक 
महत्ता घोपित करते चे ।* सम्भवत इसी पारस्परिक एूट एव तन्यनित प्रतिप के 
""~-------------- 


१ देखिये वादस, 0 दल वण ववण र 4, एण्‌ वर 
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५५० प्राचीन भारत 


फलस्वरूप ब्राह्मण धम षो गृप्तकाल से विकास कां मर्भे प्राप्त होम सग 
गयाया। 

ब्राह्मण धम--प्रयाग तेथा वाराणसी भब इस घम केप्रमुखकेद्रयनमगये 
ये आदित्य, शिव तथा विष्णु की पूजा धिव लोकप्रिय होती जांरही धी । !हष- 
चरिति' से यहश्नातरहोतारहै कि इन देवतायमो को सूतिं मन्दिरोमेप्रतिष्डापितकी 
जाती घी भौर इनकी विधिवत्‌ पूजा होती थी 1 प्रयाग तथा वाराणमी के मतिरिति 
कन्नीज मे भी ब्राह्मण धम का बोलबाला ज्ञात होता है बयोकि यहाँदोसौसे मधि 
दैवर्मा दर निमित थ । ब्राह्मण-धर्म अनेक शावाभो मे गुप्तकाल से ही विभवत चला आ 
रहाया।षैवधमकासूप मव विकृत होताजा रहा था। कमकाडां कीप्रकृतिएव 
उनके रूप मे उत्तरोत्तर वदि होतो जा रही थी! वाण के ^टृषचरित' तथा "जीवन 
वेत्तान्त' वे आधार प्र डा० त्रिपाठीने लिखा दै 

शग्राह्यण यज्ञाग्नि को प्रज्वलित करते, गाय का ब्रादर करते तथा सौभ्राग्यप्रौर 
पमद्धिके श्रय अनेक क्रियामो के भनुष्ठान करते ये । ब्राह्मण धम की एक विशेषता 
उसकी दानिक शालाओ तथा साधुवर्गां की अनेकतः मेथी) बाणने कपिल प्रौर 
कणाद के अनुयायियो, वेदानितमो, मस्तिको {दण्वरकरणिकौ) सोकायत्तिको (निरी 
शवरवादियो) का उत्लेख किया है । इमी प्रकार साधुमो के श्रनेक वगो का भी उन 
उल्लेख क्रिया है । इनमे से मुख्य निम्नलिवित ये-- 

केशलुर्चक (सिर के बाल उखाडनेवाले) , प्रञ्वरा्निक, भागवत 
प्रादि । "जीवने वत्तात'मे भी भूतो, कापा्तिको, जुत्तिके, सा्व्यो, वैशेषिको भादि 
फा वणनहै) मे भिक्षाटन करते भे भौर बिना व्यवितेगत मावश्यक्ताभ्रां की परवाह 
क्रिमि अपने दष्टिकोण स्ने सत्य की खोजमे लगे रहते ये)" 

जैन धम--वैशाली, पुइवद्ध न तया समतट के अतिरिक्त भारतके मय भागे 
मेदस धम का प्राय भभावे-सा हो चला था! उक्ते स्थानोमे भी दिगम्बर सम्प्रदाय 
वालो काही बाहुल्य था! इनकी दूसरी शाखा श्वेताम्बर यी । जन धम के सम्बध मे 
यात्री फा विभ्ररण भपेक्षाङ़त स्वत्प है ! 


श्रािक पव्या - णी वयवस ही लोगो का प्रमुख -यवसाय या कित्‌ मौद्ग ९ ओौद्योगिव एव. 

वाणिज्य-सम्ब धी उन्नति के फलस्वरूप अब वश्य वगं इस तनिक्र भी ध्यान नहं 

रहा सा रभीर मूद्र डी वहा कृवि-काय करते ये 1 (ना की यिव की प्थप्ति ॐ थी 
लिखते छरषि उपज मे किसी ध्रकार्‌ की कती नही होने पाती थौ । चराग कं 4 


यी मि च जाश प्यप्त भरमि श्येडी_ जाती थी जिससे पशुम के चारे के समस्या हल फी जा 
र्यो! 


उदोगौ की श्रेणियो काबोधहमे इसकालमे भौदहोतादै बाणतया द्वन 
साग दोनी के छिकस्नो स हमे इसका प्रमाण प्राप्त होता है 1 राजदरबार के विलापः 
भय जीवन मे उद्योगो के विकास को अवसर प्राप्त होना स्वाभाविक ही था। 

अन्तरदेशीय तथा विदेशी दोनो व्यापारियो की दणा काफी अच्छी थी 1 कृ नपे 
नमरो क उनात कू सूल म व्यापास्कि कारणं का दही हाय ज्ञात हं मूलं कर्णौ का ही हाय ज्ञात होता है । बाल 


1 शि नामके एक बवन्दरगाह था । ~ से उज्जैन होता हओ. एक्‌ राज 
व री सखि तक जाता या जिससे काफो व्यापार य्या विदेशो व्यापार वा 
कुछ सलक हमे ह ताग क ` विदेल्णे के प्र्तं होती ह । यात्री क अनुतनार कपिः 
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मे भारत के कोने-कोने से स्यापारिके सामग्रियां आया करती थी मौर यहाँसेयेर्बृरान 
तथा-योरपके देणोकोौ भेजी नाती यी] कए | 1 
तक भारत का विशी व्यापार प्रसारित था! जलमार्म से भी विदेशी व्यापार काफी 
हाता घा जित्तका प्रमृख कद्ध वुर्वेकथित तास्नलिपि जो दकिणपूरवी द्वीप समूहो ते सवद 
ओर सम्भवत मलाया, दुमात्रा मादि ते व्यापार का यही प्परूव जलमाग था। 

बाण ने नगरों तथा नगरवात्तियो काजां वर्णन किया ह उसतं यह स्पष्ट होता 
हैकरि देष समद्धिणासी तथा धनधान्यपूर्ण था । नगरोम करोडपति के निवास कएने 
कौूवना सी बाण सप्रप्त हती हु। पिदर भस्प्टको मणि्भी जैमे विर 
सीथी। 

हषं कालीन शिद्षा, साहित्य एव कला--ह्नसाग ने भारतीय शिला कौ मुक्त 
कृष्छसे प्रश्साकी है । मध्यप्रदेश के तिवासियो कौ भाषा क स्पष्टता तया णुदा 
गौर उनके उज्वारण प्र भीयाव्री मुग्धया} यात्री ने वतायाहैकिसनवषकी 
अवस्था के बालक को व्याकरण, यात्ररिककला, वथक, तकशास्व्र तम( अ प्राल्मगास्त 
अर्थात दशनशास्म कौ शिक्षा प्रारम्भ कर दी जाती थी । शिनि कौ प्रशक्षामेभी 
ह्व नसाग ने कच्च महत्वपूर्णं पक्तियां लिखी है - 

“विद्या के परिष्करण के निमित्त उत्मूक कृछरेसे भी व्यक्ति जो एकातवाम 
भे सवुष्ट ह गौर निथम-सयम वृद्ध जीवन बितति ह वै साधारण भानव-जीवन की 
मतिविधिय। से दुर रहत दै । उनका यश वदन द्र तक्र विस्तृत है । रजे जो उनको 
भ्रासभगत एव उनवा सम्मान" करते हैँ उे यने दरवार मे अनेको बाध्य नदी कर 
सक्ते ) घृकि राज्य ही विद्वज्जनो का सम्मान ओर्‌ सत्कार करता है प्रीर जननाभी 
उच्च प्रतिमासम्पन्न व्यक्तियो का श्र्दर करती है अत ठेते लोगो कापम्भमान गौर 
उनकी प्रशघा प्रचरा से फली है ओर राज्य तया जनता द्वारा उनके निमित्त दिया 
जनिवालना ध्यान विशेष महत्त्वपूर्णं है ।' 

नाल-दा विश्वविद्यालय --ह्नसाग ने अनेक शिक्षा-फेद्रौ का उल्लेख दिया है 

पा -- वलभौ क हीनयान विण्ववियालय तया नान दा का महायान विश्व 

विभ्ये था । जम सममे तं नसाग इस विश्वविद्यालय म॒ भाया चो उस समय शसम ` 
सस सहस्र विद्यार्थ ये ।१ हप मं इस कषपार धनराशि को दानसू्पमे दिया था । कठ अन्य 
माघनो से भी सम्था को पर्याप्त धन भ्राप्त होता था, कयोकि समे नि शुक शिक्षा के 
भतिरिक्त विदाधियो मे भोजन-वस्वर की भी व्यवस्था की गर थौ । भारत विषयात शील- 
भद्रे यहां का कुलपति या । सौ योग्य बाचायं इस विश्दविदयालय मे अध्यापन-कराय केरते 
ये । यह्‌ तीन सौ फीट ङेवा बनाया! 

मालन्दा विश्वविद्यालय को कभारगुप्त प्रथम तथा उसके अनेक उत्तराधिकारियो 
ने प्रश्रय एव मदत्वं प्रदान किया यः! हय ने इसके लिये पर्याप्त धनराशिदीथौ 
जिक्ठका चल्नेव ऊपर विथ ना चुका है । सौलमद्र के पूव दिगनाथ, ्थिरमति तया 
धमाल विश्वविद्यालय के प्रमिदध ` 'पण्डितण (अाचाम समयवा कूुनपति) रह्‌ चुके ये ! 
विर्छविद्यास मे प्रवेश तभी सम्भव था जब द्वाराल द्वारा ली गई परोक्षा मर विदार्या 
उतीर्ण हो जाय, पर केवल ३० प्रतिगन विद्यार्थी दी इमे सप्ल दोते ये । स्त्रियां 
केयभीभवेशवध या, पर वे कष्लामें विद्याथियो सै बात नही करसक्रतीथी, हां 


‡ स्षरेसग हस सख्या को १३००० बताता । 








५५२ प्राचीन भारत 


वाहेर बात करने की आशज्ञादी गई थौ । सस्केत ही शिक्षाका माध्यम यी । तालब्द 
मे प्रारम्भिक (८-१३ वष के बालको के लिप), मध्यमिक (१३-३० वष तक) तथा 
उच्चतर शिक्षाभ की व्यवस्या थी । नाल दा विश्चवि्यानय के पुस्तकालय के सम्बन्ध 
मेभी इतिहासकारो की उच्च धारणा दै । विश्वविद्यालप तया उषके दात्र तो मन्त 
रष्टय श्यानिप्राप्तक्ररहैये) 
उक्त विश्वविद्यालय भे विद्याथियो कौ इतनी वडी सख्या से यह परिसक्षित 
हीता है किप्रारम्भिक तथा माध्यमिक शिक्षा का भी वहत अधिक प्रचार था! जसा 
कि ऊपर बताया गया है नालदामे तो इसको व्यवस्थाथी ही, अनयस्थानोमेभी 
इसका समुचित प्रव ध किया गया होगा ! सामायत बालिकाश्रोकयोघरोमेदही शिक्षा 
दरी जाती थी। 
कला--हपकालीन क्लाकीप्रष्साभी ह्ुनसागनेकी है 1 वह नालदा के 
मठो ततथा विहारो की सुदरता को प्रणशसनीय वताता है गौर बुद्ध भगवान्‌ बी माठ 
फीट ऊंची तान्नमूतिकी भी सगहना केता है। सीरपुर (राजयुर निला--मध्य 
प्रदेश) मे लक्षण का दटोवाला मादर ह्पकालीन भवन निर्माण-क्ला का एक चुदर 
नमूना है । 
इस काल की साहित्यिक प्रगति के सम्बध मे पहलेही प्रकाश डलाजा 
चुकादै1 
हप का मूत्याकन त 
हप के सम्बध मे हमने पोछे जो कुं पठा उक्षे हुमे यह्‌ क्ञात होता है किप 
का राजनीति, घम तथा सस्कृति के क्षत्र मे काफी महत्वपूर्णं योगदान है । एक्‌ साध 
रणं स्थिति से उठकर हप ने तत्कालीन राजनीति मे अवना महत्वपण स्यान्‌ वना लिया 
थाजो उसके लिये गोरव की वात थी 1 रप की प्रारम्भिक कठिनाश्यो ने उमकी प्रगति 
मे कितनी बाधाये उत्पश्च की हौगी इसकी कल्पना हम सहज मे ही कर सकते ई! 
यद्यपि बह श्रपने रण-अभियान मे ममूदरगुप्त-मा सफल नहो सकाथौर उसके एवं 
शशाक तथा पुलकेषिन-द्वितीय उसके विजित नही हो सके तथापि उसने ईत्तरापथ 
म अपनी सजनौतिक स्थिति तनो भुदृढ क्र ली धी क्रि किसी भौ ततकालीन्‌ नरेषं 
का यह्‌ साहस 7 हमा रि उप्ते रणक्षेत्र मे चुनौती दे सकेया उसकी आश्ञा कीभव 
हेलना कर सके । जब ठम हष को एक शासक के रूपमे देखते हँ तो हमे एेसा लगता 
है कि वह भी कौटित्य के मथशास्य के अनुकूल आचरण करता धा 1 श्रजा की य 
समृद्धि के लिये, उकके कष्ट निवारण बे लिएु वेह धूम पूमकर उनकी दा 
आला से देखता था । 
श्रयाग दे दचवर्याय वितरणसेटेमे टप की विशालता षा परिय प्राप्त हता 
ह । प्रयाग मे रुवस्व दान देने वाते सश्राटो की वात हुनसाग करता है, किन्तु ननि 
वह नेवल हप काही तेता दै। इस महादान से समाज का न केवल आधिक लाप 
हभ होगा, प्रत्युत उसके कटं रोमो-- सकोर्णना, स्वाथपरता, अनुदारता यादि काप 
चार प्रस्तुत हआ होगा प्रौर समवय कदी भावना षो बल मिला दोगा 
सादित्य एव शिक्षा बो प्रभय देवर हुव ने गुप्तकालीन सम्टरति यो नव 
जागरण प्रदान विया ॥ उमबे इन सारे कायो से मारताय समाज मौ नया बल श्राव 


हमा 1 
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हवनसाग का भारत-आगमन उसके शसिन-कालकी ही नही, वरन भारतीय 
इतिहा कौ एक मरत्वपूण घटना है । चीरी यात्रियो की परम्परा म यद्‌ एक उल्नेव- 
नीयष्डीदटै 1 हपनेयात्रीकेसाय्‌ तोसुःदर व्यवहार क्था ही, उन तत्कारी 
तागकरुलीय चीनी सत्रा तडतसुग के पास एक ब्राह्मण दूत भेजकर यैवरी स्यापितकी 
जिततके उत्तरम चौनसे भी हष के पास दूतत भेजा गया था। 

भारत के प्रनावत्सल सम्राटो की परम्परा म हेष का स्यात त्यत महत्वपूण 
है । वह्‌ मपनी प्रजा कै कल्याण कै लिये सरव त्वर रहता था । उसका सारा समय 
प्रजाक् क्ल्याणमे ही व्यस्त रहता था । द्धनसागन लिखाहकि "वट्‌ सदकायके 
लिये मपनी भ्रूव गौर्‌ प्यास भो भूल जाता धा! डो राधादुमद मुखर्जी ने लिखाहै 
कि पमे वृ गुण समुदरगुप्त मौर कुठ अशक क ये ।* पथिक्वट महोदय बे अनुसार 
हष को वद्रगुप्त मौय सं प्रारम्भ होन वलि हिद शासकौमे की परम्परा का अन्तिम 
शासक होन का गौरव प्राप्त रै । पणिक्क्ट महोदय नेदहेषकी न अकवरसेकी 
६1 डो० रमागवर विपादी न हव कं विषय म विघारक्रत हए लिखादहैवि हषवे 
चरित्र मे समुद्गुप्ते ता शोक दोनो के गणा के सम^वम धा} समूहद्रमृप्त कौ भाति 
विभि दिशामो मे विजय करके उसने समाद्‌ का पद प्राप्तं किया तया देश पी एति- 
हालिक एकता को पुन स्थापित करिया । हकं उपरान्त युद्ध को सदा कं लिथे तिला 
ञ्जलि देकर अणोक की भाति अपनी सम्पूर्णं शक्ति को शाटििस्यापना केकायमे 
लगाया मौर दंश को भौतिक तथा वआाध्पात्मिर उन्ननि म योग देकर उसके स्किन 
व्यक्तित्वे त्था महानता का विव पित मिया ! गुप्त काल भ्रोर राजपूत युग के धीचना 
यह एकं एसा महान्‌ राजा है जिसने भारतवे क्रो एक्ताके सूध्रमे वा प्रमा 
रिभ) । सत्य तो यहे हिवि वह्‌ भारतवप बा भग्तिमि हिद सम्राट था जिसने पूरण 
उत्तरा मारतं पर एकत राज्य क्रिया । 


प्रष्न 


ग.पलपारणा एणषलस्ञयकु 


1 _ "प््कवरतामाः १४७ द्वृप्मोा$ हृष्टः प पील काह ता 35० 
१८०८८ › लाड (1948) 


१ एवदपण€ १८ एषण्दल्टवाहटुड ० चल 0णपवृप्रताधया 455ल्णणम 
पिव 2६ २८९५य्ह ०६ क ए पतला दपण (1949) 


३ हष फे राज्यक्ताल की प्रमुख धटनाग्रो का सप्रमाणा वणन कौज । 
(१६५२) 


४ हय वे राज्यारोहणा के सम्ब-थ मे उत्तरौ भारत की राजनतिक परिरिथति 
का यृत्तात लिखिए । पुश्रनच्वाय छ श्राधार पर हेष की बोद्ध घम को समयार्घरोषा 


उल्तेख कीनि 1 (१९५३) 
%‰ हेष को विजय एव उसके सास्नाय्य फं विस्तार का विवररा दीजिए । 
{१६५८} 


६ हष के राज्यकाल की मुश्य घटनाश्रो का वर्णेन कौजिर्‌ । {१६५५} 


~~ 


१ 
२४ | सात्तवौ शताब्दी से वारहुवी शताब्दी तक 
काभारत 


राजनीतिक अवस्था 


हप की मृत्यु के वाद भारत कं राजनीतिक मगमण्डल पर एक वारे पुन कु 
समयवे लिए अ-धकार दा जाता है । उत्तमी भारत मे दछौटे छोटे राज्यो के स्थापना 
दो जाती है, जिनेगरे पारस्परिक सथप को इस युम कौ राजनीतिक अवस्वा की विशनेपता 
कहा जा सकता है] हप निस्स-तान मरा, जिससे उसके सिहासन पर उसके किसी 
श्रगात्ये ने पना भकार जमा लिया। चीती अनुभरुतिमे एकमप्रीकानामं अर्जुन 
ष्दिपा भया है, जिसन वांगद्नत्से दासा सचालित चौनी भिणन बौ लट लिया प्रर 
उव वद्धं जनुचरा चा वध घर दिप इषम बाद वाग हनत ने तिवत के राजा 
मे कनिक सहाग्ता लेकर अर्जुनको पराजित क्र दिया भीर उमे वदी बनाकर अपने 
साथचीनले गमा 1 चीनी अनुभ्रुति वौ यह ष्या तने भविश्वसनीय विवरणोसे 
भरी हह कि इसकी रेतिहासिकता परपूर्ण स्पे विश्यास्र नही किया जा सकता । 
दस्‌ कथाम चोनी मिपान के अध्यघ्च वाग्ने मे परफम का वणन्‌ तिसदेह 
अतिरन्जनाप्ु दै 1 केवल आठ हजार सैनिको की सहायता से नि-टं परस के राज्यो 
से ग्रहण किया गपा या, अपने दश से इतनी दूर वागन त्ते द्वारा भारतीय नेष 
करी पभय सौर उतवा वदी वना लिया जाना नितात अस्वाभायिक जान पठता ६1 
चीनी अनुभूति के घनुसार्‌ चीन के पररायमी' योद्धाने १३००० भारतीय सैनिको 
को मार्‌ दाला गौर बारह हनार को वदी यगा तिया) उसने शत्रु कौ राजघानी को 
केवत तीने दिनोकेषेरेमे दी जीत्त लिया नौर ५८० नेयरो ने उक्षके भागि त्म्‌ 
समपण कर दिया । ये वाते कोरी क्त्पना द्वारा उपघ्न जान पडती है । भतणएव चीनी 
अनुशरति को एकदम सत्य माना तो दर रहा, दूसके ऊपर प्राशिक विश्वास कले भे 
शरी विषकसने काम लेना चाहिए 1९ परन्तु दस नुधुतति के विवरण से हम यह्‌ निष्कय 
निकाल सक्ते कि टप की सृघ्युके वाद राजीतिक विकेद्रीकरए मौर सामार्य 
का विघटन प्रारम्भ हो मया तया उ्तदे राज्य मे अशान्ति एव भव्यवस्था मच गई । 
परन्तु डौ° पि" स्मिय ने ह्पोत्तर-कालीन भारत वमौ अराजकता भौर राजनीतिक 
वितैद्वोक्रण काजो विप्रवीचा है वह्‌न केवल अविष्वसनीय टै, वरन प्रान्तिपूण 
भोदै। वि 
हपोत्तसकानीन भारतं कौ राजनीतिक अवस्था वे सम्बध मे न हमे शूठ नातं 
स्मरणा रयन चादिं 1 प्ली यात त्तो यह है कि देप को भारत का अलतिम सान्राज्य 
प्सो. कम ख प्रजन दपा हय का रजासिहासन प्रहण स्यि जाने भोर 
8 4 दमध्यका को दिय की दयाभ्नी को दिल्कुल मिय्या भ्रौर कपोल कल्पित 
मानते ह देखिए ष्य वम ८० पणो व (1821 ),? 
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निर्माता कहना इतिहास वे' तथ्यो कौ भवहेलनां करना है 1 ललितादित्य मौर सम्भवत्त 
योवम्‌न न जिस सामाज्य प्र शासन विया, वह्‌ क्सि प्रकार भीहप कैसाभ्राज्य 
से घीदाया कम महत्वपूण नही था । कृ समय वै उपरान्त पाला भौर प्रतत्य 
ने जिदसाप्नाज्या की स्थापनाय व विस्तारमे हषके साश्नाज्य की अपिक्षा कही 
भधिक यदे पै भीर उससे अधिक स्थायी भी प्रमाणिते हए । प्रतिहारा का साम्राज्य 
तो अधिक भुपतगठिति था। उसके पश्चात चदेल यशोवमने नौर कलचुरी गग 
त्थाकेण्‌ ने भी जिने राज्या री स्यापना की उनका वित्तारहपने सास्नाज्य के धरार 
था! दक्षि भारतम तो भीर विशालत- साग्र्या कामिर्माणि हज । हष वे जीवन- 
कालप्तेही भारत की राजनीतिक शक्ति कापे द्र दक्षिणी भारत मै जमनेलया धा। 
धवे ओर गोविद-चृतीय बे नेत्य मे राष्टृकृटा मे एक णक्तिशाती साभ्नाज्यका 
निर्माण तिषा 1 विषमादित्य पष्ठ बै अघन भी अनुवर्ती चा 1 चा साप्राज्प काफी 
वेडाथा। राजैद्रचौलने निस महान साभ्राज्य की स्थापित स्या वह गगा कै 
न से लेकर मारो भन्तरीप तक पला या ओर वगातयौ खाडी के परारवे राज्य 

उष स्ञाप्राज्य म सम्मिलित ये । इन सव उदाहरणा को ध्यान मे रतै हए हम 
यहे कह ही नहीं स्तेदि हप हिन्द भारत का गतिम हिद सम्राट था। 


राजपृतो की उत्पत्ति 
राजपूतों कौ उत्सत्ति का प्रश्न अभी तक विवादास्पद वना हुभा है । सं सम्बन्ध 

मे भिन्न भिन्त विद्वानो वे मत निन द! राजपूत स्वय को ्वदिक आयौ से सम्बन्धित 
सूयं तथा दरे वेश की सन्नान वताने म गौरव का अनुभव करते ह राजपूतोकी 
सभी शाघरामो ने किसी-न विसो प्रकार अपना सम्बध टन वशा से स्यापित कर लिया 
दै। ह्म देवते ह कि प्रतिहारो ने अपने भमित्ेौ म अपनं को इषवाकुः वश या सूयवश 
फ़ाकहाहै। भोज का ग्वालिपर यभिलेख, जो निम्नलिषित है-- 

श्लाध्यस्तस्यानुजोसौ मधवमदमूसो मेषनादश्य र्ये, 

सौमिनिस्तीप्रदण्ड प्रतिहरणविधय प्रतीहार आसीते 
मौर माउक के जोधपुर-अभिनेख-- 


स्वभ्राता रामभद्रस्य भ्रातिहाय छेते यत । 
श्रीप्रतिहार-वशौऽयमतश्नो नतिमाप्नुधातत ॥। 
से स्पथ्टत पता चलता है करि प्रतिहार रामके भाई लक्ष्मणकीसतानेये। एक अनू 
श्रुति से पता चलता है कि चदेलो की उत्यत्ति चद्रमा तथा एक ब्राह्मण गघव वुमारी 
पे हुईथी ! उत्कोण लेखोमेदी हु परम्पर! कै नुसपर नःनुक नामक च देल नेता, 
यो नवी शताब्दी क्रारम्भमे बु->लघण्ड के दभिणी हसते मे प्रबल हो उठा धा, 
चद्रवशी चददरपरेय का वशज था ¡ चातुव्या को एक अवुश्रुति हारीति के कमण्डल के 
जल से उत्पक्त बताती है! द्वो नमाग ने पुलरेणिन द्वितीय को क्षत्रिय बताधा दै । हम्मीर 
महाकाव्य" चाहमानो या चीदानो के आदिपृस्प चादमान को भूर्य-दुव बताता है । पृथ्व 
सज रासो" मे गिन गये राजपूतो के सभी ३६ कूलयातोस्ुयं याशशियायदुवश 
से सम्बाध बताये गवे ह 
-~-------~-----~ 


१ राड महोदय त्या घी मोहनलालं रवि सस्नि तथा यादव वश कोभ) ३६ वशो 
कै भ तर्गत 0िनते ह! यही फारए है क्रि टाड महोदय श्रौर उने मत के श्नुगयी 
३६ राभप्ुत कुला को सुयवशी चद्रवशषी था यादववशो ल्ह मानि । मोहुनलाल फवि 
नीस रोस सुत, तया गर्द क श्रीर्‌ टाड महोदय धाय पालक, मट तमा करई श्प नामो 


२४ | सातवी शताब्दी से वारहवी शताब्दी तक 
काभारत 


राजनीतिक अवस्था 


हप की मृत्यु के वाद भारत के राजनीतिक गगनमण्डल पर एक वार पुन कु 
समप कै लिए अधकार छा जाता है । उत्तरी भारत मे घटे छोटे राज्यो की स्थापना 
हौ जाती है जिनके पारस्परिक सघप व इस युग की राजनीतिक अवस्था की विशेषता 
कहा जा सकता है! हष निस्स तान मरा जिससे उसके सिहासन पर उसके किसी 
भ्रमत्य ने जपना भधिकार जमा लिया। चीनौ अनुभरुति मे एक मत्री का नाम अनुन 
दिया गमा है, जिने वाग युन त्से दवारा सचालित चीनी भिणन कांलृट लियाभौर 
उसके कटय अनुचरा का वध कर दिया । इसके बाद वाग हून -से ने तिव्वत के राना 
सरे सनिम्‌ सहायता लेकर अजुन को पराजित वर दिया ओर उपे बदी बनाकर अपने 
सायचीनते गया । चीनी अनुश्रुति की यह कथा इतने अविश्वसनीय विवरणो से 
भरी हुई है फि इसकी एेतिहासिकता पर पूर्णं रूप से विश्वास नही करिया जा सक्ता । 
इस कया मे चौनी भिशन के अध्यक्च वागह्युन-त्से के पराक्रम का वणन निसदेह्‌ 
अत्तिरज्जनापूण है । केवल आठ हजार सैनिको फी सहायता से, भि है पडोस के राज्यो 
से ग्रहण विया गया था, अपने दश से इतनी दूर वागह्यनत्तेके द्वारा भारतीय नरेश 
की पराजय ओर उसका वदी यना लिया जाना नितात'अस्वाभाविक जान पडता है । 
चीनी अनुधुति के अनुसार चीन वै पराक्रमी योद्धानं १३००० भारतीय सैनिको 
को मार्‌ डाला मौर वरह हजार को वदी बना लिया। उसने शतु की राजधानी को 
केवल तीन दिनोकेधेरेम ही जीत लिया नौर ५८० नगरो ने उसके आगे मतम 
समपण कर्‌ दिया । य बाते कोरी कल्पना द्वारा उत्यप्न जान पडती है । मतएव चीनी 
अनुशनृति को एकदम सत्य मानना तो दूर रहा, इसके ऊपर ्राशिक विश्वास करे मे 
भौ विवेक से काम लेना चाहिए ।* परन्तु इस अनुभरुति के विवरण से हम यह्‌ निष्क्ष 
निकाल सक्ते है कि हप की मृत्यु दे वाद राजनीतिक विकेद्रीकरण गौर साप्राज्य 
का विघटन प्रारम्भ हो गया तया उसके राज्य मे भणानति एव अव्यवस्था मच गई । 
परन्तु डो वि े-ट स्मय ने दूर्पोत्तर कालीन भारत कौ अराजकता भीर राजनीतिक 
४ काजो चित्र खीचा है वहन केवल अविश्वसनीय है, वरन्‌ श्रान्तिषण 
भीरहै। 
हपोत्तर-कानीन भारत कौ राजनीतिक अवस्या के सम्बघम हमे मुछ वात 
स्मरण रखनी चाहिए । पहली वात तो यह है कि हष को भारत का अन्तिम साम्राज्य 
मी सो० वीर यै घर्जुन दवारा हयं का रग्निहासन प्रहर विये नाने पौर 
चनो के प्रध्यक्ष की विजय कौ कयाग्रो फो बिल्कुल मिय्या प्रोर कपोल-कत्पित 
मानते ह । देखिए रय कय दवत तव्य ० (1921), ट 
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निर्माता कहना इतिहास कै तच्यो की अवहूलना वरना है । सतितादित्य भौर सम्भवत 
यथावमन ने जिर सामान्य पर शासन करिधा, वहु कसो श्रकार भीह्ष कै माभ्नाज्य 
चे रधोटाया वम महुच्वपण नही या । वृद्ध समय के उपरान्त पाला ओर प्रतिहारो 
नै जिन साद्राज्या कौ स्थापना की व दिन्तारम हष कं सामान्य दी अपद कही 
मधिव यदे ये भौर उसे अधिव स्थायी भी प्रमाणित हृष । प्रतिहारा का षाघ्राज्यि 
ता अधिक सुगलिति था। इसमे पश्चान चनेल अथोवमन ओर क्लचुगी गग 
तयाक्णन भीः जिन राज्या कौ स्थापना कौ उनका विस्तारहपके सामान्य कं बरावर 
या1 दक्षिणा भारत म ठो भौर विशातलत- साघ्राज्या का निर्माण हुमा । हृष वै जीवन- 
कसति ही भारत कौ राजनौतिक शक्ति काकेद्र दक्षिणो भारत मे जमनेलगा धा। 
पूव ओर मोविद-चूलीम बै नवत्वं मे र्टृकूटो नै एक शर्तिपाती साभ्नाज्य का 
निर्माण दिया । विक्रपादिव्य पच्ड द अधीन भी अनुवर्ती चालुक्यो का साम्य क्राफी 
बहाया। राजद चालने जिस महान्‌ सामाज्य को स्थापितं किया वह गगा के 
महान ते लेकर कुमारी बन्तरीप तक फैला था ओर वगालक्री धाडी वे पारके राज्य 
श्री घ साभ्नाञ्य म सम्मिलित ये । एन मव उदाहरणो काव्यानि म रघन हए हम 
यह कह ही नही सक्ते कि हष हिदर्‌ भारत कार्म हिन्द्र सश्राद्‌ धा। 


राजपूतो की उत्पत्ति 
राजपूतां कौ उत्पत्ति का प्रश्न अभी तक विवादास्पद वना हमा है। इस सम्बध 

भे भिनभिन विद्वानो र मत भिन है! रजपूत स्वय को वैदिक भार्यां ते सम्बधित 
सूयं तथा चद वेश फी सन्तान वनानं मे गौरव का मनुभव करत है । राजपता की 
सभी शायाभों ने किसौ-न किसी प्रकार अपना सम्य-ध इन घा से स्थापित कर लिया 
दै 1 हम देखते है कि परतिह्ए्द न अपने सभिनेवां मे अपने को इष्वाकु वश या सूपवेग 
मा कहादै। भोज का ग्वालियर अभिलेख, जो निम्नलिषित है-- 

प्लाध्यस्तत्यानुजोसौ मधयमदमुसो मेधनादस्य राष्ये, 

सौमिव्रिस्तीग्रदण्ड प्रतिहरणिधैय प्रतीहार मारते । 
मौर्‌ बाउक् के जोधपुर-अभित्तेव-- 


स्वश्रतिा रामभद्रस्य प्रातिहाय कृत यत । 

श्रीप्रतिद्ार-वशोऽयमत्ण्यो नत्तिमाप्नुयात ॥ 
से ्पष्टत पता चलता है कि प्रतिहार राम के भाई लक्षण की सतानये। एक अनु 
शति से पता चतता है कि चदेलो की उत्पत्ति चन्रमा तथा एक ब्राह्मण गघव कुमारी 
सै हथ । उत्कीण लेखा मे दी हः परम्पर! के अनुसार न नुक नामक च देत नेता, 
जो नवो फताम्दी के प्रारम्भ मे युलखण्ड कै दलिणी हिस्त मे प्रवल टो उठा था, 
चद्रवशौ चद्ात्रेय का वशज था । चालुतर्यो को एक अनुभूति हारीति नै कमण्डव के 
जल से उन्न वाती है । ह्वेनमाम न पुलिन दवितीय कौ कषत्रिय बताया दै । "म्भीर 
महाबान्य चाहमानो या चौहानौ पे आदिपुष्प चाहमान को सृे-युतर बताता है । भृथ्वी- 
राज रासो मे भिनाये गये राजपूतां के सभी ३६ कूल यातो द्य याषशियो यदु वश्च 
से सम्यत बताये गे है*-- 


१ दाद महौदय तया भो मोहुनलपल रवि, ससि तथा यदव यश को भ ३६ यशो 
कै प्रतर्गत गिनते ध यही कारण है कि दाड महोदय शोर उनके मत के अनुयायी 
३६ रानू कुष को सुयवशो, चद्रवशौ या यादवदशो नहु मनते । मोहुनैघ्ताल कति 
नोस रोसं णुत, तथा मदत्र को भ्रौर दाड महोदय धाय पालक, ट तथा क श्र नामो 





शभ प्राचीन भारत 


रवि ससि जाधव बश! ककुत्स्थ परमार सदायर ॥ 
चटान चालुक्य } छदक त्िलार भभीयर॥ 
दोय मत्त (दोपमत)मक्वान } गष गोहिर गोदहिलपुत ॥ 
चापोत्कट परिहार । राव राठौर रोसजुतं 1 
देवरा ठक संघधव भनिग। यौतिक भ्रतिहार दधियट ॥ 
कारटरूपाल कोटपाल हृल । हरित्टगोर कला{मा]य मट 11 
धय प्रालके निक्‌ूभवर। राजपाल कविनीस ॥ 
कालच्छरक आदि दे) वरने वघ दछत्तीप्॥ 
उपर्युक्त उद्धरणो से स्पष्ट है कि अ्भिलेष, प्रस्त तेव तया भनुधुततियो के 
अनुसार राजक्रून वैदिके भयो से सम्बधतत उच्च कुल वै क्षत्रिय ये, परतु पाएवाप्य 
विद्वान तथा कृ भारतीय दएसे माननेका तैयारनहीरह। वे ठीक दकषवे विपरीतही 
अध समततिर्हू ओर कहतेर्ैकि क्तिनी णीघ्रता सेये विदेशी जातिया (राजपूत) 
भारतीय जाति-व्यवस्था के अन्तगत अ्मसातं कर ली गर्द 1 
"राजपूत" शब्दे का श्रय-- राजपूत" शब्द सस्टृत ठे “राजपुत्र का विकृत सूप 
ह! इस शन्द का भयो राजपूताना के कू भागो मे क्षवरिय, सामन्त या जागीरदार ङे 
अवैधानिक पुत्रके अथमे किया जातः ह) इस सम्बध मे यह्‌ ध्यान रना षाहिएु 
क्रिश्राय शब्दोकेदो प्रकारके थय हआ करते है--अच्ये मोर वुरे। परन्तु बुरा भय 
वादका विका होता है! उदाहरणाय, ग्राह्ण शब्द प्रारम्भ मे जाति व्यवस्थाके 
सरवंच्वि वेग को सूचिते करता था जिनका कर्तंय या ब्रह्म यावद को सुरक्षित रखना। 
समय के साथ-ताथ ब्राह्यणो को खाना पकाने का भी काम करना पडा । जाति-व्यवस्या 
के अन्तगत प्रारम्भे इहे वेदो के पठन-पाठन आदि का काम मिलता था मौर केवस 
यही उनकी मीविका था, परन्तु कालान्तर मे पतन होने बे कारण क्तिनि ही ब्राह्मण, 
जोकेवलजम से ब्राहमण थे, अनपठ रह्‌ गये। उठे भिक्षाको शरण लेनी पडी! 
प्रारम्भ मे चिद्रान्‌ ब्राह्मण या ऋषि भी अधिकतर भिक्षा पर ही निर्वाह करते ये । परन्ु 
दन दोनो मे अन्तर था) पहले को तो भिवासै की सभा मिली, परन्ु दूसरे तरह के ब्राह्मणं 
कभी भी भिलारी नही कदे जाति ये उहे ऋषि, मुनि या त्तपस्वी के आदरतूषक 
सम्बोधनो से सम्बोधित क्या जाताथा1 स तरह ब्राह्मण फाअथ भिखारी लगाया 
जाने लगा । आज भौ अधिकतर भिखमगे श्रपने को ब्राह्मण हौ कहते हँ । इस प्रकार 
हम देवते है कि भिखारी या बावर्वीकेरूपमे प्राह्ण शब्दका अथ वाद का विका 
दै) ठीक यहो बात ^साजपुत' शब्द के सम्बघमे भी कही जा सक्ती है । महाभारत मँ 
"राजपुत्र" णब्द का प्रयोग अच्च अथ मे क्रिया गया है१-- 


एते स्करमर्था नाम राजपृत्रा महारथा 1 
रयष्वस्त्रपु नगेषु च विशापते-- 
इस श्लोक मे "यजपुव' शब्द का पयोग कुलीनं क्षत्रिय के अथ मे करिया गया है । साधा 
=----------------- दि 
मयेह 1 हस प्रकार भोहनलाल “रवि, ससि जाधव" को लेकर ३६ कुल शन्ते 
न भ “रथि, सत्ति, जाधव" को लेकर भो केवल ३० की एक सूची बनाते 
ह । भो वद महोदय नौचे से ३६ कलो को गिनते ह रौर बताते ह किये श 
यूत कुल पूयं यः च र य यादव यशी थ वि्चेष विवरण के लिये देखिए--मेडिवन 
हृ हष्डिपा, द्वितय माग, १० २२-२६ 
१ महा० परोएपव, भ्ध्याय ११२, श्लोक २० 


सातवीं शताम्दी स वरहा रताग्दी तक का भार ५५९ 


रणत दका मथ यही था, प्ररन्तु कभी कमी एका वितिष्ट प्रयोग सत्ताष्द राजा के 
वणम ेथयमे भोका ग्यारह । विराट्‌ पव मे बहधा द्रौपदी को "राजपुत्री कुलीन 
कथाणी के मयमेक्हाग्याहै। शसो जयमे छवी शतान्ो के भवभूति न कौशल्या 
को राज्पु्रीक्हारै। बाण ते पपे हर्पचरित में "यजपुत" शब्द का प्रयोग एक शतिय 
निके लिएज्रिपादै। पुराणामभी इस शब्द का उल्लेख मिलता है । "वु ' 
या कः प्रत्यय से सम्बधते एक पाधिनीय सूत्र मे 'राजपुवण शन्न आया हुभ्राह 1१ 
उपयुक्त साध्यो से यह स्पष्टो जाताहै करि ^राजपुत्र शन्का रयोग अति 
पराचीन फालमे लेकर ह्वी एताश्नी तक बुलीनक्षपरियवे अथमे त्रिया जाता रहा, 
अवेधानिक्‌ पुत्रया वणसवर दे अमे नही । १०बी या ग्यारहवी थनाब्दी के लगस्‌ 
क का महत्व कसे ओर षयो वदा, इसकी विवेचना श्री वच महोदय ने इस प्रकार 
मे ह~ 
भारतम बौद्ध धम के पश्गात जाति व्यवस्था के वधन धीरे धीरे ठढतर हने 
लगे । यह्‌ प्रक्रिया तव तक हाती रटी जय तक करि जातिःव्यवस्था वित्कुल कटरा 
फी, सीमा को न पहैच मर्ह! प्रत्येक आति अपनी अपनी सोमा सकृषित करने लगी, 
विशेयत रोटी-बटी के सम्बध वै सिए! उनके दायरोमे केवलवैही एल यम्मिलित 
हीतथेजो रक्त-सम्बधर्मे शुद्ध ममये जाते थे ! सातवी रतन मे कई राजघरानं 
येओक्षप्नियये, भेसागि ह्धंनसाग के सध्ये प्रमायित होता है! परन्तु भधिकाश 
मेत्रिय बद्ध वन गयये नोरक्षत्रियो से सर्म्बाघत माय प्रथामासे उनमा सम्पक 
बिल्कुल चूटग्याथा। एसे परिवारो को दस ममम बुरी तरह बहिष्डत किया गया 1 
इस भतिरिव्त स्यानःुरी बै वारण परिवारो की कुलीनता को निचित करना 
भोरभीक्छिनिथा। मतणए्वन केवल त्रियामे, वरन ब्राह्मणा तथा वष्योमभी प्रातो 
के अनुसार उपजातियां यनाने कौ प्रयासी चल निकली, लिसम दूरस्य शन्तो मे 
निवातकरने बाते परिवारो की कुलीनता का प्रश्नही नञ्ठे। दसी कारणा श्यी 
शतान्दी वै ्ारम्भ के लगभग रालपूूतो ने मपे भापको उस क्षे मे सीमित कर लिया, 
जहौ क्षत्रिय राजव मुख्यत शएकप्रित ये ! स्वभावत शतरिय हीने का गौरव केव 
उदी लौगो तक सीमित हो गथा जो अपनी वश-परम्परा सदेहुरहित क्षतिय रजनुलौ 
चै साथसिद्ध करस्के। बह भी जीवित षीठीकी स्मृति भाधार परभादीया 
गायको फी परौरापिक्‌ कथामा के आधार पर नही, कमाफि सदिया के योद्धे एव विदेशौ 
शासनम ्रारणवे चछिप्नभिश्न दो गयेये। मत (राजपुत्र शश्द इस समय विशेष 
महत्व कान गया था ॥ 
भग्नुल को कहानी--पृष्वोराज के समकालीन ृध्वीराज रासो" ते प्रणता 
चेद के मतानुत्रार, एक विचित्र अनृश्रूति कौ ओर सकेत मिलता है । सक्षप मे कहानी 
यह ४ कि जद पृथ्व राक्षसो या म्लेच्छो कते क्लात हो उदी तो आदू प्व पर वशिष्ठ 
मे मर्नकु्ड से चार योदा को कमण पदा मिथ । पहने परमार, चालुम्य तया 
पहार को भौर जद इनमे घरे कोषभी राक्षसो को नष्ट नदी कर सका तौ चाहमान 
का शुमनक्रिया | ग्रास्नोः के स्ाय-साय यह्‌ कहानी भी लोकप्रिय हई मौर अन्ततौ- 
पत्वा सभी राजपूत ते दमे स्वीकार कर लिया । दस किवदन्ती के आधार परही 
कई विद्वाना ने यह सिद्ध मरने का प्रयत करिया है कि राजपूत विदेशी ये जो मग्नि- 
शस्कार दारा सुसस्छृत कर जाति-व्यवस्या कै अन्तग क्षत्रिय मान लिये गये 1 परन्तु 
शी बै महोदय दस मत का खण्डन करते ह मौर स किवदन्ती काजयवद्रू्षयही 


१ भोप्रोकषोष्टरोरभ्नराज राजय राजपुत्रवस्त मनुष्याजाद्रम ४-२-४१ 


५६० प्राचीन भारत 


लगाते है+--हतो रे लिए यह एकं नई जानकारी होगी दि पह कटु्ी कतिक) 
केवले कल्पना मात्र ही नहीं है, वरन इमवे' अतिरि ग्त उस कल्पना की भी मसत धारपा 
कीडउपजदहै। चरिष्ठके आह्वान पर यगिसे निकले वालोके रूपमे प्रमाग, 
प्रतिहार चालुक्य तथा चाहमान नामक चारो योद्धा का वर्णन वरन मे उसका (चः 
का) मततलव यह सूचितं क्रनानही थाकिये योद्धा वशिष्ठ द्वारा नय-नये उद्यत्‌ 
विये गये वीर थे 1 यह वेवल यह्‌ सूचित करना चाहता या कि पटे से ही वतमान वे 
मे चार योद्धा वशिष्ठ के भादेश पर सधमो से लटभेके लिए मग्निसे वाह्र निकने । ' 
अपने दरस कथन के समर्थन म वद्य महोदय निम्नलिखित तक श्रस्तुत करते है-- 

(१) “रासो केवल एव॒ काल्पनिक क्या को भ्रस्तुत करता है, जिसे वादर्मे 
विल्वुल सदौ मानं लिया शया । 


(२)यातो्रासौ चदकानहीदै यावादमे भुसलमानो गे समयमे उरर्मे 
क्षेपक अश जोड दिये गये । 


(३) उन कुलो को, जिनका उल्तेव चन्द कं समय से पहले ही के मभित्ेवाम 
सूयवशीया चद्रवशीदे रूपमे किया गया, अगिनबरूलस्े उ्यनं क्योकहाबा 
सकता है? 

(४) चन्द ने स्वय भी ३६ राजपूतो के वशा का वर्णन करते समय अगिवश 
की उन्नेख नही किया है, वरन उह "रवि, ससि, जाधव वश” का बताया है । 


पाश्चात्य चिषार्नो का मत---राजस्यान कै प्रसिद्ध दतिदास्कार टाडने अग्निकरत 
की कहानी को स्वीकार कर लिया भौर उसके भ्राघार पर राजपूतो को उन्होने विदेशी 
ठहराया । उनका मत दै कि राजपूत सीधियन या शको के वशज ये घो छठी शतान्यै 
के लगभग भारत मे प्रविष्ट हए ये । इन्टी विदेशी विजेताो बौ, जव वे शासक बत 
वैठे तो उह भगिनि सस्कार्‌ द्वारा पवित्र कर जात्ति-व्यवस्था के अन्तगत ले लिया गया। 
चूकि वे शरासन का काम करते थ गौर यही काम क्षत्रियो वे भी ये, अतएव उह कनि 
कौश्रेणी मे र्वा गया ओर वे राजपूत कहलाए । अपने मत के समथन मे उन्दोग 
राजपूतो तथा शको के वीच निम्नलिखित साम्य की भोर सकेत किया दै-- 

(१) मश्व-बुजा, 

(२) भश्वमेध, 
{| अस्त्र पूजा, 

४) अस्व-शिक्षा, 

(५) उत्तेजक सुरा के प्रति अनुराग, 
(६) एवन विचार, 
(७) कधविष्वास, 
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सातवी एताग्दी से धारहवौ शताब्दी तक का भारत ५६६ 


(<) युद मे प्रयुक्त होने वाते रथ, 
(&) भयोकीभ्रया, 
{१०) समाज मे स्मया का स्थान, तया 
(११) युद मे सम्बध घम । 

राह महोदय का षयनरहै वि राजपून युद्ध के अधिदेव हर की भजा क्रत्तथे) 
वे अप्र देवता सते रधिर वया सुरा भपित करत ये ! वन बहनि मेही वे प्रसन्नता 
का अनुभव करतेये। इन सव वातासे यलो मातूम पञताहै कि राजपूत उन आय 
हिदुभोकी सन्तान षभौ महीहोसवठजो हरियाली की शान्तिम रहना भधिक 
प्द्रक्तये। परन्तु षम निष्कषण पर पहुंचते गमय टाड महादय ने भायक्षत्रियो 
पर शायद भयान ही नही दिमा ओर यह भ्रूल. गये कि आयर्णाति के इच्छवः होते 
हए भौ भयनक्षत्रिय युद्ध ही पना धम सममते ये, मरते-मारन बे लिए सदैवत्तयार 
रहते पे ओर राजपूतो को तरह्‌ ही अश्वमेध यज विया क्रतथं जिसके ण्कदोनही 
कई उदाहरण दिये जा सवते है 1 

टा महोदय बे "एनल्म आफ राजस्थान क सम्पादक श्ची विलियम कुक महोदय 
पौष्पं तका सभन वरत | उनका कयन हैक राजपूत) क कर्टूवशका 
उदभव शक या कृपाण भत्रमणो बेरामयमेट्माया। गुजरोन नारि वाद वालो 
जातिसप्ष्म्बाधतये, हिद धम को पना लिया) दही गुजर क प्रमुखो से राजपूतो 
मे कुल उलन हए । राजगौरव को प्राप्त वर जवन विलपिया न ब्राह्मण धमको 
स्वीकार नेर किया तो स्वभावत उह उन वीरा कौ वणपरम्परा मे सम्बाधित बताने 
को प्रयत्ने कपा गमा, जिनकी वीरगाथाएु महाभारत आर रमायणमे ४. है] 
यदी स राजघ्रूता श्यै उप्वत्तिमभ्वधी काल्पनिक कथाका प्रारम्भ हाता! स्मिथ 
महोदय १ भी मी भत को स्वीकार बरत ह । इनके मतानुसार, च-दला ररा तथा 
गहर्वारा की उत्पत्ति मूल निवा्तियो, जम साग, भार तथा खर्वो से हुई धी ।र 


॥ 6 राजपूत पजर य ? -बूष्ध विद्राना कामत हैक राजपूत गुजस्ये मौर 
करि भजर विदेशी थ, अत राजपूत भरी विदशी जाति कै यशज ये । 'डां र भण्डारकरड 
नं प्रतिहार, परमार, चालुवय त्था चाहुमान--चारो अग्नियुक्ला के गुजर सिद्ध करन 
कृ प्रयत्न किया टै । अपने मत मे समयनम उनकेद्वारा दियगेतक मसे कुद्य 
निम्नलिखित है-- 

(१) सञार पाय गम एफ नभिलख म आधुनिक जपप्रके दक्षिणद्रूवम 
णासन करने वलि प्रतिहारो की एक गौण शासा ने अपन को गुजर व्हा ह । 

6 
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५६२ प्राचीन भारत 


(२) षनौज बै प्रतिहारो का राष्टरवृटा न अपन भभितेयोमे तघाभरवोन 
अपने यात्रा दिवरणा मे गुजर बताया दै । 

(३) चासुबयो ने जच गुजरात प्रदेश षो अधित बिया, उती समय स॒ उसका 
यह नाम पडा । उने भधिकार र पहले वह लाट कहा जाताथा। यदि चालुक्य 
गुजर महीः ये तो यह गुजरात नाम कसे षडा? 


डं° भण्डारकार ने राजपूत-कूलो को गुजर सिद्ध क्रनेके लिए इन त्कौके 
अलायाभी वई भन्य प्रमाण प्रस्तुत क्ियिहै। उनषा मतहैगि यगृर्जर चिजारह 
जो पांचवी शतान्दी दे प्रारम्भमे हणो मै साथ भारतमे प्रविष्ट हए । 

कनौज ॐ विजयपाल वे सामत मथनदेव के राजोरप्रस्तरते स स्पष्टतं हम 
पना चलता है वि राजपूत प्रतिहार-गूजर ये, षेयोकि उसम उल्लिखिन 'शर्जर परति 
हारा-वय “ सी यात की ओर सवेत करता है। ४९. भयविद्वानोने क्हारैनि 
राजपूत गुजर नही थे, प्रतयुत्‌ गुजर श्रदेण के रहने वत्ति ये ! ढौँ° त्रिपादी न दस मत 
का विरोध पिया है । उनका कथन ह किं राजोर अभिलेख का“ तर्थ॑तत प्रत्यासन्न 
श्रो गुजर वाहित समस्त क्षेत्र समेत ” अश स्पष्टत प्रक्टकरता हवि वे गुजरथे, 
क्योकि इसका कु दूसरा अय लगाया ही नही जा सक्ता । राष्टृबूट राजा अमोघदप 
के प्रयम्‌ सज्जन दानपत्र मे प्रतिहारा को गृजरराज कहा गयादै। कन्नड कवि पम्पा 
ने भी महीपाल प्रतिहारको ¶ृजरराज' क्हारै। इन सव साक्ष्यो मे गाजपरत गुजर 
ही प्रमाणित होतेह! परन्तु, व्य महोदयने इहे गुजरन बताकरओर्यो कीही 
सन्तान बताया है । दो° भण्डारकर के मत का विरोध क्रते हए उहौनि निम्नलिखित 
तक प्रस्तुत किया है-- 

(१) ° भण्डारकर ने स्वय यह स्वीकार क्यादैविभनौज बे रतिहायो 
नस्वयको कभी भी गुजर नही कहा है। वत्सराज नागभद्र जसे उनके नाम भग 
नाम है) उहोने मपने अभिलेखो मे स्वयको सूयवशी बताया है। राजशेखरनेः 
जौ उनके समकालीन थे, उ हे “रघुकुल तिलक बताया है । आध निक जयपुर्‌ के दक्षिण 
पूर्वं मे शासन करने वासौ प्रतिहार शाखा ते अपने को भय प्रतिहारो से पृथक बताने 
कै लिएहीस्वयवो गूजर कहा है। यह विभेद निवास-स्थान के नाम पर आधित है। 


(२) किसी जाति को गुजर कह देने से यह नही प्रमाणित होत फि वह जाति 
गुजर उत्पत्ति की ही धी । उदाहरणाय, मुसलमान भक्रमणकारियो को भी यवन फा 
गया । इसका यह्‌ अभिप्राय नही है कि मुसलमान नस्ल मे भरूनानौ ये । 


(३) लाटका माम गुजरात इसलिए नही पडा कि वहा पर चासुक्य शासन 
स्यापित हो गया, वरन्‌ एसा लगता है कि यह्‌ नाम गुजराती भाषा कै आधार पर ही 
पडा होगा! 

कया राजप्रुत विदेशी थे ? --पाश्चात्य एव कतिपय भारतीय विद्वानो नै राज 
पूवो को शक, कृपाण या गुजर की ही सन्तान माना है ओर सकि ये विदेशी ये, भत 
राजपूत को भी विदेशो बताया है! श्री गौरीशकर मोज्ञा तया श्र वैय महोदय ने न 
मनो का खण्डन किया दै ओर वे इमी निष्कष पर पटहुवे ह मि राजप्रूत विदेशी नही च, 
वरन्‌ भारतीय बारयोँ की सन्तान ये उन्होने स्वय कौ कभी भी विदेशौ नही बताया दै। 
इसके विपरीत, बे अपनी उत्पत्ति सूय या चद्र चश से वतते दै। उनके रीति रिवाज 
शङ्टोयाकुधाणो के अनिले पहलेभौ भारतमें प्रचलितये। सूम कपी पूजा वदिक 
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॥ सरातवौ शतान्ी से बारहदी शतान्दौ तक षा भारत ४६ 


कताहैकरिव र्यो सन्तान ये, विदेधिया की नही, क्यावि आर्योकीय वियेष- 
ताए सार भरमे प्रसिद्रहै। 


गौ कन्नौज का यशोवर्मन 


निर्तकक्नीज को सन्राट हिय न अपनी राजधानी बनाकर गौरवानिवत किया धा 
उती षा एतिहास हष की मृत्युकेवा धूमित हा जाना है। परन्तु यह स्थिति बहुत समय 
तेक नही रहने पाई । म पोद्येषदढवचुफें कि वश्नीज बे विगत वैभव से सान्राज्य- 
निमणिषे दष्युक राजाभोकी उ सराह भर्त होता या, शत॒ यशोवमन सेकनौजपर 
मधिकार रके उसे पव गौरव को पून्जीवित किया । य्ोवमन के वश ओर उसमे 
भारम्भिक जीवन मै विपये हम कोई युनिर्चित वात नही मालूम । 1 उसकी 
आहूत कवि वावपतिराज ते काव्य गौढवेहो' लिता, ए उपक 
विषयो प्रौरस-य मपलताभोकेविप्यम बा महत्वपण सामग्री प्राप्त होती है। 
ह, यह्‌ अवश्य दैकिनूषि गौढवहो एक काव्य-प्रय दै अतशएव इसमे वणित तथ्यो 
को हम विवेक तथा समासोचनात्मक बुद्धिका आश्रय ग्रहण करके ही सत्य स्वीकार 
करते है । कितु नैतानि डो मनूमदार ने (01259८ब] ९5 की भूमिका मे लिया 
ै-- गौडवहो" पै वणन हेपचरित `क वणन स कम विरवसर्नः नही है । इमके अलावा 
'हपरित की भाति इत भ्त काव्य म ठेतिहयसिक तथ्यो को विशुद्ध परत्पनातमक 
वणन स्यसो से सफ ततापुवक्‌ ए भिया जा सक्ता दै। दुघ यातो मे दषभौर 
के चरिघ्ो मे समानता र ॥ 
चाक्पतिरे कान्य गौढवहो' नै नामस अभिप्राय निकलता दैवि द्सप्रथम 
यशोवमन दवारा गड गरिजिय वा वणन किया गया है, परतु वास्तविक चात यह दहै 
इमम यणोनमन कौ भय संनिक सफलताभो का भी विस्तार के साय वणन ङ्गिया 
यया है । गौड विजय काञतमे बैवल उल्लेख भरकर दिया गया है। भूव मे यशौ 
वमन बगाज्न तक अपनी विजयवाहिनी लेकर गया भौर मौढाधिपति कौ गुद्धमप्रया 
जित कर दिया ॥ यह्‌ जान लेना भावर्यकं हैवि इस धमय तकं अनुवर्ती गुप्त नरंणा 
की शकि, जिग राज्य बौ स्वाप्ना यादित्ये गुप्त ने की यौ, काकी की हो ग 
। गौड शक्ति के पूव-सक्रमण से मगध कै गप्त राजकुलं का विनाश हो गया ओर्‌ 
कै राज्य पर्‌ गीढो का अधिकार हो गया । अतएव जव यशोवमन ने वगाल तक 
भपनी विजय-सेना कौ यात्रा करं मोर गौडाधिपति को युद्ध मे हराया तो स्वभावत 
मगध राज्य प्रभ उसका भश्कार हो गया! यणोवमन की पृवविजय कौ पुष्टि 


् न का उल्तेव एक्‌ छवशक्तिमान सत्राटदकेषरूपमं करता दै ओर इसका 

ह्‌ अथ मिकाता जा सकेता दै कि उसकी राजस्त्ता मगध तक विस्तृत थी । अतएव 
हेम यह्‌ विश्वाम कर सक्ते ह नि अपनी विजय अभियाता के सम्बध म यशोदभन 
दिशामे वगाले तक गवा आओौर गौड नरेश को पराजित करनेका यशोपाजन 


५६४ प्राचीन भारत 


यद्यपि यणोवमन भौर कारमीर नरण सलितादित्य न एव सत्काप वै विएषएक 
इरे से सदेयोम स्या या भौर भरमोके प्रसारकोरोकनमे वे सफल भीटहौ ग्य, 
तथापि उननौ मैत्री भधिक दिनो तक टिक नहौसकौ।उनदानोममशीघ्हीयुद 
छिड मया भौर फु समय वे लिए उन दोनो मसथि हो गह, फिर भी उनमे पारस्पकि 
परतिद्रन्हिता फी भावना कै वारण विग्रह षौ प्रवृत्ति बलवतो हो गई । युद्ध म यशोवम्रत 
की पराजय हो गई भौर राजतरपिणी" के अनुसार “कायुन्न धा राज्य, जिसकी 
सीमा जमूना तट से लेकर काल्तिका तट तक थी, ललितादित्य की भधोनता म, उपे धर 
के जगनवैःस्पम हो गया” यशोवमन पे राज्य पर सितादित्यका अधिवारहो 
भया । युद्ध मे पराजित ह जाने पर यशोवमन की शक्ति वित्कुल नष्टश्रष्ट हो गर्द 
ओर उसे यषा का गौरव लुष्ठ हो गया । यशोचमन वै काल को विल्वुल असन्दि्य 
रूप मे निश्चित नही विया जा पकता, परतु कतिपय विद्धानो ने ७०० से लेकर ७४० 
सन ई तके कं समय को उमवा शासन केाल निर्धारित विया टहै1 
वामश्पका राज्य--प्राचीन भारत वा गामषटप राज्य वतमान भासाम राज्य 
सेबडाधा} पहु राज्य आघुनिकवाल म भारत की पूर्वी सीमां वा निर्पएु परता 
है । प्राचीन कामस्प कौ राजधानी प्राग्ञ्यातिष्‌ थी । यह राज्य करलौया नदी तक 
पला हुमा था ओर इसमे कूचविहार तथा रगपुर के जिले सम्मिलित ये । महाभारत 
मे कामल्प राज्य भीर मदे नरेण का उल्लेख कपिः गया है । परन्तु, भरभितेखौ मे 
कामरूप का उल्लेख सवते पहले समुद्रगुप्त की प्रयाय प्रशस्ति म किया गया है । प्रयाय 
प्रशस्ति स पता चलता कि कामण्प राज्य ने समुद्रगुषत की श्रधीनत्ता स्वीकार कर 
ली थी, यिन्तु स्वायत्त णामन मै सम्बध मे दभन अपना अधिकार अकुण्ण रक्खा धा । 
हमने "हष कै पूव भारत कौ राजनीतिक अवस्था" अध्याय म देखा है कि आदित्यघनन 
गुप्त के भफसड अभिलेव म भी "लौहित्य (बरहमपुर) तक महासेन गुप्त क पहुंचने का 
उन्लेख मिलता दै । महासेन गुप्त ने कामरूप कै राजा को युद्ध मे पराजित क्रिया धा! 
यह्‌ राजा कदाचित सुस्थितवर्मन था । 
सृस्थितवमन का पृत्र भास्मरवमन कामरूप का एकर प्रसिद्ध शासक था तथा 
सम्राट हप का समकालीन था । हपचरित मे कामक्प वै राजावेसायहपकीरमेवरी 
ओरर्साध का उल्लेख किया गया है । जव नालदा म चीनो यारी ह्वोनस्ाग दुवारा 
रुका तो भास्करवमन ने साग्रह्‌ उससे परिघय प्राप्त करिया ओर उसमे अपन राज्यर्का 
पर्यटन करने का अनुरोध किया । कामरूप गी राजधानी मं तुद दिन रुकने के नाद 
चीनी यात्री को भास्करवमनके साय हषवद्धन मे मिलनं कै लिए जाना षडा। 
भास्करवर्मन का दूमरानाम कमार भी था) चीनी याघ्नीनेलिखादहैकि कुमार्या 
भास्कर व्राह्मण था कौर लपन को विष्णु की स-तान क्ठताथा। वाणने तिषा हैक 
आम्करवमने का ज-म एक अत्य त प्राचीन वुल मे हमा या । भारकरवमन के ही ज्र 
पर चीनी सम्राट ने अपन देश कं भरसिद्ध दाशनिक लायोष्मेवं ग्रथ को सस्त 
अनूदित करने के लिए च्व नसाग कौ आदेश दिया ४ 
हयचरित' के अनुसार भास्वरवमन शिव का जनय भक्तया । उसन हष क 
साथजो त्री सम्ब-घ स्थापित किया उका कारण कदाचित धर्मन हकर राजनीतिक 
हित का विचार था । कर्णसुवण का राजा शशाक अपनी शक्ति बढानेमे लगा हुभा ५ 
उसकी वटनी हूई शक्ति म भास्करवमन का भय या ¡ इमके नतिरिक्त जवं देवगु 
न (मालवार्पित्ति) शशाक वं साथ्‌ सधि कर ली तो भास्वरवमन काभय अर 
अधिक षड गया । इधर सम्राट टप भी शशाक की जोर स सशक् तया मयभीत था। 


सातदीं शतान्दी से बारहदी शताब्दी तक का धारत १५६५ 


मतएव जव कामरूपधिप्ति ने हर्य से मैत्री का प्रस्ताव क्वि तो उठने तुरन्त ठरे 
स्वीकार कर लिया । "हपवरित' मे वाथने जिन ग्रब्दौ मे भस्करवमन भौर हप 
के सधि-सम्बध का वेणन क्या है, वे स्पष्ट मूजितक्रतेहकिदोनोही नरेण 
शशाक् से भयभीत थे भौर उसकी शक्ति की रोकनेषेलिएही दीनोने भप्समे एक 
दुसरे से भिवताकौ थी) 

भास्करवमन ओर हप की इस पारस्परिव सधि के व्यावहारिक परिणाम क्या 
हए, यह ठीक से क्षा नही । फामदूप नरेश ने हष को उसके रण अभियान मे, विशेय- 
कर शशाक के विश, किसी प्रकार की सनिक सहष्यता दी थौ यथवा नही, यह्‌ नही 
गृहण जा सकता । परन्तु जि उदेश्य से भास्करवर्मेन ने हप के साय भित्रता स्यापिति 
की थी, उस उदैष्य को पूति हा गई । भास्स्वमने के राज्य को शशाक कोई क्षति 
नदीं पवा सका, वति इस मैत्री सम्बध ते कामरूप नरेश भास्करवमम्‌ को भौर 
अधिके लाभ हआ । हं नसराण बे वणनसेज्ञातहाताहै किहं की मृत्युके अनतर 
भव उसका सा्राज्य धिष भिद हो यया तवर कामरूपे नपतिने भौ उससे लाम 
उठाया ओर्‌ कर्णसुवर्णं को अपते राज्य मे मिला लिया। वदध समय तक वेगाल भास्कर- 
वमने के अधिकार मे रहा 1 निधानपुर वाते लेख से विदित होना है कि उसने कर्णसुवर्ण 
कौ राजधानी संषृ्ुभूमि दानमे दीधी । डोऽ आर० सी° मनूमदार की धारणा 
दैवि भास्करवमनने हप बे जीवन-कालमे ही गाल कद भाग पर अधिकार 
कर लिया था! ““सम्मवत शशाक कांसास्नाज्य दो धागोमे विभक्त कर दिया गया 
था हपके अधिक्रार मे पश्चिमो वगा, उही ओर कफोगोद अधि भौर भास्कर 
यमन को वगाल का श्रवशिष्ट भाग मिला। परतु इस मम्ब मे उपलब्ध सामग्रो 
इतनौ स्वल्प है किं यूनिश्चित सम्मति देने का साहस नही भरिया जा सकता 1” 


भास्यरवमन दा नामरष द्रे वराद हमे वाग हन-तसी ते विचिघ्र मात्रमणके 
सम्बधम पर्‌ सूनने को भिलतादै। जव वागह्यनत्सी ने हषं वे मामाज्य प्र भषना 
अधिकार जमा लेने वाने अमात्य को पूणरूप सं दवा दिमा तौ भास्करवमन नै उसन्नै 
काफी परिमाण मे उपहार समपित कयि । यह मिर्चितः रुप ते नहु कटा जा सकता 
किं हय की मृत्युन वाददेणम जो विचिव राजनी्तिव घटनाय घटित हुई _ उनम 
भासफरवमन का क्या हाय भा, परन्तु उन धटनाओका प्रभाव उसके लिए हितकर 
नहीं प्रमाणित दुभा । वाग ह्यन स्स के आक्रमण बै द्वारा भार्य राजनीति मे चिच 
आने पर तिव्वते के नरेण न कम्प प्र विजय प्राप्त कर ली । यद्यपि चीनी अनुप्रुति 
कै साक्ष्य को आधार मानक्गर इम दिषय मे दोर्‌ निण्वित धारणा नही दौ जा सकती, 
तथापि इस वातत कौ सम्भावना अधिक प्रतीत होती है ङि तिव्वतौ भक्रमणके फल 
स्वरूप कामरूप के इस प्राचीन राजवश का पतन इञ ! 

भास्वरवमन मै वाद का भी इतिहास मिलता है किन्तु उसके बाद क्रा इतिहास 
अस्पष्ट ओर्‌ धुधला है । भास्करवमन के समय वे प्ण्चात से कामरूप कौ शक्तिः क्षीण 
होने लमी ओर दै को राजनीति मतिविधि मे इसका कोई भहत्वूर्णं भराय नटी 
था) भुसलमानो ॐ समय मे आसाम्‌ ने श्रपनी स्वतत्रता अकुण्ण दक्खी, परन्तु भप्रजो 
के (4 प्र यह उनके अय्क्रारम चला गया। आज भी आ्नाम स्वतत्र भारत 
भूरी सीमा पर स्थित एक राज्य है 1 

पाल का राच्य--भारत दे साथ नैपाल के सम्ब ध का सबसे पहला रेतिहासिक 
उल्लख हमे अशोक के काल का मिलता है । देसी अनुरति है करि मशोकं अपनी पुत्री 
चारमती गौर दामाद देवपात कै साथ नैपाल गया था जहाँ उसने अनेक स्तूपो भौर 
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विहारो का निर्माण कराया था । सतितपादटेन नामद नगरमे लिर्माणकाथेयमभी 
भोकर कोह दिया जाता है। इन वाता से यह्‌ भनुमान क्या जा सक्ता है कि 
अशोक का नैपाल पर भी अधिकारथा। विन्तुरेसा भ्रतीत होता दैवि मौयोभेवाद 
नपाल भारत सेस्वतव्रहौो मया। १५ यौ प्रयाग प्रशस्तिमे नपाल फा उत्ते 
ममु के करद राज्योम पिया गमया द, जिसमे यह विदित होता है कि काम 
की नैपालने भी गुप्त सभ्राट कौ अधीनता स्वीकारकर ली धी, बिन्तु स्वायत्त 
शासने का अधिकार दसन उही चाया था । मणोक भीर समुद्रगुप्त के वीव के वातत 
म नपाल की क्या राजनीतिक स्थिति ची, यह्‌ हमे श्नात नदी । ढी शतताय्यी के मन्त 
मे टमे नपाल मे ्तिहास मा कुष्ट अधिक विश्यसनीय श्वान होने लगता है। कई 
अभिलेषा द्वारा हम ज्ञात होता दै मि सातवी शताब्दी भे प्रारम्भ मे नैपाल म तिच्छवि 
नरेश शिवदेव का राज्य था जो वास्तव म नाममात्र को ही राजा था । धीरे धीरे उसके 
महास्तामन्त अशुवमन ने सारी शक्ति स्वय हस्तगत कर ली । यशुवमन ने नैपाल मे 
आभीर जाति बै आच्रमणकारियो फो निर्वासित कर दिया था, जिसमे उसकी लोक 
प्रियता बहूत यढ गई थी ओर शिवदेव मे णासन-वाल मे भी राज्य-सचालन म उपक 
व्यक्तित्व काम कर रहा था । नैपाल के राज्य सिंहासन कौ हस्तगत कर लेनेके वाद 
अशुवमन मे लिच्छवि नरेर की कया से विवाह करफे भनी शक्ति को सुदृढ विया 


अशुवर्म॑न नैपाल का एक विख्यात नरेण था । उसने कंलाशक्ट फो अपना राभ 
कीय निवास स्थान बनाया । हं नसाग ने मणुवमन का उन्लेख नैपाल बे गुणवान्‌ मौर 
विद्वान शासककेषूपमे कियाहै। कहा जाता है कि उसने व्या्ररण वी एक्‌ पुस्तक 
लिखी धी भौर उसका यश सवत्र फैल गया या  अशुवमन ने कमते कम वैताली 
वपो| तव रज्य किया भैर कदाचित ५६५ ई० मे आरम्भ होन वाला एक मम्बत 
चलाया । 


कुछ विद्राता का विचार रै नि सभ्राट हषवद्धनने नैपाल प्र अक्रमेण क्रा 
था भौर वहां पर भपना सम्बत्‌ चलाय। था । परतु यह्‌ धारणा श्रमपूर्णं है कि नैपात 
हष के साम्राज्य मे सम्मिलित धा । “जन्त परमेश्वरेण तुणारललभुवो दुर्गाया गृहीत 
करं › बै स्पष्ट साक्ष्य वै आधार पर ओौर नपाल के सम्वत कनो हे का सम्ब 
बताकर यह कहना कि शीलादित्य हेष नैपाल का स्वामौ था ठेतिहासिव तथ्यका 
्रस्याख्यान करना है ! अशुवमेन के बाद का नपाली इतिहास मधिक महतवपरण नहीं है । 


-काष्मीर का राज्य 

प्राचीन भारत मे कार्मीर करा शेष भरत के साय बहत गहरा मौर अविन्ध 
राजनीतिव सम्बध नहं था, परन्तु सास्छृतिक दृष्टि से का्मीर कभी भारत हे 
पृथव नदी था ! कु समय तक च भीर सस्रत विदध के प्रमु वेद्रके स्प 
रहा । अशोक का काष्मीर प्र अधिकार था । यहां पर उसने २ क स्तुष॒ वनवाये । 
मैपाल के नगर ललितपाटन की भांति काश्मीर मे भी अशोक ने एक नगर्‌ क स्या 
पनाकीथी | चीनी यात्री बै विवर्ण बे अनुसर अशोकने सम्पूर्णं काण्मौर को एक 
बौद्ध सव रे व्ययाय दान कर दिया था] केस्टण की 'राजतरगिणी'मे इत १ 
उल्लेख भिलत्ना है कि अशोक की मृत्यु के बाद जब मौय साघ्नाज्य कि वेद्धीय श 
का हास होन लगा तो उसके पुत्र जालौक ने, जो काश्मीर मे राज्य प्रतिनिधिके स्प 
मे शासन कर रहा था अपनौ स्वतवता ऋ घोपणा क्रे केद्रसे पृथक एक स्वत 
राज्य की स्थापना कर दी थी । जालक बै उपरान्त काश्मीर मे किंस राजा मयवा 


सातवीं शतान्नी से -यारहवीं धताब्दी तकं क्षा भारतं ४५६७ 


रजवे का मधिकार था, यह यिग्वस्नीय रूपमे हमे शात न्ह, १यन्तु कुशो के 
भधिकार्‌ मँ काप्मीर था, यह्‌ भसन्दिग्ध स्पसेहमे मालूमरै। कनिष्कः के सम्बध 
म पड़त दए हम यह जान दही सके है मि उसने एक बौद्ध सगीति फा कापमीर प्रदेश 
म आयौजन दियाथा! हण आक्मएण के विषयमे विचारक हए हम यहे देष 
भुके पित प्रकार मालवा भौर मध्य भारत से वालादित्य द्वारा निकति भने 
पर मिहिखुलमे काण्मीरके राजाक् यही शरण पी थौ ओरं छले प्रव्चनाममी 
मीति फा अवतम्बन प्ररे उसने कयष्मीर पद अधिकार जमा लिया या । केस्ट्णने 
मिहिष्कल का उतल्नेख मिषा दै । कप्मीर के इतिहा क विधय म ये माते भातूम 
हो साती है, परन्तु समे वाद मे समयस ^राजतरगिणी म एकं नवीन राजश 
कौ स्यापना से जिक्त इतिहास का वर्णन कल्हए ने जिया है, वह अधिवाणषूपमे 
पिषवस्ननीय है । एस समय भे इतिहास का कटण ते बटे विवके वेः साथ वर्णन 
क्िदै। 

कर्योटक रामवश--कार्मोर मे दूलभवद न ने नाग या कृरकोटिक वश की 
स्थापना की 1 चसे यज्यकालमे ष्नसागने काष्मीर क याथा की थी। घीनी 
यातरीके त्वसति नत होनाहै गि दृलभवद्धन फा राज्य केवल मुल्यं काष्मीर त्की 
सीमित नदी था, वरन्‌ पश्विभी सौर उत्तरो.पण्चिमी पजाव बे मुछ भाग पर भी उसका 
भधिकार था। दुलभवद्धनने धप्तीम वर्पो तक्‌ राज्य किया । उसके पुपर भौर 
उत्तराधिकारी दुर्तभक का णासन काल पचास वरथो तक रहा परन्तु उसके विषय म 
कोई शानेष्य दः मिक बात मतूम नही दहै! 


दलम ब उपरान्त उसका पूश्र सद्रापीड काश्मीर बे राज्हासन पर 
समासीन हभ । चद्धापौड कार्मीर का एक प्रसिद्ध नरेश या । उसने अरौ कै विष्ट 
सहायता प्राप्त करने के लिए म्नाद्‌ भे परास शपा एक राजदूत भेजा धा 1 यपि 
से चीन दैए ने कोई सहायता प्राप्त न हो सकी, तथापि उसने गुम्भ विनेकामिम 
कोकाएमोरकी सीमे पमन नही दिया । ब्हण ने चद्ापीढं की यायग्रियता 
का घु विस्तार षै साथ वर्णन वियाहै) चद्रापीड का राज्प-काल केष प्ति भढ 
पोतक्हीर्हा। 


कर्कटक राजद शा समे प्रसिद्ध शासक ललितादित्य मक्तापीड धा जो ७९४ 
६० म त्िदासनारूद दुभा । ललितादित्य काणणीर का तो सवते प्रसिद्ध शासक था 
ही, अपने समकालीन शासको म भो उसके सर्वोपरि स्थान प्राप्त था । वह एक महान्‌ 
विजेता मौर उत्तेवनीय सज्नाट था । उसके दिजिय। का वर्णन काष्मीर के प्रचि 
इतिप्रकारं रत्द्ण ने का है 


ललितादित्य की मृत्यु लगभग ७६० सन्‌ ६० मे हई । उसने दत्तीस वर्पो तक 
राजय कतया ! उमे पण्चात्‌ काण्यीर बे सिदार्न प्र कई दुक्िन, नरेण चठ ५ 
शाप्तन-काल मे कोई मदच्वपू्णं घटना नही घटित हुई । जयापीड सिनयादिल्य कर्काटकं 
राजङुल का अन्तिम पराध्रमी यीर प्रतापी सख्ाट्‌ था । उमने अपने भेण फे विचुप्त 
गौरव को पूत प्रतिष्ठापित करने क प्रयातत किया । अपने गिनामहे की भोति जमापीड 
विनयादित्य ने कश्नौज पर आक्रमण क्रिया कौर यहा ॐ राजा वचज्ायुध अधवा भदायुध 
को सिहामन च्युत कर दिया । कल्दण ने उष्ठको भ-य विजया का भरी उत्ते किया 
है, परन्तु वे सवथा असिद्ध नही कही जा सक्ती 1 जयापीड विद्वानो का सर्व 
था। उक्ता भासन-काल ८१० ४० तक या ! उसके वाद, उसके उत्तराधिकारी धर्वल 


५६५८ प्राचीन भारत 
भ्रमाशित हए ! नवी णताब्दी वे मध्यमे काष्मीर का राज्य क्वोटकौ कै दासे 
निकल गयां भौर वहां उत्पल वश वी स्थापना हुई 1 


उत्पल थश का शासतन--काश्मीर मे उप्पल वण कौ स्थापना करन वाला अवति 
वमन था] उसे इम वात का गौरवप्राप्तहैकि उसो युद्धे से विरत होकर प्रजा 
बे सूख तद्धन की जोर ध्यान दिया । जयापौड स्वय भी अपने जीवनं मै भतम 
समय मे ध्रनलोलुप ह्‌ गया था नौर उमके उत्तराधिकारियो ने भी जनतावा णोषण 
क्रिया भा जिसतते कार्मीरवे लोग दुखी भौर भग्िय्वन हो गय ये । जवितिवमनमे 
अपने राज्य के आर्थिक साधनो को विकमित करनं तया वदान का प्रयत्न विया। 
उसने सबसे पटले उन राजङगीय प्रधिकारिया को उनके षद से च्युत कर दिया जा 
निधन ग्रामव्रासतियावो प्रपीडिन करत य+ जवतिवमन ने अपने राज्य मे सिचाई 
के विकमित साधना की व्यवस्था कौ । उमका कमसचिव मथ्य लोक्-क-याण वे कार्यो 
म यड अभिरुचि र्ता था । उसने नालिया भौर वावा का निर्माण कराया ओर 
वितस्ता (क्षेलम) ब माग का वदलकर वाढ से उस प्रन्शकीर्षाकी 1 अर्वति 
वमन की राजमभा को विद्वान नौर साहित्यकार अपनी उपस्थिति द्वारा गौरवान्वित 
क्रिया वरते ये । उसन अनेव मित्रो का निर्माण वराया । इनसव वार्थो का वणन 
कंन्द्ण ने डे उत्माहसे व्याह) एक इनिहासकारवे रूपम कत्म लिए यद 
णमः गौरव की यात है कि उसने पनं देशकेममाटा नार शासको की विजयाया 
सैनिक सफतानो मे वणना से ही अपनी पुस्तकं के पृष्ठ नही भरे है, वरन्‌ उतन 
(८ ह कल्याण-सम्बधी व्रायों की प्रणसा वरत हण उनका सविस्तार उत्त 
यादहै। 


अ्वातवमने के वाद उसके पूत्रो म राज्याधिकारं लिए युद्ध चिड गया। 
भरपने भाया को पराजित कर एकरवमन न राज सिहासन पर अपना अधिकार जमा 
लिया 1 शकरवमन के पश्चात उसका शुद्र गोपालवमन राजा हना । इसवे णासन 
काल म शासन-व्यवम्था भोर अधिक विगड गई तथा प्रनाका दुख किमी प्रकार भी 
क्मनदहोसका। 


कन्नौज के गूरजे र-प्रतिहार 


दर्पोत्तर कलीन भारत बी राजनीतिक्‌ शक्तियो मे गुजर प्रनिहारा करा राञ्य 
भ्रमु धा, यद हम पहने ही कट चुवे दै \ गूजर राजवृल राजपूत जाति वा धा 1 
पर दल अति वाका त शावा वाया, अत्व इतिहासं मे येह गुजरेव्रतिहार कै नाम 
सै विद्यात है । सन्‌ ८३६ ई० कं लगभग प्रोनिहारं राजक्ग न मङीदय (कष्नीज) के 
नगरं मं उपनी सत्ता जमा ली । नवौ शताब्दी के अन्तके पूव ही दस सच्नाट-वृल क्‌ 
शक्ति सभी ट्श म॒ फंल गइ गौर महान प्रतिदार सम्राट की आना पजाव 
पद्ाभा स लेकर मध्य भारत म देवगढ तव भौर काटियावाड़मे अनासे लेकर उत्तरी 
यगाल मे पहाडपुर तक के विस्तृत भूभाग म मानी जातो यौ 


गुजर प्रतिहारा फौ वशावलियोद्धारा हमे ० ई० के परव का उनका इतिहाम 

नही विदित हाता । सवते पसे उनका] उत्ते पुलये शिन दितीय गे एटोल ( अर्भितेव 

{०३८ ई०} म विया ग्या है॥ हपचरित म वाण ने भे उनका उत्तेख क्या है। 

चटी णताम्दी बे प्रारम्भ से गजरो न भारत = तिक. घटनामो.म महत्य 
<== 


~~ 


सातवी शताब्दी मे पारहवी शताब्दी तक षा भारत ५६६ 


भाग त्रिपा] उन्हान पजाव, मारवाड मौर भ्जोव्‌ मे अपने रज्य स्थित कर लिये । 
धाठवी णताप्दो कं मध्यं पे लगभग कतिपय गूजर सरदारो ने राष्टकूट साट्‌ बै - 

-परयान उज्जैन मे एर य पर अनुष्ठान पाम मे द्वार रद का वाम मिया । मतएव 
ज स्लीग गजर प्रद्‌ फटे जने लगे । गूजर प्रतिहारो कै मूल पर विचारं करते हए 
हिम हस समस्या भा विवेचन षरे । 


गुवरप्रतिहाये के प्रारम्भिक इतिहास मे सयसं महत्वपुर्ण बात यह्‌ टै कि 

स अरव अरव के प्रार्‌ ओर्‌ विस्तार को रोका नौर उतकौोसिध सैनमे बवढने नही ~ 
दिया. शरवो क प्रसार थो रोकवर गुर्जर प्रतिहारो ने वस्तुन भरतव प्रतिहारी 
(दार रभक] क कामं } का काये क्था [~स वेध के सस्थापन नागभटू प्रयम मे, जिसका समय 
भमुमानतगर५-७ध्टतक निश्चित स्या जो सक्ती है, म्तेच्यो को पराजित किया 
यो 7 उमे ्ारो स्लच्छा फौ पराजय सम्भवत दसी घटना का उतेव करती क फि उसने 
मिं प्रान्ते भरयाको आगे वदनेसे रोक न्या था। ्भुनसागने भीतमलपर 
प राज्य का उत्तेखगिया है जिग आघार प्र्‌ नागभटू की शक्तिकाबेद्र वही पर 


जा सक्ता दहै । 
गन ध्रतिहारे वश वा. चतुय नरेश वत्सराज अपने कूल वा एकं एक्तिणली 
याना या। यह्‌ सम्भवत नगिभट्‌ प्रथम का प्रपौत्र धा । वत्सराज ने वगाल बे शास्‌ 
प वराजत विया अरि उरस दो ध्र छीन तिये । किलु राषटरनूट वके रुव नामत 
छ राजो पर भ पराः कानत क्र दिया भौर अन्त मे वह्‌ बगात्‌ ने राजाद्ारयाभी हूरादिया 
-गयी 1 वत्तराज न मनै कंय पी षक्ति ओर प्रतिष्ठा कौ वेढाने को प्रयास पिया। ` 
ध उत्तराधिकारी नागभटट दवितीय (*००-८३४) भी अपन रूल 
कराए -प्रार था। नागमटरको जपन सय जौवनके प्रारम्भ म कई सफनता्ये 
भ्रप्त ई । नागम दवितीवि -को इसं वात्‌ के लिए शेय प्रदान किया जाता है कि उसने 
सप्तरमं र्ये लंकर दक्षिणम आध्र ओर पश्विम मे भनेतं (काष्यिविदि रें 
स्वनि) से तकर भे लेकर पव में वेगि फो स्ीमाओ तव अपने राज्य. विस्तार मिया । यद्यमि 
राघ्टकूट वशे के राजी गीवि्दतेतीय ने नोगेभट द्वितीय कौ प्दाजिति कर.दिया, तयापि 
कस्नीज पर प्रतिहार व्च ना मधिकार बना रदा । जाग द्वितीयः को. गोविद तृतीय ९ 
दद्य प्न. सहन करन से कुद हानि अवश्य उठानी पडी, किन्तु कनौज यौ उसने भपने , 
हष मे नदौ जाने दिया मरि दते अपनौ राजधानी बनाई । नागभद् द्वितीय का उत्तरा 
धिकारी रामभद्रया (<३४-८४०), जिमनेः शासन-वाच मे कोई महत्त्वपूण घटना 
धटित नही हई । 
परिहिरभोल--मिहिरभोज अपने दश वा त्यत प्रतापी भौर श्रभावशाली 
ग्रे या 1 इरान एव सदीप्र-षात्‌ (८४०-८९०) तक _ शासन पिये. भिहिरमोलं 
३ वास्तव मे अपन राजकुल्‌ की. दीमाओं को निस्तृत करते ऋाश्रैय द्ियाजा 
श्ृताटै वयामि उसकं पूवेजो का पर्याप्त समय पालो मौर रष्टरकृदा-मर युद कर 
भ गतात्‌ हो जताया) मिहिरमोज कौ दस वात का गीरव प्राप्ता कि_ राजनीतिक 
धभत दे लि्‌ सीन रानङुलो म जो सष. छिडा, उसम जपने बश्च न -उसने सक्ते. 
भधिव गक्तिणालौ वनाय । वित्र दिशार्भौ मे उसकी विजयो मे फलस्वकप गुजर 
प्रहरो का राण्य दुक्त वोस्तविक् साम्राज्य वे खूप मे परिणत टो गया 1 उग्रे राज्य 
ती नात, _ राजपूताना का अधिकाय भाग्‌, वतमान उत्तर प्रदेश का अधिक्तुर 
स्स्‌ र ग्वालिपर मानि प्रदेश सम्मिर्चिते थे { अपने उत्तराधिकारिथो वी भनि 
भान्‌ ते भी.समभवत सुराष्ट्र (काठ्यावाड), मालवो ओर अवति -पर शान दिया 
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था! दस प्रकार्‌ भोज वे अधीन यनीज का राज्य उत्तरटपर्चिम मे सतलज द्वारा, 
पश्चिम मवृहिद (हवरा) द्वारा, जिसके उस भरस्िघ का.मुस्लिम राज्य था. 


ओर दक्षिण पश्चिमम नमदा नदी द्वारा धिर हा धा। नमदा नरी राष्टरवृटो भीर 


गुर्जर प्रतिहार कं सच्राज्यो वे मध्यम थी ओर उनवं वीच एकर विभाजकसीमाका 
निर्माणक्रती यी । पूर्वमे भोजने. र्य की सीमा बगात ओर्‌ पह्लवैः राजा देव. 
पल मे राच्य मे पिल्वुल निकट यी । भौन नं दैवपाल प्र्‌ मफलनाधूवक करमर 
किमरा.\ दक्षिण मे जैजागभृक्ति (वु देलघण्ड) के चन्देला का राज्य था जो जभी शक्ति 
प्रपत कर्‌ रदा यो! दसं राज्य ने कदाचित मिहिरभोज कौ अधीनता स्वीकार. कर घी" 
थी। दस प्रकार गृरजरप्रतिहासमाग्राज्य के विस्तारको तुलना गुप्तोया पके 
सात्रेज्यिसेकी जा सकनी है! भोजके एक. अद्ध-णतान्दी कै सुदोधकालीन लासन 
भे प्रतिहार वश त मपे गौरज-मौरः त्मृद्धि-का उपभोग किया । भोजवे विषयमे हरम 
उसके मभिलेखौ द्वारा कुं मह्वपूण सूचना प्राप्त होती है । उसकी मुदरा्ये भी हमे 
उसके सम्बध मे वु सूचना प्रदान करती हैँ । उसकी रजत पुद्राये काफी प्रचुर सख्या 
मे प्राप्त हुई है जो उमके विस्तृत साम्राज्य ओर सुदीष शासने-वाल का प्रमाण प्रस्तुत 
करती है । उसके सिवकरो पर फारसी प्रभाव स्पष्ट देष्टिगत होता है । भोजने "आदि 
वराह" फौर श्रभास' के विर धारण प्रि ये जो उसकं सिक्को पर उत्कीर्ण ह । 


ओज विष्णु ऊर शिव का_उपासकः श्रा1.उसने -सस्मवतत -भोजपूर्‌ की स्यापा- 
कराई थी। भरव यातरी.म॒लेमाने ने भोज बे साम्राज्य, उसके शामन, -उसत्रे राज्य मे ^“ 
व्यापार तचा समृ कौ वरी साकी ई) उसने उरे अरवा तया मुसलमानो का 
समसे प्रवल धपर कहा ई। सुलैर्मान मै लिला है “जज (गुजरो) के राजा के पास 
अस्य सनाय है, ओर क्रिसी भी भारतीय राजकुमार के पास इतनी सुदर अश्वारोही 
सेना नही है । उसके पास अतुल सम्पत्ति है ओर उसके घोडो तथा उटो की सख्या 
भी हूत अधिक है । भारतमे आर कोईटेसा भय देश नहीदहैजो दाक्नासे इसकी 
अवेक्षा अधिक सुरक्षित दो । ` काएमीर्‌ नरेश शकरवमन उत्पल के लिए फहा जाता 
हैकि उने भोजकौ णक्तिको रोका था। परन्तु यह्‌ स्पष्टरूप सेक्हा नहीजा 
सक्ता किं इस वात मे सत्याश कितना दै। 
महे-्पाल--मिहिरमोज का उत्तराधिकारी मह रपाल , (=६०-९०९) पने 
महान पिति का. एक योग वृत्र थौ 7 अपने पिता द्वारा प्रप्त साघ्राज्यके उपरन्‌.- 
कवत उसत पना सुदृढ अधिवंरं रक्वा, वरन उसमे कूच अय भाग भौ मिलाय । 
उसके स्मिते पवा (करना, आधुनिक पूर्वी पजाब को एक जिला), मगध मे गया, 
त्था काठियावाड मे प्राप्त हए दै 1 सियहदोनि (ग्वालियर) तथा सरावस्ती के भूरिति 
ने भी उक्षे अभिन्ेख मिले है । उसके अभिलेख _यह सूचित क्रत ह बि उसने पासो 
से मगध .ओौर उत्तर गात छीन लिया । काश्मीर के राजा करवमन बे आक्रमण 
के करतस्वस्पं महै द्रा ` न दरपानं कौ रज्य सीमां कुचं घट गई, परन्तु अय किसी प्रकार क 
हति कौ सूचना हः नी ह्मे नदीं प्रप्त दोनी । महे दराल. ते हप ओर यशोवमन कौ भाति 
विद्या कौ प्रोत्साहनं दिया ! उसके राजदरवार मे.राजशेखर) नामक कवि रहता था । 
महपाल-मूहैद्रपाल का उत्त राध्िल्यरी उषका पुत्र भोज दवितीय हुमा किन्तु 
अत्यतेम मल्पकावीन शातन कं बद वंह मर गया ! उसके चदि उक्ठका अनूज्‌ महीपाल. 
(दद्म कन्नौज के राज सिहुन पर मासीन_ हमा । महौपाल के शासन-काल्‌ 
ह्‌ इन्लयट तथा ॐंसन 10८ कपण फ ककय च श्ण द ८4 ० 


अक 
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बन्नौम पे प्रतिहार की राजलक्ष्मी विचलित होने लगी । परन्तु उसके शामन- 

माल कै प्ररम्िके वो मे उपरे राज्यमे शन्ति ओर शगृदधि व्याप्त घौ । साघ्राग्य 
की श्नि दूस ममय अक्ष्ण वनी रही भौर दश्सश्नी समाये सकूचित्त भी नही होने 
पाई ! षवि राजरोषर म, जितने उसकी राजसभा कोशी सुशोमित पिया था, उत 
आर्यावितं का महाराजाधिराज बहाहै ओर उसने मुरला, मकलो, कलिगो कंरलो 
ओर ुन्तमो पर महीपाल की विजयो का भी उल्तेख परिया &। परतु महीष्रलकी 
स्थिति निरापद नहा भौ 1 गजर प्रतिहरो बे चिर गु गष््रकूटे ओर यगालके पाल 
नरेण दोनो हौ सजम हो गये ओर वध्रौनके रण्य-पर्‌, आक्रमण करने ता अवसर 
ावने लगे । सन्‌ ९१९४० मे राष्टरकूट नरण € + नै एक बहुत यशे सेना 
तेकर कौज पर्‌ आाक्रमणा मेर दिया ओर हमको अपने धकारमे वरे तिया। परन्तु 
मदीप्रातने घदेत राजा कमी सहायता से सपने राज्य पर पुन जधिनार मेर लिया। 


य्ननोजि षे साय-साय उसने दोआव, व॒नारस्र ग्वालियर ओर दूग्वर्तीं काठ्यावाड 


दादा (महीपाल) ने कनटिमो, अयात्‌ रष््रकूटो पर विजय प्राप्त की । परन्तु शसम 

सदेह नर्ीकि रष्रकूटो के आक्रमण ने प्रतीहार साम्राज्य की शक्ति पयप्ति माचा 

तोढ दी । प्रचण्ड-पाण्डवं काव्य के एक श्नोक मे पता चलता है कि जित भवसर 

की प्रतीतामे महीपाल बैठा था वह्‌ उत प्राप्त हो गया भौर उसने बृ प्रदेशा पर 

विजय प्राप्त की । परन्तु हस मयन पर विष्वास करना कठिन है । -राष्टगूटा फे 

आमो ते अतिहार साघराज्य को पफ नति पवौ गीर्‌ मधीनस्य प्रान्तो ते सवतेत्रता 
का घोषणा करने फा अवसर दना प्रारम्भ षिया। 


महीपाल के उत्तरायिकारो--महीपाल वौ रृ्ु सन्‌ ६४४ &० क लगभग हर। 
उसमे उपरान्त महे द्रपाल द्वितीय राजा हेमा । उसन प्न पिना कफेरनज्यकोदो 
तीन वों तक्‌ सम्ाना, प्रतु उसके वाद उसका अनुज देवपाल प्रतिहार साघ्नाज्यका 
स्वामी हमा । देवपाल' के समय ते सा्राज्यका विधटन प्रारम्भ हो गया । परवर्ती 
भरतिहार राजागो ने गगा की धाटी, राजप्रताना बै शख भागो मौर मालवा परकिसी 
भकार भना अधिकार स्थापित रवा । परन्तु च देला ने, जो पते उसमे सामत चे, 
उपवा विरोघ करते हए अपनी माकमणात्मक नीति पारम्भ को 1 बालुकयोने गुजरात 
म मप्नी स्वतंत्रता क क्रदी, परमार मालवा मेस्वततव्र हो गये भौर चदेलो 


महीयालके प्रचात महेद्रपाल देवपाल, विजयपाल ओौर राज्यपाल प्रतिहार वशे 
राजसिहा्न वर्‌ वै ये, परु इनमे त्ते कोई भी मपने वशकेगौरवको पुनर्जीवित न 
कर सका । जव राज्यप्ल कन्नौज बे राज हासन प्रर वै (६६०-१०१ यु तब 
उसका राण्य सिगुःढकर केवल गगा ओर यमुना नदियो बे मध्यवती परदे तक रह्‌ 
भया था। त के आक्रमण दस्वो `याताब्दी मे होने लगे थ जिनका आधात 
राज्यपाल बे राज्य वनै भी लगा | जव गजनी के ममदन १०१८.१९ ०. कौज ५१ 





यार ने राज्यपाल को उतषकी मायरता का दण्ड दन के लिए उसके ऊपर आक्रमण 
भरदिया भौर युद्ध मे उसे मार डाला । इस प्रकार प्रतिहार साघ्राज्यको एक खद 
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अत देखना पडा । अभितेपा मे प्रितोचन भौर यशपाल वे नाम्‌ मिलते द । दन भमि 
तेखा से यह स्पष्ट सिदध होता है दि प्रतिदार राजाओकेहायमे कप्नौज निवस यया 
था ओर दसं पर १०६० ० षै सगभग गहडवाल वश बे चद्रदेव ते बपना अधि 
वार जमालियाथा। 


सभी प्रतिहारण -शेव.या वैष्णव घम वे भनुवायी ये । यु प्रतिहार पासं 

वैष्णव ध्नमौ मानतेये भौर कुष्ठ रंव धमो भगवती के प्रति भी.उनवी.धदय 

भर भक्ति यी । गुजर प्रतिहारो वे. यै प्प्चात्‌ कप्नीज वा राज्य गहडवाता कै अधिकार 

मेचलाग्रा। ि 
कल्नौज के गहडवाल नरेश 


गहडवालो वी उत्पत्ति वै सम्बध मे यह्‌ क्हा जाता कि उनवा मूल दक्षिण 
भारत मथा परन्तुदतधारणाका चय विद्वान्‌ समयन नही करते 1 कश्रौज पर 
च-दरदेव नामक एक गहडवाल ररदार ने क्व्जा वर लिया। चद्रदेवने सम्नाटोचित 
विस्द धारण किये, जिमसे पनीत होता दै वि वहं एक स्वतत्र नूपनि था । चद्रदेवने 
पायाल नरेण को, जिसका सम्बध राष्टरकूट कुल से था, पराजित कर दिया भौर 
कलचरियो कौ उपेक्षा १ उसने अपने राज्य का विस्तार सम्भवत श्लादावाः 
अर बनारस तक विया । अ्भितेखो मे चनद्रदेव ने अपने दो काशी, अयोध्या 
कायबुन्न भौर इद्रभ्रस्थ (दिस्ली) का रकषवर वहा है, यह अनुमान किया जा सक्ता 
हैक इन प्रदेशो पर्‌ उमका अधिकार था। चद्रदेव को मगध के शासक ने पराजित 
कुर दिया । गहडवालो ने काशी कौ अपनी दूसरी राजधानी का रूप प्रदान किया जीर 
जभिलेखो मे उनवौ का-यद्कव्न तथा काशी का स्वामी कहा गा है । 

मदनच-द--च-द्रदेव का उत्तराधिकारी _ मदनच द्र हुमा 1 गहढवालो ने यमीनी 
णासका की मत्ता का विरोध किया, क्योकि मुस्तिम इतिहासकारो के विवरणा से ज्ञात 
होता दै कि गसृद ततीय (१०६६१११५ ई) ने हिदुस्तान पर्‌ आक्रमण कर दिया 
जिसकी राजधानी कौज थी ओर सके राजा को वदी बना लिया। इन इतिहास 
कारो कं भनुसार मल्टिराजा ने (मर्ह नाम्‌ मम्भवत मन्नचद्रका ए विकृव रूप है) 
एक महरी खम भेट कर अपने कौ मुक्तः करिया । इस घटना का भारतीय विवरणं भी 
प्रप्त होता है। एक समकालीन लाभिलेखिक साद्य के अनुसार मल्नचद्र केपृ 
गोवि-दचद्र ने अपने यौवराज्यवय मे ही अपने पितावे जीवनकालमे मुसलमानो 
के उपर विजय प्राप्त कौ 1 अतएव टम मूस्लिम इतिहासकाराके इस कथन को पूणतया 
संत्य नही मान सक्ते कि मूस्लिम शासको ने मल्नचद्रके प्राजितक्याथा) 


भोवि-दच द्--मोवि-दच द्र सन्‌ १११४ ई० के परव अपने पिता'के राजसिहासन 

पर बैठा । सोषि-दच द्र निस्स देह अपने कुल का सबभे प्रतापी भौर पराक्रमी शास्र 
था । उसके चालीस अभिलख, जिन पर १११४ से लेकर ११५४ तक के वर्पो 

तिथिं पडी ह उसकेखु घ शामन काल का परिचय देते है। उसके सिक्कोसे भी 

गहडवाला कौ परिवधमानां शक्ति की सूचना प्राप्त होती है। उसके अभिलेव यह 

स्पष्ट सूचित करते हवि बारहवौ शताग्गी के प्रारम्भिक पचास वर्पो मे उत्तरी भारत 

उसका प्रभाव विद्यमान या! उसने लाहौर के यमीनी 


काफी विशाल भूभाग पर्‌ 
त का शक्या श्नौर पालौ से भी वह लडा। उसने सेन राजान्नो की नौका 


्तिको उपेक्षा की दण्डि से देखते हूए मू गेर ओर षटना तक अपनी सेनः ५ । 1 
न ओर मुगेरमें गोविल्वद्र के व प्रप्त हए ह जिनसे यह मालूम होता हैक 


सतव शताब्दी प्ते बारह्वौ शताब्दो तक का भारत ५७३ 


उतने इन स्थानो पर दान क्रिये ये । ये स्थान भव्यमेव उसके अधिकार मे रहे हमि । 
उसने च देल फो पराजित करै उनस पूर्व मालवा टन तिया । दक्षिण कोत्त 
के कलचुरि-नरेशो के साय भौ उसका सथप हभा । अशहिलिपाटन के चानुष्य नरे 
भ्रौर्‌बाण्मीरफे राजा साय गाविदवद्र ने कूटनीतिक सम्बध स्यापिति किय । 
उसके सधि प्रौर विग्रह्‌ दोना ने सम्बधा क्त विवचन करे मे यह्‌ सिद्ध हो जाता 
हवि शोवि-दचद्रकी स्याति उर मौर दक्षिणम काफी दुर तक फली हुई थी । 


राजा गोनिदचद्र ने केवल विजय द्वारा ही अपनी कीति नही बदा, वदन्‌ 
दानोपहारे द्वारा भी यणपाजन किया । उमकै सायन-काल ते उसके सन्धि व्रिप्रह्ि 
(मत्री) ने व्यवहार (कानून) के ऊपर "कल्पतरु नामक एक ग्र थ लिखा । उसके ११२०८ 
सने ई० त्तिथिवाते एकं सेख स देण मे प्रचलित धामिक अवस्था का हमं काफी महत्व 
पूण परिचय प्राप्त हो जाता हं । राजा अपने अभिलेख म घोयणा करता है कि बन।रस 
म गगा-स्नान करने वै बाद उने देवताभा, ऋपियो भीर परूवजो करा स्मरण-आराधन 
किया । दरे पश्चात्‌ सूय, शिव नीर वासुदेव कौ पूजा करने के पाद भगिनि को चावल 
के नवद्य स्मपित किय । इन सव त्रियाओ का अनूष्ठान कर चुन तरे उपगत उसने 
जेततबन मे मठ मे निवास कटने वाले शाक्य भिषूम्नो वे सथकौ ग्राम दानमे दिव 
थे, मथोकि वह वौ भिक्षु म वहत धिक प्रसत हुमा था । उत्कल फे शाक्यरक्षित 
भनौर्‌ उनके णिप्य वागीण्वर रक्षित ने राजा गोविदचद्र को बहुत मधिक प्रसन्न किया 
था1 मोविदचद्र की पल्ली बुमारदेवी ते बौद्ध धम के पतन-कालमे उत्को प्तरक्षण 
भरतान किया । कुमारदेवी ने सारनाथ मे एव बौद्ध विहार वनवाया । 
विजयच{्र--गोवि-दचद्रका उत्तराधिकारी उ्तका तृती पुत्र विजयचद्र 
(११५५११७०) था । उसने तुको स मध्यदेश वग रक्षा की । अपने शासन-काल 
मे उने मूस्लमानो नो अपने राज्य कौ भूमि पर परव नही रखनं दिया । "ृष्वीराज 
रासो नामक हि-दी कान्य-प्रयम विजयचद्र की विजमोकी एकं तालिका दी हई 
है परु उस पर विश्वास करना कठिन है । विग्रहराज वीसलदेव के एष लेख से ज्ञातं 
शिता है मि उन विजयसे दिल्ती छीन लौ । 
जयच द--विजयच द्र का उत्तराधिकारी ज्यच! ११७० ६० म कन्नौज र राज 
सिदासन पर वडा । भपन वश वा वह एक प्रतापी नरेण था । उसके पास एक विशन 
सेना थो । उसका कत्तिपय मुसलमान इतिहासकारा न भारत का सवे बडा सुभ्राट 
कहा दै । भारतीय इतिहास गौर अनुष्रति मे उसे काफी व्याणि (या बुख्याति ?) 
प्त हई दै । उसके नभितेख, जिन पर ४१७० भीर ११८६ के वोष की तिधयां 
सदी हई है यह्‌ सूचित करते ह तिं उसने उत्तराधिक्रार वारा जो विणाल साम्राज्य 
भप्त त्रिया था, उत्क पूण रूप से उसने रक्षा की । कटा गया है कि उसने देवगिरि 
के यादवो, गुजरात के सोलकियौ ओर तुका को कटः वार परमित किया ॥ उस राज्य 
क परी सीमाये गया तक पतली हुई थो । पूव भ उसका राज्य बगात के सेनो के राज्य 
की सोमा कौ स्पा व्रता था, अतएव दन दोनो राज्यो म परस्पर पघप हौ जना 
स्वामाविक था । बगाल के पेन राजाआं के साध गहडवाल नरेश जयचद्र वी चिर- 
कालीन लडाई छिड गई । पालो क पतन के उपरान्त उसमे गया जिते पर्‌ अधिकार कर 
तिया, कितु सदमण मेन ने न केवल गधा वो पून चम राज्य म प्रलापा, अपितु 
इलाटावाद नौर बनारस तक अपनी विजय वाहिनी ल यया । भारते के लिए यह एक 
दर्मग्य को बात थी कि जित समय उसको सीमा को पार करके वक प्रवेश क्ररहैथ 
उम समप उत दा शक्तिशणली नर बगाल कं राजा लक्मख सन मौर कनौज-नरश 


५७४ प्राचीन भारत 


जयचद्र जापसमे ही लड़त रह्‌ गयं ओर्‌ जमकर विदेशी आक्रमणकारियो का सामना 
नहौ करसे 1 गोरी ने ११६२ ई० म पृथ्वीराज को हराकर कङ्रीज के राज्य पर 
आक्रमण क्र दिया 1 इसे समय जयचन्र काफी वृद्ध हो गया था, फिर भी अपनी सेर 
लेकर उसने गोरी के भाक्रमण क सामना करने कं लिए रणभुमि की ओर प्रस्था 
किया ओौर चदावर्‌ तथा इटावा कै मैदान मे उससं जाकर मुठभेड कौ । वीरतापूवः 
लडते हए जयचद्र युद्धभूमि मे मार गाया 1 रितु उसके राज्य प्र गोरी ने अपन 
अधिकार नही जमाया नौर उसवं पुत्र हरिष्चद्र को कन्नौज के राजतिहासन प 
ठा दिया। 

गहुडवालो काश्च त - जयद्र कौ राजसभा म सस्रत के प्रसिद्ध महाकवि श्रीह 
रहतं थे, जि हने नवधचरित नामक महाकाव्य ओर “पण्डन वण्डखाद्य' नामकं तक 
ग्रथवा प्रणयन किया । जयचंद्र के पश्चात हरिणश्चद्रन भी कु समय तकं अवप 
कृक्नौज पर राज्य किया । गहूडवालो का णासन कन्नौज राज्य के केवल पूर्थी भाग 
परपु दिनो तक ओर जारी रहा, परन्तु सन १२२६ ई० तक पह भी मूसलमानौ 
कै हाथमे चला गया । क्मौज पर अभी तव एक सामन वा शासन धा, परन्तु सन्‌ 
१२२६ १० म मुस्लिम शासक इत्तुतमिश ने इस पर अधिकार जमा लिया । इसके 
बाद भारतीय इतिदास मे कल्रौज का कोई विशेष राजनीतिक मत्व नहीं रह्‌ गया 1 
शेरणाह ने दसवने नष्ट कर दिया ओर आज प्राचीन कौज भग्न स्थितिमे है । आर 
डी० बनर्जी का विश्वास है नि मुहम्मद गोरी ने कलौज पर भी अपना अधिकार 
नही रक्वा था । पहले यह्‌ पिश्वास क्या जाता था क्रि भपनी पराजय कफे बाद गहड 
वालो ने अरावली पवत कौ शरण ली ओर जोधपुर शासन करने वाले राठौर उन्ही 
की सन्तान ये! कैभ्द्रिजि इडियन हिस्टरी" म इस मत का खेडन किया ग्या भौर 
लिखा है क्रि इल्तुतमिश से पराजित हौ जान वे वाद गहडवाल ठुल का उ पूलन हो 
गया । गहडवाल-नरेश ब्राह्मण धम के लगभग मर्त रूपो के प्रति भक्ति ओर्‌ आस्या 
रखत ये । गोवि-दच्र मौर उसकी रानी कुमारदवी न ॒बोद्ध धम के प्रति भी अपनी 


आस्था दिखलाई । 
शाकम्भरी ओरे अजमेर के चौहान 


चाहमान वश के अनेक राजपूत सरदारो न आठवौ शताब्दी कं प्रारम्म स ही 
अजमर के उत्तर म सभर क्षील दे निकट माभर (शाकम्भरी) नामक स्थान पर राज 
क्रे लगेये। इस वकी श्रय शाखाआ का राज्य आगरा मौर म्बालियर वै मध्य 
मे घौलपुर्‌ नामक स्यान म, रणथम्मौर मे भौर आब्रू.पवत्‌ ब्‌ उत्तर मे नल्दरूव 
(सदोल)मे भी था परन्तु वे वश शाकम्भरी के चौहानो की तरह विष्यात्त भीर 
महृत्तवपूण नही थ ! दसौ वण कै शूखं सरदार गुजर महेद्रपाल द्वितीय के समय 
मे उज्जन के शासक वे मामत थे । भडौच चादमानं सरदार, नागभद् रयम केसामत 
ये सांसिरदे चीदरानोकी दही तरह प्राचोनयथे। 
विग्रहराज द्वितीष इस वश का प्रथम उत्लेखनोय नरण था । उसने सन्‌ ६७३ 
के लगभग शासन करना आरम्भ कि जीर अपने राजवण री स्वतत्रता स्थापित 
कीः 1क्हाजातादहैकि उसन अिहिलवाड के मूलराज प्रथम का पराजित ईय 
परथ्वीराज प्रयम्‌ ने सतु ११०५ ० के लगभग राज्य किया। उमे श्ना श 
# मजयमेह अधवा अजमेर नामक नगर की स्थापना की । उसने बारदुवी ८4 
के प्रारस्भर मे शासन करना शुरू किया! वद अपने कुल का प्रथम शासप् था जिस 


विग्रहर 


सत्तिवी शतान्दी से बारहवी शताब्दी तक का भारत ५७१५ 


एक आक्रमणात्मक साश्धाज्यवादिगी नीति कवा जवलम्बनं विया 1 उसने उज्जैन पर 
आक्रमण किया भौर परमार वैनानायक्‌ को वदी बना लिया । उसके लिए यह्‌ कहा 
जाता दहै ङि उस्म युद्ध मे तीन राजाभो कौ तलवारके धाठ उतार दिया । परन्तु 
हमे शस बातका विवरण प्राप्त नहीं है कि इने युद्धो के फलस्वरूप उसके राज्यकौ 
सीमामे को विस्तार हआ या नही! अजयराज बै विपय मे एक विचित्र बात 
यह्‌ है किं उसकी दृश मुदरामो प्र उसकी रानी सोमलदेवी का नाम उत्तीण मिलता 
दै 1 यह बात भारतीय इतिहा मे बहत ही कम, दियलाई प्रडती दै । अजयरजि पे 
उपरान्त अर्णोराज सिहासनाषूढ इमा, जिसके दौ भभितेवो पर सन ११२६ की तिथि 
दी हुई है । उसका जयिह सिद्धराज ओर महहिलवाड के कुमारपाल से सधे इभा 1 
अर्णोराज ने $ तुरष्को (भर्थात्‌ पजाय के मुसलमानो) को, जिन्दनि उसके राज्य पर 
आक्रमण रिमाथा, गृद्ध मे पराजित कर दिया मौर मर गला । 
विग्रहूराज-चतुधं -- विग्रहराज चतुथ अथवा वीसलदेव चाहमान वेण का एक अति 
परतापी भौर विष्यात नरेश था, जिसने चाहमानों की शक्ति का काफी वडा दिया भौर 
एक साभ्नाग्य-सत्ता गे रूप मे परिणत करने का प्रयास करिया । सन १११३ ई“ 
भे विग्रहराज वतूरयं बौसलदेव शाकम्भरी राजिद्धासन पर वैठा । मेवाड के विजोर्ला 
नामक स्थान से एक लेख प्राप्त हुमा है जिससे यह सूचित होता है कि उसने गहड- 
वातौ मे दिल्ली छीनकर अपने राज्य मे मिला ली। भरन्तु कध विद्रानो पा कथन 
हैक यपि विग्रहराज चतुय एक वीर विजेता था मोर अपनी विजयो द्वारा उसने 
अपम राज्य श सोमा का पर्याप्त विस्तार भी किया, तथापि उसके दवाय दिल्ली विजय 
कौ वाते प्रामाणिक नही मानी जा सकती } उसने जाबालिपुर नटद्रल भर राज- 
पूताना क अन्य छोटे-छोटे भुमागो एर अपना अधिकार कर लिया । ये राज्य कृमार 
परास के अधीनस्य ये, अतएव इनको विजित कर विग्रहराज चतुथ ने उस पराजय 
के बदला लिया भो उसके विता को चालुक्यो द्वारा सहन करनी पडी । डा० आर० 
सीर मजुमदार ने लिखा है कि अपनी उत्तरौ विजयो द्वारा विग्रहराज ने अमरं यश 
का उपाजन किया । उसने दित्लिका (दिल्ली) को जीत लिया। विग्रहराज चतुथके 
लेख से पता चलता दै कि उसा ज्य उत्तर मं शिवालिक कौ पहाडियौ तक फला 
हेमा चा ओर दक्षिण मे कम से कम उदयपुर ओर जयपुर जिते को उसके राज्य की 
सीमा स्पश करत्री थी । 
विग्रहराज चतुथ प्रचीन भारतके राजपूत राजाथ की पक्तिमे एके 
गौरबणाली स्थान का मधिकारो है 1 वह केवल विजेता ही न था, उसका सुयश उसके 
एक प्रथ दरिङेक्ति नाटक पर अवलम्बित दै । वह स्वय एक नाटककार या तथा 
विद्वान भौर कवियो का आश्रयदाता भौ धा । उसके दरबार मं सोमदेव रहता या, 
जिसने अपन सरक वे" सम्मान मे ललितविग्रहराज नाटक" का प्रणयन किया 1 उसने 
मालवा के भोज प्रयम्‌ की भांति अजमेर मे एक सस्छृत विद्यालय कौ स्थापना _ करा 
धी । इस स्छृत विद्यालय के स्थान पर एक मस्जिद खडी दै जो विद्यालय की एक 
भव्य दीवाल तुडवा कर वनवाई गई थी । भजमेर कौ इस मस्निद का नाम "मढा 
दिनिकाक्षोपडा' है । इसमे जडे कच पापाण-खण्डा पर 'हरिकैल नाटये ' कै कु अय 
ददे ए दिखाई पडते ह 1 'ललितविग्रहराज नाटक" भी सर्शव विद्यालय बै भगनावेषो 
पर उत्कीण मिला है । विग्रहराज चतुथ का देहान्त -ई१६४ ई० मे आ । 
पृथ्वी रान-तृतीय--चाहमान वश का सवते प्रतापी राजा पृथ्वी राजःवृतीरः था 1 
° त्रिपाठी के शब्दौ मे, ` इस राजा के व्यक्तित्व पर एक अद्भुत प्भामण्डल है 


१७६ प्राखीन भारत 


जिहत रोभाचक जनधतियः अद याना का चते नायक भना दिया है" टौ० भञूम 
दारने भी लिखा है क मारतीय इतिहास म पृथ्वीराज कानाम एक अद्धिपीयं स्थान 
को अधिष्टम वरता 1 उत्तरो भारतवे अन्तिम हिद सम्राट सू्पम उसकी स्मृति 
सोकगायाो से समलकृत को गर्‌ टै ओर इसन सौकगौतो कौ विषय प्रदान रिया 
है 1 चदयरदाई नामक ख्यातनामा केविने मपने प्रसिद्ध महाक्व्य॒पृथ्वीरजरासी 
भे उसे ममर बना दिया, परतु जिस खूप म यह पुस्तक उपलग्ध है, उस खूप मे दसं 
उसके जीवन का समकालीन भौर प्रामाणिक विवरणप्रय नटी मा ञं सक्ता । 
उसे जीवनचरिति मे सम्ब धते एक सय ग्रय है जिसका नाम पृथ्वीराजविजय" है। 
यहं प्राचीनवर भौर अधिक विष्वक्तनीयग्रय दै । परतु इमका वुं ही अश नभी 
तक प्रकाण मे आया है।* मुस्लिम दतिदासकार न भी पृथ्वीराज तृत्तीय मै विपय 
मे भप विवरणद्िये है । 

पृण्वोराज-तृतीप एक महान्‌ विजेता ओर रणर्वावुरा सनानायक था ! उने 
परमाल नामव चन्देल राजा कौ पराजित क्रिया नौर उसने ११८२ ६० मे उसकी 
राजधानी महोवा छीन ली 1 चदेलनरंण वे उपर पृथ्वीराजे चौहान षी विजमका 
एक अित्तेखिकं प्रमाण भी प्राप्त होना है । परन्तु ठेस प्रतीत दाता दै कि वह महोग 
पर्‌ अधिवे समय तक अधिकारन रख सकां। 


पृथ्वीराज का यश मुप्यत इस वात पर अवलम्बित है कि उसने मस्ति { आक्रमण 
का सषलतापूवक सामना किया, यद्यपि देश मे राष्टोयता की भावना कं अभाव नीर 
जपनी ही राजनीतिक अदुरर्दाशता के कारण वह दुबारा इस आक्रमण कं सामन ठहरन 
सका 1 मुहम्मद गोरो नन पजाव को विजित कर लेने ब उपरान्त पृथ्वौराज चौहान के 
पास यहे सदश भिजवाया कि वह्‌ चौदान राजा के साय मित्रता करना वाहता है। 
परन्तु ७ न जो इस सभय योवनकी स्पूति भीर साहमिवना सं उेतितदहा ष्टा 
धा,नवैवल गोरो कै प्रस्ताव बो युणापूवक दुक दिया वरन वह्‌ मुहम्मद मरीस 
मोवा लेन वैः ए अगि वडा । परतु अपन वृद्ध म्री के परामश कौमानकर वहे 
चपचाप गोरी के आक्रमण कौ प्रतीक्षा करन लगा । जव मोहम्मद गारी, पृथ्वीराज फ 
साज्यकी सीमामे प्रदिष्ट हकर उमकी प्रजा कौ सत्रस्त भौर उत्पीडिव क्सेतमगातो 
चाहमान सजा एक विशा सना लेकर उसा सामना क्ल क लिए भे वदा। 
तराहन के भेदान म दोनो सेनामो की भरभेड हई जर एवः भयकर मुद्ध हआ । युद म 
मुमलमान के छक्के चट गये गौरवे भाग पड हृष गोरो बडी सिना से अपने बू 
वविश्वासपात्र सरदासवै साच प्राणं लेदर -रणक्षेत्रम भाग निक्ला1 “वुदधत ए 
प्रदीप को भिम प्रभापूण गिखा कौ भति हिदूभ कौ पहु अन्तिम महान सनित 
सफलता थी 1**९ 
पट्तु इस गहरौ पराजय से मारो तनिक भी हतोत्साह नही हमा, वसन्‌ 
अपनो इस अपमामजनक पराजय का बनला सेने के ४ चह दिनरात वर्चन 
रहने लगरा मध्य एशिया मे पादौ लडादरुजाकौ एव बिफात सेनापुक्रय कद्‌ 
गोरी ने पुन अगले ही वप पृष्वोराज प्र्‌ अक्रिमण बर दिवा । रनधून 
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सातवी शताब्दी से बारहवौ शताब्दी तक का भारत ५७७ 


सनित ने बौरतापूवक युद्ध किया 4 मे उनको पराजय ही सहन करनी पदी ! 
इष युद्ध म अनेक वीर राजपूत सरदार सेत रहे } स्वय प्रष्वीराज भी बदी बना लिया 
गया अर्‌ उसे तलतवार के धाट उत्तार दिया चया । शाकम्भरी भौर अजमेर के राज्य प्र 
योय ने अपना अधिकार जमा सिया 1 


पृथ्वीराज की मृत्यु के वाद मृटृम्मद गोरी ने उसके पुत्र को अजमेर के सहासन 
पर वै दिया भौर उस बापिक कर भेजने के लिए विव निया ! परन्तु कूच हौ समय 
भैः वाद भपने चाचा मैः मारण उति अजमेर द्योडकर रणयम्भौर चसा जाना पडा । पृध्वी 
राज षे पुत्र ने रणथम्भौर म पने एव नय राजवुल फी स्थापना की जिसका भन्ते 
अलाउटीन खिलजौ > सन्‌ १३०१ भ तिया ) इधर बुतुुदीन न हरिराज को पराजित 
कर चौहान दण का अन्त कर दिया ! 


युन्देलखण्ड के चन्देल 


प्रविद्यार साम्राज्य दे ध्वमावशेय पर जो राज्य उठ खडे हए, उनमं जजाकभुनरित 
(बुदेलषण्ड) के चदेलो का राज्य सवते अधिक शवितशणाली था । विसेट स्मिथ साहन 
का भ्तहैकि चन्देलौ का उदभव गोड नौर भरो वरै कवीलो से हुमा धा भौर उनका 
मूल छतरपुर रज्य मे केन नदी के तट पर मनिपागद या! परन्तु च देल लोग अपन को 
ऋषि चद्रात्य को सन्तान मानते है! उनका क्थन्‌ हैकि ऋषि चद्रात्रेयकाजम्‌ 
चद्रमा द्वारो हुमा था । अपने अभिलेखो मे चन्देल राजाय ने चद्वात्रय को भपना भादि 
पुरूपं माना है सम्भवत इसी नाम के आधार पर उनका नाम शवदेल पडा ) गभि- 
लेषो मे चदेल राजे “जँ जाकंभुमित म चन्देल" वहे गे ह । जजाकभुमित का प्रवेश 
आधुनिक वुन्देलखण्ड मे धा । अलवश्नी ने इसे जजाहूति कह? दै ! जजाकभूवितत के प्रमुख 
नपर ये--छनरपुर,महोवा (महोत्सव-नगर आधुनिक हमौरपूर), काल्िजर भ्रौर खजु 
राहो । खजूरवाहक या खजुराहो चन्देल राज्य कौ राजधानो थी} 
नयी भताब्दौ के प्रारम्भ म नघ्नूक न छतरपुर कै निकट अपना एके रण्यं स्थापित 
कर लिया। न्क के पौव जयएक्ति (जेजा या जजाक) जीर विजयशकति { विजा या 
विज्जक) थे ! जयशक्ति बे ही नाम के भाधार पर चन्देल राज्य का नाम जैजाकभुवित 
पडा । दरस वेश का प्रथम राजकुमार जिसन वास्तविक स्वतव्रता प्राप्त की, हृष था । 
हसते महीपा कौ ६१६ के राष्टूकूट भाक्रभण वे उपरात कक्नौन पर फिर से अधिकार 
करने म सहायता प्रदान को ! उसने महीपाल प्रयम या क्षितिपाल का उसके गृह-कलह 
म भी स्नाय दिया मौर उसके सौतिते भाई भोजराज द्वितीय को सिदासनच्युत कर दिया । 
हप वै" समय मे चन्देला कौ शवित यमुना तक फल गई जो उनके भौर कंज राज्य के 
यौच की मीमा बन गर 1 हर्षं ने चाहमान वकष की एके कल्या के साय विवाहं विया था । 
उसेही चदेलो को शक्ति भौर महानवा का वास्तविक सस्थापक कहा जा सक्तादहै। 
यशोवमन--ट्ष का पुत्र यशोवमन्‌ धा जिसने अपने को पूणं स्वतत्र घोपित कर 
दिया । उसने गुजरो को काफी क्षति पहवाई । वह एक महत्वाकाक्षी नरेश या } प्रति 
हार सयप्राज्य कौ गिरती हुई अवस्या नं उसकी महत्त्वाका्षामो की पूति कं लिए शेत 
भस्युत किया । चेदियो बे विरद आक्रम करने मे वह्‌ वडा भाग्यवान प्रमाणित हुभा 
संषोकिं दसी आक्रम के फलस्वरूप उते करिजर का प्रसिद्ध गढ प्राप्त हमा 1 य्तोवेमन 
नै उत्तर म यमुना तक अपने राज्य का विस्तार विया} इसके उपरान्त उसने अपना 
बिजय-अभिपान आरम्भ किया ओर अभितेखो के अनुसार उचने मोड, कौशलो, 
७ 


भज प्राचीन भारत 


का्मीरियो, मैथिलो मालवो, चेदिय। भौर गुजसे को परास्त विया । यह्‌ निश्चित हैकि 
अभिलेखो कौ यह उक्ति अतिरजनापूण है ! परन्तु फिर भी इसमे सन्देह नही किं यणोवमन 
ने उत्तर भारत म काफी महत्वपुण विजये की मौर चन्देलो वो काणणी भकितिशाली बना 
दिया! चदेल राज्य कौ एवित कालिजर के गढ म कैद्द्ित हो गई । यद्यपि चन्देल-तेषों 
मे अवभी प्रतिहार राजाको सम्राट्‌ स्वीकार किया जाता था, तथापि यर्णोवमन व्याव 
हास्किरूपममे णासन के विषय मे पूणे स्वत-त्र था । यशोवमन ने खजुराहौ बे एक रति 
मदिर का निर्माण कराया मौर इसमे विष्णु भगवान कौ उस प्रतिमा षौ प्रतिष्ठति 
कराया जो उसने देवपालसे प्राप्तकी यो! यशोवमन कौ मत्युके उपरात धग 
राजा हृजा । 


धम--दसवी शताब्दी के भन्तं मे धय उत्तर भारत का समे श्रतापी भीर शक्ति 
शाली नरेश हय गया । हमने पीये यह देखा या वि यणोवमन के शासन-वाल तक प्रतीहार 
शनित की अधीनता स्वीकार की जाती थी । धग ने अधीनताके स दछघयेश को भी 
उत्तार फेंका भौर अपनी पूण स्गधीनता घोपित कर दी । उसके शासन-काल मे चन्दनो 
की शित का वदी तेजी से विकाम्न हमा । ६५४ सन ई० नक उसका राज्य उत्तरमे 
यमूना तक, उत्तर-पश्चिम मे ग्वालियर तक ओर दक्षिण-पश्विम मे भिलसातक 
फल गया । ग्वालियर मौर कालिञ्जर उसके हायमे आ जाने से मघ्य भारत मेँ उसकी 
शदिति फाफती शुदढ्‌ हो गई । उसने सम्भवत इलाहावाद पर भी मपना अधिकार जमाया1 
अपने पचास वप के सुदीघकालीन शासन मे धग ने प्रतिहार साप्राज्य के भूभागोको 
विजितं करना प्रारम्भ किया मौर ५५५ के उत्तरमंद्रुर तक मौर भुवं मे वनारसे तक 
अपना राज्य वेढा लिया । अभिलेखो मे उसकी अन्य विजयो का भी उत्तेख किया गया 
है, परन्तु उन विजयो करा वणन सत्य बे ऊपर समाधारिति न हौ कर प्रशस्ति मात्र जान 
पटता है । सुवुक्तगीन के विरद पजाव के शाही नरेण जयपाल के पक्ष मेहिदू राजामो, 
काजो सघ ~ करिया गया धा उसमे चन्देल राजा धग भी सम्मितित हभ धा । 
खजुराहो मे उसनेदो शिवमिदिरो करा निर्माण करया जिनका नाम माकटेश्वर॑ 
ओर प्रमथनाय पडा एक ब्िद्रान्‌ काकथन हैकि खजुराहोके कख सुन्दरतम 
मन्दिरो कानिर्माताधगहीथा1 सौ वेष की लम्बीआयुमे धग का देहावसान प्रयाय 
मे हआ । 
विधाघर--धगर के उपरान्त उसका पुत्र गण्ड च देल राज्य का स्वामी हभ । उसने 
श्री जपने पिता की भाति महमूद गजनवी कै विष्ड सगठित व्यि गये हिरु राजामो के 
स्रघमे भाग लिया था॥ आनद पाल्ल (जयपाल के पुत्र) बे भनुरोध पर महमूद के भत्र 
मणो का सामना क्रे कै लिए हिद राजाभो ने अपना एकं सध बनाया धा, परन्तु मह्‌ 
सध भी महमूद कै प्रसार को रोकनै मे सप्ल न हो सका । गण्डे विषयमे अधिक 
जानने फी आवश्यकता नहा 1 उसके बाद विदधर जँजाकभुक्ति राज्य क7 अधिकारी 
हमा । विद्याधर ने महमूद के प्रति श्रात्मसमर्पण करने के कारण राज्यपाल प्रतिहार 
चोर दण्ड दिया प्नौर कमरीज के साभ्नाज्य को नष्ट करते का प्रयत्न किया । परमार मरे 
ओज प्रथम भौर कलचुरि राजा बोक्कल द्वितीय के साय विद्याधर कौ श्रता थी रद्‌ 
उसके सामनं इन राजामो की शक्ति तुच्छं थौ । उसका प्रभाव चम्बल से लेकर क 
तक फला दभा था । मतएव मुस्लिम लेखको ने उतने “अपने समय का सबसे प्रभावशार 
राजकुमार कहा है । जब १०२१ मे गजनी के महमूद ने भारत पर क्रमण क्य 
ओर विद्याधर बे सामने श्राया तो, कु लेखको के गनुसार, विचाधर रणकषेव चे माग 
घडा हभ । परन्तु विद्याधर के रणधूमि से भागने के विवरण प्ररु 


= + 9 ~ नि 
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विश्वत नही षरते। शेगरेष्नेश्स वातकी षण्डन कियाहै कि विद्याधर विना 
सदे ही रणभूमिते भाग निरलाथा। अधिक प्राघीन सेको फे विवरण फो अपने 
विश्वा का अधार बनाते हण रे महोदय ने सिखा है कि एक भयकरः, किन्तु भनिश्चया 

समक संप्राम हुआ भौर चदेल नरेश रात्रि र अधकार मे रणनीति रे वणमि 
पीथे हट गया ! भगरे वपं उन दोनो मे पुन मघव म किन्तु महमूद 1 
सया कात्तिञ्यर्‌ फे विष्ट फलता प्राप्त न हो सवौ! इममे कोई सन्देह नहीति 
महमूद को दस यातत का अनुभव हो गया मि विद्याधर फे अधीन घेस राग्य राज्य 

पासं के भघ्ीने प्रतिहार रज्यसे काफी भिन्न मौर कही मधिकं शक्तिशाली चा। 
महमूद ने दो मार चन्देल पर आक्रमण तिय, परन्तु लम्बे घेरो फे माद भी उनके दमो 
प्र गधिकरारम कृरसकेनेकेषठारण उसे वापस लौट जाना ण्डा) उसने विद्याधर 
दै साय यैन सम्बध स्थापित कर लिया। द° मजूमदारने लिखा दै कि विद्याधर 
टी रेसा अरेता भारतीय नरेण था त्रित षस यात का गौरव प्राप्त है कि उसने सत्तान 
महग फी पिजयपिष्णु प्रवृत्ति को दृदृतापूूवक रोका भौर उतर सहानूधरतिश य विजेता 
के द्वारा विवैकशू्य विनाश से अपन राज्य को यचा लिया । 


चेदि मरे शागेय मे उत्यान ने चन्े्लौ की शक्ति के विवास मे वाधा पटवाई। 
उमृ पूत सदमीकण कसचुरि की एक्ति मे भी चदेलो कौ शक्ति को प्यप्ति क्षति 
पृ्टैवाई । गण्ड के पीव विजयपाल मो विवय हकर वृन्देलवण्ड फी पहाषियो मे (५ 
लेनी पडी भौर उक पत्र देववमन बो गेय के पतर कण ने सिहारनच्युत कर दिया । 
कणन भरी ीतिदमन को मपनी सेना म नौकरो करनं फे तिये बाध्य किया) प्रतु 
शारह्वी शतान्दी के उततराद्ध मे शीतिवमन ने ब्राह्मण यौद्धा गोपाल की सहायता 
चै अपने वश की लुप्तभराय पक्ति मौर मर्मादा को पुन भ्रतिष्ठापित किया) 


कोततिवमन, मदनवमन श्रोर परमादि--कीतिवमन की शक्ति के स 
विवरण हम सर्कृत वेः ्रवोधव द्ोदय' नाटन से मिलता है । यह्‌ नाटक षष मिथ 
ने लिद्ाथा मौर को्निवमेन कौ विजय के उपमदय भँ यद्‌ सवसं पटले अभिनीत किया 
गमा था। कौ्तिवमन ने श्ष्ण मिध को मपना राजाश्रयः प्रदान करने के अतिरतः 
भौर भी सास्ति काये पिये । उपने महोवा म धिवमन्दिद भौर कालतिन्जर तषा 
भाजमगढ मे भौ भवन बनवयि । कीतिवर्मन ने महोवा भौर चन्देरी मे कीलँ भी वृद 
वा । उस्नकी ज्ञात तिथि केवल एक ही (१०६८) है । उसके वाद चन्देल वशमे 
मदनवमन नामक उत्तेखनौय नरेण हआ । मदनवर्मेन ने ११२६ से लेकर ११६३ तक 
शातन विया । उमे अभिते्वो से पता चलता है कि थुराहो, कालिञ्जर, महोवा 
सौर मजयगद़ पर उसका अधिकार था । उरे मालवा, गुजरात भौर बेदि इत्यादि 
सज्य से सपय विया, परतु गदद्वालौ वे साय उसका यैीधूणं सम्बध या 1 घस 
राज्य कौ समाये येतवा मौर यमुना नदियो द्वारा निरि ती थौ । लगभग सम्युण 

॥ का उत्तरी भाग गौर दक्षिण मे जलपुर कै पटो का भदेश, 
उसके राज्य भर सम्मिलित थे } 


महे द्ववमन के माद उसव पौल परमादिदेव च देल राज्य का अधिपति वना 1 
उसका प्रारम्भिक सैन्य-नीवन बरहा सफल रह ओर उसने चालुक्या से भिलसा प्रदेश 
धीन लिया । परन्तु उसे चाहमान-नरेथ पृथ्वीराज-ततीय के द्वारा जो पराजय सहन 
करी पी, उदे उसकी शक्ति विसु टूट गई 1 
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मालवाके परमार 


परष्णर वश की उत्पत्तिभौ धूर प्रतिहारो कौ भांति मग्निकण्ड से बताई आती 
है। किन्तु मय अधिक प्राचीने लेखो से सिद्ध होता है कि परमार शासको का उटभव 
राष्टृकूटोकेदुलमे हआ था! परमार वश की स्थापना उपेद्र अथवा दृष्ाराज मे 
द्रवी शताब्दी के प्रारम्भ मेकीथी। पहले परमार लोग देक्कनके राष्टरकूटो के 
मामतये। आद्र पर्वत के निक्ट उपेद्र रहता था। उतरे राषट्रकूट सघ्नाट्‌मोवि-द 
तूतीममे मालवा का शासक नियुक्तकर दिया 1 उपेद्रके वाद उसके दो वशोनै 
राष्टरकुटो के माण्डलिक नृपतिथोकेलूप मे मालवा पर शासन कियाओौर वे अपन 
स्वामी (राष्टृकूट मञ्राट ) बे प्रति वफादार बने रहै । चौथे परमार सामतं वाक्यपति 
राज प्रथम ने अपने वश की स्थिति का उश्नेयन करिया) कीरिं दवितीयने धारा नगरी 
पर अधिकार किया ओर प्रतीहारो के साथ उसका सघष हुआ किन्तु उन्होने उसको 
मालवा से निक्राल बाहर कर दिया 1 उसके उत्तराधिकारी हषसीयकं द्वितीय ने 
गुजर भरतिहारो की हासो मुखी राजसत्ता से पुरा पररा लभि उठाया ओर मानवामे 
फिर से अपने वश कौ सर्ता स्यापित को । उसने सम्भवत हणो से भी युद्ध किया। 
हषसीयक द्वितीय ने राष्टकूटो की शक्ति को भिरते हए देखकर उनसे भौ लोहा लिमा । 
उदयपुर के एक अभिलेख से पता चलता है कि मा-यसेत के रा्टृकूटो के साय उसका 
सधष हआ आओौर खोष्टिग नामक राष्टृकूट-नेरेश को पराजित कर उसने उक विपूत 
सम्पक्षि का अपहरण कर सिया 1 पाय-लच्यी” नामृक प्राङत शब्दकोष कौ प्रणेता 
धनपालं हषसीयक द्वितीय की राजसभा मे रहता था । रीयके द्वितीय ने मालवाके 
स्तत्र राज्य की स्थापनाकी जो दक्षिण मे ताप्ती नदी, उत्तरये क्षालवेर पूवमे 
भिलसा ओर पर्चिम मे साबरमती से धिराहुगाथा। उसने स्राटोचित विस्दभी 
धारणा तिये । उसका पुत्र वाक्पति मुञ्ज अपने कुलं का एक प्रतापी सप्राटथा। 
वाक्पति मून्ज--वाक्पति मुञ्ज ने मालवा के परमारो कां शक्ति का वास्तविक 
खूप मे विकास किया । अपे ममय का वह एक महान योद्धा भौर अपने कृलका 
सवशे शक्तिशाली नरेश था । उसका सम्पूर्णं जीवन युद्धो ओर विजयौ मे व्यतीत हू † 
(उत्लराज , "जमोधबप' श्रीवल्लभ , पृथ्वीवट्लभ आदि विरद उसने धारण किये। 
उदयपुर के +भिलेख भे वानपति मुञ्ज की विजयो कौ एक परी मुचो दौ गई है । सते 
पहले उसने भ्िपुरी वै राजा युवराज द्वितीय को पराजित क्या । दमके बदि लाट 
(गूजरात), कर्णाटक, चोन ओर बैरल कै राजाश्नो कौ युद्ध मे परास्त दिया) उसने 
उन हणो पग, जौ मालवा बे उत्तर पर्विम मे हणमण्डसे नामक एक छोटे से प्रदेश 
प्र शासन कर रटे ये भी विजय प्रापे कौ । हणमण्डल नामक यह लघु प्रदेश तोर 
माण नौर मिहिरुल के विशाल साम्राज्य का अन्तिम जवोष या । मन्न ने नतु 
के चाहमानो पर कत्म किया ओर उन आब्रू पवत भौर आधुनिकं जयपुर्‌ राज्य 
के दक्षिणा मे अनक राज्यो को छीन लिया । उसने अन्हिसिपाटन मे चालुक्म वश के 
स्यापक भूलराज को भी हराया । 
अपने पडोस गे राज्यं कौ जीतसतेने के उपरात भुञ्जे ने चानुक्यन्रेश तल 
द्वितीय प्र आक्रमण करने का विचार किया । इस समय तल तितीय कौ शक्ति कापी 
अधिक बढ मह यौ । उसने ररष्टरकुटो से दक्कन का प्रदेश जीत लियाथा 4 मालवा 
पर शपनी शक्ति का सिवका मान चाहा । मुञ्ज ने चल द्वितीय कौ बढ़ती हद्‌ पक्ति 
को रोके मै लिणु उतत प्रच वार आक्रमण किये, प्रन्दु जव उसरन, सातवीं बार 
जपने अनुभवी मरौ कौ चेतावनी को उपे्ला की दृष्टि मे देवत हृए गोवरी षार 
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कीत बह यन्दौ वना लिया गया! उपे क्रारावाप्र मे डासः दिया गया। मुल्ज भ 
बाहर भाने कौ मोजनये वना रक्फी षी, रिन्तु उसी योजना की सुचना उसमे 
शुषा मिते गई, जिस उसका यथ म्रा दिया गया } इस प्रकार राज्यारोहण के मीर 
वेप पचत्‌ सदृ ६६५ ईरय भुख्जक्ो भपनादु छद अन्त देखना पद्य । 

राजपूत युग मे दिन्द्र गामो म मुर्ज अपना एक विभिष्ट स्थान ग्यता है, 
यदपि उमङ मृत्यु अस्यत दू छद परिस्थिति मे हु । वहं ण्न महान्‌ विजेता धा, यहं 
हम उपर देच बुर ह 1 साहित्य म मुस्न का उर्लेय प्रचुरता सं प्रप्त होता है । मेस्तुग 
क॑ श्दधपिताभयि नामक प्रय मी अनक कयाओ का षह्‌ घरितनायव है । मुख्न 
स्वयक्रविषा ओर्‌ उम द्वारा रित पद्या मा मबलते काय्य-सग्रहों मे मिलता है। 
कता नौर साहित्य का वह महान्‌ मरभम ओौर्‌ पोपक्‌ था। धनजय, हलायुध, धनिक 
मौर पदचगुप्ते नामक भमि उसकी राजसभा को सृशेभित करत थ । पद्गुप्त ने "नव 
राहसा$सरिति' भौर धनञ्जय ने दणर्पक' नामक पथाका प्रणयन विया । धनिक 
"दणब्यावसोकं भौर हलायुध (अभिधानरत्नमाला' तया शयृतसमीवनी' केः रपिता 
थ । मुञ्ञमे तिएयहभीक्हा जताहैमि वह एक उदार शासक धा। उस्म 

नेकं बे-अहे जलारय युदवाये भौर कई मिदरो का निर्माण कराया । 


मुख्ज मै पश्चात उमका भाई लि-धुराज मालवा बे राज्िदसन पर बैग । 
उसन बालु राजा भो परास्त कर नपने खाए हृएु राग्याको फिरसे अधिकारम्‌ 
कर्‌ लिया । हते ह बि उसन हणो भौर साटो र विष्द युद्ध विया । सिल अथवा 
सिशधुराज का णासन अत्यन्त स्वष्प काल तक टी रहा । 


मोम--भोज का नाम सस्टरृत साहित्य मे अमर दै। भारते मै तनपे विषयात 

जौर्‌ सोकप्रिय शासो म भोज मौ गणना की जाती है। उ्तका प्रासन काल भद - 
पताम्नसे प्री अधिक समप तक शटा । भोज अपने समेय का एम पराक्रमी योदा 
था, मिन्तु अपनी समिव- सफलता बै टाया वह अपने राज्य की सीमा बा विस्तार 
अधिकने क्षर सका । हा, यह अवश्य ददि भाज मे सेनिक-कायों न समकालीन नरेणो 
के भीय उमबौ कथाति जमा दी { भोजने बल्यानी के चालुक्य नरेश जयमिह्‌ दवितीय 
मो पराप्तषरे मुञ्ज कौ हार का बदला लिया। भोज नेवेलिगफे गडडोवे एक 
समन्ते हुद्ररथ भौर उत्तरी कोक्णै शासको को हरया। गागेयदेष भौर रजेद्र 
घोल से उसन मित्रता स्थापित कौ जिससे वह्‌ अपन श्चरशतुः दवकन षै चालुकयौ ते 
साले मे प्रारम्भे सो भोज फो मवश्य सफलता प्राप्त हई विन्तु बाद मे लप्र 
मित्र राजो के सगथ पौषे सौटन दे लिय उम विवश होना पदा 1 बाद में चालु 
राजा सोमष्वरने भोज बै राज्य पर आक्रमण करके उसप्ते बदला लिया। माण्डू का 
भुल्ढ़ दुर्ग, उज्जनकी प्रसिद्ध नगरी भौर परमार राज्य की राजधानी धारा नगरी 
न प्तय परे सीमेश्वर फा अधिकारो गया भीर उप्तन इनन . खूब सूटा-पसोटा । 
चन्देल, ग्वात्तियर बे कच्छपधाटा भौर क्प्रौीज बे राष्टृकूटो बे विरु गुदम उत 
विफलता ही प्राप्त दई । शाकम्भरी बे चाहमान नरेशो कं विष्द युद्ध मे उपे गृ 
सफलता प्राप्त हुई । नदत मे बाहमानो दवारा उसे गहरी पराजय सहन करनी पडी । 
भोजने गुजरात वै भीम प्रथम तथालारकी कौतिराज को परास्त फिया) कते 
दैवि उकषने एकं बार मुस्लिमसेनाकं विष्दभो युद्ध करियामौर हणो ॐ ऊपर उसके 
दरा भाक्रमण कयि जाने का उत्ते मिलता है। उदयपूरकी प्रशस्ति मेभोजनकी 
का अतिरजनापूण बधन है भौर उसे कैलाग तथा मलव कीभमिका विजेता 

कदू गाह) निद्सदेह्‌ यह्‌ प्रशस्ति एतिहासिक तथ्यसे दूर है) गास्तवम मोक 


भर्‌ अआाचीन भारत 


य्धो मे जितनी विजये शा सगभग उतनी ही पराजयो षो भी ठे सहन क्रिया । 
हा, यह मवश्यदैकिएव वीर की भांति भोज ने जय-पराजय को विरोष महत्व 
नह दिया । अपनी विजयो हारा उस्ने अपने रमये राजागो को अतेव क्या 
मौर साय ही साय उसकी पराजयो ने उसके स-य-जीवन पर अपय भी सगा । 
उ्षके सेनानायको, कुलचद्र, साद भौर सूरादित्य ने उसके राज्य-प्रघार मे अपना 
महत्वपूण योग दिया । भोज का राज्य बसवाडा से लेकर नासिक तव गौर कंयसे 
लेकर भिलसा तक फला हआ था । पने सैन्य-जीवन मे भोज को एक दुद मन्त 
देखना षडा । 
अपने पर्चिम के पडोसी राज्य चालुक्यके षिरोधमे भोजको प्रारम्भमे कुठ 
सफलता प्राप्त हई, परन्तु चानुकय नरेग भीम ने भोज का सामना करने मे चतुर 
कूटनीति का भवलम्बन लिथा । उमने भोज के पूर्वीय पड़ोसी राज्य कलचुरि से मित्ता 
स्थापित कर ली । कलचुरि नरेण कण को साय तेकर भीम ने पूर्वं भौर परिचिम दोनो 
दिशाभो से भोज बे राज्य पर धावा मोल दिया। इस आक्रमण कासामनाक्रने फी 
भोज ने तयारी की परन्तु वह काफी युद्धो चला या मौर आजीवन युद्ध करते रहने 
मे उसका शरीरं भी शिथिल हो गया धा। अतएव उसे रोगने धर दाया भीर व्ह 
ससारसे चल बसा। 
भोज की ख्याति उसके युद्धो ङे कारण नही, वरन उसके विद्यानुराग, उसके प्रकाण्ड 
पाण्डित्य, विद्या भौर साहित्य के सवेद्धन मे उने योगदान एव लोक-कल्याण के 
लिए क्िग्येकार्योसे है जो आज भी उसकी कीतिलता 4 ने नही दे रहे 
है । भोन को इतने अधिक ओौर विभिन विवयोकेग्रयो का व बताया ग्या 
है कि उनको भोज द्वारा प्रणीत मानने मे सदेह उत्पन्न होने लगता है । चिकित्स, 
मथित, ज्योतिष, कोय, वास्तु, भलकार भादि विषयो पर उसके ग्र थो का उल्लेख किया 
गया दै । कुच ग्र यो के, जो भोजरचित बताये गये ह, नाम दूस प्रकार है, मागकेद 
सवसव , “राजमूगाक, 'व्यवहार-समुल्चय ^ शन्दानुशासन , समराग्रण सूत्रधार” सर 
स्वती-कण्ठाभरण", नाममालिका, युक्ति-कत्पतर इत्यादि । सम्मव है कि इन समस्त 
ग्रथोष्ी रचनाभोजनेन की हो, परन्तु दस बात मे सन्देह नही क्या जा सक्ता 
क्रि वह्‌ एक महान्‌ भौर विख्यात लेखक या । कोय नहोदय ने लिखा है किं इस बात 
के लिए हमारे पास वास्तविकं सूचना का मभाव है जिसके माधार पर हम उस विभिन्न 
विषयो की पुस्तक का रचयिता मानने मे अस्वीकृति भरकट वरे 1१ भोज ने “रामार 
चम्पू" नामकं ग्र-य लिखा जिसमे गध भौर पय दोनाकी शेलियां दिद्यमान है 1 "सर्‌ 
स्वती. कण्डाभरण" मौर “मार प्रको नामक प्रन्य काव्यशास्त्र के है! विद्रानो 
सौम इन प्रमो का मधिक समादर होता है । शुक्तिकल्पतरः' मे नीति या राजनीति के 
विषय कौ समक्ाने की वेष्टा कौ गड है । कहा जाता है कि राजा भोज ने भदवौ मीर 
उनके रोगो के सम्बध मे भी एक पुस्तक लिखी थी । "राजमार्तण्ड' नामक वृस्तक मे 
उसने योगसूत्र पर टीका लिखी मौर चित्त वृत्तिनिरोध पर अभैक दृष्टियो से विचार 
करिया 1 (तस्प्रकाश' मे भोज ने शैवे धर्म के सिद्धान्त का विश्लेयण किया । 'समरायण 
सूत्रधार नामक भरसिदध पुस्तक मे उसने वास्तु तथा नरो के बसने इत्यादि से सम्बधित 
विषयो का विश्लेदण किया ! “भोज विद्या का महान भरोत्साहक अर सर्षक या ॥ 
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उसमे धारा म सस्त फा एक महाविद्यालय बनवाया जहां दरदरर क विचारी 
अपनी वोदधिक पिपासा न्त करते ये । इसकी दीवालो मे बहुमूल्य रचनाओ 
अभितिदधित अनेक प्रस्तर खण्ड उपलन्ध हए है इस विद्यालय की इमास कौ भव भी 
भोजणाला कहते है । मालवा के नवायो ने इसके स्थान प्र मस्निद बनवा दी 1*" भोज 
की राजस्तभा मे अनेक विद्वान्‌ र्हा करते पै ¡ उसकी राजसधा के विद्वानो म॑ धनपास 
भौर उसके भाई शोभन फा नाम धिक उत्तेवनीय है ) सम्भवत्त सीता नासं कौ 
कविधिघ्री षो भी राजा भोज कां सरक्षण प्राप्त था) यह्‌ सम्भवं है कि भय अनेक 
विद्वाम्‌ भी भोजके राज-दरमार को सुशोभित क्रते रै हो, परन्तु दु्धाग्यवश हमे 
उनका माम तथा परिचय ज्ञात नही) विद्रानो के प्रति भोज कौ उदारता गौर 
दानशीलता के सम्बध मे सस्त मे अनक क्िविदन्तिय तथा लोक्यं विमानै, 
जो यह्‌ षिद्ध करतो कि सर राजा ने लाकटूदय को जीत लिया था । राजा भौज एके 
साधारण शासक भौर विजेता नदौ या । उसने श्रुभायो को जीतने के साय साथ लोगो 
कै हृदो को भी जीतने क प्रयास किया या मौर उं अपने पते श्रयत्वमे त उपे 
यत्किञ्चित्‌ सफलता प्राप्त हई किन्तु मरन दूसरे भौर मधिक गौरवपूणं भयत्न मे उत्ते 
पूरी सफलता मिली { भाज उसका साम्राज्य नही रहा ४ सस्कृत साहित्य के 
इतिहास मे उसका नाम अजर-अमर है । विद्रानो भौर कवियों र आश्रयदाताके रूप 
मे तषा उससे भी अधिक परिमाणम्‌, एव शरूजनथील साहित्यकार केर्पमे भोजको 
सस्छृत स्राहत्य वा विद्यार्थी श्रद्धा भीर भादर के साय स्मरण करता द । यहु सचमुच 
बिस्मय की वातत है करि भोज का गाम सस्त क दो भमर महाकवियो, कालिदास तथा 
भवभूति वे पराय, सगृक्त किया गाह) स्पष्टहै कि उसे पम्बधमे जो सोककथाये 
चालत है नमे रेतिहासिकं तथ्य बहृत न्यून परिमाण भे विद्यमान है, मन्तु उनकष 
भोतर की लोकप्रियता का परिचय ्राप्त होता है! वि 
भोज के सोक-कल्याण-सम्ब-यौ काय-- यद्यपि भोज माजीवन युद्धादि कायो मे 
भ्यस्त या तथापि उने मषने सुदीर्घकालीन शासन को वित्करल ब्यथन जाति दिया) 
उसने उन कार्यो को करमे फी ओर ध्याने दिया जिनसे प्रजा का कत्याण होता दै 
मौर्‌ शासक के यपा मं भभिवद्धि होती है । मपने राज्य भरम मन्दरो कानिर्माण 
+ केशे कै उसने अपनी धरमानुरागी परजा की प्रशसा अजित्त की ओौर राज्य को सजया । 
९ उसने भोजपुर नामक नयर वसया भौर इसके निकट एक ५ त बढी क्षी वुदाई) 
" यह फील २५० वर्ग मीत केक्षत्र मे बनी थी । इगकरा नि्मणि जिस सुन्दर तरीके 
। से किया गया था उसने उस्र समथ के इ्यीनियरा कौ कायनिपुणता का परिचय 
लता दै । मालवा के सुल्तान हशग शाह ने पद्रहवी एताब्दी मे इस क्षील कौ 
सुषवाकर इते कृषि योग्य भ्रूमि मे परिवत्तित कर दिया 1 मालूम पर्ता है भोल ने 
स क्षील को एक विशेष उहेश्य से भरित होकर खुदवाया था । यह विशाल जलाशय 
न्‌ केवम उत सरमय के सोगो के नवो को सुख प्रदान करता या भपिु इसने मालवा 
कौ उष्ण जलवागरुको नम बना दिया होगा । इस मील से दभिक्षो का सामना कने 
घडी सहायता भिसती रही होगी ) भोज मेनाम कांएक रिवर्मादर गानी 
उप्र स्थान मे विचभान है } यह मिश्चयपूवक जात नहीं है करि घर का एोह-स्तमभ, 
शो ४३ फोट ॐ इव दै, उसमे णासन-काल मे वनवाभा गया था अथवा भजुनवमन 
मे ममयम (त्वी शताब्दी भे) 1 भोज ने सस्त विद्यत्तय सरस्वत्ती मन्दिर वे 
बनवप्या था { इस मदिर दै लिट्‌ सरस्वती क जो सूति बनदाई गर्दथी वहू 
आज्‌ भी देखी जा सक्ती है ! यह भूदि द्विटिण म्यूजियम मे रश्वी ई दै। इक्र 
सुन्दस्ता शीर कलात्मकता की श्रुरि शरि प्रश्साकी सहै । 


भतम प्रचीन भारत 


भोज का धार्मिकं दष्टिकोण--भाज स्वय शव धम का वटर अनुयायी था । उसने 
शय धम दे हिद्धान्ता प्र तत्त्व प्रक्श' ससव ग्रय लिखा आौर राज्यभरम विशाल 
शिवमदसे का निर्माण करवाया 1 परन्तु धम दे विषय मे भोज क] दृष्टिकोण दाग 
निक्ता-प्रधान धा जितम सङ्ीणता बौर (५ ने लिए षो स्थान नही भा 
उश्षके राज्य मे जनिमा कौ स्या काफी थौ जिनके प्रति उसका व्यवहार सवधा प्रणस 
नीयथा1 धमे सम्बधम भोजके हृदय म सच्ची लिक्नास्ना थौ मौर उसके वास्त 
विक स्वल्प का साक्षात्कार केरे को वहं व्यग्र रहा करता था । उतम अपने राज्य मे 
धार्मिकं सम्मेलनो का आयोजन विया जिनमं विभिन्न भता भीर सम्प्रदायो गे भ्रति 
निधिगण समुपस्थित ये 1 मोक्ष के प्रण्न पर उन सबोम परस्पर विघारविमश हुआ 
आौर व इस निष्कष पर शहचे वि मनन-चिन्तन द्वारा व्यक्ति मोक्ष प्राप्तं करना 
चादै तो वह्‌ पुजोपासना कौ किसी पदति वा मवलम्बन करे । 
भोज के उत्तराधिकारी भोज का उत्तराठिकारो जयिह एक रेमे पमय म 
मालवा बे परमार राजर्िहासनं प्र भढ हुआ जिस॒ समय राज्य को चालुक्य ओर 
कलचुरि घेरे इए ये । एसी कठिन परिस्थिति म जयर्सिह ने अपन दक्षिणी पोतियो, 
दक्वन के चाघुक्यो से महायता की याचना की! दक्वन्‌ के चालुक्रयो ने अपना पुराना 
बैर भुलाकर सिद्धराज कौ प्राना को स्वीकार कर लिया भौर राजङुमार.विक्रमा- 
दित्य ने मालवा को उसके शत्रुमोसे मुक्त वर दिया। उदयादित्य ने, जो सम्भवत 
भोज क भाई था, सिंहासन. पर अनुचिते तरीको से अपना भधिकार जमा तिया । 
उमने मालवा कौ गिरती शक्ति को संभालने का प्रयले विया) उसने उदयपुर मे 
मीलकण्ठेश्वर मन्दिर का निर्माण कराया जो भब भी अच्छी स्थितिमे विद्यमान. दै 
आर उस युग के उत्तर भारत कौ वास्तुकला फा सुदर नमूना प्रस्तुतं करता है। दौर 
के एक गांव "उन्‌" मे यटूत से जैन ओर हि द मिदर ह जनम से मधिकाश या निर्माण 
सम्भवत उदयादित्यने कराया था 1 
उदयादित्य के उपरात लक्ष्मणदव भालवा राज्य का स्वामी हुभा। उतने 
यणकण कलचरुरि भौर कदाचित चोलो तथा गजनी क महमूद के वशजो पर विजय 
प्राप्त की । नरवमन भौर यशोवमन स्मणदेव के बाद मालवा के उत्तराचिकारी हए 
जिनकी ज्ञात तिथि कमश. १०६७-११११ भीर ११३४११५२ है । दस काल्‌ मे 
मालवा के ऊपर सोलकिया ने भपना अधिकार जमा लिया ओर ११३७ पि लेकर 
११७३ तकृ उस पर उनका अधित्रार स्पष्ट है । यशोवमन की मृत्यु बे बाद परमार 
करा राज्य उसके उत्तराधिकारियो के बीच विभाजित कर दिया गया 1 
अचु नवमन कै समय म मालवा का प्राचीन वैभव कख अशो मे लोट भाया॥ 
अजु नवमन्‌ ने स्वय अमस्थतक' पर एक टीका लिली ओर उसके णासन-काल मे 
(पारिजातमञ्जरी नामक नाटक लिखा गया, जो अपने पूण रूप मे आज उपलब्ध 
मही दै, परतु यह्‌ पापराणस्तम्भो पर उत्कीण कराया गया था, अतएव दसै नु 
अशभव भी मिलते । मजुःनवमन कौ मृत्यु के पश्चात परमारो की णक्ति धीरे धीरे 
भिरे लगी । सन्‌ १२३४ मे हत्ुतमिश ने भीर १२९२ ई० म॒ भलाउदीन छिलजी' ने 
मालवा को खूब लूटा । इसके बाद मालवा की हि दु-सत्ता का नाश टो गया। 


अन्हिलवाड के सोलतकी 


गुजरात मे अन्हिलवाड (पाटन) नामके स्यान पर॒ पटले प्रतिहार सा्नाच्य का 
अधिकार था परन्तु राजनीतिक भ्रमता के लिए राष्ट्रकूटो भौर प्रतिहारो भे भौ 


सातदी शताम्दो से दारहवी शत्ताब्दी तक का भारत ५८५ 


पारस्परिक सष हभ उप्षसे त्ताभ उठाकर मूलराज प्रयम ने दसवी भन्ताब्दी "के 
रुप्तराद्‌ मे अपना एक स्वत ध्र राज्यं स्थापिते कर तिवा ओर अन्हिलवाड कौ यपे 
राज्य कौ राजधानी बनाया । 


मूलराज सोलक्चे ~ मूलराज सोलकी न अपने एकं स्वतत्र राज्य की स्थापना क्र 
सेने के माद सकी सीमाभो कै विस्तार का भी प्रयत करिया । उषने शीध ही कच्च 
देण ओर्‌ सुराष्ट्र फे पूर्वीय भाग परर पना अधिकार जमा सिया ) परन्तु उदे अपने 
बल पडोपियो कौ एक्ति कर भीः सामना करना पडा ! उसने करई श्राकमणो चत समना 
किया ओर अध्रिकतर उसे पराजय हो प्राप्त हू [फिर भी अपने राजद्रुल का, ज्सिवा 
वि बहु स्वय प्रतिष्ठापक था, उसने नाश मही होने दिया । उसकी पतयु के समय 
सलक का राज्य पूव बौर दभि मे मावरमतौ तक फला हमा" या ! उत्तर 
भर जोधर राज्य षा सीर भी समे सम्मिलित या । मूलराज कं मृत्यु रणस्यल भे 
विग्रहराज-द्वितीय के हाथों ते हूं । मूलराज के प्र चामुष्डराज ने धारा नपरी के 
रमार नरेश सतिपरुराज को पराजिते किया । चामूण्डराज का पौत्र भीमदेव-प्रयम 
(१०२२) सोचकी सजकरुल वा एक्‌ विष्यात नरेण था 1 
भोपदेच प्रयम--भीमदेव-प्रयम के णामन-काल क प्रारम्भिक वरो म महमूद ने 
ससक राण्य पर्‌ याक्रमण किया या। भीम ने उसके आक्रमण का मूकाविना करनं का 
निर्व पिया परन्तु एकाएक उसके ऊपर मुस्लिम आक्मणकारो का भआतक् छा गया 
भौर वहु रणधरूमि छोटक भाग गया । महमूद ते सोमनाथ के मन्दिर बो पूव सूटा- 
खपोटा भौर वद्‌ अतुल सम्पत्ति लादकर भपने देशने गया । तेकिनि छक ४) बात 
पठ्‌ है कि तत्कालीन गुजरातौ पुस्तको मे महमूद के आक्रमण का उत्ते क्रमा 
गया है} इत काल के गुणरात का दतिहास जानने के करद ग्र-य ह जो सम्भवत उसी 
समथ या उससे कृष बाद लिखे गये ये, परन्तु अनम इस विनाशकारी आक्रमण का 
कदी भी जिक्त नहो मिलता । पाठको को स्मरण होगा कि मूनानी विजेता सिकन्दर 
सकिमण के उत्सेख भी भारत के किसी समकालीन प्रयमेनही वियागमा है। 
दसत स्पष्ट सिद्ध हौ जाता ६ कि तिक-दर के आक्रमण छौ भांति महमूद गजनवी 
नात्रमण का भारत पर कोर प्रभाव नही पडा । महल द्या भगवान सीमनाय बे 
मदिरे तुडवा दिये जानि पर भीमदेव ने उसका पूर्ननिर्मीण कराया 1 महमूदंके 
सौद जनि पर भरमदेव ने फिर से अपनी, शक्ति का सगनं किया ! पहले उस्ने भाबर 
परमार राजा को हराया । भौम ने परमार नरेण के पतन म अपना योगदान दिया। 
डकाम्‌ भे भोम मे लक्ष्मीकण कलचुटि से सहायता प्राप्त की थी भरन्तु उन दोनो 
की मैत अधिय समय तक दिक न भक । दोनी म परस्पर लाई चिड गर जिसमे 
चकष्मीक्णकी हार हो गई । भीमदेव कै उपरान्त कणदेव अन्हिलवाड बे राजतिहासन 
प्र ्तमाक्तीन हा क्ण ने १०६४ से लेकर १०६४ तक शामन किया ।कणकरा 
शासन-काल शान्तिपूण काय वे लिए विश्या है । उसने अनेक मन्दरो को निर्माण 
करापो, उममे समय मे उसके ही नामसे एक नगर कौ स्थापना कौ गह । उसने 
कवि विल्हण को रानाधय प्रदान विया 1 कर्ण वौ परमार रासा उदयानित्य ने युद्ध 
मे पाजि फिया । 


ध ज्या सिद्धराज---कण कां भूव जयासिह सिद्धराज मपने वश का परतापी भौर 
वध्यात्‌ राजा धा । उतने अपनः रणवाहनी को चरो दिला मे घुमाया भौर लग- 
भग्र सर्वेण विजय पायौ. । भयनौ विजयो से उसने मपने पदोसियो फो भातकरित कर 
दिग 1 उने सुर्के आभीर सरदार को युद मे पराजि करके उष राज्य भो 


५८६ श्राषीन भारत 


अपने सास्नाग्य म प्रिता सिया ! जयति ने मरह यपां तव मातवा सा गुद मिया यौर 
नरवर्मने तपा पयोवमन दोना शो रिदास- यू करे उनमे राज्य पर मधकर कर्‌ 
सिया । -दुदृल भौर शावम्भरो दोनों स्थानो मे वाटुमान नरेभो + उसके मागे माए 
पमरपणं यर हदिया भौर उरमे सामतकेस्ममे अपने राज्यो का शान भरत रहै 
जयि ने यणं पलनुरि आर भादिदयद्र गहढग्रात स मँव्रो-तप्यय स्यानित 
किया 1 उसने -उदेन रार्य पर भी माक्रमण तिपा भौर कालिञ्जर तषा महोग पक 
आगे यढ गया । भदेस नरेण मदनयम भौ विवश होकर जिह बे सापि 
परी पदी मौर सरसा मे पलस्यषट्प उमनं गोलकौ रागय भो पिला परदे 
दिपा \ जर्मतिह्‌ ने चासुषय नृपति विक्रमादित्य-वष्ठ पर भौ विजय प्राप्तकी। बहा 
जाताषैविः सिध मे अर्यो बे विष्ड युद्ध मे भी जयततिट ब्ग सफलता प्राप्त हई धी । 
उसमे अभितेघो मे प्राप्ति-स्यानो से वि ल ष्टोता दै मि गुजरात, कादियावाढ, गज्छ 
मालया ओर ददिणी राजपूताना उसमे राज्य मे सम्मितितथे 1 जपर्िह्‌ ने १११३ 

१४ ई० का एम नया सम्वत्‌ षलताया + 


यद्यपि सोलकी नेषा जपपिह का भी पतमप राजा भाजी भाति अधिकतरयुद् 
म व्यतीत हुआ तथापि भोजी ही तरद्‌ उरने भी पिधा कौ प्रश्रय प्रदान किया । 
उपोतिष, न्याय भौर पुराण मे अध्ययन भे लिए जयघिह्‌ ने शिक्षण रस्याय युता 1 
उसको राजसभा मे प्रसिद्ध जन सेखम महापण्डित ैमवद्र रहते ये विनये भने 
प्रय उनम मस्तिष्क भौर यिवार शित फो उवरता षा चातन करते है । जयमिह 
स्वय कटर प्रैव था, परन्तु उका धामिव श वा राजा भोजकौ भाति निभाता 
प्रधान धा । जयति विभिप्न घमों के भचायों मे मोच धार्मिक यिषयो पर विचार विमर्ण 
के लिए सम्मेलनो षा आयोजन करता था । अववर षौ धामिव विचारधारा कावह्‌ 
दभा धा । जयसिंह ने अपने राज्य मे मनक मन्दिरोषा निर्माण कराया। स्वम 
ष होतं हए भौ उसने जन्‌ पण्डित हेगचद्र॒मौ अपनी राजसभा म स्यान निया 
जयसिहं ने "भवनिन गौर "सिद्धराज विष्द धारण ङ्िय। 


करुमारपाल--जयसिह्‌ के उपरान्त उसने दूर बे एक राम्ब धी बुमारपाल ने उपक 
राज्य पर अधिकार कर लिया, षरयोकि जयत्तिह्‌ बै कोई पुर नही था । बुमारपाल 
शाकम्भरी कै चाहमानो को पराजित विया ओर आरू के प्रमारो को दवाया॥ कोकणं 
बे राजा मल्लिकाजुन को भी उसने हराया था । कूमारपालका नाम जन धम 
इतिहास मे काफी प्रसिद्ध है। जन प्रयो भे लिखा दै कि आचाय देमचद्र कै स्त 
धम निरूपण से प्रभावित होकर श्मारपाल ने जन मत ग्रहण कर लिया 1 उस्न 
राज्य भरमे अर्हिसराके सिद्धातो के परिपालनं के लिए कठोर आज्ञाय निकलवां दी 1 
उसने ब्राह्यणो को स वात क लिए विवश क्रिया कि वे पशुदनि प्रधान यो 
त्याग दं । राज्य भर मे कूमारपाल ने कसायो कयै दकानो पर ताला लगवा दिया 
सयासियो को मगचम मिलना व-द हो गया क्योकि पुओ का भासेट्‌ करना राज 
कीय कानून कौ दृष्टि से अवधं ठहरा दिया गया था! गिरनार पबत मै निकट. ॥ 
स्यिके व दाय 'भषो मरने लगे । राज्य भर मे मनोरञ्जन दे लिए पशुो की ल 
इयोको ठहरा दिया गया । जु अओौर सुरा-सेवन पर कटोर प्रतिवध ला 
दिया मया ! जैन भरथो मे कुमारपाल बै अदिसापालन-सम्ब घौ अदेशा के विषयमे 
ची विचिय कथाये दी हुई ह । फिर भो उसके जन मतानुयायी होने मे सदेह 
का को कारण नहीं दिखालाई पडता । जैन धम का गनुयायौ होने पर भी कमा 
ने मपने पूवजो की रिवोपाराना-सम्बाघिनी मनोवत्ति का त्याग नही किया । उरस 
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सोमनाम के प्रतिद् मम्दिर का जीोदार कशया । उत्वीण देखो अँ कूमसित्तको 
शेकक्हा ग्पाहै। 
भीमदेब द्ितीय--मु मारपास के बाद गुजरात म णामक अभयात्‌ हमा जिसने 
गपो राग्यर्भे जन भते विष्ट एक भरतिक्तियाद्मक नौति का प्रचार क्या! उरने 
भन मदिर को विष्वरत षराना शुरू मिया। कहा जाता दै कि उसमे महापण्डित 
हेमष के भिय तिष्य भौर प्रसिद्ध भेन सेखन- रामघद्रषानधकरादियाया) जन्तु 
स्क धस धार्भिर मद्या ता मौर क्रीणता भ्य प्रभाव अच्छा नटी पद्म भौर उसके 
राग्यके एक भफपरने हत्या कर दी । भजयपास मे" पश्चात्‌ मलराज-दित्रीय 
न गु घमय तक शान जिया । उसके बाद भीमदेव द्वितीय राजा 4 जिसने राज्या 
केप हौ गोर भे मुहम्मद शो युद चे हराया । सन्‌ ११६५ भे भोमदेवपरितीय 
नै बुृहीन चे युद किया ओर उतर इतनी गहरी वराजय दो कि मुस्लिम सेनानायक 
को भजमेर उर पीते इतरेस दिया 1 परन्तु दुसरे वय (११९७) म अन्हिलवाड धरर 
यतमानो का अधिकार हो गया । पिन्तु मूतुदुटीन का गुजरात पर स्थायी रूपसे 
बधिर नह स्यापित टौ का । 
भीमदेव द्वितीय ने एष- लम्बे समय लगभग साठ वषो तर सासन किा। उसके 
सम भ मसान मे णो आावमण हु उस उवे राज्य फी स्थिति काफी वांडोल 
हो गर गौर प्रान्तीय शासका न यपनी स्वतयता घोपित करने फा अवतर ताकना 
पिया । मन्हिलवाड मे राय को स्ति इस समय इतनी गिरी षट धीकि 
स्वका शौन विनष्ट हो जाना सवर्यम्भायी प्रतत हरहा या। राज्य फे गठे-वडे 
भफृसते योर्‌ शूष भन्नियो शी नीयत भो दूषित हो गई। परन्तु सर्णोराण नामक एक 
षते ने राज्य को पूं विनाण से बघा सिया । उसके सुयोग्य पू सवण प्रसादने 
मपे पिताक भामको जारी रका ओर णासन-सचातन कासाराकायभपनेही 
को पर बहन किया । उसने अध्नरिक निद्ोहो से राज्य की राकी मौर माद्र 
भाक्रमर्णोकी सफलतापूर्वक सामना किया । इस प्रकार ्रदुसिवाड का राज्य भपनी 
स्वततत्रताकौी रक्षा कत्ता हुमा भलाउदीन धितनी के पूव तक दना रहा । तेरहवीं 
शतन्दी के अन्त मै इस यटत्वाकाक्षी मुस्लिम शासक ने अपने दो सेनापतियो अलुक 
घ मौर नुतरत खां फी भ्वदाता भे एक विशाल सेना भेजी भिसे देखकर कण, जो 
दस समय गुजरात का शासक था, भाग गया । गुजरातं के राज्य पर 4 ८ का 
हो गया। जैन माचा शे्तूग के ग्रय “शवोधचिन्तामणि" से भूजरात करे 
भरन इतिहा बे वियय भे काफी महे्वपरण सनन प्राप्त होती ह । 
पूरी के कलचुरि श 
न स मे श्वन्देलो के राज्य के दक्षिण मे भुतिके जवलेपुर मेः निकट कल~ 
भुरि स काराज्यया। कलचुरि लोग अपने को हदय वश क क्षप्रिय बतलाते 
4 गूजर प्रतिदारो भर्‌ जदामी मे चालुबयो के उत्यान कै दूय वृन्देलवण्ड से सकर 
र नामिके तक, विगेयकर नमदा की उपरली चादो मे, लचुरि सौग सवे 
मेधिके शक्तिाती ये परन्तु गुजरःपरतिहारो अौर चादुक्यो की शक्तिके उदयसे क्ल 
भवां का प्रभाव ददल (बर्तंमान जदलुधुर के निदट) तक सीमित रह गया । भव 
नि बुरि रज्य को राजधानी विपुरी हो गर्द । इसलिए उनकी वेदि, देह अथा 
प के कलचूरि दा जानि ला 1 
यचि दश्च का सस्यापक तथा प्रथम एतिहासिक शासक कोक्कल-प्रयम (८७४- 
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६२५} था जिसने राष्टृषूटा ओर चदेलो बे साथ विवाहु-सम्बध स्यापित्‌ क्दि। 
प्रतिहये बे साय कौक्कल प्रथमका भैत्री-सम्बध था 1 इस प्रवार उक्षन अपने रमय 
येः शवितशासी राज्यो के साथ मित्रता ओर विवाहं द्वारा अपनी शक्ति भौ सुदृढ की] 
कोक्कल प्रथम अपने समय बै प्रसिद्ध योद्धाओ ओर विजेतानाम से धा। क्लनुरि 
अभिसेखो मे कोकेतरसं कौ अनेक विजयो का गौरव प्रदान विया गया है, परन्तु जसा 
कि पीचेक्हा जा चुक्ादै, हम इस युगे अभितेयो म॒ उस्तिचित सभी बातोको 
हेतिहासिक सत्य वे ख्पमे स्वीकार नही कर सक्तं । भतएव कलचूरि जभिलेखो के माधार 
पर हौ कौक्कल को भपनं समय का सवसे महानु विजेता नही कहा जा सवता । फिर 
भी दसवात मे सन्देद्‌ नही कि कोषृक्ल पराक्रमी एव सादी विजेता था मौर उसने 
अपनी विजयो द्वारा एक स्वतत्र राज्य की स्थापनाकी | 


एक अभितेख से पता चलता है वि कोककल प्रथम न भपने राष्टरकूट जामाता 
कोर्येमी के विनयादित्य-तरृतोय (पूर्वं चानुक्यराज) कफे विरद आय्य तथा सहायता 
प्रदान की । एक अ-य अभिलेख से यह्‌ ध्वनित हता है कि कोक्कसलने भोजप्रथम 
क्ते सुरशा प्रदान कर प्रतिहार नरेण महीपाल से शत्रुतः वर सी, परन्तु भोज प्रथम 
उसका मित्र हो गया । अभितेखो मं कोक्कल को “सारी पृथ्वीका विजेता" तथा 
अपने समकालीन नरेणो का कोपटर्ता वदा गया है जो स्पष्टतया प्रणस्तिमात्र है। 
अपने शासन-काल के मतिम समय मे कोक्कल ने उत्तरो काकण पर आक्रमणाय 
ओर पूर्वां चालुक्यो तथा प्रतिहारो के विरुद्ध रष्टरकूट नरेश टृष्ण द्वितीय को सहा 
यता प्रदान कौ । कोक्वमं ने अपनी विजयो के द्वारां जिस राज्य की स्थापना की उसमे 
उसकी मृत्यु के शीघ्र बाद ही विघटन के तत्त्व उत्यन्न हो गये जिससे कलचुरिया की 
शक्ति क्षीणं होने लमी । परन्तु ग्यारहवी शताब्दी मे गागेयदेव की अधीनता मे कत 
चुरियो को भारत कौ सबमे महान राजनीतिक शक्ति होने का गौरव प्राप्त हौ गया। 


गागेयदेव --लगभग १०१६ ई० मे गागेयदेव त्रिपुरी बे राजसिहासन धर बड 1 
गागेयदेव को अपने सय प्रयल्लो म॒ विफलता भौ प्राप्त हुई मिन्तु उसन कई विज 
कीं र अपते राज्य का विस्तार करने मे काफी अश तक सफलता पराप्त की! उपक 
अभिलेवो के श्रतिरजनापूण विवरणो को न स्वीवार करने पर भी, यह माना गया दै 
किं गागेयदेव ने कीर देण अथवा कांगडा धाटी तक उत्तर भारतम आक्रमणक्ियिमौर 
पूव मे बनारस तेया प्रयाग तक अपने राज्य की सीमाको बढाया। प्रयाय नौर 
वाराणसी ते ओौर आगे वह पूव मे वढ़ा 1 अपनी सेना लेकर वह सरलतापूरवक पूर्वी समुद 
तट तक पटच गया ओर उडीसा को विजित किया । अपनी इन विजयो के कारणं 
उसने "विक्मादिव्य' का विरुद धारण किया 1 उसने पाला बे बल की अवदेलना करते 
हृए भग पर आक्रमण करिया 1 दस आक्रमेण म उसे सफ़तता प्राप्त हई । यह सम्भवं 
है क्षि गागेयदेव ने कुद समय तक्र मिथिला या उत्तरौ विहार पर भौ अपना अधिकार 
जमाये रघा था। 


डं मजूमदार्‌ की धारणा है कि गागेयदेव ने मूसलमानो कौ णक्तिते लोहा 
लिया । उसकी यह गर्वोक्ति कि उसने कीर प्रदेश तक धावा बोला धा, यह्‌ ध्वनित 
करता है करि उसने मुसलभानो को शक्ति को चनौती दी धी योक कौर प्रदेश मुसल 
मानो के अघीनस्य पजाव का एक भाग था। गागेयदेव को मूद्यु प्रयागमे हई यी । 
उसकी मू्यु के बाद उसकी पलियां उसके साय चिता भे जल कर भस्म होगद्‌। 
मागियदेवं का शायन-काल बिल्कुल ठोक तौर पर निश्चित नही किया जा सकता 1 पर्त 


1, 
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यह अनुमान किया जाता हैनि १०१६ ई० मे वह्‌ निदान प्रर बठा भौर १०४० ई० 
मे उसकी मृत्यु हई । 
अपने वश मे गगिदेव हौ एला रात्राद्‌ धा जितने अपने नाम के पिक्के चल 
वायं । उ्तके सिक्का पर उसके नाम बे सायसाय्‌ लक्ष्मी कौ आति भी बद हई है 1 
सगियदव कै सिके सोने, चाँदी भौर तवि, तीनो श्रकारकेयथे! वह धिवोपादकथा 
ओर उमने शिव जौ का एक मन्दिर बनवाया धा 1 
६ लक्ष्मीकर्णा--गागेयदेव बे उपरा त उसका प्रतापी पृत्र लद्मीकणं जवा कण राज 
सहासन पर वठा । वह भपने पिता कौ भाति एक वीर सैनिक मौर भटसायुद्धोका 
विजेता था । उनने काफी बिम्तूत भौर महस्वपूण विगयो दरा कलचुरि शक्ति का 
विक्रास किया। कयाणी भौर भहितवाड के शासो मे सहायता प्राप्त करण ने 
परमार राजा भज श्री प्रास्त कर दिया । उसन चदेल ओर पाला पर विजय प्राप्त 
की उमे मभित्तेख वगाल भौर उत्तर प्रदेश मपायगये ह जिनमे यह सिद्ध होता 
हैक्ि ईन भागो पर उरावा अधिवारया। क्ण का राज्य गुजरति मे तकर बेगाल 
मौर गगा से महानदी तक फलः हुमा था । 
कण को विजयौ के कारण उसे "भारतोय इतिहास के सवस महान विगतो 
भश्च एफ" कहा गया है । उसकी तुना प्रसिद्ध विजेता नेपोलियन के साथ कौ गई है ] 
ष यह्‌ मे भरूलना चाहिए कि भपमै जीवन के अतम दिनोमक्रण कोक प्राज्य 
हनौ पडी थी । पालो, चदेलेः, परमार गौर सोलियो, सभी ने उप्तकौ टराया। 
अत्व कण की प्रारम्भिक विजयो का बोट स्थायी प्रभाव नही पड सका ) उसकी 
निजयों ने उसवे गौरव को तो बदाया वि तु उवै राज्य-मीमा गे कोई विस्तार नही 
किया । १०७२ ई० भे कृण ने अपने पुत्र कै लिए सिहासन त्याग दिया । 

. यश कण--सन्‌ १०७३ वै लगभग यश केण त्रिपुरी के तिहासने पर बैठा । 
उसने वैभी राज्य मौर उत्तरी विहार तकर धावे बोते । उसके पिता के अन्तिम दिनीम 
उसके राव्य की स्थिति फी ड्वांगेल हौ गई थौ भौर इसी ॐंवाडोल स्थिति मे उसने 
राजसिहासिन पर पैर धरा था । परन्तु अपने राज्य की इस गडबड स्थिति का विचार 
नकते एं यशक्ण नं भपने पिता मौर पितामह कौ भांति सयविजम काक्रम 
जारी रका । पहले वो उते शुच सफलता भिली लेषिन शीघ्र ही उसका राण्य स्वय 
अनेक आकमणो का क्रति दु वन गया । उसमे पिता ओर पितामह कौ भाक्रमणात्मक 
साप्नाज्पनादिनी नीति से जिन राभ्यो को क्षति पवौ घी वे सब प्रतिनार्‌ लेने 
विचार केरे ते । दकेन के चालुक्यो ने उसके राज्य प्र हमला बोल दिया भौर 
अपने हमले पर वे सकल भी रहे । गहडवालो के उदय न गया बे मैदान मे उसि 
स्थिति पर्‌ हितकर भाव डाला । च-देला ने भी उमरी शक्ति को संफलतापूवत 
खसो चुनोततो दी । प्रमारो ने यश क्ण कौ राजधानी को खव लूटा खोदा । एन सव 
पराजय) ने उरकी शक्ति को ्षकयोर दिया । उपकर हाथो रे प्रयाग मौर वाराणती के 
गर निकल्न गये भौर उसे वश का गौरव धीदत हौ गया । 

मश कण फे उत्तराधिकारी भौर कलच्रुरि दश का पतन --यश वर्णं के उपदा 
उका पूर गयाकण िहासना्ढ हभ । कि~त अपने पिता के शासन काल भे प्रारम्भ 
निवा अपने वश्च कौ राजनीहिक अवनति को वह रीकन घखका 1 उसे शासन 
काल मे रल्नपूरीः की केलचूरि शावा दक्षिण कोशल म स्वत हो गई । गपाक्ण ने 
मासवानरेश उदयादित्य कै पौत्री से विवाह क्था वा! इदा नाम्‌ अल्ह्नादेवी था 
गरयाक्ण की मृत्यु के बाद अत्हनादेवी ने भेरधाट म व॑यनाय के मन्दिर मौर मठभा 
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सतिर्वीं शताग्दी से चारही शतन्दी तकमा भारत ५६१ 


तेक वदा दी } धर्मेपाल धामिक मनोवृत्ति काथा मौर मपे पिताकवी भांति वोद्या, 
फिर भौ राजनीतिक दृष्टि पे भी वह्‌ मह्वाकास्री था } तिन्वती इतिहाषकार तारा- 
नायनेक्षिखा टै कि धर्मपाल के राज्य का विस्तार पूव मे बमात कौ खादीसे तेकर 
पश्चिम मे जासधर मौर्‌ उत्तरमे हिभासयसे लेकर दक्षिणम विन्ध्य पर्वततकथा) 
सप्पयटै वि तारानाध कय यह कथन अत्युक्तपूर्णं हो परन्तु समे कौर सदेह नही 
कि समस्त उत्तरी भारत मे धमपास पौ शक्ति वा प्रभाव जमा दभाय) 


धमश्रल ने लगभग ४६ वयां तद राज्य भिया । उसने दिकमिला आर सोमपुर 
भे बौद्ध षिदारोष्ानिर्माण फराया। विकमणिलामे एक विष्वविद्यालय वी स्थापना 
भी उसने करारईथौ । विधमधितामे भी नातदा कौ भति विियाका एक बहूतन 
केर स्थापितही गयाथा। धरमेप्ालिते मषने राज्यम भ-य कड्‌ मतग शरीर बोद्ध विहारौ 
का निर्माण भी करायाथा। 


ददपाल-देवपाल पाल वणवा ९४ राजाथा। अपन वशका यहेएक 
शक्तिशाली राजा था । उसनं भडतालीस वषो तक राज्य करिया भौर कदाचित्‌ मुदगगिरि 
(मुद) फो यपनी राजधानी बनाया । उसमे सनापति वसेन ने भासा प्रोर्‌ उदीमा 
परे विजय प्राप्त फो । देवपालं ने अपते पिताकी प्रसार नीति को जारी रक्वा) 
अपने मभित्तेखो मे वह एम साभ्राज्यवादी के सूपमे प्रकट हुमा है) यहु सम्भव दै 
ङि देवपा्त ने राष्टरबूट-नरेश गोवि-द-तृतीय कौ मृत्य घे लाभ उठाया } गोवि-द-तृतीम 
देहावसान से राष्टृकूट राज्य मे गष्टयदी फल गई जिसे देवपाल को अपनी शक्ति 
वहनि का भवमर्‌ पिल गया 1 उरबेः भभितेद१ मे उम॑की सुडुरण्यापिनौ दिजयो का 
उल्लेख करिया गया है । एक अभिलेद् म कहा गयाहैवि वह्‌ पर ओर विध्याषल 
मे मध्यवर्ती सम्पूणं प्रदेश बा स्वामी याभोर दक्षिण मे उसने सेदुवध रमेश्वरम्‌ 
तक विजय प्राप्त मणे । प्रतु स्पष्ट है कि अभिलेख का यह्‌ वन नेवल प्रणस्तिवादन 
द मौर एतिहासिक तथ्य से नितान्त दूर है । परन्तु एक अय स्तम्भ लेख भे यह उल्लेख 
मित्तता है फि जपने मगवियों दमपाणि तथा केदार मिश्र की नीमियुक्तं मनणा से 
रप्ति होकर देवपाल ने “उत्कल जाति ने मिटा दिया, हणका दप खव कर्‌ दिवा 
सौर द्रविड तथा गूजर के राजाओ का गव चूण कर दिया 1“ ° रमाशकर त्रिपाठी 
भामह कि "वादन स्तम्भ लेख का यह कयन सम्भवत सही दै 1“ देवपाले कै पितत 
धमपालने केवल धोेही दिनौ तक सश्राट केरूपम शासन विया, किन्तु देवपान 
नेक भधिक काल तक अयनी सम्राटोचित सत्ता अरमाणितव की । उटीसा गौर 
आवाम प्रर उसका अधिकार हो जानै स उसका राज्य काफी विस्ठृत हो गया । सम 
कलीन मर्श के गोच देवपात की प्रतिष्ठा काफी जम गई, किन्तु प्रतिहार-नरेण 
भिहिरिभीजके राज्यारोहण मे गूजरो की पराघ्नाज्यवादिता षरा उदय हभ जो मदि 
पाल की मृत्यु तव वनौ रही । एस श्रवत साप्नाज्यवादिता वै सामन्‌ भगाल के पालो 
क कृं चल सकी मौर उनको अपनी राजनीतिक महत्त्वाकाकषपं त्यागी पटी } 
कृष्ट बिह्धाना का मत है कि बाद स्तम्भ-ने मे (गुजर के राजा कागव चूण करने 
काजो उत्ते भराप्त है, वह सम्मवते गुजर नरेश ` निहिरभोज के लिए है । यदि यह 
मते टीव हो तो यह मानना पृडेया कि देवपाल बे समयमे पालोको रक्तिका हात 
नही हमः था कितु उसके उत्तराधिकारियो बै शाघतन-काल मे उसके वश की राज 
तिक शक्ति निस्स देह धटन लमौ थी । देवपाल कय युमावा मौर्‌ जावा के नरेग के 
साथ दौत्य सम्ब (कफाग्कवत हिलेगधण्य) या देवपाल के समय मे वमा 
निश्चय दी एक शक्तिएाली राज्य था । 


५६२ प्राचीन भारत 


अपने पित्ता की भांति देवपाल भी एव उत्साही वौढ था! नालन्दा ता्रपत्ो 
से विदित होता है कि देवपाल ने राजगृहु-विपय मे चार अर गया विषय मे एकं ¡व 
धर्मोथ दान विये थे) उसने सुभात्रा कै नरेश वलपु्रदेव कौ नालदा कै समीष एक 
बौद्ध विहार वनवनि की अनुमति प्रदान करदी थौ भौर स्वयभी इमकायके पिए 
भरचुर धनदान क्रियाथा। देवपाल वा लम्बा शास्न-काल येगाल मे एक विषिष्ट 
सस्कृति के प्रचार म व्वय हआ । देवपाल ने मगध कौ बौद्ध प्रनिमाभो का पूना 
कराया भौर उस्म राज्याश्रय ने वास्तु तथा अय कलाभ्रो को पनपने का अवसर प्रदात 
क्रिया । वोधिगया मथवा महाबोधि बे मन्दिरके निर्माणमे भी देवपाल कायोग 
था। वह्‌ विकाका उदार तरक्षक था मौर उसकी राजसभा बौद्ध विद्रानौ के निए 
एक जश्नय-स्यानवे सूपमे हो गई । “बौद्ध कवि वजदत्त उसकी राजसभा मे रहता 
था ओर उसने लोकेषवर शतक" नामक सूप्रसिद्ध काव्य की रचना को थी जिसमे सोके 
श्वर का विस्तारपूवक वर्णन हुमा है ओर लोकेण्वर अथवा अवलोक्रितेश्वर दे प्रेम भर 
क्षमा आदि गुणो की स्तुति है 1" दैवपाल का शासन काल ८१५ भीर ८५१ के बीच 
रक्खा जा सकता है । 


नारायण पाल-देवपाल के वाद वगाल के राज्य पर कई दयोटे-चछोटे राजाभौ 
ने राज्य कियापरतु उनके शासन वै मवधि बहुत अल्प थी। उहोनि बहुत थौ 
समथ तक ही राज्य किया। नारायण दाल अयने वश का एके शक्तिशाली नरेश 
जिसने कम से कम ५४ वप राज्य किया । अपने पूर्वजो के विपरीत नारायण पाः 
शैव धम का भनुयायी था ओर उसने बाह्रसे शौव सयाकियो को मन राज्य; 
आ्मनत किया था। अपने शासन-काल के प्रारम्भिक वर्यो म नारायण पलः 
पिवके एक हजार मादरो का निर्माण कराया ओर उनका प्रब-ध उसने इन पाशपः 
आचार्यो के सुपुद कर दिमा ! इन आचार्यो को उसने दान भे गाव भी दिये । पत 
कु दिनौ तक नारायण +ल का मगध पर अधिकार चना रहा न्तु देस प्रतीत होत 
हैकिव्राद मे मगध प्रतिहारो के राज्य मे चला गया। 

महौपाल प्रयम--नारायण पाल के बाद उसका पुन राज्यपाल शासनाधिकारी 
हभा कितु उसके समय मे गुजर-पाल सपमे पालौ की स्थिति म कोई विशेष धार्‌ 
नह हुमा । गोपाल द्वितीय मौर विग्रहपाल द्वितीय (६३५६९६२) के समयमे ४५1 
की शक्ति कुछ अशो मे बढ गई । राज्यपाल के समय मे कम्बोज नामे पवतीय 1 
ने वगाल के कुद्धभागर पर अपना आपत्य स्थापित्तकर लिया थार्गितु महंपरि 
(६७८ १०३०} ने काम्बोजो कनौ निकाल बाहर बिया । महीपा प्रयम ने पर्याप्त भ॑ 
तक अपनी "भिचलितगुललस्मी का स्तम्भन किया । मपने राज्यारोहण के ही वष 
उसने समर्य मग, तीरशुक्ति मौर शकष काल को विजित ङि 2 महीपाल परय 
के राज्य-काल की सबसे मरेत्त्वप्‌ण घटनाथी चोलोका आत्रमणा। राजद्र अ 
एक सेनानायक ने उडीसा के भाग से होकर वगाल पर आक्रमण कर. दिया । आर ¦ 
का महीपाल प्रयम तै सामना क्वि, परन्तु चाल सेना ने उपे पराजित कर ( 
फिरभी पाल नरेश ने उसे गगापारन बदेने दिया। इस पराजय के दार 
साभ्राञ्य को क्षतति वश्य ही षहं्ी होगी । इस वात कै प्रमाण उपल तरि महीप 
प्रथम के णातन-काल वे उत्तराद्ध मे उसके राज्य की सीमारये सङचित हो द थी प 

महीपाल वगाल दे शासको मे कापी प्रनिद्धदहै॥ भाज भी उसकी प्रश 
जीव गाय जानं है मीर उल्नेवनोय वात तो यहहै वि ये मीव सब्र ध 
उसे राजत्व-काल मे वमाल का राज्य यमृद्धया। कला कौ उश्रति हई तयाष्ष , 


सातवी शताब्दी से बारहवी शताब्दौ तक का भारत ५९३ 


स्प मुधर गया 1 मूत्तिकला को एक अभिनव भगिमा तथा मृद्रा प्राप्त हो गई । नालदा 
कै विशाल वृद्ध मदिर का पुननिर्माण महीपाल प्रयम के शामन वे ग्यारहवे वषमे 
कराया मयाथा। वन।रस्रवे बौद्धं मन्दिरो को, उसके सम्बन्धिथो, स्थिरपाल भौर 
वसन्तपाल ने मरम्मत क्रार्हथी। महीपाल प्रथमे ही सथ मे मगध से धमपाल 
तथा अय धर्माचिा्ों ने आमत्रण मिलने पर तिब्वत कौयात्रा कीथी ओर वहाँष्र 
उन्होने बौद्ध धम कौ सम्मानपूण स्थान दिलाने का प्रयल विया । महीपाल कै सुदीप 
कालीन शरासन मे उपरान्त नयणगल पाल वश के राज्य कास्वामी दूजा । 


नपपाल --नयपाल को बहुत योडेही समय तक राज्यक्रने का भवेसर 
भिला 1 उत्तके शासन-काल मे हिन्दुभो का तौयस्थान गया एक भव्य र शानदार 
नगरफैसूपमेहो गया । गयां जिले के शाकं विश्वकप ने मयपाल के शासन फे 
पद्रहवे वष मे विष्णु ग पदनिह्लो के निकट कई मन्दिर वनवाये । नयपाल के गासन- 
काल फे अतम दिना मे मगधं पर विष्यात चेदि नरेश कण न आक्रमण कर दिया। 

नपाल फँ वादे उसका पुत्र विग्रहुपाल-तृतीम राजा हभा । विग्रहपाल तृतीय 
यद्यपि एक ध्द्धालु बौद्ध था तथापि उमने सूयग्रहए अथवा चद्रग्रहण के अवसर 
पर एक वार ग्गामे स्नान विरा ओर सामवेदक पण्डितं एव ब्रह्मणको एक भ्रम 
दाममदिया । इती नरेण रे समयमे श क्य राजा विक्रमादित्य ते ग्गाल भीर 
माराम पर चढाई को । विग्रहपाल-तृतौय के ममय मे पाल्त शामाज्य ह्लासोमूख 
(4 चलाया । उक्ठकी श्रय ते उसके राज्य की स्थितिको श्रीर अधिक जट्लि कर 

या। 


विप्रह्पाल-तृतय के उत्तराधिकारी --- विगहपाल दृतय क मृत्यु के वाद वगा 
मे गयुद्ध छिड गया । उसके तीन पूवर ये, महीपाल दवितीय, सुरपाल भीर राम 
पाले । महीपाल द्वितीय सिहासनरूढ हुमा ओर उसने भपन भाद्यो सूरपाल तधा 
रापपास को बन्दी बना लिया ! दैवत नामक एक कवीले ने महीपाल कै विष्डध विद्रोह 
को क्ण्डा खडा केर दिया भौर उसे निक्रातत बाहर कर दिया ! महीपाल विद्रोहियो 
के साथ लेते हृए रणभूमि मे मारा गया । यब सुरपाल सिंहासने का अधिकारी 
हना, कितु उपमे समय मँ भी अनेक सामतो ते विद्रोह कर दिया । अपने भयौ 
म रामपासं सते अधिक पराक्रमौ गौर योग्य निकला } रामपाल ने जपने वेश क 
पमर्थको की सहायता से तिहासन पर अधिकार कर लिया भौर वत्त नामक पिदरोही 
केबीले को परानित किया । अपनी विजय-्मृति को स्याथी नाने के लिए _रामपाल 
ने दामवत्ती नामक नगरी की स्यापना क्री! रामप्ाल को सवात का श्रेय प्रदान 
किया मया दै कि उरते आद्वाम तथा भय राज्यो पर भौ विजय पराप्त करी 1 
सृाष्यवारनःदा ने "रामपालचरित' नामक ग्रथर्मे रामपाल के जीवन च॑रति कावणन 
क्रा है) रामपाल ने उत्तरी वगाल पर भी विजय प्राण कौ भौर क्लिगर पर भाक्रमण 
किया 1 हन भ्रिजयो से पाल साज्नाज्य-के स्थिति कुच सुधर गर्द परतु शीघ्र ही फिर 
साप्नाज्य ढे पतन की प्रक्रिया वेगवती हो थी! अपनेमामा कीमृयु हो जनिसे 
ए चित्त को तना परल मधात पुंा कि गया मे डवकर उसने अपने प्राण 
त्याग { 
पाल साप्ना्य का पतन--रामपाल षै वाद पात माद्राज्य की स्थितिं भौर 
भधिक्‌ डावांडोल हो गई । उतकरे यु बुमारषाल के समय मे मापताम स्वतत्र हौ 
येवा । उसका युते गोपाल-तृतीय' मदनपाल के द्वारा मार डाला गया । मदनपाल का 
दद # भ 
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अधिकार दक्षिए बिहार पटना ओौर मुभेर ठक विस्तृत थः 1 उसके पर्चात्‌ गोविन्दपात 
शासक हुओं जिसका अधिकार्‌ केवल गया तव सौमित रह गया! गोवि-दपान 
गहुवालो मौर सेनो परे बीच धिर गया ! दोनो ओरसे धिर जानि पर पास सान्राग्य 
की स्थिति बडी ही शोचनीय हो गई । पाल नरण नाममात्रकोही राजा रह ग्ये। 
सेन वश के उत्कप, स्नामन्तो के विद्रोह प्रौर परवर्ती पाल नेरेशो की अयोग्यता के 
कारण पालोषे साप्राज्यना पतनदहो गया । 


पाल शासन का महत्व--पराल वश का शामन कराल भारत के उन राजवशाके 
दूतिहास मे क्फ महेत्पूणं है जि दाने सवसे अधिक दिनो तक राज्य विया । पात 
नरेशो ने चार शतास्दियो तक चगाल के राप्य पर णासन किया । धमपात ओर 
दैवपाल के एासन-काल का समय एक एतान्दी से प्रधिव या। उ-टनि दस सुदीप 
कालीन शासन भ वगाल कौ उत्तर भारत वे सवते भधिक पक्तिशाली राज्याम 
एक व + दिया । साश्राज्य त्ता कै तिए उत्तर भारत म जिन तीन राजनीतिक 
शक्तियो के वीव सप हुआ उसमे से एक शक्ति पालोकीभीधी । धमपाल ने एक 
बार श्री महोदय (वभ्रौज) की राजलक्ष्मी कौ स्वायत्त करिणा था। धमपालं मौर 
देवपाल के उत्तराधिवारियो बे समयमे यपि पालो कौ शक्ति वसी ही रही 
तथापि उनका राज्य म समय भी उपेक्षित नही था । जिस समय प्रात साम्राज्य 
उत्कष कौ स्थिति मे नही था उस समय भौ इसक्य प्रमाव द्ूरदूरतक बे प्रातो के 
अधीन रहा ॥ 

प्रतु पालो का शासन राजनीतिक दष्टिकोण की अपेक्षा सास्टृतिर दष्टिकौण 
से नधिकं महच्वपूण है । प्रोफेसर एन० एन०्योप क शदाम, परास्त णान के अन्त 
मैत न केवल वगाल कभ गणना सवते वढो चढी शक्तियो म कौ जानं लगौ, अपितु 
वह्‌ बौद्धिक मौर कला-सम्ब-धी त्रा मे उच्कृष्ट हो गया । प्रसिद्ध चिघ्रकार, शिल्पी 
एव कास्य की प्रतिमा गढन वाले धीमान ओर वित्माल पाल स्राञ्नाज्यमे ही राज्याध्रय 
पाकर अपमी कलाके निर्माण मे पतल रहे" क्लाकंक्षेत्र मे पाल नरेणो का ब्दा 
महत्त्वपूण योगदान था 1 उनके शासन-काल मे विक्रसित्त होने वाली कला परम्परा की 
जीवनी शक्ति का सचते बडा प्रमाण यह रै किं इसका प्रभाव भारत के बाहर दर्िण 
पूर्वी देशो मे भी पहूचा । नवीं शतान्नी म धीमान ओर उसके पुर वित्पाच ने चिवि 
क्लाकी जिस परम्परा कौ जम दिया, वह ग्यारहवौ शतान्ी मेभी जारी रही। 
यदपि प्ल युग की बढ कलाम द्ास के कु लक्षण अवश्य विद्यमानहै तथापि 
यह्‌ नदीं का जा सकता कि भारतीय बोद्ध धम कौ अन्तिम छ शताब्दियां कलाम 
अषघ्यापन का गगर प्रस्तुत करती है । सारे बगाल नौर बिहारमे पाल नरेणाने च। 
तिरो, मन्दिरौ भौर सूततया का निमि कराया 1 भभाग्यवश उस काल की एमा 
रत कई बची न रह्‌ सको परतु सरो मौर नरो कौ एक वहत पव्या आज 
सुरभित है जिसपते पाल राजाभो कौ निर्माण~नत्रियता कां पता चलनारहै। 

शिषाओौर धमकेकोत्रमे भो पालो कौ देन महत्वदणं थौ । हम देख चुके (4 
कि ओदन्तपुरी भौर विक्रमशीला ॐ विश्वविद्यालय की स्यण्पना पालनतरेणो नै 
कयौ । नलदा की भति दन विश्वविद्ालयो कायश भी देश तै दरदवरती भागो 
तक फला हमा था ओर द्र ईर्‌ १ विचार्या सयनाजन के तिषएु बहा माया करते ये 
शिनाके स्यग भौरप्रषठार मे इन बीद्‌ विश्वविद्यालयो का काफी महत्त्वपूण ण 
दान था | शे-एक मरेणो को छोडकर वाङ्गी सभी पाल व धम वै र 
ये । उने बौद्ध धम को उस समय राज्याश्रय प्रदान किया जिस समय देश के भ 
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भागो मे यह्‌ पत्तनो मु धा । पाल नगश ने मपने राज्यमे बौद्ध धमके प्रचार का 
ण भरयलल क्रिया परन्तु उनबा धार्मिक दष्टिकोर सरवीण नही (या । ये ब्राह्मणी कौ 

दाने-क्षिणा देकर सम्मानित क्रते ये। वौद्ध धमके प्रचाराथ भतीण नामक प्रसिद्ध 
दाशनिक भु ने तिन्बत कौ यावाबकौ यौ । पालो के शान फाल मे साहित्य की 
क्रति उतनी मधिक तो नही ह्‌ जितनी कौ कला को किन्तु साध्यशराल नदी फा 
"रामपालचरित' नामक पतेपाप्मक महाकाव्य इसी समय लिवा यया । "लोकेष्वर- 
शतक नामक काय्य कै रचन बौद्ध कवि व्वदत्त ने देवपाल वे समय म की थी। 
स प्रकार हेम देते हि पष्टत वे सरकण ओर विकासकीदुष्टिसे पालो 
शासन-काते काफो महत्वपृण था । परन्तु यह नही भरूलना चाहिए षि पाली कै ही 
शासतने-काल मे बोद्ध धम वे उन विष्त सूप षा विकास हुआ जिसने भारतवप म बौद 
धम बै लोप फो अव-पम्भावो वना दिया ! बौद विहारा मे व चयान ओर तान्विक 
१ मै कूपम व्यभिचार, विलसिता तथा मुय सेवन भादि दुगुण प्रविष्ट 

गय । 

वेगाल का सेन-वश 


सेन-वशा का मूस--गाम-तसन मग, स्तने बगाल के मेन वश की नीव डौ 
ची, बर्न कषधरिय बहा गया है 1 इम सदेट्‌ को गूजादश क्महै वि सेना का 
उदूभव दक्षिणे ह हमा था ओर अवक्षर पावर व उत्तर भारत मे चले आयं तथा 
बगाल भे अपना राज्य स्यापित कर लिया । सेन वशे सोग सम्भवत ब्राह्मणं ये 
कन्दु षणे संमिक-क्म के वारणा वे वाद मे क्षधरिय के जाने लगे } डं० साय महोदय 
नै तिषा है मि" चह असम्भव नही है कि रम तमेत, मपूरणमन प्री भोति ब्राह्मण 
यामौर उनकी भाति ही राजकीय नौकरी मं प्रविष्ट हमा मौरक्षवरिय का जीवन 
भपनाकर्‌ उस्नं शीघ्र ही स्याति प्राप्त करली ।' पास साश्नाग्यके केद्रीय भग्नाव- 
शेप पर ही सेना कैः राज्य की भित्ति ची हु ! 


विजयततेन-रेन वश के सर्यापक सामन्तसेन मै पोत्र विजयसेन ने भपने वण 
फे थोर फो बढाया । उसन ६४ वं तक राज्य किया { विजय सेन मे चात से 
वर्मनो बौ निकाल याहर करा । उत्तरो बग्रल से म्नाल गो निर्वासित करने वाला 
भी विजयसेन ही धा कहा जावा दै कि उसने नैपाल, आसाम ओर कलिगर पर विजय 
आप्त कौ । रामपाल क्य मृत्यु के वाद पाल मुगच्नाज्य के ध्वसरावशेष परर विजयसेन 
जिघ्र राज्य फो स्थापनां की उसम पूर्वी, पण्चिमी भौर उत्तरो बाले भाग 
एमम्ित धे } उमने परम मादेश्वर रौ उपाधि ग्रहण कौ निस स्पष्ट सिद्व होता 
दै कि विजयेन शैव था । स-य दिजो के साय-माथ उसने सस्छतिक ओर धार्मिक 
काय भो क्रिये । उसमे गिवमग्दिर का निमणि कराया, एक भील खुदवार्ई, विजयपृर 
मभक नगर बेसाया सौर उमापति बो रज्याश्रय भ्ररान क्रिया । ४ 
बरेलाल सेन--वत्लाल सन एक विचित्र णाक धा । बगरालि के प्रहमशां मौर 
अय ऊच जाततियामे उते इस वातत घ्रेय दिया मया है कि आधुनिकं विभाजन 
उपने करयिये। य्णंधम की रक्षाके लिए वन्लालत सेनने उम व॑वाहिक प्रधा 
का प्रचार ्रिया जिते "कुलीन प्रया का जातः है । भष्येव जात्नि म॒ उप विभाजन 
उलत्ति की निगुटना ओर नान पर नमर करता धः. आगे चलकर यह उप विपाजन, 
चेहा कठोरं ओर जटिलं हो गया 1 वत्नाल सन ने अपने पिता के राजत्वे काट 
शाषन-काय का सचालन किया था । वशक्रमानयत द्वारा उते जो राज्य मिला, उसकी 
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उसने पणा रूप से रक्षा की । उसका राज्यर्पाचप्रातो में विभक्त था। उसकी तीन 
राजधानियां यो--गौडपुर, विक्रमपुर ओर भुवर्णप्राम । कहा जाता है कि बल्लाल 
सेन ने अपने गुर कौ सहायता से "दानसागर मौर *अदभुतसरागरः नामक प्रथोका 
प्रणयन किया } दूरा प्रथ वह्‌ अपूर्ण ही छोडकर मर गया । "रम माहि्वर' भौर 
'निश्शकशकर आदि विदो से बल्लाल सेन के शैव होने का प्रमाण मिलता है। 

सलक्ष्मा सेन-- लक्ष्मण सेन अपने वश का एक प्रसिद्धे शासक या, सथ दी 
साथ भारत वे सबसे कायर नरेशो मे भी उसकी गणना की जानी जादिए । अभिेवो 
मे उसके लिए कहा गया है नि उमने कलिग, आसाम, बनारस भौर इलाहाबाद प्र 
विजय प्राप्ठ कौ ओर दन स्थानो पर उस्न अपने विजय-स्तम्भ गाड थे । परन्तु अभि 
लेखो के इस कथन पर पूरी तरह से विश्वास नही किया जा सकता । हमे यह नही 
भुलना चार्िष्‌ कि सलदमणमे प्रमिदढध गहडवार नरेश जयचद्र का समसामयिकभा 
जिसके अधिकार मे जनारस भौर इलाहाबाद थे । अतएव इन स्थानो पर लक्ष्मण 
सेन के द्वारा विजय-स्तम्भ गाड जाने की कत्पना बिल्कुल निराधार जान पदती है। 
सम्भव है कि उसने आसाम भौर कलिग पर विजय प्रप्त की हो । कितु यदि मूस्लिम 
दतिहासकारो के कथन प्र विश्वास नियाजाय तो कहना पटेणा किं लक्ष्मणसेन 
नितातं कायर था। 

लक्ष्मण सेन का शासन सस्कृत सादित्य के विका की दृष्टि से महत्वपूण है । 
उमकी राजसभा मे “पांच रत्न' रते ये जिनके नाम ये--जयदेव (गीतगोविन्द फे 
रचयिता} उमापति, धोयी (पबनद्ूत के रचयिता} हलायुध भौर श्रीधरदास । 
लक्ष्मण सेन ने स्वय अपने पिता बे अपु ग्रय अदरुतसागर' को पूरा निया। 

लकमण सेनं बरे राज्य पर मुसलमानो का आक्रमण ११६६ ईण्मे हमा या। 
सके बाद सेन राजवश कात दहो गया, यद्यपि पूर्वी बगाले पर मौरेमाद तक ष 
वश के राजा राज्य करते रहै । 


भ्रष्न 


इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
१ गुजर प्रतिहारो कौ शक्ति फे उद्गम प्नोर विकास पर प्रकाश ५५। 
१६ 
२ गूर्जर प्रतिहार, रषषटृषूट, पाल शक्तियो के श्रिकोणात्मक सपव का वणन 
कषौजिए। (१६६६, १६५०) 
३ भारतीय इतिहास दो पाल दश को प्रमुखं देनों का उल्लेखं कीनिए 1 
(१९६६ ११६७} 
४ बभाल की सेनं शक्तिके उदय क्षा यणन कौजिएश्रौर श्सके पतन षा 
कारण अतलादए 1 (१६६५) 
४ राजयपतों कौ उत्पत्ति के सम्बध मरे वियिच मतो को समीक्षा कोजिए्‌ । 
५ (१६६७ १६६६} 
६ राषट्रूटोः के उत्तरो श्रभियानो का बान कोजिए 1 {१६६७} 
७ गुजर प्रतिहारो कौ राजनीतिक उपलभ्वर्ो का वसान कीनि { व) 


1 


साती शताग्दी से बारहुवो शताग्दी तक का भारत १६७ 


८ कायनुग्न फे यशोयमन के जोवन प्रीर्‌ उपलन्धियो का समरालोचनात्मक 

वणम कोमिए्‌ { (१६९६८) 

& गरहूडवाल वश के विकार श्रर पतन का धिदचन कौनिए । (१६६८) 

१० भोज प्रथम प्रतिहार के शासन-काल का वृत्तात तिविदए्‌ ! (१६६६) 

११ पालवंश के उदय प्रौर उत्श्य का विकरण दीजिए । (१६७०) 

भोरपपुर विश्वविद्यालय 

१ प्रभूता फ निमित्त पातो, गुजर, प्रतिहारा तया रष्टय के बोच 

श्रिकोख युद्ध का वणन्‌ कोलिए । (१६६२, १६६५} 
२ परमार शासक भोज के जोन वत्त का विवरण प्रस्तुत शीनिए्‌ । 

{१६६२} 

॥ ५५. र्‌ शाप्तक महै द्रप प्रयम्‌ कौ तनिक उपतन्धिपो का सूत्याकन 

कीजिए प्रौर साश्रार्य विस्तारको सूचित कौजिए्‌। (१६६२) 

४ भोज प्रम को मद्वु करे समय तक प्रतिहार सत्ताके एमिक विकास का 

उष्ठेख रोभिए । (१६६३) 

५ रागपूतो मतो उत्पत्ति की दिदेचना कोनिएु । (१६६५) 

६ ण्यातिह्‌ ्िद्धराज प्रौर शुभारपालके समय मे गुजरात घातुक्यो कौ 

राजनोतिक शक्ति फे उहक्प का वियेचन फीर्जिपु । (१६९६) 

७ गहडवासो के श्रभ्पुदप प्रर उत्कय का स्षिप्त विवरण प्रस्तुत व 

५ ६६५ 

८ हपषधन को मृप्यु से गूजर प्रतिहार शासक नागम द्वितोय के. भ्रागमन 

सकं के फप्नौन रे रन तिक इति को स्परे प्रस्तुत कोनिएु । (१६६७) 

& बु-देलघड मे चदेलो की राजनौत्तिक शक्तिः के उदय श्रीर विस्तार का 

विमरसा दौजिद्‌ + {१६६५} 

१० बागपतिराज द्वितीय, सुज्ज प्रोर भोम परमारके समय कौ राजनीतिक 

भोर सारफृतिकरू उरलस्थिया का मूल्पाक्न कीनिरए्‌ } {१६६०} 





दक्षिणापथ के राजकुल 





रष 


दक्षिणापथ का प्रभिप्राय--सस्टृत शब्द 'दक्षिणापय' का अभिप्राय नमदा नदी 
ॐ दभिणकेदेशसेहै। ईसं प्रदेश का वत्तमान नाम दक्कन है । जिस प्रकार, विध्य 
ओर हिमालय के वीच कीसारी भूमि कौ “उत्तरापथ' कीसन्नादी मर्हथी, उती 
प्रकार नमदा नदी के दक्षिरवतीं शरुभाग को दक्षिणापथ कहा जाता था । वैते सामान्य 
अथ मे 'दमिणापय गब्द का प्रयोग दक्षिण भारत के सम्पू प्रायद्रीप का बोध कराने 
के सिमर क्रिया जाता या, परन्तु विशिष्टरूपमे इस शब्द से उस भूभागका बोघ 
होता है, जिसमे महाराष्ट ओर क-नड प्रदेश तथा आघ प्रदेश सम्मिलित है ८) 
क वहुधा दक्कन के राज्यो के अन्तर्मत समज्ञा जाता था, मृदूर दधिण कै राग 
नही । 
दक्षिणापथ का पुव इतिहास --यदयपि भौगोलिक दष्टि पने दक्षिणापथ अर्थवा 
दकवकन का प्रदेश बहुत ही प्राचीन दै तथापि इसका प्राचीन इतिहास तमसावत्त दै । 
भारतीय आर्यो की लीलाभूमि उत्तरापथ मे ही थो, अतएव उनके साहित्य (वेद, उप 
निपद, ब्राह्मण, आरण्यक सूत्र आदि) द्वारा हमे उत्तरापथ के इतिहास का दुख शान 
अवश्य हो जाता है, परतु दक्षिणापथ के निवासियो कौ प्राचीन सस्कृति का भते 
4 जञाने प्राप्त हो जाय, उनके इतिहास के विषयमे हमारा ज्ञान शूयके बराबर 
1 आयो कै दक्षिणापय मे प्रवेश भीर प्रसार से उत्तरापथ के निवासियौ के सा 
दश्रकन के लोगो का सम्पक हभा ओर्‌ यह सम्पक सम्बध के रूप पे परिणत हो गया । 
परन्तु हमे स्पष्ट रूप से उन स्थित्तियो का भो सम्यक ज्ञान नही है जिनके द्वारा आय 
लोग दक्षिणापथ मे प्रविष्ट हृए । इसमे कोई सदेह नही कि दण्डकारण्य भौर विष्य 
खलाओ जैसी दूत्य सीमामो के कारण पर्याप्त काल तक उत्तरापय के आय दिं 
मे प्रवेशनं कर सके । देक्करन का वह्‌ भाग जो भाय! को सवते पहले मालूम हमा, विदभ 
अथवा बरार था । एेतरेय ब्राह्मण, जिसकी रचना ईमा की पांचवी `शतान्दी भवा 
इससे एव हो चुकी थी, दक्षिणापय के आ घ्नो, पौष्डो शवरो तया पुलि दो का उत्त 
करता है भौर यह सचमुच एक विस्मय की बात दै किं न जातियौ को विष्वामिव 
के पुत्रो का दशज वताया गया है। रामायण भे आर्यो के दक्षिणापथ भे जनि स्यदिति 
रहने तया वहां क राजनीतिक शक्तियो के साथ सा ध मथवा विग्रह्‌ बे सम्बध ष 
करने की स्पष्ट सूचना मिलती है । रामायण भेरामकी क्था दक्षिणम भा 
भ्रसार ओर उन) राजनीतिक विजय का काव्यात्मक वर्णन करती है, परन्तु एक त 
भ्राचीनतर काव्यानुवत्त ते ज्ञात होता है वि अगस्त्य मुनि ने पहले-पहल विच्य 
को लाप कर उस ्रदश मे भय भाषा, धम मौर सस्थामोके प्रचाराय आधार 9१८ 
रामायण रौर अगस्त्य मुनि से सम्ब उन अनुधतियो के सम्बध में जिनका क 
दक्षिण म आरो तया उनकी सस्नि का प्रसार है, प्रोफेसर एन० एन० घोष का दासि 
है “रामायण मे वणित दक्षिणापथयमे राम का कथयानक सम्भवत एक रेति 


-छाटठ> ९ 
० दक्षिणाप्रय के राजक ५९६ 


पृष्ठभूमि क्षये हए है भो उस प्रदे म आर्यो के राजनीतिक विस्तार का मूचक है) 
मृहृक्ष्य को एक भ्रोर पुरानी परम्परा बे अनुसार महपि अगस्त्य पहले पिये 
जिहते विध्यमिटिके परवर्ती प्रेण मे आर्थं धम मौर सच्छृति का प्रकाश पफलाया 
भौर एक उपनिवेश यसाया । यदि इस परम्पराः कोई ठेतिहातिक तथ्यहैतौ बह 
सांस्कृतिक प्रदेश निश्चय ही राजनीतिक प्रभूता कै स्थापित होने के पहले भा होगा 
अर उमफा बाल लगभग आखव शतान्दो फा मते भ्रयवा सातवी शताब्दौ ई० पका 
प्रारम्भं माना जा सक्ता है!“ 


रसता प्रतीत होना कि मभयवे साथ साथ उत्तर मौर दक्षिण के निवास्तियो 
का सास्छतिकृ सम्बध दढतर हाता ग्याजीर उुत्तयपयके लोग दक्षिणपिथ का 
अधिकाधिक परिचय प्राप्त करन लगे } सादिियक साध्य से दस बात का प्रमाण मिलता 
हैक भ्यो ज्यो समय पीतता गया, दक्षिणापथ के भरुभाग प्रकाश म आन लगे । प्राणिति 
मो जिस, दकिणापथ फा क्षास धा उसनी भौगोलिक सीमा कलिग के नागे नही जाती । 
परन्तु परिनि नै अध्नाध्यायी पर भाष्य लिखनेवाले कात्यायन को दक्षिण के चोलो 
गौर पाण्ड्यो का भीश्ान या। भ्रयणास्त्र का रचना-काल कात्यायनके कु बाद 
रखा जाता दै, अतएव हममे हम दक्षिणाएपय का भौर धिक उत्ते मिलता है । 
अयशस्प्र के प्रणेता ने सुदूर दक्षिणे प्राप्त होनेवालली नीतियो का उल्लेख किया है, 
जिसने स्पष्ट होता दै कि दिर के विषय मे उत्तरापय के निवासिया क्रा नान बढता 
जारहाभा। 


मौय साम्राज्य की सीमार्थे नमदा बे दक्षिणम अवध्य ही फली थी, यद्यपि सुदूर 
दक्षिण मे भाग उसमे सम्मिलित नही ये। कुच तामिल कविया ने एक विनेता का 
उल्लेख विया दै जिसने दक्षिण मे प्रदेशो प्रर विजय प्राप्तकी धौ! इस विजेता का 
समीकरण विद्वानों न चद्रगुप्त मौय दे साय व्यिः है! 

आधि या सातवाद्न राज्य की स्थापना के नादकुछसमयङके लिये दधिणमे 
काफी दूर तक राजनीतिक एकता स्थापित हो गई} परन्तु ईरा की तीसरी णती मे ले 
ही यह्‌ साम्राज्य नष्ट हूभा, यह राजनीतिक एकता भो छिन भिन हो गई । दकेन 
के मिभिन्न भागो मे के राण्य उठ खडे हए । तृतीय गती ई० बे मध्य श्वरपेन 
नामक माभीर सरदारने उत्तर महाराष्ट्र सातवाहनो सेष्ीन लिया) नागो के 
मधिकारमं भी शठ प्रदेशया गये! ईसाकी तीर शताब्दी से सेकर वाकाटक 
वश के नरेणो ने मध्य भारत भौर दक्क्नके कष्ठ भागो पर राज्यक्ररना आरम्भ 
भियो) गुप्तयुग म जिम म्रभिनव राष्टरीय भौर सास्छृतिक चेतना का प्रादुर्भाव हुमा था, 
उसका प्रसार दकषकन श्रीर सुदूर दक्षिण तक्था। प्रतु वावाटक् ्रोर्‌ गुप्त राज्यो 
के पतेन से दक्षिणापथ मे विवै-द्रीकरण की अवृत्ति फिर एक बार सणक्तहोगई्ञौर 
अनेक राजयशा की स्थापना हो गई 1 इन राजवशा मे वातापी (बादामी) क) चालुक्य 
वश काफी विख्यात भौर चक्तिणाली था, भ्रतएव हम पहले दसी वशं के द्रतिहास का 
भध्पयनमेरेगे। 


चासुक्यो का सूतल -चालुक्या के मूल के सम्बध म अनेक अनुशरुति्यां मचलित 
दै । परवती चातुर्य अभिलेख भ्रौर 'विक्रमाक्चरितिचर्वा मे भयोध्या को चालु्यो 
का मूतर निवात-स्यानि माना गया दहै । कितु कत्तिपय पाश्चात्य विद्वान चालुक्यो को 
वरदेश भूल का मामेते है ! डा रास के विचार मे 'धानुक्य" शब्द सेत्परकिया 


दक्षिणपय्‌ व राजक्रुल ६०१ 


चागुक्धो के अभिलेखो मे भी मिनती दै 1 कौतिवमन्‌ कौ सफ़लताओ पे फलस्वन्प 
जिनम स कुद उतरे पिता के शासन काल मे प्रान्तं की गहय, चालुक्याश्ना राज 
नीव परभावं वव राज्य तथा मैसूर मौर मद्रास सै लगे हए काफौ विस्तृत भव्या 
पर फतंरगया 1. ४ ४ 
` ` अपलेश--कीतिवमन कौ मृतय के समय उसके पुत्र नाबालिग ये, मतएव राज 
विहासनं पर उसृदे सीतले _ भाई नै भपना अधिकारं जमा लिया 1 रेवती दरीषु गौर 
वि - उपर त ४५४. मगल की सबसे बडी पलत यी 1 
मगलेश भागवत धम्‌ का अनुयायौ ओर विष्ण का जनन्य भक्त था। इसी के शासन 
कलि भे प्विदमोमे विच्नु का मव्वं गृहादिरनिमित किया ग्याथा जोकला 
का. एक भङ्ृष्ट तमुना कनां जतत ह ¡1 सतसशं वं शासन-काल के जन्त म उप्ते 
भतीजे पुन फणिन दवितीम्‌ मौर स्वय्‌ उसरे. बीच गृहयुद छिढ गया । पुलक शिन द्वितीय 
ल-आि्त|म इस सथ का यह कारण ` दिया गया दै क्रि मगलश श्रपतेदी 
०. वउत्राधिरपरी बनाना चाहता था जिसम पुलकेशिन द्वितीय कौ अयन्त 
रोष आपा शौरि उसने भ्रपने चाचा गे विष्द्ध युद्ध चेड दिणा । इस युद मे मगसेशषौ 
स णो स्‌ हाय धोने षडे ओर वादामी का सिंहासन पुलकरेशिन द्वितीयके अष्निकार 
न सत भदत { _-द््लगिति 0 
५ दन पती दखिन तीय (६१०-११ सः सेकर ६४२ तक) मन 
वशा समते प्रतापी नरेश. था ही अपने समकालीन सभी राजाञा म उसका स्थान 
पेल ग था] उसके हासिनारोऽये वै संमय परे चमक राज्य की स्थिति वडौ दयनीय 
यौ! ममल आर पुलक शिन द्वितीय के गदगद से लाभं उखाकर्‌ भधीनस्य 
रज्पि मे स्वतो दोन कौ दीक 1 ` वुलकंशिनं द्वितीय को चारा ओर # द 
वलो पटने से । चसुश्रय राज्य क बीजापुरक्षेत्र के. निक्यवरतौ रन्त कारव 
| ररि दनिमक दो राजा भे जके कौ अशिवा थी, योक व भ्रं 
५ (त तके वड आपये) इस प्रकार 'पुलकेभिनं द्वितीय एक सकट 
मयी स्थिति मे पड़ गया भोर उसे सामने अपने राज्य कौ नाहम भ्रमरा से रका. 
करने श्रि ।वहौही प्रान्तो को देनं कटे ` क. दो _ विकट सुभस्यायें उत्प न ही गड, 
पर्न युतौ पृलकेशिन ते अपने भो स्थिति का सामना कटनेकी श्रक्तिसे तम्र. 
प्रमाणत या 1 "भदः नीति" का ` मवलम्बन्‌ करे उसने .गौविदे कौ प्रत्पायि 
कीश्रोरसे ५ मयर अपता भित बना लिया) इम पकारे से अपने उर्‌ पमे 
योली एक विपत्ति पर्‌ वृलकेशितं द्वितीय ने विजरं कोई 1 ` ` 
प क शन द्ितीय की. घ-म सफलता भोर विजये--अपृन्‌ राज्य स स्मित. 
कर लेमे के उपरान्त पुलक शिन्‌ द्वितीय मे भपना विजय-मभिवान प्रारम्भ क्थ ॥__ 
शम भः श्रशस्तिकार -रविकीि ने उसकी. विजयो का वग्रन-वडी-फः्यां 
भक गीप्षा से किया है। पुलकैिन्‌ द्ितीय : (461 पराजित (1 उनकी 
राम अवन उपनी धिकार जमा लिया 1 2 गगां (मालोगार ॐे[मलृपो[भीर 
उत्तर क कौक्रौ मे [मौ मो चसक अभे 9 त्मसेस॒पथ करं देना पडा, क्याकिवे 
समपयत कंदम्पौ ष^ मिन थ नौर कदम्बा कौ पराजय. वाद _उ हते अषना भिर 
उखानां उचितं तथा रंक्य ने समा । मौय _ कौ राजधानी पुरी पर्‌ पुलकेषिन द्वितीय 
कौ अश्र हो गया । दक्षिण गुजरात लटो मालवो) मीर गुर्जरा. ब? भौ उसने, 
दमन, किमा । दक्षिण मे पूलकेशिन-द्वितीय शमौ सफलतां का प्रमाण नय स्ति 
भौ मिल जाता है । 


५ 
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शौर भामि पर-पिप ति-घु-पयन्त फली यो 1 इष साञराग्यकेकेद्रीय भाग पर पुलकेशिन- 
व 


स्वम सोतन करता या, भौर उत्तरी-दकषिणी समावती र को शासन सामन्तो 
के सुपुस्या [महीव मालवा गेम सा पूर्वी गग मो कने [इत्यादि भानत के 
शापक चाञुक्य सश्रार जघधीनस्य ¡उह भपने देशो के आ^तरिक 
शतत भे काफी स्वत अ ना मरता प्रष्ठ या म 


किन्तु बे ुलकेशिन दवितीय की सेवा मे वाधिकं 

कर्‌ भेजा कते ये 1 जिस मानं करद्‌ को शासन था, व्हांभी 6 

समन्त ये 7: ये जन्होनै उत्का (पुतकन-दिपीय की) म्रधीनता स्वीकार करसी-थी। ङ 

[२। व. ब्रदेणो का-शासक वनां दिगा -था। वेसम्राद्‌ कौशल से 

शून रे ये । गध मे यै उपक सहायता करल! ५ । सम्यण , साग्रा्य पाच न्तो | ` 
~ भ पा आर श्रलन परा था भरि प्रलयेन प्रान्त का शासन केरने ऊ सिथि एकं (व वादस. 
य क्या जाता या। पर्दयि तेमुदतटीय आन्त; मितत वतमान तेतगु प्रदेश 
सम्मित थ केगो कह्नोता या । वेगी का आन्तीय शासक विष्णुवद्ध न था, निशे 
बरहा पर एव स्वतत्न राजवश की स्थापना कौयथी। यहे राजवेश ग्यारहवी शताब्दी 
(१ ०७०) तक बना र्हा । क्नड प्रदेश के दक्षिणी श्रान्त पर, जिसमे प्राचीन कदम्ब 
वेशकाराज्य (उनवासी) तथा गग वश का राज्य सम्मिलित या, आदित्यवमन शासन 





त्य था। गुजरात तया उत्तरी भागो को मिलाकर एक प्रान्त तिमित कियागया 
था, जिक्षकी राजधानी नाप्तिनि मथी । इसश्रात का शासन पलफेशियन द्वितीय का 
दय पूव जयस्िह करता था 1 महाराष्ट्र बरार, हैदराबाद तथा व्व के कुष्ठ भागो 
को मित्ताकर एक प्रान्त बनाया नेवा चा! ह साप्रोज्ये को पर्वा प्रान्तया। एस्‌ 
अ परसम्राट्‌ क पत्ये? णामन या । कालान्तर मे अय चार पान्त. स्वत. .राज्यो 
म पल्वितिति हौ हे 1. उत्तर भारत्‌ क गुजर परिहार वेश की घाति दक्तनमे 


ध त्यत्‌ भरमुख या भरं स ६ 1 एक विद्वात्‌ 
धारणा ह [तिनि (कणाटक[कवण] 
म अभिप्र मापाः गर से तीय _ 


ष्ट्‌(ओौर भरात्‌ वास्तव. 
101. भरन्त थे .भीर इं आधार कः = 
साघ्राज्पका म का. पिभाजन्‌ करः करे, वतमान युग _को भायाबार्‌ ` धात सचता की तीतिषा 
शूष सूप पस्तु करिया 
श्ट ""~-"-~-----~----~ 


क विवरण का विवरण ह्वनसाग्‌ ने ६४१४२ ६० मे -पूलकेशिन ये (रषि ] 
मटक तोय क मार उक र र उधके राज्य का श्रमण मी प्रियाया, खीनों याघ्री ने पलकेणिन- 
(41 श्रौर ५५ के ५. मे यपे वु 

। पु कै विषय म. ह्धनसाग निवता है " बह [नात 
उसके स वता नोर भार त्याः का 
रेषे क वस्तार कर रका है। उ प्रजाजन्‌ पूर्णं भक्तिके साय उसकी सेवा 
सते" वृतम ओर हयं के युके विषय म॒ भी नानी यानो 
निखा ह-- ` द नमय नरनि नवति चोततन्वयपद न्त्य धुवं सत लेकर परिम तक अपनी 
विजयवाहिनी नेजारहाहै, चह सुदभरवर्ती जनो कनो दबाता है श्नीर पडो के राज्यो 
फो उतने भयतरस्त कर दिया है, परन्तु केवल इस राज्य के ही लोगो ने उसके सम्मुख 
आत्मसममपण नहीं करिया है । यद्रि पि दीपोके सय समूहा मे उसने शीष स्थान 
को कर्‌ रखा है यद्यपि उसने समस्त राज्या के सवदे पराक्रमी योदाग्र 
शला रवा है ओौर यद्यपि उनको दण्डितिकरन के लिए उसनेश्रयाण भी किया 
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है, तयापि उने विराध कौ दाने मे वह्‌ श्र्मय रहाहै। इसबात मेहम उनकी 
मुदधप्रिय आदतो मौर भचारा द्‌ अनमान कर्‌ सकते है 1" इते बाद ह्वंनसाग 


युपि १ 
नै व मै राज्य ओर उसके निवासियो के विषय ५ है, मौहोलाचो 
संयमग १७०० मीन} केयेरेमेहै। राजघानीवे 


छ (पहारष्ट्‌) लगभग ५०००. ति ( 
परिचिम म एक विशाल नदी है । य्ह लगभग २० लि मोल दहै । मिटटी बच्छीजीर 
उपजाठ ६ । यह नियमित रूप से जोनी जाती है गौर इससं उपज भी वहत मधिक 
होती है । जूनवागू उष्ण दै, लोग! क], स्वभाव सादा. ओर ईमानदार है, वे कदमे लम्बे 
र मप प्रति उपकार करन्‌ वालो ङे प्रति ` 
द्या 1 यदि उनका अपमान क्या जाता 


र चरि 

न रहत है अपने शरू कं प्र 

3 | 

चासः का प्रश्याय जंताकिऊपर्‌ कहा जा चुका 6 शिन 

द्वितीय के अतम दिनम दना मं बीवुकयो की गक्ति.णिरमे समी भीर _ १ 
18 य न एन म युद मे यार डाला । चानुबरयो भौर पल्लवोके इम युद्धम 
& नर्रसिहवमन ने अपनी बवरता का परिचय दिया । सामायतया युद्धो मे ब्राह्मणा ओर 
धिनि क की हानि नहीं पदटनाई जाती थी भौर मन्दिरो को भी क्षति नही पहुंवती 
िहवमन ने एक बबर को भांति व्यवहार .किया। उसने 







€ 9 षी, पु (1 र किः 
> (ण नौ दब सुटा-चं दो को ध्वस्त किया आर विना लिग्‌-वय का विचारे 
किये हए उतने सदसा मानवमराणिय। = मानवप्राणियो का_व॒घ किया । "7 
४ कलवसो फी सक्ति का पुनरुत्थान -तेरह वर्यो तक चालुक्यो की शक्तिम 
पल्लवो स का_राज्यं परिरमिन्नं साभा मेवद 39 
गा (९१५-5गारगि, जे पुलक तिथ सुयोग्य मरि 
नीर पत्रे थी. अयन वश्‌ के गौरव सं उत्थित करिया । उसमे अपन वैतृक. 
ज्य म तलवास चीन लिया । उसके शासन वाल के वे वप कै ` गढवा 
प्र ह पता चलता ३ किं ६७४ ई० ॐ भासपास चालुक्य सेना, कावेरो के. द्िणी 
तट पर उरगपुर (उरंयुर, त्रिचनापल्ली) मे डेरा डले पडी हई थी 1 अपने पिता 
की भाति विक्रमादित्य प्रथम ने कड्‌ विरद धारण क्रिय थे, परतु महमल्लं वषा 
(लरिहवमन प्रयम्‌) का विनाश क्रने के कारण उसने राजमल्ल की उपाधि 
व्रार्ण कीथो। उतत रणरसिक क्हाजाताथा। बह काची का विजेता भी कहा 
जाता थ कितु पस्लव अभिलेबो म लिखा दै कि वेरवलनस्नुर्‌ (व्रिचनापल्ली) 
के निकट मे चालुक्यो कौ पराजय हुई थी, जिससे पता चलता है कि विक्रमादित्य 


प्रथम "परप्रतिदतरथ नही थ! द्वित्‌ त्रिचनापतल्ली तक उसका पहूच जाना इस वात 
को सिद्ध करता दै कि षन (वपर प्रधिकार कर लिया था भौर अषने.पिता. की. 
(1 । चालु सखो म विकरमादिदय + 
षम्‌ चव द कअय ण विजयो का श्रेय भो दिया न दै । अयते पर्व सामि 
प्रयास म॑ ही उम पल्लव सा लटन क नाद दक्षिगंतक पवि 
छ्य स प्ट] र्यलस् र्यौ व ल 
युद्धामे त्य प्रथमं का जपन (ध | ओर पौवर विज 


युद्धा मे विक्रमादिः 

जा सारय ने कत्तं हृजा 1 विनयादित्ये न ६८० सै लर ६६६ तकश्रीर 
विना न सगणं ६६६ से नेकर ७३३ तक शासन क्रिया । एक भिति मे 
वणित दै कि विनयादिव्यने "सकलोत्तरापयनाथ को प्रराजित कर "सावभौम पद 
प्राप्त करिया 1 परन्तु यह्‌ वणन निस्सन्देह जतिरजनापूर्णं है, क्यो दस समय उत्तर 
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पामे षद माम्रास्य रत्ताथीदहीनदी, धि -पराशरुत (करर वह "सावभौम पद" प्राप्त 
करता । विद्वानथ मतद दिषटस तयावर्थितः “मक्सोत्तरापयनाथः का समौोकरण 
उत्तरकालीनं गुप्तं नरेण आदित्यसेन दे एव उत्तराधिरारी स करना काहिए। 
आदित्येन ने १ 1 महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थौ श्रौ उतरे 
वनामेभरी द्यी उपाधि बो धारण करा जारी रका । परन्तु उसने सवलो- 
तरापथनाय' बटन अयुक्तपूण है । आनित्यतैन बे निशी उत्तराधिकारी की विनया 
नित्य दरार पजय बो एक निभ्चित देतिहासिक तथ्य सममन उचित जान प्ताटै। 


विमारय एितीय---पिध मादित्य द्वितीय घालुक्य वश का तापी नुग्ण.या 1 
दृष उत्तराधिकारी कीिवमन द्वितीय के तासपे मर विक्मदित्य दवितीय वे सैनिक 
संपतनाभा का यन्‌ दमा गया 1 स स्य गे नुसार उमने भपन ग्टव्यमिय कौ 
पूत विवा भौर पल्लवो को राजधानो कासी पश्रविष्टटो ग्या इिन्तु उस्न नष्ट 
नही श्ा। उसने राजसिहश्वर भौर गय मन्दिरो को उन वण दर म परिपूरित 
कृरहणिपहे शरे दिनो पूव पत्सर्वो छन्‌ लिया या 1 विक्रमादित्य द्ितीयने 
मोमो मतिना संकातवििन मे ता्रपतरो मे लेख का पुध्नि हो जाती है ।उघन 
मोत, ण्डय ओर करन -गत्तियो को भी भतन तथा भयततस्त कर दिषा। (उसके “* 
राग्यकान न वीनि ने जिदोनि षन ५६ शुम पिपर अधिप कर लिया या) 
पि पर्‌ मत्र कमा 1 विप्रम्तव म उनका सामना किया भीर्‌ उदे पया { । 
निति कवा 1 कका यह्‌ कतं यनव महत्वपूण है ओर दसन वारण ददिण मरवा 
कही म नने वेच नेषा ।" वग्तु वह्‌ प्पे क पक्ति पूण सूपक्न नष्ट न्‌ मय्‌ 
{चका (व होने र भी मपनी राजधानी शको प्र 
पित नाः ट जमा तिया ¡ चभुवय विजय नग › पन्लव प्रभुता के मतक 
भारम्भः' मोमिन तकसम्मते नेदीं & 1 ४ 
-चतुवय सत्ताष] घ त--विक्मादित्य टितीय ऋ पतर (ििवल तितीय अपने 
(4 ब्म मूतयु दे याद फासक हज + शोतिर्वमन्‌ करसि्वमन्‌ दवितीय वातप. के चालुक्य कुल का 


ल ति अ रष्टश्ट (म {उसको परागित्र्‌ 
१ था५ कानवन ष्तीय वै राज्यं के अधिक्प् भाग र दनतिदुग का भधिकार स्मा 
पते हो गेषा एत अभिगेख ते पत चलता दर कः व्यक -शम्‌.अ.वि्मादत 
शल १5 तक वनो रही, द राट तरणो 7 वाती मय 
रावण ग मे कखा ज उलन 1 [परु मयत्र उनकी दसय. शोषो 
~ अपना अन ए जनयि सखा. भ ध क 
1 अपना अधि वनि सवा । 
चाचुक्यो के समयमे धर्म गौर कला की अवस्था 
न -------~------ 


नता चायुक्य वन ङ सासन की परप्टम्भिक दो. एताब्िगरा मे प्राह्ण धम को श्रधा- 
(4५ यौ \ राजामो मौर भ्रनाजनो नेक धर्मि परहण किमि । इ-क्त 
क न्‌ वदो ती अपी ता अरव दन आदेशो [ शलनीयता का समथन अ 


न पौराणिक देवताभो वा समाज मे सम्मान था। तथा| < 


५३ 






र 


बह्यविष्ण्‌ मीर मदरेण क पिगपल मन्द्र क ये । याजि. राका अर 


"य वासुचय यु 1 पणयन किया जयो । पतकेशिनं द्वितीय ने| 
[वनपय [भादि चट वड यी वां अनुष्ठान विया था) युरतु चालुकय राजाना 
के कारण दणि मे रने घम नि फलने-कूलने का जवस गनत हमा । 


समनिनि- सिन्पुता-. 3 री 






सादर ठेनवाया, फिर भी वह ब्राह्मण धर्मानुयायी पुलङेयिन द्वितीय गा समाय कपा 
भाजन था । विजयादित्प ने एव्र जच मन्दिर के निर्वाह बे लिये पण्डिते उदयदेवको 
एक प्राम दानमे दिया या} विक्रमादित्य द्वितीयने भी मनेक भन पण्डितो को प्रमूत 
दान. दिया था । उत्ते जन घम को राजाध्रय प्रदान क्रिया । बौद्ध धमके प्रति चादुक्य 
नरेशो का षया दृष्टिषोण था, यह ठीक टीकर गही हा जा सकता, विन्तु उनके राज्यो 
मे इस धमकी क्या भवस्याथ या व लता न चीनी, 


ने य लिखता है, ' यौद विहारो सं सरन १०० से उपर यी गौर ५००० से अर्धिक 
म द सख्या म -हनिपान अं यान सम्प्रदायो के भि † विद्यमान 
स (1 र ५ अणौक स्त्प य जहां विरसं चार वृढ कभी ब॑ठेथे शीर 


अत्यधिक उश्रति कं वारणा बौद्धधर्म का विकास रक गया। 
जिति सप्‌ को ववेच गुष्तकदीनं सति के अध्याय मरि. 









॥ 











तबा कना शौ दि 


र सनीय £| 
त परदस कला बे वनै हण मदर हुः 


प्रसि ¶ मसिचित्रो दारा रामायण चा कथाः न रिया गवा 
(द 1 दइ मष्ठिर्‌ पर पटल कला की स्यष्ट छप 81 इसका निर्माण का क. के 
कसाशनाय्‌ मन्दिर क मनुत ॐ बधार थर कराध वा या । दक्षिण मे वी 
धर्मे # हासकिसन्त दक्क्न को चालुक्य साश्राज्य पहल महान हिद साप्नाज्यथा। 

वु -गयका 3 श्वन्‌ का दवा दे इतिहा मे मिण _ महर है + उन, कला मे विशेष है । उनके 


~ 
व त भे सा त शा क्यिा। 
हन श्का-देवता मौ आर्‌ क प्रचुर दान दिया । इसका 
सा जा चका दै! उनकी धार्म ता का नीतिने जन-धमको 
ख म पनपने फा अवसर प्रदान किणा। आभे चलकर म्र करे जन 
सचय ते दमन म अप्य मत ना प्रचर त्रिया! समाज ये दन जवावा को रव 
पूर्णं स्थान प्राप्त था_ गौर उन्होने दिणाप्य म  क्तडतियग्‌ 
1. यं स गी कै साहित्य-छजन कौ नीव डाली ! न्दर 
{६ मिक परञनिक ग्र । कतान्तर मे माक्ति-सम्प्रदायो ते. 
सो जन आचार्यो शा अनुषरण कर सिं कै के लिए प्रान्त 
हं भ्रपनाया 1 = 















9 +. ~ 


"छग ड ~ [ष 
( रणो तुन 
| प्म गट 
कम्म ~ एम 
५ 1 --~ राजन चिस 
रिस 


। 


> 
1 


रासद र 
म दक्षिणापथः कै राजकुल ६०७ 


खालूुकयो के पम रे दधिणापय मे उत्तर के अनेक शतिय परिवार गे ओर 
वह्‌ पट्‌ उनि शक्ति तेषा प्रभूता आप्त मर सी } चालुक्य लोगं छत्तीम राजवशा मे 
ये । (्यसिफोने मसलमानो रे धा्िः अत्याचारः म_ ययने केलिये ७३५ ६० मे 
याना वाया जस म शरण सी । चासूक्य वण वे स्यानार्वि सरदार त पारसियो काजादर- १ 
सा सि तथा स्वागत स्थि मौर य्य मं उह भपना उपनिवेश स्थापित करः 
क्यीभजादंदी 1 हस काय केलिए सरदार ने एक आज्ञा विर्ञध्ति निका 
जितम पाररल्यो के प्रति इस प्रशार शुभकामना परक्ट की गई-- दे पारसियो, 
` इश्वर वुम्हे सन्तन, मफनता भौर विजय प्रदान करे । प्रम्र भौर पवि अग्नि तुद 
तते विजय देतो रे । पुम परपो मे मुक्त रहो । तुम षदा प्रविध रदो । वुम्हारे लिए 
भगवान्‌ भातण्ड सर्दव बे लिए मगलवारी यने रदे । वुग्हारी कामना धरी दहो 
मेरे देणमें तुमजोभी भृषाग चाहो, ले सकते हो । वुम्शरी अतिष्ठा निरन्तर वृद्धि 
गन होती रहं । रे पारत्िणे, यदि कोई भी दव त्तजन तुद्‌ हानि पद्ये तौर्गे 
उमक्ाध्वतत कर दूणा । तुम्हारी भाग्य-तद््मो प्रशस्त भीर स्थायिनी हो । ष्म 


(~ आरव 
फरतं तं व्कापार्‌ मरने लगे 1 यह्‌ महानु आदे पत्र एक ओसतरन हिद तरेण क उरत्‌ 
1) का निदनं करता है । इ परकर शी उदारतापूरण 
मश्ञायं शसा कसिं तया काद नने दक्षिय कै अय नरेणो दारा भौ निकासी ग 
थी! हम भ्रागेदेदेे मि दक्कन मै राष्टृकूट राजाओ न अरवा कै प्राप दिप ही उदा- 
रता का प्ररिचय दिया । 


मोनधेट (गालपेड) क दूर \^ 


माठवी शताब्दी मे छटे दशाब्द म दक्षिणा मे राजनीतिक अभूत चाचुक्या 

हाथो ते निकलकर राष्टकूटो के हाथमे चली गर्द । रादकूटोने अपने सान्नाज्य फा 

५६ अधिक निस्तार कियो मौर आगे चलकर राजनीतिकं भुता के लिएनिनितीत्र 
यो मे सघप चिदया, उनमे मे एक शक्ति माग्यतेद बे राषटरदूट-कुल कौ थी। 


यषमूटो षा मूल--रा्टो कौ मूल उत्पत्ति तथा सवे मूल निवास-स्यान 
बे विपये विदानो मं मतभेद है । कु विदानो कामतदटैकि दक्षिण के राष्ट्रकट 
कुल का उन्भव रानस्यान के राठीरा सं हा घा, पर तु इद्य-पत-म सत्यता तनिक 
मोनहौ हैया दक्षिण के राषटृकूटो बे प्राचीनततर अस्तित्व का प्रमाण मिलत ् ) 
गष्टकूटा को तगर उत्ति का भी बताया जात है । इय मत का धाधार यह टै नरि 
षड षष्द राषटरकाअपध्रश है ओर रष्टरकूट लोग रेषिडयो की सतान है 1 प्रतु 
ह्‌ मत भी निगधार दै । हस वात की सम्भावना नहींकरि “राष्ट्र शब्द से *रेडिढ 
शम" कौ उत्पत्ति हृ है । इसङ़े अलावा रेडियो का एक राजनीनिक पक्तिके रू 

उदय (0 ओर सोनहवीं व हा ८ 1 एव = ०. 
भान्‌ पष्तीरै करि थ क मे का उद्भव र दे हमएया। राष्टिको का 
भशोक के अभिनेर्व त क्रिया गया है दे तौ पनभवत करणान्तरं केस वलि 
पे। राद्धा सी भाष वघ्रड थी शौर व पिद कड को -राजा- 
भ्र प्रदान श्रिय । राष्टृकूये का मूत स्थान नु सूर (लादूर, निजाम रिया वै चीवर 
जिने ध स्वान च । बदुनूर॑प्रदेण यद जिं के करद माषाभायी प्रदेश को व्यक्त 
करतादहै। इ 














कमं प्राचीन भारते 


राष्टकटो का.उ्तय {न्ति के अधीन रप्ृकूरो-की-शक्ति.का उथान 
“हा । रेता अतीत हीवा.दै विदन्ति एक्‌ चालुक्य _राजकूमारी के गण्‌ से उत्पत, 
= दशर या जो किसी रष्ट्रकट सरदार क साष न्याह मेह यो! सम्भवत व उत्तर 
आर्‌ दलि के प्रदेशो गो छोडकर सम्यूप्र चाचुक्य राज्य पर अधिकार जमारतया। 
-दतिद्ग्‌ (७५५-७४६) ने ही दषष्टगूटो क विशाल रजन्य्‌ को नीब दासी । उषे. 
भच न धि रो भौर गुजरात के चालुक्यो वो परास्त क्था { इतर कयं गे उतैनन्दि 
वम पल्लवमने ते वहतत सोकं पटाधता प्राप्त हई, जिर साय मने सधि सम्बध 
स्थापित कर लिया या । दन्तिदुग्‌ ते ७१३ भे चालुगय राजढ़मा्गप्िषुन दवण 
कोयुद्धमे 1 महारणष्टू. का, उत्तरी भायि अपने राज्य ममिलालिया। 
> कोशल  कलिग[ मालवा लाट] (दक्षिण गुनरात्र) भौर श्रील (कनूलनिते 
रजाञौ को उसके परास्त विया था ! दत्तं यडा शक्तिशाली भोर देरी 
पुरुष धा । अपने श्रुओो क्री कमजोरी को वह समद्षता था ओौर अपने उरश्य की पूति 
के लिए वह्‌ युद्ध भर कूटनीतिभे.मे गसि का भी भवलेम्बनप्रहृण कर सक्ताधा। 
शार्भिक दरष्टिवीण से वह-कटुर्‌प्रीहणुया भोर पविग्र त्योहसो कं मवत्तरपररकीमो 
(4, ल [दिया करता था । दन्तदर्ष ौ भव्यु तीस वय कौ धोडी भ्वस्पाम 
ग। 





द्‌ के को पुतरन धा_ अतएव उसके राज्य क्रा अधिक्रार एष्य प्रथम 
इभा (विधन परयुम दानति कं पिता का भईया! कृष्ण प्रयम ने चासुक्य राजशक्ति 
१ वि 1 परे निषा भौर शोकण को विजित करने के वान वहां उस्ने शिला 
हासे कौ सपने अधीनस्य एक सामन्तवादी शक्तिमे रूपमे प्रतिष्ठति मिया । उपने 
७६८ ई० म श्रोपुष्प को स्रामं पे परास्त किया ओर उसको भी थषना सामन्त 
बनाया 1 दप्ण प्रयम ने अपन पत्र गोविद द्वितीय को एञ्सेनाकै स र्न राग्य 
के विरुद्ध भेजा रष्टरक्लं की गेक्ति का विना दु विरोध कयि ही(-केशी{ि खत 
भागे आत्मसमर्पण कर दिया । उसने जये राज्य उत्तराधिसार मे प्राप्त कियो धा उपक 
उसने सगभ तिमुना विस्तार कि । दमन भे उक्तम अपन वश मी प्रमृता स्थापित 


की ओर उपने उत्तराकास्यि के-विए उसने वि ध्यपार्‌ वेणो षी. सून्य-सुपलेताभो र 
.तिवं सामे प्रशस्त किया ! एष्य का_ राजत्व बालतया >े बुला मह्ियमि निर्माण 
कै क्रिप्र्तटि्दै 


गोदिद दितौय--षप्य प्रयम $ उपरा तं गाविन्द-दिितीय रष्टरिबुट राजयका 
५ अ, शह प्रपते पिता. शासन वाल म यृषराज धत ष 
ण ० निप्णवघन्‌ चतु कौ पसाजिति रिणा सा दवितीय मै पार्जित श्म 
वोद 
न भे विष्ठद्ोगया! परिणाम यह हू वि राज्यदा लयपग्‌ मारा उतरदाणिर 
येकार बस मा श्रयल वियः । ५७९ म सवसर पापाहे र छदे भणते रा 
1 एशार कर सिप 
९.८ श--ध्रव धारावप क साठ मदान्‌ विनेता था | उने ७८० 
तेष्तम्‌ सज्य मिषा । ध्व व शिवमार दवितीय को एगदित्‌ शे 
उर्‌ राय वद अद्िशार जमा लिया शार उम दर्‌ नकन मपा दु 
याततत [निपुन प्ण 1 उहल 11 नभ श 


एष वाहिनी म तवा ! दन्दििमन्‌ क गर्‌ रामर > मम्मुग आदममपयं , 


~~~ ~~ - 








दक्षिणाष्य के राजु ६०६ 


दैनापृष्ा) प्रचने धवत मरत्‌ प मतिविधियो.मे हस्तक्षेप क्प 
जसम सम्बध 1 +. यद्यपि व॒द्रायः 
पराजय ने राष्ट को सीमा म को विस्तार गही हरा छर ध. इय 

समौ प धि व गह) दसै गाद ध्वनते 


भपने कषे पर गगा-यमूना य। चह गहण दिया धरोर गगा-यमूनां ध दोर मे 
उने बाले क गजरयधमपास (को पराजित षर उसका रजिं ठनि पिया 1» यपि 
अपना. न विजयो के दासं म प्रच रद्टरसूटो कं मधकर न जमा पाया, तयापि 


चने बाक्रमणात्मफ साप्राज्यवाद फी नीति का अवलम्बन ग्रहणं मिया । उसी के 
संमय पे राष्ट्रो, पाला प्रौर प्रतीहारो ते वीचमे गगा मौर यमुना की घाटिपौ 
म्‌ राभनीत्निक प्रभूत्व जमाने के सिए पारस्परिकं सथप ॒छिड गया । दी अन्नेकर 
नेश्चव धारावप गैः रण-अभियानौ बौ ध्यान मे रति हए लिव दै -- “वह्‌ मुयोग्य- 
तम्‌ राष्टृषुट नरेशो मे एक यां । शपते तेरह वष कै सक्षिप्त शासननकाल मे उसने 
न बेवत्‌ दनिण मे राष्टृदूट प्रभुता की पुनस्यापिना कौ, जिसे उस पूर्वाधिकारी 
कै अनतिव तथा दोपपूण प्राणन ने गहरी क्षति पटनायौ थी, वरन्‌ उसने राष्टृकूटो 
कौ एक मपित भारतीय शक्तिके रूप मे प्रतिष्ठित किया । उत्तरी भारत के भागो 
मै माघो द्वारा अपने साभ्नाज्य मरे मिलाय जाने के बाद, पटली यार, सम्भवत नौ 
एतान्दियो के उपरान्त, दक्षिणापथ की एक सेना ने वि घ्येपवत श्रेणियो का अतिक्रमण 
मरके मध्यदेश बे उर प्रदे मे प्रदेश किया मौर उत्तर मे साग्राज्यवादी सत्ता को प्राप्त 
कएने बर उत्सुक दो प्रतिस्पधियो में त्येव कौ पराजित किया ।* (राष्टरकूटाज रेष्ड दैयर 
याम्स, पृष्ठ १६) । ° बल्तेकर यह्‌ स्वीकार करत है कि ध्रव द्वारा रज्यातेहण 
के! काय उसे नैतिक धरित्र भो शर दक लेता हे, प्रतु विद्वान लेखक ने आगे लिषा 
है किप द्वितीय वस्तुत एव दुबल थौर विलासी नरेण था, यतएव ध्रव नेजो 
काय किया, उसका एव पर्याप्त राजनीतिक ओचित्य है 1० मल्तेकर द्वारा उदधुत, 
दौलतावाद ठे प्-तेख मे यह लिखा टै वि मर्ण द्वितीयके अनुज धव ने राष्टक्शो 
पौ -राजष्मी को तिचतित्र होते देखकर उसकी रक्षा करने के लिए रोजय ग्रहण किथा, 
सपने व्यक्तिगत लाभ बे लिए नहो ।  राज्यवभार गुरभवितद्रतोऽगरसस्यम ! मा भुत 
4 रेचयुतिम्र लकम्या ।'* 


णचि वु-देतीय्‌--धर वने अपने शासर्न-वाल के अन्तिम दिनोमे अपरे तृतीय 
पृक गोनिन्दे रको युवराज नियुक्त रिया भीर कुद्ध दिनो वाद उधके पक्ष मेस्वय 
रञ्च त्याग दिया । गोवि-द-तृतीय को अपने पिता दारा निर्वाचित क्रिया, जाना 
यदे षिद्ध षरता है कि वेह योग्य सौर पराक्रमी या 1 वस्तुत गौधि-द-टूतीय ने भरपने 
2 (५ 4 















१ भगायमूनयोमध्ये रएजो शोडस्य नश्यत 
सकषमोक्तीलारयि दानि श्वेतच्छनाखि योहरत्‌ ॥ 

क श्रमोधवव प्रथम के सजन पत्र-तेख के इस श्लोक की परिपुष्ट कफं सुयणवस 
के परत षर्लेव के कतिपय श्लोको दाश होती है । श्लोक से यह्‌ स्पष्ट ध्वनिते 
होता हैकि ध्रुव ने ग्रमे स द्रन्य लाद धनो मे गगर प्रर यमुना की श्र्ृतियां 
भीज्लौडसों 1! 

योगायमूनेतरगसुभगे गृध -परैम्य समम । ~ 
साक्षाच्चिह्धनिभेनचोत्तमपदतत्पराप्तयःनोश्वरम ॥ 
३६ 


६१० प्राचीन भारत 


कायो दारा. मपने को -एक वीर विजेता प्रमाणित किया । यद्रपि (व उते भुपना 
उत्तराधिकारी निर्वाचित करने के बाद मरा धा, तुथापि गोपि द ततीय के राज्याधिकार 
का उसके स ने विरोध किया 1 उसने वाहं तनाम का एः सथ बनाया _ 
ओर्‌ इम सव रां नृतं स्वये उसी ने प्रहा किया 1 दसं सथ मे गगराज शिवमार 
द्वितीय भी सग्मिलित चा, जिसको गोविद तृतीय ने कारावास से मुक्त कर दियाधा। 
गौवि-द अपने विहद्ध बारह राजाभो की सम्मिलित शक्ति से प्रनिकं भी भयभीतनं 
हमा, अपितु उसने धैय मौर साहस फे साय अकेले ही उसका सामना कटने का निषए्वय 
किया 1 उसने दस्‌ सघ पर विजय प्राप्त कौ मौर विदरोह्‌का दमन करने मेवह्‌ 
पूण स्पते सफल रहा, कितु विदरोहियो के सायं उसने उदोरता का व्यवहार्‌ क्या + 
स्तम्भ को उमने गगवाडि का वाइसराय नियुक्त किय! । कितु धिवेमार की कत्ता 
ते सशक्त होकर गोविद ने उको पून वदीगहमे डालदिया! इद्र करो जिसे 
गोविद तृतीय के प्रति अपनी स्वामिभकिति प्रदशितकी धी, उसने लाटश्रदशणका 
शासक मनानीत किया। इस प्रकार आ तरक उपद्रवो से छुटकारा प्राप्तकर 
लेन कै उपरा-त गोविद श्चपनी रणवाहिनी. उत्तर भारत मेले गया ओर भालवा . 
नरेण गुजर उसके सहयोगी च द्रगुप्त फौ पराजितं किया । कृ 
"दिनों तक मर्ता लाट-प्देण के.शाप्क के अधीने रहा । अधिक्‌ उत्तर मे-पटृव कर 
गोविन्द तृतीय ~ ~+ ~ 4 अपने _ आगे -गत्मसमपण करने के तिष्ट 
विवश निया भीर्‌ इस प्रकार चक्रायुधं कै. सर की भी नवदेलना की ।* 
स छि तोन एमितमो के बीच भृता के.दस सथप मे गोविन्द तृतीय ने रष्ूयो 
को सब व प्रमाणित किया । गोविद ने ८०३ फे लगेभगे पल्लव 
राज्य पर आक्रमण करके दत्तिवर्मेन को हराया था । उत्तर के रण-मभियानसे लौट 
आने ॐ बाद पर्लवो के साय उसने पन अपना युद्ध जारी कर दिया। दक्षिणकी 
राजशक्ितिमोके विष्टु यद्धमे गोविद द को इतनी श्रधिक सफलता प्राप्त हई 
कि उसकी [चोला | [गगावादी] भं की. सम्मिलित.-शवित के उपर _ 
विजय का यण(लका तिक पहुचे गेया मर लकाधिपत्ति ने उसकी तेव मे. अपनी एकं 
५५ भेज कर अवनी गधीनता ्रक्ट.की २ दक्षिण मे जपने विद्रोहियों _कौ.-गक्ति-को ~ 
च बाद गोविद ने अपना. जीवन राज्य के आग तरिक शासन को मुद्पवस्थित 
र्‌ व्यतीत कमा} 
गोवि दत्तीयके कारयां दा मूत्याकन--रषष्टरकूट राजकुल इस बात के लिए 
भारत के प्राचीन इतिहास मे विख्यात है कि इसके राजाभो ने अपने वश की प्रतिष्ठ 
स्थापित करते भौर उसके राजनीतिक गौरव को बढ़ाने का योग्यतपूर्ण प्रयास किया 1 
दस राजकूल में कर सुपोग्य शासक मौर महान्‌ विजेता हए ये जि्हनि अपने काय, 
दाया वास्तविक रूप मे मपने चश का गौरव वद्या । रषष्टरकूटा के षस विशिष्ट वत्‌ 
मे मोवि-द तृतीय एक विशिष्ट भौर उत्तेखनीय धासतक था 1 अपनी कुतं 
राजनीतिक्ततां भौर प्रचण्ड रणशक्ति के द्वारा उसने सम्पूर्ण भारत-उत्तरापय 


१ शजजन पघ्र-सेलो से विदिते होत है कि का यकुम्न के चकायुधश्रोर के 
अर्मपास घोनों ने उसके प्रति भ्रारमसमपणा कर दिया ॥ 
“स्वपमेवोपनतो च यस्य महनस्तो घमघङ्गायुधो ।' 


२ ' सकषात किल तततरमुप्रतिृती काश्वोमुपेतो तत 
की्तस्तस्मनिमौ चिवायतन के येनेह सस्यापितो । * 
















दक्षिणप्य के राकदुल ६११ 


दक्षिसापथ के शासको म अपना अतक ओौर प्रभावः जनाया। ड०. अत्तैकर्‌ का 
तरिभ्वास है करि उमक्षी विजयवाहिनी दे प्रयाण के अतगत हिमालय से लेकर कुमारी. 
मरन्तरीपं तके को कमर्ण परदेश आ गया था । उससे भयभीत होकर लका कँ राजाने 
भी उपक प्रति अत्मि-समपण कर दिया । उसने अपने वश का सुयग्र मौर गौरव उस 
सीमा तक्‌ प्हुंदा दिया जहां ठक उसक्रा न कोई पूववर्ती श्रीर्‌ नं परवर्ती शाक 
पदर स्का धा 1 मपने राज्य की आन्तरिक शक्ति को सुदृढ करने र्मे उसनं सामन्तो 
मै साथ समस्तौतेकी नीति का अवलम्बनं क्रिया! इद्रकं साय सदव्यवहार करके 
उन श्रपनी कटनीति ओर धरादृ स्नेह का परिचय दिया । गोवि दः ती के राजकृवि 
का कटु्नाहै कि उस्फेैजमवे बाद राष्टृकूट लोग उसी प्रकार हौगयनजिस 
(५ ५ कैेजमकेवाद यादवहौ गय ये। उसके अभिततेख यह 4.1 

(= से लकर उसका राज्य तु गभदा तक फंलाया) ताट-परदेशमे, 
जे बि हमं पीदं देव कुतर है, उसका अनूंज द्र उः पु प्रपिगरिधिः;केर्पमे 
शासन कररता या । गोवि द एक विजेता हौ नही, वरन्‌ ए मी था। 
उमनं गासन-व्यवस्या को दृढं ओर सृव्यवस्थित बनाया । उसका सफलता का कारण 
गहे चो फिं उक अन्दर वीरा, राजनीतिज्ञता, मौर सगठत एवित के गुरो का 
समवय था] उधके भतीजे कफ के बडीदा लेख म उक तुलना भायसकीगरईहै। 
दसी शासक के न।सारी लेख मे यह बतलाया गया है कि गोविन्दतृतीय रणभरूमि मे, 
अपने पशम मे तनिक भी न डरते हृष, तरन्त कूद पडता था । उत्तर भौर दक्षिण म 
उका सफ़ल रण-प्रभियान उसकी अपूव वीरता भौर सगठन शिति का निदशन करत। 
है । अपने णासन-काल्‌ के आरम्भ मे उसने स्तम्भ के कपर जिस प्रकार विजय प्राप्तकौ 
य उसके सीय जो व्यवं व्यवहार किया, . उससे उसकी चतुर राजनीतिज्ञता का परिचय 
र्त क्ता है । उक स्रस्त गुणो को ध्यान मे रकने परं दरस वात मे कोई सह्‌ नही 
कि मोविनद-ृतीय अपने युय के सवते महान्‌ शसक मते ह । {4 


श्रमोधवष्-पयम---अमोधवय प्रथम ८१४ राष्टूकूट को राजग पर यैग। 
राज्याः के समय उसकी ्रवस्था केवज बारह वर्प की धी । सरमारण० जी° 
भण्डारकर करौ सम्मति दै ङि मोविदेतृीथके उत्तराधिकारीकानाम सवथा भौर 
भमोधवप उसकी उपाधि धी ।. घमोधवथ की अल्पावस्या वे राष्टरकूट कृल के विधियो 
ने लाभ उशना जहा, अहव वर्ह सामतो ने उसके विषूदध अना सिदर्‌ चठाया 
ओरपरितरमी फेण ने अपनी की पोषणा करके बाल-नृपति को हासन 
च्युत्‌ कर दथा 1 शसक वोदे राज्य मे -अथान्ति ओर अग्यवस्वा फलं गई, भयोकि जंघा 
निदो जत्वेकर ने वताय हैः विद्रोरी राजसिहासन र्त कले ॐ लिए असमे 





शडने लग । राषटृबूट वश के लिए इसं समय एक विकट सक्रान्ति का भ्रव्सर उपस्थित 
हो गपा था, किन्तु कक अयव पातालभत्ल ने ६१६ ई० से ८२१. ईै० के मध्यमे 
राट वेश को गिरती हु एक्नि को दंमाला । अमोषवप को पून _ हासन र्ति 


हो ण्या, किन्तु वका प्रेय अमौोघवथ को नदीं दिया जा सकता, वयोर इस समय 
उकौ सामु केवल तैरह वष की थी । 


शहा प्राप्त कर सने के वाद भरी राज्य की मान्त्रिक यडवदी के कारण 
अमोधवष्‌ काफी समृय तक स-य-दृष्टि से निष्कि रहा । हो सक्तादै किप्रपनी 


अल्यायुक्रे कारगमभो उतने रथ अभिधान य) करना उचित न क हो 
५८६० ई० ते लगमग अमोधवप ने वेणी के [विजवादिल-दृतीय।दौ पराजित श्रिया । 


कलयन वर मा ४ 
+" प्र-यष्ारा मी 


म 
₹्‌ 24: [स 


1" 





दक्षिणापथ ॐ राजकूल ६१३ 


समोषदष प्रथम ने मपनी राजधानी मा-यतेट (निजाम राज्य मे यतमान, ५ 
मासेढ) मे बसायौ पौ । विद्रानाका देषा विष्वा हैषि सुतेमान ने जित व । 


जीवौ बल्हर' ("वर "षा अरवी ख्यान्तर) का उल्तेव क्रा है, यह्‌ भभोष र 
वेषंप्रथमहीथा अरव यत्री ने लिवाहै कि दीधजीवी बह्हुर सत्तार 2 
केषार सस्नारा मई) तान अय महानु सज्रायो कोत्र प्रकारं बतामरां ; 

+ 


„ ¶गदाद का घपीफा, कुस्तुनदुनिया का शासक भौर चीन का सम्राट । 

1 सकय नामक प्रय मे मभोधवपं पे राग्य-परित्याग्‌ का उतल्तेव 

मिता है । उसके सजन नैषो द्वारा भौ उपे राज्य परित्याग षौ पुष्टि होती है) 

ह है वि ममोषवप ने मपने युवराज दृष्ण के क्-धो पर्‌ राज्यभारसौपि 
कर्‌ लेत्तियाया। 

"7 क प-ष्ण द्वितीय ( ८८०-६१२ ई” ) फो भरभितेखों मे महान्‌ 
विजता का मयेह 1 एक स्याव पर्‌ यद्‌ उस्ते मितता है कि उपकौ भिमो का 
पालन मग, वग, कंलिग गग योर कोशल बे शासक वरते ये।* यह्‌ निरिवित हकि 
मभिलघ का यह्‌ दावा भतिरजन मात्र 2 । यह ग्वष्यदैकि ष्टा द्वितीय को भपने 
पडोधी राज्यो मे यनाबर सयवं करते रहना पा । दक्षिण मे उसने गपो भौर नीलभ्बो 
पमे ४ मेकेगोषे ५ मुय से ओर उत्तर भे गुजर प्रतिहारो वथा गुजरात के राषटू- 
कूटी पेषु निया प्रिटिस्सजां कृष्ण द्वितीय ने ओ युद विया उमे वह्‌ क्रौग 
ब_इमरप्रतापी नरेश विगाडन सका! गष्णं द्वितीय कै सभयः मे विजया 
दित्वचृतीय भौर भीम प्रयम ने ूर्वीप चालुरयो की स्वत प्रता प्रतिष्ठापित फी [ ममोध- 
वप प्रपमने वेगी के पूर्वी चालु्य राजा पो पराजित करके उसे अपते भ्रघीन किया 
था, किन्तु कलुधुम्बर दानप्रन ते विदित ह कि घानुक्य राजा भीम नै कृष्ण बत्लभ 

चना को पराजित कर दिया ।+ हस प्रकार ष्ण दितीय के शासन-फाल मेँ भीम- 
भम ने रार की शक्ति का विरोध करते हए भने वश कौ स्वतत्रता घोपित की । 
शष्ण द्वितीय गगवाष वे राज्य फो भी भपने राज्य मे फिर से मिलाने मे असफल रह्‌! । 
छण पितीय्‌ अपन पताकी भाति एक शातितप्रिय मौर धर्मानुरागी व्यक्ति था । राज्य 


इ उतने मयते ससुर व्िुरी ॐ प मते व सहायता प्राप्त 
६६। शष्ण-तृतीय्‌ भो नपे पिताक तरह से प्रभावित था । गुणभर 
नामक जनोचार्य उसके गुरुये। 


४ ६१४ ई० के लगभग कृष्ण द्वितीय फा देहान्त हो जने .पर उसका 
पौन ददरः नित्ववप राष्टरकूट राजसिहासन पर वडा । ्िहासनख्द़ होने पर 

की भयु पतीस वर्षं धो ओर उसने कैवल्‌_ प्च वप तक शाम्नन्‌__ 
श्ि। किन्तु अपने श्रि सक्िप्त काल मेही इद्व-तृतीय ने अपने को पराक्मी 
योदा प्रमाणित. किया । उसने जिस समय सहासन पर चरण्‌ रखे, गुजर्रतिहार 
श्ाण्य की यान्तरिम्‌ स्थिति _ शोचनीय -थो 1 पारस्परिक कलो के-कारण राजवंश 
न अतिच्ो को भषातं हा ओर सामन्तो की स्वाभिभक्ति वरिभामित हो जाने 
से उसकी ग =. हृत हास हभ । प्रतिहार साम्राज्य की रपी. स्थिति देव 
(व. भावमण करने-या विर्‌ किया! गोविन्दतृतीयने 
विसे सेमेय ५ नृपति नागभटु पर आक्रमण क्रियाया, उमे एक सुदृढ़ष्षका 
न~~ 


१ जित्वा सयति हृष्सवल्तभगहावस "4 ~~ 
भूपतिर वभूत भुवनम ॥ (# 


६१४ प्राचीन भारत 


श करना पढायचा। दिन्तुदृद्र-तृतीय फे आक्रमण कास्नामना कलेकेतिए्‌ 
सधक्गानिर्माणन विया जा समा, षयोकि जसा हाजा धका दै, दस समगर 
प्रतिहार सराप्नाज्य राजवश बे पारस्परि प्षगष्टो मे कारण जजर हौ रहाथा। 


मुणाग्यवय सृतीया य ववार विवा ह अष चद्र तृतीयम गाध्मण का कोर सवित्तार धिवरण्ण हमे उपसग. 
म पर मात्रमण 
परा ।१ ए ण नदो को भ्रवतीण उरनं कष्नाज जीतततिया।_ 
गुर्जर प्रतीहार समप्रारूिह्यीपाल [भाग णडा हमा ओर्‌ इद्रपृतीय के एक सेनापति 
नरि धालुक्य ने उसका पीष्ठा किया) दस प्रकार की गौरवभयी संनिक सफलता 
गोविन्द तृतीय तया घब धारावपणो भौोनप्राप्त हो सकौथी। यदि दृद्र-तृतीय 
को पमामपिम मृत्युन हई होती, तो सम्भव था रिः राष्टृुटो की विजयमपताका 
उत्तरी भारत के पयस्ति भागो पर भी फर गर्द होत मौर वे भाग उनके मान्नाग्य 
भे सम्मिलित हौ गये होति । 


दद्र-तृतीय फी मृत्यु के वाद उसका जेष्ट पृत्र अमोधवप दवितीय राष्टृूट 

षण का राजा हुमा । किन्तु ममोघवर्पु का शासन-काल अपने प्रतापी पिता फे शासन 
काल कौ अपेक्षा कही सक्षिप्त था भौर एक वध तक राज्य करे के पश्चत्‌ पज्चीस 
यप छौ मवस्था मे अमोधवप का देहात हो गया। इसे वाद्‌. गोविदे चतुय राष्- 

सिंहासन पर बैठा । सागलौ प्रते से विदित होता है कि गौविन्द-चतुर् कापरदव 
श्ना रूपवान्‌ था । उसका अधिकांश समय भोग विलास मे व्यतीत _ हुमा करता. 
थाधौर मुदरी नतकियोरका क मदव पेरे रहा करता था । वह शासन कायो . 
म-विरक्तरंहा करने लगा जिसका परिणाम यह भा कि उसके मव्रिगण _उरके. विष्ट 
हरौ जये मोरे उसके सामन्ता ने विद्रोह कर दिया । लेख के शब्दो मे “अपनी बुदि रे 
मायौ के नयनपाश से निरुद्ध हो जाने के कारण उसने सब को विमुख कर दिया । २ 
गी के चालुव्यराज भीम द्वितीये विषु युद्ध करने भे उपसे विफलता प्राप्त हुई । 
गोविन्द चतुथ फो पलगिरि के भ्ररकिणरिन द्वितीय मेते सामतोत्तक ने वदा षष्ट 
दिया । यह कटा जा चुका हैकि गोविद चतुथ की शासन विमुखता तथा भोगलिप्तता 
से रुष्ट होकर उसके समृन्ती ने उसके विष युद्ध कर दिया मौर अमोधवपःतृतीय 
वषिगसे इस बातका विवेनून किया कि वह्‌ रष्टरकूट वणके गौरवकी रभा कनेक 
लिषु स्वय राज्यभार ग्रहण करे ।* 


-धमोपवर्प-ततोय.- (६.३ 5 1, 1 
उसने उपने प्र ष्णः के सुपु शासनभार सौप दिया! अपने युवराज 
कालं रे कृष्णतृतीय ने अपने वहगोई परिचमी गग के राजा बुतुग द्वितीय भमै तसवड 
का सिंहासन फिरसे प्राप्त क्रे मे सहायता प्रदान की, यद्यपि गमोवषतृतीय 


यन्माचदिषदन्तधातविषम कोालग्रिय्रांगणम 
तोरायततुररगायमुना सि धमरतिस्पधिरी ॥ 

चेभेद हि महोदथारिनगर निभ लमु मोलितम 

नाम्नाचापि जनं कुस्यल समितिष्यातिपरानोयते ॥ 
"ोप्ययनानयानिर्डि समागसगदिमूखोहततवेसस्वः । * 


साम-तरष रटट'राज्यमहिमालम्बाथमम्यर्यिते । 


~ 





शै 


५ छ 


दक्षिणापय के राजकरुल ६१५ 


ने त्रिषुरीके कलभुरि केयर भुवराज प्रथमकौ कयासे गपना विवाह ङि, 
तथापि देता मालूम पडता है करि फलकुरियो भौर रष्टरकूटो मे कुद मनवन हे 
गर्द (1 ने कलचुरियो को परास्त क्त्या ओौर कालिजर पर अपना अधिकार 
जमा लिया । 
-एष्णग्रतोय--सन ९३९ १० के दितम्वर मास भने कष्ण-तृतीय राष्ट्कूट 
तिहासन व्र्ङ्छः । अपने पिता के समयमे यह अपनी वीरता का परिषय दे चुकाया, 
विन्तु मपे राज्याभिषेक के श्रव उसन रण भ्रभियान प्रारम्भ नही किया । उसकी 
५ भीर योग्यता का सिक्का लोगो के ऊपर अच्छी तरह जमं चुका या, अतएव 


तियाथा। सके घि उस्ने मध्य भारत के कु अ-य प्देए ये । सुद्र 
दक्षिण ८२०८६। तथा [4 1 कीथी। (04 शातककौ 
भी उने मीन किया धा। 
` एन विमो ं कै साय ही, उसने वपन आन्तरिक एक्ति फा भरी सगठ्न किया । 
उमे च सामन्तो को शरुणतया अपन 


पामन्तो क अधीन कर सामन्ती व्यवस्था को एक नया रूप दिया + 
का म रष्ट्क्ट वश्‌ का-एक ्रोग्य शासक था। उसके किती भी पूर्वा 


के भागप्र रतना अधिकार नही स्यापित क्रिया था जितना 

„कि उसने । गोवि द-ृतीय.जैसा विजिता भी पल्लव राजामो के अधीनेस्य 

भागौ पर सषना अत्यकल शासन स्यापित नही कर पाया चा} वेगी के सहासने पर 
ह अपने किसी समयक या मनोनीत व्यक्ति के प्धिष्ठिति नही कट्‌ स॒ 

| -सतयेद.नही नः इ तृतीय एक योग्य भास्क थौर सफल योदा चा 4 दौम 

- मक्‌ कुलि फो उपने भपनी राजसभा. मे सम्माननीय स्यान. दिया ॥ (पर्पानामक 


फट कति ~ कत्‌ मौ उनके किसी साम उमर किसी सामन्त की सभा को मुशोभित करता था ¦ 


का पतन--ङृष्ण-तृतीय पने वण का मन्तिम महान्‌ .गासक था । 


रष्क षश या । 
उसकी मत्य (६६० ई०१ के पृश्वात राष्ट्रो का_गौरव-सूय-गस्तो मुख. होने लगा! 
घोषि, जौ कष्ण तीय का घ्राता मौर उत्तराधिकारी या, इतना शक्तिहीन प्रमाणित 
ववा मि उतफे शासनात. मे मालवः के परमार र न -राष्टकूः ८ 
~ तक पर अपना अधिकार जमा निया [ब भ्रौर 
हितराधिकासे कक दितीय या, जिषठके मधिकर्‌ से -९७३ ई» म्ल वितीय्‌ ने राज 
हासन शन सिया ॥ तन्न ने कल्याणो के घालुत्य ` राजय. कौ लीव दासी । द 


भकार, त की क्ति का पतन हो गया । 
टो के राज्प्रमे धर्म, कला मौर साहित्य की अवस्था 















राजां के समूय तरक दक्कन्‌ मे| (> भ्रच्छी तरह 
भर जमा चुका या । राच् ब्‌ त~ भारम्भ दत 
मीर परया को आकि दती षै भयर्यो 








3 दिन्द्र देवालये रिते, विष्णु, ब्रह्म; 


६१६ श्राचीन भस्त 


सूय भादि विसिन्न देवतार्मो कौ मतिया प्रतिष्ठापित देवते है यही यत 9 रष्ट्कूट, 
काल फे दक्षिणापय मेभोषति ह! एके ही मन्दिरमे वि्भिप्र देवी-देवतामो की, 
परतिमायै होती यी, जिनके रणो मेँ भक्तयय नपनी भचना समपित क 
एता मे चौजापर जिने कै सात्तोगी नामक ध्यानं म.एक दं ६ 
प्रदेव, शिव णार पप्णुरनो सन्निति स्फमे ध्नी जते 
प्रकर को दसा मदिरं था, जिम । 
था। हिन्द्र धम के विभिन्न सम्प्रदायो के सायसाथ [जनि अय _सम्प्रदायो-केरति-- 
भी राष्टृकुटं नरेश तथा उनके प्रजाजनो का व्यवहरि (सष्ष्यूतपूं था 1 गुजरत 
शो फा करफमुवर्ण स्वय कटर पैव था, किन्तु नौषारो मे उसने जैने विहारशोषएक 
हेर दान म दिया) अमोघ ने जने धम स्वीकार करु चिवाथा, कितुदहिन्ूधम 
की देवी महालक्ष्मी कै भ्रति उसके हदय मे इतनी अधिक श्रद्धाथी कि उसमे दैवीको 
भरसन्न करने कै लिए अपने वाये हय फो उगली काटकर चा दो धौ । गुजरात णवा 
का दन्तिवम पौराणिकं हिद धम का मनुयायी या, किन्तु उसने बौद्ध विहारकोएक 
ग्रामि दानमेदेदिया था) मलगुन्दके ब्राह्मण परिवारो ने ६०२ ई० मेन विहा 
कौ एकक्षेत्र दान करवाया) इस काल की धामिक सहिष्णुता के सम्बध मे सौन्दति 
केरटोके लेखं ये महत्वपूर्णं ह । महासामन्त पृथ्वीराम ने जा इष्ण द्वितीय शा 
समकल्लीन था एक जैन मन्दिर का निर्माण कराया था । उसका पौत्र जनयथा, निन्तु 
पृष्वीराम के पीतका पोत हु या ओर उसने मपने गुरुकौ, ओ तीन वेदो मरे भरारगत 
(६ या, १२ स दानेमे = 4.4 ९ व अनवा 
सथा 1 उदार शासन च गष्ठोर दक्षिणापथ मे पौराणिक हिन्दू ध्र 
„` जन व कवु बाढ सम्प्रदाय का निस्सदेह हा गौर 
ˆ भमोधवपं परथमे कु भमिलेखो के भनुमार दक्कनमे प्रस सम्प्रदाय काके 
~ र योके भी अपनी धार्मिक परिय 
राष्ट्कट राजा, विदि के साथ भी अपनी धािकु उदारता रा 
मव) हो पिठ स्ह क चाुरयोर समय रिय कार कं 
< उपनिवेश स्वत करणे की अनुमति प्रप्त ठो गई यो । इतो परकार कौ चारा रथः । 
>` कूट राजाथ तै अरवो क प्रनि दिखलाई 1 लेकिन उन्दोन धरय 1 








भौर धमर युलिध्यिं दी श्दान. की उनके साय ` किं भकार का राजनीतिक ग 
बधत नही किया 1 शा० अन्तेङ्रकाकेथनटहै कि कस नत्त ॐ सिए कोई अभाग बह 
भिलत्ता कि रष्टरकूट राजाभोने गुजर प्रतिष्धरापे दध केके लिए सिके भ 
शासको के साप मैरी-सम्ब स्थापित कर लिया या 1 1 
स के 5 मे. राषटकयो क को विशिष्ट तथा भोपिक देन“ 1 
शे० मकर दमे कतत ह क्रिमौ, गृप्तो चालुकयो भौर पल्लवौ कौ सिं र 
कलसामो के केषर यें अपनी-अपनी विशिष्ट तया प्रगत्तनीय देन रदी है, भिम्तु राष्ट { 
युगे लि्‌ इस प्रकारका कोट दावा नही रिया जा सकता) , 
< 4 कि मासेड भा त) कलाभो को. उपेक्षा गुध. दष्टि से. 9 
कर्मी. के समय का निर्माण करया-गणा{-- 
हु नलद गमा है! इसके यदुमुत . निर्मणिनकुषतता, 
¢ + शृगदव्वः गव्यं 7 7 7 273 "4 
8“ कद, > 418 


दक्षिणापय के राजकुल ६१७ 


चैस्तुत्‌ प्रणरमीय है । एक राष्टरकूट तेव मेँ क्स मग्दिर की प्रसा इन श्ब्दौमे की 
ये है, ः"मपने रथो मे समासीन देवगण आकाश मे विचरण कररहैये किवे इस 
मन्दिर को देकर विस्मय विमुग्ध हो गय भौर उन्होने कहा कि यह्‌ स्वयमेव नित 
हौ मया होमा, मनुष्मो ने दते नही बनाया होगा 1” एलोरा का कैलाश मन्दिर भगवान्‌ 
शिवे े निमित्त निमित किया गया है मौर सकी भित्तियो प्र मन्य देवी-देवता कौ 
माहिया उततद्धत है । कख भित्ति चिवो मे गगरावतरण का द्य दिलाया गयाहै 
मौर एक चित्र मे रावण कौ कंलाश पवत उठात हए भदित क्रिया गया है । इस चित्र 
गे बिपय मे भरसिद्ध केला-समालोचकं स्वर्गीय अन दवुमारस्वामीका कथन्‌ हैकि 
इसमे पर्वत के हिने क अनुशरति होती है मोर पनती श्विवी भार्‌ मुडकरभयसे 
उनका हाथ दढतापुवक पक्ड तेती है, जबकि उनकी कुमारी भाग खडी हाती है, किन्तु 
महादेव विलबुल स्थिर है भौर अपने चरण दवाकर निखिल पवत को संभावे ह \ 


शिक्षा पोर सहित्य--राषटरकूट राजा! बे शासन काल भे शिधा भौर माहित्य 
शी उपति हु । उने र्यं भे उष्य शिक व्यवस्य थी । वे धिशा-सम्बधी 
काया के निए असुर दिया करते ये । अमोघवप प्रथमं के णासनक्राल मेंक्न्दैरी 
कैबोद विहारका (र गु न पुस्तकं खरीदने के मिष कुछ द्रयदानमे दिया था। 
इसत स्पष्ट है कि वलभी के बौद विहारकी भातिकरहैरीके बौद विहारमभीषएक 
(0 था । सात्तोगी (जिता बीजापुर) के एक भभिेव; से स विद्यालय के 

हमे श महतवपरण बाते मालूम होती ह । इत विद्यालय मे द्र दूर स विदारी 
गक्षा प्राप्त करने के लिए आति ये, जिनके निवास के लिए उसमे २७ छात्रावास बने 
हए थे । लगभग साठ एकढ रमि कौ भाय का उपयोग विद्यालय मे प्काण षा भ्रव 
कले के सिए भिया जाता था । २ ५० एकड भूमि फो भाय विद्यालय बै प्रधरानाचाय 
कोवेतनवे स्पे श्रत्‌ होती थौ । राष्टरकूटो के समय मे धिका सल्याभो को राज्य 


पा धीमती सोरो से भायिक सहामो भानत हमा करतीथी । ` 
तरि ---यष्ट्रकृट राजामो के अभितेखो से यह स्पष्ट सिदध होताहैकिडन 
परभिलेखो के रचथिता 'काव्य-कला से भीति परिचित ये। यह सत्य हैकिवे 
(८ अभितो वे रचयितात्रो की. भाति सिद्ध ध ये, किन्तु सदेह 
"मदौ कि उ होनि सस्त सि हित्य के प्रमुख प्रथो का सम्यक्ख्पेण अध्ययनं किया था । 
कलहान्‌ नामक विद्वान्‌ का कथन दैक रा्टरकूट राजाओके ग्यासनो' कौ रचनाभो 
कौशलो चच धरित “वासवदत्ता तथा वाराप्णीत (कादम्बरीः एव 'हष॑चरित' फी 
शैषियों को प्रयप्ति ऋणी दै । राष्टृकूट राजानो न कवियों ओर _ साहित्यकारो षो 
रएनाशय अदान्‌ पिया । गमोयवप स्वय संवत बा बोर ज्व + ध 
गाम करे नामक पुस्तक लि । राष्ट राजा ने जैन पण्डितो का 
अपन त स्थान्‌ दिय । अम एतो ने करशर-यो 

पथम्‌ के गुर [सिनस्न] | 
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६१८ प्राचीन भारत 


अ्रणप्रन ७८३ ई० से समाप्त किया । उन्होने "मादिपुराण' लिखना प्रारम्भ किया था, 
किन्तु दसे समप्त करने के पूव हौ वे स्वगषासी हो गये । श्रपने [पि्वा्वद्या नामक 
ग्रयमे अ-दोनि पाण्वनाय का जीवन चरति लिखा। इस ग्रयम उहने महाकवि 
कालिदास के भ्रमर कान्य भेषदूत' वै श्लीक ग्रहृण कयि ह 1 अमाव > के ट 
-काल मे 'अमोधवृत्तिः की रचना शाक्तायन ने की मौर वीराचायङृत 
छ का प्रणयन भी इसी समय हृ्रा । पोका नामक कवि कनड तथा सर्त दोना 
भिभ्रो मे रचना करता था, अतएव उसे 'उभयकवि चकवतिन की उपाधिदी गई 
थी।पोनाकी प्रमुख रचना 











कानाम्‌ रना है1 इन तीनो कविय का आज भौ वड भादर के साय क~नड भावापापी 
लोप स्मरण कसते हु । राष्टृकूट-युग तक मराठी भाषा मे साहित्य स्वना काकाप 
प्रारम्भ नही हुआ चा। 





ये ([भमौदव्द्‌ प्रथम|परष शसक नही था, उर्पके व्यक्तित्वे मे कुष | 
व क महान नाक ध, जिनके कारण उत्ते महान कटा जा नक्ता । गुप्त वशं कौ छोड 
श्रय किी भौ राजव नै सम्भक्तं इतनी अधिके सव्या मे सफल शासको को जन्म 
नहीं दिया 1 उत्तराधिकारके प्रन पर कई वार रष्टरकूट वण के राजनरमारोमे 
पारस्परिक मतभेद हुमा, कितु राज्य की आ-तरिक अवस्था विशेष गडबड भौर 
अर्शो तपण नही होने पाई । सूलेमान ने राष्टूकट राजाय के लिए सिवा दै.कि वे भारत 
के सबसे अधिक-णचितश्राली. शसक ये बरौर देश फे अ-य शासक उनसे भयभीत्‌ र्हा 
करते थे 1 रष्टृकूटो ने को प्रोप्साहन दिया । . मारी इतिहास के 
3 वना चलता है #ि_मधिकतरे उत्तरापय के राजाश्रोनेी, 
1 - पर अक्रमण त्रिया, पल्तु रष्टृक्टो कै समय मे पासा पलट गया । उनके 
समय सें गुर्जरप्रतिहार या वाले व्क नरेश दक्कन पर आक्रमण. करने कासादसनं 








करर सकर । इसके विपरीत, जैसा कि हमने देव! है राष्टकृटौ केद्वारा न दोनौ वशो के 
राजाजी कोश्रपनेही रा न राज्यो मं पराजयं स्वीकार करनी पडी, राष्टृकूटो. मे-गुजर 


भर्तिहतयो क नी पर सवना अधिकार जमा _ लिया, कि-ठु इत पराजय के 
प्रतिशोधस्वरूप गुजर प्रतिदार-नरेश राष्टृकुट राज्य की सीमाका अतिक्मणनकर 
सके 1 चालुकय वंशो के प्रारम्मिक नरेणा- को वल्लवं रनेवंशे क दोरा कोणी कोकीं परेशानी 
उछान पडी, किन्तु राष्ट के विष्ट दक्षिण भारत काकोई भौ -राजवश अपा 
च्िरन उठा सका1 ५ 

स्यायित्वकी दुष्टिमे भी राष्टृकूट वप_का-मदत्व- काफी अधिक-दै राष्ट 
कुटो. का साप्ज्चिं २२९ वषो तक टिका रहा । बहत कम हिन्द राजवशो का गौरव 
इतने थधिक काल तक वना रहा । इममे सन्देह _ नहो कि. दक्षिणापथ को. राष्टृकृूट 
राजार्मो > सजनीतिक उत्तष की चरम सीमा पद्‌ हब द्विया धा । _ 


कल्याण के पश्चिमी चालुक्य (&७३-११६ ० ई०)। 


तलप द्रितीप--हम पीये पद़ चुके कि मन्तिम राटरकृट राजा ककं द्वितीय 
से तलप द्वितीय ने राजसिहासन चीन | जीर दक्क्नम चालुक्य वशकारायप 
पून स्थापित किया । तलपद्वितीय का बादामीया वातापी क प्रन्तिम चातुव 














दक्षिखपय के राजकुले ६१६ 


नरेण कोतिवमने द्वितीय के साय ष्या सम्बध चा, यह हमे सुनिश्चितं शूप से शात 
नही । तलप दवितीय को राज्य प्राप्तकर मे राषटृकूट राजा फ सामन्तो से बहृतं 
अधिक सहायता प्राप्त हूं थो । उन्ही की सहायता प्राप्त होने पर वह कक-दवितीय बौ 
सिषासन च्युत्‌ करने मे सफल हो सका । त्रिपुरी के कलनूरियो ने भी तलप द्वितीय का 
साय विया, क्योकि एृष्ण-तृतीय ने उरु राष्ट्कूटो का शवु बना दिया था । तैतेप- 
दवितीय को राजसिहासन मधित करते समय कुं राष्टरकूट सामन्तो तथा तलकाड के 
यमो के श्रयते श्रतिरोध का सामना करना पदा । लपने कक द्वितीय कौ राजक्रमारो 
से विवाह क्रिया भौर कत्याण मं अपनी राजधानी यसाई । 


तलप द्वितीय एकं वीर योद्धा धा} उसके राज्य मे पहले महाराष्ट्र, कर्णाटक 
के गृचचभाग भौर मकण तया रन्त मे प्रदेण सम्मिलितये। गुजरात का एक 
पृयक राज्य था, जिस परर मूतराज चालुक्य का शासन था । तलप द्वितीय ने गुजरातं 
पर भी अपना अधिकार भमाना चाहमा वितु असफल रहा। मालवा के परमार 
नरे मुन्जकै साय उसका बहुत दिनो तके युद्ध चलता रहा) मेष्तुग नाम्ब 
समकालीन लेखक दा कयन दै कि मुञ्ज ने तंलपको कमसेमरमघछ॒ वार परास्त 
क्षिया । कितु मन्तिम युद्ध मे मन्म पराजित होने पर बन्दौ वना लिया गया मौर 
तलप द्वितीय कौ भाज्ञा सै उपा वघ कर दिया गया (६६५ ६०) । तैलप दवितीय ने 
र४ वष तकं राज्य बिया ओर ६९७ ई० के लगभग उसकी मृत्यु हो गई । क्च भाषा 
का प्रसिद्ध कवि रखा तनप दवितीय त्था उसके उत्तराधिकारियो का राजकवि या । 


सत्याश्रय - तलप हितम बे पश्चात्‌ पर्विमी चाचुर्थो का स्वामी सत्पाश्नय 
हा । सत्याशय (६६७-१००० ई०} चोल नरेश राजराज का समकालीन था । उसके 
शा्तन-काल भे बोलो को राजणक्ति का बहत समधिक उत्थान हा । राजराम प्रथम्‌ 
चोल की सेनार्थो ने घालुवय राज्यम मयु का ताण्डव वडा कर दिया । उपने गगावारी 
मौर नोलम्बवाडी (दक्षिणी श्रौर उत्तसी भ॑र) के प्रदेशो को जीत किया । फिर भी 
सत्याभ्रय ने श्रपनौ शक्ति करो पून सगटित कटने मे सफलता प्राप्त कौ मौर दक्षिणमे 
चोलोसे कुद प्रदे जीते । नभदा नदी के भाने के निकटवर्ती प्रदेशो के लिये 
भ्दिघवाड बे राजाथो मौर सत्याधय के बीच युद्ध छिड गया । सत्यायय १००८ ६० 
मे मर गया ( उसकी मवयु के बाद उसके मीजे विक्रमादिः्य ने दस वप तक शान्तिपूर्णं 

पं से शासन किया । 


सन्‌ १०१८ ई० मे जयि द्वितीय हासन पर वडा 1 उसने चोलो, अम्हित- 
वाह क चानुक्यो अयया सोलक्रियौ भौर मालवा के प्रमारो से युद्ध जारी रेषा 1 
जयसिह द्वितीय के समय मे क्तिगाली सामन्तो का उदय हा भौर उन्दनि पनी 
णक्तिवेढाली। वास्तवमेवे स्वतकहोगये ये भौरनाममाव्रके लिएही सन्राट 
अधीनता स्वीकार विय हए ये । कद स्यान पर उन्होने स्पष्ट रूप से साट 
कौ गक्तिक्ये चुनौती देते हए विद्य का कषष्डा खडा श्र दिया । यादव ओौर 
कुन्तले सरदारो का जयसिह द्वितीय ने सफलताप्रूदक दमन. किया 1 उसने भपनी 
येहन अक्कदेवी फो कुन्तल का शासक तिय क्त किया । जयसिहं द्वितीम अदेकमल्ल 
ने सम्भवत चोला ते कृष प्रदे जीत (3 किन्तु शीघ्र ही चोत्लो ने पुन सपना , 
राज्य तु गभद्रा मदी तकं फलम दिया । जयसि द्वितीय ने परमार-वशीय नरेश भोज 
प्रास्त वग्देः मादव सय नष्ट कर दिया गौर इस प्रकार भोज का सान्नाज्य- 
स्वप्न टूट चया । ग 
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सिद होता हैकरि सोमेष्वर-प्रथम बे शासनकाले मे समभ्यु् शवित राजवश मेही 
कैद्धितकरदी गर््थी भौर जनताके किसी वग कोभौ शान के उच्य पदोंको 
प्राप्त कले का गधिकार नही प्रदान क्या गया था। सौमे्वर प्रथम ने यादवौ 
शीलहारो, होयसर्लो ओर कदम्बो षो दवाकर रक्खा था, कितु उसे शासन फास मे 
हीये ्ोग अपनी शमित बढाने बा प्रयत कर रह घे मौर उसकी मृत्यु के वादये एक 
चार सशक्त हो गये ! सोमेश्वर प्रथम श्रपन धामिक विश्वासो मेव था।उसीने 
शत्याणः मे अपनी राजधानी वसाई भरर उस नगरी को भवना तथा मदिरो के निर्माण 
दवारा सभतलङृत कर दिया । 
पोमेश्वर प्रथम ने अपने जीवन के जतम दिनो मे जपने ज्येष्ठ पुप्र सौभेश्वर 
द्वितीय को सपना वु तिर्वाधिक्त फर दरिया था, भरतएवे उसकी मप्युकेबाद 
वह राजा दभरा। सोमष्वर द्वितीय नै भृवनैकमस्ल को उपाधि धारणकी। मपे 
अभिलेखो म भुवनैकमल्त यह दावा करता है कि उचने भपमी राज्मारोहण के दु 
ही समय बाद वोत आफछमण का सफलतापूवक सामना किया भौर आक्रमणकारी 
को परध धमेल दिया, किन्तु चोल मभिलेखो से विदित होताहै कि आक्रमणमे 
सफलता बोलो को ही प्राप्त हई भरौर उन्दने काम्पिलि नामक चालुक्य-नगर को 
ध्वे कर दिया । सोमेप्वर द्वितीय केवल आठ वथ तक्र ही शासन करपाया धाक्रि 
उसके नुन विक्रमादित्य नै उसको स्िहासन-चयुत कर दिया । सोमेश्वर द्वितीय 
सैव भतानुयाय था मौर उसमे समयमे दक्षिणापयमे शवे मत का वहत मधिक 
भचार हमा । 
विक्रमादित्य-षण्ठ व्रिभूवनमल्ल { १०७६११२६. ई० )--विकमादित्य षण्ठ 
सपने कल फा सवसे प्रसिद्ध शासक था 1 समकालीन नृपतियो की पर्ति मे भी उसका 
स्थान शू था। उसने श्मपते राज्य मे प्रचलित शक सवत को भैष्ट कराके भपने 
राज्यारोहण के प से आरम्भ होने वाला एक तथा सवत्‌ चलाया । उसने (िकरमाक 
आौर व्िभुवेनमत्ल' के विष्द भा धारणं किये । राज्यसिहासन हस्तगत करे बे याद 
विक्षमादित्प-यष्ठ कों अपने भाई के समथको वे विद्रोह का सामना करना षडा, करिव 
यह्‌ विद्रोह कूचल दिया गया । मपने शासन के शुरूमे ही उसने चौल से युद किया 1 
उसके दौयसलं सामन्तो ने १११७ ई० के लगभग चौलो से तलकाड का श्रदेश चीन 
लिया, कितु होयसतल लोग काफी एक्तिणालो हो गये ये भरौरये विक्रमादित्य पष्ठकी 
अधीनता नाम मात्रकोटही स्वीकार करते ये उसके णासन के अत कालम चोक्त 
राजा कूलोततुग प्रथम्‌ ने उसके छपर आक्रमण किया, रिन्त विकरमादित्य-ष्ठ ने उसको 
पराजित कर दिया । इसी प्रकार, होयसल विष्णुवधन ऊ वि भी विक्रमादित्य को 
सफलता प्राप्त हई । यद्यपि विक्रमादित्य को करई नार श्रपनी तलेवारम्यान मे निकालनी 
पडी, तथापि उसका शासन-काल सामान्यत शान्तिरण ही कहा जायेगा । उतनं गपने 
विस्त साभ्नाज्य पर बुद्धिमत्तापू तरीको से शासन किया । बह ्रारम्भ म कदाचित्‌ 
अनथा, कितु बादमे षट्‌ शवमतका यनुामी हो यया। उसके एक अभिलेख मे 
मृदा यया है, "उसके राज्य मे दुरभिक्ष मथवा सक्रामक रोगो कषा प्रकोपक्भो नही 
हेभा । सभी देशा के निर्धनो के प्रति उतकी उदारता असीमित थौ 1 उसने धम-कायां 
सिए अनेक भवन वननाये मौर करना मे एक विष्णु मिदर का निर्माएा किया ।*" 
विक्रमादित्य षष्ठ ने काषमीर के परसिद्ध कवि विल्हण कौ वृलाकर भपनी राजसभां भे 
भद शप स्थान दिया ! विल्टण ने अपने आश्रयदाता का जीकोचरित “विक्रमांकचरित- 
च्चा नामक ग्रन्य मे लिखा । 
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विङ्मादित्य के वाद--विक्रमादित्य ष्ठ की भृत्य ११२७ ई० मे हुई ¡ उसके 
देहावसान के उपरान्त शीघ्रही केद्रीयसरकारकी शवरि छिन भिन्न होने समौ । 
उसे पुत्र सोमेश्वरवृतीप का शासन केवल नामको ही था! सोमेश्वर तृतीय एक 
शवितशाली णासङ भो नही या, अतएव कल्याण के चालुक्यो का साम्राज्य दिनोदिन 
दास्ये मुख होने लगा 1 रिःतु सोमेष्वर विदयानुरागी भौर विद्वान्‌ था उसने "मान 
सोल्तस नामक ग्रथ का प्रणयन किया, जिसमे विविध विषयो का विवेचन करिया 
प्रया है । "मानसोल्लास मे यह्‌ वताया गवाह दिं राजनीतिक शक्ति किस श्रकार 
प्रप्त की जा सक्ती है, सका उपभोग किस रीतित्ते करना चाष, जिस यह्‌ 
चिरस्यायी हो सवे । सोमिरवर तृतीय का पूर जगदेकमल्ल दवितीय (११३६-११५१ 
६०) था, जितने होयमलो कौ आगे वदने से रोका मौर परमार यश वै राजां जयवमन 
प्रर भक्रिमण करके उससे मालवा का एक भाग छीन लिया । ओकेमर नीलकान्त शस्की 
का विचार ह कि चालुक्य राजा जगदेकमत्ल ने "समोत चडामणि नामक पुस्तक लिखी । 
जगदेकमल्ल द्वितीय के वाद तैलप-तृतीम कल्याण के सिंहासन पर बैठा । तलप 
तृतीय को काकीय नरेश प्रोल ने पराजित क्र दिया । इत पराजय से चालुक्य वश 
को शिति जर प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा, जिभसे लाभ उठाकर मत्री बिज्जल 
ने, जो सम्भवत क्लचुरी वशका था, राजसिहासन पर अधिकार जमालिया। 
(११५६ ६०), ओर तैलपतृतीप को कल्याण के बाहर खदेड दिया । इस प्रकार कल्याण 
मे एक नये राजवश की स्थापना हई 1 पिर भी, तंलप-तृतीय अपने राज्य के एक ष्ये 
से भाग पर ११६३ ६० तक शासन करता रहा । 
कल्याण मे कलचुरि प्रम्तराधिपत्य भ्रौर लिगायत सम्परदाय--तंलप-तृतौय के 
मत्री बिज्जल कलचुरी ने १६५५ ई० मे राजरसिहासन हस्तगतं कर लिथा । सात 
वप तक शासन करने के याद उसने ११६६ ई० मे सहासन प्याय दिया । विज्जेतके 
उत्तसधिकारियो का अधिकार ११८३ ई० तक स्थापित रहा । कलचुरि अन्त यधिपत्य 
के समयमे वीर-रव मत प्रथवा लिायते सम्प्रदाय का दक्षिणापय मे काफी प्रचार 
बढा । विज्जल कामत्री वाऽव लिगायते-सम्प्रदाय का सस्थापकधा। कनद तथा 
मसूर दे मे आज भी लिगायतो की सव्या काफी अधिकटहै। “ये लोग वेदोकी 
अपौस्पेयता तथा सवमा-यता नही मानते ओर शिव के लिग, खूप तया उनके वाहन 
नदी फे परम उपासक होतत ह । उनके धुनीत ग्रस्य पने ह, जिनमे बास्वपुराण प्रघ्यात 
ह । वे वर्णव्यवस्था को नही मानते भौर परम्परागत टिदुत्व की सामाजिक तथा 
सदान्तिक व्यवस्था से भी उनका विरोध है1* ललिमायत्त-सम्प्रदाय के लोग पुनज॑म 
सौर बाल विवाह म विश्वास नही करते 1 ब्राह्यणो की जात्तीय श्रेष्ठता को वे स्वीकार 
नही करते, ्रत्युत यो षहना चाहिए किं वे इसका प्रबल विरोध करते है, यद्यपि 
{तिगापत सम्ब्रदाय के सस्थापक बासवकरा जम्‌ ब्राह्मण परिवार मेही हटुमाथा। 
प्लिभायत लोग विधवा विवाह फा समर्थने करते । इस भतके प्रचार सेक़ेल्ड 
देण मे जैन धम को बहुत क्षति षहचो, कितु लिभायतो नेकनेड भाषामे सार्य 
सृजन किया । ॥ उसके 
पश्चिमो घालुयो को शक्ति का पुनरुत्यान--बिज्जल बे उपरान्त उत 
उत्तराधिकारिमो का शासन दुबलतपपूण भ्रमाणित्त हआ ॥ उनके विषय मे हमे प्राव शरध 
मो मालूम नहं । सोभेश्वर चतुय ने अन्तिम कलचुरि नरेश को सिदहासन-व्युत करके 
अपने वश की शक्तिको पुन अरतिष्ठापित किया । [कितु पर्िमी चालुक्रयो की शति 
अव भौर अधिक्‌ दिनो तक टिके न सकी । 
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परशचिमी घालुद्यो का पतन--हम इस यात का निर्दे वरते ङि विक्रमा 
दित्य षष्ठ जम प्रतापी नुपत्तिके समय भौ समितो कीशक्तिकाफी ददृहोगरहथीा 
चाद मे घामन्ताकौ धक्ति निरतर बढती ही गह ! समेष्वर चतुथ बै समय मे यादव 
अर होयक्षल लोग स्वत हो गय । इन शक्तियो के उदयक्षा यहपरिणामहूमानि 
कल्याण बे चालुवय वशं का पत्तन हो मया) 


देवगिरि केयादव 


पादव लोग प्रपन को भगवान कृष्ण के वश, यदुव् का वत्तात है! पहने वं 
राष्टृनूटो के सामन्त थ वाद मे पश्चिमी चालुक्योकी पक्ति बने पर यादव लोग 
उने सामन्त हौ मयं । उत्तरवर्ती चालुक्यो फे समयमे, विच्तेपतया विक्रमादित्य 
कष्ठ के शातन-काल म, यादवं वक फा प्रमुख सनुचद्र चालुक्य राज्य कै सम्पण 
उत्तरी प्रदेश का शासक निमुक्त किया ग्या । विक्रमादित्य-दष्ठ त यह्‌ अनुभव शिया 
करि वह भिना स्थानीय सरदार की सहायताके भफ्ने साप्राज्यका शासन सम्यन्‌ 
रूपण नही चना सकता, अतएव उसने उन सरटारो कौ सहायता तथा भक्ति प्राप्त 
फर के लिए उनको स्थानोय णासन को स्वततता प्रदान कर दी । से नुच द्र का शामन 
गोदावरी के मैदानी भाग (वानदेश) पर धा। विक्रमादित्य कमु के बाद घसने 
अपनी गक्तिको ब्ढापा। वादम १४ चद्धवैपत्रने भपनेपिताके कायको जारो 
रखा । बेत्याणमे कलयुरी अन्तराधिपत्य के कारण. यादव लोग्‌ कठ काल तक 
भ्रपनी शक्ति फा भधिक विकास न कर सके! किन्तु, जसा रि पी कह्‌। जा चुका 
३, समिष्वर्‌ चुय के समय यादव लोग स्वतचर हो गये) यादवो कौ स्वतय्रताका 
भतिष्ठापक (भित्लम-पचम था, जिसने सोमेश्वर चतुथ से कृष्णा नदी क उत्तरवर्ती 
भान्ते छन लिये } मल्लम्‌ परजमनने सप्नाटो के विष्द धारण कयि मौर भमपनी 
-राजधानौ देवगिरि से वसाई उसी के समरप से देवगिरि के स्वत्तत्र राज्य काप्रोरम्भ 
भनेना चादिए्‌ । 

भिल्लमे का सवत पहला काय था अपने राज्य की स्थिति सुदृढ करना । उने 
चालुक्य साश्राञ्य के केद्वोय प्रदेश पर भपना भधिलार जमापा । अपने विद्रोदी सामतो 
कौ दवाने के प्रयत्न मे भित्लम पचम फो अपने प्राणो से हाथ धोने ¶डे । 

भित्लम-पचम की मृत्यु के उपरान्त उसका पत्र भौर उत्तराधिकारी जँतरपाल 
भथम भ्रथवा जतुगी देवगिरि कै ठिहासन पर वंठा । जैतुमीने ११६१ ई० सेतेकर्‌ 
१२१० ६० तक शासन कल्या { जतुगो ने ११६६ ईं० म ज्िपुरौ के कलयुरियी के 
उपर विजय प्राप्त की गौर ११६६ ई०मे काकतीप नरेश महदेव को पराजित्त 
क्रा । का जाता है कि उसने गणपति काक्तोय को, जो कारावासुम था, मुक्त करर 
पिया भौर कारगल के सहासन पर उसे वैठाया 1 जवुभौ प्रम चारो वेदो मौर तक 
तथा मीमापता शास्त क्ता पण्डित था { उसने प्रव्यात गणितश्च भास्करोचाय के षुत 
सकषमीधर को भ्षना राजकवि बनाया । १२१० ई०्मे जतुगौ की मृत्यु के बाद उका 
पुथ सिहृण राजा हमरा, जो यादव वश का सबसे प्रसिढ शासक या 1 


सिहण के सतीसव्धीय एासननकाल भे (१२१०६२४७ ६०) देवगिरि के 
फादवो का राज्य अपने विस्तार भौर गौरव के घरयोत्कप पर पटहुच गया } अपने 
साज्यासेहण के समय मर चहं महाराष्ट आर ष्पा नदी के उत्तर मे तथः समुद्रतरीप 
केषरडप्रदेशके कुष्ठ जिलो का स्वामी था, किन्तु उसकी विजय-नीति से यादव 


दक्षिणापथ कै राजकु ६२५ 


स्पमेर्छक्हानहीजा सक्ता। कु अभिलेख मे काकतीयो को शूद्रं बताया 
गया दहै, रितु स्वय वाकतीयो की ""यतल्पभरी वश-तानिक्रा से, जिसमे रघुकुले 
अमे नाममिनतत रहै, विन्नि होतात ति काक्तीय सस्मवत सूयवशीय क्षत्रियये 1“ 


कक्तीय वत्त कासवगप्रयम एतिहासिक व्यक्ति वेता था, जो कत्याणी वै चानुक्य 
सरेश विक्रमादित्य षष्ठ का सामन्त या। प्रौं द्विनीय ने पश्विमी चालुव्या कीः रज 
सत्ता वां सिनाणोमूपी देवकर तथा कूलोत्तु ग प्रथम की मत्यु पे कारण वेगी मे उत्पन्न 
अराजकता मे ताभ उष्ाकर दृष्णा तथा गोटावरी नदियो के मध्यवर्ती भूभाग पर अपना 
अधिकार जमा लिया ओर अमरोडे (अधवा हनुमकोड) म अपनी राजधानी वमार? 
एेमी भनुधुति हि. श्रौत द्वितीय ने कत्यागौ कै तैलपेतीय वो ११५५ द०्कै लग 
भग पररान्ति किया जीर उने वदी वना लिया, स्तु रादम उपे गूक्तभौ कर लि! 
भरले द्वितीय 7 धन रागय मे भनक जलाशय लुदवाय ओर कपिम मूधारक्रनेकी 
मौर ध्यान दिया । 
भरोत द्वितीय कौ मृत्यु ११६२ ई० मे हई भौर उसके पश्चात्‌ श्द्र अधवा प्रताप 
मद्र काकृतीय वेश का नपति हु । अयन पिता कीः भाति प्रतापर्द्र को भी सिहासन 
भ्रप्त वरते समय विद्रोह सामतो का दमन करना पड़ाधा। डोम्म भौर मालिगिनेव 
नामक दो तलम्‌ सन्दारो मे प्रतापर्ट्र ने उनी जागीर छन लौ । प्रतापरुद्र प्रथम का 
राज्य दक्षिण मे समुद्र तक, उत्तर मग्रादविरी ननी ठे ओर पश्चिमो मे वतमान 
हैदरबाद नगर तकं पला हमा घा । वह्‌ विदानो का आश्रयदाता या । उसकी शामन 
नीति भी उदारता ओर प्रजवित्मसत। वे" सिद्धान्तो प्रर भाधारित थी । उसने रवय 
एकं शनोतिमार का सस्रत लौर तेलगू भाषा मे प्रणयन किया 1 उसकी धामिक 
श्चि वोर शव सश्प्रगय की भोर थौ, जिससे प्रेरित होकर उस्न सोमनाथ गो राजाश्रम 
पदनि किया । सोमनाय सस्टृतं॑तेनगू ओौर कट्ड, इन तीन भाषाओं का पष्डितिया 
मौर उसने बीर शव सम्प्रदाय के दाशनिर भिद्धान्तो पर कई ग्र य लिते । नघ दे ने 
जो षलदहस्ति का सरदार या, (कुमारसभव लिखा । यह काव्यप्रय तेल भामे 
ला गयाहै ओर हस पर महाकवि कालिदाम के (कुमारसम्भवम्‌ का भधाव 
स्मष्टम्पेय दष्टिमन होना है । प्रतापरुद्र प्रथम क मृप्यु ( ११६६ $° ) वै पश्चात 
उम्ञा अनुज महानिव निहामनारूढ टमा विन्तु उसे यादवं राजा जतुगी न सिंहासन च्युत 


1 दिवा । जतुगी नै षाक्तीय गरपत्ि वो बारगल कै मिहासन पर अधिष्ठित कर 
दिया 1 


गणपनि काक्तोय वश का एक शक्तिशाली भौर प्रसिद्ध शा्तक था । उमा 
मसकालोन यादव नरेश सिहणः था जिमके विधय मे ठम पछ प चुके है । गणपति 
म भने भामन्ता म प्रति उदारता दिला गौर उनके साथ वंवाहिक सम्ब घ स्थापित 
किये 1 उसे अपनी ना पुत्रियां का विवाह कोट भौर नटवादि नामक शक्तिशाली 
सरदार ते साय विया । उसने जय नामक मप्रोङधी दोकयाभ्मा के साय अपना 
विषाह्‌ क्रिया । दन विवाह सरम्ब घा द्वारा गणपत्ति मे अपनी भ्ातरिकर स्थिति सुदृढ कर 
मो खोर काकतीय वण दै सौभाग्य से आगे चलकर भी न सम्बधो का कई श्रहितकर 
या अवग्धनौय परिणाम न निकला । अपने राज्य मे गाति स्थापित करलेनेके बाद 
गणपति ने अपने षडमी गाज्यौ के विदध युद्ध रेड ल्या } एक अभिलेख से भता चलता 
किं षने चो, कलिग यादव, कर्णाट, लाट ओर यलान्ल के शासको क पराजित 
मिया। गणपति शूदपट नथा करलूत के 5 "यस्थ शाका, गेम, साहिनि तथा उसमे 
ई 


६२६ प्राचीन भारत 


भतीजो, त्रिपुरान्तक तथा अम्बदेव को अपने अधीन विया ! इसके पश्चात गणपति न 
अपनी एकमात्र पुत्री ्द्रम्बा को नपने राज्य को उत्तराधिवर्रिणी नियुक्त फिया-भौर 
उसे “सद्रदव महाराज नाम से विभूषित विया । मातपत्लि मे जा विदेशौ व्यापारी 
तिजारत करते थ, उनका उसने अभयशासन द्वारा -यापार कने की छट प्रदान कौ । 
कादव कोपरनुजिग ने भी गणपति की अधीनता स्वीकार करली थी । 


गणपनि कं मुरीघ शासन काल मे {११६१-१२६१ ई०} काकतीय वश श्रपे 
राजनीतिक उत्वप की सर्वोच्च सीमा पर पटं गया । काकतीयं राज्य की सीमा 
काफी टूर तक पल गयौ । गणपतिके मत्री जयने अनेक प्राचीन मादराको दान 
दिये ओर कितने ही वीन मादराका निर्माण कराया । पाण्डेश्वर चिदेष्वर गणपते 
शवर, पृष्पागि, भीमए्वर, मेलमकेश्वर आदि देवतान! के मदरो का निर्माण अधवा 


पुननिर्माण गणपति काकतीय के म्री जय नेरीक्राया था। चोल सम्राट कूलोत्तग 
प्रथम का अनुसरण करते हए गणपति ने वस्तुञ के आयान आर निर्या स अनेक क्र 
उठा निवे ओर सामुद्धिक व्यापारियो को सुविधा प्रदान की । उसने 'ाक्ल' नाम 
एकं क्ली का भी निमाण कराया । गणपति शव मतानुयायी था अतषएव उसनं अप 
राज्यमे शया क प्रति विशेष उदारता प्रदश्ति दी! गणपति ने धार्मिक साहित्य के 
श्रध्ययन को प्रोत्साहन प्रदान दिया । उसके समय मे दक्षिणौ भारत का विदेशी व्यापार 
काफी वड गया ओर देश बे धन तथा समृद्धि मे पया अभिवदि हई । 
सपति के पश्चात --१२६१ 8० मे गणपति की मप्यु बे उपरा त उसकी पुर 
गद्राम्वा मिहासन पर व॑ठी । स्दराम्बा ॐ शासन-काल मे काकतीय राज्य मे कोद गडबड 
उत्पत नही हृ । केवल लो-एक माम तो ने विद्रोह करन का प्रयतत किया भिन्तु उनका 
विद्रोटं कुचल दिया मया । उसके समथ मे माकोपोलो नामक वनि के एक पयटक 
उसके राज्य का! श्रमण किया या। माक्रोगोलानं अपन रात्रा विवरणम द्द्राम्ना 
के शासन को वहू प्रणसा की है । उसने लिखा है वि शामन-व्यवस्था श्रष्ठ भौर 
-पायपरूण है तथा समानता बे सिद्धान्ता पर आधारित दै । स्द्राम्या को उसकी प्रजा 
बहल चाहती धी । नाती प्रतापष्द्रन्व न यादवा कं॑ विरुद्ध युद्ध करये ख्याति अर्जित 
की भौर १२८० ० मे वह युवराज मनानीत कर लिया शया । आख वर्प वाद 
गदराम्याके मत्री अम्बदवन विद्रोह करदिया परतु युवराजने एकर चात चलद 
उमे विद्रोह कौ विफल कर दिया । १२६५ ई०्मे द्द्राम्बाकी मृत्यु वे उण 
प्रतापर्द्रनेव राजा हरा । प्रतापग्द्लव ने १३२०६ ई० तक शामन श्रिया । परताप 
ने णासन-व्यवस्या म गृधार करन क प्रयत्न भो किया । उमने अपने राज्यो ५४ 
प्रागो म विभक्त द्विया ओर प्रत्यक भाग का गासन एक नायक बै अधीन र श्पा। 
प्रतापस्द्ररैय को “'वंद्यनाय ने प्रतापस्द्री नामक भलकारप्रय समपित कर अमर क्ट 
न्या दै) प्रतपस्द्र काकीय वणवा अग्निम प्रभावशाली नरेण चा भौर उमे मतिर 
कापर ङी लिण आक्रमण-यत्रा दे समय मुमलमाना बे श्रनि आप्म-सकपण 
पन) तल्नन्तर फाकतीरयो का प्रमाव घटने तमा भौर अतम उनक्गा राज्यं दवन 
वह्मनी गुन्तानो केहाधम चता मया 1" 
द्वागसमुद्र के होयसत / 
अनृश्वति बै अनुसार हायथ्ल वश का सम्यापक मान था। कहा जाता है 
साल न जैन मननुयायी रिक्त मर्हष्सा कोक य्याघ्र के आक्रमधस यापा न 
र्म थटना ( गोगभास अर्थात मारना, माल } भ परिधामस्वस्प दग गतरस 


दनिणापय षै राजकृल 


१, पोयमल अथवा होयतल सज्ञा मिती । राङस नामन विद्वान नू 
स्प १ भयाहै जिममेण्क नरभक्षी व्याघ्र गा रिसी गरनार द्रारा हुने का जिक मिलता 
शध ले 

1 


र 7५, वत्यय एक पम देना भरारम्भ विया । प्रामीएा ते उप सरशर 


प्रा आधिपत्य श्रौर प्रभाव अत्यन्त क्षीण चा । होयमल वङ्गे एक व्य। 
१1 चोल सनानायक अप्रेम्या ने १००८ इ० क सगभग मार डालाया | वु निनातव 
रं सालक्रावल गि्िकूल चुप्त-मा रहा कि वु १०२० ० म नपकाम दसवणका प्रम 
र # हज जिसने चात सनप्नादाने भान्तीय गवनरा स युद बरिया । नपकराम ने अपने वके 
^ भावो गौर की नीव डाली । सरदागा वं विभ्ड उस्न जा युद्ध क्रिय, उनमे उपे सफलता 
अभ पराप्त हुई । नपकामका उत्तराधिकारी विनयादित्य द्वितीय (१०४७११०० ई०) पा 
मद जिसने होयसल वमा की मान रिष्ठा म॑ ्रमूत भिवदधि को । उसकी नीति-कृशलता 
-3# भौर वीरता से प्रभावित होकर वत्याणी व चालुवय सम्राट ने उसे मपना अधनस्य 
हि क णद पर प्रतिष्ठित कर दिया। चोला 
के वोच निरन्तर जा युद्ध होते रह, उनपे कारण होयसलो को बडा 
रि यामी हा गयाभौर उसका पौत्र 
स्तात प्रथम उसका उत्तराधितरारी हआ । वन्लाल प्रथम कर अपने कई विरोधी 


रु सामन्तो का दमन करना परा 1 ११०८ ईं म वन्ताल-परथम का अनुज बिहिगदेष 
{6 होयस्च वा बा राजा हभ । 
(+ 


1 विहिषवेव (6१ १०८११८१ ६० }- इते ही वास्तविक प्रथमे होयसल वश 
¢ कौ राजत्तावा भ्रतष्ठापक कटाजा मक्ता है । उतने गगवाडी श्रदेशको जो होय 


म. तत पटच गया । ‹ इस प्रकार विहिग ने एक विस्तत भूभाग पर, 
\/ जिसम प्राय सारा मैधुर ओर निकटवतां प्रदश शाभिल थ, भपना प्रभूत्व स्यापितत 


। हि उमर बहुत से सृवर्ण सिके प्राप्त हए है जिन परक्नडभायामं, तालकद्‌~ 
। पूगोन् विष्ट उती द + 


| विहिगदवरिष््वद्ध न को मध्युकेवाद सन ११४१ ई भे नरसिह भयम 
1 होयसताका जम हमा) अपन सिहासनासेहण बे समय नरसिह प्रयम केवल आठ वष 
का बालकथा उ हं यौवनावस्था प्राप्त हो जान प्र नरह प्रथम विलासी तथा कामुक 
हो गो। क्हूते है कि उसका अन्द पुर्‌ काफी विशाल ओर सुसज्नित धा, जितम 
३८४ स्वयां थीं नरसिंह प्रयम म कोड्‌ सैनिष योग्यता सयवा शासन चिपुणता नर 
पा । उमे राज्य-काल मे योकन की सैनिक-सफलता के अतिरिक्त ओर कोर विजय- 
यमयन्‌ नही किया गया । क्िवु नरह्‌ प्रथम गे प्र वीर बल्साल प्रथम {११७२ 
१९१५ ई०) ने मपे को योय मौर्‌ शक्तिगाली दासक प्रमाणित किया । उने बने 


६२८ प्राचीनं भारतं 


४3 ययै प्ागन-कालमे होयमतवशकौी राजणक्तिषपे तब चढापा 1 वौर वत्सान 
होयसत चणया प्रयम्‌ एासक था, जिसन मम्राटो षै वि्द धारण ज्िपे। उमे 
अनस प्रर गोनम्यवाहो मे विजय-काप कौ पूर्णरपण सम्प परिया तथा पण्यो 
फा मपलतापूवक दमन किया 1 कस्प्राण पर यादवः एधा कारतोपो मौ साक्रमणकासे ` 
पैष्पमे आता जानकर वीर उल्तान भो अपनी सेना नेवर उम भोरग्रा 
मदग नामव स्थाने वे निकट युद्ध हुमा जितम यान्य मरेश नित्लम प्छमदो वीः 
इत्लाल के हाधो पराजय स्वीकार क्रनो षौ) {१६० ईन्मे सोभकुदोष दय 
पर रोयमसो का भधिकार हो सवा 1 वासुक्य सश्रार सोमेश्वर चतुर्थं बा परनि) 
करवै गीर उन्नाव च अपनो स्वाप्ीनता पोपित करटी ओर उत्तरमेदृष्णाननै 
ठेव अपने दास्य का विस्तार एर लिषा। उम दृष्णा च णठ सहायक मदो मासद्रषा 
बो प्रणन -7ज्य कौ उनरी सीमा निर्घस्ति विया) होस राज्य की यही सीमा 
जलावदीन ग्रिल्जी के सनानापक मिव काग मे आत्रमरा तव सिथर दही । ११६१ 
६२ ईम हो चल्नालने कटं ममाटौचित उपाधिष धारय को मौर इसी वथ स उसने 
छक नया सयत चलाया । १२१५ ई० मे उमदी भृत्यु पे स्मय होयसलों मा रम्य कौ 
उत्क दी चरम सीमा एर पहुंच चका या) उसन वप्णवो कये राजाश्य प्रदान [५1 
फी नीति जासी रवघरी। 
वीर वत्साल प्रयम्‌ कौ पत्यु के पश्चात नरतिहद्रारम र मे विहा षर 
वंठा। दस्‌ समय तव {१२१६ ई०) कुलोतुग-तृतीय की मृत्य हो गर घो, जिससे चोन 
की शक्ति बिल्‌ तहस-नहम होने जा रही थी ) लेप्रिन नरसिंह द्वितीय न योनो को 
सहायता ्रदान्‌ कौ ओर उनको नष्ट होन म थचा लिया 1 तरति द्वितीय कौ याद 
गजा महण से हार खानी षड ओर यादव सना ष्णा वे पार पटं गई । नरद 
द्वितीय बे वान चाने होयसल राजामो के विषय मे कु विशेष विवरण प्रप्त नही होतार 
वैयन इतना पता चलता है करवै बोलो भौर पाण्डयो पे लते रहै कितु बी 
वरमाल प्रथम ने हौममला को उनके राजनीतिक उत्कप की जिस मीमा पररप्टुवा 
दिया था उसके कारण बारहवौ तया तेरटवी शताम्नो मे सुद्र रक्षिण मे विजयनगर 
के हिरु रज्य की स्यापना मे होप्तो का भी योगान महत्वपरूण षा! \ 
होयस्ल शाक) ने क्विपो को राजाधयप प्रलन क्रिया, जिसमे उमरे राज्य म 

विया साह्य ओौर कला कौ उश्रति टद । वे ' विशाल ्मादरों दै निर्माय 
आओौर उन्होनि अनेक इमारतें दनवादं जा आज भी हतरेविद त्या मय स्थानो मे. 

ह ओर उसकी कलाप्रियता तया धरमानुततिता प्रकटित करी है 1 ५ 
साग अथवा अभिनव पम्पा जपो राजसभापे स्थान दिव्या । येष 

पभ्पा आदि पप्पासे भिघ्रये ओौर इहोने पम्पा रामायण ते रामचरित का वणन 
जैन भनुधतियो के बधार परर क्रिया दै। काति नामकं भिद्युणी भी कप्रह भापाकी 
प्रसिद्ध कवयित्रो थी, जो सम्भवत विष्णुवरद्धन कौ समकालीन थी 1 राजादिष्य 
गमित के नियमा कै छरोवद्ध किया ! नयसेन एकं आचारवारी च्यक्ति ओर अपने 

का प्रषिद्ध विद्रान तषा लेखक या) उरुके भपन समवालीन ठेखको दारा मना 

कप से सस्त शब्दौ कै प्रयोग करने कौ भव्ति का विरोध विया | नेमिचद्र 1 
विदधान ने सुध की वासवदत्ताके भाँडत परर कनद भाषाभे सौलार्वत १ 
का पणमम क्था जिसे कुठ विदधान नड भाषा का प्रयम उप-यास मानते ये 1 
कान्ति रजादिय ओर नयमेन ये सभो जैन मताउलभ्बी ये जिससे यहमिद शी 
दकि नड मापा का याहित्य सृजन दरार मश्दध वनानि मे जनियोख्य योग मनप 
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था। पाँ यहं उटलश्च कर दवा अप्रानगिक नही मि जन पडितोन तामित मापा ना 
सम्यत यनन म भौ अपना महखपूण या प्रदान रिया या । यह्‌ पद बहा जाचका 
हैत वीर शव सम्प्ररयक् मोगाने भो पन्तट भाया मं चनक्र ्रथो रा प्रणयत व्िया। 
होपरत राजाअ। कः गभयं म दरौण्यर न निरिजाक्त्याण' नीर राधवणक्रन 
'हेरसि्विदरे साध्य लिा। ये दाता साहित्यकार वोरशवे सम्प्रदाय क नदुकायी व। 


एमममदह्‌ नही मन भाषा कौ उरि पन्यम हायमगता का समय 
कपो महत्वपूय या 1 
कदम्ब-करुत 
गक्षिाफयप्र द पमी प्ररितिमी भाग मचाती शनास्नो क लगभग वदम्वाका 
परम्युन्य हमा । कल्ध्यो ङ प्रारम्मिक जमित ध्राग्रत भाषा महै, त्रितुउन 
अभिचेप्रा्प वार याल समी भित सम्टरतम र । कल्म्ते सागमनियभोपरव 
प्रह्यणथ ओग्व अभा मा दारीति का कशज मान्तेय। 
कद्व्यवुत मा सस्याय मभूरणमा था, जिसन गावी भपत्तयरोद्रायश्रष 
मानिने परिये जान षर प्रपाद्य म णस्य ग्रहण पिया ओर तणाल्क म नवासी को 
राजधानी वा तपना गाय स्थापित परिया! पुल ममूरणमने न गाज्य पो उत्तरौ 
सोमा पर पल्लव णाम कै उच्य पदाधि्रारियो पा मयं सव्रस्त एर दिया भ्रार्‌ बहद 
वान लागा तया प्रत्या अय सामन्तो शकर उमून परर धवार श्रीशैलम पे निवृट 
नर्य म नपनी शक्ति जमा कती । उसकी याग्यना श्रार गत्ति म प्रभावित होकर 
पर्मवाम उमपर्गाधि क्र सी ओरं वनदामौ क निक्टकी भूमि उस दी । पह पटना 
३४५ इ० व काभ हई । सपूरणमन नर धुर वगवमनन व्रिष्यशक्ति मे समयम वाना 
टक भमरम वा सामना श्रिया । यद्यति युद्ध मैः प्ररिणामस्वहूप क गवमन बे अधिर्‌ 
स्र धाडानता भूभाग निवत गया, तथापि उसका ध्रतिरध वस पर्थाप्तिरूप मे सपल था। 
कदम्बान वाद मे पानाशिन्न (हत्सी) मो भपनी दुसरी राजधानी वनवा । वदस्य 
यमने कदम्ब कृत्त करा एक मक्तिशाली शागर था । काुस्थवमन न श्रपन प्रसिद्ध सम 
कासीत राजा गृप्ता बागराटको तथा परि्िमी गा दे साथ विवाह मभ्य स्थापिते 
किय । उम पूवर शान्तिवमन [४५०७५ ई०} नक्राीकं प्रतवास भिन एक 
दूसरी पल्लव शाखा क आक्रमण ना सफलतापूवव प्रतिरोध क्रिया । इरा गायै लि 
उसने पने राज्य मे दक्षिणी भाग गा अपन भ्रनुज रस्णवमनप्रयम यै सुषु 
मेर नथा हेप्णवमन्‌ प्रयम्‌ मै अश्वमधमञ्च का अनृप्ठान कयि था । ्गितु 
पत्सदो मे विग युद्ध कर्ते मपय उम वीर गति ध्राप्त ह (५ शानितिवमन पे धुय 
मृगेश्वरव्मन नं पल्नवा आर गणा मे सपलतापरूवव युद्ध क्या । मृगेश्वरवमन 
दवान था सीर उम हायियो तथा घोडा फी नस्त पद्चानन की अदभृत पौग्यता 
भ्ाप्त था एने अपन दिवगत पिता दौ पुण्य स्मृति म पालाथिका (ह्रसौ) म एक्‌ जन 
मन्दिर का निर्माण कराया थाः । मगण्वरवमैन ठं पुथ रववमन ने विप्णुवमन मो जा 
शान्तिवमन ब्‌" अनुज कृष्णवमन प्रथम क पुय था, युद्ध म पराजित करकं कदम्ब राज 
वुल कथे सुनः किया । उन बद्रदण्ड नामक पलनव जक्रमणकारी का पीलछदकेल 
दिया । रविवसन न गपावौश्री युद्ध मे पराजित क्रिया। उसके पत्र हटिवमनका 
३८ ६० म राजमहमसन प्रात हु । हरिवमन्‌ णान्प्रिय भयक्ति या, विन्य उ 
चानुक्य णाव भलकरशिन प्रयम के ब्रामण का सामना करना पठा} वाततषपोषं 
चानुदया के उत्प ने कदम्बो कौ भहस्वाक्ाक्षा चूण कर दी} उक उत्तती प्रदेश 
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पुलक शिन प्रथम ने छीन सिये ओर पुस्वेधिः द्वितीय न उनको सवया न्य बन 
दिया । वदम्ब राज्यं दै दध्िणी प्रदो पर गमौ ने अपना प्रमुत्व स्थापित क्िवा। 
फिर भी, कदम्ब रजढुल सवथा विलुप्त न हुआ मौर उसके राजा राष्टकूटा के पतन 
के यदि श्वी सदी ई० बै अन्तिम चरण मे एक बार फिर मतवान्‌ सिद ए । घ 
कदम्ब णादाओं 7 दववनप्रौर काक्णके विविध भार्गोपर १३दो सदीर्ग्कंश्रपिः 
अन्त तक शासन मिया, परन्तु उनकी सक्रियत्ता स्थानीय प्नीमामो तके ही परिः 


रही 1" 
पस्विमी गगो का राजवश 


पर्चिम्‌ भे कदम्ब राज्य ओर पूव मे पल्लव राज्य के वौचमे आधुनिक मूर 
मे दक्षिणी भागो मे पश्चिमी गगो काराज्यथा । द्रम भाग कोप्राचीमे फालमेग्गः 
यी कहा जाता था पश्चिमी गमो रै राजकुलं का प्रतिष्ठापक दिदिग अथवा फोगनि 
वमने था, जिसे प्रतीत होता है वि वहे एक स्वत व्र शासक था । नि-तु बु भनृधूतिों 
के अनुसार वह काण्वायन गोत्र काथा। उसने धम महामात्र का विरुद धारणा किया 
था, जिसे प्रतीत होता है कि वह एक स्वत-व शासक था। वितु गु ्मनुशरुतियो पै 
एमा पता चलता है कि कार्ची के किसी पल्लव शासक नं गगो पे पडोसी (उत्तर्दर्वीप 
दिशामे) बानो को जीते के लिए कोगनिवर्मन को भधिणठिति विया या। कोगि 
धमन फा राजत्व-काल ४०० ई० कै श्रासपास रखा जा सकता है । उसकी राजधानी 
गुलबुल (कोलर) थी भ्रौर उसको राज्य पताका पर हाथी वा चित्र अकिति रहारा 
था। कावेरी नदी फे तट पर तलकाड को, प्म शती वे मध्यम ह्रिवमन नै शरपनी 
राजधानी वनाई । कौोगनिवमन ना पुत्र माधव प्रयम महाधिराज (४२५६०) राज 
दशनम प्रवीण था। सके वाद गगवण का शासक आयवमन (४५० ई०) हूभा 
जो एकर पराक्रमी योद्धा तथा प्रकाण्ड पण्डित था। आयवमन को काश्ची के पल्लव 
नरेण सिहवमन ने अधिष्ठित किया था । हषा प्रतीत होता है कि आयवमन मीर उम 
भ्रनुज दरष्णवमन के वच उत्तराधिकार के प्रन पर गडा उठ खडा हुमा । इस पारः 
स्परिकं इगडेका निण्य करान के लिए दोना भादइयो ने पल्लव राजा कौ श्रपना 
मध्यस्थ बनाया, जिसने गग राज्य कोदो भागोमे विप्रक कर दिया । परवततींभभि 
लेखो मे इसी श्रयवमन के लिए हरिवेर्मन नामका प्रयोग किया गया है, ओर जता 
पीठे कहा जा चुका है हरिवमननेदही गग राज्य की राजधानी तलकाडमंस्था 
वितिकी। मम वश के प्रुवकालिक राजाभो म सातवां नरेश दुविनीत शक्तिशाली भोर 
उत्लेखनीय था । दुविनीत कदम्ब वश ॐ प्रतिष्ठापक मगरूरणमन तथा प्लव णातक 
सिहविष्णु का समकालीन था । पल्लवो से युद्ध करके उसने ख्याति अभित की । कदम्बा 
तथा वालौ के उपर दुधिनीत अलततूर मौर पोरु नामक स्थानो म विजय प्राप्त शी । 
विनीत ने पशात वहत्कथा' का सरटृत रूपा तर किया । सातवी शताब्दी मे चालू 
लोग गग राज्य तक बढ आये मौर उन्होने गगौ को जपनी अधीनता स्वीकार करौ 
लिए विवश किया! गग वश का वारहवां नरेश श्रीपुर्य (७२०८-७८८ ई०} था । 
उसने चालुक्यो के विरूढ अपनी स्वत्तत्रता घोषित की ओर उह करदेनावद कर 
दिया । वह पल्लव राज्य तक आगे बढ भाया भौर उसन विलारदी कै युद्धे मे पटलवा करी 
पतनौ मूख राजसत्ता को बिलकुल तहस-नहस् कर डाला । श्रीपुरप ने उदीयमान राष्ट 
कूटो मे सफृलतापूवक लोहा लिया । धीपूर्प ने अपनी राजधानी का स्तानान्तश्यं 
बगलोर के निकट मानी नामक स्थान मिया! उतवा शान उदारताके सिद्धातो 
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प्रप्तमाधासिति होन म मारण प्रजा के तिए सुखकर भ्रौर हितकारी धा । उरते याज्यं 
की समृद्धिसानिाके कारण उपे प्रजाजन उम राज्य वौ श्रीराज्यः कहतेये। 
धरीपुस्प कौ मृप्यु + पश्यति पमी गगा कौ क्ति वा पटानी राज्या, ठगी के पूर्वी 
चासुव्रया तपा मालव बरे राष्टरबूटा ने वहूत षति पहुचाई + श्रौपुरुप के उत्तराधिवारा 
शिदमार (७<८->१० ई०} बा राष्टटूट राजा धुव निस्पम न पराजित क्से वनद 
बनाल्िषा भौर उस राज्य प्र भधिरार जमा तिया! गगवाढो का याक्षन करन 
किमि राष्टक्टाप्रौभार्‌ स एवं राजप्रतिगिधि गियुक्त क्रिया 1 गोवि-दन्ृतीयवे 
रज्यरिहण के बाद गषष्टृूट राज्य मे आन्तरिकं बतह्‌ उलप्र हो रई जितसे लाभ उढा 
कर शिवमरारने स्वतत्रहेनिकीचव्टा पौ प्रतु उना दमन पर दिया गमाः मौर 
मरगवाह पर राष्टृकूट शामन यना रहा । णियमार राजनीतिक दृष्टि से एक हतभाग्य 
नरणे तिद्ध, क्रिस गौद्धकक्षश्र म उसी रफततार्ये उल्लेखनीय धी । वह्‌ तक 
शास्म, दशने, नाटयशस्थर तया व्याकरण आदि विभिन्न विषयो वय पण्डितं था। 
हापियौ भौर धोष्टो फी पानन विधि घा उनी न्ने पटकानना वह अच्छी तरह से 
जालताधा।ष़नेड भाया म उठते "गजश्ता नामक एतद्विप्यक एक्प्रथभी 
तिघा। 
एवमार्‌ कै पश्यात काफी समय तद गगरवाड़ी राष्टृब्‌टा पे अधिनारम रहा। 
समोधवप प्रपम क॒ िहासनाराहण के पश्चात गया न अपना स्वतव्ता प्राप्त करन 
मा प्रयत्न क्रिया परु इत प्रयत मये विफल रह । लेश्रि7 अमोषवप नगगा कसाय 
समयते कौ नीति का भवतलम्बन परिया । राजमल्त प्रथम (८१७-८५३ ई०} ने रू 
भटा विष्ट विद्राह्‌ प्या । नीतिमाग प्रयम ते (८५३-०७० ०) भोरगागी 
स्वाधीनता का प्रयलन जारी राया भौर उसे प्रप प्रयत्ना मुख सफलता भी भ्रान्त 
हर । राजमल्स द्वितय को चसो बे विरुद्ध भी कर युद्ध भरन पडे । राजमल्ल द्वितीय 
भ भाय राष्टूकूट-नरेभ ्रमोपदप प्रयम इए सम्बध मधीपूण या । वुतुग प्रथम को,जा 
राजमल्ते का उत्तराधिकारी था, ममोष्दप प्रथम न अपना दामाद बनाया । ध्न लगा 
मि्रवेभोष कु क्यो स सघ विया । कण्ण दवितीय ने पश्चिमी गगा कौ स्गधी 
गता का अपहरण महः पिया । पृथ्वीपति प्रयम (८५३८०८० ई०) गगौ कौ एवं दुसरी 
शापाकानृपि था। उसने श्वौपुरम्बियम (तजोरजिलम) बै युद्धम पल्नव्‌ नरगं 
अपराजितवमन को सहायता प्रदान कौ । पृष्वोपति द्वितीय (८८०-६५२ ई) चोड 
नरष परन्तक प्रथम वा सामतत था। 
परर्चिमी गगा क मूत्त णाद म नोतिमाग दितीय क पश्चात्‌ शजमत्ल-तृतीय 
राना हभा। राष्टृमूट नरश इष्ण-तृतीय न बुतुग द्वितीय के समयन मे राजमल्ल 
रृतीय से उमका राज्य दधीन लिया बुप्य-नृतौयं र वुतुग दिताय का पारस्परिक 
सम्बध मव्रीपूण था । चुतुगर द्वितीय ने कष्ण-तृनीय को तक्कोलम वै युद्धम (६५६ 
६०) सहायता प्रदान कौ यौ । इस युद्ध मे वौल राजकमार सजादित्य मारा मया 
था । बुतुगर जन. दगन का प्रकाण्ड पण्डित धाओौर दाशनिक, वाद विवाद मे उत्तन 
फक बौद्ध तारिक को परास्त निया वा| मारसिह-ततीय (६६०-६७४ &०}) ने 
राष्ट्री मे साच मेपूय सम्बध वनाय रवप । उमने भी हछृष्ण-तृतीय की 
उसके सामखि वार्यो ते सहायता की । कल्याणी वे चलुक्य नरेश तलप द्वितीय कौ 
शक्ति का निरोध करत हए म्यसह-ततीय ने इद्र चतु को रूट सदान भर 
समाशरीन करान वा प्रयत्न किया परतु जसफल रहा । जैन मते के एक नियम का 
भनुशरण करते दषु मारसतिह न अनशन ` ब्रत द्वास प्राण त्याग क्या । मार्ह का 
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उत्तराधिकारी राजमल्त तुथ {६७४-६८१ ई६०) हुमा जिसका मन्य चामुहराय जेन 
मतानुपापी या । चामु राप एक पराक्रमी सेनानायक चा भीर उषी वीरता त भरणा 
विवद्यैकर सोमौने उस दीरमातष्डक्यै उपाधिरौो यी! उमने कनद भायाम 
चामुष्डरायु राणः त्रिः, जितम उने चीवीस जैन तीयद्धुरो का जीवन वृत्त सिद्धा 1 
उपने धरवण वलपाल मे एक जौने मदिर का निर्मा करापा। 


संभमस्ल चतुथ बे पश्चात उसका अनुजे रक्कम गम राजा हुमा 1 १९००४६४ 
म चालो न तलकाड पर मधिकार कर लिया गीर रक्क्स गमकीशग्निशाभन्तह 
गया | तिन, १०२४ ई के उसके एक अभिनख सर पना चसठादहै कि उस शासने 
का समूलो पूलन नही किण ओर राजेद्र प्रथम नामव नाल शासय ङे सामन्तस्पमे 
वह गु शरोर अधिक समय तक राज करता रहा । गग वश क रानदुमार्‌ मूध मधिक 
काल तक सामन्वाकसूपम भासनक्रते रहे । वा-हवौ शताब्दी भ होपसतसनरेत 
विष्णुम कामधरो गृगरराज था । शिवएमुदरमू इ गरमरान म सातहवी शताब्दी $ 
प्रारम्भ म विजयनगर ॐ दष्णदेव राय का विरोध निया । इसके वाद गग वशके 
एजकूमारो के अस्तित्व षा को पता नही चलता | 
तसकाद के पिम गगो का मत्व उसमे सास्कृतिक वायो के कारण मधि 
है, राजनीतिक कार्यो कं कारण अपक्षाटृत कम) गग कश यरा राजनीतिक एतिद 
अविस्मरणीय तथ्या स हीन ह । पडोस वे शपितणाली राज्या कौ लोलुप दृष्टि चदव 
म पर्‌ पडती रही । सुदूर दक्तिण भ्रीर दक्कनकेरज्याक ठीक मध्यमे स्थित 
के कारण पर्विमी गमा रे रज्य (गगबाडी) कौ स्थिति हीदेसी शीरि सि पद्व 
शक्तिशाली भौर महत्वन्टक्षी शासका फे घोडा की टाप सहनी पडती धी । यूरौपके 
मीलरलड कौ भाति गयवाडी को भी सदसो यार भनिच्छाप्रूवक्‌ रणभुमि बन जना 
यष्टा ।य्हीकोरणदैकरिगमो की राननीतिक शक्ति का कभी भो अधिकं विकाषन 
हि सक्ना+ किन्तु अनेक गग रानाभं ने वाहित्य मौर स्ता के शेव मेअपनी देनं 
ह 1 उन्दने आधुनिके कनद भाषाकौ नीव डाली । बादम विजयनयर राभ्य 
पै णापकाने कनड भावा कौ उनति के लिए महतवपरण काय किया । माघव द्वितीय 
तया धीविक्र, जिनका उत्तेख स्पानाभाव के कारण राजनीतिक इतिहासं म नही 
किया जा सका, -यायणस्पकेप्रकाड पित थ । यनीवीत एक महान्‌ विद्रात्‌ था ॥ 
दृधिनीति, जेता कि हम पीये लि चूके है, एक लेखक या । उसनं शृहत्कया^ दे 
सख्छत कपान्तर कै अतिरिवतत ग्यायरण केह0कग्रयल्िठा भौर किसी पुस्तक पर 
उसे द्वारा माप्य लि जानि का प्रमाण मिलता दै। वहा जाता दै कि उसने सस्छत 
ओ महाकवि भारवि कां स्षपनी गजसप्रा मे आदरपु्ण स्थान दिया या मौर कन 
भायामे भो वट्‌ लिखा करदा या! श्रीपृर्प का रारय-काल मी प्राहिर्यिक उष्टि 
के लिए अनृूकूल या 1 शिवष्छर हो गोदिक उपलन्धिम्ो का उन्तेव पी रिया जा. 
चुक्राहै) रेस यनुभरूति दै रि वह तीन भायाम लेखनाय कर्‌ सक्ता था 1 
एमा एक प्रसिद्ध वयाकरण तथा समीतक्न था 1 दस वात का उततेख किया ना चुका 
है किबुवुग द्वितीय ने शास्राय मे एक वौघ विद्वान्‌ को परास्त किया था} मरार 
कविथा प्रीरदइस वश मा अन्तिम नरेश नरह स्याकरण, तवशास्वः दशन ६ 
साद्य क प्रकाड पित धा 1 पुराणौ तया इतिहासो पर उसने कू दोका्ये किवी 
अधिका मगवक्षो्र शासक जैन मतानुयायो ये भौर उ-हन इव मत के प्रवा 
शार्थं से राजवीय भश्रय तथा साहाय्य अदान विया क्ता के कतमे गगवध के 
शासको की देन विशष उस्सखनीय नह है, कितु इष वात का उत्तेद पी कियार्जां 


र | 


दनिणापय कै राजवुल ६२२ 


चुका मि चामु डरायने श्रवण वलगालमे एक्‌ जैन मद्दिर्‌ कानिर्माण कराया था। 
उसननं प्ामतण्वर को एक त्रिशात प्रतिमा चनवादइ, जो मि कौ रमेजज मूतिथा स कठी 
अधिक वरी है । विन्तार, विणानता तथा प्रभववाल्यान्नक्ौ "समभार कोही 
कुष्ठ धोदी स मूत्तियां इसकी समानता कर सङ्नो है । 

यह एक उत्तेखनीय भात है पि पूवीं गमान भा जा परदतिमी गणाकीष्र 
4 हो थे, क्त्रातया वैष्णव धमक प्रचार क शेत्रम॒ बटत महत्वश्रुण कराय 
मया। 


कलिद्ध नगरके पूर्वीयगग 


कलिग नगरे त्र गग रजेरुमार जपन को कामणदय प्रथम्‌ का यशज वतललात 
ट, निघते कालार (मर) का छोडकर मटद्रगिरि व निक्टरतीं श्रुभाग का जीत 
लियाधा। यद्यपि केलिग 7 पूर्वीय गग वश कौ प्रतिष्ठापना श्राटवौ एतान्न व मध्य 
महर था, दमे इम वेश के शासका क़ विषयमे प्रधिके त्रिवर्ण ग्यारहवी शता-दी स 
ठी प्राप्त हाता है । इससे पूवकालिक राजा क नाम तो ग्रबश्य मिततटै किन्यु | 
उनम विषय म हमारा नान नही कै बरावरहै। 
र्वीय गग वर मे इतिहास का सुनिर्चित विवरण  वजदरम्त-पचतम कंकाल 
सप्रारम्भ होतादै। चोलं भम्राट राजेद्ध प्रथम की अधीनता ग॒ वजहस्त-पचम 
(१०२८-१०६८ ६०) न अपने को मुक्त किया जौर स्वतत्र स्यम शामन वरन 
लगा । वखहस्त वा मधित्रार आधुनिक गजाम ओर विजगापटूम न जिला कौ श्रमि 
क उपर था । उमके पुत्र राजाराम प्रथम गगन केवल दस वप तफ शागन गिपा। 
उमने गुलोत्तु ग चोल-प्रथम की यया राजयुन्दरी मे विवाहे किया । उतवा उत्तर 
धि रौ अनन्तवमन चाडगग राजमुदरीके गभसदही उत्दचदहजाया॥ अन तवम 
मलिमनगरकै पूर्वीय धग वश कासवगे प्रसिद्ध गायत था ओर उसङ्ाशामनकात 
निपचय म्प ते विस्मयौत्पाल्म ३। उसने सत्तर वो तङ शासन निया 1 कदा जाता 
है नि उक्षन मादावरी से लेकर गगा तव बे भूभाग पर धावे वोधे! नोस मधित 
अभिनेख अनन्तवमन चोडमग करी भूविस्तृत राप्य-सीमा की सूचना दत है। उसने 
यमालने सेना कलचुरियो ओर चालो से गढ क्रिया। यपि दपोत्तूम चालिप्रथम 
ने उसको परास्त करक उसमे शक्ति को वु नियतन घर दिया, तथापि ११२० 
ई बरुलोलुगकी मृत्यु के बाट उसने अपनी शक्ति परिस वला ली । भनरतवमन 
चोडगग ने' मर्टृत चौर तलमू भाषाओ का राज्याशध्रय प्रदान्‌ विवा । १०६९ ष्म 
पुरो के सतानदेन, व्योति पर भास्वति नामक प्रय लिखा। पुरौ मनन्त 
यमन ने जगन्नाथ मदिदिरकां निर्माण कराया धा । पूर्वादि गमो वे राज्य पर मुमलमा्ना 
नै सत्रप षहस १००९ ६० म॒ आक्रमण क्रिया, भितुव पीय कल लिय गरं । किन्तु 
पद्वदुवी परततास्नी मै प्रारम्भम दमु वश का ऊमूलन मुसलमान आक्रमणकायिया द्वारा 
कैर दिवा मया। 
केसिग नगर कू पूर्वीय गग राजानं अनक मन्दिर वनवाय, जिनम परीका 
जगघ्नाय मगर तथा काणा क सूय मादर अधित प्रशिट है 1 भूकनेश्वर के निष 
सग्भग तीस मन्दिर आज भी विद्यमान ह । पूर्वोय यग चश रके गामव वैष्णव ध, 
भपन बथुआ पर्चिभी यगा कौ भांति जन नहा । 
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पल्लव राजवेश 


पल्लवो का मूल-पल्लवो वे मूल वै विषय मे विद्धानां की भनेक विभनिघ् 
धारणाणएुं है । डं विसेट स्मिथ ने भपने प्रसिद्ध ग्रथ "र्ती हिस्टरी ओव दष्डिया के 
भ्रयम सस्करणमे श्रपनी यह्‌ सम्मतिप्रक्टकी थी कि पत्लव लीग परियन अथवा 
पाथियन मूल के ये । स्मिथ साहब के दस मत का समयन श्री वनक्य्या ने बु विस्तार 
केसाथक्याहै। श्री वनकय्या ने लिवारै, ‹ जव तक पन्लवो पे मूल काप्रण्न 
विचादशुथ तको दारा स तोपजन सूप मे मृस्थिर नही दो जाता, जब तक उनका 
समीकरण पुराणो म उल्लिखित पल्लवो, पुद्धवो गौर पत्हवो के साथ किया जाना 
चादिए 1 यह समीकरण शब्द व्युत्पत्ति बे अपर आधारित है भौर सकी पुष्टि स 
बात्तसेहोजातीहै किं द्वितीय शताब्दी वे प्रारम्भ मे परिचमी भारत की जनसष्या 
मे पर्ह्व (प्लव) लोग एक विशिष्ट तत्व वे रूपम ॒विद्यमानये। पण्विमौ भारत 
से पूरवीमे समुद्र तद कौ श्रोर उनका सक्रमण केवल सम्भव ही नही प्रगीत होता अपितु 
ज्ञात एेतिहाभिक तत्त्वो वै द्वारा यह (सक्रमण) सम्भाव्यभी बर दिया गया है।' 
धी वेनक्ग्या ने पल्वुव सक्रमण के आधार पर पने मत कोष्ट करने का प्रयल 
विया है, किन्तु उनके मत वा वास्तविक आधार नाम) का उपरी साम्य ही है, वयोकि 
इस यात का कोई मुनिरिव श्रमाण (ही मिलता कि पल्लव (या पाथियन) लोग 
कभी भी दक्षिणाप्य (न्वक्रन) अथवा पश्चिमी भारत से सुदुर दक्षिण मे जाकर बस 
गये थे । यहाँ यहु उ सख कर देना भावष्यक है कि डं० एल० रास ने चामु वरया 
की उत्पत्ति के विपय मे अपना जौ मत व्यक्त कियाथा, उसका सम्बध पल्लवो के 
भून कौ समस्यास भी दहै । अपने पोषणात्‌ कणत (कग 0 [ण्ट 
मे डा रादसने लिला कि दन्िण भारत के पल्लव नरेणो षा समीकरण पह्ववो 
कै साथ विया जाना चाहिए, जिन पद्धेवा का उत्पादन गौतमोपृश्र क्रातकथि नै शका 
श्रौर यवनोके माय कर दिया था! डा० रास की धारणा है कि “पल्लव शब्द पायव 
शाब्द का प्रकृत खूप. है, जिसका अभिप्राय पाथियन, विशेयतेया एरसिडियन 
(^"5८यप1 च) पाथियनो से हि । कितु जसा कि हम दख चुके हँ किंचालुक्योके मूल 
के सम्बध मे डा० राह कौ विचित्र घ्रारणा निराधार रहै, उसी प्रकार इस बातका 
भी अभी ही विचार कियाजा चुकाहै क्रि दकवकन के प्रह्वो ओौर दक्षिण भारतके 
पल्लवो मे कोई सम्बध नही था । विसेट स्मिथ ने अपने ग्रथके तीसरे सस्करणम“ 
पम्लवो के विदेशी मूल की इस धारणा का खण्डन्‌ क्रिया ओौर लिखा है किं पर्लव लोग 
देश क किसी स्वदेणोपपद्च कबील, वश या जआतिकेये!+ 
पल्लवो रौर प्रह्वा वै समीकरण का प्रयत्न एवं जय प्रमाण को भीषध्यानम 
रखने मे निराधार जान डता है । डा एस० इृष्णस्वामी आयगर ने इत सम्बध 
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मे प्रधिद्ध कवि यजशेखर का भत उद्धत षिया है, जो गुजर प्रतिहार नरश, महद्र 
प्रात पा महोपाल षी राजसभामो मे नवीं शताब्दी फे अत तथा दसवी शतब्दीवे 
भरारम्भ भे रहता घा । राजशेखर ते मपे प्रसिद्ध प्रथ “भुवनरोष' मे भारतको पाच 
भागोस विभक्त कि है मौर प्रत्यक भाग के लागा, नगरो भौर नदियो करा वणन 
क्रिषाहै। राजक्ेखर ने परल्तवो कौ दक्षिणौ भाग मथवा दक्षिणापथ (माहिष्मती के 
उधर) षा यताया है मौर पद्ठवेाको वृद्व" के उस पार उत्तरापय फा निवासी 
वताय दै । इत ध्रकार राजणेखर पे अनुसार, पल्लव प्रौर पल्लव, दो विभिन जातियो 
के सोग धे । प्रन्लतव दधि मे रहते ये प्रर पद्धव सिधु तेदीके दूसरी भौर सीमा 
प्रदेशमे रहत ये । 


॥ श्रीयत रसनयगम का मत है कि पत्लवो बा मूल निवास दिखा कं उस स्यान 
मेया, निमे प्राचीन तामित लोग “भणिपन्सवम ' कहत थे । रसनयगम का 
विष्वा है मि कत्तिका पत्र लम त्रयम, जिसका जम मणिमक्लकरई " म उत्ति 
वित नाग्‌ राजद्रुमारो मे भसे हुमा या, प्रयग पल्लव शासक था। दलम तिरयम 
पोततभग होने पर बह गया धा किन्तु समुद्रतट पर जव वह पकडा गया तो उसके टन 
म तोष्डदलताफौ गायाषो गेहरी वधी हुईं धो । इसी से उसका नाम तोण्डमाल 
लम तिरेयम पडा । एस प्रकार, ` इलम तिरपम पल्लवो का प्रयम नरेग भौर उनकी 
राजसत्ता ष प्रतिष्ठापक था । उसका काल दूसरी शताब्दी के उत्तरादध म स्थिर किया 
गया) लम तिरेयमकेयशका नाम उसकी मां कै मूत निवासत “ मथिपल्लवम्‌" 
# आधार पर “पत्लव'' वश हुमा ।१ श्रीयत रसनयगम के मतानुसार पल्लन 
सोग चौल-नाग कूल षे पे भौर सुदूर दक्षिण तथा लकारे निवासी थ। किन्तु र्नय 
पमके दस मतक खण्डन स्री भार पोपालन न प्रत्ययोत्पादव तकोँद्वारा किया 
६1९ डो० जायसवाल फा मत है रि “पल्लवनतो विदेशी ये न द्रविड, वरनृ उत्तर 
कै शुद्ध अभिजातेदरसीन ब्राह्मण ये, भिहि सैनिक-वृत्ति अपना ली षी" बौरजौ 
वावाटको कौ एक शाया के ये । प्रोफेसर नीलक्गात गास्प्रौ की यह धारणादहैकि 
अपन समकालीन दुत ओर कदम्य राजवशो की भाति पल्लव शसक भी मूलत उत्तर 
भारतकेी ये जिहोने अपम लिए दक्षिण मे एक नया निवास-स्यान खोज सिया ओर 
यहां कौ स्थानीय परम्परा को मने प्रयोग मे लाने बे लिए ग्रहण कर लिया लेकिन 
पल्लवो कौ कदम्बो तथा वाकाटका कौ नरद्‌ द्रहहण मानना प्रगत जचता है । डा० 
रमाग्कर त्रिपादी कौ धारणा टै करि इसमे सदेह नहो कि  पल्तयो फे उत्तरी सम्बध 
की बात कृ सीमा तफ सही है कयोक्रि उन भाचीन अभिलेख प्रकृतमे द भौरवे 
सष्टरत विद्या तथा सच्छरत फे भी सरक्षक ये । परन्तु श्रोगाचाय मौर भण्वत्थामा " से 
उनको सम्बद्ध करने वाली अनूभतिमां सम्भवत सत्य पर अवलम्बित नही हैँ । तालगुण्ड 
अभित भें कदम्ब मगुरशमन ने काची मे ऊषर “पल्लव क्षत्रियो ' बै प्रभावकौ 
धिक्कारतरा है जिह स्पष्ट है वि पल्वक्षत्रियये! ° 
पल्लवो का राजनौ तिक इतिहास--पत्लव वश का समसे प्राचीन जात भासक 
सिहवमन या । उसका एक पाघाण-मभिले गुटूर जिले के पालनार तानुक्‌ मे प्राप्त 
हेमा दै 1 इस अभित्तेव की भाषा प्राक्त है ओर इसकी लिपि प्राहृत भमिति कौ 
`` 
१ शः ०८०, खण्ड ५२ (शप्र ल १६२२), पृण ७७७० 
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लिपिम काफी मितरता-नुलनी टै । सिहवमने लपन मभी उनगधिदाग्यिा की भाति 
मारद्ाज गोत्र का था । मिहयमन क पश्चान हेम स्यदवगन वा नाम मिलता है। 
स्वन्दचमन पहन युपराजया शीर गान म उगन धममहाधिराज की उपाधि धारण 
वेर ली 1 उमनं जगनिप्लोम वाजपय ओर अषयमव यना का अनुष्ठान परिया । उमरी 
राजवानी कच्वी यी 1 उमा राज्य उत्तर मे क्ष्णा नदी श्रौर परश्चिममनसे 
सागरनत्रफ्लादुमा था 1 स्कन्ल्वमन का पुथ बुद्धवमन भपन पिता वै समयम 
युवराज या । जपन विता उभ अपन युव्रराजयकाल म णामनकायममहा 
यना प्रताने की थी । स्कदवमन वा समय इमा कौ तीमरी णतादी का उत्तराद्‌ 
था, जिम समये तक दक्षिण म राजकीय कार्यो बं लिय प्रातरतभापाका हू प्रयागत्रिया 
जाता या। 

स्पदमेमने कं वाद पटलव राजवश गे नपतिका नाम विग्णुगापर मितता टै! 
विष्णुगाप न अपन मामत पालक उग्रसेन वे साथ समन्गु्त कंञयमण फा सामना 
कियाथा। विष्णुगापकाएकवे निट सम्बधी बुमारविष्ण था, जा उसकराहीसम 
कालीन या। बुमारविष्ण (३२५४० इ०) ने जिम वणका चलाया, वह ९०० ई 
पा उसमे वाद तक कायम्‌ रहा! इन राजाओकं समस्त वख स्रत भाषाम नौर 
ताश्रपवपर है! दन भभिलखो का उद्य पुनीत ब्राह्मणा नार मन्दिरा का भूमिदान 
देनाहै परन्तु साथही व तात्वालिक घटनाअ। परभी प्रकाश डालत है । प्लव 
इतिहास कै इम युग का कालक्रम भग जागरो कले से निर्चित त्रिया जा सरता 
है, क्याकि गग राजानो ने अपने समकालीन पत्लव-नरेणा का भी उल पियाहै।' 
" लाकविभाग नामक मृष्ट विज्ञान विषयक ग्रथ की पण्डुलिपि मे भौ पल्लव इतिहाम 
घा कालक्रम निर्धारित करनं म पर्याप्त सदायता प्राप्त होती । दस प्रथ की समाप्ति 
जि दिनहू्द उस्र दिन सन सवी क अनुरार २५ मस्ते, ८०८ ई० तारीष 
शी । उस युम क परलव शासका कौ वशावती भो असिद्ध नटीहे। च्य युगके तखा 
के सम्बधम एत्र विशिष्ट वात हरै किव वावी राजधानी सनी, यरनमय 
स्थाना से घोपित्‌ किय मयथ। इस कारणम कृषछठविद्धाना की धारणा ह कि पल्लवौ 
का अधिकार कृ दिनो वे लिएक्ान्चीस जतारहा या! कितु बुद्धं अरय द्द्वानौ 
का चिप्वा्त दै कि पल्लवोकं राजवश भिनभिन ये जाविभिन.स्वाना से शासन 


कररहंथ। ङी \शू रे. ( 4 दै- ) मे. [न श्रल्मम~ 
त पदे ( परनन न ) ध ु मित्तो ,उ7्य किमे 
नग पठने (पन्ननवर्लजि द्वद किन ये। 


सिहविप्स का वश ग्रौर इसकी सास्कृतिक उपलब्व्रया 


सिहचिष्णु वे राज्यारोटूण से काची के रतिहास का एक नरी अध्याय प्रारम्भ 

होता है । सिहविष्णु न एक्‌ नये राजवंश की स्थापना की वी] इस राजव 
शासका नं पल्लव रोज्य की राजनीतिक शक्ति का खूब विकाम विया। इस समयसे 
संकर प्लव एत्ति का प्रवेश तामिल देश मे पहले की मपक्षा मधिक दूर तक होन लगा 1 
-1 द्म युग मे शव. तया वप्णव मम्प्रदाया ऊ._सवसे प्रमिद्‌ सतो -पआदर्भा्‌ द्रा ॥ 
~ ~ नायं मारं मौर असवार सतो न, जपन सरम मार भावपूण षदा दवारा रक्षिणी भासत 
के धाक जीवन त्तया ष्टिकोण मे महन्वपूण परिवतन उपस्थित कर दिया । एव 
अनप दष्टिसे भौ दक्षिणं भारत क इतिहास म पत्तव इतिदाम का यह युग विशेष 
इमा गणम -पानिल दण. निवामिम्‌।. न_ मदर तथानयं इमारत 


~~) महत्य का ई + इमा युग 
5 म मोग करना प्रारम्भ क्वा ।_ 


"~ देः निर्भाणाथ लकड तथा इटं कं स्थाने पर पत्यर कात्य 
~~~ ----~ ---~ ~ ~ 


भुदूर दक्षिण कै राजवश ५३७ 


निर्माग-सामम्रो के दस्‌ रवण तिवत 9 शाय भात प्रान्‌ वाली व्ही शतताम्दिया 
क़ दसन सं दधिण भासत्‌ म शिव, 1 ब्रह्मा मदिरो नालसा विषठ 


ॐ मय. (इस उ पल्लव नरो ने तामि मे सम्वत वि सौर सस्ति वे फलानं 


: भा सवि प्रयल श्व] मष निष खीना स यह्‌ सिढि होता हरि कूद सवम्‌ 
र पि पि य 2 -9 नन्त ४ 
व सीर काव्यणेस्तिविरः जरे गिराताजुनीय' तथा श्काग्यान्श वे प्रणेता क्रमश 


४ पि तथा रष्डिन्‌ म युं मे न {सखीपुरम कौ राजमर्भा वा समलवृत प्रते ये! 


सिहष््णः ने स अपते-गज्य कौ सीमा नोलो के श्रधिकार के भीतर कावरी तक 
८ तकर्‌ नी ओर पाण्डया, 1 निवान्नी).को अपने 
रिणी बाक्रल क समय. पसाम्त पिया ।भत्तविलासपरहसनः बे रयग्रिता महेद्र 
वमन न अर पवना हिव को प्रमा म य ष्द करे है, । पल्लव-दुलधरविमण्डल 
ुलपवमतस्य सवनयदिजिस्रतममस्त साम तमण्डलस्य आच्रण्डलसमपराक्षम धिय श्रीमहिमा 
नुष्पदानविभूति परिभूत राजराजस्य !' िदिपणु की धरि -अभिषचि वैष्णव मत. 
को मोरथी, जसा कि उप्केनाम गे स्पष्ट है। उस ५७५१० से तकर ६०० ई० 
तक्‌ गुनि स्था-मोर अवनििह्‌ क उपाधि पारणे कयौ = र 

महे-दवमन प्रथम -तिहविष्णु को मयु बै वाद सातवौ शताब्दी क॑ प्रारम्भ मे 
महैद्रवमन पल्लव-यश का नपति हमा । महेद्रवमन का शासनकाल बरईबातोके 
लिए स्मरणीय है । पथम वात यह रै पि दक्षिण म वही ठेस प्रथम शासक या, जिसने 
कृटोर्‌ पापाण-कण्डो षो काटकर मिदर युदयाने की वला का वरहा प्रचार रिमा। 
दषते यति यहं ई पिः उत के गासन काल मे अप्पर नामक सन्त ने अपे धम प्रचार 
यु घ विषाओर ष कवि न त पपन परसिद्ध महाकाष्य ¶किरीति 
भुनीय|' लिखा. णान प्रव कै दष्टिकोण से उसके राजत्व-काल ने दलिण की जनता 
का निस्पद्रविता षरा वातावरण प्रदान विया, निस्ते वह॒ उद्ोग-व्यवसाय के गान्तिपूण 
काय म॑ प्रयतत हो सको । यह उन्तैव करना मावश्यक है मि महं द्रवम॒न प्रयभ के 
पलं तक. जनता को भपने शासक के युद्धो का वोन उठाना पडता या । सैनिक दृष्टि- 
कोण से भौ उसका शारन-काल महत्वपूर्णं था, व ती समय से. पल्लव चालुक्य 
ओर प्लव.माण्डय सपय का भारम्भ हुमा, ' जिन सन की उसके उत्तराधिकारियो 
ने डेढ रंताष्दियी तम जारी रवा। र 2 ने_ नाटक, सगीत, चित्रकला.्रादि 
विभिन्न नतित बलाः मगे.उनति कौ छव प्रात्ादन प्रदान तिया + एक.बात कौ मोर. 
दादी मो का ध्यान आद्ष्ट करना आावष्यक सम्‌ 
भते हे कि मदेदवमने प्रयम्‌ के दो सेपकलौन्‌ नरेण पुलकेशिन दवितीय तथां सप्नाटे 
ष्वद न एीमादित्य उसी की भाति. -कलानुरामी तथा सस्छृति-सम्पोषकं थे उत्तर 
मे हपविदध नं रतं कलो रौर साहित्य कौ राजाधरय प्रदान कर रहे ये, हम यह पी 
पढ़ चुके है । दक्षिणापथ मे पुलकेशिन-दितीय कौ शासन व्थवस्या भी आय घमवे 
चन्त आदो पर बाधारित यी ओर सुदूर दक्षिण मे महे द्रवमन प्रयम भपने उदार 
शासन द्वारा सस्ति तया कलाभो की उन्नत्ति क लिए अनुकूलं वातावरण की सृष्टि 
बररहाथा। यहुभारतक्ा सौभाग्य था कि उसने इस समय तीन महान णासकरो 
कोजम दिया, जिन्टरोन अपने अपने राज्यो मे शित स्थापित कर र्वी धी।ये 
सीना णासक, ण की सस्कति मे बल-सच्वार करनेके लिए प्रयटनशीलये। दहोने 
अपनी विजयो दवारा भारत कै विभिन्न विशाल भूभागो मे राजनीतिक एकता स्याभित 

1, कन्नीज नै हपवद्ध न तै उत्तरापय मे थपना विशाल सास्राज्य स्थापित्त करके उपे 

राजनीतिक एवता प्रनन की, चायुक्य मस्राट पुनकेशिन-द्वितीय कौ धाक सम्पूर्ण 


सृदरर दक्षिण के राजवश ६३६ 


परपमकाएक मथ विष्द “विचित्रधित्त “ उत्तमी सर्वतो मूघता घरिताय कर देता ई । 
स्तविलासप्रदेसन ये प्रारम्भ मे महे द्रवमन प्रयम के विभिन गुणो क्य षणन निम्न 
लिद्ित शलोय मे भि गया है-- 


शश्रतादानदरयानुभावधतय कान्ति कंताकौणस । 

सत्य शौयरमायता विनय शइत्यवम्ध्रकारा गुणा । 

अप्राप्तत्थितय प्षमेत्य शरण याता मयेक कलौ 

कल्पान्ते  जगदादिमादिपुम्प सगप्रभेदा इव 1" 
6 मदेद्रवमन को विभिन प्रकारै विर्न स बडा अनुराग था। उसने शरत्त 
वल्वाप्त , अवनिभाजनण, "यन्रुमल्ल' शगुणाभार", "विचित्रचित्त, (त्यम, 
(रममाहश्वर "महं ्रविक्रम', चेत्तवारि" आदि उपाध्रियां धारण कौ! इनं विरुदो 
का उत्लेश्च मह्‌ द्रवमन प्रथम फे विभिन्न भ्रभितेवामे कियागयाहै। 

नरतिहुवमन प्र पम -- मद द्रवमन प्रथम बे परचात उमका पू नगिहवमन प्रथम 
वौ सदोई० वै द्वितीय चरण बै आरम्भ मे सिहासनास्ड हभ । नर्सिहनमन के 
पिता को वानुक्य नरेश पुतकरेशिन द्वितीयं द्वारा पराजित होना पडा धा, किन्तु गुणवान्‌ 
पिताको चाचुक्य नरेश पुलमेगिनं द्वितीय द्वारा पराजित होना षडा था, किन्तु गरुण 
वानि पताके इस परा्रमौ पूव ने अपने पिता के भ्रमल शद पृलकेशिन को गहरी प्रा 
जय दी भर्‌ इम्‌ रवार अपन पिताकीदहार फा बदला सिया। नरसिहवमनको 
मणिमगतम नाम स्योन मे वुततकेशिने द्वितीयं के विरद सफलता आप्त ई, किन्तु बह 
अपन सफलता से सतुष्ट 7 दभा भौर उसने अपने दौर सेनानायनः तिस्तो ड उपनाम 
परन्जोति बे सेनापरतित्वे मे एकं सबल सेना वातापी परं आक्रमण करने वै लिए भेजी । 
इश सेना ने चालुवयो भ राजधानी वातापी को धेर लिया । भपनी राजधानी कप रा 
० पुलकेशिन द्वितीय युद्ध मे वीरगति बौ भ्राप्त दुभा । वातापी पर नरसि्वर्मन 
का मधिवारहो गणा ! मपनी स महत्वपूण विजय क उपलस्य मे नरसिहवमन ने 
वातापोकोण्ड षा विस्द धारणा विया (६४२ ६०} । 
चूालुक्यो गे ऊपर विद्रय प्राप्त बर तेने च वरात द वर्मन प्रथम्‌ अपनी, 

ग्रान शशी सौर अणि(। उपे सिलं ॐ एङ: उपे तिल के एकं रजिकेमाद्‌ मानवम्भर ने उक युद्ध. 
म सहायता दी थौ, श्रतएव नरीपिहवर्मन्‌ नै भी मानवस्म को, सिहल मा राण्य प्राप्त 


म राहायता प्रदान की 1 दसी -उदृण्म की पुति.वे नूरसिहवमन ने महोवेसिपुरेमे * 


सदो बार लंाधिपति त लिन ता नं भेजी । दूसरी . वार नरतिहेवरमने. भपते 


परय मकं उं मदि सते भानव फो [हहं कौ रागिहासन पर प्रतिष्ठित 
रस्या व 
श्री गोपालन फे अनुसार, “नरसिहिवमन को अपते पिता की भांति अपने राज्य 
भरम मन्दिर बनवाने का शौक था । व्रिचनापस्ली जिते तया पुदृदूकोटा रियासत्त मे 
उप्ते -वषटाणी.को ख दवा म मन्द्रा का निर्भाणि.कराया था। इन्‌.मद्दिरो का.साधारण्‌ 
गश्रय वहीटहैगो महदव प्रथम्‌ के मन्दिरो के. नते का.है ! केवल. उनका 


स ोनात जि अत भौर उर सयमी महत अधन एर हे! 


र्त परय 

“शह त प्रथम महामल्ल ने.अपने नाम_ कै अनुदल महा्वसिपुरम्‌.अयवा.महामल्ल्‌ 
यसमु नाम नगर वसया भोर उत छम राजं ॐ रथ केप मन्दिर सं मण्डित मिवा । 

पगरा रये सेप्तमड्पीय मन्डिरो मे से एक मना जतो है 1” 
-परतिदध चीनी यात्रौने ह्लोनसाय ने ६४२ ई के लगभग काशी करा पयन्‌ 
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क्था । चीनी याधी ने पत्लवं राज्य भीर बहा के निवास्ियो कै विषयमे सपने 
अनुभव क्षि है । उसके कथनानुमार "देश की भूमि उवर दै । लोग नियत समय परद्े 
जोततं ह जिसते प्रभूत अन उध्पन हौता है । वहाँ फूल ओर फल भी अनेक प्रकारके 
होति | बहुमूत्य रल ओर भय वस्तु व्हा उत्पन होती ह । जलवायु उच्ण है नीर 
प्रजा साहूमी है । लोग सव्यप्रिय भौर ईमानदार ह ओर वियाका वडाादरवग्तं 
ह। यहांकी भाषा प्नौरलिपिमे एव मध्यदेशक्ी भाषा ओर लिपि मे विन्तेषप्रन्तर 
नही है । यह सघरामो की सख्या १०० के लगभग है जिसमे १०,००० भिदु रहत 
है} य सभौ भिक्षु महायान सम्प्रदाय ङी स्थविर शावावे अनुयायी ह| वहा प्राय 
ध्रस्सो दवमदिर टँ ओर अनेक निगयहैँ। द्भोनसागम न लिखा हैकिनोगाका 
विद्याप्रेम वस्तुत प्रशसनीय है! राजधानी से नातिदूर दधि की ओर एक सुविशालं 
सधाराम है, जिमम देश दे विख्यात विद्वानों का प्राय समागम हज करता है । चीता 
याप्री व विवरण स्र ठे्ाजान.-पडता है फि पल्लव राज्य मदिगस्मर सम्दर्िक 
जैनिया की सख्या काफी अधिक यी 1 ह्वेनसाग केलखमेही इस वात की सूचना 
्राप्त होती दैवि तक्षशिला विश्वविद्यालये के प्रधानाचाय तथा सुप्रसिद्ध बौद्ध विदान 
धमपाल काश्चीपुरके ही निवासीये। 
परमेश्यरवमन प्रथम-नरसिहुवमन प्रथम के पश्चात महं द्रवमन द्वितीय राजा 
हृभा, किन्तु उसका पाच वों क शासन-काल घटनाशरूय था । उसकी मयु वे भन 
न्तर परमेश्वरवमन प्रथम को चानुक्य नरेण विक्रमादित्य प्रथम के अगो घटनं टेक दैन 
पडे, किन्तु पल्लव-अभित्ेखो का वक्तध्य है किं परमेश्वरवमन प्रथम नं वैरुवलनल्लुर 
(धिचनापत्ली जिते के लालगुडी तालुक् भे} के युद्ध म विक्रमादित्य प्रथम की सेना को 
भार भगाया । इन परस्पर विरोधी प्रमागो मे यह निष्कप निकाला जा सक्ता है कि 
चातुकपो पर पल्लवो के इस पारस्परिक सघष भे वस्ठुत किरी पक्षकीष्ुरौ तरहरे 
विजय नही हई । प्रमेश्वरवमन प्रथम भगवान शिव का परम उपासक या भौर उमने 
अपने दष्टदेव के अनेक मदिर राज्य भरमे निमित कराये । मम्मलपुरम का गणं 
मन्दिर सम्भवत परमेश्वरवमन न ही बनायाथा ओर काञ्चीक निक्ट करम नामक 
स्थान मे उसने एक शिव मिदर का निर्माण कराया । परमेश्वरवमन प्रथम ने “विप्र 
माय, गुणभाजन श्रौभार, नर ^रणजय विरुद धारण किये थे । विद्यानिनीत 
पल्लव भी उसकी एक अ-य उपाधि थी । उसने ६६० ई० से लेकर ६८० ई० तकं 
शासन किया । 
नरतिहुवमन द्वितीय राजलिह -नरसिहवमन द्वितीय सातवी. शतान्दीवे प्राय 
अन्त मेँ अपने विता की मयु के पश्चात सिहासन धर बैठा । श्चीयुत गोपानन की धारणा 
है कि नुरसिहवमन दवितीय का~ शसन-काल्‌ ऋवण तथा. काह्याकमणो 1.31 
था 1१ यही कारण है कि उसने भषने राज्य मे अनेकं मन्दिर बनवाय, जि कारी 
का कलाशनाय मदिर, महाबलिपुरम्‌ का तयाक्गथित ग्शोर मदिर को्चीका देर 
तैत्वर' मो्दर भौर पनामलई क मदर भधिक उल्नेखनीये है । इन सभी मग्दिरो 
नग्िहवमन के अभिचेख उत्वीण है । 
नरिहवमन को अपने पिता पितामाहो की भाति विरुदां से अतीव भनु 
या] केवल कलाछनाय की दीवार पर हौ उप्वौ २५० से भधिक क 
इ ह 1 उसके दघ विग ह, "शरी शकरभक्त, श्री वा्यवियाधर , ^पेभापमिय , 





का छ १३८ 200०5 श 7 4८4१, ए 108 
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शक्िवचूडामभि' मौर "राज्िह्‌" ! नरसिहुवमन द्वितीय की उपाधयो से उसकी 
स्पक्तिगत भिधया, उसके गुणा तथा उसकौ घा्रिक मनोवृत्ति का परिचय प्राप्त 
होता दै! मोपाचन.महोदय ब बयन दै कि-नरतिहवमन द्वितीय का शासन काल एक्‌ 
.उक्तट माहि ५. क्रियाशीलता दा युगधा 1+ वेलूरपातयम पतेय मे घस बात 
का उत्से पिलतं है कि राजिह ते द्रिजोकी पटिका को पुनशज्जी वित्त किया । 
ह्मणो कौ परिषा मे जिस विदा का उपाजन बरिया जाता था, उसके स्वस्पका 
भणन कमी पसेदो मे क्रिया गया है । देसा विण्वाम्‌ निमा जाता है कि "काव्या 
शश का-पगेता दण्डिन्‌ राजर्सिह (नरपषिहवमन दितीय). बी राजसभा मे कुच काल 
नक रद -मुका-धा ) प्सी प्रकार क विद्राना कौ यह्‌ भौ चारणा है कि भास के नाटको 
का अभिनवा सक्षिप्नीकरण राजर्िह्‌ की ही राजसभा मे क्या गयाथा। प्रोफेसर 
नीसकान्त शास्मौ को धार है ति पन्लव नरेण नररिहवुमन द्वितीय ने चीनके 
सम्राट कौ राजप्तभा मे अपना राजदूत भेजा या ।२ 
मगदवरमन पत्सदमल--नरिहवमन दवितीय राजर्बिह की मत्यु कै अनन्तर 
परमेश्वरवमन द्वितीय नपति मा, भिन्तु उसका शासन-काल अत्यतं रलिप्त घा । 
येलूरमासयम्‌ पतो म उसे लिए लिघा है रि उसने मनुस्मृति वे आदेशानुसार शासन 
किया । प्रमश्वरवमन द्वितीय वै उपरान्त नन्दिवमन द्वितीय पल्लवमल को राजसिहा- 
सन प्राप्त हमा । कं दिद्रानो का मत है कि नगिदिवमन राज्यापहर्ताथा, कितु यह 
मत्त टीक नहं जान पड़ता । परमेरवरवमन द्वितीय की मल्यु के उपरात उसके राज्य मे 
उत्तराधिकारे प्रपर गहकंलह उत्पन हो गये । इन कलहा से उब कर जनतताके 
भनिनिधिो ने नम्दिवमन को जिससे देश कौ प्रजा बहुत स्नेह ष्ररती थी, राजा धुन 
निमा । नन्दिवर्मन का ज-म सिहविष्णु के भाई भीमवर्मन के मुलमे हुमा या । 
सन्तिविमन्‌ द्वितीय के ममयम चानुक्य-पल्लव्‌-सधप धुनख्ज्जीवित हौ उठा । 
ए स्मरण रखना माव्यक्त ह मि नरासहयमनंप्रयम महामल्त बै समय से चालुक्मो 
भरौर पल्लवा का म ष शात षड गया था, किन्तु ठेस प्रतीत होता है कि प्रमेए्वर- 
वमन रो भव्य वाद गह कल्‌ उत्व न दौ जाने पर चालुकयो ने पुन पल्लव राज्य 
शर भानमण रने का निष्चय विया । ७४० ई०मे चालुक्य-नरेण विक्रमादित्य द्वितीय 
नन्दिवमन द्वितीय के ऊपर आक्रमण करके उसे भयसत्रस्त वर दिया । कहा जाता, 
-हैकि विक्रमादित्य दितीय ने-फाघी को कुछ दिनो तक अपने मधिकार्‌ मे रवा] 
भर गीर ही. ^दवमने ने अपनी परिस्यिति संभाल ली मौर शबर को मार उगोया । 
हि िन्वपप के बलावा नद्दवर्मन ने भय रण अभियान बिये 1 दण्डय नरेश राज 
द्यम बे ऊपर माक्रमण किया, परन्तु नन्दिपूर नामक स्थान म॒ जां पर बहु 
ह्या था, वह्‌ शत्र. से धिर गया । निदिवमन के वीर सेनध्य्ष उदय द्र ने 
उतस्कीरषा की) नन्दिवेमन द्वितीय के उदयेगिदरम पतरलेखो मे उदयचद्र की संय 
फलता फा उल्लेख किया गया है । इस पत्रलेखो से ज्ञात होता है कि उसने वेगी 
वी चालृगयो स उनके राज्य का कुठ भाग छीन लिया था । पल्तव-पाण्ड्य-सधप 
सम्बघमे याघुनिरू तोर के निकट अनय युद्ध हए । नीदवमन ने गगराज्‌ श्री 
षय सभी युद्ध क्रिया । ------र्ट छा । काची पर राषटरू्टो ने भो भाकमण क्या परन्तु दस 
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क्रणं दे प्रष्यात्‌ दोनो पक्तिया मँ ष्‌ हो गई 1 रण्टृमूट नरेण दन्तिदुम ने 
अपनी क-थारेयाक्ा वियाट्‌ गदियमन भे मापक्रदविपा। 
यमन्‌ प्रितीप्‌ का णाए-याल स-य-काय, अदराह्या, पभराक्मणो हवा र्या 
चमो मं पूण या१,.फिर भौ उमम निर्माहि-कायो ब प्रति मपी मभिरपि प्ररि _ 
शौ । वह बव्टाय चा भीर उपने भपनी रानघागी की म मुतस्यर्‌ मन्दर यनथाया। 
योर्वा मो यकृष्ट-यम्सन मादरभी उशी दवारा निरिति यापि जातादै। न 
दमन द्वितीय क्षोद्रस वात बागौरय प्रप्त रि रे शामन-राते मेही प्रसिद 
वैच्णय णत तथा यिद्रात स्िर्मगरद्‌ भायार हण ये, जिनकी स्यनाये (नातापिर 
भ्रम्धम भे सपूहीन है 1. <वम॒न्‌ स्वयं भी महान्‌ गदान्‌ या। उरे तष्डोततम 
पत्रतेणा म उपगा + परानुराण्ता तथा काव्यरलोा निपुणता 1 किया गया, 8 । 
काव्यशक्ति मे उतकौ बुला माहदिक्सि वोस्मीदिसषौ गरदं ह नद्दियर्मति द्वितीय 
पैठ वपो तक शासन त्रिा + 
न्तिदमन प्रोर उसके उत्तराधिकारी--रना दवम दवितीय मौ राष्टरयूटवणीय 
पनी रेवा ते एके प्र उत्पन हा घा, निसा नाम दन्तिदमन धा। दततिवर्मनको 
मिदवमन द्वितीय मः उपरान्त पल्सय राज्य का स्वमिव प्राप्त हमा । श्त के 
ममयम पल्लवा मौर राषटरकूटो बे वौच विवाहु-सम्बध स्यापित हो घुकरेये, फिरमी 
ध्व, निरुपम तथा गोविद-तृतीय तमव राष्टृषूट राजाभो न कार्यौ पर प्राक्रमण 
रिया 1 वरगण पाण्डय नें समय तक कयिरो प्रदेश पर अभिकार रक्रा निन्ु 
नन्दिवमन तृतीय (८२६-८४६ ई०}) षे समय मे पल्तयो ने पाण्ड्यो पर विजय प्राप्त 
की । तेत्तरं नाम स्यान म नीदवमन-तृतीय ने श्रीमार पाण्ष्य को पराजित क्रिया, 
अतणय उसका एष उपनाम 'तेलष्रे द्र नादवमन" पडा । षहा जाता है कि नददिवमन 
दक्षिणमे कापी दूर तव- पटच गया था। नन्दिक कलम्बकम्‌" नामकं समकालीन 
तमिल प्रयो मं उसकी विजया षा उल्लेख पिया गया) सग्रयमे उसके परगृच 
नगरा, काञ्ची, महाबलिपुरम भौर भपलार्ई्‌ का वणन क्या गपा दै । नन्दिवमने 
तृतीये राष्टृशूट वश कौ एक राजयुमारी कै साय विवाह किया था। वह षवमत, 
नुयापी था ओर'उसने तामिल साहित्य षौ राज-सरक्षण प्रदान विया । “भारत वेनाः 
नामक तामिल पुस्तक का प्रणेता पेर्देवनर नदवर्मन तृतीय षा समकालीन था। 
दिदिवमन-तृतीय का पृद्र या उत्तराधारी नपतुगवमन था, जिते ८४६ ई० मे राज 
सिंहासन प्राप्त हभ 1 1 नू गवमन ने भी पाण्डय-नरेश श्रीमार कौ प्रराभित पिया । 
उसने माहुर परननेर्खो से निदित होता है कि उसके मौ ने वेदशास्त्र के मध्ययनाप 
स्थापित एक सस्थाकोतीन ग्राम दानमे दिये ये । गपराजितवमन व्शक्ा 
शासक था! उसने पाण्डय राजा वरगरण द्वितीय को हराया । पाण्डयो से लडनेम 
अपराजितवमन पल्लव को भग-नरेर पृथ्वीपति प्रथम से सहायता प्रप्त हृरई। मवौ 
शताम्दी ॐ अन्तिम दिनो मे चोल नरेशं आदित्य प्रथम ने अपराजितवभन कौ एरी तरह 
से पतस्त कर दिया । हस प्रकार से पट्लव वश की स्वतत्र रजसत्ता काञन्त 
गया । नि समदेह कु चोटे मोटे पल्लव राजा जसा कि उन मभिसेखो से सूचित है 
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सुदूर दल्लिण के राजवश ६४३ 


व वाद तवर राजकरे रहे, परतु पल्लव वण सूची मे उनका स्वान सपण 
मही है। 
प्लवो को शासन पदति पल्यवो के अनक ताम्रपवो मे उनकी यासन-पद्ति 
प्र्‌ मनुर्‌ प्रकाश पञ्ता है। हिरहदगत्सी ताम्रयत्र से यह स्पष्ट शरुचितहोताहै 
कि तौरो,र्ताम्नो के मध्यमे ही पल्लव. ग्रावा ने_ एक सुव्यवस्थित शासन प्रणासी 
शभम दिया धा, जिसका अथान राजास्वयथा। इत शन प्रणाली तभ्य 
सः तती नीम अमात्यगणा 1 कुछ क सावजनिक 
उथान), स्नानागारी, तया रम्यं मे समम्बधित विभागका वाम सपि 1 जताषा। 
ध्ीयुत्‌ गौपा्तने पे सम्मति मे पल्लवो कौ शासन व्यवस्था बरुष्ठवातोमे हुम मौयौँ 
मौर मु. विगो. मे गुप्तो कौ शासन प्रणासौ का स्मरण न्विप्ती है 1१ श्री षटष्ण 
श्रायगरर का भी यही मत है बि प्रारम्मिव- पल्लव राजाओ कौ शासन-व्यवस्या 
मौ कौ शसन प्ररासौ स्ने काफी मिलती-जुलती है। १ 
प्रारम्भिक पल्लव राजाम्ो रे समय मे भी उनका साम्राज्य ्टोटे-बडे भागो ते 
विभाजित या, जिनका शासन षरनेके लिए राज्य कोबोरसं कमवारी नियुक्त 
म्रिये जति ये। व -को राष्ट्रो म॒ विभक्त क्या गरयाथा। "राष्ट" 
सा (कहा जाता धा । काष्ठकः (कोटूम) तथा ग्राम 
स्य कोटे मिभाग य भिनमे शासषे क श्रमण ` भ गाणि ॥ [4 ५ 
कदा जाता.या ] मप्राट्‌ -णासन-सम्बघी प्रण्नो पर मन्रियो कै एव दल्‌, रहथादिकद 
से पराम लिया क्रत या। सच्नाट का निजीम्‌ती उसके आदेशौ कौ. घोपरणा 
्िकुस्त था । प्राचीन पत्तव्‌ _ पत्रलेखो म_ इमे वात की मूचना मिती हैकि 
पर एकत्‌ करन वे लिए विते कमचारियो को नियुक्त किया जाता था! इत कम 
स्म को मषसयोः तथो जह बेर ज॒मा क्रिया. जाता था, उस स्थान को "मण्डप 
कहते ये! इसे गभे मे स्नानयोग्य जलागमो की देवरद $ लिये भी भप्सये की 
नियुक्ति कौ जाती धी, जिनका यह भ्रमु कत्तव्य था कि वहस्नान करनेवालोकी 
सुविधा तथा धरा का ध्यान रं । ये मफसर “तीधिक ' कहे जाते ये । यन 
विभागभौ राज्य क विभिप्न विभागोमेननेएकयथा भौर ध्म विभाग के भध्यक्षको 
मिक वहते थे । “नियक नामक एक सय अधिकारी होता था . जिसका स्तर 
"नापप ॐ य वादही होना या। इन प्रमाणो ब भाघार र गोपालन महोदय इत 
प्र्‌ पचत है बि पल्लवो की शासन प्रणाली उत्तरी भारत की शासन व्यवत्या 
जुलती है, दक्षिणी भारत कमी किस्नी शासन व्यवस्था से नही, जिसेक्ि 
दम जानते ह।२ 
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साधारण ९" न्दु 
ओर बद्‌ जाता ह,उ्से ठम दोव नही मन सकते \ इतके अतिस्कि, धस प्रक 
॥1 ४५ 


सुदूर दक्षिण के यजवश [1 


स्वयिताने भी हप कौ भांति दिविघ प्रकार के छदो कै प्रयोग मे कौणल प्रवत 
कियाद 
मूहे द्रवमन प्रयम्‌ वे उत्त गधिकारियोमे ने किसी एक की राज्यसभा मे दण्डिन्‌ 


उहा.कफरते ये! करु विदानो कामत है कि श्रिवेद्रम से मभौ कही समयं 
श्व जो नाटरू भा केनामसे प्रकाशित इए है, वे वस्ठुत भासं भौर शुक के 
प्राचीनतम नाटक के सक्षिप्तस्प हनो इसी वाल पल्लव राज्यसभा म कभिनयाये 
प्रस्तृत क्वि येये" 

कृला--तामिल देश मे पापाण वास्तु-फला का श्रार॒म्भ पल्लवो कै समयमे दही 
हा । पल्लव वास्तु-केसा-के- विकास -की रूपरेखा सुस्पष्ट है । सवसे १हते त्रिचना 
पत्ती मे दरीरमादर्‌ बनवयि गय । इमक्रे याद महावलिपुरम मे रथ-मीदरौका 
निर्माण कराया रया! फिर महाबलिपुरम्‌ मे “शोरमेम्दिर” जसं विशाल भभ्दिर 
बनाये धये ! पल्तव धातुं कौ चार विधिक् शंलियौ के नाम पल्लव राजाभ्रो कै नाम 
पर रक्वे गये ये-{१) महे द्रवमेन रयम गौली, (९) महामल्ल शैली, (३) रान- 
तिह ओर नन्दिवमन द्वितीय शेलो भीर (४) अपराजित शैली । इत यात कां प्रमाण 
भिता दै कि पहले कलकार वास्तुकला मे काष्ठका प्रयोग कफश्तेये, किन्तु चाद 
मँ वे पत्यर का प्रयोग भ निपुणता से ब्रगे लगे । चट्टानों को काटकर मादर बनाने 
की कसा दक्षिण म महै द्रवमन रयम के समय मे प्रारम्भ हुई । प्रिचनापत्ती मौर 
महामल्पुरम क मन्दिर दरो मन्दिर है । पत्यर ओर चूने से अतचे-ऊंचे शिखरो भ्रौर 
मण्डपो वाले मन्दिर भी बतवाय गये, जिनमं कैलाशनाय मदर अधिके उत्तेवनीय 
ह इन मन्दिरो गी दीवाला को विशिष्ट तुक्षण (ग से पमलक्ष्त क्रिया ग्या-था.। 
सित्तनवासल मे चित्रकायो कै भौ उदाहरण मिते ई । 

मुद्र पल्लवो क काल मे उत्तर भारत की क्ल भौर सस्ति फे मतक 
तत्त्व दक्षिण मे टये । उनके धीन सृष्ुर दक्षिण मे सास्छतिक विकास कौ एक 
परम्परं चल पी, जिसका पूर्णं विक्रार चोल सभ्रटा के समय मे हूना । 


चोल रायेकुल 

मृदुर दभि फे प्राचीन इतिदात्च म वहा क्री तीन परम्परागत राजनीतिक 
प्त्तिया का वर्णन प्राप्त होता है । ये तीन शक्तिम थी -चोल, चेर ओर पाण्टूय । तामि 
देण अयवा मुदरूर दक्षिणके इन राज्यो का उत्मेख प्राचीन सक्त साहित्ये 
यत्ते क्रिया गया दै। ईमा एव चौयी शताब्दी के लगभग कात्यायन ने चोलो 
का उस्लेत किया है! भशोक के द्वितीय शिलाले मे पाण्डयो, सतिप भोर 
मैरलपूतरा ूत्राके साय चोला के स्वत राज्य का उल्लेख मिलता है} इन राज्यो 
कै तराय सम्राट्‌ अतः काभैवी सम्बध या मीये साम्राज्य के. पश्वात $सा 
की प्रारम्भिक दूसरी-तीसरी शताभ्दिपो मे तामित राज्या की स्थिति का विव 
र्ण हमे मगम युग"के तामिल साहिय नथा रोमन लेखक, जिनमे प्वितौ भोर 
धरिप्लस के अजात वेक अधिक उल्नेखनीम है द्वारा भर्त होता दै । सगम युग 
कै साहित्य मं कविता कौ लगभग तीस हजार पएक्तियां तथा “पततुपातु" नामक कान्य 
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६४६ प्राचीन भारत 


1 सगम साहित्य के चोल वशके कृ प्राचीन राजप्रोका विवरण तोप्राप्त 
होता है, बिन्तु विवरण के बधार षर्‌ चोल वश का करमवद्‌ तिहार निमिह 
नही किया जा सकता 1 ष्साकौ प्रारम्पिक शताम्दियो मे तामिल देण की सोस्कूतिक 
अयस्थां जानने बे लिए सगम युग का साहित्य बहुत उषयोमी है! ^ - 
सगमयुगके तामित साहित्य मे चोल थणके दिन राजामोका उल्लेख मिषता 


करियल रेतिहासिक व्यक्ति जान पडदा है \ कसिविाल इत यु मे चोल 


जा संक्रा। 

प्रष्ठ हा जाता, ह । सगम युग के बाद से विजयालय के पूव तक की एतान्दिया 
न्रे चोलो के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है, यपि तना सत्य दै कि उनका प्रभाव 
अल्यन्त परिमित या 1 चोल राजानो के रवती इतिहास का अध्ययन हम रा की 
चकिया ने करेगे, सगम-युगवे तामिल देश की साछतिक भवस्य के विषय 


९ ५ ५ 


मुहुर दक्षिण के राजवश ६४७ 


ठया मोतिया कै प्रति उत्तर गे लोग आष्टष्ट थे! मथणास्त्र के प्रणता म तामिह 
दशके मानियो बौर सूती वस्व का उल्ले किया है । तामिल दश के निवादी व्या 
प।र-कुशल ये अर वे पश्चिमी देशा तथा रोमन साञ्नाज्यस व्यापार कियाक्रतेये। 
योमकेष्याभारी प्राय तामिल देश के बन्दरगरह्यमे श्राया करत ये भौर दुचप्रमुष 
केद्रमे उने अपनी स्तिया वसा लोधी) म्युजिरिस (करन्गनोर) म पश्निमी 
समुद्र सट षर गेमन व्यापारो ने अपने सश्राट आगस्टस का एकं मादर वनवाया 
था । दक्षिणमे रोमन साम्राज्य कौ सुवण तथा रजत मुद्राये प्रचुर परिमाणम्‌ प्राप्त 
हई £, जिसप्ते यह सि टोत्ताटै वि व्यापार से तामिललोगाकौ अधिक लाभ होता 
था। सगमयुग त्तव तामिल देण का विदेशी व्यापार भ्रत्यत समृद्धरहा कितुवारम 
सका हास हिने लमा । प्पेरिप्लस' म दनिण भारत कै भनक वेल्रमहा तथा उनकी 
प्रसिद्ध व्यापार सामग्रिया का वणन विस्तारपूवक भिया गया है । प्रुगोलवत्ता तालमी 
(लगभग १४० ई०} का दक्षिण भारत मे अनकं ना तरिकि नरा काज्ञा थाभौर 
खनने उनके माजरा तया व्यापार-सामग्रियां करा काफी विस्तृत वणन क्रियाहै। 
पूर्वीय देणा पै साय भी तामित लोगो का व्यापारिक मम्बध धा ओर व 
जहाभो मे अपनी व्यापार-सामग्रियां--गरम मसात्े, मिच मदरयः माती, रत्न 
सुगधित द्रव्य मादि- लादकर सुदूर पूव तथा मलय द्वौपो कौ यात्रा क्रिया करत यै 1 


धनादूय व्यनियो मे घर बडे बलापूण हौतेये) यवचने तथाईटो सत बनाम 
जति बरे भौर भीतरी दीवालला पर देवताओं तेया पुओ बे चिच्रटेगे रहत धे । घर का 
चारो भोर से एक प्रमोद-उदयान घेर रहा करता या । अन-साधारण शा जीवनभी 
भ्रमोदमय धा! वे मन्त युद्धो बे बडे शौकीन हीते घे । क्ोपडा मे रहते ये ओर मदती 
प्रवहते म बडे रुरल टोनेथ। लोग वे धार्मिक जीवन पर आर्यों कौ धामिव विचार 
धारा का वडा गहरा प्रभावे पडाथा। सगम युग के तामिल कवि वदिक तयासश्टरत 
हानाष्यो कौ दन्नकथाओ से पूणतया परिचित ध ओर उ हीन धमगास्वा की आचार- 
सम्बधी मायताभो का ययास्थान निरूपण क्रिया है । 'मणिमकलाई तथा "तित्तिपदि- 
कारम नामक तमिल महाकाव्य मे, जिनका प्रणयन सम्भवत सगम-ुग ते आस 
पास किया गया या, आयो को पौराणिक कथात का उत्व प्रचरता स किया गयाहै) 
मायो के कमकाण्डो तथा धिक मनुष्ठानो का प्रचार इम समय तके दक्षिणम भली 
भरकारहांचुक्ठाथा। मग्तयुगं के चोल शासको द्वारा वदिक यनोके अनुष्ठानिका 
प्स्विय प्राप्त होता है ! 'मणिमेकलाई मे ब्राह्मणो की निप्य अग्नि पूजा करा उत्ते 
किवापया है4 ध्योधिप-परिगासे कौ समाज बडे आदर क नष्टि से दवता धा । आयं 
मौ वदिक्र विवाह रीति भौ तामित समाज द्वारा अमीक्त कौजारही धौ) शिव, 
बलराम ओर्‌ कष्ण तया मुरगण तामिला कै प्रसिद्ध उपास्य दव य! वदिक देवता 
इद्र पूजा भरी सभय-समय पर फी जातौ धौ । भजन-्रूजन निधि मे सगरीतको (५ 
म॒हृत्वपुण स्थान श्राप्त था । 'मणिमक्लाई म एक सरस्वतौ मादर का वणन क्रिया 
गया है 1 पुनज-म तया कमवाद के सिद्धातो का तामिल समाज म परुरी तरहसे प्रचार 
हो चाया! तामिल देश के निवासिया कौ विचारधारा पर बौद्ध धम कापरभावभी 
पर्याप्त स्पे पृडाथा।१ 


१, {7८ (००५ चोल-दतिहास कैः लिए हम परोफेदर नौलक् न्त शकत्व्ी के इस 
स प्रये प्रयम्‌ प्नोरः द्वितीय भणोषकंश्णी हु । इसप्रथसे पूरापूरालाम 
ए 


धन प्राचौन भारत 


सगम-पुम से धिजयातप तक -यद बहा जाचुकादे वि कसन्न सागामे रासा 
मी राजनीतिकं णक्ति षो पापी दनि पटुंवार 1 उत्तर भारत भ पत्यो न तामित दश 
म अपना राज्य स्यापिति षर किया, जगते चोल राजाओ शौ अपनो शक्तिबद़निभा 
अवर प्राप्त नदौ सवा । “उरेयुर' नामक भाग मे निव्टवतीं योती की स्थिति 
सामन्तो कै शमतुन्य थी, विन्तु बृदप्पा तथा कटनूते निता वालो पक्तिमु 
अधिक थी । सात्तवी शत्तान्मी म चीनो वात्र ह लाग न रनान्हु चोतो कौ राजनीतिक 
शक्ति फा उत्तेण किया दै 1 उपने अपन प्रमण-युत्तान्त मे चो देश वे निवासो का 
वेणन भी किया है! वह्‌ लिखत है, “चु लि-य (चत्य अथवा चोल) देत प्राय २४०० 
पा २५००्लीमभरकला षा है जीर उमकौ राजधानी षा परा लगभग १०तीदटै। 
दश अधिकतर उजाह है नोर उम दलदलो मौर वनो करा प्रभृत विस्तारहै । दषकी 
जनसद्या बहत पाठी है ओर सनिक तथा दङ्‌ ययु तौरवरदेण षी वृटते है। जस 
यायु उष्णदहै प्रजा षा स्वभावं यनला ओर क्रूरै) लोग स्याभाविक स्पते निदप ह 
अौर उनका विश्वास सद्म मे विष्ट! धाराम उजाड भ्रीरबद हमौरष्सी 
प्रकर उमे रहने दाते (षष धौ अपवन £ ! वटौ दजनो देवमन्दि तथा अनेक 
निप्र भभु) रेमनाप्रतोतहोताहैकरि ह्धनसाग का उपग क्त विवरण सम्पूर्णे चत 
देण मे लिषएट ठीफः नही माना जा सक्ता, ष्योकरि वहां कौ भूमि सवथा अनुवरा तया 
जनसघ्या वहत थोडी नही धौ । वनिघम साहब कौ धारणा कि चौनी यात्रीने जिव 
स्थाम्‌ ष वर्णन गया है वह्‌ ध्राघुनिवर वनू त्र जिला) जि समय दह्वुनसागन्‌ दभिण 
का पयटन क्रिया थ, वरहा पर उस समय पल्लवो की राजसत्ता जमी हरं यी । सम्भवत 
इस समव चालवगीय राजकुमार पल्लवा भे पघोनस्य सामन्त थ 1 चोलाका राम 
नीत्तिक सम्बध दिणापय सूदूर दभिएा कौ प्रमुख राजनीतिक क्तिया, चानुस्यो तवा 
पल्लवौ कै साथ वहते गहय था ! चालुक्यो तया पल्लवा वै" पारस्परिक सथ्य स लाभ 
उक्षकर चोला ने गपनी क्ति बढा ली। 


चिजयग्लय तया प्मादित्य--नवी ` शतान्ली बे मध्य विजयालय ने तभोरभ्र 
*अपना अधिकार जम्भिर चोला की राजनीत्निव गाक्ति कौ प्रतिष्ठति किया | धिजयातय 
पलयो गा सामत धा) उसने पाण्डया पै सामन्त मृत्तरयर सोगोे तेजोर छीन 
लिया, जिसक पएलस्न्प पत्लवा भौर पाण्डयो मे मघं लिड गया! शीपुरम्बियम ॥ 
युद्ध मे विजयालय के पुत्र आदित्य ने अपने स्वामी यन्तवराज अपराजितवर्मेन का साभ 
दिया । जपद्यजितवमन को युद्ध मे मला प्राप्त ददं जिसके उपलक्ष्य म उन 
आदित्य का तजोर का निकटवर्ती प्रदेश दिया ! इधर पत्तको की शक्ति भी दासोगुषी 
थी, अतएव ८८२ ० कै लगभग प्रादित्य मे अपराजितवमन को प्रराजित कर दर्पा 
नौर वाची को अनं अधिक्रार मे कर लिथा। सम्धुणः पल्लव राज्य को अपने अधिकार 
मे करसन प्र आदिप्यप्रयम चोल को राञ्य-सीमा उलरम राष्टुकूट राज्यमीमा 
का सश्यश करन लगी । गग पृथ्वीपति द्वितीय न उघकी अवीनता स्वीकार रषी! 
नादित्यं न विवाह-सम्बधो इया भी नपनी स्थिति युदढ करने का भ्रमत्वे विपा। 
उस्नं राष्टरकूट-नरेशं कृष्ण दवितीय कौ राजव-वा से अपना वाह्‌ किया । उसके दवाय 
उरि एक पु प्राप्त हभ जिसका नाम कश्नरदेवे या । स्याणु रवि ने शपनी परीका 
विवाह दिव्य के दुव परान्तक के साय कर दिया + चेद नरेश स्याणुरि की सहायता 
ते आदित्य ने वाण्या कौयम्बटूर तथा सलेम के प्रदशष्टीन सिय ष्यं प्रकार 
जादित्य चास कलदस्ति स लेकर पृषुकोट् दयः कायम्बदूर वक के श्रवेश का स्वामी हो 


सुदूर दधिण बे राजवश ६४६ 


गया + विजयातय भौर आदित्य दोनोषही पैवये। आदित्य प्रथम निव फे कर 
मन्दिर दनवाये थ 1 उसकी मरयु कलहस्ति के निकट तोष्डेमानादमे हुईं 1 
परान्तकू-आदित्य प्रयम भ पुर परान्तव ५१ ७ ६५३ ई०} ने प्रपने शासन 
कातरे प्रारम्भ मेही पाण्ड्यो स निगटनेके ध्यान दिया । उसने मदुराधर 
भाकमण करे भदुरगोण्ट्‌ को उपाधि धारण को } ६१५ ई० के सगभग वेत्तूर के 
युद मे परान्तक मे पाण्ड्यो तवा सिहता का पराजित कर दिया । मपने तृतीय रण- 
अभियान मे ६२० ६० ए लगभग परान्तद ने पाण्डय-नरेण राजतिह द्वितीय को उसमे 
सज्यते निशा बाहरकर दिया भीर तीन दप बाद उसने भम व इलमुमको द! 
(मदर तया सकरा का विजता) कौ उपाधि धारण पौ । परान्तव ने पल्लव राजसत्ता 
कै वेय शो भो समूल नष्ट बर दिया भोर उत्तर मे नेल्तूर तक बै भ्रमाग को भ्रपने 
अधिकारम शिया {परिचिमी गग राजा पृ्ीपति द्वितीय पररन्तक ' का अधीनस्यं 
सामन्त पा। षस प्रर प्रान्तक का राज्यं उत्तरी वेप्नरसे तेकर कुमारी अन्तरीप 
तक फंस गया । 
परन्तक प्रयम्‌ न षालीस वर्पो तव शासन किया भौर सपने इस सुदीघ शातन्‌- 
पापम चमे प्राय मफलता ही प्रप्त हई, पराभव नही । बिन्तु उसवै जीवन वे 
अन्तिम दिनि णव य्यतीत न हो सरे । राष्टरकूट राजा हृष्ण-तृतीय ने पश्चिमी गग 
बतु द्वितीय की सहायता से प्रान्तक प्रयम बे राज्य पर ना-ढमण्डलम बे निकट भक्तमण 
कर दिया । तश्पोलम (उत्तरी भरकाट जिता) क गुद म परान्तक भयम का ण्यष्ठ 
ध तथा सोनवश का युवराज राजादित्प यौरगति षो प्रप्त हआ । तक्कोल (६५६ 
) के पराभवस चोला की उलोयमान माप्राज्य शक्ति षौ प्रबल भाषात पटना ॥ 
रत्रा ्रनीतहानाहै नि राष््रूट-ना्रमण ने माव्ची तथा तजोर प्रर अधिकार वर 
लिया प्रौर "तजुयंनाण्ड का दप्पं विष्द धारण कर्‌ लिया] रानादिष्यप्रयमकी 
भूय सं उसे गुर चतुरथ पण्डित मो इतनी सघातक चोट लगी करि अपने प्रिय शिष्य वे 
मरण उनि जीवन को व्य समक्षषर समास प्रणा कर लिया । 
तक्तरोसम के मुद्ध ने घोल राजसत्ता को समाप्त कर दिमा परन्तु परान्तक-प्रथम 
क उत्तम शातने भ्रवध का गौरव ्रधुण्ण रहा! प्ररातक न वत्तालवे युद्धके वाद 
पच्चीस दप तक्‌ चिन्कुल शान्तिपूवक राज्य क्रिया मौर एक मुव्यवस्थित णारान-पठति 
जम्‌ न्या । उत्क शासनव्यवस्था म ग्रामो त्या पासन कौ बडी ष्काश्योमे 
साकसस्यामा मो स्वणासन वा पूण श्रधिकार प्राप्त या। परातक प्रथम के उत्तर 
मेए अभितेखो मे उसको शासन-व्ययस्या का वर्णन किया गया है 1 उसके शासन-काल 
ममाय कौ उप्नति टू नौर कावेरी बे तट पर वेवरट माधव ने वद परए 
भराष्य सिखा । ऋेद पर वेकटमाधव प्रीत भाष्य हो सम्भवत सवते प्राचीन भाष्य 
है { परान्तक प्रयम शिवना परम भक्त था! चिदाम्बरम ने शिव-मन्दिर पर उसने 
सोन की छत इला धी । पापसर नीलकान्त शास्यी का कयन है कि वस्तुत परा 
न्तवे का शासन-काल दमण भारतीय-मन्दिर वास्तु कें इतिहास मेणएव महान युग 
थाभौरमददिरनिर्माण का काय, जित्ते बादित्य प्रथम नं प्रारम्भ किमा या, उसे 
णातन-काल मे सवंत्तिम भाग म सगक्तख्पमे जारी ग्हा।' + 
1 "1 त्वित एना 2"8 उलाह्ुग १४38 उ दल दुला 10 ए ॥१8०- 
णा स्ठप पताव पफाल ग्लव्ट्लप्ण ववत कट कण्‌, 9 प्टणाल- 
ए्षताण् एरय) ४ द्वाद ५25 जणुणण्णडु ल्छाधपश्ल्व पपरक 1 
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य प्राचीन भारत 


परातक के पश्चात प्रोर भ्रोर्‌ राजराज प्रयम के पूव--६५३ ६० म प्रन्तक 
क मृत्यु हई 1 उसकी मत्य कै वाद चौलो बौ शक्ति नाममात्र कौ ही रही । ६८५ ई 
में राजराज प्रथम तिहासनाष हुभा जिसने चोयो वी राजनीतिक एक्ति कां न बवल 
पूनरज्जीचिते ही श्रिपा, वन्किउह (चोल) को) उनके मौग्व के उत्व परपृषटवा 
दिया 1 परन्तु ६५३ से ६८५ तक वा यत्तोस वप वा ममय चो इतिहास का तिमिरा 
यृतमुगदै। इस वाल ये चाल राजाओआ बौ चशावली कुछ अनिग्चित्त है भरग्मी 
प्रकार से उनका कालक्रम भी निश्चित नही किया जा सक्ता। इसत सक्षिप्त काल 
का इतिहास जानने ३ लिए जो साधन उपवग्ध है, उके मम्बधम विदाना मे विरे 
मत! फिर भी, ठे प्रनीत होता है ५५ परातक के पश्चात उमा द्वितीय पुत्र 
गण्डारादित्य चोल वश वा राजा हभ, वयोकरि जंसायपि हम पहल षद चुकै दै, राजा 
दित्ये तककोलमकेयुद्धमे मारा गयाथा। ४ 
गण्डारादिध्य की ष्याति राजनीति मनदोकरधम रक्षेव्रम है। उसकी 
रानी सम्वियन महादवी वी हौ धर्माद ओर दयालु स्वभाव को थी गण्डारादित्यकै 
पु्र उत्तम चोल ने, जो स्वम चलति राज्यका स्वामी होना चाहता था, आदिघ्यवा 
मार दासा । भपने सुयाम्य पूत्र तया युवराजकी हत्या से व्यथित हकर सुन्दरनानं 
स्वम सियार गया । सुन्दर चाल बे यादं उत्तम चोतेने ६७३ सलेकर ६८९१ ई० तक 
शासन क्रिया 1 उत्तम चोत्‌ ने सुवण मे प्रिवके चलाय, जो चोल वश कं सवस प्राचीन 
सिषके है ।\ उत्तम चोल के उपरान्त राजराज को राजरिहासन प्राप्त हुमा । 
राजराङ प्रयम--प्रोफेसर नीलकात शास्त्र मै शब्दा म, “राजराज प्रयमके 
शज्मारोहण से हम चोल वषट कं इतिहास म गौरव तथ। वभव क्री प्रताष्दी मे प्रवण 
कते है 1 राजराज प्रथम के तीसवर्पीय शासन कालं को चोलं राजतत्र के इतिहास 
का निर्माणात्मक युग कहा जा सकेता टै 1 राजराज प्रथम परातक द्वितीय कापुप्र 
धा} उसकी प्रयम उल्तेखनोप सफलता यहे यीनि उसने क्नलूर मवचेरुकेएष 
जहाजी येडे को विष्ट कर दिया । दक्षिण म राजराजप्रयम ने कवल चेर-नरंशं 
आस्वर रतिवमन का ही नहो परास्त क्रिया, भातु उष पराण्डय-नरश तथा लकाधिपति 
के विषुदध भी सफलता प्राप्त हई 1 उसन पाण्डय राज्य मे चोला का अधिव्‌ार्‌ जमा 
दिया ओर उत्तरी सकाकौ भी अपन राज्य मे पिला लिया । लक। मे अपनो विजय 
समति को चिरस्यायी बनाये रखनं के लिय राजराज प्रथम न वहा भगवान्‌ शिवेका 
एक मिदर बभवाया । उत्तरी लका काभूरुभाप युम्मडि-चाल मण्डलम्‌ के नामस 
चोल प्रान्त यन गया 1 पाण्डया यौरचेरोकी शक्तिको दवाये रखनेषे उद्‌श्यष 
राजराज प्रथम कुं तच अपनी विजयवाहिनी तेगया। स्न्‌ ६९१ स ००्णर्ूकं 
बीच मे उसने गगवादी तथा भैधुरबे अयप्राता को विजित कर लिया । परिचमी 
चालुकय-मरेण सत्याध्चय कौ राजराज प्रथम केद्वारा महरी पराजेय स्वीकारकरली 
पदी । इय युध मे विजय प्रप्त कर तेने के वाद राजराज. न रटटपाड़य पर अधिकार 
कर लिपा मौर चालुक्यदेश को रोद डाला । तुमभद्रा नेदो चोल सास्नाज्यकी सीमा 
बन गई 1 राजराज प्रथम न वेगी के पूर्वी चालुक्यो कौ भातरिक राजनीति मे हस्त 
॥ उदे उनकी पारस्परिक कलहा का अत करव उनकं साय मैव स्थापित कर 
राजराज प्रथम न अपनो वया कुन्दव्व का विवाह विमला 
जपने राजत्वराल इ अत्तिम दिना म राजराज 


किया 
ह्ली) इस मत्रीकेस्मारक्मेरा 
दित्य (केग-नरेश) कं साथ कर टिया + नप 

स 
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प्रथम ने लवकादीव मौर मालदीव ऊ द्वीप समूहो को विजित विया । इने दीप मू 
बौर्विजयसं यह्‌ स्पष्टतया प्रमाणित है कि राजराज प्रयम नेचोताका एक जहाजी 
बडा सगटित किया धा सुमात्रा कै श्चीविजय साभ्नाज्यकं सश्राट भारविजयोत्तुगं 
वमन के साथ राजराज प्रयम्‌ का मैत्री सम्बध धा मौर उसने मारविजयोत्तु गवमन की 
नागपट्टम मे एक बौद्ध विहार वनवान की मल्ञादंदी। 


अपनी विजमौ के फलस्वषूप राजराज प्रथम सम्पूण वतमान मद्रास प्रान्तः कग 
सुर आर सिंहले के अनेक द्वीपा करा स्वामी वन शया । ईन सैय-सफलताभ्रो कौ ध्यान 
मे रखने प्रर गजराज प्रथम को प्राचीन भारत के अग्रणी योद्धामो महान्‌ विजेताभौ 
मौर साभ्नाज्य निमानाभा की पक्ति म गौरवपूर्ण स्थान देना चाहिए । 

राजराज प्रथम्‌ देवल वीर विजेता नही था अपितु एक सुयोग्य शात्तक भी घा। 
उन भने विभिर शासन-मम्बधी कायो द्वारा अपन साघ्नाज्य की नीव मसुटदक्र 
दी । प्रमि-र नियत करने क उदेश्य से भूमि की ठीक-टीकं पदाइश तथा कर को दर 
निर्चित बरना, एक सुदढ तथा मुकरे्ित व्यवस्या द्वारा, जां अधुनिक शासने 
से टरिएट ते मिलती जुलती यी, देश के शासने सगठन कां पृणता तक पहना दना 
नौर उपयुक्त स्थाना परे द्रीय सरार के प्रतिनिधि अफसरोकी नियुक्ति करना, 
हिसाब कौ जांच-पडताल तथा नियत्रण कौ व्यवस्था काप्रात्साहित करना, जिसके 
द्वारा ग्राम सभाभां तया श्रय लाक सगठ्नाक भय व्यय का निरीक्षण त्रिया जाता 
था, रितु उनकी स्वतयता या कार्यारम्भ कौ प्रवृत्ति परर बी नाधात नहा हान पाता 
था, ए णक्तिशाली स्थायी सैना तथा जहाजी येडे का निर्माण, जिसने राजद्रवे 
समय म अधिक सफलता ्राप्त कौ, इन बातो से पता चतता है कि राजशज दक्षिण 
भारत के साभ्राज्य निमतिाआ मे सबसे महान्‌ था। 


राजराज स्वय शिव का परम भक्तया, कितु प्रचीन भारत के सभी मदान्‌ 
शासका की भाति वह धम के मामलेम महिष्णुया। उसने लपने राज्य म वध्णाव 
सम्प्रदाय को फलन कूलने श भ्रवसर प्रदान किया भ्रोर यह हम पी पढ चुन द कि उसने 
श्रीमारविजयासतु गवन को बौद्ध विहार बनवाने षौ अनुमति दे दी थी। स्वम राज 
राजने इ बोद्ध विहार को एक गाव दानमे दिया या। बह मदिरा का निर्माता 
भी था। उतने तजोर म भने उषास्य दव शिव का एक सदर मदिर बवामा। 
इस मदिर मा नाम उसी कनाम कं आधार पर "याजरजेण्वरण पडा। "यहमदिर 
अपन सथानुपात, सादी रूपरेखा, सजीद मतिया तया भसाधारण श्रतवरणो की 
मुचास्ता ते लिए असिद्ध है । मदिर की भित्ति पर राजराज प्रधम कीविजयोका 
वृत्ताम्न खुदा है मौर यदि यह सख प्रस्तुत न होता ता उस महान नपति के चस्ति वा 
अधिका लुप्त हो जाता । 


रामे दर प्रयम --राजराज प्रथम का सुयोग्य पुर राजद्र उमे १ पति 
हमा 1 भप पिता के शासन काल म उमने युवराज-पद से शासन तथ) सनिक. भे 
उसकी महायता कौ धो । कल्याणी के चालुक्य-नदेश म्याथ्य प्रर चौलो कोनो 
सफलता प्राप्त हू थो, उसका श्रेय रजे प्रयम को दिया जा सक्ता है ॥ राजयान्‌ 
प्रयम ने पाण्डथ नरेण के विरुढ जो युद्ध किया, उसि परिणामस्वरूपं वह्‌ त्रैव उत्तरी 
लकावाही स्वामी हो घका, विन्त राजे प्रथम ने १०१८ ६० भ विदल ने नरेशसे 
उसका राजदण्ड छीन लिया सौर उसके देश को विगरित्त कर लिया । उसी वष राजेद्र 
प्रथमन चेर एासक वं ऊपर भी विजय प्राप्त की । उसने चेर गौर पण्डयप्रदेसोका 
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कर दी, दन्तु रजेद्र प्रथम बे पुग्र राजाधिराज प्रथम मे म विद्रोह का सफतता- 
शव दमन कदं दिया । पर्चिमौ चातुक्य नरेण सोमेश्वर प्रयम भाहवमल्त कै विष 
भी राजाधिराज प्रथम कौ सफलता प्राप्त हई । दस प्राक्रमण मे बोतमेना नै मन्याणी 
कौ सूब तृटा-खतीटा । मनुर मादि स्थानो म भी बु छोटे मोत भाक्मण व्यि गये । 
राजे प्रम कौ मृत्यु १०४४ ६० मे हई । 
राजेनद्र प्रथम चौल थण का एक रक्तिशाली सन्नाट तथा योग्य पिताकायोग्य 
पृष था । इसमं सन्देह नहौ धि उसे मपने पिता हारा उत्तराधिकारे स्प मे एन सूवि- 
परान साघ्राग्य प्रन हृमाथा बिन्तु उसने श्रषने बल प्रौर पौर्पते उम राज्यकी 
सीमा का भ्रौर अधिक विस्तार किया । प्रोपसर नीलकान्त णास्प्री का कथन है कि 
“राजद प्रथम फे शासन-काल वे अतम दिन विजयालयवे वश के चोल इतिहास 
का सदस शानदार युग निमित करते ह! (इस समय) माश्राज्य का विस्तार समते 
मधिवे था मौर हका सैनिकं गोरव सवते ऊेवा था 1"*५ 
रज द्र प्रयम मै समय म चोलं साप्राज्य तत्कालीन भारतवष का सवते वितास 
सौर शक्तिशाली साभ्राज्य था 1 उसकी सवसे प्रसिद्ध उपाधियां यी कदानगोण्ड, 
मुष्डिकोण्ड, 'भयकोण्ड' तथा पण्डित । उसकी प्रथम उपाधि से इस वात का द्योतन 
होता दै कि उमने प्ण्डूय सरल तथा लवा कै राजाओ से उनके राजमुकृट छीन तिथि 
धे। उने अपनी द्वितीय उपाधि की स्मृति चिरस्थायी बनाते के लिये गगकीण्ड 
च नामक नगर वसाया आौर यही भपनी राजधानी वगाई । "पण्डित चोल" फो 
ध राजे प्रयम्‌ दे विधानुराग बो सूचित करती है । उसने वेदो के अध्ययनाय एक 
विद्टालय स्थापित त्रिया या 1 
राजाधिराज प्रयम (ल० १०४४-२ ई०}-चोलो की वश-परम्परा के अनु- 
मार राजाधिराज प्रथम अपनं पिता के शासन शाल मे युवराज बनाया गया धा । अपने 
यौवराजत्वकाल मे उसने अपनी योग्यता वा पर्याप्त परिचय दिया । राजक्षिहासन पर 
बते टी उपे वटिनादयो का सामना षरना पडा, विदुः उमने वीरता तथा धवपूवक् उनं 
का सामना बिया। सिहल की राजमाना के साध राजाधिराज ने प्रपमान- 
जनक व्यवहार किया श्रौर उसको नाक कटवा दी ! पश्चिमी चालुवयो ॐ साय सप 
जारी रहा ओर इसकी परिराति कौप्पम के भयानक युद्ध भे हई । इस युद्ध मे चोल 
भेरण राजाधिराज प्रथम कौ अपने प्राणां से हाथ धोने पडे, कितु विजयधी चोल केही 
दाष रही । मपनी कह पराजयो मोर रण्यक्षति के बावजूद भी चालुकयो ने चोली के 
सममू मात्म समपण नदीं कथा । चोभो को चालुक्य राज्य वै किमी भी भाग प्रर 
स्थायी ल्प से मधिकार करने गे सफलता न प्राप्त हो सी ) राजाधिराज का शासन 
काल अधिकतर युद्धादि कायां मे ही व्यतीत हा । उसने स्िहलराज कै विरुद युद्ध मे 
मफलता प्राप्त करमे प्र अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान क्रिया था । 
शनि द्र (देव) दवितीय (ल० १०५२-६३ ई०}--रनि द्र दितीय राजाधिराज 
अधम का अनुज था! उसकी कौप्पम के रणक्षेय मही राजा घोषित क्रिया यवा। 
-चायुतयो के विष्ढ लत हृष राजेद् द्वितीय ने भप्नौ वीरता तया साहसिकता का परिचय 
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चायुक्ययणकाथा 1 कुनोत्तु ग प्रथम ये स्िटासतनारोद्ण से विजवातवके वशा 
भन्तहो गया । 


गलो ग प्रयम (ल० १०७०१११२ ई०}--दरुलाततु ग॒ प्रथम का वास्तपिक 
साम रजेद्रथा। राजेद्र श्यम पौल सम्राट रजराज प्रथम का परनाती था! रज्र 
कीम्‌ अम्मग देवी रजञेदर प्रम नोत दौ दुहिता थी यौर उमका मिता पूर्वी चालुक्य 
वशे का राजएज प्रथमे बृुन्द्वा (चोल मग्रार राजराज प्रथम की वरया} तथा विमला- 
दिष्य वरा पुव था। स्वय राजे द्वितीय चानुक्य (पश्चान्‌ कृलोततु प्रथम) ने राचेद्ध 
नेवद्वितीमकौोमेन्या भुरा कौम विवाह ग्रिमाया। हत प्रवार चालो ते राजेद्र 
दवितीष (कृलाततुग प्रयम) फा सम्बध काफी गहरा भौर कई ओरमेथा। बुलोत्तुग 
भरममक्‌ प्रारम्भि जोवनवृतत मृस्पष्ट नही है 1 रेशा प्रतीत होताद्ै ङि वीर रजे 
मरभम चोल ते साप उका तीष्णं सम्बध था ओर उरानं पश्चिमी चाुतरयौ वे 
विष्व बोल नपति मौ वेगी षे राज्य मे अपनी सत्ता जमान कं वाय मं सहायता प्रदान 
कौ धी । मधिरनेद्र षे शागन षान म चोल-माम्राग्य की शक्ति काटी शिवि पहन 
मणी थी भोर माति फेल जाने कारण चौसो कौ प्रतिष्टा को भी खतराथा। 
अधिदाजेद्र सम्भवत निरसतान मरा धा, घतएव चोल सिंहासन पर चा बुष वीय 
सजन श्व (कुलोत्‌ ग प्रयम) वैटा । बुलोतुगका सम्बध तोनोल वणकेसाधथा 
ही, उसकी याग्यता मौर वीरता से परजाज तशा सामतगण इतने प्रभावितये पि 
अन्हानि उपमे राग्यारोहण शा विदध नहीं निया। चोल-साञ्नाग्य की क्ति भीर 
प्रतिष्टा कौ पुनर्भ्नीमित फरने मे लियं एक भक्तिशाली तथा साहसी ध्यक्ति कौ भाव 
पयता थौ मोर वुलोत्तुग प्रथम ने सपो मो इस कार्य मेः लिय योग्य प्रमाथि बिया । 
यपि वृतौतूग प्रथम वगो वे पूर्वी चासुमय थश बाधा, तथापि वहू अपने को चोल 
समा करता धा । ब्रिहान प्राप्त कर तने के वाद उपे बाह्य विपत्तियो कय सामना 
करना पडा । १०७३ ई वे लगभग यश तर्णं फलचुरि ने वेगी पर भात्रमण विया । 
दो षप वाद सवा-नरेण ने अपने बौ चोसो की अधीनता से मुक्तं करै स्वत-त् घोषित 
कर दिया} १०७६ ६० मे लगभग दुलोत्तय प्रथम वो कल्याणी मै पर्विगी चानुकय 
नरेण विक्मानिन्थ पष्ठ ते युद्धं करना पडा। द्सयुद्ध का परिणाम बया दमा, यह्‌ 
कहना षृषिन है षयोमि- चोलं भौर आलुक अभिलेखो से षा मम्ब म परस्पर विरोधी 
भमाण मिलते है । पूर्वौ चालुकय नरेश विजयादित्य-सप्तम को पराजित करने (१०७६ 
६०) वै बा बुलोतुग प्रथम न वेगी का राज्य भी अपने अधिकार मे करलिया भौर 
वहा पर्‌ श्रपने पून राभराज मुम्मरीगोल षो राजध्रतिनिधि निगुक्त विया । १०८८ ० 
म सकानेरेश के साय कुतो्त ग रयम नं मैरी सम्बध स्थापितं कर लिया बौर इमे 
सुन्द बनाने के लिए परस्पर विवाह-सम्बध स्थापित कयि गये । पाण्ड्यो तया वेर्रो षर 
कुलोत्तु ग प्रयमने पून विजय प्राप्त की भौर उनको दबाये रखने कै लिए उनके देशों 
मस्य उपनिवण स्थापिन कर दिये, वितु उनके आ-तरिक माभलो मे उन्हँ पूरी स्वा- 
धीनेता प्रलने कौ गष | ४ 
कुलोततु गप्रथम ने कलिम राज्य को विजित करने कौ मोर ध्याम दिया । कलिगर 
वै विष्ट उने दो रथ-अभियाव भेजे । १०६६ ई० के लगभग दक्षिणी कलिग, जौ देगी 
गण्य का एक प्राचे था, मे बिदरोह्‌ उठ खडा दभ्रा । दय विद्रोह का दमन करने के लिवे 
वतना भेजी गह । १११० 8० भे कुलोत्‌ ग प्रम ने उत्तरी कलिग के राजा भनन्त- 
वर्मन चोडगग क विण्द अपने विष्वस्त सेनानी क्णाकर तोष्डमान के नेतृत्व मे भेजा । 
यह्‌ अनेन्नेवमेन चोडगरगम कुलोत्तग का नाती थ । कुलोचु ग प्रधमः के इर रण अभियान 
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का विवरण "कलिगत्ुप्पायि' नामक ग्रथ मे मितता दै । इस ग्रय क्या प्रणेता अयगोदर 
कुलोतु ग क! राजकवि था । कर्णाकर तोण्डेमान ने मन तवमन चोडगग षो पराजितं 
फर दिया । परन्तु उत्तरी कलिग का राज्य चौल भाप्राव्य मे मिलाया नहीं गया। 
फूलोयु ग प्रथम ने अपने नाती बनन्तवर्मने फ विषु विन कारणो तेश्रेरित दौक्रयुट 
क्या, यह श्चात नहीं! 


सन १११७ ६० मे लोततु ग प्रथम कौ होयसल-नरेण . विध्णुवमन के आक्मण 
का सामना करना पडा । विच्णुदवन मे चोल नरेण से गगवाडी का प्रदेश छीन सिया। 
उसने तललकाद के प्रदेश षो भी जीत लिया गौर "तलकदुगौन्द' उपाधि धारण वौ। 
उसके अभिलेखो रे प्रनुसार उसने तामित देश पर आक्रमण किया मौर रामे्वरम 
तक्‌ भागे व्ड गया । गमवाडौ के अलत्वा भय प्राति भौ दुलो्ुग प्रयमकेअधि 
कारमे निक्त गये । १११८ ई० वे लगभग विक्रमादित्य षष्ठने, जौ कयाणौकेा 
चाुक््यवशीय राजा था, वेगी पर अधिकार जमा लिया। लका का राजा विजयवाहू 
स्व्रतत्र हौ गया । समुद्र पार के दीपो प्रर, जो राजेद्र प्रथम गगग्रोण्ड के समयमे चोषो 
के मधीन ये, ुलतोततुग यम के पधीन नही रह गये ये ! इन्‌ राग्यक्षतिया के बएवनद 
भौ कुलोततुग-प्रथम के समयमे साप्नाज्य का प्रमुख भागः उसके श्रधीन या। 


कुलोत्तग प्रथम चोल वश वा एक सुयोग्य शासक था । उसके नेक अभिलेषो 
से यहं प्रमाशित होता है किं उसने शासन-व्यवस्या को धृसगठित किया । उसने भपने 
शासन-काल के सोलहर्वे तथा चालोस्े वथ मे अपने राज्य भरमे भूमिका 
मापिकरायाया ५ सोत म रयम बे णासन-काल का गौरव हसी बाते है क्रि उने 
अपने राज्यम स्थापित रखने तया शासन-व्यवस्या को दढ बननि के 
विविघ उपाय किये 1 मान्तरिक शासन के सम्बध मे उने प्राम सभा के सगटन को 
मुदृढ बनाया भौर उमके प्रत्येक विभाग की देषरेख के निए अफसर नियुक्त ये । 
राजराज प्रथमं ने जलाशय, उद्यान तथा कायकारिणी समिति केवुभ-य विभागा 
की स्यापनपकी थो, कितु देतो म्युनिमिपलं विभागो तथा सन्यासियो भरं ब्राह्मणा 
फी बस्ती की देषरेख के लिए कमचारियो की नियुक्ति इुलोत्तु ग प्रयम का काययथा। 
गुलोसुग ने राजकमचारियो की नियुक्ति मे अपनी बुद्धिमत्ता मौर शासनं निपृणता का 
परिचय दिया । उसने सिचाई-व्यवस्था को विकसित करने कौ मोर पूरा ध्यान दिया । 
अनेक महप्रूलो को उसने माफ़ केर दिया, जिससे आन्तरिकं गोर बाह्य दोनो प्रकार के 
व्यापारो को श्रौत्साहन भ्राप्त हुखा ! करो को माफ़ करने के कारण उसने “युगन्दकत्‌ 
की उपाधि धारण की । ग्गैकोण्डचोलपुरम्‌ का महव कृलोत्त ग~प्रथम के रमम मँ 
कायम रहा । किन्तु उसने काञ्ची को विशे मीरव प्रदान दिया । वहा जाता है ९५ 
वदे समय-समय पर अपने साम्राज्य का दौसा क्रिया करता था । उसने अनिक स्था 
पर पि उपनिवेश स्थापित कयि ये, जिसे यह सूचित है करि वह अपनी ग्रामो भरना 
को आक समृद्धि का ध्यान रखता था । सै-य उपनिवेश स्थापित करके उतरे राज्य 
सौमाभमो की मुरक्षा पर ध्यान दिया । 

बुलोत्त गश्रयम बे शासन-काल का कुछ धणूमिक् ओौर साहित्यिक महत्व व 
दै 1 उतत दधौ चोल शासको की भांति शव मव को राज्याय प्रदान. किया ॥ १ 
बौद्धो के प्रति सर्दिष्णुता दिखलाई शौर नापप्टिनिम वे बौद ्च॑त्यो को अनेक 
दमि + महान वैष्णव ˆ आचाय रामानुज उसके समकालीन ये, किंतु उनके परति उः 


भ जाता समयं 
व्यवहार अरबरिष्ण्‌ था 1 कटा जाता है करि रामानुजाचाय कौ भ्रचार-पद्धति उस 
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के परिमादीग्रन्तं समाज कौ अप्रीतिकर प्रतीत हृद जिमम॒कुलोतुग प्रथम उनके प्रति 
असहिस्णूता दिष्लने के लिए याध्य हो यया । रामानुज उसके अत्याचारं सेतम 
भ्राक्र मधुर चल यये जहां विडिग देव ते उनका प्रभूत सम्मा गौर भादर सत्कार 
तिया 1१ ्ेरियापूराणम्‌ कै प्रणेता सेविक्लार को कुलोत्तुग ने अपनी राजमभा म 
स्यानं दिया था) कलिगतूप्परनी कै रचयिता जगालन मौर शिलपद्कारम" पर 
भाष्यं लिधनेवात्ते अदियवक्रुंनल्लर वुलोततग प्रथमं पे ममय ङ विख्यात साहित्यकार ये । 

कुलोत्‌ य प्रयम के पश्चात्‌ विक्रम चोल--कलात्तेग प्रथम कै प्राय अध 
शतान्य बे सुदीध णासन कानमे चोल साध्राज्य की स्थिति सन्तोयप्रद रही, विन्तु 
उसकी मूद्यु के वाट चोल वश की शक्ति घटनं तगौ । परन्तु जहां तक साष्टृत्तिक कार्यौ 
का श्रणनदहै उनमे कमी नदी आने पाई। दुलोत्तग प्रथम का उत्तराधिकारी विक्रम 
चौल ११२० ६० मे चोतसाग्राज्य का अधिपति हना । ११२७ ई०्मेकयाणीके 
चालुक्य नरेण विक्रमादिष्य ष्ठ कौ मघ्युहो जाने पर विक्रम चौल नवगी प्र चोल 
सत्ता पून जमा लौ 1 उसने गग्वादी वा कुछ प्रदेश भौ विजित किया । ११२८ ई० 
भे विक्रम चोल न अपने बुल देवता नटराज कौ सेवाम्‌ राज्य ने एव दपकेक्रका 
अधिकाश समित कर्‌ दिया । विक्रम चोल वे मभिलेश्रो से इस वात क्रा स्पष्ट प्रमाण 
मिलना हैकि वह अपतं साभ्नाज्यकं विभिनभागो का दौराक्रिया क्रताथा। 
प्रीफेसर नौलका-त शास्त्री का कृथनहैभरि राजाददारा दम प्रवार का बुशल शासन के 
निमित्त राज्य षादीरा करन की नीति मभ्य वे निरकुण राजत-तरात्मे राज्य 
के लिए भत्यत महत्वपूण थी नौर इस काय के दवारा वह निस्म देह दस युगं चोल 
शासको कौ नियमित नोति क श्रनुगगन कर रदा था ।२ विक्रम चोल ने (्यागसमुदर 
ओर्‌ “अक्लक' के विरुद धारण कयि ये । 

करुलोत्तुग द्वितो--कूलोनग-हितीय मे ११२५ ई० मे श्रषने पिता विक्रम 
चौल षौ मूत्युके यादं शामन मूर अपने हाथो मग्रहृण क्रिया । चिदाम्बरमं के नट 
राज्‌ मदिदिरमकी सेवा मे उसने भी उपहार भेंट किय । तापरिल साहित्य के दतिहासमे 

4. दवितीय का शासन काल उल्लेखनीय है, शयोक उसन आर उसमे सामन्ता च 
„ सत्रिक्लर तथा कम्बन आदि कविथो को राज्याश्चयप्रदनि कियाथा। 

कृलोत्तम द्वितीय ये पश्वात राजराज हितीय (११५०-७) राजा हंभा । 

राजराज द्वितीये तथा राजाधिराअ द्वितीय दुबल शासक थ जिनके समय नें चोल त्ति 
का दिर्नोरिनि पतन होता ग्या । उत्तर मे काक्तीय वश के शसिकोने चोलो परर वार 
1 

7 १ प्रोफेसर नौलका-त शास्थरी का धारणा है कि रामानुन को तग करने धाता 
चोल शासक कोन सा या, यहु निश्चयपुवक नहो कहा जा सक्ता । यह भीद्ो सक्ता 
ह कि सामानु को कुलोततु ग प्रयम न यत्कि फिसो धय चोल शासक के प्रत्पाचारे| 
कै कारणा प्रिडिगदेवफी शरणा लेन पडी । 

२ कत वप्ाककवद् ग कपत णव ए ग्टु्इतड ठि दणड 
दाण्लला१ कतपपावत्ला 7 क वणाठदादतल कलवाल अवव्ट ल्व #27प्‌ा+ 
96 1कण्दव्प्‌ चेत्‌ पाल्या पाला ततया दिग ५2३ गए 
0०४१ जारण 1 कल सल्ुणक्रा एतिक्लात्ट ककिर (तात कणलम जक 
एण्य "द, ए € 


॥ 
¡ *र्‌ + अ ॥ 
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फर्ना रम्भ कर दिया 1 भणपनि ओर रद्राम्या के समयमे कावतीय वश की शक्ति 
प्रचल हो उरी भर उदनि चोल सान्राच्य की उत्त सीमा कु भूभागः वर श्रना 
अधिर्‌ जमा लिपा 1 दिख म पषष्दूपौ द मारवमन सुदर पाण्य तथा जटिमनं 
गुदर पाण्डय के अधीने अपनी शक्ति वा विवासं करके चोन सान्नाज्य वे अघ्न्य 
भागो को अपने अधिकार मे कट्‌ लिया 1 परिविम मे यही काय होयसलो ने पिया) 
सका राजा प्रात्रलबाहूने चोनो मे सधय किया। कुलोततुण तृतीय दस वासमे 
चोल वशकाएक ध शाके हना भौर उसने कूद अश तफ अपे प्तरुमोचा 
मृफततापूरवः सामना करिपा \ उसने श्रते सम्प युरणो के द्वाया चौ मास्नाज्यकौ रक्षा 
की ओरसपरे नष्ट दीने चे उवाय, त्रित वरलोततुग वृतीय वेः उत्तराधिवारो राजराज 
धरतीय ने अपन का दुबल प्रमापित विया । राजराज तृतीय अपने मामत कौषी 
वेमे न र का ) उसमे समय म॒ प्रथ जाति के सरदार कोप्ये८ जिग ते विह 
करते जहयदी वना सिया) देती मर्टापृन स्थिति मे चोल नरेशं राजराजनतृतरीष 
की रक्षां उसमे श्वशुर नर्दषहि (हिपसल-नरेश) ने मपी एके मेना भनकरकफी। षस 
मनाने राजराज तृतीय को मुक्त क्रियाः । इसके पूव १२१६ ई० म होस राज तर 
सिह मे सजेरजतृतीय को मारवमने १ पाण्डय कै श्राक्रमण से बचाया था, तगौर 
तक बढ आप्राथा 1 पर्िचिमन्‌ ने चोन साप्नाग्यि केवृ भाग), अंते तेदमगनमं 

(शनी अर्काट जिला) मे अपनी स्वत राजसतता प्रतिच्छत कर ली! गते 
होयपतल राजा सोमेश्वर क भी जटावमन सु-दर पाण्डव पै विरद चौल-गृपति कौ रका 
करो पडी } पितु चोल समाजय वै उत्क्य कदि अब समान हा चले ये ) पाण्डो 
यौ एक्ति काफी यड चकौ थो । राजे तुनीय कौ जटावपने सुन्दर पाण्डय चष्रा 
जित कर दिया भौर काची पर, जहां शीत णक्तिका प्रमुपङेद्ध या, अधिकार जमा 
लिया ) जटावमनं सुन्दर पाण्ड्य वै उत्तराधिसारी मारवम कलेवर ने घोल राज्य 
को रोद शाना! चौलं साप्राज्यये उतरी ज्िकतितेलग्‌ सरदासो के नत्व मे स्वत 
गये पेततू मरदार्‌ मपनेकौ करिकाल चौल पर वशम वताते ये । किसी 
नदी के मैदान मे रहने वाप्ते चोलो क श्रस्तित्व स्थानीय सरदाते के सूपमेवुछभीर 
समय प्क यना रहा । चौदह्वी शताग्दी में विजयनगर के दाजश्राने षौल्पकेमव 
शेषकी भी पूणस्वेण नष्ट करन्पि 1 


चोल-णासन 


चोल राजामो > भनेक अभितेख उनकी एगगन-व्यवस्यां पर प्रचुर प्रका 
शसते ह । चोलो की गासन व्ययस्या सुस्थित यतिपय विधिष्ट तत्वों से युक्त षी। 
वास्तव मे यदि यह्‌ पूणा जायि चास दतिहास का सयते महत्वपूर्णं पल कौीनणा 
ह हतो यहो उत्तर ठीक हो सकता दै कि शाएन-व्यदस्या का उनम सगृटन भीर 
सपनी कु वियेयताे । चोली कथे गासन-व्यवस्या क मध्यपन मरते समय हम 
विषतो पर विचार करेपे । 

क~ वा सरश्यर--चोल सान्नाम्य षी शामन-व्ययत्या प्रमुखत राजवर 
थी 1 चोल रज्य गरे एक विभास्‌ साघ्राज्य मे परिणत हो जने पर राजा का परव, 
खाययाट ता प्रम्मान बहत अधिक बढ गया) सास्राट विविध प्रकार मे भती ¢ 
क्तो यदृनि कवे चेष्टा क्षिया करवा था) सकी एर्‌ म यधि रानधानी शिक्षाया 
उसकी राजसभा दैष्वयममी ठया तस्क भक सेपटिपूत हमा बरही थी? वह्‌ क 
मेघादि यज्ञो का अनुष्ठन कसना फा अर न मवसरो पर ग्राहो ज विषुम किप 
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देनमेदियाकरताथा। श्त ही नही, विधेय स्दियो फे नाम॑ सप्नाटो फे नाम पर 
शख दियं जति पे, जैसे याजराजश्वर मन्दिर, भौर म॑न्दिरो मे उमओी प्रतिमे रषी 
भ्रातीथीं। 


चोल साम्नाज्य म उत्तराधिकार को ध्यवस्था बडी ही उत्तम भौर मुस्पष्ट थी । 
भमनाद्‌ मपे जीवन-कास्‌ मे हौ मपना उत्तराधिकारी चन तेता या, जि शुवराभ 
कृते य । “युवराज भपने पिताषौ शासन काम मे स्रह्ायता प्रदान परिमा करता 
था स्राट्‌ षा गाप्तन कार्यों म सहायता देने दे सिए कं पमयारी होत पे जिनको 
सेक्द येन नही, यर्‌ भूभाग वे सूप मे परारितापिक दिपा आता या । मभितेवोते यह 
स्पष्ट िद्धहयो जाताहै कि चोल सान्नाज्य मे धिवि सवित फा चयनं मूव्थवस्थित 
था। हस विभाग का अध्यक्ष मोतं एयक, सश्नाट काप्रा्वेर ेत्रटरी होता था। 
यह एक उतल्तेखनीय वात है कि चोल एासन-पदति मेँ सगियिमण्डत नही या, किन्तु 
श्म अभावे कौ पूति एष योग्य कमचारो ब द्वारा हो मती थी । हस कमचारी वर्ण 
के प्रग परमुत् सदस्य सम्राट्‌ $ निकट सम्पकर मे रहा वरते ये भौर उते शासन-फायों 
मे परामश [दया करतेये { म बात वा उत्ते पियाजाचुका है कि घोल नृप्रति 
सपने साप्नाज्यक्ा दौरा किया फरते ये, जिसे शासन-व्यवस्पा पिय नही होने 
पती थी । वते सदान्तिक ण्पमसम्रषट द शक्ति पर पोर नियण नही या, न्तु 
उष स्पानीम निममो मोर परम्पराभो का ध्यान रखना पठता था। 

तेना भौर जहाजी डा चोल सप्राटो के यधीन एक सुविशा् शेना ह्या 
करती धौ । मेनाम हाथी अश्वारोही भौर पैदल होते थे । मभिलेयो मेसेनाके 
सप्र प्रन्थ दला का उत्मेद किया गया है । प्रत्येव मय दल फा सेग्रठन सहकारिता 
ॐ सिन्त पर समाधार्ति होता या 1 कु सं-य-दस नागरिकः जीवन पे कायो ग भी 
भागसेतेये मौरर्मादरो को दानादि दिया करत ये । सनिको फी शिक्षा तथा उनको 
भनुशा्षित रखने पर समुचित ध्यान दिया जाता धा । इस काय बै तिद्‌ विष्ट सय 
शिविर (अ क्रते ये। ' चोल तेना अस्तो तथा आदोदी भौर बनासेहौ की 
दृष्टि प्रनवे भ व्रिभाजित थौ । हस प्रकार उष्कीसेनामे एक स्क “चुने 
हए धनुधरो करा समूह (विल्तिगख)"", दूसरा शरीर रक्षक पदाति (महपेर केकोतर), 
५ पश्व बै पदाति" (वलग के वल्तेवकारर)› चौया शन हृए अष्वायेही 
(षुदिरन्येवगर) पाचयां गजदल (भानयादकल, मुिर मल्तर) आदि ये ।* 


चोला का जहामौ बेडा मत्न्त ससित था । इतौ जहाज वेहे की सहायता 
से कदारम ओर्‌ श्रीविजय के राज्य विजित किये गये थे । चोल सेना केसीगिवो फो 
अनुशासन की गिदा दौ जातो यो नि-तु विजित शत्रुभो के प्रति उनका व्यवहारे कभी 
कभी भगोभन मोर लज्जास्पद हो जाया करता या । पश्चिमी चासुक्य राज्यश्री 
पाण्ड्य देष पर ममण करने के बाद चोत सेना कै सनिको म निर्दीप नागरिको को 
भी काफी क्षति पटवारः गौर स्तिया का अपमान क्रिया । 

भूमिकर श्नोर प्राय फ साधन--चोल साञ्नाज्य की आय का भमुख साय शूमि- 
केर दवाय प्राप्त होता या। धुम कर प्राम-सभा्ये एकतर किया करती ची भौर किसानो 
को हस वातकी सुविधा प्रदान की जाती थी कि वे अपनी इच्छानुसार कर नकद पिये 
अथवा उपज पै मश द्रा चुकता करे ! राजराज प्रथम के समय मे भूभि-कर उपज 
का भाग निश्चित क्रिया गया था। राजराज प्रम गौर कृलोततुम रयम के धासन- 
कालम चोल ताश्रज्य भरसे भूमिका भाप क्रापा यया धा, इसका उल्लेख क्रिया 
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त्तिक अधिकार अथवा शिक योग्यता पर आधारित थौ । उत्तरमस्र नभिलेखास 
ग्रामसभा की काय प्रणाली के सम्ब धमे कृष महत्वपूण वतं मालूमहातीह्‌। इन 
जभितेखो मे प्राम-महासभा दाय स्दोङृत दो भ्रस्तावा का उत्लेव किया ययाहै। एतं 
प्रस्ताव को दने स पिदितहाताहै नि प्राम को तीत्त भागामे विभाजित कर दिया 
जाता था 1 प्रत्यक भाग के निवासौ कुछ ग्यक्तियो को चुनत यथे, जिनमे निम्नलिखित 
योग्यता का दोना आवश्यक धा--(१) एक-चौयाई वलि (उढ शएक्ड क संग्भग) 
ते कुठ अधिक्‌ कौ क्रूमि क्रा स्वामित्व, (२) अपनी ही भूमि पर वनवाय दए मकान 
म रहना, (३) ३५ वपसे लेकर ७० वपतककौ नाय होना नौर वेदिकमतातया 
प्राह्ण प्रथा का सम्यक जन होना । यदि किसी व्यक्ति म॑ इस योग्यता का अभाव 
हताथातो उत्त कमस क्म एव वेद तथाएकं भाष्यकराज्ञान रखना पडताथा नौर 
उसे १३ वेति भूमि का स्वामी होना आवश्यक था) इन योग्पताप्रोकेहोन्‌ परभी 
निम्नलिखित व्यक्तियो को सदस्यता म॒ ववित कर ट्या जाता था- (१) जौ प्रिमत 
तीन वर्पो श्िसी भी समितिम रट्‌ दुबे हो, (र) जा समितिमेरहचुकेय, कितु 
जो भपनै विभाग का आय व्यय तथा तत्सरम्बादत विषया का स्पष्ट लेखा नोपा नही 
दे पतिये। (३) व्यभ्चिारव्था दसी प्रकार के अय भयकर अपराघाके भपराधी 
होत ये। (४) जा दूमराका धन चुरान के अपराधौ होत थ, (४) जा निम्न जाति 
कै लोगोवे प्म्पकं मओआचुके होते पितु शुद्ध क्रियाओं का भनुष्ठान नही वरते 
थ, इत्यादि ॥ 
प्राम-सभा शामन-कार्यो कै सचालनाथ करः समितिया का सगठन करनी भी । 
समिति का धरियम कहत थ । शमित्तिमो म वभीक्भी न्विया को भी लसेलिया 
जाताथा) सभावे सदस्या द्वारा समिति कं मदस्य निर्वाचित क्वि जातिथ। प्राम 
समान्‌ वायतत जयत्‌ विस्तृत ओर अ्रधिकार बहुत श्रधिक्थे। जो काय रज्य वा 
क्रते षते ये, लगभग वे'सभी कोय ग्राम समाये भी करती थो, वल प्राम सभाभौवे' 
अधिकार मे स्यायी सना नही रहती थी 1 सभा तालावो तया सिचाई क साधनो की 
दरे रखती थो, भूमिकर्‌ वा शप्र करे राज्य क्राप मजमा करती यी, ग्रामवानियौ 
कैः दिताय वस्तुभो का निर्माण कराने कं लिए उन पर कुछ कर लगाती थी, मकार भूमि 
कोडृपि योग्य बनान का प्रयत्न करती थी । मन्दिरो तेथा अय सावजनिकं सम्याप्रो 
की देखर्ख करना ग्राम समा का एकत प्रमुख कतव्य होता या। ब्रामसभाका याप 
सम्बध कर्तव्यो का भी पालन करना पडता था भौर यह दीवानी तया फौजदारी क 
मुक्दमो का पमा करती थौ ¦ सभा ग्रामव।स्िया के भोनि जीते कौ सुखमय तथा 
भुविधारूण वनने क प्रयत्न करती थी, माय ही उनके सदाचरण का ध्यान रखना भी 
मका वंतव्य समभा जाता धा । व्यापार की सुविधा केलिषु प्राम मभाव राजपथाका 
निर्माण करतो धौ ओर समय-समय पर उनकौ मरश्मत कौ व्यवस्या भी करती थौ । 
प्ामीणो कं.स्वास्थ्य-साधन कं लिए प्राम सभाश्रो की भार स॒ लिरित्सालय खोले जाते 
ये । सभा बच्योक्म शिक्षाकाभी ध्यान रखतो थी ओर मटादे नसि उह सकृत 
तधा तामिल्‌ भाषाओ म शिक्षा देती थी। विभिन्न समितियां के कौर्यो कौ प्रतिवष 
जाचि करे वे लिये एक अ य ससिति होती थो । प्रास-तभाप्नो कौ काय वालन विधि 
तथा उनकी शातने सपत्तना अथवा अगफनता का निरीक्षण क्रे के लियेराज्यकर 
आरस ' अधिकारी ' नियुक्त क्य जाते थे परन्तु प्राय राज्व ग्रामि सभा के कायोँम 
हस्तक्षेप नही परताधा ओरन उरक्रे जधिक्रारो पर बो कुठाराघात करताया1 
जव कभी दो रामा गो भे परस्पर कोड विवालजनङर्‌ प्रष्न उपरस्यिनि हौ जाता थात्तभी 
+ 
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राज्य उनके कायौ मे हस्तक्षेप करने षे लिए बाध्य होताथा। प्राम की सभाको 
साप्पक्तिक भव्िकर प्रप्त होतेये श्रौर दसमे शासनान्तगत जिन व्यक्तियो के षार 
व्यमिनगत सम्पत्ति हौती थी, उन पर भी यह्‌ भियव्रण रखती घी । मदि कै्रीय सर 
हार भूमि कै वर्गीकरण म कौट परिवतन करना चाहती थी तौ उ्के लिए महाषभा 
कौ अनुमति प्राप्त करना ध्रावण्यक समञ्ा जाता था 1 पभा के अधिवेणन नद्दिराम 
भचवा विशाल वेक्षोके नीचेहुग्रा करतेधे। 

चोल णासन-पद्धति कौ स्वसासन-व्यवस्था निश्चय हो एव महत्वपूण वन्तु 
प्रतीत होती टै, चोलो की शामन व्यवस्था के विषयमे प्रोफेसर नीलका-ठ शास्पीष 
कथने हैकि एक योग्य नौवरणही तथा सक्रिय स्थानीय सस्याओके मध्य, जो विवि 
भकार से नागरिकता षी भावना का पोषण करती धी, शासन निपुणता तथा गुद्धता 
का एकं उच्च स्तर प्राप्त कर्‌ लिया गयाथा, जो कदाचित हिदू राज्यद्वारा प्राप्न 
सवंच्चि स्तर था 14 

"याप शासन-- चोल सख्राटो के प्रधोने -याय शासन कौ उत्तमं व्यवस्थाथी। 
चतमान जूरी प्रया से मिलतो-जुलती एक `याय व्ययस्था उस समय भौ विद्यमान धौ । 
साध्षारण भुकदमो का फसल स्थानीय सस्याये करती घौ । अभिलेखो से सूचित रेता 
है कि चिविधप्रत्ररकी हप्याओकेअतर कौ भच्छी तरह सेसमन्ञा गया षाभौर 
दस अतरके 9. सार ही दड कौ व्यवस्या भी यौ गई थी । यदि किसी व्यवितकै द्वारा 
दविषभाव रहित कोई हत्या कौ जाती तौ उरे केवले साल गये देड-कर के स्प में देनी 
पडती थौ । जिस व्यवित कौ हत्या कौ जाती थी उसक्री मात्मा को रान्ति पु चानेके 
लिए राज्य की जोरमं मद्दिरमे निर तर प्रदीप जलाने कौ व्थवभ्या कर दौ जापी 
थौ ) चोलो की दढनीति श्रतिशोधात्मके मनोवत्ति पर्‌ आधारित नही चौ । उत्तर मेहर 
श्रभिलेखा ते पता चता है कि व्यभिचार, चारो धोमेवाजी इत्यादि को गम्भीर भप 
राध करने वाले व्यभ्रित को गधे पर. वैढाक्र चुमाया जतताधा। किसी व्यत्त 
अपराध विया है मथवा नही इसक्रा फमला स्यानीय जनसत्ताक स्थाय विया करती 
थी, किन्तु अपराधियो को गडिति वर्ने का श्र्रिषार राजकमचारियौ को प्राप्त 
होता या। 
सामाजिक भरवस्या--चोल-युग के शक्षिण भारत का सामाजिक सरगढनं जाति 
व्यवस्था प्र श्राघारित या, किन्तु विभिन्न जातियो मे पारस्परिक सहयोग रहय करता 
धा। चयोग-व्यवसाम करने वालौ जातियो का विभाजन बलगाई तथा श्देगाई नामर् 
वर्गोमेहौ गया धा । अनुषूति बे भनुसार दन दानो वगो का उदभव करिकाल 
चोलके समयमे हभ करता धा, जवकि समाज कं श्रौद्याणिकिवगबेनल्णौ प्रकारे 
लोग उस नृपति कै" दावे तथा वाये ओर खड दोवर उसस ननौ ब ठिनायां कहन शो 
ये। वसलमाई लौग दारिते हाय की आर यड हृषु श्रौर इदगृ्ट वाये हाय कींभर, 
इसीलिए उनेका यह्‌ नाम षडा । कुलोत्तुगर तृनोय के समय मे दग तोयो न अपे 
ग्मननिदूुल क्या धोपित विया श्रौर एक श्रभिलेदमें इया वगके ह्म उपवगोका 
उर्लैय मित्ता है} 
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घोसं युग म रामाजिक अधिकारो फा वितरण समाननहीधा। कुष व्यो को 
विशेष अधिकार प्रदानक्रदिये जातेये, जव क्ति इसके ठीकं विपरीत भय वर्गो 
पै ऊपर्णुघ प्रतिचण्य रगा दिये जतिये | ब्राह्मणो ने मय जातियो के प्रति अपनी 
प्दिवजन प्रवृत्ति क। परिचय देते हुए अपनी वत्तिय† अलग वसतानी शुरू करर दी । 
छन्तु न बातो के यावनजूद भी सामाजित्र जीयन सहयोग भौर सद्भविनपरूण या। 
समा-य उदैष्यो क प्रतिपूति क॑ विएु विभिन जातियो तथा वर्गों के सोग प्रस्यर एव- 
दूसरे से मिल-युल सक्ते य । अनुलोम ओर प्रतिलोप्र विवाहा के कारण समाज म 
कू मिभित जातियां उत्पन हये गर यी इसका प्रमाण हम चौलं राप्राटो मे अभितिषो 
चेप्राप्तहोतारै) 


तियो शा श्यान--दकषिण भारतीय समाज मे स्रियो का स्यान काफी ङऊेवा 
था । उनके सामानिकं जीतन तथा कार्यो पर दिशी प्रकारका प्रतिवध मही सयाया 
जाताया, यद्यपि लोगो ध दृष्टिम लज्नाणीतता तारी" का रचसे प्रधान गुण या। 
भभि्तेखो मे दत यात मे प्रमाण श्रचुरता से मिलते हमि उच्य एलो फी स्मिप 
धम्यतति की स्वामिनी होती थौ भौर वे ्रपनी इच्छानूगार उसे वेच भी सवती थी । 
मुपतिगण तथा उनके सामम्त अनेके सियो मै जपने अन्त पुरो वो परिपूण रवा करते 
चे, किन्तु साधारण सोग एष पल्नीगरत का नियमधूर्व पालन बरत ये । 
सामिलं समाज मे सती प्रथा भा प्रचार भवष्यया कितु भ्रभिलिकामे इमे 
उन्तेख पतते कम मिलते है कि एसे व्यापकं स्प म प्रचलित होमे का भभासनही 
त्रियाजा सकता ¡ परान्तक्‌ दवितीय की रानी व-वन महादेवो अपने पति को मस्यु पर 
चिता म जलमर रात हौ ग यी । प्राचीन पूनान कौ भांति दक्षिण भारतीय शमाज 
भे भी नतकरियो (देवदात्निया) षा एक वगर था। य देवदासियां नृद्य-सगीतारि सकल 
येलागोम निपूण हत्ती थौ मौर रागरगप्रिय व्यक्तिया को उनके कलापूरणं हात तिला 
भे बहायता प्रदाय मरती यो । इद पुरपो से भिलने जुस फो पणं सवतत प्रात 
होती धी भौर मप विविध गुणो दवारा वे उहे श्रपतौ मोर भ्रष्ट बरती ो । मदिर 
म भरी देवदाक्ियौ रहा षरती यी जो विशेष अवरो पर नृत्य द्वारा देवता मौ परगन्न 
क्या कफरती थौ) मुस्तिम याश्रियोङके लेखा स एसा प्रतीत होता दैवि देवदाप्िपौ 
समाज मे अनाचार फलाती थी, कितु अभिनेषा से सिद्ध होता दै करि तामिल समान 
म्‌ उनकास्तर गिरा हमा नहीं था । अनेक गणशीला नतश्रियो ने भनी उदारता तथा 
दानशीलता दे कारश समाज मे ख्याति प्राप्त कर ली थो! वृं देवदापियो द्वारा 
विवाह करे गृहिणी जीयन व्यतीत किथे जाने का भी उत्सेख भिसता है । 
घोत्तममीन दक्षिण भारतीय प्माज मे दास प्रथा प्रचित थी। हत युग के 
साहित्य स दस वात फा प्रमाण भिलता है फि कृ्वि-काय करने वाले श्रमजीविथा का 
जीवन दासता ही बरावर था । दासो की विभिन कोटिया हुमा करती थी । 
प्रायि जोन --दक्षिण भारत मे मान्तिरिवा ओर बाह्य व्यापार कौ भवस्या 
छक्तते एव समृद्ध धी, पिरे भी माधिषू जीवन का नाधार कपि-कम था । जनतख्या 
का अधिकार भाग प्रामो म निवास कृरता या मौर ङकृपि-क्म हो उसका मुख्य उद्यम 
था 1 छृवक् भूमि का स्वामी दता या नीर भूमिका स्वामित्व स्मान मँ सम्मान का 
कारण समन्षा जाता था । प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे उत्का व्यवाय कुछ भी राहा 
मह्‌ धच्छा रहा करती थी कि वहं कु न कुछ भूमि का स्वामी भवभ्य रहे । भूमि पर 
व्यक्तियों मौर समुदा्थो का भधिकार रता धा 1 कृषि की उति कै लिए राज्य 
सचेष्ट रहता भा। कावेरी गदौ चे नेक नहरे निकलवायी गर्द थी । मरिल चोल 


६६४ प्रासीन भारत 


मै समयम प्विरी दी प्र आध वेधवाया गया था} क्यवरी नदी ये जन वृ7 सदुपयोग 
करान क अतिरिक्त योते णाव वड वड जलाशय नवाया करते ये। उत्तमस्य 
मर्व॑स्मधतटाव का निरमाणि कराया गयाया 1 पराय ने “वीर्योतन नमक ताता 
खुदवायाथा भौर 'भूटिकौडन कानिर्माण वादमहभाया। ग्राम महासपाभोकः 
प्रमुख पतच्याममे एक्‌ त्तव प्राम बे ताला तथा सिचाइवे नय साधना का देष 
रे करनाभीथा जिरग खिदिदहोनाहैतरि नेती गौ उ नति क लिय राजातथा 
प्रजा दोनाकेष्ाग विविध प्रकार मै प्रयत विय जातये । राज्य कीओर सेसमय 
सभय पुर मूमिका माप तया वरगक्गरणा कराया जाता चा । यद्यपि दुभि को राके 
क विण राज्य सचष्ट रहना या, तया अनावघ्टि ष कारण दुभिन पठते केक 
सत्ते मिलन है ) दुभिक्षक्समपयाबादृद्रारा कमल नष्टहा जानपरराज्यका 
आर्सं पना फे लियशूमिकर म माफी स्वीषटति षी जाती थी ¡ दृपिक्मक साप 
पशुपालन ता व्यवसराप्र भी समुन्नत दणामया। पशुपालन या व्यवक्षायक्रन वात 
"मचोदि कहलाते थ 1 मचादिया ने अपन कौ एव व्मविसापिके वगम सगरितेक्र 
ल्ियाथा। 
ह विभिन उसोग ध-घो भ दिण भारते निवातिषान काफी उ-नत्िक्ग्षी 
थी । युवणकार भाँति भाति ने यदिया आभूपण वततिये रौर मू्ियोकी मागवे 
कारण धतुचासे दी कला उननिपर षटहेव गयी ओ । काची म क्स्य व्यवमायक्‌ 
एक प्रमुषकेद्रथा॥ कुमारौ अतरोप मरक्नाभ (दक्षिणौ अर्काट) तथा समुदरतरे 
निकंटवतीं अय स्थानामे नमक्तयार करते कता यवना होताथा। 

चोल शारमे अपने साम्राज्य मे गाजमाों वा निर्माण वेगात थे, जिसमं यान्त 
रिकि व्यापार वातौ मुविघाप्रुण हुमा करता था! पिम्यति' या राजमार्ग द्वारा आध्र, 
परिम चालुक्य ओर शगु दश एके दूसर से मिते रहते ये । व्यापारियो कमै मनेक 
श्रैणिपाथो जा व्यापार का निरीस्ण करकी यों + नानादेश तिरषयायरित्तु भयन्तुररूबर्‌ 
भाम एक विशाल ष्यपारिक श्रेणी वा उल्मव मिलता है जो विजयालपवशौय चौता 
म उदयकपूवसे ही स्थापित यी । इमध्यापासकि धेणो कै सदस्य समुदपारते नभो 
गब्पापार कथा बेरतेये। चीन, मलाया, प्रवी द्रीपरपरह तथा पारमकी खादी 
द्रव्यादि देशो से दक्षिण भारत के निवामियो का व्पापारिः सम्बध या आतरिक 
व्यापार म वश्तु विनिमय का वद्धा प्रयोग कियाजात्ताथा। चोल शासको ने १०१५ 
० १०३३ ई० श्नौर १०७७ ई० मे चीन मे अपने पिष्ट मण्डन भेजेये। _ 

धाक जीवन-- सगम-युमोन दक्षिण भारत म ही शव, वैष्णव, जन तथा बौद 
मता भ प्रचार दे चका था । प्लव युग मे उत्तर भारते कौ धामिक विचारधारानं 
द्िण म श्मपनी जड जमासीथी 1 इन युगमे दक्षिण मे वैष्णवे सौर शैव मती 
जो उ-नति हई, उसक्ना क्रम चोल शासो व समयम स्वे जारौ रहा । विजयाय 
ध्रशीय चोल शासका का शासन काल दक्षिण म एक महान्‌ धापिक्र उत्साहं कायु 
था} उतनी स्हिष्णुतापूर्ण धाव नीतिर वारण चान साम्राज्य म शव ओौरः वंष्णव 
प्रत कपममान सूप से फलने फूलने का -वसर प्राप्त हुश्रा [१ विजयालय कं वज 


१ "चोल शासको मे दो एक का धार्मिक ' ष्टिको, प्र्हिष्णु या 1 हम पद 
चरे ह कि फिमी चोल शासक बै प्रतयाचारो से वचने के लिए सिद मश 
श्राचाय रामानुज भूर चले श्राययथे \ कितु इस धामि अ्याचर के परिणाम $ 
प्नोर प्रोष्सर गोलक त शास्नी हमारा ध्यान महष करते है 1 धिद्रामे भोफसर 
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घोल गार्मो ङ शमम टी दि भारत कै लव मौर वध्णव मरता का "रजत युग 
प्रारम्भ दूजा । पपि विलत ठीरठीप स्प म तिथित्रम निर्धारित बरा दुध्र 
है तथापि दत खात पर हमारी धारणा दु सुनिश्चित है ङि नाय-मार आर उ्तवरार 
सतो के भिव पीता का एक निशित नियमानुमार सवलन ग्पारहवो णतान्दी मेषी 
क्ागयाय!.। 
भद मौर वष्णय मतो य नारण वरिव यज्ञा अनुष्टान का महत्तकृक्म 
हो जना। गम युग वे साहित्य म्म बान कं उल्लश्र प्रचुरता भ मिनत हैकि घोल 
शिक ने वदिप ययो वा अनुष्ठान गियाथा मरितु विजयालयवणीय चालसप्रादा 
मे केवत राजाधिगज वं भ्रभिनयोमही सर्वमेध का स्षत मिलता । वदिक यज्ञा 
कस्या सम्भमन श्ननते तिया या। प्रयती चोल शासक ब्रह्मणो बो प्रभृत 
दान दिया मग्न य] वैदिक यज्ञा क भनुष्ठान पा महत्ववमृहौ जान पर भी मदिरा 
म वन्पाठमराय जान्‌ करौ ध्यवम्या रहती धी । विष्णू नौर शिव दोनाहय वै मिदरा 
भृष्ट ग्रह्मण वलाका सस्वर पाट करनं क लिए नियुक्त कयि जाते थं। आजमभं 
दणि मोरते कं वि्तात मन्दिराम रह प्रथा विद्यमान है) नमिलप्) म वदपाठ 
प्रतियोगिना वै भी उत्तरे मिलते ह । दन भनियागिताना म मो सफलता प्राप्त करत 
थ उनेमोपुरस्त वियाजाताथा। 
घोत-युमोन ल्निण भातत क धार्मिक जोवनम मनर का स्थान काफी महत्व 
् धा। द्ग लके मदिर लोगा कं धामिक भीर गामाजिके कार्यों तै प्रमृखकेद्र 
1 मल्रकै विविध श्रार्यो भा उल्तेख करत हए प्राफ़मर नीलकान्न शास्त्री ने 
विद्याद ति मध्यतालीन भारतीय मिलि कौ जोड कै मस्यां मानव इतिहास म 
म्यम दै । मदिरो ब स्वाभित्यर्मे भूभाग दहति थ दको अधीनता मे कमारी हा 
करेरलथः। यैन, शिक्षालय चिर्रित्मालय गौर रगभाला काकाय करते थ । सकषेप 
म॒येएव बेद-स्यानकेरूपमे ये जह युसभ्य जोवने की कला का सर्वोत्तम रूप 
एत पिया जताया नौरजा धप की आत्मा दवारा प्रसून मानय भाविना सं उनो 
( कलामा कौ } चालित वरत ये।* लोगा बै सास्ति जीवनमे मदिराका 
मटेतवपूण भाग धा । मदियो भौर उनम प्रतिष्ठापित शी जान वाली भ्रतिमाआदे 
िर्माणषघक्रिनिही लोगोवा जीविका प्राप्त होती वौ नीर बलाकिरो का अपनी 
निपुणता दिवलामे का श्रगरसर मिनत या । धातुकारो जीर गुवर्गक्रारा कोमन्ये 
क पतानसार शम सत ष्म क्त प्रपीडन मे एक जनविदरोह को जम दिया निसके परिणाम 
श्वहप विनयालप के श्र^तिम पदधवशज प्रयिराजे्र को श्रपने प्राणो से हाय धोने 
परे । इर घटना सने दो निच्कय निकाले जा सकते है -पठला यह क्रि चप्व मत को 
मष्ट करने का चिचार चोल शासको की नोति का एक भग होया प्रित एक ल्त 
विशे शासक को सनक माध से यह विचार कायरूप मे परिणत किया गमा 1 दूसरा 
भप्व्य यह है कि सामा-य वातायररा एक सकण धनिक नीति पै लि इतना 
भतिकूल था कि जिस शासक मे इसका श्रयलम्बन किया, उसके प्राण एक जनविगेहु के 
काद्र गये 1" ८ 
~, [ 4१ बताणेवल ह+ सवं <गाऽपकणल्ः 01 ६००७ चात्‌ 5८५16689 
24 ४, ऽन्नं साद्‌ गाप 2 [कडि दण कप्ट्याात ए आठय( 95 2 
पलतणड प्ल ६0८८ पयत परता गा पाष ५१5 कल्या टम्‌ 
णयत्‌ दष द्त तप्तं गत्छपाअल्प पला ४ ष्ठ कषफ्रणालप्टछ ल्पा 
06 511 ० तात प्ट व्तद्वालरथं [ता गृद्धा अद, हिप फयपयालड 
प पष्ट वव क पवत्‌ ' 7८ (ण + एषा 77, ‰ 504 
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से वः काभदिता था। सम्रयसमय पर मदिरौ दारा धा्मिफ-सामाजिक महृप्व 
कै पयाँ भौर मेनो का आयोजन त्रिया जाता था निनदे पृयोहित्, विद्वान्‌ पटितौ, 
गायको, मतक्रौ भौर बवियो फे साय साधारण जन भी माग लिया करते चै। न 
गेलो भे एन ओर विद्धान पित परस्पर शा्राध क्रते ये ओर दूसरी प्रोर जागर 
जपनी कलात्राजिया का प्रन्शन वगत थ । मदिरवे विशाल क्छ मेनान्फरोकौद्‌ 
सत्य कायक्रमा का आपोजन किया जाताधा । कैद्रोय सरकार के उच्च पदाधिकारी 
कभीक्भी मदिरो के कायद्रमो भौर प्रवध विधि की देखरेद करने मे लिय नकां 
मुभरागरना स्पा करते ये, जिमतते सिद्ध होता है कि चोप पत्राट मदिरो के सामाजिक 
महत्त्व भौर इने वाय-सचालन पी दखरेख की भ।दश्यतता क भली प्रकार 


समक्षते थे 1 
साहिप्य--चौल सन्राटो बा शासन काल (८६०-१२०० ई०} तमिल सस्कृति 
कास्वणयुगया। साहित्य क॑क्षेधमेकाग्यकेप्रवध रूप दी प्रधानता रही प्रौर 
णेव सिद्धात दशन का शास्मीय निरूपण प्रारम्भ हृ । प्रसिद्ध तमिल महाकाध्य 
जीवक चिन्तामणि की रवना दसवी एतान्दी के प्रारम्भं मेहर । दस प्रथकी पती 
सपा का्य मुपमा एलाध्य दै 1 इसे तमिल भाषा ॐ मार्कव कभ्बन बहुत धिक 
प्रभावित हृए । जीवक चि तामणि” ने प्रणेत्ता तिरुत्तक्कदेवर नामक जन पण्डितिये 
ओर जनमत क सिद्धान्त ही इस मनौरम बाव्य कौ भावभूमि का निर्माणक्तेई। 
तौलामोक्ति नामक जन लेके ने एूलेमणि' नामक ग्रथ तिखा जिसको गणना तमिल 
के पचि लधुकाव्यो मक जाती धौ । चोल राजस्तभा कै कवि जयगोन्दार्‌ ने "वति 
गनि णः नामक युद्ध-काव्य मे बृलोत्तुग प्रथमं के कलिगयुद्ध कषा चणन कियाहै। 
कलोततु ग-तूृतीय के समय्‌ मे कंम्बन हए जिनका 0 काष्य ^रामावतारम है। 
कम्चन ने अपने काव्य कीः वथवस्तु महाकवि वाल्मीकिसे प्रण की है, ८५ की 
की उ-हीनि अपनी मौलिकता का भी परिचय न्या । दसवी शताब्दीमे ब किसी 
वौद्धक्निने कुण्डलकेशि नामङ़ काथ्य तथा करलदनर नामकं नवि ने अपना ब्र 
कल्लदम' लिदा । अमृतस्तामर नामक जन विद्धान्‌ न काव्य रजना-पदति पर एक 
पुस्तक का प्रणयन किया । ग्यारहवी शताब्दी मे विख्यात बौद्ध विद्वान बुदढमित्र हए 
जिन्हे ^रसोलिमम” नामक व्याकरण ग्रथ लिखा । कान्य के क्षेश्रमपूगर्लोदवा नाम 
भुलाया नही जा सकता जिनका नतवेस्ब एक महान काव्य ह 1 इतस काव्य मे राजा 
नल का जीवनचपिति वणित है । सेनिकिलिखपरणीत_ परियापुराणम' मे शैव पिढन्त 
का निषू्पणा है । काव्यशास्त्रे प्रसिढ लेखक दिन जी पुस्तक “का पादश" के भाधार 
पर्‌ तमिल मे दड्िमिलग।रम नामके प्रथ की रचना की गर 1 दख पुस्तक के लेखक 
क नाम मज्ञा है । कुलोत्तग-वृतीय कै शासन काले म जन विद्वान पवना द ने ननृत 
नामक्‌ व्याकरण ग्रथ लिखा । यदपि नोल शासको ने अपने सायणज्ये मं सस्छृत भारा 
ओर साहित्य के पठन-पाठनाय वियालय स्थावित करति ये, तथापि सर्त साद्य 
सम्बद्धन मे उनका योगदान अद्य त ही स्वल्प ह ! उनके कु अभितेषय स्कृत मे ई । 
करि-तुवे वणन शली की दष्डि से तमिल अभिलबो दी तुलना नही कर सकते । पय 
स्तक प्रथम के एण्सन बाल मे वेकट माधव न ऋग्वेद पर अपन। भरमिदध भाष्य लिखा । 
राजराज द्वितीय मै आज्ञा से केशवस्वाभिन ने सस्त मै नानावर्णिव-सेष नामक 
कोष का सम्पादन किया। 
निर्माण काय प्नौर कला--चौने मभ्नाटःा न लोकहित ॐ लिए अनेक तिर्माणि 
काय किशर! ्िचाई क लिए उन्होने कये नौर तावान खुदवाये । सके अतिरिक्त कावेरी 


भूदरूर दक्षिण के राजद ६६७ 


पेयाभयप्‌ नदिवोरेप्रवाह्‌को रोक्मर पत्यरसे कध अनेगश्म (जलराधि } देलवाय 
ओर 1 सै मूदिस्पृत शूखन्डो की तिचाई क तसिये नह्रे ददवा । रजे्-प्रयमन 
अपनी गवनिकाटयोसपुरम के निकट एक विघ्याल क्षी घुदवाई, जिसमे 
फोतेन भोर बेत्सार नदिया षा जल भरयाथा गया । इस स्षील पर जो बध वधवाया 
ग्या था, उ्षकी घम्गार सोलह भील पी मौर समे प्रस्तर प्रणालिकारये तथा नह्‌ 
काकरु निकी गरईुथी । घोल शासको ने पल्लया दी मादर निर्माणि-परम्परा कौ 
जारी सवषा । प्रारम्मिम घोल-नरेशो बे सभी मग्दिर भाकारमे सधु भौर परापाण 
निमित दै । (रोहि प्रकारं मम्दिरो का एकं सुदर नमूना है । कम्बकोनम के 
पेदे से नागे्र मन्दिर की एष उत्तयनीयं विकनेवता यह्‌ है किं दसकं "मभगृहू" क 
वादरी भोर स्मी-दुख्पो बे सजीय तक्षण चित्र उत्तु किति हँ । इन चिधो मरी लनी सहन 
मारत को सर्वोत्तम तद्षण-दृतिथ) ते को जा सक्तो है । पररान्तक-प्रयम दवारा निग; 
बोरयनाय भौर परान्तम-दितीय भ मूवरकोविटन मदिदिर प्रारम्भिक चोलगलीके 
भनुपम उदाहरष ह । 
भोल साम्नाण्य के गौरव भोर साधना मे अभिवद्धि होने पर विधा तथा 
मन्दिर वनवाये भने लगे । राजराज प्रथम द्वारा निमित तजोर के 'राजज- 
रजेग्वर' मन्दिर फा उत्ते क्रियाजा चुका दै । यह मन्दिर इतना विशाल भौर 
पराकषम टै ङि सको देवने याते पे चित्त पर बडा ही गम्भीर प्रभाव पठता है । राज 
ने प्रथम तिश्रवेसी जिले गै ब्रह्मदेशम्‌ नामक स्थान म तिस्वालीण्वरम मन्दिरका 
निर्माण कराया था । हमके दुमजिल विमान पर अने तनण चित्र षुदे ह । रजेद्र- 
भरषम ने मपनी रामधानो गेकोण्डनोलपुरम मं तजोर के (राजरमिक्वर' मदर कौ 
१ एव्‌ भत्यन मूविशामं मन्दिर यनवाया । इस मदर के स्थापत्य मे “राजराजे 
भ्वर्‌ मदर बे स्थापत्य को अपैकषा पथिक परिपक्वता है । राजराज द्वितीय बे मय्‌ 
के “ मदर तथा कृसोतूग तृतीय बे शासन फाल दै (म्परेश्वर मन्दिर 
धा चौर्नोँ कभे मदिर निमा ली जारी रही । 


__ दक्षिण भारतम चोल युग यु्दर कास्य प्रतिमाप्मो के निर्माण कं लिये प्रमुखतया 
त्सेद्नीय हु । भगवान्‌ नटराज (नृत्य करते हृए शिव) की विगाल प्रतिमाभो फा 
कलम सोन्दयं निस्सदेह भ्नुपमेम दै । शकर भगवान्‌ बै अय सूपो फी प्ुतिया 
भी कलाकारयो गढ़ी 1 प्रहा, सप्त माताये, धरदेवी तया लक्ष्मौ के साय विष्णु भगवानः 
सपने अनुभरो बे साथ राम भौर सीता तया शव सतो की धातु मठिया भी बनवार 
गहै । कराततिय-दमन प्रदशित षर वाली भृत्या वदी ही लोकप्रिय षी । 


धोस युग की सस्कृति उपतसन्धियो को ध्यान मे रखते हए यह्‌ अर्तादग्ध रूप 

भेकहा जा सक्ता है क्षि दक्षिण भारत ॐ इतिहास मे यह सवते मधिकं सजनी 
युग था। प्रोफेसर नीलकान्त शास्त्री का कथन है, “दक्षिण भारतीय दतिहार' के सबसे 
मधिक ५५.५४ युग, चोल के समय मे ससे पदली बार सम्धूण भारत एक दी 
सर्वर वे अधीन हरा मौर नूतन अयस्याभो से उत्पत होने वाली सारवेजनिकं शासन 
समध्यां का सामना करने तथा उनका हल दृढे का एक गम्भीर प्रवल किया 
शया । स्थानीय णासन, कला, धम तथा विचा मे तमिल देश श्ेष्ठता की उस सीमा 
भर्‌ टे गया जहां तन भाने यु कमी प्व न सके । इन समीक्षेत में ओर 
निवेलौ ब्यापार तथा सामुद्रिक नि मे चोल युग उन सभौ क्रियाभो किष 


द्द प्राचीन भारत 


सरम परिणति का काम था जिनका प्रारम्भ पृन्लवो के अघन एष पवतर गुगमे 
हमा चा {* 


मदुरा के पाण्डूय 


पादय राज्य म मदुराई भौर तिरोवेलिक्ति के आधुनिक जिते सम्मितित थे । 
म राज्य की सीमा पटा दक्षिणी चावणकोर तक वढ जती धी 1 पादुयराज्यकी 
राजधानी मधुरा (मडुरा) विस्तार्‌, एेश्वय, वैभव मौर सम्पन्नता कौ दष्ट से सम्पूण 
दक्षिणी भारत म स्य प्रपिव वदीचदीयो} दसराज्यका प्रमुख ब-दराह्‌ कोर 
तान्नपणि क मुहाने पर स्विति घा । पादयो की राजधानी हले कौरकं मे थी! पाणिनि 
कौ अष्टाध्यायी पर भाष्य लिखने वास कात्यायन ने पादयो का उप्ते किया है । रामा 
यण मे मदुर फे बभव का जिकर मिलता ह । बौद प्रय महावश के अनुसार लका नरेण 
विजय त एक्‌ पादय रागदुमारो के साय विवाह किया था। अथशास्प म पाडूयदेशम 
मातिया का उत्लेख मिलता है । पादय देशं अपने मोतिया कौ समदि के लिए विषयात 
या! यहां के पनडु्वे समुद्र से मोती दढ निकालते ये, जिसे राज्य को प्रचुर भामदती 
होती थौ 1 मेगस्थनीज ने भी पाड्यं राज्य का उल्लेख क्रिया है । अशोक के कुद अभि 
लेखो मे पाडय रोञ्य का उन्लख मिलता है । वासेल के हायीगुम्फा अभितंख म॑ द्रप 
थात का विवरण मि्तताह कि उसने एक पाड्य नरेश कौ पराजित गरियाथा। ष्टो 
के अनुसार किसी पादय नरेण ने रोमन सम्राट्‌ आगसस प्रीजर की राजसमामे २० 
ई० धू० के लगभग अपने राजदुत भेजे थे । पसिप्लसिः तथा टोलमी की श्नोमसफी म 
पाडय राज्य तथा द्रसके नगरो का उल्लेव मिलता ६ 1 
पाड्य वशवै मूलके सम्बधमे हमायाज्ञान भरसद्दिग्धनहीहै। षस वशक 
नदश अपने कौ चदद्रमा का वशज तति है । प्राचीन पाडयो के इतिहास का टेक 
ठोक पता लगाना एकं दुष्कर काय है । %िलपद्दिकासम्‌' नामक त्ामिल महाकाव्यम्‌ 
एक पाडय नरेश न-दृश्ेलियन का उत्तेव किया गया है । इसी नाम का दूमरा पाद्य 
राजा, जिमक्रा काल्‌ ईसा की दूसरो शतान्टी तिरघारित किया जाता दै, अपने वश 
का एक णक्तिणरा्ती ओर विष्यातनामा नरेश था । उसने कापी सम्म ममयर तक णासन 
क्रिया ओर अपने सभी पडोसी राजाओ को हराया । उसने ततैयालगानम बे प्रसिद्ध 
युद्ध म चोल त्तथा येर्‌ राजा की सम्मिलित्त शक्ति पर विजय प्रास्त कौ । + दू्ेलिथन्‌ 
दितीय न भ्रपनी सामरिकि सफलताभो बे उपलदय मे अश्वमेध यज्ञ वा अनुष्ठान त्रिया 
या। प्सगभ युग कौ भेक तमिल कविताभ्ना मे उस प्रशमा यदिव्‌ यञो कै उत्पाही 
मनुष्ठानर्ताङरेस्पम की गर्ह | ननिकरार्‌ तथाभय क्षियो को उतने साजागरष 
शरदान किवः ८ सम परिषद का एक प्रमुख मद्र मदुरामेभी था, निषे गह्‌ सिद्‌ 
होत्रा है कि धरादय नृपति तमिनं साहित्य की उन्नति म॒ भपना महे्वपूग योग दै 
रहाथा। 
न-दूखलियन फी सत्यु के बाद पाडया क शक्तिका वास होने सगा सम्भवतः 
परलवो कै उदय ने पाडय शक्ति को धक्का पहचाया किन्तु पत्लव प्रभूता बै युर 
सभी पाड्य उरण अन राण्य की समामे स्वत रूप से शासन करत रहे ! चतय 
तान्दीमं द्नल्ताग ने दक्षिण भारत का श्रमण क्प था] उने पाड्य न 
निवास्तियौके विषयम लिखादहैकि व मातिषाके तिजारत तथा भन्य व्यापार 
कार्यो मे लग रहत ह मौर तनिक भी विद्यानुरागो नही ह। पाडय रज्य म बौद 


सुदरुर दक्षिण कै रजिवश ६६६ 


धमर चितकरल हासपूण स्थितिमे या | ब्राह्मण धमस्मु तन्शामेया जौर्‌ जनियोकौ 
सख्या भी मधिक थी । 
ध्राठ्ीं शरोर मयीं शताम्वियों मे पाडय शक्ति का पुनरुत्थान -इस बात का 
उत्सैव क्रिया जा चुका है वि चौधी णवान्दी सलत्रर टी णतान्दौ तकं पादयो की 
शक्ति ल्यच्ष्पमे विद्यमान रही) इस युग मचौ णक्तिकाभी ह्ाषहो गया था। 
दक्षिण मे इन दो प्रिद्ध ओर प्राचीन राज्यां कौ राजनीतिक शक्तिके हास काकारण 
मेत्रत पल्लवो का उदय दही नही था बरक कलध्राका सक्रमणभी यानि म्रदुरा 
प्र नना मधिकार्‌ जमा लिया था । कलश्न लोग उत्तरी तो-उमण्डलम म निवा करते 
थं) जब पत्लवा ने तोडमडलम म अपनी सत्ता प्रतिष्ठित क्रे लीत्तोचधिव्श होकर 
कल्रो कौ श्रौर दक्षिण चले जाना पडा । छठी शताब्दी क अन्त तक मृदुर दक्षिण भारत 
मे कुठ भागो मे कलभ्रो ते भ्रपनी सता जमाये रकी । 
-\ सरातमी शताब्दी के लगभग क़ दूग्गोन के अधीन पाड्य वण की शक्ति दधिष 
भे पूनरम्जौवित हो उठी ! क दगणोन सम्भवत पत्लव नरश सिहविष्णु का समकालीन 
था। इस पादय नरेश ने पाहय राज्य की सौमास क्लध्रो को निर्वासित्ते कर तिया । 
कदुग्गोनके पश्चात्‌ पाड्य बश मे प्ररिकैशरी भारवेमन एक शक्तिशाली शसक 
हृशरा । अरिरेणरौ मारवमन सातवी शएताल्ली कै मध्य मे शायनं कन्ताथा। उसने 
चेर-नृपिं को नेलवेलि नामन स्थान म॑ हराया । नरिर्वशरो मारवमन का समीकरण 
अनुशरूति म उल्तिपित कून पाद्य के माथ किया नाता है, जिसको सत्व नार नामक 
शव सत ने श्रपने मते म दीक्षित श्रिमा था। ह्वोनसाग ने सम्भवत उभी के समय 
मे दक्षिण भारत का प्रयटन किया था1 राजसिह ने पत्लव-पाडय एषप मे प्रभूष 
भाग ज्लिया । राजसि मे श्रमिलेव के अवुसार्‌ उसने ननदवमन पत्लवमन्ल क पराजित 
क्या परन्तु नदिवेमन भी भपन अभिलेख मे धोपिते वरता है फि उन राजसिह्‌ का 
हराया 1 राजत्तिह पै बाद वरगुण (०६५-८१५ ई०) नपरति हमा जो मपे वके 
सवेमहान शासको म था । जपन सुदीष शासन-काल मे वगुण न दिग्री भावणकोर, 
सनेम, कोयम्बटर, तमार ओर त्रिचनापल्ती पै जिलो को पाडय राज्यम मम्मिलित 
वर्‌ लिया । सम्भवत उसन जपने समकालीन पल्लव राजा रन्तिविमन बौ हराया । 
वगुण पाड्य ने अपन राज्यम श्गिव तथा विष्णु के अनि मदिर कतवा जितम 
भोयम्बटूर जिले वे वेरूर स्थान मे स्थित विष्णु ` मदिर सवे अधिक उत्तेखनौय है 1 
वितु पाड्य राज्य को भातरिव विदो के वारण गहरी क्षति उठानी पडी । वरगुण 
पश्चात श्रीमारे पाद्य राज्य का स्वामी हुमा जिसने वौढ प्रथं महावश कै अनु 
सार सक्वाकै उपर प्नत्रमण किमा नौर वहां के राजा कौ परास्त कर दिया । श्रीमार 
नै पल्लवो भौर शणो की सम्मिलित शक्ति को नीचा दिखाया, कितु बाद मे पल्लवर-नरेण 
मदिवमने-तृतीय ते तेल्लारू नामक स्था7 म पाडय-नरेश का हराया । शरीमार का पुत्र 
सगुण द्वितीय या जिन श्रीपुरभ्बियन कै युद्ध मे पल्नव राजा अपराणजितवमन्‌ कने 
परास्त किया, प्रतु दाद्‌ मे गेणो कौ सहायतां सै पल्लव नरश ने उमकरे उपर विजय 
प्राप्त करी । ५ † ¢ 
\ पल्लव पाडय सथ म तो प्राय सफलता पायो कोटी मिली विदु चो्ाके 
साध उनन्‌] सथव उनतरे लिए अनिष्टकारी प्रमाणिह हुमा ! पारय नरश ग्जसिह्‌ 
द्वितीय कथे धरातव चौल नेहरा दिया मौर उसे भागकर लका जानं कौ विव रिया॥ 
प समयसे षाडयो को चोलो की अधीनतः स्वीकार कर सेनी पडी । चोल एत्तिके 
अभ्युनध कै कारणं तोन शताब्दियो तक पाडयो को जपन सर उठनेष्य मौका नभि 
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सका} फिर भी पडय वणनिमूलम व्यि जासका मौर दस वश के शासको ने चोल 
सञ्नादो को अपन विद्रोदो द्वारा परेशान रका । पाड्य वश वे राजकुमारो ते मोच 
सम्नाटो कं विषुदध बार-बार विद्रोह किये, परतु उनका विद्रोह दबा दिया गया 1 परन्तु 
सोल नुपति कूलोतु म प्रथम के समयमे पाड्य वौ राजनीतिक शक्ति एक बारपिरि 
जीवित हो उटी । दरुलोततुगप्रयम के पश्चात चोल राजमिहासन पर पूववती चोल 
मघ्रादटो फौ तरह कोई क्तिणाली शासक न वंठा 1 इन परवर्ता चोलं शासको की दुब 
लता से लाभ उाकर वारहवी एताब्दी क मभ्य मे पाद्यो न पनी शक्ति पुन सगस्ति 
कर्‌ सी । प्रवमः भुदर पाडय प्रथम ने (१२१६१२३८ ई०} गोल नृपति राजराज 
वतीय एर वाकम क्रिया, प्रतु वहू स्याथी स्पसे चोन साप्राण्य पर प्रधिकारने 
केरे सका । नर्रतट-द्वितीय होयस्लने राजराज फा साथ देकर मारवमन कौ चोल 
राज्यम जमनेनदिपा । इस प्रार्‌ चोल राज्य मे होयसला भी राजसक्ता प्रतिष्ठित 
हो गर्द । नसह द्विपीव के पुत्र ओर उत्तराधिवारी समिश्वर न होवसलोके प्रर भौर 
अष्यी तस्ह्‌ से जमा दिये । परन्तु १२५१ ई० मे पाय सहासा पर जटावमन सुन्दर 
पदम मढा । इस समय तक चोलो कौ शक्ति सम्राप्त हो वृकी भी भौर होपसताकौ 
णक्तिकाभो काफी हास हो चुका धा, अतएव भु-दर पाटय को सपनी राज्यं सीमाका 
विस्तार कणे मे किसी प्रवस प्रतिरोध का सामना न करना पडा 1 सु-दर्‌ पाल्यने 
सोमरस फो हया दिमा ओर काशौ तक पटुव गप। 1 उरते पापों कौ उनवे राज 
सीतिक उत्कथ फी चरम सीमा पर प्हुवा दिया । सुन्दर पाडय + करकित्तीय भरे गण 
प्रति कौ परास्त करे नेल्लोर तक सम्यूण दक्षिणो भरन को भपमे अधिकारम्‌ 
रषवा । चेर नयति ओर लवा कं राजा को जमने अपना अधीनस्थ सामन्ते बनाया । 
लवा बे राजा पराक्रमबाह द्वितीय को उसने पराजित किया धा । सुदर पाडय ने "महा 
राजाधिराज) कौ उपाधि धारण फी। सदर पादय बे वाद मारवमन बुलशेवर 
(१२७२-१३११ ई६०) न पाटय राज्य कै राजनीतिक गौरव क्ा ष्ट न होने दिपा। 
अपा प्म णा्न-काल म उसमे साथ णासन करने के कारण मारवेमन पुत्तेवरने 
प्र विपपर म पर्याप्त अनुभव प्राप्णक्र लियाधा। उसने हौयमलो कौ चोल राज्य 
विल्बुल निकास बाहर फरन्थिा। इस भय पायो व॑ः पास एवं एत्ति शातिनी 
अस्य-सेना तपा नोपतेना थी । मारवमन वुलरेखर्‌ ने भरव व्यापारा रे प्रति उल्यरता 
यै तीति भषनाई ) उसन उन प्रप राज्यमे व्यापारकरेभौ सुविधा प्रदान कौ। 
भरर सेद यस्मा ने पादय राज्य मे अतुत वैभवका उत्ते पिया द 1 सार्कगितौो ने 
भी १२६३ मेर्द{िणि भारत का पटन्‌ 1 । उमनं भरौ पादय राज्य भी आयि्‌ 
सभृदि भौर हौ फे मोती-स्यापार का वघनररिपा है। 
मार्यमन गुसगेघर के पण्वात्‌ उमे लोपूत्ःबे वौघ उत्तराधिकारने प्रय 
परर भ्गदा उठ दषा हुमा । एत पारस्परिक क्षर मे खाप उटागर अताखदीन धिम्भी 
मे सेनानायक मलिक कषरन पाठय दाजपे परर आचरण कद्व यह भणान्तिषता 
दौ । मोद्य राजव चारो भोरपि विश्य लित होने सगा । काङ्तीरमो ने तामिलनाष्ुम 
जसो पर अधिकषर जमा किया 1 मामत ने घपनो स्वधीनता की पोपनार 
मदु भे अपना एग दुग चटाङ्रवा न्वा । एसे बा^पांष्प 
जपा सके आर उमा स्तर कयम भीतस्य 


उरी ट 
दी { मलिक काषूरन ॥ 
राजबूमार मुय रपर फिरसं अपिषारन 


मापन्तो काहु ण्हतदा। 
चेर साजवण 
देर्‌ राज्य जोन भौर पाड्य राम्यो कौ शथे भधिक विष्वूयवा+ परहा 
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भमि पर्वतीय होने मै कारण यहा के निवासी कष्टमहिष्णु बौर युद्प्निय भे । "केरल" 
शचेद्"काही एक दूसरा नाम है । पते मेर अथवा वैर राज्य तमिल देशकाही 
एक्भागया। बादमे तमिल देश से मलयालम या केरल 4५ थक्‌ हो गया । केरल 
के निवासी पर्विमौ देशो के साथ व्यापार करिया करते थे, जिससे उनका देण समदि 
शालीहो गमाथा। चेरमे मुनिरिस, चकारा भौरतो-दी इत्यादि प्रमि यदरगाह 
ये! षस राज्य की राजधानी फान्वी थी, भिसका समीकरण शुध विद्वान्‌ िचनापल्ती 
के निकटवर्ती एक स्थान से क्रते दै, परन्तु भ्रय विद्रानो कौ सम्मति मे यह कोचीनने 
निकट अवस्थित थौ] 
मोक वे सभिसेख मे "देरलयुत्र' राज्य क्षा जौ उत्लेख किया गया है, ह्‌ चेर 
रज्िही या। षेरिप्नक्ष' ओर टोतेभी कै 'जोगरफी मे वेर राय्य तथा इतके वन्न्र 
गाह्‌ का उत्तेख प्रचुरता से मिलता है । प्राचीन नेर राज्य मं आधुनिके मलावार 
काजिला तथा टावनकोर-कोचीन के भूषष्ट सम्मितितये। कभी-कभी इसी 
सीम्‌। कोनु जिते (आ्ुनिकं कोयम्बटूर का जिला तया दक्षिणी सलेम) तक पुव 
जातीयी। 
चील भौर पहय राण्यो कौ तरह चेर र्य ना इतिहास सृष्पष्ट नह है । 
सरगम गगर मे मधन प्रधम को करिका चोलन पराजित क्या सा। अथ्न द्वितीय 
चेर राज्य का प्रथम महान ओर रक्तिशाली शासक या। अथतेद्वितीय वा भाता 
काते गौरवशाली था । वह करिकाल चोल वरा दामाद था। उतने कपिलार नामक 
कथि को राजाश्रय प्रदान मिया या। प्रयन दवितीय ना उत्तराधिकारी सेगुत्तवन चेर 
ज्य प॑ सममहान्‌ सततो मे पा । मेगुत्तवन का शासन-काल ईसा की दुसरी शतान) 
मे निधारिति किया जाता है । उसने चोल मौर पाड्य राज्यो की, आन्तरिक गडवदी 
ति लाभ उठाकर अधनी शक्ति सगदिन कर ली । सेग्‌ तवन की मपफसताओ का यणन 
“शिलपदिकारम'' नामक तमिन महाकाय मेँ विस्तार ने साथ क्रिया गथादै। इस 
महाकाव्य के अनुमार सेगुत्तवन ने उत्तरी भारत पर भी अक्रिमण किया था, किन्तु स्पष्ट 
है किह कृयन मतिरञ्जने माव है । कदा जाताहै कि इवे प्रततपी शाक्कनं वु 
सागरद्रिक विजये भीरौ यो । वह्‌ साहित्यानुरागी धा ओर साहिल्यकारी कौ राजिश्रय 
प्रदान केरेता था । उपरे उत्तराधिकारी दुदल निकले । एक परवती चेर नृपति यनि 
कवन छेय अथत्रा मत्रम यैराल को पाद्य-नरेश नै दूैलियन द्वितीय न तलंयालगारम 
के प्रिद युद्ध मे पराजित किया था । इसके पश्चात्‌ चर राज्य की राजनीतिक प्रभूता 
कु णताम्दिपो के सिए समाप्न हो गई ! फिर भी षस राज्य ने अपनी भतस 
स्वेत मता को दस्तवी शताम्गे तक बनाये रक्वा । वाद मे वोलो कौ शक्तित उन्य 
से दसम स्वत व्रता छिन गई, दिन्तु चोल शासको के साय यह वै राजायो का मती 
सम्बध स्पापित था । आटवी एतान्भी मे एक वेर-नृपति को पल्लव राजा परमेश्वर 
वमन कै विरद युद्ध करना पडा गीर बाद मे उस्ने पांडय राजा वरग्रुण प्रथम से युद 
किया, जिसने कग देण प्रौर दक्षिणी दूावनकोर को जीत लिया । स्थाणृरवि ने पाडयो 
फे विष्ड मादित्य चौल भ्व सहायता की थी । परान्तश् बोल ने एक चेर राजकूमारो 
के साथ विवाह किया था । दसवी एताब्दी मे चेर शासको मौर चोलो का पारस्परिक 
मत्रो-सम्ब-घ विनध्ट हो गया । इस्‌ एतान्दी के भतम राजराज चोल ने चेर राजा 
भास्कर रविवमन कौ परास्त सिया । बारहवौ शताम्णी तक चौलोने चेर राज्य पृर 
भरभना अधिकार कायम रका । बारहवी शताब्दौ मे वीर केरल के नेतृत्व मे चेर रा्य 
स्वेतत हो प्या । ङिनतु तैरहवी, शतताग्दी मे एक बार किर पाश्यो के उदय से चेर शक्ति 
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क धष्कालगा । मलिक षाफूर्‌ के आक्रमणसे वादय राज्यम जो आ गकि गडयड 
फली, उपपति साभ उठाकर रविवमन कूलशेखरने चेर राज्य को शक्ति कौ पुन भगल्ति 
फर निया 1 चौन्हूयी गरताब्दौ कै प्रथम चरण मे केरल भयवा चेर रान्येकी पत्ति 
सम्पूण दनिणी भारत मे सबसे अधिक थौ 1 धुलशेयर ने काच्वौ प्र अपना अधिकार 
जपा लिया कलशेखर वे बादवेर राकी शक्तिनष्टदौो भौर पह यनेक 
षछठीटे भागोमे विभक्तहो गया छ 

चेर कामको वा धार्मिक दृध््विण उरारं श्रौर साहृप्णुत।धुण चा । स्थाणुरवि 
नै सीरिया के ईमाई मतावलम्वियो सौर भास्वर्‌ रविवमन नै यहूदियो को भपने राज्य 
मेषु सविधे प्रदान की यी । 


भ्रश्न 


$ एाप्रटप्छात् 
१ चोल पाश्नाभ्प के राजनैतिक इतिहास फा सक्षिप्त विवरणा दीजिए । 


{१९४५} 

२ राजराज एव रजेद्र घोल की उषलग्धियों का वणन कौजिप्‌ । चोल 
स्थानोपर प्रभिशासन के विषय मे श्राप पा जानते {१६५०} 
३ चोसों को शासन प्रणाली का वणन कीजिए । (१६४७) 

४ रष्टुकूट कोन थे ? गोविद-ततीय की सत्यु तक दक्षिण मे राष्ट सत्ता 

ङे उत्क्व का चणने सक्षेप मे कीलिए 1 (१६४२) 
४. पूत्फेशिन द्वितीय को उपमन्यो का वणन कोजिएु ) (१६४६) 

६ पुलकेशिन द्वितीय के रज्य काल फा धिरे उत्ते फरते हपु वातापी के 
भारम्भिक्‌ चालकों का एतिहास लिविए 1 (१६५१) 


(गमत एष्पण्टम्डा 
1 षट कणा तेल पडा उदाटर्ललद्‌ ज पील (नम + 
(19 


1पतै2 उत २११०३ 5 
2 008४९ ताल हत्त कवणापिड्ठा पावला धाह तमह 
र 1 


3 (७५५८ 8 तालम्‌ ट्ट्रण्या ० पष्ट उतकपरााव४८ ऊप 5८ 
19). 1/1 ॥ (1958) 

4 फ १० ०४ ८छ्रवला 10 06 हल्या ज <€ (णः ष 
शाति ५9 ? (959) 
५ "राजराज प्रयम के सिहासनारोहण के साय वोतो का सवते ० 
सम्दश्न युग पारम्भ दुधा ' इस कयम कौ स्यास्य। फजिएु प्रौर्‌ यह _ बताए रि 
चोल साश्राञ्य के सगठन मे रणजराज परयम्र एव रजे गगैकोष्ड मे क्याभवि 
लिका) „ (१६५९ १९५९) 
६ रष्टृकूदकषौन ये ? उत्तर भारत मे सास्नाग्य स्यापित कदने के छ 


सने भ्रयत्न कयि भौर तक सफल हुए ? उत्तरं भारत भे उ 
उन्होने कोन कोन से प्रयत्न कपि भोर कटां हृए ? (१) 


प्रमुख शत्रुकोनये? 
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७ प्रापरराष्टृकूद वशा स्थेष्ठ शासक दिते सनते है? प्रीरव्थो? 


११६८} 

८ ाषटूटो को {पदेश मीति, वित्ेयक्षर प्ररवो ते उनके सम्यध को श्रालो- 

खना कोजिए । (१९५६) 
६ दक्षिण कौ चातुश्य शक्ति हे उदय क] यियरण दोजिरए्‌ । पुसकेशिन द्िततीय 

के कायो पर प्रवाश डातिए। (१९४५) 
१० भारतीय हतिहास्त में वातापौके घालुक्य-यरा का महत्व निर्धारित 

कीजिए । (१६६६) 
११ धोतलर प्ासन पदति कौ विेषताभो शा वणन कोजिए । (१६६६) 

१२ परवर्ती चासुभरय कोन ये? स्नोमेश्वर प्रयम श्रषवल्लभ के जीवन पर 

प्रकाश डतिए्‌ । (१६४५७) 


धवे १३ पत्तय कौनधे ? दक्षिण भारत कौ परकृति मे उनके पोगवान का 
विवेन कौजिषए्‌ । (१६५० १६५७.१६५६,१६७०)} 
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१ चोलों कौ शासन प्रणाली का वरान विस्तारपुवक कीजिए । 
(१६५०, १६५१, १६५४, १६६०) 


२ रष्ृषूटों के इतिच भ्रीर उपलष्थियों का सक्भिष्त शिविरण दोजिए्‌ । 
(१६५४) 


(पलापः एणा 


1 एल्छला0८ पा इल ग छान वाका शण 1 
५८६५९१९८ 10 10८2} 5€]( ए०भ्लपालात (1948) 


२ चोल शासन प्रणाली को चिशेयताधों पर प्रकाशा डालिप्‌ । प 
(१६५१, ६०,,६५..६६) 


से समभतेहैश्रोरक्यो? 
३ रण्टृषूट षश मँ सवते प्रतापो शास्तक भाप किंते समभतेह 1) 


4 ४0 पलट पल (च्ञ ? ७ का ० (५ (0 ^ 

प 19 ("€ पटौ ० [व्रतपा 
वदाव फलार), प तोष कलल्ल्ा पफ 6 91 
5 । ५४८ 3 शर्मा ाडछ + ०६16 (तापा पटुः ० १116 0०८४ 

५० पल वल्वण ज एणा त्रा (4 ४ 642} (1947, 55 60} 


1४८ ३ अजय 015० ० चल @चणतत्ड 0 पह प्ट 

शाप्त सत्‌ वदतव्छः एत भ १८०1८७8 ५ (1956) 

7, 0८ 2 [गट दत८०४य९ त ८ एगध््लयौ साप्त ल्पात्‌ फक्के 

पा एमाय च १० 800 4 क (1969) 
४३ 
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शोरखपुर धिश्वविद्यालय 


१ चोल वश का शासन प्रयघ यताहृए । (१६६१, १६६७, १६६६} 
२ बादाम के प्रारम्भिक चालुवर्यो के राजनीतिरु श्नर ारषटतिक रत्य का 
दथन कीजिए । (१६६२) 
३ नरास्िहुवर्मन प्रयम मे समय तक कान्वौ के पल्लव श्वासकों के इतिहास 
यण्नं कीनि । (१६६२) 
४ सातां शताष्दो ई० मे पल्लवो प्रौर चातुक्या के वीच हुए धव का 
विवरण प्रस्तुत कीजिए । {१९६३} 
‰ राजराज प्रथम श्रौर रजेद्र चोल प्रयम चौल शक्ति के प्रमुख निमि 
धे । स्पष्ट कीनिए। (१६६५) 


६ काश्च दे पल्लवो का भारतीय कला, वस्तु भ्रौर साहित्य के विका मे 
क्या योगदान या? (१९६६) 


पूवेमध्यकालीन सभ्यता एव सम्कृति | 2२७ 


पूर्वमध्यकाल से हमारां अभिप्राय सातवी शताघ्त +° से वारहना शतान्नै ई० 
तशसेदै। इम युगं की राजनीतिक भरिस्वितियो का पृण विवरण पिते षठो मै 
न्व जा चुका है, बिन्तु इम युग के राजनीतिक इतिहास कौ अपकषा इनका 
सार्छतिक इतिहास अधिक मह्वूण है । इस युग भे साहित्य कला आदि सम्बधी 
जौ श्रगति हुई, वह्‌ भारतीय' इतिहास म॒ अपना विशिष्ट स्वान रघ्रतीहै। अति पूवे 
मध्यकानीन मामालिक तथा धामिभः अवस्थया निकषा कलामम्ब धौ प्रगतियो एव 
उपर्ला धमा पर यहा पृथक-पथव विचार किया जायगा 1 


सामाजिक अवस्था 


सामाजिक यरगोकरण-- पूवमध्यकालीन समाज बौर वमन भारती समाज 
मश्ठतना निकट मम्बधहै वरि वतमान समाज क प्रणता समय तेनेसंही परवमय 
शालीन समाज की करिपत न्परेवा खीची जा सकती है । वतमान भागतीय समाज की 
प्रवत्तिया का मूल भते हो हम ऋग्पैदिक उत्तरवेदि या पुत्रा के कालम बताये पर्‌ 
छमकी मिम्ून गाचाो प्रणाशो का उदय परवमध्यकाल मे ही हुमा । य गावा परशाष्वाए्‌ 
तनो विशाल एव विस्तृत हई नि" इटो भूल तक वौ ढक लिवा दै । भत वतमान 
समाज 49 अध्ययन कौ दाष्टमे पूवमध्यक्ालीन सभाज कां बहत वडा महत्व है। 
वर्तमान दवि समाज स्पृतिया द्वारा अनुशासित है ओर दनकी रचना इती युग मैहर 
सी। विधारावीन कामे चारो वरणो का अस्तितौ पूववत्‌ वनादौ रा माथ 
ही प्रत्येक वण अनेक णाखाओ। मे विभाजित हो गया । कणाध्रम धम का पालन एव 
उसको रक्षा राजा का प्रमुख कत्तव्य माना जाता था। पात-लेशवा मे धरमपाल 
नथा विपरहपाल राजाना क्ये जाति-व्यवस्था मै रकन की पदवां नी गन है। उता 
भान ्ञ राजा शमाकरदेवं › वर्णा मपर मापामक ' कटा गथाहि। अभी उपजातियो 
की उत्पत्ति या उल्तेय प्रिया गया है । उपजानियौ ब उप्पत्ति कै अनक कारण 
ये । सवप्रधान करण तो जीविश्नोपाजन की विधिदहै । बहुधा लोग विभिन्न श्रकार 
कै कुलीर उवोगामे नवत जाग्हैथ! वारे का काम करने वाला लोहार, सोन 
का काम करने वाला मुनार, चमडे का काम, करने वाला चर्मकार कटा जाने लगा । 
अनुमोम प्रतिलोम विवाह्य का भौ उपजातियौ क उत्पत्ति म वाफी हाय हैष किन्तु 
परिवतन यहो तक सीभिन नही रहं सक ! उपजानिया मे भी निभाग हुए! इन 
विभागका कटो" गो्याप्रवर क्हा जाता है । लोहार, सुनार चमार आदि 
स्यम अनेक विभाग टौ गण । प्त्रे हम भ्ल वर्णो पर विचार करेगे । 
मल्तेकर्‌ महालय वे बाह्य सास्य क माघार पर यहे नि्कयं निवाला हैक 
राह्मण को भौ राजपूत कं अति सम्मान प्रल्थन कसना पडता या विन्तुमायही 
उगनेष्डभो वाया है भि बवल उन रानपूतो वं आग ही ब्रदरणो कोशुवना 
डता था जो राज्य केः अधिक दन ये । ममाय श्द्ण मामा क्षत्रियो से उच्च 
समक्षे जति ये। 


्यण-वर्गे 
अनुसरण करते ये। चीता तया भन्य की 
शति पर लोगो की भारी भढ मे भव देने 
ब्राह्मण 


रोपण 
समय मने रागा ङे पारस्परिक देष एव युद्ध 
गधा सम्ब-धं दोनो श्रे 


फे वैयक्तिक देष ष्व कासं 
था। अजा मने राव द को 
सक्तीथी। इस पररिस्विति का भरतिफल यह्‌ 


जातिर्णोमे ही अन्तर पड यया । स्थानके 
के बहत क उपयुक्त कारणा 


१ ए० १ १५, ¶र० २९६८ 


ष्षाल 
वाले 


का 


लि सपेदे हए 


ले ब्राह्मो करा 
ये ओर पठशालामो 
भे ^ 


(॥ 

शने भ्राप्ते क्य 
की श्रामो से 
अथवा भरजाको गच्छ वृष्टिने 

ह हमाकि दौ विभित्र स्यानो 

ओआधारषर्‌ उपजातियो, 

के रूल प्‌ ही परितक्षितः होता है 

का प्रचगौरमे --- मे विमित हो जाने के कट अवकारणभी विदानो ने बताये ह 


॥ 


४ 


की. समान 

योव मघवा "प्रकते 

1 ज्राहार्मो 
ने न 


परवमष्येासीन सभ्यता एव सष्टरतिं ६५७ 


स्यानातरणा भी एकं प्रयुव कारणा माना गया है । अव ब्राह्मणो म सरप्रूपसो, काय 
कृन्ज, परस्व, मद तथा शदद्वीपी गाप्राभो का निमि \ हो गया। उपयुक्त नामो 
फे गाधार्‌ वर तो यह्‌ निश्चयपूर्वक कहा जा सक्ता है किस्यानो कं आधारपरही 
यह्‌ विभाजन हुआ ह । सरथ नदी कै तट पर वसने वाल व्राह्मण अपने फो सरयूषारी 
क्न लेग । दसी प्रकार मग्स्वती तःवासी सारस्वत ओर गौड दण म निवाम करने 
चति गौड बहुलाय 1 तल्वातीन दानपत्रा ते ब्राह्मणो की सेकं शावाभा का गोध 
होता है । देवपात के मा-धाता-ताञ्नपत्र मे पाण्डेय, पाठक, दीदिति, शुक्ल, उपाध्याय, 
अनिनहात्री, भुकंदी भा दे नाम प्राप्त होत ह । जचद रे अभितेवमे भी द्विवेदी, 
त्रिवेदी मादि का उल्तेय भिलता है । 


मोत एव प्रवरो के निर्माण पे प्श्वात्‌ रोटी-वटी का सम्बध भो सीमित ष्टो 
मया यह निश्वय हो गया रि अमुक गोत्रे द्राण की कया ङा म्याह्‌ अमुकं गोत्र 
मै ब्रहणसेषही हो दता है। 
शत्रियो को समाज मे ऊंचा स्थान प्रप्त सा भौर ये ब्रह्मणो फी समतां मे वडा 
होन म" पवाबरते य} क्षा धम या युद्ध करवा गौर भ्रजा एव अनायो को रता 
द्र्ना। ईत समय बे क्षत्रिया (राजपूत) कौ विशेषता प्र प्रका डालत हर्‌ टाड महोदय 
ने सिधाहै मि अदम्य उत्साह राजभक्ति देशप्रेम वमनस्य आदि गुण इनमे विद्य 
मान धे । उक्त विन राजपतो मे कुद गुणा स बहू प्रभावित था भौर उस्न 
जोरवार मे म न पर प्रवा डाला है । समाजमेक& रि का स्यान ठचा 
होनेगे- प्रमु कारणोमस राजनीतिक सत्ताफा उने हाय म होना प्रमुख था। 
घाथही, दम युगमे दुघ विदान कषत्रिय भी दए । परमार राजा भोज तया गढवाले 
नरेश गोवि -दच दरन्व मुमि विदान्‌ च । इतना ही नही, इस युग भ राजपूत र्न 
विदानो एव बलानारो सो आश्रय देने म अपना गौर समभते ये । हन समस्त वारणौ 
फलस्वरूप वं समाज के नेता समक्ष भानं लगे । किन्तु यहां एव बात ध्यान देने 
योग्य यहद मिः सामाय ब्राह्मण गौर सामाय क्षत्रियो मे बराह्मणा कास्यानहो 
ऊच या, भेदल राजकान बै अधिवारी स्त्रिय (राजपूत) हो ब्राद्रणो मे ऊँचे समे 
वति थ। ब्राह्मणौ की भांति कषत्रिय भी जनक उपजातियो म वेट गये ध। इत समय 
क सभग ३६ उपजाति बन गई यी । राजवान्‌ के अतिरिक्त क्पिकाय मे भौ 
शतरियो कौ एक बहत वीः सख्या लगी हई ची । बरहवीं ताभ्यो के एक सेख मे दान 
प्राही भिय सामन्त का उल्तेव श्रिया गया है 1 
अल्तेकर महोदय से कषश्रियौ की अवस्था पर विचार करते हए लिखाहैकिनजो 
शाके य अथवा उनके सम्बधी ये, वे अप्यत सुदरजीवनविता रहे ये । दही क्षधिया 
मै माय दण्डष्ी कठोरता मे दिनार कौ जाती यी । मल्वेश्नौ क वणन मेः आधार 
पर्‌ लौकर महोदय ने बताया है कि चौरी के मपराध पर क्म्रियो को बेवल दाहिने 
हाय ओर बयं पवसे रहित कट दिया जाताया, नेक्रिब्राह्यणो की भत्ति इन्हैजधा 
४ 9५. दिया जाता या। उक्त विद्वान्‌ ने आगे यहबतायाहैकिन तो सभी योदा 
कीिपय मौर न सभो त्रिय योद्धाये। सेनाम्‌ अय जलावियो के सो भी सम्मि 
लित ये 1 भप मिर्घारित कायो के स्थान पर क्षत्रियां मे मय काय भी जपना लिया 
धा। राजकाज म क्रियो का ही विरेष हाय था। ह्वोनसाग ने जिन यजाभाका 
आतितनहिति उन्ले कयि है, उने पजि त्रिय, सीन ब्राह्मण, दो वैष तया दो शद 
1 दते यह्‌ आग्रय निकाला जा सक्ता है क्रि विचाराधीने कालिके पुव भो राजस्व 
प्रक्षतरियो का यधिकार था! 


६७८ प्राचीने भारत 


क्षश्रिया कौ धार्मिक स्थिति पर भरमाश डते हए मल्तेकर महोदय ने किया 
दकि प्राचीन त्रिप राजाओं की भाति यवय वंदिक यशा का अनुष्ठान शह करते 
धे । अल्वेमूनी के विवरण मे पह क्ञात होतादहैफि वे वेदो का मध्ययन कर सरक 
पे मौर पुराणो के भादेणानुसार जीवन विताते ये 


वैश्या ते पि-काय तया तत्सम्ब घी मव उदागो से अपना हाय खीचनियावा 
मौर मव वे पूणतया वारिग्य-व्यवसाय म लग गये पेञ पुवमध्यकातीन सेखो 
पस्था एव श्रेणियो का उल्लेख प्राप्त होता है । तरेणियो का महत्व अव काफी वदृ षुका 
काज दैनिक भवप्यकतानो को अभिवद रै कारणा ्यवसामियो का स्पान मधिकं, 
सम्भानित हो सका धा, कथोकि वाभिज्य-व्यवसाय पर इनता एकाधिक्छर था 1 


अदि हेम मल्तेकर महोदय बे विचारो पर दष्टि डाततेदहैतोगहशतदहोता ह 
करि वश्यो षोसामा-यत्त कोह बहूव ऊंचा स्यान नही प्रप्त था भौर शूद्रौ केषाष 
उनकी गणना को जाने लगी पी । बीद्धायन धर्मसूतर (१, ११, ४} से यह्‌ सष्टतया 
क्षतहोजाताहै किं वैए्य स्यावहारिक रूपमे उतो श्वेणी मे अतेये जिसमे शद ये, 
क्योकि उनके वैवाहिक तया भ्य रीति रिवाज समान ये । अत्देख्नी भी सूष्दितं कणा 
ह करि इन दोनो नातियो कौ स्विति मेको विशेष अन्तरनही र्ट्‌ ग्या धा! मलत्वे 
षमी ने भगे बताया है कि यदि कीईर्वष्य या शूद्र वेदमत्र का उच्वारण कर तेग 
थासो उसकी जबरान कटि सी जाती धी । मल्तिकर महोदय ने मल्येशूनी के हसः कथन 
का समेन करते हुए लिखा है कि "मल्वेख्नी कौ सवना मे एते अनेक स्पष्ट अमाग 
हीते है जिनमे आधार पर यहं तिष्चयपुवक कटा जा सक्ता है कि वह्‌ धर्मगास्य- 
साहित्ये (1 परिचित था देसी अवस्था मे यदि वहं एसा विवरण प्रस्तुत करता 
है मौ उक्त विषय षर स्पृत्तियो के प्रत्यक्ष दिरोधमे पठता ै तो सके कारणमी 
सहज कल्यना को जा सर्कती है कि स्प्ृतिप क विधानोके होते हृए भी व्यावहारिक 
क्पमे वैश्यो की स्थिति भी शूद्रो के स्तर तक गिर चुकीथी 1" 


पूवमध्यकालीन भारतीय समाज मे एक सवया नेवीन जाति का भभ्युदय होता 
हट) बहु जाति है कायस्थ ) कायस्थो $ कथनानुसार तो यह जाति अन्य जातिया के 
समान ही बहून प्राचीन दै भोर इसकी उ्यत्ति भी राजपूतों की भांति पौरिकः 
कन्तु सका कोई देतिहास्िक परमार नही है ! वास्तविकता जौ भी हा, हमे काण 
महोदय क इस मत से सहमत होन मे कोई हिजक नही दै कि छठी एतान्दी पे 
धमशास्ो मे कायस्य का उत्ते कही मही विया गया है । हा, पिती स्पृतियो मे 
कनका नाम मिलता है 1+ कापस्प्‌ शब्द क प्रमोग विशेव य्यवताय--लेवन-कये बरन 
यलोके त्िए मतरेक स्तोमे किया य्या ह! पूबमध्यकालीन तेवो मे लिपि, 
के वद पर्‌ काय करने वाते व्यक्ति को कायस्य कहा यया है \२ इसी प्रकार भादित्यिक | 
व धामिक गरथोमे भी सिपक को कायस्थ पोषित किया है । बार्हवी शताम्दी' 
कायस्यो मे जाति का रूप धारण क्रिया । उष्नस तथा वैद्या स्मृति मेक 
क्म एक्‌ पृथक्‌ जाति बताई गई दै 1 कायस्यो की द्विज से कोद सम्बध नहीं षा, भत 
वेदव्यास र दहं मुद्र घोपित किमः १२ किन्तु थे शूदो मे नही शप समे भौर कयस्मो 
न 
१ धमरास्त्र का इतिहास, भाग २, ९० ७५ 4 + 
२ इण हिर श्वा ९,६५ ५.२१ 


३ दण्पिक किदातं कायस्य मालाकार कूटाभ्बिन 1 र 
पतेय उव शद भिन्ना सवकम 3 केदम्यातत स्मङ्गि १-१० 


व, 


पूवमध्यकालोन सभ्यता एव सस्टृति ६७६ 


की एक पृथक जाति ही बन ग! बरा्यग, क्षत्रिय आैरवश्यासं भी इनता मल न 
खा सका कायस्या मभी निवास स्थान कै आघार प्र अनेक उपजातिथां बन गई । 
मयुराभे निवा करन वाते मायुर तया गोड (वमान) के निवामी गौड कहुलाए्‌ । 


शूद्रा कौ भी अनव उपजात्तिया वा निर्माण हमताजारहाधा । देदयाप्नजीने 
ईवका उत्ते इम प्रकार क्या है-- 


वधकौ नापिनो गोप आशाभ बुम्भकारक 


एते चाये च बहव ूद्राभित्रा स्यकर्मभि (वदव्या स्मृत्ति १-१० ) 
शृद्रोमेभीदाभ्रपारमेनग पाय जात है। एक वह वग जिस अस्पृर्य समधा 
जाताहैतया दूसरा स्पृश्य है । चाण्डाल जश्प्रश्य शूद्रां म विशप उत्लखनीय है। 
येदव्यास नं ब्राह्मण अौर वैष्यमे जनुतीम विवाह स उत्व मतान का चाण्डाल धापित 
क्या है ^ वृद षणित काये करने वाला कौ गणना भी जस्पृष्यम हनि लम) भौर 
वे पचम वग कंहलान लगे 1 
अल्बेरूनी ने भी पचम वग का उल्लघ करते हृए बतायाहै वि च्व क लाम 
गौव वे वाहर रहते थ । इनम डाम, चमार नट आदि सम्मिलित थे । चाहमान तेव म 
भाट, भभोटी, वनजारा तथा भद्रारव के नाम उत्लिकित है जा शूद्रो कौ उपजाति 
धी । स्वणकारोको जोधपुर सेय म शूद्र घोषित क्या गयाहै कितु वतमान समाज 
भवे वर्य मान्‌ जाते ह 1 उनकी आधिक स्थिति ओर उनका व्यवसाय ही, जिसमे 
उर उच्य वगो पै निकट सम्पक म भना पडता है इमने मूल महै । 
सामाजिक रौति रिवाज एव नियम--यदयपि प्राचीन मामाभिक महत्ता 
भे भी पूववत्‌ बनी रही, कितु विभिन्न उपजातिय वे उन्यने कु ननीन रीति रिवाजा 
एव म्या को जम दिया । उपजातियो म पायक्य की भावना" तीव्र यौ, अत॒ रीति 
जि मे विभिप्रता लाना आवश्यक था! प्राचीन काल मे प्रचलित आठ प्रकारके 
विवाहम का उल्नख इस युग मे नही मिलता है पर अ तर्जातीय विवाह का वएान हम 
यवन्त प्राप्त हो जाता ह । ए प्रशस्ति स जात होता ङि हरिष्चद्र नामक किरी 
ब्राह्मण ने राह्यग कया के अतिरिक्त एक श्रिय वयास ववाहिर सम्बध स्थापित 
क्यिधा।२ पाल तयासेनलेखोमे भी हमं इस प्रकार कं उलाहरण प्राप्त होते ह। 
भहुविबाह वौ प्रया का कापी जोर था, पर राजानम ही इसका अधिकं प्रचार धा। 
सती प्रथा प्रधना जोहर--सतो प्रा का श्रीगणेश प्राचीनकालसहीहो या 
था।द्पकी माता तो पति षो मरणासन्न जानकर ही मती टा गई थी! टप क वहन 
राज्यश्री भी पतिके देहात म॑ पश्चात सतती होने जा रही थी । विचाराधीन काल 
मष्सभ्रया न भौर जार पकड लिया था! पतिक दहान्त बे पश्चात विधवाजो का 
जीना पाप समञ्चा जाने लगा । स्मृतिग्रयोमरे भी सती होने कै प्रमाण प्राप्त होते है। 
1 चदि लख मे गागेयदव की सौ पत्निया के सती होने का उन्तेख करिया गया है। 
० ईष्वरो प्रसाद नै सती प्रया पर प्रकाश डालत हए लिखा है कि राज-परिवारो 
म भख्या म स्त्रियां समय-समय पर सती होती थी । य प्रया इतनी प्रचलित 
यौन साधारण धरो कौ स्वियां भी विधवा होन पर सत्ती हो जाती थौ! कभी 
भो च स्वा से इस धरत का पालन करती थी. ओर कभी उट समाज सत्ती होन 
के लिए बाध्य करता था । ड ईश्वरी श्रसाद ने गल-हत्या का भी करण चित्रण 


१ श्रयण शूद्रजनित चाण्डालो धर्मदजित --वेद पा स्मृति १-१० 
र एर ह० ८ प०६५ 


१९ शाषीन भारत 


त्रिया जो उस धमव समाज म प्रचतित था मन्तु 7 राजद्रं म 
कषे मधि थो! शेष समाज इसका श्रतने इतनी श्टीरताशे नौ था। ४, 
भोजन-वसन व्या ¶श-प्वः न मभिनेधोम गोम, चाये तेषा 
मके नाम बार-बार अते ह्‌ ८ शोताहैतिय भोजन गे अमष 
मग्रये। भसमी एवे मदिराकामी उत्ते मभितेखा मव्रिया ग्या ईै। बमात 
मरशक्तिमतका शराबत्य मौर म्रायनेके भचार एसस्व्प वह माति भभ एव 
मदिरो एने प्रभ्ाफी जोर विय जाता वा । भल्ह्ण देवौ गे क सेद स यह श्राव 
शेता है मि बाह्मण भी भांसि मणण भरतेये) किण सभी श्ा्मणा # निए ट्ष 
शष नहीं शाव ता 1 ९९८५ वाउक र ध स यहे शात ग हरि 
ब्रह्मण त मदिरा-पान क्ण ये, प्रक्षा वयो म सुरापान भ्रवसितथा। गुरा 
वेषे काली स्गिषो¶ ५भी ४५ हम इध घ्रोतोसे हेता &। ४ 


थे उनके ननिए्‌ 
समस्त विश्व भल) ५५ समाजका को 
विशेष हिव न होकर वह पतेन का कारण कनरहाथा। इत समय के समानम 
छत-कपट को पृरित सममा जताया वचन का पालन करना सौग अपनः प्रम 
17 1.11 सव्वव „+ [1 ए. (8, क) श 
काव, 24 ५ 


५ 
1 


पूवंमघ्यकालीन सभ्यता एव सस्कृति ६५१ 


कतव्य समक्षते ये । शेष समाज कै 'सम्बध मे तौ कुं निश्चयपुवक्र नहीं कहाजा 
सकता, पर समाज ॐ क्णधार राजपुतो के विएुतो हैमानदारी मौर प्रतिज्ञापालनं 
उनका मभूदण था 1 


धार्मिक अवस्था 


ब्राह्मण घम का पुनर्त्यान शुगो के समयसे ही आरम्भ हो चुका था । पूर्वमध्य 
काल तकर त्रो धसे बुणता प्राप्त हो चुकी थो, जसा कि अन्तेकर महोदय ने बतायादै, 
केवल कुष्ठ ही स्थन प्रर बौद धम का अस्तित्व रह गया था } चचनामा बे अनुसार 
इस युगके भारभ्भ तके पिथ मे बौदधम का काफी प्रभाव वना रहा। इसी प्रकार 
रवौ शतान्दी के अन्तिम चरण तक वगालमे दरस धम का बोलबाला रहा। जन 
धम का वुप्रान्तो में जोर पर था । गुजरात मे प्रस धर्मं का मधिकं षोलबाता था। 
परहिदरु धम का प्राबल्य लगभग सम्पूण भारतमेथा। 

हिद पम--अत्तेकर महोदय ने मागे बताया है कि यद्यपि कुद प्रन्तोमे जैनं 
तथा योद्ध धम का प्रभाव स्थापित था, तथापि यह ॒निश्चयपुवक कहा जा सकता दै 
करि विचाराधीन काल मे सशोधित हिन्द्र धम का काफी प्रचार बढ रहा या। माना 
व -कालमे हिन्द्र धम फो राज्याश्नय प्राप्त होते हृए भी बोद्ध॒धम का बोलनाला 

पत या, पर स्थिति मे गीघ्र ही परिवतन माया भौर ह्व नसाग देखा कि पजा 

तथा उत्तरो सगुक्त प्रदेश भो फाह्यान के समय मे बौद्ध धम के मानने वलये, पुन 
राह्मण धरमावसम्बियो के केद्र बन गये । कौशाम्बी, शावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर 
तया वैशाली आदि भमुख बौद्ध स्थान या तो प्राचीन खडहर रह गये ये, मथवा यहां 
हिनदुभा क प्राबल्य स्थापिते हो चुका था ।१ 


अत्तेकर महोदय का उक्त मत तकसगत है भौर १४ काल मे हिन्दु धर्म 
अपनी पराकाष्ठा को पुव रहा था प्रचार्‌ कौ दृष्टि से देता कहा गया है। 
यहाँ हिदघ्म ठे विभिन्न सम्प्रदायो फा विवेचन्‌ प्रक्‌ पृथक्‌ किया जायया । हिन्दू 
धमकावैद्रम्ध्यदैशहौच्‌काथा। यहीसेब्रह्मणोने बमालमे ब्राह्मण धम का 
प्रचार क्या था। बगालके राजाओनेभी इस काय मे काफी योगदियाथा, धस 
गग कौ सबसे बडी विरोषता यह है कि व॑ंदिक देवता जिसमे प्रारम्भ मे बहुत मन्द 
परिवत्तन ठौ रहा था, अब काफी तीव्रता से बदलने लगे भौर उनके स्यान पर नये 
देवी-देवतामो की प्रतिष्ठा होने लगी 1 इद “पौराणिक देवता” कहा जा सक्ता है । 
सरोगो मे विशेषतया राजाओो ओर धनाढ्या मे दान देने कौ भिरि अधिक थी 1 
षमी आपसे चारो ओरमन्दिरोका निर्माणजोरासे हो रहा धा।" इस सम्बय 
मे भो दम अगते पृष्ठो मे विचार करगे । लेलो चया मूत्तिया से यह परिलकषित होवा 
है करि अच व्रिदेवा कै स्यान पर पचदेवो की उपासना होने लगी यी । 


शव मत--भैव मत, जसा कि उसके नाम से स्पष्ट दै, भगवान शिव की 
उपासना मे निष्टा रखता है । पूवमध्ययुग मे भगवान शिवं की उपा्तनाका बड़ा 


१ भवदिरनिर्माण कौ वृष्टि से यह युग हिन्द्र धमं का सर्वो्ष्ट कालं है । हा, 
यह धवश्यहै किदरसयुगसे प्रषविश्वारतो का भ्रधिकायिकं सस्या में जन्म होता 
दै, कमकाण्डो कः प्राधान्य स्थापित हो जाता हे, पर साय हो इस सत्य कौ भी 
उपला नहो फो जा घकती हि इसी चमय हिद षम ्रपने प्रतिस्पर्दी जेन तथा बोट - 
घम पर वास्तविक प्रभुत्व स्थापित कर सका । 


॥॥ 


६९२ प्ाचोन भारत 
भतन धा मेवो सोर मिमित विव यन्द मेकमत्यका 
भमत्र ै। पात 04 षदेत भादि क तेयोग थोम्‌ य” ५ 
भोपर न  निगुणम्‌ न्यापकम्‌ निरव शिवम्‌ उत्कीण 1 भमयुरितदम 
राजा महेष्वर क उपाधि दी गर्‌ मा पागुपत घम्परलाय 
बताय गह स्स समये निमित मदिोम ५०५ प्रतिशत या ्समभी 
कद मधम गिवे म शेव सम्यमय माका 
म विभक्त वसा पता ह+ इन यावामोम शशु, कापातिम्‌ कात्र भाग 
गावत । प्य मध्ययुग्र म शेदमठ के म भार शा एक नुक 
राजाधयया। ससे मभ्य शिवालय! की 7६ प्रैव श्ण भा विशा 
हमा भौर धमग्रयोः श प्रणयन टजा। 
षाव भत वं मते भगतमसेः तयः पूर्वी उत्तर 
भ्रदेण मी याः| (५ हैर न भा प्रधार री मे रपम 
शतान्नी ईं० मही षै चुका थाथ भ्त वशीव शागको षस म पोपित 
क््ियिथा जिः फेस्वस्प उन्हु “ भ्रम का विष्दन्यि गया था। तत्कालीन 
मुद्रामो षर ष्णु, सक्मी तथा पिष्युवाहेन की मतिया उत्कर्णं उन्यपिरि 
ग विष्णु कौ भरतिमा शाप्त 6ई है । लगभग सतिकी एताम बेष्टावे मत 
मेष्य 111. स हमा! 
ष्व यूब प्रचार हभा। $ृष्फ-लीता का प्रदणने ष्य भरेण मे 
शयगारिक दथ शेता इसका प्रमाण हेमे शवान्दीकी पहाढपुर कय शुदा 
पभप्त होता है मद अस्तर पर टृष्णसोता के चिते रत्कीर्ण है । व के 
(२५५ विष्णू है । उनके अनुसार भगवान विष्णु फे २४ अवतार 
1 इन पर्योततम भग्वान्‌ राम मौर लीला 
५ सोकभरिय भौर समादुतहै। बष्एे सम्प्रदाय भराय समस्ते भारत म 
था। उत्तरी तया दक्षिणो भारत वेव्णव भत्ति के श्रचारम कवष्णव सन्तो 
ष्हाहु! इत दृष्टिस दनि के आत्वाट त्या भाचाप 


ष्टः 
शल सम्प्रदाय मध्यग का भय महतवपरण सम्प्रदाय शरत सम्प्रदाय 
था । शाल सम्प्रदाय के स गक्ति की उपासना विष्वास रतै है। उनके 
अनुसार गक्ति ही ्ष्टिको श्ष्टा, सहारिका मौर षरक्षिका है! गरा सम्प्रयय म 
उपास्नना कौ अनेक विधियां प्रचित थी। णाल भसम्रदाय मतव मन की प्रधानता थी। 
पृवमध्ययुग मे गक्ति-धनाका अच्छा प्रचलन था + चण्डो, चण्डिका, भग्बिका, केत्थाणी 
महाकावौ, महालष्मी, महासरस्वती; भादि विविध स्मो मे देवियौ की उपासना 
भो भाती को बोर उवी क्पिजाता षा 7 
कृषे श्रय घन्प्दाय--भगवान शिव, भगवान्‌ विष्णु तया शक्ति की उस्ना 
अतिस्ि पष म॒ष्ययुयमे ब्रह्म, विष्णु, स्कदघ 


काल 
*र्त्पत्ति के (1. ९, 
[६ क्रि अत्यन्त भराचीन कत्त, ह्मी कखे वग्त्म गराभ्य 
५ र 14 प भ्रति मभिरचि.-उत्न्न ह्ये चेकीयी ष? योनाभ्यात्नका शु 
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स्पतोहमे प्राचोनतपामेष्टो प्राप्त हाता दै) ईसापुक्से हौ योयविद्या षा प्रादु 
भाव होना पाया जाता है! एक महत्वपूर्णं गत यह है कि शिव का आटि यागो माना 
अतिाहै। योगणास्वषे भादि प्रवनक शिवय हौ दै । एसील्िए इमा दूसरा नाम 
श्योगेश्वर' भी है । भ्म सगरये तथा समाधित्य शिव कौ मतिया पाई जातौ ह । 
ङिन्तु काफी गमय प्तक शते विसी पृथक सम्प्रदाय रूपम नही मानागया था। 
यौमिब क्रियाो को पृथन. महत्वपूर्ण स्यान देत का श्रय नाय सम्प्रदाय वातान ही 
दिया जा मता है पिव हौ "जादि नाय! भीक्ह जाने ह । गुर गोरघनाथ नाय 
सम्प्रदाय बे इतिहास में प्रथम गौर्वपूर्ण स्थात रतं है । इदानि विभिन्न यौगिव 
परियामा फा प्रचार किया । इनके शिष्यो की सला म उत्तरोत्तर वृद्धि होती गर्ह भौर 
भीघधहौ नाय सम्प्रदाय काप्रभृत्व भारत कं अनेक धागा म ्यापितहो गया । विद्रानो 
काशं सप्रय मे सम्बध मैस मतटैनि दस पर बौद्ध धम तथा शैव सम्प्रदाय 
का पर्याप्त प्रभाव पडाहै। गुर गोरपरनाय ने जिस हठयोग को प्रधानता भदान की, 
उसका उन्तेय आटवी शतानन त गरष सतौ म मिलता है1 हछ्याग रा सिद्धि 
तथा मोक्ष प्राप्ति की कामना नाय सम्प्रदाय पाल क्रते ये 1 नाप्‌ सम्परदायमं कनफटे 
योगियो वा भो बूत यडा मह्व है । इनका मुष्य उद्श्य जो भी हा, य धूम कर 
किक्षाटन भरते ह । कापातिक मार्मी साधु भी नाष रम्भ्रदाय मही सम्मिलित है । 


ूर्योगर्ना हमारे देश मे प्राचीन षास से ही श्रवति है 1 सातवौ एतान्दी भे 
ध्वात्‌ गे लेखा ते विकसित सूरपोपासना फा भाभास भिलता है । गुप्तमात मे सूर्यो 
पातना फा ाफी प्रचार या । प्रमाश्रवदन भी सूरयोपासक था। विवाराधौन काल 
म अनेक सूप-मन्दिरा का निर्माण हता धा जिने प्रतिपादन का उस्तेख गहडवाल, प्रति 
हार तया चहमान लेखो म॒ मिलता दै । यगाल के सेन शासक विश्वरूपेन तथा 
केशवम सूप बे परम उपासन घे सौरं इसीलिए उदे “परमासौर” का विदल भ्त 
धा । दिचारधीन बाल ममूय को मूतियो का मी मधिक सयाम निर्माण हाथा 
य मूतिया बहूधा पाल शलौ म कान पष्यर पर बनती रदी । दानो हाथो मे कमल का 
पुष्प लिए ह्‌ भुय देवता वी खंडी मति प्राप्त होती है । निचले भाग मे पूर्य. रै साति 
अश्ववाते रथ का चित्र रता दै, जिषे दोना ओर उपा तथा सध्या देविया कौ आङ 
तिय उत्कीर्ण रहती है । पाल तया से वश के शासन काल म इत मकार की सूप 
मूतियो काफी सख्या मे निरित हई षी । मुस्तान फा सूय मदर स समय के सव 
भरसिदध मदिदिरोर्मेषेया 1 


प्वतारयाद का धिदास--अवतारवाद हस युग की देन न थौ, प्रत्युत प्राचीन काल 
सही भयो ने मवतारा कौ कल्पना करली थी । विचादधोन. काले म भवतारवादे 
फा महत्वपूर्णं विकास अवश्य हुमा 1 ब्राहमण तया आरण्यक मेविष्णु 0 
मत्स्य, कूम, बराह नरसिह्‌ भादि का उल्लेखं करिया गया है! महाभारत के त नारायणी 
प्रमे भौ वराह, वामन, रामादि के अवतारो वा विवरण प्राप्त होता दै । इन अवतारो 
का प्रचार गूप्तयुग मे भौ दुद था भौर यही बरारण दै क्ति तत्कालीन कलाकारो नै 
इननये पूति (सित वमौ थी । अवतारो का एवमाव उदष्य रखा मया मनुष्यो मौ 
सासासि कष्टो से मुक्त वरना अथवा पापाचार का अन्त कर ण्य कौ स्थापना 
फलत लोग मे अवतारो के प्रहि विष श्रद्धा का भाव जागृत आं मौर १चदेषों को 
पूजा बे मायाम ` चौवोस मवतारो कौ मृत्ियां बनाकर उनकी पूजा हने 
लगी । विचासक्षीन काल मे ही अवतारदद इसे परावगष्ठा (४ पटुवा था । भूति 
+काये ने प्रवतारो गी सूति्मो कै निर्माण कौ ओर ध्यान दिया तो साहित्यकारो ने 


९९ भचीन भारत 


सत्सम्बश्री घाहिप्य के चृजन की भोर । पराणो मे मवतारो पर पूरणं प्राश शता 
गृया । क्षमे ने देशादतारचरित (१०६९० ई०} तया जयदेव मे गीतगोविन्द (११८० 
६०) मे भवतारो का विवरण प्रस्तुत क्रिया । ईस काल के अभिनेो भँ भी भगवान्‌ 
कै चिभिश्च अवतारो का उल्लेख तिमा गया है! हिन्दुमो तै अपतं अवतारवाद मे 
हाला. गौतम बुद्ध को भी सम्मिलित कर सिया ! भवता की भूतिर्यो कै नि्माणिमे 
शूतिकारो मे माश्वयजनक उघ्नति की) विभिन्न देवताभौ कै लिए चार माठ तथा मन्य 
स्यामे हाषो का निर्माण किया जाने लगा! 
वौर्धम--बोदधमने ५ होन को उन्लख हम पठित पृष्टोमे कर 
पुके है । उष स्यान पर भल्तेकर महोदय के विचारो पर प्रकाश शता गया था। 
आगे उक्त विद्धान्‌ ने बताया है फिक्प्तीजमे बोद्धम को दुघ प्रधयभ्ाप्ठ द्रुमा 
था भौर यहाँ विहारो कौ स्या सी तक पहुंच र्यी! किन्तु यह हषकेस्यायी श्रम 
कृ प्रतिफल था । इसके पील जनता की को मधिष्चि न थी। नसग तथा ईसि 
के भरमण-कहालमें ही बौद धमे को भपनी मत्पायुका माभास प्राप्त हौ चुका था। 
उक्त यात्रियो ने स्वय बौद्ध मतावलम्विर्यो भे ठी. भपने धर्म के भाग्तसवितुप्तहौ 
जाने के विरषास्च करा उत्सव रिया है । बोध गयाके गौद्धाफा यह निश्वात था ङि 
जब वहां की भवलोकरितेण्वर की मूति्यां बालू मे ह धेच जायगी तो उनकां धर्म॑ 
(शौद्ध धम) विनूप्त हौ जायया । साती तान्दी मे उनमे से कुष्ठ मूतियो प्रर्ाती 
न्क बालू चद चुकी यी। श (नाधुनिक पेशावर) मे ह्खंनसाग को एक जीर्णं 
†र्णं माता दिखलाई गर कषम्बध मे यहं कहा जताभथाकरि बुद्ध भगवान्‌ 
हसे धारण कर चुकेये। भिमो का यह्‌ विष्वा्रथा कि माला के बन्तकैतायही 
साय उनकेधमकाअत हो जायगा । मन्ठेकर महोदय ने भगि यह्‌ लिला है कि 
षरसिसिग को भी बौद्ध धमकी हीनावस्या एवे उसके भावी विनाणकफा बोधहो चुका 
धा ओर इसीलिए माप्री ने भावी पतनसे बौद्धधम कोरकाके लिए विभिन्न सम्प्र 
दायो के समन्वय कौ बात बही धी (3 
दून विवरणो षे यह्‌ परिलक्षित होता है कि बौद्ध धम भप्नी भराचीन महत्ता 
खोता रहाथा) भारतमे दसं धर्म फे पतनो-मुखे होने का अभव कारण विभि 
सम्प्रदायो का प्रभाव है, जिसने बौद्ध धर्म की मौलिकता को क्षतिप्रस्त कर दिया) 
वैसे सौ प्रथम शताब्दी ₹० से ही भागवत धमं के प्रभावं मे आकर बौद्ध धमकी प्रहा 
यान शाखा का उदय हृभा था, प्रर कानन्तर मे स धमं भे इतने महान्‌ एव भाष्वय 
जनक परिवतन भयं कि छटी शनान्दी ई० पू० मौर एनी, (र्वी शतान्दीकेबौद 
धम मे समता ददने म काटी कठिनाई ¶ढ सकती यी । पांचवी शताब्दौ मेँ ही भावि 
असग के प्रथो मँ तातिकं विचारधारा का समादिश प्रभवशासी ठम से किया यया 
जिसके फलस्वरूप बोद्ध धर्म मे तथ का प्राबल्य स्थापित } महायान सम्मदाय 
क प्राचीन स्वल्प लगभग सातवीं शताब्दी तक बना दहा, (4 धूुवमध्ययुगर मे इत 
सम्प्रदाय मे तश्रमान तै घर कर लिया । साधारण लोगो मे देवी-देवताभो भँ पूर्णं आस्था 
थोरमत्र कौ मोल श्राप्ति का साधन मानते चे 1 दसा विप्वासया कि मत्र (धारणी) 
से मनुष्य पूर्णता को प्राप्ठ कर सक्ता है । इन सप्ते विचारथारा्मी फे 
बौद छम मे विभिघ्न प्रकारके आडन्वरो ने घट क्र लिमा भौर त पेत, इद्रजाम, 
मोहल, वशीकरण आदि को भावनःमो से समस्त बौद सम्प्रदाय पूरित हौ गगा 1 
ह्यो की स्था भे क जाते के पस्चात्‌ तो स्मिति मोर मी विहृत हो गई । पीन 
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ही ताश्रिक बौद धम ने अपनो युदावस्या को पराप्त कर लिया मौर पसे यपखयान सम्भ 
दाय कहा गया । यञ्यान सम्प्रदाय वालो ने यौगिक क्रियाभो मेमत्र फे साथन्साथ 
मद्राकोभी स्यान दिया! ^तात्रिक भाषा शुदा" उये महते ह जहां साधकश्रिसी 
युती फो मपनी सगिनी बनाता है । इस साधना मे सहन सुख (मोक्ष) पाने के लिप 
यौगिक गुप्त रति का प्रालन किया जाता है । समे विविध धामिक कृत्य तवा देवी 
देवताभो कौ पूजा को स्यान देकर पौराणिक देवो बो व्यान मे अपनाया गया । 
कितु विकार यही तक सीभितन रह सका! वद्धयान मे साधवो ने मपनी साधनां 
मे हृठपोग भौर यैन की प्रधानता दी । प्४सिद्धोकौही इसके प्रवारकाष्रेय दिया 
आ सक्ता है । इनमे सददृप्पा, तिलोषा, नरोपाद, कान्दपाद मादि विरेप उत्तैखनीय 
ह} व्यान सम्प्रदाय बे आचार्यो ने हव्णेय ॐ जिन साधो का चल्ने विया था, 
आनेवाली पोदौ ने उनमा दुरुपयोग पिया बयाल तथा विहार वखयान सम्प्रदाय 
वे अगरु वैदये भौर नालदा ताश्व भतभाकेद धा । शक्ति की उपारना का 
वौदधर्ममे भी भ्रचार्‌ 4 मौर तारादेवौको बोद्ध शक्तियो भे .परमृख स्थानि प्रदान 
नियागया।ए सिद्धो ने चर्यायान म शक्तिका वार वार उल्तेव भ्या है) वहां 
सामा स्वियो को कोर स्यान न देवर शाप्यत गक्ति की साधना प्रवल दियागमा 
ै। दसवीं से बारहवीं णताम्दी म वीच मे पिढो ने इस मत क प्रचार मे एडी चोरी 
फाजोर सगर दिया । कालान्तर मे इस मत के य सूपो को सहनया तषा फालचक्त- 
याने के गादी गदं । 
धार्मिक दप्टिकोणसेतो बौद्ध धम की उपयुक्त परिस्थिति भत्यत शोचनीय 

कटौ जा सक्ता है, मयोनि जिन धार्मिक विडम्बनाओ एव वाह्याडम्बरो फो घुनौती 

ए बुद्ध भगवान नेनये प्यक सुजनक्रियाधा भौर एकं नयमत काफल 
भतिपरादन दिया, स्वय खममे ही समस्तं दुग आ गय । पर कला कौ दृष्टि से यह्‌ 
परिस्थिति दितवर सिद दई । नये विश्वासः मे परिणामस्वरूप जिन नये देवी 
देवताओं क्षा जम हमा, वलावारो ने उनको सुदरतम पृत्तिपो मौ कत्पनाक्ौ भौर 
छती मूर्तयो भा निर्माण त्रिया, जिनमे कला कै उच्छष्टं उदाहरण भ्राप्त होति है । 
त्रिक मम््रदाय गरी बनेक मूर्तियां पाल रली मे सेनयुग की प्राप्त हई ह । प्रस्तर 
= 


क १. प्रलतेकर महोदय ने दक्षिणा भारत मे भी तारा देवौ के महृ्व का पशन 
किया है प्रीर उ-होनि इस सम्बधमे विक्रमादित्य षष्ठम का १०६६६ ई० का एक 
शरभिलेस चद त किया है जिसे उनके मत को पुष्टि हो घातौ है । उक्त षिद्धानने 
अतायाहैषि यान सम्प्रदाय मे तारा कौ पुजा स्यल तथा जख मे भापत्ति के प्रवततर 
पर सहायता फे निभित्त की जातो थो । श्रभितेख इस प्रकार है- 

श्रिकूरिथिलिरखि तस्करविपज्जलाणदपिशाच्च्यशमिनि । 
शशिकिररर्कात धारिणि मगव्ति तरे नमस्वुम्यम ।। 
या ज्ञानागेवम-यनात्‌ समुदिता प्रज्ञेति या कथ्यते 1 
या बुद्धस्य विभूतिदा च्रिमुवने बोधिस्वष्पा _ परा) 
या हदम्पोम्नि तथागतस्य यसति स्फोतेव चोद्रीकसा 1 
सा तारा भवद्‌ छतापशमिनि अरा्यास्तु वस्सकवा ॥ 
भरणे श्रलतेकर महोदय ने लिखा है-- 9 
ह (बौद) घम सवस्नाधारण मे प्रपना प्रमाव पूर्णतया सो चुका धा श्रोर 
श्रपने पतन के भ्रन्तिम सोपान पर पटच मया था । य ८ शठा कथ एद 
प, ए 309 
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के अतिरिक्त पाल शली मे धातु कौ-सी मतिर्या उपलन्ध होती है! नानदामेजौ 
ठातरिक मत का प्रधान केद्र था, पेसी मूतियो के वाहस्य है.1 नालन्दा के तात्रिको 
ने नैपाल, तिन्वते तथा चीन मे तात्रिक मत का सष प्रचार किया धा जिनके फलस्वस्प 
उने देशौ मे भारतीय सभ्यता एवे विशिष्ट भारतीम कला का भी प्रचार हमा था । 
जेन धम--यद्यपि जन घम कौ भौ प्राचीन महत्ता श्रीरीन होती जा रहीयी, 
तथापि अभौ उसकी स्थिति वौध धम की अक्षा च्छी थी । उत्तर भारत मे दप्का 
दबदबा अवश्य कम हो गया या, िन्तु दक्षिण भारतमे इस धम को राण्याश्चय प्राप्त 
करलं कृ गौरव मिना जीर अत्तेकर महोदय के शव्ये मे "“विचाराधीन काल (रषटरूट 
युग) जैन धम के इतिहास म, दक्षिण मे सर्वोच्च विवासो फाल था ।'" उत्तर भारत 
मे इसकी सोकश्रियता शपेक्षाटृत कम हो गई यी, जिसके मूलमे हि दू धम का पुनरत्थान 
ही र्हा ॥ उत्तर भारतमे विभिन्न राजा ने जैन मठो तथा विहारो को दान दिये 
ये, जिसका प्रमाण तत्कालीन तेखो तथा दानपरो स प्राप्त होता है । पाल सेवम 
शैव राजा की पमी द्वारा जन विहार को दान देने का उल्तेख क्या गया है) वगा 
के पुष्डूवधन क्षेत्र मे अनेक जन विहार थे जिनको प्राय हिन्द्र राजाभो से दान मिल 
जाया करता या । मारवाड के चहमान लेखं मे तीथकर शान्तिनाथ की देवयात्राके 
लिए अग्रहार दान का विवरण प्राप्त होताहै। दान काएक भय उदाहरण नाकिक 
के निकट भाप्त एकं प्रशस्ति मे मिलता है जिसमे सूयग्रहण के अवसर पर दान देने 
तथादान की भाय से जन साधु्नो के भोजन की व्यवस्था का उल्लेव किया 
गयादहै। 
बराह्मण मतावलम्बी राजाओ द्वारा जन विहारो कौदानदेनेके कर्टकारणषी 
सकते है । नमे प्रमुख कारण तो दान देने की सवग्यापी प्रवत्ति है, जिसमे प्रभावित 
हौकर राजा धार्मिकं सस्थाओ को निरपेदय भाव से दान दिया करतैथे। विन्तुभन्य 
महत्वपूण कारण जन धम की परिवतित श्रवस्था भी है । इस समय का जन धम ब्राह्मण 
धर्म बै काफी निकट आ चुका था । जन मतावलम्वी पौराणिक देवी-देवता की पूना 
क्रेलगे थे । सरस्वती को जंन मत की विय्या-देवियो मे स्यान मिल चुका था । गणेश 
की अटटारह्‌ भूजा वाली भूति प्राप्त हई है जिसकी पूजा जैन लोग किया करतेये। 
अल्लण देव का सूय तथा शिव की उपासना करना इमका प्रमाणदै कि जनीभी 
श्राह्मण देवताओं की आराधना क्ततेये। 
कु सामान्य चर्मनक विश्वास _ एव प्रास्या्ये-ूर्वमध्ययुगीन ब्राह्मण, बौद 
तथा जन घमो की अवस्था पर सपमे प्रकाश डाला गया है जिसमे जध्ययनसे द्मे 
कुं सामा-य धाभिन विण्वासा का वोधहोताहै। उदाहरणाय दानदेनेकी श्वत्ति, 
धाक सदिष्णुता, मूतिपूजा आदि 1 घम निरवेक्ष भाव षे दान देना इस घुग की विशेष 
ताओ मे एक महत्वपूण वस्तु है ! विचाराधीन काले मे मृत्तिपूजाका प्राधायया, 
जिग फलस्वरूप अधिक से अधिक मध्या मदिरोकानिर्माणदहोतैलमाया1 न्‌ 
मन्दिर) वे वनवाने तथा उनकी व्यवस्था के लिए अनुलान कौ मावश्यक्ता यी 1 राजाओी 
कै अतिरिक्त अन्य समर्घं लोग भी दान दिय वरते ये । चहुघा भ्रूमिदान ही दिया जता 
है मदिरो के साय-साय लोग कभी-कभी व्यक्ति या शिक्षणनसस्याम्रा को भीदान 
दते ये । विचारधीन काल म मदिरो, विहारो आभ्कोदान दने कै उदाहरणो का 
क उत्वे पदयते पृष्ठा म किया जा चका है 1 अदिनदू तेनो ने भी हिदुमौ षी दान 
देने की प्रया का उल्मख किया है। इलियट मे उष्वी कै तत्सम्बधी कयन कोद 


श्रकार प्रकाधित किया-- 


शूर्वमव्यक्ासीन सम्यता एवे सस्ति ६८७ 


षहिदके रादा उसदेश मे सरदारगथं तया नाद्य भक्त समय स्म्य प्रर 
अपना बहून्य ौप भौर जवाहुरात्र मूत्तियो को उपहारस्वरूप (दानस्वरूप) दिया 
करते ये जम्भे उनक्ौ ध्न जच्छ कायो षा पुरम्कारम्ति ओर वै भने रष्वरके 
निकट पटुत सङ ।*" 


दामदेनेके भूलमस्वगं जान का अटूट विश्वास निषितथा। दान दने 
हस्व कौ टाप प्राणी प्राणो षे हृदय एय मस्तिष्क पर पडी थी! दान देने कंश 
विशेष अवरे भ ये । मूर्यं या चद्प्रहुए, मुन्य पव, एकादकी, मघवतृतीया मक्रान्ति, 
अधिक मास लादि बै अवसर पर दान देना सधिक पुनीते काप समभा जाताया । शुम 
अवसर (जम लिवस, विवाह आदि) प्र भी राजादान न्या करतथ।दानदनेकी 
पटति वा पूण विवेचन हम स्मृतयो मै प्राप्त होता है। पूकमध्यकालोन सैवामे 
भी इसी विधि का पासन त्रिया गया है दानी गजा व्व म यह लिखवादेतायाकि 
दाने दिये ग्य भूभाग (पने अयवादान म व्रा्ा पएटूवाने पर वह्‌ व्यक्ति 
नरक्गाभी होगा ओर इममे विपरीत इस नियम का पालन फगन वाला शासक स्वम 
ग्रामी हेगा। 


पुण्यौ, नियगमिनौ 
विष्ठायां तुष्टमि पूत्वा, पितभि सटमज्जति 1 


ट्स प्रमारे के परलोक] वो दानपतरा मै अन्त म॑ उत्फीण कराकर दामी राजा 

अपनी मन्तानमे भी दानग्राही को मुविधा पहचान की बात वह जाताया, ओर 

पालन क्षरो धाले को आणीवदि तथा विरोधक केरे याप दं जाता था। धार्मिक पुगमे, 

ध दान भीर पूजा या इतना महत्व हो, द्वन शापा से कौन नही भय व्राता रहा 
गा। 


„ . भूतिपूजा कां प्रादुमवि ब्राह्मण, चोद, जन आलि समस्ते धर्मो महो शुबा था। 
एतेना ही नटी, प्रत्यक मम्प्रलय का यह्‌ मर्वोष्ट धामिन इत्य धा । ब्राह्मण धमकी 
प्रश्पकं उपाया में मका श्रचतन या । पौराणिक न्वताओ की भाराधना हीष्रस 
गणकी एर्व विक्ञेप उत्लेखनीय विशेषता है । देवतामो का एक सम्प्रदायसरे दूसरे 
समप्रलाय म सक्रमणाक्दजाना भौ महत्वकौ वत्िहे। वृ सवथा नवीन नवी->व- 
ताभ का भौ उदय दस गमे हृभाथा। वतमान हिद समाज मे देवी-देवताओकी 
लम्बी तासिका देखन को मिलती है । इसम वे अधिकाण देवताभो का ज-म प्रव 
मध्ययुगमहीहुभायथा। 


कितु विभिष प्रकार दे सम्प्रदायो श्रा उदय अथवा उनक्रा निवास समाज मे 

धामिन सहिष्णूता न ला सका ! यथपि धमलिष्सा की परिस्थिति कृ पेते ही श्रतिपल 

का चौतक होती है, कितु विचाराधीन कल मे लोम अपने मन का प्रधानता भदान 

र्ते हृए भी दूसर के मत को उपेक्षित दष्टि से नदी नेयते ! घणमिक सहिष्णुताका 
1 १ 


1 ना कषुर पणत्‌, पल णलि धवं ल्छचका/ पावे प्रती 
व८०८।८द्‌ ण्डलं १0 वा प्सात कल्याल चव एवऽ 16५15 चरत्‌ ऽवत 
द्या वा 14 ० ४८ एलडला1९त १० पवद = धा१०८ पाल पाहि ८८८४८ > 
एट५दःत एर चलद ६००व्‌ ` चत्ल्येड ऋत्‌ ततवा पल्य १0 पणित कत्व -- णं 
प्र? 3 वृषण्ष्ल्व शिण ^ 5 लया 
उक्त उद्धरण से यह्‌ परिलित हो लाता है कि दान देने को प्रवृत्ति सम्यून 
भारत मे वाहं जातो थो । 


शूर्वमघ्यकासीन सभ्यता एव सक्ति ६८६ 


ये जिने "सवण यध' अवा ४.५ प्य" कौ रताापी। सस्रत साहित्यमे महा 
रथी गूजराठ-निवापौ सापमा आविर्भाव भ हसो युय म दृपा था} इनका मुप्रतिट्‌ 
महाकाय 'शिशुपाल-रथ' सस्त माहिष्य मी उष्षटप्ल र्ना है । पदि कालिदास अपनी 
उपमा, भारवि अथ-मौरय तया दण्डो पटतनित्य मे लिए विष्यात दतो माधमे 
ये तीनों गुण विमान है । यह्‌ उक्ति भतेही पिमो सहृदय पे तीव्रतम भावात्सि 
का प्रतिफ्लदहो, पर तना तो स्थोकार ही कररनाहागातरि माघ मा "शिणुपाल-यधः 
उनक मस्तिष्क एव हृदय ना कना को उक्ष्टता का सजीव उदाहरण है । माधमे 
यादे ब्रार्मीरी षष्ति धेम्धश्रा ताम व्रिचेव उस्वदनीयदहै। य ग्यार्टवी शतान्य 
मेहृए थ । इ-हेनि मनेक वृहत्‌ थयो कौ ग्चनाक्ौ थौ जिन वृहतथा मजरी, दशा 
यतार षल्ति, भसा विलास भादि विशे उन्तेखनीय है 1 
काश्मीरमे ही ब्रारहवी शताम्नो म एक दूसर सुप्रसिद माहित्यकार हए जिका 
नाम प्रलकया। य काणीर-नरेण जयिह मे सपा पण्डितं धे। मक का श्रीकण्ठ 
चरित" मुप्रसिद महाकाव्य टै) सस्त सारित्पि बै जगमगाते गन धोहष का उदय 
वेरिहवेा शतानन म हआ पा। ~न कवल सफएलमकविहो, वरनसाचहो मापयं 
दणनके प्रक्ण्ड विदान्‌ भीये। इहा षे शब्म-- 
“प्रपर्प्र यरिट श्वधिदे श्यकिदेपि व्याति प्रवत्नामपा 
प्रा मपप्रना हुन पटिति मर्मन रल सेसु 1 
अर्याति, जिस प्रकार्‌ मरी वुद्धि मृवुमार साहिव्य म चलतो है, उसी प्रकार क्ठार 
तथा पष्क -पाप कोप्रयिया कोसुतननमंक्रीडा करती है! एनका सयश्रष्ठ तया 
सर्त माहित का उच्चकोटि भा महाक्राभ्य नवध चरित है) दण्डन खण्डवाच 
दनक सुप्र्िद्ध दाशनिक्‌ प्रयटहै। इनक अतिरिक्त श्रीहूषने भयं प्रथा 
रथनाकीदहै। ये कप्नौन~नरंण जयवद्रमे सभापण्डिति थ। प््गुष्तकय नामभी 
सष्टत-साहित्य म गय बै साथिया जा सक्ता ै। इनका नवमाहसाकवरित 
ग्यारहवी गतान को उल्कृष्ट रथताआम मिना जाताहै । काकमीरमेदो भीर प्रमु 
0 विन्दरग ओर कर्दण । विल्टण न॑ विवरमाषदेव चरित" सिष्यकरन नेवल 
ससत साहित्य के कोधमे अर्भिवद्धि को, प्रत्युत द्दोनि इतिष्टास वे विद्याचियाके 
तिएभी बप्तामप्री प्रसतुवकी टै वल्हणगी 'राजतरमिणी मे लिएभी यही 
वाय कटै जा्षकते ह दौनोही वार्हूवी सताम्गी म हुए थ । मूप्रसिद्ध कनि हिमचद्र 
ने ८. चरिते लिक्र दो भाषार्भो प्र मपना पूर्णं भधिकार रखने का 
परिचय दिधा। 
ष्सयुगम कु सूप्रनिद्ध नाटककारभी हण 1 दन नाटवक्(रो ने सरतः साहिव्य 
ग्ण बहुत वहो सेवाये श । कालिदास मे याद भवभूति को दौ सर्वोच्च स्थान दिपा 
जप सक्ता है| इनका उक्तररामचरित सस्त साहिप्य का उच्छृष्ट प्रय है। इन्हान 
धाभमरनाटङ 'महादीग्बरितं तथा "मालती माधव सिखे। य विदभ निवासी भोर 
कभोज-जरश यशोवमा पै सभा-पण्डित थ । दूसरे प्रसिद्ध नाटककार भदटूनारायणये। 
नका पुपरमिद्धप्र य येण परहार है। अय नाटक्कारो भ मुरारि, जयदेव भीर राज 
शेर कानाम्‌ विशेष उन्लेखनीय दहै! मुरारि का एकमात्र ग्रथ अनधराधव है। 
जयदेव नं परसपर राघव” कौ रना षौ | राजिशेवरन छ ग्रथाकी रचना क़ जिनम 
यात रामायण, वाल-भारत', विद्धेशाल भस्जिक्ना विेप उल्लघरनौय है । इन्होने 
पर्ति म 'कपूरमञ्जरी फो ^रवना को 1 
द एव नारक बै भनिरिक्त क्था मादित्य को भी इम यग म विष प्रगति 
र 


६६ प्राचीन भारत 
महाकाम्य एम्‌ के कर्तिर्त कषा-तहित्य नी श्रीष्सयुगम विष द्रति 
1 कथा-नार्हि्य {तो हुत पहलेते चीमा रदी थी ! उपदेणात्मर 
हानियाही ती र्दी मीन युगम "पय को कहानिया 
न्ने काफी प्रचलित चों) श्वचतश्र बे मारधार परी "हितोपदेग" रना हई 
चना साहिरय म वृहत्कया, दा 


गमाया 


दु मूलप्रय उपलन्ध सस्कृतानुवाद भ्राप्य 
धृदस्वामी का वृहवया ण्तोबमग्रह क्षमेद्र कौ बृहसययामजरो" तथा तीसस 


ष््न 
विचारो को भी कु 
नवीन 


नौ य हसिच्ट पद रजन रोति ।' 
ध शा ४ रसानिव्यतति १, --नाटयगस्तं । 


मापण पण्डित 
काफी ऊषा स्यान ह 1 गुणाय सदा रचविता या 1 यह 
नही ६। दसम तीः 


बेक्ष्मे रवसे महत्वपूणं काय काव्यवास्तर 
महूभा। दसी युगम काव्यशास्य षौ पूर्णता प्राप्त हृ (भीर गृष्मगाम प्रार्ष ` 
काव्यगस्यि 


चरहिए) 1 डोबटर कुः 
विभाजन कियाहै मौर जो अत्यन्त परामाणिन है वरद हमि 


स्थायित्व नही प्रप्त 


आचाय 


ते निवासी ये इना 


सवथा सिद्ा-तका प्रतिपादन विया 1 लिक 
षौ आत्मा बति है \* दाशनिकोके ष्ट्फोट हिदात'से श्रषावित देकर ध्वं 


पूवमध्या्नोन सभ्यता एव सस्ृति ६६१ 


वि सिद्धान्त का प्रकाररिया! श्वयासोक') नामक गरथत ष्समत का 
प्रणत हता है | उक्त प्रथके रचयिता का नाम अज्ञात हो के कारण विदान उसे 
प्फ कहत | होर सकेग्न न्चानव्वद्धन शने हौ श्व-फालोकंः वा रचयिता 
कारकया, षिवु काणे महादय लस स्मन वही है} गुघीत ममारङ्ेकाभी 
ही विघार ङ । मानदवदन बारमोर-नरण अवनि वर्मा मभाषण्डिति य अत 

भा ममय ८५५ ई० तद्द हर तय पे आसपास माना जा सवमा! 


काथ्यशस्तर ते दतिहाघ्र फा पट रणनाश्मयं कान भामहुगे अन-दवद्वनतवे 
तति एषी भनास्मीमे वी प्ताम्नी म अ-त क चलता > । तत्यश्चात निभ्चया 
ह न्विनि ( 06916 चज } का मूवपात होता दहै टश समय प्रभिनवगुप्त 
ततया, बुन्तक, दद्रभट, पनञ्जय नथा मम्मट आदि आययोका आविर्भाव हाता 
। यहां हम सवप्रयम नुतफ पर विचारकर सेना नारिण बयो होने काय्य 
स्मे एव नवीन सम्प्रयय वक्रोमित मभ्प्रलाय का प्रचार निया | वास्तवमद्रहनि 
महु मे वणोरित अतकारमै आघार परहो वकोषििमिद्धातमयो पलवितनिया। 
2 अपन सिदात पे प्रभेता एष जन्तिमि जाचाय भीय) न्नं प्रय का नाप 
छौमिनेजोदित है। वेभो षाभ्मोर कैग्हन वाते । दगवौ शना्दी कै उत्तरा 
बार्मीरम अभिनवगुप्त तामे आचाय हृषु जिनका प्रघ लोषन (*व-यालोक्‌ 
चन) बै नेम धरतिदटै। यध्यनि रप्रदाय मै मपमथक्ध। इत युप कं भतम 
[सिद्ध आचाय मम्मटरह|कभौ वार्मोर निवामो य । होन स्वनि सम्प्रया 
पमन भने सप्रमिदध प्रथ कय्यप्रराण'मदस विद्रतापूर्णं ठग ग क्या क्रि ष्म 
दान्त मे विण किर श्रिमी का ङ्य यात्तनेयासादमनहीह्भा। सीलतिणधह्‌ 
निप्रघ्यापन परमाचाय की उपाधि प्रदान को गड । इनका समयं ग्पारहवौ शाब्दी 
उत्तराद्‌ माना जानाटै । मम्ल से षो काव्यगा ने इतिहास ये अशितम्‌ कालकी 
म्धीय स्षिति का प्रारम्भ हाता है। ग्वारहवी शताग्लो त १७बी शताब्दी क अत 
^ यह कान घनना है भत्त यट विवागधन काले वतक दनर पदता दै गौर 
वरि सम्बध म कयत "तना ही कहना पर्याप्त होगा मि" एस युगम विसी म॒वथा 
रीन मत का प्रनिपा्न नही किया गया, बरन प्राचीन प्रयो कौ अधिकाधिक विद्‌ 
काएषी तिष्ठो यई । इमोलिए कभी-कभी इमे टीका काल भरी कर्त ह । 
उपयुक्त विकरण र पह पूर्णतया स्पध ह जाताहै कि पूवमध्ययुग म नमाहित्य 
महस्वपूर्णं अग काच्यणास्प्र पर जितना पाय हूभा उतना इसे पूव या चाद मे 
ण्वेयही मही हा, यह {चाराधीन बाल क एष बहुत वडी विशपता है । 
पाव्यत्तास्न गरे सायमाव्‌ छदशस्त्र कक्षे भी काय होत रहे! छ ल्णान्वर 
पणता विगत मान जानि ई । विगत मूत्र म विषय सा प्रामाणिक प्ररि 
लिदति (ग्रूनत। बे र्थिता मे भिन्न) बे श्तयो नामक प्रथ कौ गवना 
थी । क्षेमे न पसुवृत्तनिनर नामक छ-दसास््-अम्यधी प्रसिदिग्रथ की रघना 
1 हिमचद का (छलानुभामन दामोदशमिध्रका वाणीभूषण केदार भटवा 
ततरत्ताकर आदिय रृप्रमिदग्रधटै। 
दशन साहिष्य-रिन्वु केवल ससित म्गहित्य प॑ त्र तव ही द्मयुग की साहित्यिक 
ति सौमिन्‌ नही रही नागनिक साटित्य की भी श्म समय काफी उश्रति हई । दक्षन 
विभिन्न कषेम काय हभा । यदपि इन मुगबे अधिङ्गागि दणनग्रय टीकर हँ 
-------- 


१ का-यत्याहमा श्वत्नि -ष्दपालोक । 


१९९ भवनि भारत 


तथापि दनक र्यितालो को मौलिक प्रतिभा पर सषदेह्‌ नहीं मिया जा सकता 
श्राह, मोद तथा जैन तीनो धर्म के दण्यानिर्णो मे अपने अपने नान भा प्रकाशन शद्रा 
ूर्णदमसे किया प्रा्मण दर्णने कौ विषिद्र शाद्धाओं वे दाणनिको के सम्ब ; 
धुरी अगनदारी देन, पहौ स्पानाभावर वे कारणः अमप्भय दै घते केवत चनकत ए 
उनके प्रयाम मामाक्ने कर सनताप करना पटेगा । विवाराघीनषाल मे पमु 
पापिकं ह “पापवा्तिक' दे रचयिता उथोतकार (५ शताच्दी के भु शु 
-पायवात्तिक' बे सूप्रसिद दीकाकार्‌ (तात्प टीका" बै तथा “पाय पचरी निवनधः 
प्रणेता विभिप्न द्राशनिकं विचारधारामो बे मष्टापडित याचस्यति पिष (नरव शताग्दी), 
विकर मोद मीभांसा तथा वेदान्त मतोके शुपसिद दष्डनकर्ता ण्व "यायमस्वती, 
के रचयिता जयत भटर (नवीं शदाष्दी), अयापिकफ-नरेश महापते उथयनावाय 
(दमदो शताब्दी) जिह यह दाषा या [कि 'जिस प्रकार जिस दिम मूयच्दय 
होता है बही पूवं दिणा कदलाती है, उसी प्रकार उदयावाय जोषृषठ कँ वही, 
ह "\ हृन्दि मनेक प्रथो को स्वना गी जिसे तात्य पर्गुटि,, ( 
श्ीद्धधिस्कार, "्यापडुमुयाऽ्जलि" आदि प्रसिद्ध ह} -याय शावा दो मन्य मवयं 
धृ उत्तेख भौ आवश्यक दै वे टै ^पायमार के प्रणेता भात्तवज (नवीं पतायी 
का अन्तिम भाग) तथा बारह शताब्दी क अन्तिम चरण मे होने दासे सुप्रसिद्धं दशन 
श्रय "तस्नचिन्ताभरि" वै रचयिता गगेश उषाष्याय । 


कणाद द्वारा प्रतिपादित वशेपिक दशन को भगे वदान के लिषु त इ बने 
विद्रानी एव दशन महारथियो ने एडी चोटी का जोई सयापा 1 इनमे 'प्यौमवती' डे. 
रविता श्योपर शिवाचाप {दसवौ रतास्दी) पूव उल्लिखित उदपनाचाय निन 
वैरेपिके दशन का प्रसिद्ध रीका भ्य "किस्णावती की स्वना कौ 1 भोधराचाप (दं 
शतीभ्नी) जिनका नन्यापक दल सुप्रसिद्ध प्रय रै वैशेयिक सिद्धान्तो का 
प्र श्याव सीलावतौ मे रपिता वह्लभाचाप (वारहवी आताण्दी का अततम ब) 
स्था 'सप्तपदार्थी' के प्रणेता शिवादित्य रिश्च (वारहवीं शतास्दी) आदि विष (1 
नीय) 

-पाय एव वंगेपिर दशन की भांति साख्य एव योग के सषेत् मे भी परयप्त र्षि | 
हृष । चाचस्दति सिप ने भी साक्यस्व परर 'सादयतंद कौ. री नामक ग्रथक्ी रना 
क्ी । द्रुसरे विदान्‌ दानिक ये गौश्पाद (सतिवी श्ताब्दी) जि दनि साख्यकार्कि 
पर एक महत्वप्रण भाष्य "गोहपाद भाष्य" की रचना की । योगदशन के क्षव भी 
कु भाचायो ने काय क्वा । वदमुखी प्रतिभासम्पन्ने महापण्डित वाचस्पति मिध 
इस लोत्मभीकाय किया है ओर्‌ उनका प्रत्य तत्ववैतारदी' मावीनतम ोगषून 
प्रप 'व्यास्तभाष्यः की सृन्दर्‌ रीका है ! जन्य आचा मे यी वात्तिकं त्या (1 
सारय" मे स्वपिता चिज्ञानभिक्षु "वातेञ्जलरहस्य' बे रचयिता राघवनदे श 


1 
4 


'्दाजमातण्ड के रयता भोज, वृत्ति" के रवयपिता भवागणेश, 'मतिश्रभा" मै 

रामनि-दे पति, "योग चन्द्रिका कै लेखक श्वननत प्डिति स्यामनूुधाकर के रवव ८ 

सदारिष सरस्वतो, नागोज भट आदि वा नाम आदर के साय लिया जा सक्ता है 1 

यद यह भी क्तादेना आवश्यक है कि हस ध ् टीकामो का दी वाहस्य च्छ ७ 
तो 


दशन्‌ साहित्य के दतिहास मे इते रीकाकाल अनुदित न होया ! तः 


१ वयमिहपदवि्ातिकं मा वहिक चा, यदि पाथिविपये क अतथाम सा पपा ध < 
उदयति दिशि यस्यां भानुमान सवपूर्वा नहि तरसिच्रोने विकपराधीन गि ॥ 


ॐ: $ ~+ 


(2 


पूवमश्यकालीन सभ्यता एद सस्ट्ौत ६६३ 


इत युम म मीमाप्ता दशन के क्षेत्र म भो पर्याप्त काय हा । कुमारि भट को 
ही हस युश का स्तम्भ मानना चाहिए । य शकराचा्थेजी के पूववर्नी य । रहोनि वौद 
धम को दचाकर हिद धम फे पनष्त्थान मबडायागद्िया। इनके सूप्रसिद्धग्रथ 
है शलोक्तवात्तिक ^ 'नग्रवातिक , टुग्टिका आदि। इनके शिप्मो म मण्डनमिश्न (आठवी 
शताम्दी) विशेषः उत्लतीय है । इटोने विधि विवक्ण “भावना परिवक' विभ्रम 
विवकर आदि कौ रचना की । उम्बेक दुरं महत्वपूर्णं शिष्य घ । इ हनि करं सुपरसिद् 
प्रयोकौ टीकाय की जिनम श्लोकं वात्तिकं की तात्पयर दीक्रा अधिक प्रसिद्ध ह। 
भट सिद्धान्त के पापका एव उनके टीकाकारा म पाय सारथि मिश्ष, माधवाचाय तया 
खण्डदेव अधिक विम्यान है । मौमाक्ता दशन म नवश्राण पकन वालामे श्रौ प्रभाकर 
मिभङ्गा नाम विशेष उहनखनीय है । कहाजाताहै किय क्ुम्गरिव भट को भपना 
गुरु मानते य । दनी -ष्ितीय प्रतिभा स प्रभावित होकर हौ कुमारितभट्र नं हन्द 
शुर की उपाधि प्रलनक्यी थो नौर तव से इनका मतं शुरमत के नामस प्रसिद्ध 
हुमा । किन्तु बुध लोग ईद्‌ कुभारित का पूवव मानत है । शूववर्ती गतान्टी' इनका 
समप माना जति है। गुरुमत बे चायो म शालिक्नाय भवनय, मुरारि मिध 
नदौश्वर भादि अधिक प्रसिद्ध है। 


भारमीय दशन कौ विषम गौरवप्र नकरन भाश्रेपवेनलन्त दशनको ही 
दविमा जा प्कना है । वनात दशन का सू्पात वहन प्राचीन समथ महो हो चुका 
था बौर महि वाल्रायण व्यामने ब्रह्ममूशरोण कौ रना करके इसको प्रतिष्ठाकी 
धी । विचारायीन कनि म अनेक आचार्यो न वदत दशन के सम्बध म “पने पन 
मेत काप्रनिपाल्न मिया । प्रोफेसर वसुदे उवाध्याय ने अपन प्रथ श्ूव मध्यकालीन 
भारत म॑ इमृका पूण विवचने करतं हुए आचार्यो, उनकं भाष्य तथा मत का खाका 
द्म प्रकार्‌ खीचाहै-- 


नाम भाष्य मत 
१ शकराचाय शारीरिक भ्य भ्त 
(७८८९० २०) 
२ भास्कर (१००० ६०) भास्कर भाष्य भदाभेद 
३ रामानुज (११० ई०) श्रीभाष्य विशिष्टाद्त 
४ आनन्दतीय (१३३८ {०} पूणभ्रज्ञ भाष्य दत 
५ निभ्वाक (१२५० ई०) वेदान्त पारिजात ताद्वत 


उपयुक्त वादो क अनेक समयक आचय हए नौर उ-दोने अपने मायमनका 
५ वलथा । फनेत वड़े ड दशनप्र या ्ी रचना हुई जिमपे दस काल कौ उश्रति 
हृ । 


उपयोगी साहित्य 

कोश -सलिन साहिप्य क अतिरिक्त उपयोगी साहित्य केक्षत्रमपूवमध्य कात 
मप्रयाप्त काव हना या । साहित्य सूजन वे लिए काश का वहन बडा महत्व है जन 
पर्व दभका हौ उत्तेव आवश्यक दै 1 सस्छन-साहित्य मे जपना महत्त्वपूर्णं स्थानं 
रथन बाला लगभग नाठ्वी शतान्नो म विक्रम की सभां बे नवरल्न अ्रमर्रासह्‌ दाग 
रचित "अमरवौश' सम्भवत अयने ढग का पहला ग्रथ है 1 तत्पचति पुरुषोततमदेव 
ने श्िकाण्ड शेप ओर हारावली नाभक- शब्दकगशो की रचना क 1 इनम अतिरिक्त 
गुनोणतारा म 'जनेकाथ समुच्चय दे रचयिता शाश्वत, “नभिधान रत्नमाला! कं प्रमता 
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क अनुघयान किया चौर विष्व का श्रदभत देन नी । त्रिदोष सिद्धात्‌, नाडी विज्ञान, 
एत्य चिपित्सा भौर रमेश्वर कै मिद्धा त विशेषकर उन्नखमीय र, जिह विश्व ने भारत 
से प्रप्त त्रिया । दमे अतिरिक्त पारा भस्म बनाने की प्र्रिया, अर्थान्‌ आलंकमी का 
अनुरथान भी हुभाः वा जिन्त विचाराश्रीन युग म बडी चलनः थी 1 


विभिन्न शाहत्र-- सगोतणास्यर का प्रारम्भ मामवदसभानाजतिाहै।भरतका 
नाटयशास्त्र", "मगीतणास्थ' का आदि प्रथ माना जाता है। विचाराधीन युगम भी 
दमक्षत्रमक्डुप्रथ लिय} णाइ देवनं सगीत रन्नाकर' का प्रणयन किया। 
दामादरमुप्तन सपीन दषणा' लिखा । इन ग्रथा कं अतिरिक्त समीतशास्व मे अयाय 
ग्रथोकौ रचनाक उत मिनतादहै, कितु दुर्भाग्यवश य रचनाय अव तक प्राप्न 
नदौीदीरकी। 


सगीलशाम्त्र कं पव्चान जवर हम ामथाम्प्र पर रष्टिपत्त करत हुतो हेम इमम 
अपक्षेत्रोकी भांति दी प्रमति मिलती हं । वात्स्यायन ब्म विषय के प्रधाने आचाय 
मनि जाति है । ज्पोतिरीश्वर नं पच सायक' नामक ग्रथको रचना दसीयुगर मकी। 
दामोदरगुप्त ने "ुटरूनीमत्त', जयत्व ने रतिमजरी' तथा कल्यारामल्ल न अनगरूप 
लिषठा । नताजुन न 'रतिशान्व नामक ग्रथ का प्रणयन भरिया । 


अथणास्व ओर नीतिशास्य म भो ब्रधित्र उश्नति पद । काम-दको न॑ "नीतिसार' 

लिखा । दसवी णत्ताश्ली म ॒रीतिकाक्यापृत' कौ रचना सोमदेवुरिने की । हेमचद्र 

ने "लघू अहन नीति" षा प्रणयन राजनीतिशास्य पर करिणा । भोज न शयुक्तिकल्पतरु 

गे दण्डेश्यर न नीति रलनाकरर' की रचना इमी युग मे के । इन प्रथा कं अपिरिक्त 

अर्यं ओर नीनिशास्य्रक वहन सौ बनें तऽरालीन काव्यगस्त्राम विवरीप्डी है) 

(1 शकिरातानुनीय", दशक्कुमार चरित" तथा भृद्राराक्षस' इसके लिये उन्लेषे- 
यह 


पणुशास्तम भौ क्इ ग्रथ इस युगम रवे गय । हस्ति चिकित्सा के मिषय मे 
जाचाय पालकाप्य वो हो माना जाता है जिहोनि 'हस्त्यायुवेद' या शजायुर्वेद' ग्रथ 
की स्वना कौ । दमरं अतिरिक्त "गजविनिप्सा^ "गज त्प" तथा “गज परीक्षा" की 
स्ना भरीआधपदीके दवाय मानी जाती है । नाराथणन मातग लीला" जीर वहस्यति 
न भज ललण' तथा 'गोवद्य शास्त्र लिखा । अश्वचिकित्सा म शालिहोत्र न, शातिहोम 
शास्त्र" तथा 'अश्वत्त ्' प्रय लिखा । गरा ने अपवायुवेद', जयदत्त ने "मश्ववेखक' वधम 
न "योगमन्जसै' चकूलन अश्वनिकिस्सा तथा भोजने शालिहात्र' लिखा । मण्सिनाध 
की "टम लीलावती" कौ -रवनः पूवमध्यकालीन म्गनी जाती है । इस पशु चिक्त्सा के 
सय-माप पशुविज्ञान जर छृपिशास्तर का भो अध्ययन . हमारे आचार्यान इस युगम 
क्षिया भौर कड्‌ एक ग्रथ भी इ-टी विपयो पर लिते । जन षडिति हृतदेव नेः मूगयक्षि- 
स्ति" की स्वना की ! मृगयाशा््' पर भी अयाय रचनयं हुई जिनकी उपर्लाध 
भग्यिवश भाज नही है । 


इन शास्परा वै अत्निरिक्त रत्नणास्य, चोयशास्य्र, धातुविज्ञान, भवन निर्माण 
प्रास, शित्पयास्य सादि म भी प्रय विचाराधीन युगमे लिते शये । विमान बनाने 
कौषला पर राजा भोज का (समरागण सूत्रधार नामक प्रथ पाथा जाता है । पिमान 
विया मौर विमान लक्षण नामक दाअयग्रथो नी भी उपर्नाध होती है! प्रति 
नर्माग क्लामे भी कई ग्रथ पाय गय ह जिनमे तत्सम्बधी कला पर प्रकाश डाला 
गयो! नोस ग्रयनौ निर्माण कना का स्पष्ट करता दै 


६६६ प्राचीन भारत 


गलित - रितणस्वमे भी भारत बा हभाया ओर इसी ने पाश्चात्य देशा 
को गणिन-सम्बधी विशेष वातं उताई 1 अक व्रमाक विकाम जिसे द्मलव-पदति 
कटृत है, हमरि माचार्यो के मस्तिष्क को वस्तु है । मवप्रयम यह्‌ पदति हमार यहां 
मे उष्पन्न हुई । गणितशास्त्र के अनक विभागो--अकगणित, रेखागणित, त्रिकोणमिति, 
चसनगणिग, स्थितिशास्त्र (स्टटिक्स) तथा मतिशान्त्र (इडायनिभिक््) मे हमारे 
विद्वान्‌ पारमत ये \ वराहमिहिर, श्रीधराचाय, भार भार्कराचायके प्रथा से अकगणित 
काञ्ञान नत्ति होता है जिसका उत्लेव उदाने क्या है1 (राह्यस्फुट सिद्धान्त" मे 
गणिता याय तथा कुतुका याय एव “मिद्रात शिरोमणि के लोलावनी खण्डमे दस गणित 
को अनुशीलन विया गया है । वीजगणित्त का गूत्रपानं हमारे यहां पहचे से ही हो गया 
थाभओौर्‌ इस युगम हमारे आचाय दसं गणिनसे भिज्ञ ये! इसे यूनानिया की देन 
कुना मिथ्या ह । रेखागणित का प्रयो वैलिकि कालमेही यन की वेदी का निर्माण 
करने किया जाताया । पादयागोरम्‌ क्रा सिद्धात योरपगे पहले दी हेमार यही 
प्रचक्तित था। व्रिक्रोणमिति मे बष्च्वति ने चापीय घनक्षेतर निकालने का साधन मौलिक 
रूपे प्रतिपादित किया है । भाष्कराचार्यंने -गूटन से बहुन पहन ही चलेनगणित 
का प्रयोग उप्रोतिपमे किया था । ग्रहुमण्डल तवा बूभोल सम्बधौ गतिणस्थ काभौ 
प्रिय भारतीसौ को पहले मे प्राप्त था। 
ऽ्योतिषशास्त्र-प्राचोन युग म॒ज्यानिपशास्वमेभी खय प्रगति हई थी। 
आयभु ने विचाराधोन युग के पहल दो ज्यानिप ग्रयो ठी स्वना की भी। उक्र 
बाद वराहमिहिर क्रा नाम नता है। जिसने "पचसिद्धान्तिका, वहत्सहिना ओर 
वहन्जातक तीन प्रथो कौ स्वना कर ज्योतिपशास्म मे नय सिद्धातो का प्रनिषाल्न 
किमा । ब्रह्मगुप्त ने ६२८ ई० के लगमेग ब्रहस्पुन सिद्धात तथा ६६५ ई० मे 
"खण्डवाद्क का प्रणयन किया 1 उस पृण्यीने घूमने का मिद्धान्त निकाला, जिसे 
यूरोप कै विद्धानो ने बहुत समय पश्चात मालूम विया । लगभग ६५४० ई० मे लल्ला 
नै लत्ल प्िदात तथां शिष्यधौ वद्ितन्र' की रचना की । भास्वराघाय नै दुसरे प्रथ 
की टीका लिखो । इसके अतिरिक्त ६०८ ° के आसपास चतुर्वेद पयुधक स्वामी 
ने व्रमस्फुट सिद्धात' की टीका लिखी । १०३८ ई० के लगभग सिद्धात शेष्वर ओर 
धीकोटिद की टीवा भोपतिन तथा वश ने ८वण्ड लायक की टीका की { १०५० 
ई०्मे भोजने राजमूमाक', शतान-दने भास्वती ओर ब्रष्यदेव न करण प्रकाश 
लिखा । भाल्कर।चाय का उदय इत काले कै मतिम्‌ दिनो मे हा । भापषने "सिद्धान्त 
शिरोमभि' नामक प्रथ की रचना की जो ज्योतिषशास्त्र का महेतत्वपुण ग्रहै 
इसमे अतिरिक्तं सिद्धात शिरोमणि वरण कुतूहल" 'करण केशरी आदि कर््ग्रथो 
का प्रणयन मापने किया। 
फलित ज्योतिष--ज्योतिष म, फलित ज्योतिपमे भी कट रथां मी रवना दस 
युग भे ई 1 बराहमिहिर ने वदुत्सहिता' मौर वटज्जात्तक्‌ नामकं दो श्रथा क्पे रचना 
की 1 पुूयुपश्नानं हौरापट पचाशिका नामक ग्रथ लिखा जिसकी टीका दसवी शताम्दौ 
मरं भटीललने को 1 १०३६ ई० मे श्रीपति ने “रत्नमाला अर अतकपद्धति" नाम 
के लो ग्रथ लिदे 1 इसके वाद हस उ्योतिव की निर तर प्रगति हानी रही । 
धम-साहित्य -धर्म-साहित्य म हमारे प्राचीन आचार्यो ने इतनी रचना कर दी 
वि उतके वादके भाचायो के लिए लिखने योग्य कोर्ट केव दृटा होनदी। 
अतं विचाराधीन युग में विद्वानो न उन्ही धम ग्रन्या का अध्ययन क्या मौर उन षष्‌ 
भाष्य लिते । प्रसिद्ध भाष्यकार मेधातिथि तया टीकाकार दिजञानेश्वरने “नुप्मृति 
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नौर 'ाञचवत्वय स्मृति" क दीका इसी युगमे को! विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा तया 
जीपूतबाहर का "दाय भाग मौ युशक्यी दन है । इनके अतिरिक्त श्वसहाय, विश्व 
श्प, परेश्वर्‌, भावदेवभ्ट, रेवनमट आदि प्रङाण्ड विदानो का आविर्भाव इसी युग 
मं हरम जिहोने मनी टीकाओ आर भाव्यः द्वारा धम-साहित्य के काय का वडाया। 


श्यास्याकार--पूवभध्यकालीन युग वे व्याव्धाक्यरोमेश्रसहाय का नाम प्रमुख 
दै। इन्होने "मनुस्मृति" पर भाष्य लिखा था । सम्भवत इहाने शीतम घमू" वौ भी 
टीका यी 1 भव यक्ञ ते भ्वात्यायन श्रौ सूर वौ टीका की। ास्वरगृह्यमूय 
का सब प्राचीन टीकाकार दीका माना जाता है । विश्वष्प इम काल वे मीमासा 
शास्य पे प्रकाण्ड विद्वान्‌ थ 1 आपने याशवत्कय स्मृति पर “वात्‌ प्रीडा' नामक टीका 
दिद्लौ | मादवि नाम टोनाकार षा सन्य हसो काल मे या जि-टान मम्भवत “विष्ु 
धमसूपर' पर कई टीकाए्‌ लिगी । मेधातियि न मनुस्मृति पर वहत गम्भीर भाष्य लिखा 
। नकौ अनुपम्‌ रचना स्मृति विवव मानी जानौ है । धारेश्वर भोजन्व न दा 
साहित्यक ग्रथ शगार प्रकाश ओर सरस्वतीकटठाभरणः के अतिरिक्त ज्योति म 
"रजमृगाक' ओर धमशास्त्र मे “राजमार्तण्ड' का प्रणयन किया 1 विन्ञनिश्वर इस युग 
क धम.साहित्य म वहत ऊँचा स्थान ररत है । इनकौ मिताक्षरा" तत्कालीन युग की 
भपुव देन है । मयपि यह्‌ माज्ञवत्वय स्मृति कौ टोका है किन्तु विद्वान्‌ लेखक ने अपनी 
विद्ते एसी वस्तुभाकाभी समावेशं कर दिया हैजा धमणास्य्र-सम्बधी सरामप्री 
मे मौलिकता भ्स्तुत करते ह । इमे भतिरिक्त मोवि-दराज, लदमीधर, जौषुतवाहन 
श्पराक श्रनिरद, वल्लालसेन, देवणाभट्र, हरदत्त तधा हेमाद्रि इस युग मै महतवपरण 
वदान्‌ है । गोधि-दराज न स्मृति मजरी लक्ष्मीधर ने कल्पतरु, जीपूतवाहन ने 
दायभाग, श्रपराक ने याजञवटमय स्मृति कौ “अपसाकं-याज्षवल्कीय धमशास्व निन ध 
नामक टीका, अनिष्द्ध न "हारलता , यल्लालतेन ने 'प्रतिष्डा सागर' तथा "दान सागर , 
देवम नेति चदि हेम न “चतुर्व वि-तामसि का प्रणयन किया । 


शिक्षा--विचाराधीन युग मे शिक्षा का उत्तम प्रव ध किया गया या । वदिक्‌ 
भाल का शिक्षा प्रब-ध आगे चलकर परिवर्तित हो गया । बौदकाल मे विहारा नौर 
मठोर्मेहीरिभा काप्रदधथा । धीरे धीरे इन मनलेने शिक्षासस्या का सूप ग्रहण 
बर लिया। इन सस्थाओमंप्राढरृत भाषा मे बदले सस्कृत का पूण प्रचलन हुआ । 
प्रारम्भिके पाठशालाआ मे हिदी को स्यान भिल गया, परन्तु मक्कृत दी प्रधानता पूववत्‌ 
यनी रही । साहित्य मे सस्छृत को स्थान मिल ही चुका था, नाल-दा जार विक्रमरिला 
विष्वेवियालया की प्रधानता इमी युगमे हर्द यी। इहु अन्तर्सष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्न 
चको धो, जह ज्योतिषणित, आयुर्वेद, दशन आदि विषय पदाय जातं भे। इन 
पलयो म चीन पूर्वं द्रीपसमूह, लका तिव्वत भादि दूर द्र के देशोमे विद्ार्थी 

भभ्ययन वरे हेतु भति य्‌ ।* न विश्वविद्यालय म विद्याथिया के रहने, भोजन, कृडा 
४) व्यवस्था होती थौ जिसका खच राजां भौर धनिका कै द्वारा विद्यालयो 
रय दानो से चलता चा 1 इन विद्यालयो स॒ निकलन प्र विदाथिया की. सव 
पराधारण म बही ्रतिष्ठा कोजाती थो। उदत्तपुरी का विश्वविद्यालय भी इसी युग 

मे स्यापिति या] 

के इसे भतिरिक्त वियाथिया को व्यावहारिक शिक्षा भो ने जाती थो । आयुदद 
अयान्य विषयो का अध्ययनं प्रायोगिक दग से किया जाता या ! अनेक॑गनेक चिकि- 
विमि का अन्वषण प्रयोग कर क्रिया जाता था । "अध्यापक विधायियो को इन 
९ पाभो काज्ञान प्रायोगिक ढग पर ही सिख्लाया करते ये । चीर-काड को शिकला 


६९५८ प्राचीन भारत 


भी इम गगम उद्रति पर यौ । भर्् वात्तान यह्‌ विचा हमारे यह स सीषौ । ६44 
शिक्षा व्यायाम शिक्षा दिका भी अध्ययन प्रायायिकदण पर पिया जता भा। 
इव रकार शिक्षा वं प्रत्यकं भेत म स्थिति सतापजनक्‌ यी। धिभाकताप्रषध 


उत्तमथा। 


पूवमप्यकालोन कला भारती कलः क इतिहास म गुप्तकःलीन्‌ कला महत्व 
पूर्णं स्यान रखती है ॥ दसं पश्चान पूवमध्यकालीन कला मा जाविमनि होता है। 
यह्‌ क्ला भी भारतीय कलाम अपना विशिष्ट स्थान रवती है) कछ लागाका कथनं 
है कि पूवमध्यक्राततीन कला पर गुप्तकालीन केलाका, जधिके प्रभाव ठै, शन्तु गह 
क्यनकेहां तत्र सत्यै इसपर विदाना को श्रम है) मत्यतोयहदहै मिं यहुक्ता 
एक नवौ परय प्रशस्त करती है रौर अपनी शली बा नवीनं अददि श्रस्तुन कर्ती 
दै । यह गृप्तकालीनक्लासं भिन्न है 1 अजता एव ण्लारामं समत्र पटल द्म कला 
कृ प्रस्फुटन दला है । धीरे धीरे एय क्ला म क नवीनता आन लगती है नौर 
थोडी समय पण्चात इस क्लाकौ प्रारम्भिक केलाशलौ म परवप्ि परिवत्तन आ 
जाना है । ण्लीपेटा मुवनष्वर तथा खजुराहा पैली म इस्ता का प्रदणन होता 
द । दय काल मे शित्यगास््रमे वर्णित तालमान का अक्षिरश व्रतिपादन हमा है। 
इस शास्म मूतिया कौ लम्बा चौडाई, कद मुद्रा भादि का समावश है निस 
व विमि भूति उषुक्त हो पकती हि । दसका प्रथोग दक्षिण भारती काध्य 
मूर्तयो स स्पष्टत मिनता रै । भुप्तकानीन वस्ति कला रा स्वह्पही दमं कालम 
पूणतपा परिवर्तित हा गया । उसत्रा साधारण ष्प दुह चन गया ओर शि पथात्त 
का प्रयोग भी इमम्‌ हनि लगा । वास्तु कना काक्षोतर सक्ुचितन रहङ्गर विशद्‌ हो 
गया । मूति कला निमक्ा स्वत एक्‌ पृथफ क्षे था, वहे इसक्ला मे धूलम्लिमा 
गणा । दकौ कई स्वेतः अवस्था हा रह गई । इस प्रकार वास्तु कलाकाकषेव 
अधिकः ध्यापक वन गम्‌ ( मदिदिर्‌ तथा भवन बनाने वाले कारोगर वा्तुशास्व क 
नियमो द्वार कामक्रनथ ! इम बस्तु विद्या क प्रतिष्टापके विश्वतां मानं जति है 
जिनके नियमा पर चनदरहौ मादर तया भगेन वे निर्माण प्रत्यक कारोगररनं लिये 
जावप्यक था । इष प्रकार जिन टि दू मदियोका निर्माण हुभा उनका सत्प साधारणं 
दत्त ५ भी वास्तुक्लाकी विधिवा मे श्रतिपानिति हआ । विशयत्ता यही किइष 
सालिभेदोप्रस्नर क टुकदी को जोडने क लिय सीमण्टकाप्रयोग नक्र एते वलानिक 
ठग का प्रोष किया जाता था न्निमपे दोनो दटुक्ड सध नाते ये, ओरं उनका जोड भी 
पचक हातए या । प्रस्नर्‌ ३ दुक इसी प्रकार रथं जाते यै जिसमे उनका भार पीपर 
पृथ्वी पर पहता था । मद्दिर कं स्चिकटछही प्रस्वरा का साया जता थाजी आकर 
म नाप वे उपयुक्त हतये । कभ कभौ इने प्रस्तरा का चित्रित कर्म्म लगा 
जाता था, अ-यया मददिर के निर्माण बै प्रश्वात्‌ उनम कारीगरीको जात्री मौ। पम 
कारीययी ठे कई उदाहरण नाज भी उपलच्ध हृषु ह! 


गुफाषला--गुरा निर्माण कौ जा नई श्रतो इस काले प्रदतित्त हर हपट 

दिया का कटर मठ अयवा चैत का निर्माण या। दसदढगनरं इमारतोम्‌ ही नी 
बडा सूतिण। की स्यापना की जाती थौ जलग ते इसका का प्रवय नही होना धा। 
मह्‌ कमा दसी माल म उत्तरदप्तर अगति कंरती गई जिमकौ तोन शणिर्ा हो समता 
£ (१) एलोरा विधि, (२) एलीरफेला विश्रि कीर (३) षटतव निधि एतीर 
1 निमाग किमा जानाया भौर उतम शआराहण तमा नन 


विदि मखादकर एक्कमर ४ 
सतिवा स्थादिन म्यी जाता थो । इस यूफा मे एक बरामद बना हाना है जिकर न्त 


पूवमध्यकालीन सभ्यता एव सस्छनि ६६६ 


म एक कोटरी निमित होती यौ 1 एल्लीकंटा गृफा म धिव की प्रतिमाये चहानि को 
मटकर फा क साथी बनाई जाती हु! यह्‌ ब्राह्मण गुका दै । यट एक वास्तविक 
मग्दिर कंषूपमेहातोहै। भटा ढांचा न होकर इतमं बारीकी की जाती 1 एली- 
फटा की गृफा मे सजौवता ओर स्वच्छना का विशेष ध्यान दिया गया, जित्तसं उसम 
निमित प्रतिमाभो का सौ-दय निरस्ता गयादै। यदि रेतीफेटा की गुफा प्रतिमा 
निर्माण कै दष्टिकोणमे प्रमिद्धरहैतो मादर की विशालता के विचार से एला का 
कलाश मन्दिर गूका निर्माण-कला का आल्श है। साधारणतया मुफाओका निर्माण 
कचौ पहाड्ियो पर होता च। जिनमे तीन आरसे चटान कौ कान्कर गुफा बना जाती 
यौ तथा उसका आकषर मन्दिर का बनाया जाना था । कितु कलाश्च मन्दिरे निर्माण 
मे दस शली का प्रयोग नं कर एक द्री शली का आधार लिया गया। इसमे कला 
कारोने पह्डक्ा निरस काना प्रारन्म किया ¡ ऊपरी भाग म॑ चौकार भागकाट 
सर मध्यके भागम सतह तकर मिदर बनाया गया। इस प्रकार गुफानिर्माण की 
कृ शलियां वनत्ती गई र इनका उन्नत रूप सामने नाता गा। कालातरमे 
हन गुफाम। का रूप उतना परिवतित हो गथा कि इह गुफामे कहकर मट्लिर कहा 
जानं लगा। 

इन मनिदिरो के निर्माण म करई एक शलिया का आविर्भाव हुभा जिनम कितो 
अश तङ ताशत्म्य होन परभी भिन्नता थी । इत प्रकार दक्लिण भारत की वास्तुकला 
उत्तरीभारतको वास्नृकलासे भिनहै। इस भितता बे आधार प्रर नक्षिं की 
मास्तुकला बो द्रविड शली ओर उत्तरी भारतकी शलोको आयशेली कंनामसे 
पुकारा गपा । 


द्रविड शैलौ--दस शली म बन-बढो च्छ्रानो को काटकर एकष्ीपप्थरसे 
गका तयार की जती थी! इसके उरण अजन्ता एतोरा गौर एलौर्फे मे देखने 
भो मिलते है! हण गुफानो के उनतसूपको मदर कहा जाता है! ययपि मददिरोनं 
परिपतन से तत्कासोन गुफा निर्माण मा कोई तादात्म्य स्पष्ट रूप से नटी >ख पडता, 
कितु 0 भली द्वारां यही निष्कप निकलता टै ओर उक्त वास्तु की पृष्टो 
जातीरहै। 
प्राय शलो -उत्तरी भारतम गुपाभोकाप्रारम्भरसने ही अभावे सा रहा । इसी 
कारण यह! की वास्तुकला की प्रगति म गुफा निमाण कला कौ महतवपरण स्यान नहीं 
मिल सका । यहा स्तृष भीर मडो तथा विरा की ही प्रधानता रही । आय शली के 
मन्दिर कौ विशेषता यह्‌ थी किं यहांकेर्मादरो के धिखर विकसितसूपमेहोतिये! 
इस ली का उद्‌भव स्तूपो से हुआ । ये स्तृष एक ऊचे चद्रतरे पर भवस्पित विय मात 
ये ओर उनका आकार गुम्बज की भाति होता था। गुम्बज फे सिरे पर्‌ एक यर्गाबार 
भ्स्तर नगा होता धा नित्त हरभिक कहते ये । उसका उपरी भाग छतर कहुलाता था 1 
स्ूषोकायही श्पदइस कालमे मन्त्रि केआकारम ना गया! ये नदर दक्षिण 
भारव की भांति प्रस्तर स निभित नदी होते य, अपित्‌ इट तया प्रस्तर के टुक्डोस 
वनते ध, जिसके उदाहरण भितरगाव तथः नाल-दा के मदर ह । तत्कालीनं मदिरा 
बो मूमलमान आज्रामकी ने विनष्ट कर उन्दी दृटा द्वा मस्निल वा निर्मोणक्रा 
दिया जिसस व अधिक सख्या मे आज प्राप्त नही होते ! पहाडपुर मे दप्रवौ शतान्य 
तकर के ष्टके यनस्दप प्राप्त हए । इसकालम स्वपाक रचनाश्टा के अन्तरिक्त 
भासि भौर पक्को मिद्ध दारा भी होती थी । मूतिघ्चुना का प्रचलन दस का मेँ अधिक 
था इसी कारण मदिरा निर्माण बूबटूभा। मदिरो नामरया भार रेलीरग 


प्राचोन भारत 


है। इनर्मादरो के गभगृहु ॐ ऊपर शिखर हतं थं जो ङपर 
पतने होते ये । इतेः उदाहुरण जुराहो का मन्दिर, उडीसा का न 1 
यैजनाय मन्दिर, कुल्लू का विष्वैश्वर मन्दिर, राजप्रताना का प्व मिदर तथा वगा 
के अनेक मन्दिर ह । पुवमध्यकाल के भारम्भ मे जिस प्रकार 
प्रकार मन्दिरोको निर्माण 
टमा, उसकी प्रगति धीरे-धीरे होती रदी भौर इसे शंलो मे बारीकी भाती गं । 

1 उडीक्ना रसो--दसको आय तया द्रविड शली कौ मितौ जुलौ शनीव्हना 
उचित होगा । यह्‌ केली भुवनेश्वर वै नाम से प्रन्यात है) उटीसा कौ राजधानी हने 
मै कारणं भुवनेश्वर प्रुवमध्य काल मे उतना ही प्रसिद्ध हो गया जितना प्राचीम काल 
मे काशौ था। भुवनेश्वरम पात्रियो नेबहृतमे मादगवा निर्माण कराया जिर 
आज भी दैवा जा सकता है । इन मन्दिर की चिशेषता ्रिषर निर्माणमेयी। शिखरे 
के भगितिम सिरेषर शेरकी आति वनी होती दहै शौर उसके बाद आमलकका 
वडा-सा पत्यर चक्रकी भाति यना रहेताहै। इन मदिरा मे अलकारिताका विशेष 
ध्यान दिया जातादहै। वर्टाःके मन्दिर विशाल होते हँ । इनमे लियराज नामव मणिर्‌ 
प्रघान भानां जाता है। 

लथ्ुराहो शेन्नो--घदेल राजाओकी राजधानी होने के कारण छनुरादरौको 
महत्व क्लाकेक्षत्रमे काफी बद्‌ गया । उदीसा के वादे दमी शली की प्रधानता रही । 
यही पर शैव, वैष्णवव जंनलोगोने मदर निर्माण म कापौ उत्साह दिखलाम्ा 1 
कण्डरिया महादव का हिद मन्दिर गहरा खोदकर बनाया गया था। इसमं तीन स्तम्भ 
युक्त कमर है । सभी कमर प्र वत्ताकार गुम्बज निमिते है, जिनके भीतर भागमे कमल 
बना दै । शिखर सवते ऊपरी भाग मेदैजो कलणदके स्थानपर सदर प्रस्तरौसै 
धिभूपितदहै। गर्भगृह कं ऊपर चौकोर्‌ शिखर का निर्माण है जो भाय श्त मे आधार 
परवना दहै) इसम मध्य शिर के नीचे श्रिखराकार गुम्बज प्रघान ण्िखरकचारा 
मओरवने रहै । ये शिखर पच्चीकारो द्वारा विणेप अलङ्कृत बना दिये गये) दसर्थनी 
के उदाहरण चतुभुज वध्णव तथा मादिमाथ के जैन मग्दिरर्है] य मनििर वहूतञ्वे 
मही ह । इन महिदिराये हुवा तया रोशनी का समुचिते भ्रबध किया गया है । दीवार्तो 
मे ताख निमित होते ये जिनमे भूतियी स्विर की जाती थो। 

मेवन निर्माण पूवमध्य वाल म धम के पनीत क्षे के अत्तिरिक्त सलागौका 
ध्याय भवन नरिरम्राण की भोर भी कमन रहा मठ, शिक्षालय भवन भादिका निर्माण 
कला के दष्टिकोण मे बहत उत्तम कोटिकाथा। मकान वेट मजिल बे वनेतेये। 
तत्कालीन शएलोरा षा मठ मान भी उस माल कीक्लाफो प्रदेरशितवर रहा दै। 
नालन्दा का विश्ववियालय इसी काल की वस्तू है। भाधुनिक सुदाइया से नलदा के 
भवनो का भान होनादहै। ये भवन पईमजिल केद्ोते ये भौर नकी स्या तया 
आकार भौ बहूत वडा था 1 यहाँ विद्याियो वै पढने, रहन तथा सोन कै मुन्दर भवने 
छा निर्माण ताथा । 

तक्षरा-कना--इस कला म॒स्यान ओर्‌ समय क अनुसार कई शंलियाका 
्रदुभोव हा 1 बाल, राजपूताना, गुजरात, उडीसा अगिं स्थानो पर भिघ्न भि समय 
पर भित यलि का जम दज 1 पर्विभ भारतम पश्चिमी रली का उदभव हज 
जिसमे 4) ओर राजपूत दो स्दूल बाते र्हैष गुजराती र्क्व मप्रतिमाञा का स्वस 
दीन हौ गया शरीर ठया सम को धनूघाकार मे निमित करना सी ्वुलकी 
विरेयतां है ! राजपूत स्कूल मे प्रानीनता तिथि इए प्रतिमाआ का सृजन हा जिनम 

गवन क प्रसफुटन रहता या 1 इसने मतिरिक्त चदेल तथा हैहय स्दूर्लो भा समादेशं 
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हता दै, जियमे मनोविज्ञान का प्राधाय है! इसमे आङ्ृत्तियों का स्वाभाविक गुण 
समाविष्ट होता है । मनुष्य की मूति $ साय-साय पणभो की भी आकृतिं इस स्कूल 
मेवनौ1 उत्तरी भारतमे सारनाथ शली की प्रतिमयें भाती ह जिनमे चुनार प्रस्तर 
प्रयुक्त होत्ते ह । बिहार ौर बगातत मे रद्य भावना की सकीण्ता ते एक नवीन 
शंसीकोजम दिया, जिसे धवं भारतीय शती या पालस्क्ल कहते । हस र्लीकी 
विशेषता यह्‌ थी कि इसमे विक्ने काले प्रस्तरो कः प्रयोग होता रहा । इसका समय 
८०० ई० से १२०० ईं०तेकं मानाजातादहै। घएनचारसो वर्पोतकडइरा क्लामे 
कोई मौलिक परिवतन नही हृभा, न वसी व्यक्ति-विक्षेव का प्रभाव हो रहा । कारण 
वहयाकि इस युगमे बौद्ध, जैन ओरदहिदर देवी देवताभो का स्वरूप बिखरा हुभा 
ने होकर निण्चित्त हो गया था, जिससे परिवतन का के साधन ही नही रह ग्याधा। 
इस शैली भे मूत्तियो वा निर्माण चिकने काले प्रस्तरो पीतल यवा अष्टधातु से होता 
थातया साधनमाला मे नियमानुसार उनकी बनावट पर ध्यान दिया जाता या। स्त्री 
परस्प दोनो की मासवेशियं सृगटिति तथास्ददहोतीथो। नमे ह्रत्कला की भष्छी 
कारीगरी कौजाती थोजोश्सकालमेस्वश्रष्ठ मानीजतीहै। च्सणलीम्रे षडी 
तथा वेट मूतियां बनाईजातीथी निट कमलासन परर बि्लाया जाताया | यह प्रया 
माढठवी शताढ्ी महीथो कितु नवो तया टृण्वौ सदी मे काते पर्थरा परस्वतत्र 
भरतिमा्येः बनने लगी जिसमे वीचमे प्रधान सूति तथा चारो ओर दवता कमलासन 
पर आसीन रहतेये) पाल शैली की अधिकाग् प्रतिमां त्रिभगी मुद्रा मेप्राप्त 
८ है । मुसलमान आत्रामका के बगाल प्रर आक्रमण करने से इस कला का अवसान 
गया । 
भूति नर्मणि मूरति निर्माण कला कौ प्रगत इस युगम दूब हुई । शाक्त मत 
के प्रवार से ण््तियोकारूप मूतियोमेल लियागया ओर दस प्रकार मतिमो के 
निर्माण-की एक नई शलो का प्रादुर्भाव हमा ! लोगो ने चित्त-एकाप्रता का एकमात्र 
साधन मूतिपोको ही माना तथा इन शक्तियो, जते सुय विष्णु, शिव, बुध भविकौ 
विभिन्नावस्था की मुदराये अनेक मुख अथवा अनेक हायो के साय सुसभ्जित किया । 
भूय की प्र्तिमा यद्यपि गुप्तकाल से हौ वननी प्रारम्भो गर्दथी, वितु इत युग 
मै इसकी वेनाधद मे परिवतन आ गया । इस मूर्ति मे डी तथा पिगल दो मूत्तियौ 
माय ऊपा तथः प्रदयूषा नामक दो देविय भी जोड दी गर्द है । इस्‌ प्रकार का उदाहरण 
मध्यभारत मे आप्त हुआ है । हसा ही शोणा का विश्राल सूय मदिर उटीसामे तैयार 
कियागयाभथा! विष्णु प्रतिमाएुं इस काल म॑ बहत सद्या मे प्राप्त होती है । विष्णुके 
चोबश्र गवतारो की मूतियां मिलती है जो खडी तथा कमलासन पर्‌ वटी दानो 
अवस्था मे है । बलराम, वराह, वामन, मत्स्य नरह आदि की मूति्ां अलग- 
अलग त्था एकेसाय बनी मिलती है 1 ११वो शताब्दी की हैहय शणासन-कालन कौ बनी 
एक स्तम्भ पर चिन्णु के अनेव अवतारो को प्रतिमा मिली ह जिसमे मत्स्य, बुद्‌ 
यामन, कल्किं की प्रतिमायें एव ओ ऊपर दूसरी स्थित है । एक अन्य स्तम्भ्‌ पर कूर्म 
वाराह मौर नरह की मूर्तियां है । वगत मे विष्णु कौ मति लवितासन मे गर्ह के 
साध नितित मिलो दै । विष्णु शूप्ि मे मायुधा (शख, चकं गदा ओरपदम) काभी 
अकेन पाया जाता है । कंहो-कही विष्ण. मौर ब्रह्मा की सम्मिलित प्रतिमायं उपसन्ध 
हई है । विष्णु मति मे चतूरुजी सूय ही प्राय प्रित क्रिया गया हे । 
 विष्ण्‌. के साथ-साथ शाक्त मनानुततार शिव की लिभपुजा का भी विचाराधीनं 
भग मे अधिक्‌ भवार रहा । अस्तु एकं मुख अथवा चतु ख लिग की सूतियाँ शिव के 
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५ प्राचीन भारत 
आकारकौ प्रकट कएने कै तिय निमिते हृष्र शिव की नत्यसू्ति, सदाफिव, उमा. 
मटैश्वर, कस्याणः मृदर ततया अघोरद्द्र नौ बरतिया उपलभ्य हह । शिव पायती 
की सम्मिलित अर्म का प्रचार दय युग्म दूव रहा । नपवौ एताम्दी बर हैहय मदिर 
भेएकरेभीही प्रतिमा भिलीदै। क्विके अतिरिक्त यणेश मौर काक्तिकेयक्तीभी 
पूजा दस युगमेहोनी थौ । दस कारणा इनकी भी मतिया अधिक स्या मे निमित्त 


हई । 

इ शक्तिया के पश्गात अयाय देवी देवतायो की प्रतिमाभाका इसयुममे 
सृजन हआ । देवी प्रतिमां ब्हुभूजी आष्ृति मे प्राप्त होती ह 1 इसके जतिरिक्त चण्डी 
गणेशागी, सप्तमद्रका आदि देवियो फी मूतिरयां भी निमित हई ) रोगकौदेवो 
हाप्ती (णीता) सपदेदी (मनसा), शिति मृति (षष्ठो) गगा मौर यमुना की 
भूतियां भी पूवमध्य काल म प्राप्न होती है सैदिक कालके मुवेर, यम, वरण, दद्र, 
अग्नि, अदि देवता भी षस गुगमे अरतिमाओ मे समाहितकरदिये गयेये। इन हिनु 
परतिमा बै अतिरिवन जेन ओर बौद्ध दोनो धमो कौ प्रतिमां भौ ष्सयुगकी देन, 
किन्तु इनका परिमाण हिद प्रतिमा कै अपेक्षा बहुत ही क्मद्हा) 


जैन धमम्‌ चौसरीम तीयद्भुरो क मूतियां मिती है जिने साथ यक्षत्तवा 
यक्षिणी समाविष्ट विये मयहै ! प्रधान मूतिको २३ मूतिमोकै सीव म केनाया गया 
है) चेदि राज्यम ष्रस धम कौ अनेक पृतियां मिली है जो उनकी आराध्य शनितयां 
है) बोद्ध घम मे महायान तथा वज्ययान गाखाभो मे तारा, मवलोक्ितेश्वर्‌, योधिसत्व, 
सोकेश्यर, जम्मल हैप्रज आदि शभ्ति भ्रतिमाये भिलत्ती है ) ने प्रतिमाभो का सजन 
प्रस्तरो ॐ भततिरिथत कास्य ताघ्र मादि धातुमोतेभो हभ, लिमके प्रमाण मक 
मूतियी उपलब्ध है । मिदटी कौ प्रूतिपोकाभीबाहृन्पतै) 

सेमीत तथा चित्रकला-- तत्कालीन प्रतिमां गे दिष्दगनसे उम कालको 
समगीतक्ला का श्पष्टीकेरण सण्लतापुवके हो जाता दै! षालर्लीमे पान यूगवी 
निमित शिव की धातु-प्रत्तिमो पिली है जिसम शिव ताण्डव नत्य कर रहे 1 पहार 
की युलईम नाचती हुई रकी की भरी प्रतिमा मिली है जिरते नृत्य-कलाकाभान 
होता है । मूतियो षे मायने मदग, एक्तारा, क्षाल वपरौ मादि वादनोद्रास वादन 
कला का ज्नान होना है 1 मामाजिक उत्मवो वर सगीत काधो आयोजने होना धा। 
दम प्रार्‌ पूवमभ्य काल मे नृत्य, वादन आौर गायन तीनों का प्रचार रहा। 


चित्रकला काष्षेत्र भी विचाराधीन युम मे काफी उप्रतावस्था मेथा 1 गुप्त 
कालीन अजन्ता कमे चिरकारी इस युग तक चती रही, जिम मनुमार मन्दिरो की 
दीवाना क चित्रा सौ स्जापां जाता धा ( आठवी शतान्ली म इनं भित्तिषिधो के स्यान 
भर्‌ छोरी आद्नियां निमित टू निषक् प्रयोगं इस्तल्तिधित प्रथो के प्रकाशने मे हता 
था। नवा चलन पालशलीममूव हभा( ताद दे त्रायर्‌ भीःशूसदुगमे चिरि 
ये । द्रवम श्रजापारमिता मुस माना जात! है । तत्ालीन चित्रो का निर्माण देवानो 
की आतम पर हुआ 1 पते कलि द्ग घे न चित्रो का भकार खींच लिया जाती 
था, तत्पष्वात लाल, नीले हरे पील आनि रगो मे भरदिपाजताया । चाल स्यति 
को पत्-युष्यामे विचरित करदिषा जाताया । चित्रौ के मध्य मे पधाने देवता 
स्वया दती भो ओर चारो आर अय आङ्ृतिरयां बनाई जाती थो । दस प्रकारं दस गुण 
म॑ हो क सूव अभिवृदि हई 1 हस्नलिचित पृस्तको ॐ जीच-दीक मे कलाकार वित 
लागा श्री निदसन कर अपनी कलामस्ता का परिप दे देवाना 


पूर्बमध्यका्ीन सभ्यता एव सस्ति ७०३ 


प्रन 
इलाहाबाद विश्नविधातय 
१ पूर्यपष्यपुम के स्ापाजिकं तपा सार्टतिक जोवन का विशदे पणन 
कोजिए्‌ । {१९६६} 
२ पूवमध्ययुगे को घामिक व्यादया पर प्रकाश इतिए । 
गोरखपुर विश्वविद्यालय 
१ राजपूत युग के प्रमुख एलत्मिक श्रौर साहित्यिक द्विया-क्लापो का विवरण 


रोजिए । (१६६७) 
„ २९ पषात शताम्दो से गरहवीं शताम्दी तवं हिदर्‌ मदर स्यापत्य का सक्षि 
सबे्षए शोजिए। (१६६८) 


३ प्राचौन भारतवध मे मतिपूजा तया भक्तिः विकास पर एक्‌ सक्षप्त 
निद लिलिए ! (१९६८) 


